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५६३ शिवरात्रि-रहस् * श्रीसुरेशचन्द्र सांख्य-वेदान्त-तीथ `` --- ४८२ 
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२६५ शिव-विष्णुका अलौकिक प्रेम * ( पद्मपुराण पातालखण्डसे ) ऱ्य "००८. ३६४ र 
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२७८ शिवाष्टकम्‌ ** आचार्य पं० श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी न शर 
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श्री विश्वनाथजी 


नु कल्याणका अंग्रेजी संस्करण 


हट ——= SNe 
“कल्याण? के प्रेमी पाठकःपाठिकाओको विदित ही है कि उसका अंग्रेज़ी संस्करण भी 'कस्याण-कल्पतरु' के 
| - नामसे गत जनवरी माससे छपने लगा है। उसके अबतक छः अङ्क निकल चुके हैं और सातवाँ अङ्क भी शीघ्र ही निकलने- 
को है। अवतक 'कल्याण-कल्पतरु' के जितनें भी अङ्क निकले हैं उन सबकी और खासकर उसके विदोपाङ्ककी जो 
५७०१ १७९7" के नामसे वर्षके प्रारम्ममे निकला था देशी-विदेशी सभी विद्वानोने मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है और 
उसकी उन्नति हृदयसे चाही है । यह “कल्याण-कल्पतरु' के लिये बड़े सौभाग्यकी बात है और उसकी भावी उन्नतिका 
सूचक एक महान्‌ शुभ लक्षण है। आशा है, जिस प्रकार इसका विशिष्ट व्यक्तियोंने आदर किया है उसी प्रकार इसे 
अंग्रेज़ी भाषाभाषी जनसमुदाय भी अधिकाधिक संख्यामें अपनाकर हमारे उत्साहको बढ्वेगा । कहना न होगा कि. 
हमें 'कल्याण-कल्पतरु के प्रचारमें हिन्दी 'कल्य़ाणः के प्रेमी पाटक-पाठिकाओसे विशेष सहायता मिली है । अबतक 
 उनकेप्रेमपूण एवं निःस्वार्थ उद्योगसे तथा भगवानकी .कृपासे 'कल्याण-कल्पतरु” के आजतक आठ सोसे ऊपर ग्राहक 
हो गये हैं, जो सवसाधारणकी वर्तमान आर्थिक परिस्थिति, अंग्रेज़ी पढे-लिखे भाइयोंकी धार्मिक एवं आध्यात्मिक 
|... साहित्यकी ओर रुचि तथा समयके प्रभावको देखते हुए किसी प्रकार असन्तोषजनक नहीं कही जा सकती । फिर भी 
__ “कल्याण-कल्पतरु' की जितनी कापियाँ (४०००) छापी जा रही हैं. उनको देखते हुए, यह संख्या बहुत कम है और 
____ ज़ब्रतक यह संख्या पूरी न होगी 'कल्याण-कल्पतरु' को घाटा ही रहेगा, क्योकि उसका वार्षिक चन्दा ४॥) यही 
_ सोचकर रक्खा गया था कि वर्षके अन्ततक उसके चार हजार ग्राहक हो जायँगे । वर्षका आधेसे अधिक भाग व्यतीत 
। हौँ चुका है और जबतक हमारे प्रेमी माहक-अनुग्राहक इस सस्परन्धमें विद्येष प्रयत्न नहीं करेंगे तबतक वर्षके शेषतक 
` ` झह संख्या पूरी होनी कठिन है। अतएव हमारा निवेदन है कि कस्याण-प्रेमी महानुभाव अंग्रेजी कल्याण-कल्पतरुके 
` जितने बन सके, ग्राहक बनानेकी कृपा करे । 


! £ | ँ मैनेजर, 
'कल्याण' गोरखपुर : 
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१२-श्रीगणपति-रहस्य ( प० श्रीबलदेवजी उपाध्याय 


एम० ए०, साहित्याचार्य) ``" 
क्टर 


~ ७६७ 


००० ७ ८ ० 


०००. प ७ ८४ 


* ७६८. 
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English Edition 
THE KALYAN 


तता ०0०0. L. Goswami M. A Sastri. 
( Under the supervisor and guidance of Sit. Hanuman Prasad Poddar. ) 
SUBscRIRTION—INLAND Rs. 4/8, FOREIGN 10 99, 


Ever since the issue of the Gitanka four years. back stiggestions have 0९९६४ rsceived 
from a number of friends in India and abroad regarding issuing an English ecition of 
the ‘Kalyan’ side by side with the Hindi edition, for.the benefit of those who, canto read 
Hindi It has therefore been decided to start an English edition of the ‘Kalyan shortly. , 


Tt will contain 750 pages annually and will be printed in thick 40 10. antique paper, 
Every number will contain (४० coloured illustrations and will embody, besides tlie trans 
slation of a few selected articles from the Hindi edition, original contributions from 015. . 
tinguished writers of this country as wellas abroad. Like the Hindi edition the first num- 
| ber of cach year will be a Special Number which will contain a number of One-coloured 
 andtri-coloured illustrations 


The inaugural number will be a God Number which is proposed to be issued very 
॥ shortly. We hope the English edition will receive the same encouragement and patron- 
ages the Hindi edition, 11 itis able to secure 5000 subscribers the enterprise will not 
| involve any monetary 1055. We trust subscribers will be forthcoming in large numbers and 
ह; will also Help in securing other subscribers. In course of time we may 1976 to increase 
2 the number of pages of the English edition if if continues to enjoy the unstinted patron- 


20020 -3 न Sr Manager, 
रै kee PSN Ra “ ‘ THE ENGLISH ‘KALYAN? 


‘a i 2 ग GORAKHPUR 


त हन ही नाम भूलसे छपने रह गये थे । लेखक महोदय क्षमा करें । 


9 ता दिवांकके लिये पूज्य मण्डलेश्वर खामी श्रीखरूपानन्दजी, श्रद्धेय श्रीमगवानदासजी एम० ए० क 
° और शरीजनेन्द्रकुमारजीने कृपापूर्बक लेख भेजे थे यह बात अब उन महानुभावकि 


Se ST [Ts 


WINN 
ud: 


राजाबहुलाश्व-कृत श्रीकृष्ण-पूजन 


> 94० 


rnp 


) - & eal 
TT MR 


OU CO 


_ नत्वा तदड्यीन्‌ पर्षाल्य तदपो लोकपावनीः ॥ 
सङु्यो बहन्मूधा पूजयाञ्चक्र ईश्वरान्‌ । गन्धमाल्यास्वराकृत्पधूपदीपार्धगोद्बैः ॥ `ˆ 


CT 


| ॥ ८ | % ( श्रोमद्वा ० १० ॥' “2०५ ). पर 
lL Lg नक) 


॥॥॥॥/481॥॥440॥॥ 01 6॥॥॥॥ 0 ॥॥ 
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NUM 


kK! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ थि AAR है 31 का. 


७ ह- बज % ~ ) जक ce , 
, RR MS pS ज्ये कि a श 
5 श 24000 अ 22 त 
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ति हि ¢ ~ >: > 

क ७५ 
Sp Oe > 


८ 00101 Ss 


` _ आराध्य य॑ सुमनसा पुरुषाः खियो वा कल्याणकस्पतरुमुक्तिफान्युपेयः। & 


` ` सूलं भजध्वमनिशं परमं तमीशं ब्रह्मखरुपञ्चमया सह विद्येव॥ | नह 


ISIS IO ENS NNN १०० ७० ७० ९० ०५ ७४४४४. 
्व्ब्ड्ल्ड्ड्ड्डड्क्ड्ड्ड््ड्ड्य्क्श्श्य्श््श्श्श््आश44<२>><><*«.““““““““““€£€€€४£"€४४४*४५४४४४४४४४४% MSS 


वर्ष ८ | गोरखपुर, कार्तिक १९९० नवम्बर १९३३ _ | पूर्णसंख्या८८ : 


७८८८८०५७५४०५५५०५४०४००५४०००००५०००००८०:०८३०८०००००4:24:0:0:02:021:1:0442:244:22-2-141121244140निनिभिनिनिजिमिलितहि 5जजा् ,०५/०५/५/% #% #%#६,/९ /% ०० /%./% , ७११ ००० १००० ,/९/५./*/*>९//९/१ “>>”, 
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- ८ बिराना देश 

पे । रहना नाहं देश बिराना है। | «- 

क. ` इह संसार कायदकी पुढ़िया, बूँद पड़े पुल जाना है । है 
| बह ता सर्च बा, जल हर जाता हे॥ ४ 


क ~ यह संसार झाड औ ज्ाँखर, आंग लगे बरि जाना है। .. | 
2 &267 ३ थे सपा म ३ FE है क: ४ J 
टु. . फक 9 ` कहते कबीर सुनो भाई साषो, सतगुरु नाम ठिकाना है ॥. ७. & 
< Kid 2 “2३ 2 3 ८ सिक > ५ : ी ना कबीरजी हु be । नश , £ 


“क छः 
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पूज्यपाद 


(१) 
श्रीकृष्णचरणाम्मोजं सत्यमेव विजानताम्‌ \ 
जगत्सत्यमसत्यं घा नेतरेति मतिमेम ॥ 


जिन भक्तोने शरीकृष्ण-चरणारबिन्दोंको ही सत्य 
समझ ख्या है, उनकी बुद्धिमें ये भाव उत्पन्न हौ 
नहीं होते-कि जगत्‌ सत्य है अथवा असत्य । वे 
जगतकी सत्यता, असत्यताके कारण श्रीकृष्ण-पाद-पद्मों 
में प्रीति नहीं करते । 
(२) 
प्रेम-प्राप्ति ही जीवनका अन्तिम लक्ष्य है । श्रद्धा, 
भक्ति प्रेम-प्राप्तिके सर्वोत्तम उपाय हैं । अश्रद्वाळ एवं 
अभक्त कमी प्रेमी नहीं हो सकता । श्रद्धा-मक्तिका 
उदय पवित्र अन्तःकरणमें ही होता है । श्रद्धाद्वारा 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है, ज्ञानद्वारा भक्तिकी प्राप्ति होती 
है । निष्टा ( शब्द ) भक्तिका पर्यायवाची है । निष्ठा- 
के उदय होते ही प्रेम प्रकट होने लगता है । 
(३) 
भक्तको भगवानके अतिरिक्त किसी भी सम्बन्धमें 
कमी बातचीत नहीं करनी चाहिये । मनुष्य-जीवन- 
में जो असन्तोष बना रहता है, यह उन्नतिका लक्षण 
है । भगवानकी जवतक प्राप्ति नहीं हो जाती, 
तबतक असन्तोष बना रहना खामाविक है । 


x x x 


एक वैभवसम्पन्न जमादार सुसल्मान था, काळ- 
की प्रेरणासे गरीव हो गया । गरीबीमें वह फकीर 
हो गया । वह रातको नियमपूर्वक बस्तीमें रोटीकी 


भीख माँगने जाता था । एक दिन अँपेरेमें गिर पड़ा । | 


` दूसरे दिनसे उसने एक नौकर रख ल्या । नोकरकी 
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Tw 


श्रीडडियाबाबाजीके उपदेश 


डघ टी थी, फ्कीरके सामने प्रकाश दिखाना । फकीर 
होनेपर भी अमीरोंके संस्कार नहीं गये थे । 

यह आत्मा अनादि कालसे महैख्चर्यका भोक्ता रहा 
है । यही कारण है, जबतक महैश्वर्य (भगवत्तत्त्व) 
की प्राति नहीं कर लेता तबतक असन्तोषी बना: 
रहेगा. । असन्तोषकी निवृत्ति जगतूकी किसी भी 
वस्तुसे होनौ सम्भव नहीं । 

(४) त 

जिसके मनमें किसी प्रकारकी वासना या कामना 
नहीं है, वढी अनिकेती है। घर बनाकर रहनेके मानी 
हैं भोगकी सामग्रियोंका सञ्चय करके .उन्हें भोगना । 
गीतामें जो 'अनिकेत' शब्द आया है, वह ममता और 
कामनारहित होनेके ही सम्बन्धमें है। भगवान्‌के कहनेका 
मतलब यह है कि 'किसी प्रकार ममता और कामनाको 
मनमें स्थान मत दो ।' अनिकेती होनेमें जो आनन्द 
है, उसका वर्णन नहीं हो सकता । भगवानकी बिना 


` कृपाके कोई अनिकेती नहीं हो सकता । नित्यप्रति- 


की प्रार्थनामें भगवान्‌से यही याचना करनी चाहिये 
कि “प्रभो | अनिकेती बना ।' 


CR) 
ख्रौवर्गसे घृणा करनेकी जरूरत नहीं, किन्तु 
उनसे बचकर रहनेमें ही कल्याण है। परिपक्क साधना- 
में भी स्री-समरण होना सम्भव है, उसके स्मरणमात्रसे 
ही दोष हो जाना सम्भव है | विशेषकर यति-जीवनमें 


तो किसी भी खीसे भूलकर भी सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहिये । 


> x x 


मनको यथाथ अवस्थाका परिचय तो खभमें दी 
होता है । यदि खप्तमें किसी वस्तु तथा किसी 


मनुष्यके दर्शन होते हैं तो समझ छेगा 


संख्या ४ ] 


ध्यानसहित नाम-जपकी महिमा 


चाहिये कि वह वस्तु तथा वह व्यक्ति मनमें भरा हुआ है । 

बहुत पुरानी बात है, जब कि मैं कर्णवासकी 
एकान्त झाड़ीमें अभ्यास करता था, एक दिन सम्रमें 
देखता हूँ,--भिक्षाका समय हो गया। मैंने भिक्षाकी 
झोळी उठायी, बस्तीमें गया, वहाँ एक चमचमाती हुई 
चाँदीकी हबेली दिखलायी दी । मैंने ज्यों ही “नारायण 
हरि! की आवाज देनेका विचार किया त्यों ही हजारों 
स्रिया. सुन्दर थालियोंमें नाना प्रकारके भोजन लिये 
मेरे सामने आ गयीं। सभी कहती है “बाबा | 


~ 


यहीँ भोजन कर छो ।' मैंने कहा--मैं तो एक 
टुकड़ा छँगा ।' खिर्योनि आग्रहपूर्वक वहीं भोजन करने- 
के लिये कहा । साथ ही यह भी कहा कि हमारा 
नियम है कि हम सब यहीं भोजन करायँगी ।' मैंने 
कहा- “मेरै यहाँ भी ऐसा ही नियम है कि भिक्षामें एक 
टुकडासे अधिक नहीं लेते और एकान्तमें ले जाकर 
मंगलमय श्रीहरिके भोग लगाकर तब पाते हैँ ।' 

इतनेहीमें जाग गया । मनकी इस लीलापर बड़ी 
हँसी आयी। 


SR 


ध्यानसहित नाम-जपकी महिमा 


(लुखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


छरी ज उस परम दयाळु परमात्माको 
£5 कुपासे भ्यानसहित नामके जपपर 


_|§। हुआ है । वास्तवमें तो इस विषय- 
22/4 पर वे ही पुरुष लिख सकते हैं 


हैं और निरन्तर भगवानके ग्रेममें मुग्ध रहते हैं एवं 
भगवानकी स्मृतिसे जिनके शरीरमें रोमाञ्च और नेत्रोमें 
अश्रुपात होते रहते हैं | जळके वियोगमें मछलीकी भाँति 
भगवानकी विस्म्रृतिसे विकल हो उठते हैं और भगवान्‌: 
का भजन-ध्यान जिनको प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है, 
ऐसे महापुरुषोंका ही इस विषयमें लिखनेका अधिकार 
है । उन्हींके ढेखोसे संसारको लाम पहुँच सकता है । 


मुझ-सरीखे पुरुषका 'इस विषयमें लिखना अन- 
घिकार चेष्टा करना है; किन्तु प्रेमी सजनोंकी प्रेरणा- 
से, अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार पाठकोंकी सेवामें 
कुछ छिखनेका प्रयास कर रहा हूँ । त्रुट्योके लिये 
विज्ञजन क्षमा करेगे । - 


जो लोग भगवानके भजन-ध्यानरूप साधनके 
रहस्यको नहीं जानते, वे लोग थोडे ही दिनोंमें साधन- 
से ऊब जाते हैं और कुछ तो साधनको छोड़ भी देते 
हैं । जैसे कोई विद्या पढ़ता हुआ बालक खेळ-तमारोमें 
आसक्त या इम्तहानमें पेल होनेके कारण अथवा और 
किसी कारणसे उकताकर विद्याके अभ्यासको छोड़नेपर 
विद्यारूपी धनसे वश्चित रह जाता है, वैसे ही वे 
भगवत-प्राप्तिरूप अमूल्य रहसे वञ्चित रह जाते हैं । 

कोई-कोई मन्द साधन करते भी रहते हैं ओर 
पूछनेपर वे ऐसा कहा करते हैं कि जब हम भजन- 
ध्यान करनेके लिये बैठते हैं तब संसारके संकल्प, निद्रा 
और आलस्य आदि आ घेरते हैं अतएव विशेष आनन्द 
नहीं आता । इसलिये उससे रुचि हटकर हमारा साधन 
ढीढा पड़ गया । वे लोग भजन-ध्यानके द्वारा आरम्ममें 
ही पूर्ण आनन्दका अनुभव करना चाहते हैं। यह 
भारी भूल है । अभी तो भजन-ध्यानका जैसा साधन 
होना चाहिये वैसा साधन ही नहीं हुआ, फिर 
आनन्द कौसा ? 

हाथसे माळा फेरते हैं, मुंहसे राम-राम कहते हैं. 
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और मनसे संसारके विषयोंका चिन्तन करते हैं, यह 
तो संसारका भजन है, रामका नहीं । 
करमै तो माछा फिरे, जीभ फिरे सुख साये । 
सबुवाँ तो चहुँदिसि फिरे, यह तो सुमिरन नायें ॥ 


किसी-किसीके हाथसे माळा गिर जाती है. और 
निद्राके वशीभूत होकर वे आसनपर ही उँघते रहते 
हैं । वे भगवानके उपासक नहीं हैं, निद्रादेवीके 
उपासक हैं । ऐसे लोग असली आनन्दसे बहुत दूर हैं। 
उनका मन ही उनको धोखा दे रहा है । बास्तवरमें 
भजन-ध्यानके प्रभाव और रहस्यको उन लोगोंने नहीं 
समझा । 


भजन-ध्यानके प्रभाव और रहस्यको समझ 
लेनेपर निद्रा, आलस्य और संसारकी स्फुरणाकी तो 
वात ही क्या है, खान-पानकी भी चिन्ता नहीं 
रह सकती । रात-दिन भजन-ध्यानकी ही धुन सवार 
हो जाती है । जैसे रुपयोंके प्रभावसे मोहित हुए 
व्यापारी, वैद्य, डाक्टर, वकील-बैरिस्टर आदि समी 
लग विषय-सम्पत्तिको प्रधान समझनेवाळे समयको धन 
कमानेमें ही ब्यय करते हैं; इससे अतिरिक्त उनको 
दूसरी बात अच्छी ही नहीं छगती, वैसे ही उनको भी 
भगवद्भजनके सिवा और कोई चीज अच्छी नहीं लगती । 
उनको तो मधुरसे भी मधुर और पवित्रसे भी पवित्र 
घ्यानसहिंत हरिका नाम ही मंगलमय प्रतीत होता है। 


इस घोर कलळिक्रालमें सुखसाध्य और सर्वोत्तम 
साधन ध्यानसहित भगवानका भजन ही है । ब्रह्मासे 
लेकर खम्बपर्यन्त सारा संसार क्षणभंगुर और 
नाशवान्‌ है । केवळ एक बिज्ञानानन्दघन परमात्मा 
ही सत्‌ वस्तु है । इसलिये जो सदा-सर्वदा हमढोरगो- 
को भगवानका भजन, ध्यान करना ही सिखाता है, 
वही माता, पिता, गुरु एवं हमारा सचा बन्धु है । 
संसारमें इससे बढ़कर हमारे लिये और कोई भी 


कल्याण 


[भाग ८ 


आवश्यक कार्य नहीं है । श्वासका कुछ विश्वास नहीं 
है । इसलिये जतक खास्थ्य अच्छा है, इद्ध-अवस्था 
और मृत्यु दूर है तभीतक जो कुछ करना हो, अति 
शौघ्रताके साथ कर लेना चाहिये । 

अहो ! भयङ्कर कष्ट है, भारी आपत्ति है, जो 
कि विषयरूपी काँचके लिये भजन-ध्यानरूपी अमूल्य 
रहको लोग बिसार रहे हँ । 

प्रिय पाठकगण ! उठो, जागो, सावधान होओ 
और अमृतमय हरिके नाम और गुणोंको कानोंके द्वारा 
सुनो तथा वाणीके द्वारा कीर्तन करो और मनसे 
उनके खरूपका ध्यान करो । सम्पूर्ण संसारके भोगोंको 
तृणके समान समझकर शरीरसे भगवानकी सेवा करो 
और अपने इस अमूल्य समयका अमोलक कार्यमें ही 
उपयोग करो ! 

कर्मोका अनुष्ठान करते समय भी चित्तसे भगवान्‌- 
को मत भूलो । भोग, प्रमाद और आल्स्यसँ दुःख 
और दोषोंको देखकर इनसे दूर हटो । विषयासक्त, 
नास्तिक और प्रमादी पुरुषोंके नजदीक भी मत 
जाओ और दीन-दुःखी मनुष्योंकी सेवा करो । 

मान, प्रतिष्ठा, कीतिको कळङ्कके समान समझो | 
शम, दम, तितिक्षा आदि अमृतमय साधनोंका सेवन 
करो । काम, क्रोध, लोभ, मोहादि कूडे-कचूडेको 
निकालकर हृदयरूपी घरको पवित्र करो । 

शीत-उष्ण, सुख-दुःखादि क्षणिक और नाशवान्‌ 
हैं, इसलिये इनसे व्यथित मत होओ अर्थात्‌ सदा सम- 
चित्त रहो या पूर्वकृत कर्मोके अनुसार ईश्वरका किया 
हुआ विधान समझकर इनको सहर्ष खीकार करो । 

शील, विद्या, गुण, त्याग और तेज आदिमें जो 
बृद्ध हैं ऐसे सदाचारी सजन महात्माओंके चरणोंका 
सेवन करो । ऐसे पुरुषोंका सङ्ग तीर्थसेवनसे भी 
बढ़कर है । इसलिये कुतर्वको छोड़कर उनके दिये 
हुए अमृतमय उपदेशका भगवत्-वाक्योके समान 
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आद्र करो । अथवा निर्जन पवित्र एकान्त स्थानमें 
बैठकर भ्यानसहित भगवानके नामका जप तथा 
मगवत्‌-तत्त्वका विचार करो । 


ऊपर बतलाये हुए साधनांके अनुसार चळनेवाला 
पुरुष भगवानूकी दयासे, भगवानके प्रभावको जानकर 
शीघ्रातिशीघ्र परमपदको प्राप्त हो जाता है । 


प्रश्‍न-किसप्रकारका नाम-जप करना उत्तम एवं 
छामप्रद है । वाचिक, उपांछु या मानसिक £ 


उत्तर-वाचिक जपसे उपांशु दसगुणा अधिक है 
और उपांझुसे मानसिक दसगुणा अधिक फलदायक है- 
विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशाभियुणैः । 
उपांशुः स्याच्छतणुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
( सचु० २। ८५) 
इससे मानसिक जप ही सबसे उत्तम है । 
मानसिक जप श्रद्धापूर्वक नित्य-निरन्तर किया जाय तो 
वह और भी विशेष छामप्रद हो जाता है । वही जप 
निष्काम प्रेममावसे किया जाय तो फिर उसकी महिमा- 
का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता । 
प्रन्‍न-(क) क्या केवळ नामके जपसे ही इष्टदेवके 
खरूपका दर्शन हो सकता है, या-- 
(ख) जपके साथ-साथ इष्टदेवके खरूपका 
चिन्तन करना भी आवस्यक है ! | 
उत्तर-(क) श्रद्धापूर्वक प्रेमसे किये हुए केवळ 
जपसे भी इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो सकता है। 
महर्षि पतञ्जळिने कहा दै 
“खाध्यायादिष्टदेवतासम््रयोगः ४ (योग० २। २४) 
इष्टदेवके नामके जपसे इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन 
होता है । 
यदि इष्टदेवका निरन्तर चिन्तन करते हुए उपयुक्त 


प्रकारसे जप किया जाय तो उसकी प्राप्ति और भी 
शीघ्र हो जाती है । इसलियि-- 

( ख) जपक्रे साथ-साथ ईश्वरके खरूपका 
चिन्तन अवश्य करना चाहिये । महर्षि पतञ्जलिने 
कहा है 

“तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌ ।' 
` उस परमेश्वरके नामका जप और उसके खरूपका 
चिन्तन करना--इसीका नाम ईश्वरप्रणिधान एवं इश्वरः 
की शरण समझना चाहिये । 
इससे सब विष्नोंका नाश एवं परमात्माके खरूपकी 
प्राप्ति भी हो जाती है । 
प्रश्न-जपके सात्तिक, राजस और तामस-तीन 
भेद किस कारणसे होते हैं ! 
उत्तर-जपके सात्तिक, राजस और तामस भेद 
होनेमें भाव ही प्रधान कारण है । श्रद्धा, प्रेम तथा 
निष्कामभावसे मगवत्‌-प्रीत्यर्थ किया हुआ जप सात्विक 
समझा जाता है । 
इस लोक और परळोकके भोगोंकी प्राप्तिके ल्यि 
एवं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके लिये शाखानुकूल किया 
हुआ जप राजसिक समझा जाता है | 
दूसरोंके अनिष्टके लिये अज्ञानपूर्वक किया इआ 
जप तामसी समझा जाता है | 
्रश्न-कौन-से नामका जप विशेष लामप्रद है। 
'राम-राम या 'डे०-डँ” या 'शिव-शिव' या 'नारायण- 
नारायण! इत्यादि-इत्यादि ! 
उत्त-ईश्वरके समी नाम समान हैं, इसलिये 
जिसका जिस नाममें प्रेम हो, उसके लिये वही नाम 
विशेष लाभप्रद है । 
प्रश्न-जपके साथ ध्यान भगवानूके निराकार 
खरूपका करना चाहिये या साकार खरूपका : 


(योग० १ । २८ ) 
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उत्तर-इसमें भी साधकको रुचि ही प्रधान है । 
जिसकी निराकार खरूपमें रुचि हो, उसके लिये 
निराकारका ध्यान और जिसकी साकारमें रुचि हो, 
उसके लिये साकारका ध्यान लाभदायक है । निराकार 
और साकारको व्यापक अग्नि और प्रज्वलित अग्निको 
भाँति अभिन्न रूप समझकर उसके रहस्य और 
प्रभावक्रो जानते हुए जो निराकारके सहित साकारका 
ध्यान करता है वह सर्वोत्तम है । 
प्रश्न-कितनी संख्यामें जप करनेसे इष्टदेवके 
साक्षात्‌ दर्शन हो सकते हैं ? और शाख्रोमें कौन-से 
नाम-जपकी विशेष महिमा लिखी है ! 
उत्तर-संख्याके विषयमें सब जगह एक नियम 
नहीं मिळता; किन्तु भगत्रान्‌के नाम-जपकी महिमा 
अधिकांरामें सभी शाख्नोंमें पायी जाती है । कछि- 
सन्तरणोपनिषदूमें लिखा है कि-- 
“हरे राम इरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कुष्ण हरे हरे ॥' 
इस पोडश नामवाळे मन्त्रका साढ़े तीन 
करोड़ जप करनेसे सब पापोंका नाश होकर 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । रामायणमें श्रीराम- 
नामकी, श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्ण आदि नामोंकी एवं 
महाभारतमें गोविन्द, हरि, नारायण, वासुदेव आदि 
बहुत-से नामोंकी तथा श्रुति-स्मृतियोंमें 3०, तत्‌ , सत्‌ 
आदि नामोंके जपकी विशेष महिमा लिखी है । 
ऐसे ही प्रायः समी नामोंकी शाख्में जगह-जगह भूरि- 
भूरि महिमा गायी गयी है | 
कलिकल्मषमत्युप्र नरकार्ति्रदं नुणाम्‌। 
ग्रयाति विलयं सद्यः सहृत्कृष्णस्य संस्सृतेः॥ 
( विष्णुषु० ६।८।२१) 
'मनुष्योको नरकक्री पीडा देनेवाळे कलिके अत्यन्त 


उग्र पाप श्रीकृष्णका एक बार भी भळीप्रक्ार स्मरण 
करनेसे तुरन्त लीन हो जाते हैं ।? 


' कल्याण 


ता ७ मर ww 
ANNAN NASA ४४/४४/४४४५ SASS YY SII 


[ भाग ८ 


सकुत्स्सृतोऽपि गोविन्दो चरणां जन्मशतैः छतम्‌ । 
पापराशि दहत्याशु तूलराशिमिवानलः ॥ 
'श्रीगोविन्दका एक बार भी स्मरण किये 
जानेसे मनुष्योंके सैकड़ों जन्मोंमें किये हुए पार्पोके 
समूह उसी प्रकार शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं । जैसे 
अग्निसे रूईके ढेर ।' 
हरिहंरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पाचकः ॥ 
(द्र नार० १॥ ११॥ १००) 
'श्रीहरिका स्मरण, यदि दुष्टचित्त पुरुषोद्वारा भी 
किया जाय तो भी वह उनके समस्त पार्पोको हर. 
लेते हैं । जैसे अनिच्छासे स्पर्श करनेपर भी अग्नि 
जला ही डालता है ।' 
न तावत्पापमस्तीह यावन्नामाहत हरेः । 
अतिरेकभयादाहुः प्रायश्चित्तान्तर वृथा ॥ 
“हरिके नामोंके जप करनेसे जितने पाप नष्ट हो 
जाते हैं उतने पाप ही संसारमें नहीं हैं, इसलिये 
अधिक पापोके भयसे अन्य प्रायश्चित्तोंका करना व्यर्थ 
ही बतलाया है ।? 


सुनिप्रचीर 


आचारहीनोऽपि 
भक्त्या चिहीनोऽपि विनिन्दितोऽपि । 


कि तस्य नारायणशाब्दमात्रतो 
विमुक्तपापो विशतेऽच्युतां गतिम्‌॥ 
है मुनिप्रवीर | यदि पुरुष आचारहीन, भक्तिहीन 
तथा निन्दनीय भी है, तो भी उसको क्या भय है ! 
क्योंकि 'नारायण' शब्दके उचारणमात्रसे वह पापरहित 
होकर परम अविनाशी गतिको प्राप्त हो जाता है ।! 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीर्तनात्‌ । 
तत्सर्वं विलयं याति तोयस्थं लवणं यथा ॥ 
जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेवका 


कीर्तन करनेसे समस्त पाप, जलमें पडे हुए लवणके 
समान छीन हो जाते हैं ।? 
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ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामजुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ 
(गीता 41 १३ ) 
“जो पुरुष उँ» इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थरूप मेरा चिन्तन करता 
हुआ शरीर त्यागकर जाता है वह परम गतिको प्राप्त 
होता है ।' 
अवशेनापि यन्नाम्चि कीर्तिते सर्वोपातकेः। 
पुमान्विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैद्ुकेरिच ॥ 
(विष्णुषु० ६।८।१९) 
“जिसके नामका विवश होकर भी कीर्तन करनेसे 
पुरुष, सिंहसे डरे इए गीदड़ोंके (छूटनेके ) समान 
सम्पूर्ण पापोंसे तुरन्त सुक्त हो जाता है ।' 
यहाँतक भी लिखा है कि एक हरिके नामके जप- 
से ही सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है-- 
सकदुश्वरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। 
वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥ 
(जिसने एक बार भौ “हरि” इन दो अक्षरोंका 
उच्चारण किया है उसने मानों मोक्षकी ओर जानेके 
लिये कमर कस ली है ।' इसप्रकार नामके जपकी 
महिमा शास्त्रें स्थल-स्थढपर भरी पड़ी है ! लेखका 
कलेबर बढ़ जानेके संकोचसे शाख्ोंके वाक्योंका 
विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया । 
हरिके नामकी महिमाको अर्थवाद नहीं समझना 
चाहिये । जो कुछ महिमा शाक्षोमें लिखी है वह धुव 
सत्य है । परन्तु श्रद्धा और प्रेमकी कमीके कारण 
नामका प्रमाव समझमें नहीं आता । इसीलिये फल भी 
पूरा नहीं मिळता । 
ईश्वरको ग्राप्तिके विषयर्मे संख्याका नियम सब जगह 
ठीक-ठीक लागू नहीं पडता । प्रेम और श्रद्धा जिसमें 
जितनी अधिक होती है, उसको.उतनी ही जल्दी 
भगबत-प्राप्ति दोती है । 


ध्यानसहित नाम-जपकी महिमा 
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यदि कहो कि फिर संख्याकी क्या आवस्यकता 
है ! यह ठीक है, पर इसमें शात्रका विधान है एवं 
जप भी अधिक बन जाता है इसलिये भी संख्या 
सब प्रकारसे लाभप्रद है | 

किन्तु भगवत्की प्राप्तिके लिये संख्याका ठेका 
नहीं करना चाहिये । ठेका करनेवाला सच्चा भक्त 
नहीं है। जो भगवानकी प्राप्तिसे भी बढ़कर भगवान्‌ 
के प्रेमको एवं भजनको समझता है, वही भगवानके 
नामके प्रभावको जाननेवाला सच्चा भक्त है । क्योंकि 
प्रेम और श्रद्धापूर्वक निष्काममावसे किया हुआ 
भगवानका भजन, भगवानसे भी बढ़कर है । तब फिर 
भगवानसे मिळनेके लिये भगवान्‌के जपकी संख्याका 
ठेका करना भारी भूल नहीं तो और क्या है! 

राग, द्वेष, ममता और अभिमानको छोड़कर निन्दा, 
स्तुति, मान-अपमानको समान समझता हुआ जो 
पुरुष परवा छोड़कर भगवानूके भजन-ध्यानमें मस्त 
हुआ विचरता है, वही पुरुष मुक्त है । 

प्रश्न-मगवत-प्राततिको कोई-कोई तो बहुत ही 
कष्टसाध्य बतळाते हैं ! 

उत्तर-भगवत-प्रापि कष्टसाध्य मी है और सुसाध्य 
मी । जो कष्टसाध्य मानते हैं उनके लिये कष्टसाध्य 
है और जो सुखसाध्य मानते हैं उनके लिये सुखसाध्य 
भगवानमें जिनका श्रद्धा और प्रेम कम है 
उनके लिये भगवत-प्राप्ति कष्टसाध्य है और 
जिनका भगवानूमें प्रेम और विश्वास है उनके छिये 
भगवानूकी प्राप्ति सुल्म है । 

भगवत-्रासिमें श्रद्धा और प्रेम ही प्रधान है। 
वास्तवमें भक्तोंके लिये तो भगवानकी प्राप्ति सुलम एवं 
सुखसाध्य ही है, क्योंकि भगवानने खयं गीतामें 


कहा है-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुळमः पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(५॥ १४) 
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हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्य चित्तसे स्थित 
हुआ सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता है, उस 
निरन्तर मेरे युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलम हूँ अर्थात्‌ 
सहजगे ही प्राप्त हो जाता हूँ।' ओर भी कहा है 
राजविद्या राजगुद्य पवित्रमिदसुत्तमम्‌ | 
्त्यक्षाचगमं धर्म्ये सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ 
(गोता ९1 २) 
(यह रहस्यसहित भगवत-तत्त्वका ज्ञान सत्र विद्याओंका 
राजा तथा सत्र गोपनीयोंका भी राजा एवं अति 
पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला और घर्मेयुक्त है । 
साधन करनेमें वडा सुगम और अविनाशी है ।' 
भगवानके इन वचनोंसे और युक्तियोसे भी भगवानः 
की प्राप्ति कष्टसाध्य प्रतीत नहीं होती । 
भगवानने अपनी प्राप्तिका खुम उपाय अपना 
निरन्तर चिन्तन करना ही बतलाया है । 
भढा बतढाओ तो सही, भगवानके निरन्तर 
चिन्तन करनेमें भी क्या कोई कष्ट है! यदि इसमें भी 
कष्ट है तो फिर सुख किसमें है ! भगवानका चिन्तन 
करनेसे तो सर्व पापोंका एवं सम्पूर्ण अवगुणोंका नाश 
होकर उत्तरोत्तर परमानन्द एवं परम शान्तिकी 
बृद्धि होती जाती है। आरम्भसे लेकर अन्ततक 
साधन और सिद्धिमें आनन्द-ही-आनन्द है। इसलिये 
उस आनन्दखरूप साध्यदेवने इससे बढ़कर दूसरा 
कोई सुलम उपाय नहीं बतलाया । फिर कष्टसाध्य 
कैसे ! बल्कि सुलम और सुखसाध्य ही कहना युक्ति- 
युक्त है । हाँ, जिनका देइमें अभिमान है ऐसे अभेद 
उपासना करनेवार्लोके लिये कष्टसाध्य बतलाया है--- 
झेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते॥ 
'किन्तु उन सचिदानन्दघन निराकार ब्रह्मे 
आसक्त हुए चित्तवाळे पुरुषोके ( साधनमें ) छेश 
अर्थात्‌ परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहामिमानियोंसे 
अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्व 
म्ररन-भगवान्‌के भजन, ध्यानको आरम्मसे लेकर 
अन्तक आनन्ददायक समझकर, साधक निरन्तर 
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भजन, ध्यान करना चाहता है और अपनी शक्तिके 
अनुसार कोशिश भी करता है किन्तु वह होता नहीं, 
इसमें क्या कारण है ! 

उत्तर-श्रद्धा और प्रेमकी कमी होनेके कारण 
यथोचित चेष्टा नहीं की जाती । इसीलिये भजन- 
ध्यान निरन्तर नहीं बनता । _ 

प्रश्न-भगवानमें अतिशय प्रेम और श्रद्धा होनेके 
लिये साधकको क्या करना चाहिये £ 

उत्तर-भगवानके गुण और प्रभावका तत्त्व जानने- 
से श्रद्धा होती है और श्रद्धासे प्रेम होता हे । 
भगवान्‌के प्रेम, प्रभाव, गुण और रहस्यकी अमृतरूपी 
कथाओंका उनके प्रेमी भक्तोंद्रारा एवं शात्रोंद्वारा 
श्रवण, पठन और मनन करके उनके अनुसार चळनेसे 
भगवानके गुण, प्रभावक्रा रहस्य समझमें आ जाता है। 
इससे उनमें पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो सकता है। 

किसीमें भी क्यों न हो, जितना-जितना उसका 
प्रभाव समझमें आता है. उतनी-उतनी श्रद्धा बढ़ती 
चली जाती है । जितनी श्रद्धा होती है, उतना ही 
प्रेम हो जाता है । श्रद्धा, प्रेमके अनुसार ही भजन- 
घ्यानका साधन तेज होता चला जाता है । अतएव 
भगवानमें पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम होनेके लिये 
उन महापुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये, जिनका भगवान: 
में अनन्य प्रेम और अतिशय श्रद्धा है । जो नित्य- 
निरन्तर निष्काम प्रेमभाबसे भगवानको भजते हँ । ऐसे 
महापुरुषोंके सङ्गसे ही भगवानमें पूर्ण श्रद्धा और 
अनन्य प्रेम होता है । ऐसे पुरुषोंका सङ्ग नहीं मिले 
तो श्रद्धाळ उत्तम जिज्ञासु पुरुषोंका और सत्‌-दाखों- 
का श्रद्धापूर्वक विचार करना चाहिये । 

प्रिय पाठको | इस ढेखका सारांश यह है कि 
संसारमें निष्काममाबसे किये इए भजन-ध्यानके समान 
भगवत्प्रासिका और कोई भी सहज और सुगम उपाय 
नहीं है । वह होता है सस्पुरुषोंके सङ्ग और सतः 
शाख्रोके विचार करनेसे | अतएव निष्काम प्रेममावसे 
निरन्तर भजन, ध्यान होनेके ढिये सत्पुरुधोंके सङ्ग 
एवं सतूशाख्नोंका बिचार तत्पर होकर करना चाहिये ) 
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कल्याण 


` भगवानका नाम जपकर या 
भगवन्नामका संकीर्तन करके मन- 
में यह दृढ निश्‍चय करो कि 
मेरे पाप नष्ट हो गये हैं । अब 
मेरे मनमें पापके विचार नहीं 
उठ सकते । जैसे सूर्यके सामने 
अन्धकारके आनेकी सम्भावना नहीं है, इसी प्रकार 
भगवन्नामरूपी सूर्यके सामने पापरूपी अन्धकार नहीं 
आ सकता । इस कमजोरीको मनमं मत आने दो 
कि भगवानके नामका जप करते-करते धीरे-धीरे पाप 
दूर हो जायँगे। यह भी कभी मत खयाल करो कि पाप 
करके नाम-जपसे उसे धो डाढंगे, यह तो बड़ा 
अपराध होगा । किसी बहाने भी पापक्रो आश्रय मत 
दो । निश्चय करो कि पाप जळ गये-सदाके लिये भस्म 
हो गये । बार-बार भगवन्नाम-स्मरण और कीर्तनरूपी 
प्रकाशको सदा बनाये रक्खो । पहळेका अँधेरा मिट 
गया और निरन्तर प्रकारा रहनेसे नया आ नहीं सकता | 


xX x x 


भगवानूके शरण होकर निर्भय बन जाओ। जो 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार विश्वपति देवाधिदेव भगवानके 
शरण हो गया, उसको भय कहाँ ? मनमें दृढ निश्चय 
करो कि मैं भगवानके शरण हो गया, मैं उनका जन 
हो गया । अब मैं भगवानकी छत्रछायाके नीचे हूँ । 
उनकी शक्तिसे सर्वथा सुरक्षित हूँ । पाप-ताप मेरे 
समीप नहीं आ सकते ! विषाद, शोक, व्याकुळता, 
उद्वेग, निराशा, क्षोभ, सन्देह, अश्रद्धा, ईर्षा, कायरता, 
द्वेष आदि दोष सुझमें रहे ही नहीं । मैं देवीशक्तिको 
पाकर अपार शक्तिशाली बन गया हूँ। ईश्वरीय वळ 
पाकर सब भयोंसे मुक्त हो गया हूँ । 


xX x x 
२ 


. मनमें दृढ निश्चय करो कि भगवान्‌ मेरे हृदयमें 
सदा विराजमान हैं, भगवान्‌का निवास-स्थान होनेके 
कारण उसमें जरा-सी भी अपवित्रता नहीं रही । काम, 
क्रोध, लोम, मद, मोह, अभिमान, राग, द्वेष) मत्सर, वैर 
आदि दोष अब मेरे समीप नहीं आ सकते | जहाँ 
परम पवित्र भगवान्‌ हैं वहाँ अपवित्र चीजोंका क्या काम ! 

xX > x 

निश्चय करो, भगवानके हृदयमें आनेसे मेरे दिव्य 
नेत्र खुळ गये । अब मुझे सर्वत्र सब समय सव कुछ 
भगवान्‌ ही दिखायी देते हैं । मेरा हृदय प्रेममय 
भगवानको पाकर प्रेमसे भर गया। जगतूमें कोई 
पराया नहीं, कोई घृणाके योग्य नहीं, कोई वैरी नहीं । 
सब मेरे अपने हैं, सब बन्धु हैं, सभी प्रियतम हँ. ! 
अब सबके साथ निःखार्थ प्रेम करना ही मेरा खभाव 
है । प्रेम ही मेरा जीवन है । प्रेम ही मेरा धर्म है। 


१६ x > 


भगवानके शरण होकर और भगवानूका परम 
पवित्र नाम ठेकर-अपने अन्दर पवित्रता, निर्भयता, 
शक्ति, तेज, प्रकाश, प्रेम, निर्भरता, निष्कामता, 
सन्तोष और परम आनन्दका अनुभव करो । कमी 
खिन्न न होओ । कभी निराशा, उदासी, चाह, 
निर्बळता, द्वेष आदिको पास भी न फटकने दो। 


DE x १८ 


सदा दृढ भावना करो, दृढ निश्चय करो कि 
भगवान्‌ निरन्तर मेरे साथ हैं, मेरे हृदयमें हैं, मैं सदा- 
सर्वदा भगवानकी अजेय अपरिमित शक्तिके द्वारा 
सुरक्षित हूँ । मुझे किसीका भय नहीं है । पापताप 
मेरे समीप आ ही नहीं सकते। मैं पवित्र हूँ, निष्पाप हूँ, 
शक्तिशाली हूँ, तन-मनसे नीरोग हूँ, आनन्दमय हूँ। 


x % % 
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निश्चय करो, मैं जब भगवानके शरण हँ, तत्र 
मुझे किस बातकी कमी है | अब कुछ भी चाद नह! 
रही । मैं तृप्त हूँ, मैं सन्तुष्ट हू, मैं अकाम हूं मै 
आप्तकाम हूँ, मैं पूर्णकाम हूँ; क्योंकि भगवानने मुझे 
अपना मान लिया है । अत्र मोग-मोक्ष किसी वस्तुको 
वासना मेरे मनमें नहीं रही । 

x > >. 

निश्चय करो, भगवानूने जब मुझे अपना छिया 
तब मुझे क्रिस वातकी चिन्ता रही ! वह मेरे लिये 
जो कुछ विधान करते हैं मेरे कल्याणके लिये ही 
करते हैं, क्योंकि बह मेरे ही अपने हैं.। उनके 
समान मेरा हित करनेवाला परम सुहृदू, परम पिता, 
परम स्लेहमयी जननी, परम प्रियतम खामी, परम 
गुरु, परम आत्मा और कौन होगा ! 

xX ०९. x 

निश्चय करो, एक भगवान्‌ वासुदेव ही विश्वरूप 
हो रहे हैं, विश्वका प्रत्येक पदार्थ उनका खरूप है । 
मैं उनसे अळा नहीं हुँ । मैं शरीर नहीं हूँ, उन्हींका 
अभिन्न अंश हूँ । मुझे आग जळा नहीं सकती, हवा 
सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शास्र 
काट नहीं सकते और मृत्यु मार नहीं सकती । मैं 
नित्य हूँ, सर्वगत हूँ, घन हूँ, अचळ हूँ, अमर हूँ, 
सनातन हूँ । 

ऐसा निश्चय होते ही तुम सबको वासुदेवमय 
देखकर पाप-तापसे सर्वथा छूटकर निर्भय हो जाओगे, 
अतुल शक्तिशाली बन जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल 
और कृतकृत्य हो जायगा । 

DR Fi अ 
याद रक्खो, वास्तवमे ही तुम शरीर नहीं हो, 
तुम डरनेवाढी या मरनेवाली चीज नहीं हो, तुम नित्य 
हो, तुम चेतन हो, तुम आनन्दमय हो, तुम भगवानूके 


अभिन्न अंश हो, भूरे दुःख पा रहे हो; बस, इस 


भूलको मिटा दो और नित्य परम सुखमय खरूपका 
अनुभव करो ! 


x x 


xX 

(२) 

जबतक भोगोंमें आसक्ति और पापकार्यमें प्रवृत्ति 
बनी हुई है तबतक मनमें भगवानूके प्रति असली 
अनुराग नहीं पैदा हुआ । भगवदलुराग तो दूर रहा, 
भगवानपर विश्वास होनेपर ही भोगोंमें राग और: 
पापें प्रवृत्ति नंहीं हो सकती । 

x xX २५ 

भगवानके हृदयमें आते ही हृदय निर्मळ हो जाता 
है । जैसे सूर्यके सामने अन्धकार नहीं ठहरता, इसी 
प्रकार भगवानके प्रकाशके सामने विषय और पापका 
अँधेरा नहीं ठहर सकता। भगवन्नाम और भगवत्‌-प्रेमके 
भरोसे विषय-सेबन और पाप करनेवाले मनुष्यके 
हृदयमें तो भगवानूका निवास नहीं हुआ । 

> xX xX 

ऐश्वर्य, सौन्दर्य, माधुर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश, शक्ति, 
श्री सभी भगवानमें अपार हैं, और वे भगवान्‌ हमारे 
प्रम प्रिय सुहृद्‌ हैं, अकारण प्रेमी हैं, आत्मा हैं, ऐसा 
विश्वास हो जानेपर, मनुष्यके मनसे विषय-भोगको 
इच्छा सर्वथा नष्ट हो जाती है । जब भोगकी इच्छा 
ही नहीं,तब पाप कैसे हो ! 


x xX ०८ 
जो भगवानका आश्रय ले लेता है, उसके लोक 
परछोकके सभी कार्योकी सिद्धि सहज ही हो जाती है; 
क्योंकि श्रीभगवानमें सर्वसिद्धियाँ सब समय मौजूद हँ । 
इदलोकिक और पारलौकिक दोनों प्रकारकी उन्नति 
ओर सिद्धिके ठिये मनुष्यको सर्वतोसावसे केवल 
विज्ञानानन्दघन सम्पूण ऐश्वर्यमय परम सुहृद भगवानः 
का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये । 
x x x 
विश्वासपूर्वक भगवानूका आश्रय ग्रहण कर डेनेपर 
सन्तोष, शान्ति, परम आनन्द, तृप्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
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चेतावनी 


७७७ 


सदाचार आदि गुण अपने-आप ही आ जाते हैं | 
भगवान्‌का आश्रयी मनुष्य ही विश्वबन्धु और समस्त 
विश्वका सच्चा सेवक बन सकता है । 
x > xX 
जिसके मनमें प्रभुपर विश्वास नहीं है, वह 
कदापि सुख-शान्तिको प्राप्त नहीं हो सकता । सदाचार, 
ज्ञान, वैराग्य आदि गुण उससे दूर रहते हैं। वह 
अपने खार्थ-साधनके लिये भाँति-भाँतिके अनुचित 
उपायोंका अवळम्बन कर खयं दुखी होता है और 
विश्वके प्राणियोंको दुखी करता है । 
xX xX xX 
पाप, ताप, अशान्ति, उद्वेग, डाह, द्वेष; विषाद, 
असूया, चञ्चलता, वैर, हिंसा आदि दोष भगवानमें 
अविश्वासी मनुष्यके हृदयमें घर कर लेते हैं, जिनसे 
वह॒ जन्म-जन्मान्तरोंमें भी सदा दुःखपूर्णं जीवन 
बिताता है । 


xX xX X 
भगवान्‌ ही हमारे जीवन हैं, हमारे आत्मा हैं, 
इस बातपर विश्वास करो । भगवानके प्रति ही अनुराग 
करो और एकमात्र भगवानका ही आश्रय ग्रहण करो । 


भगवानके प्रति अनुराग और भोगोंमें अनासक्ति 

साथ-साथ ही होते हैं । 
xX x xX 

भगवानूके प्रति अहैतुक अनन्य निष्काम प्रेमसे 
ही मानव-जीवनकी पूर्णता होती है, परन्तु प्रेम यथार्थ 
होना चाहिये । भक्ति ही पूर्णता प्राप्तकर प्रेमके रूपमं 
परिणत हो जाती है, परन्तु बही भक्ति प्रेमरूप 
बनती है जो ज्ञान-वैराग्यसे युक्त होती है। जिस 
भक्तिमें भगवानके खरूप, उनके महत्त्व और प्रभावका 
ज्ञान नहीं रहता, वह भक्ति अधूरी होती है ओर 
जिस भक्तिमें भोगोंसे वैराग्य नहीं होता, उसमें 
भगवानके साथ पूर्ण अनुराग होनेकी गुंजाइश नहीं 
रहती ! वैराग्य ओर ज्ञान दोनों ही भक्तिके संरक्षक, 
व्क और सहायक हैं | इन दोनोंके अमावमें भक्ति- 
का प्रवाह शुद्ध अनन्य प्रेमी ओर न जाकर दम्भ 
और मोहकी ओर बहने लगता है, जिससे भक्ति 
दूषित हो जाती है और आगे जाकर वह दम्भके 


'रूपमें परिणत हो जाती है । अतएव ज्ञान, वैराग्यको' 


सहायकरूपर्मे साथ ठेकर ही मक्तिके पवित्र मार्गपर 
चलकर ग्रेमरूपी परम ढक्ष्यक्री प्राप्ति करनी चाहिये । 


‘शिव! 


चेतावनी 


मंदिर माळ बिलास खजाना 


मेड़ियाँ, 


राजभोग सुखसाज औ चंचल चेड़ियाँ। 


रहता पास खवास इमेस 


डुजूरमै, 


ऐसे छाख करोड़ गये मिल धूरमें ॥ 


मद्माते 


मगरूरक माँछ 


नवल त्रियाका मोह छनक नहि छोड़ते । 
तीखे करते तरक, गरक मद्पानमे, 


गये पळकमें 


ढळक तलब मैदानमे ॥ 


गाफिल मूढ गवार अचेतन चेत रे! 
समझे संत सुजान, सिखावन देत रे ! 


बिषयामाँहि बिहाल लग्या दिन-रेन रे! 


सिर बैरी जमराज, न सूझै नेन रे! 
--बाज़िन्द 


0 
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एक सजनके ये पाँच प्रश्न है-- 

१-प्रकृतिका क्या खरूप है और परमात्माके साथ 
उसका क्या सम्बन्ध दै ! 

२-संसार क्या है और कबसे है ! 

३-जीय क्या है और जीवका यह बन्धन कबसे है ! 


४-दो पुरुष और एक पुरुषोत्तम--इससे क्या त्रेतवाद 
सिद्ध होता दै! 


५-क्या ज्ञानी, भक्त और योगी मुक्तपुरुष सृष्टि, 
पालन और संहार आदि. कायोंमें परमेश्वरके समान 
ही शक्तिसंम्पन्न होते हैं ! 


प्रश्न बड़े गहन हैं । इन प्रभोंका उत्तर वही पुरुष 
कुछ दे सकता है, जिसने अनुभवसे इन विषयोंकी यथार्थता- 
का ज्ञान प्राप्त किया हो । केवल अध्ययने आधारपर कुछ 
मी कहनेमें भूल न होना बहुत ही कठिन है । फिर, में तो 
अध्ययनका भी दावा नहीं कर सकता । मैंने प्रश्नकत्तो 
महोदयसे दूसरे महानुभावासे पूछनेके लिये प्रार्थना की 
थी, परन्तु उन्होने आग्रहपूर्वक मुझसे ही उत्तर मांगे हैं । 
इसलिये बाध्य होकर लिख रहा हूँ । सम्भव दै, इस विषयमें 
दिलचस्पी रखनेवाळे कल्याणके पाठकोंका भी कुछ मनोरञ्जन 
हो, इससे पाचों प्रश्षोंका उत्तर एक ही साथ संक्षेपमें नीचे 
छापा जाता दै। प्रभकत्तो महोदयने मेरी परीक्षाके लिये 
ही यदि प्रश्न किये हों तब तो मैं पहले ही अपनेको अनुत्तीर्ण 
मान छेता हूँ । हॉ, उन्होंने जिज्ञासुकी दृष्टिसे पूछा है तो 
सम्भव है उन्हें अपनी भद्वाके बलसे इस धूलके ढेरमें भी 
कुछ रक्ष मिल जायँ । 
परमात्माकी खकीय नित्यशक्तिका नाम प्रकृति या 
माया हे । जिसप्रकार परमात्मा अनादि हैं, उसी प्रकार 
उनकी यह शक्ति--प्रकृति भी अनादि है । स्वयं भगवान्‌ 
कहते हैं--- 
प्रकृति घुरुष॑ चैव विद्धयनादी उभावपि। 
जबतक शक्तिमान्‌ पुरुष हैं तवतक उनकी शक्तिका 
कमी बिनाश नहीं हो सकता । इसलिये परमात्मा जबतक 
हृ ततक उनकी शक्ति भी है और परमात्मा अनादि, 
अनन्त, निय, अविनाशी हैं, उनका कभी जन्म और विनाश 


नहीं होता, इसलिये उनकी शक्तिका भी विनाश सम्भव 
नहीं । परन्तु जब वह क्रियाहीन रहती है, शक्तिमानमें 
लीन रहती है, तवतकके लिये वह अदृश्य या शान्त हो 


जाती है। इसलिये उसे अनादि और सान्त भी कहते हैं । . 


परमात्मा इस प्रकृतिकी भाँति कमी अद्ृशय नहीं होते । 
प्रकृतिका सारा खेळ--काळतक प्रकृतिमे ल्य हो जाता है 
और सबकी जननी यह प्रकृति भी जिसमें ल्य हो जाती है, 
इन सबके लय होनेके बाद भी अविचल रूपसे नित्य अचल 
वर्तमान रहनेवाले परम तत्त्वका नाम ही परमात्मा है । 
प्रकृतिके उनमें प्रविष्ट हो जानेपर केवळ वे परमात्मा ही रह 
जाते हैं इसीलिये वे नित्य, अविनाशी, अपरिणामी, परम 
सनातन अव्यक्त पुरुष कहलाते हैं । संसारकी कारणरूपा मूल 
अव्यक्त प्रकृति शक्तिरूपसे इन्हीमै समाहित रहती है, 
इन्हींके सङ्कल्पानुसार विकसित होकर व्यक्त होती है, पुनः 
सिमटकर इन्हींमें लीन हो जाती है। इसीसे ये सनातन 
अव्यक्त हैं। 


प्रकृतिके मी दो खरूप हे--एक अविकसित यानी 
अव्यक्त, दूसरा विकसित । जब प्रकृति अक्रिय है तब यह 
अव्यक्त है, उस समय प्रकृतिसे प्रसूत कार्य-करणका 
(आकाश, वायु, अग्नि, जल, पुथिवी--पॉच सूक्ष्म भूत और 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध- पाँच विषय ये दस कार्य 
हैं एवं बुद्धि, अहंकार, मन; श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, रसना और 
नासिका-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; हाथ, पेर, मुख, गुदा और उपस्थ- 
पाँच कमेन्द्रिया--ये तेरह करण हैं) विस्तार यह समस्त संसार 
मूल-प्रकृतिसहित परम सनातन अव्यक्त परमात्मामें समा 
जाता है । शक्ति शक्तिमानके अन्दर निस्तब्ध होकर स्थित 
रहती है। उस समय जगतूके समस्त जीव अपने-अपने 
कर्मसंस्कारोसहित मूल-प्रकृतिरूप महाकारणमें लीन रहते हैं । 
माता उन सबको आँचलमै छिपाकर ही पिताके अन्तःपुरमें 
प्रविष्ट हो जाती है । इसी अवस्थाको महाप्रलय कहते हैं । 


परमातमाकी सत्ता-स्फूत्ति और संकल्पसे प्रकृतिदेवी 
जब घूँधर खोलकर अन्तःपुरसे बाहर निकलती है--क्रिया- 
शीला होती है, तब उसे विकसित कहते हैं । इसके व्यक्त 
होते ही संसार पुनः बन जाता है, सम्पूर्ण जीव अपने-अपने 
कर्मानुसार व्यक्तित्वको प्राप्त हो जाते हैं | यह विकसित 
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संख्या ४ ] 


पाँच प्रश्‍न 


७७९, 


प्रकृति भी अव्यक्त ही रहती दै। सर्गके अन्तमँ जीव अपने कमे- 
समुदायसहित कारण-शरीरको साथ लिये इसी अव्यक्त 
प्रकृति या ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमे लीन रहते हैं और सर्गके 
आदिमे पुनः उसीमेसे प्रकट हो जाते हैं । भगवान्‌ कहते हैं- 


अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राऽ्यागमे प्रलायन्ते तत्रेवाव्यक्त्संजुके ॥ 
(गीता ८ 1 १८) 


सम्पूर्ण व्यक्त जीव ब्रह्मके दिनके प्रवेशकालमें--सर्गके 
आदिम अव्यक्तसे उत्पन्न होते हैं ओर ब्रह्माकी रात्रिके 
आगमनकालमै पुनः उस अव्यत्तमें ही लीन हो जाते हें । 
फिर कहते हँ-- 

परस्तस्मात्तु भावोडन्यो5व्यक्तो&्यक्तात्सनातनः । 


यः स॒ सवेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनइयति ॥ 
(गीता ८।२०) 


. परन्तु उस अव्यत्तसे भी श्रेष्ठ दूसरा सनातन अव्यक्त 
तत्त्व है । वह सब भूतोके नष्ट होनेपर भी नहीं नष्ट होता । 
बस, वही उपर्युक्त सच्चिदानन्द पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं । 


मूल अव्यक्त प्रकृतिका नाम ही अव्याकृत माया हे, 
वही परमात्माकी नित्य, अनादिशक्ति दै; न किसीके द्वारा 


इस शक्तिका निर्माण हुआ है और न यह किसीका विकार 
है । इसलिये यह मूल और अव्याकृत है । परमात्मा जब 
इस प्रकृतिरूप योनिमें संकल्पद्दारा चेतनरूप बीज स्थापन 
करते हैं, तभी गर्भाशयमें वीय॑स्थापनसे होनेवाले विकारकी 
भाँति प्रकतिमे विकृति उत्पन्न हों जाती है । वह विकार 
क्रमशः सात होते दॅ--महत्तत्त्व ( समध्विद्धि), अहंकार और 
सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ । मूल-प्रकृतिके विकार होनेसे इन्हें विकृति 
कहते हैं, परन्तु इनसे अन्य सोलह विकारोंकी उत्पत्ति 
होनेके कारण इन सातोके समुदायको प्रकृति मी कहते हैं । 
अहंकारसे मन और दस (शान-कर्मरूप ) इन्द्रियाँ और 
पञ्चतन्मात्रासे पज्चमहाभूर्ताकी उत्पत्ति होती है। इसलिये 
इन दोनोके समुदायका नाम 'प्रकृति-विकृति' है। मूल- 
प्रकृतिके सात विकार, सप्तथा विकाररूपा प्रकृतिसे उत्पन्न 
सोलह विकार और स्वयं मूल-प्रकृति-ये-कुछ मिळाकर चौबीस 
तत्त्व माने गये हैं । इन्हीं चौबीस तत्त्वोका यह स्थूळ संसार 

है। जीवका स्थूळ देह भी इन्हीं चौबीस तत्त्वोसे निर्मित 
होता है । ये चौबीस तत्त्व प्रकृति और उसके कार्य हें । 


होता, परमात्माकी चेतन सत्तासे ही प्रकृति क्रियाशीला 
होती है | शक्तिमानसे अलग शक्तिकी कोई सत्ता ही नहीं 
रह जाती । शक्तिमान्‌ परमेश्वरकी अध्यक्षतामें ही शक्ति 
कार्य करती है । इसीसे भगवानले कहा ह 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरमस | 
हेतुनानेन कोल्तेय जगद्विपरिवतंते ॥ 
(गीता ९। १०) 


हे अर्जुन ! मुझ परमेश्वरकी अध्यक्षतामे ही मेरी यह 
प्रकृति ( माया ) चराचरसहित जगत्को रचती दै और 
इसी हेतुसे यह संसार चक्रवत्‌ घूमता दै ।' 


इससे यह निष्पन्न होता है कि परमात्माकी सत्ता-प्रास 
प्रकृतिका ही परिणाम यह सारा चराचर जगत्‌ है। 
परमात्माकी चेतनासे ही प्रकृतिका परिणाम यह जगत्‌ 
चेतन है। इस इृष्टिसे यह भी कहा जा सकता है 
कि शक्ति शक्तिमानसे अलग न होनेके कारण शक्ति 
का परिणाम शक्तिमान्‌ परमात्माका ही परिणाम दै, परन्तु 
यह याद रखना चाहिये कि परमात्मा स्वयं वस्तुतः अपरिणामी 
हैँ। यह वात ऊपर आ चुकी है । परमात्मा खभावसे ही 
सत्ता देकर शक्तिको क्रियाशीला बनाते हैँ परन्तु उसके 
कार्यसे वे खयं परिणामी नहीं हो सकते । शुद्ध सचिदानन्द- 
घन नित्य अविनाशी एकरस परमात्मामें कमी कोई परिवर्तन 
नहीं होता । परिवर्तन शक्तिमें ही होता है । क्योंकि शक्तिका 
विकसित रूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण सदा एक-सा 
नहीं रहता । शक्तिकी इस अनेकरूपताके कारण ही संसार 
परिवर्तनशील है । 

साथ ही यह भी स्मरण रहे कि शक्ति शक्तिमानसे 
एथक्‌ न होनेके कारण संसाररूपसे व्यक्त होनेवाला उस 
शक्तिका यह खेल वस्तुतः परमात्माका अपना ऐश्वय ही हे । 
भगवानके ऐश्वर्यके सिवा जगतर्मे किसी भी भिन्न वस्तुकी 
सत्ता नहीं दै । यह सत्र प्रमुकी लीळाका ही विस्तार है । 
एक प्रभु ही अपनी शक्तिसे आप ही क्रीडा कर रहे हैं। 
इससे जगत्को मायिक बतलानेवाला मायावाद भी 
सत्य ही है। 

परमात्माके दो खरूप हैं -निगुंण और सगुण । असल- 
में एकके ही दो नाम हैं । जब शक्ति बाहर रहती है तब 
परमात्मा सगुण हैं और जब वह अन्तःपुरमें प्रविष्ट रहती दै 
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NANPA AAS 


तब परमात्मा निर्गुण हैं । इसीलिये परमास्मामे परस्परविरोधी 
गुणोंका सामञ्जस्य माना गया है । बे सदा सगुण होते हुए 
ही नित्यःनिगुंण दें और नित्य-निगुंण होते हुए ही सदा 
सगुण हैं । गुणमयी प्रकृतिमें परमास्माकी इच्छा विना कोई 
क्रिया नहीं हो सकती । प्रकृतिका असित्वतक परमात्माकी 
इच्छासे व्यक्त होता है। नहीं तो वह सदा उनमें 
विलीन ही रहती है और जिस समय बह जाग्रत्‌ होती है 
उस समय भी उनके सर्वथा अधीन ही रहती है । इसलिये 
परमात्मा शक्तियुक्त-सविशेष होते हुए भी निगुण-निर्विरोष 
हैं, क्योकि गुणोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं है । 
इसी प्रकार परमात्मापर गुणोका कोई प्रभाव न रहनेपर 
भी इन्हींके प्रभावसे शक्ति जाणत होकर विविध खेल रचती 
है और संसारका नियमित सञ्चालन करती है। इससे ये 
निर्गुण-निर्विशेष होते हुए भी सदा सगुण-सविशेष हैं | इस- 
प्रकार युगपत्‌ उभय भावयुक्त सर्यगुणसम्पन्न गुणातीत 
विज्ञानानन्दघन लीलामय नटनागरका नाम ही परमात्मा 
है । असलम परमात्माका रहस्य परमात्मा ही जानते हैं । वे 
मायावाद, परिणामवाद, सगुण, निगुण आदि किसी भी 
वाद या भावकी सीमामें आत्रद्ध नहीं हें । वे सब कुछ हैं 
सबर्म हैं और सबसे परे हें । वे ही वे हैं । वस्तुतः परमात्मा 
सर्वथा अनिर्वचनीय तत्व हें | वाणीके द्वारा उनका जो 
कुछ वर्णन होता है सो तो केवल लक्ष्य करानेके लिये होता 
है और चाणीमें आनेवाला स्वरूप असली स्वरूपसे बहुत ही 
स्थूल है, परन्तु किसी भी वहाने उनकी चर्चा होनेके छोभसे 
ही ये पंक्तियाँ लिखी जाती हैं । अस्तु ! 
परमात्माकी शक्तिको विद्या और अविद्या भी कहते 
हृ । जब उससे परमात्मा अपना कार्य करते हैं तब उसका 
नाम विद्या दै । विद्या परमात्माकी सेविका है, जीव और 
परमास्माका सम्बन्ध जोड़ देनेवाली निर्मळ सूत्रिका है | इस 
-विद्याके द्वारा ही बिछुड़ोका नित्यमिलन और जीवरूप 
पत्नीके साथ परमात्मारूप पतिका गँठजोड़ा होता है। 
जिससे आगे चलकर दोनों घुलमिलकर सम्यूणरूपसे एक 
हो जाते हैँ । जीवको मोहित करके उसे परमात्मासे अलग 
रखनेवालीका नाम अविद्या है | इस अविद्याके मोहसे छूटनेके 
लिये इसोके दूसरे निर्मल खरुप विद्याकी शरण छेनी 
पड़ती है | 
अव यह प्रश्न रहा कि जीव क्या वस्तु है! जीव 
असङ्म परज्रझ परमात्मासे कोई भिन्न यस्तु नहीं है | उन्हीं- 
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का आत्मरूप सनातन शुद्ध अंश है। समुद्रके तरंगोंकी 
भाँति उनसे सर्वथा अभिन्न है, परन्तु अनादिकालसे प्रकृति 
और उसके कार्योके साथ संयोग होनेके कारण जीव-दशाको 
प्राप्त हो रहा है । यह सम्बन्ध प्रकतिकी अनादिताकी भाँति 
ही अनादि है| अनादि न होता, कभी इसका आरम्भ 
होता तो जीवोंके कोई भी कमं न रहनेपर उन्हें भिन्न-भिन्न 
योनियों और स्थितियोंमें परमेश्वर क्‍यों रचते ! भेदपूर्ण 
संसारमै अकारण ही जीवोंको रचकर पटकनेसे परमात्मामें 
विषमता और निर्दयताका दोष आता, जो कदापि सम्भव 
नहीं है । प्रकृतिके जीवका सम्वन्ध अनादि है। जीव 
जबतक मुक्त नहीं होता तबतक वह कमी चौबीस तत्त्यांके स्थूल 
शरीरमें; कभी पञ्च प्राण, दस इन्द्रियाँ और मन-बुद्धि--इन 
सतरह तत्त्वोंके सूक्ष्म देहमें और कमी मूल-प्रकृतिके अंशरूप 
कारणदेहके साथ संयुक्त रहता है | प्रकृतिमं स्थित होनेके 
कारण ही इसकी जीव संज्ञा है और इस प्रकृतिके संगसे ही 
यह अच्छी-चुरी योनियोंमें जाता-आता और दुः्ख-सुख 
भोगता है । (गीता १३। २१) 

यह सत्य है कि शुद्ध आत्मामें आने-जाने और जन्म- 
मृत्युकी कल्पना केवल आरोपित है, परन्तु जबतक जीव 
संज्ञा हे तबतक वह वस्तुतः शुद्ध आत्मारूपमें नित्य, 
अविनाशी, अविकारी होते हुए ही मले-बुरे कमाँका कर्ता, 
उनके फळरूप सुख दुःखोका भोक्ता और जनन-मरणशील 
है । परमात्मा, उनकी शक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृतिके 
परिणाम जगतका परस्पर सम्बन्ध अनादि है। परन्तु इतनी बात 
याद रखनेकी है कि नित्य एकरस सच्चिदानन्दघन अब्यय 
परमात्मा अनादि होनेके साथ ही अनन्त भी हैं और जीव 
भी उनका चेतन सनातन अंश होनेसे अनन्त है । परन्तु 
प्रकृति-शक्ति विकसित और अविकसित दो रूपोंमें रहनेवाली 
होनेके कारण अविकसित अवस्थामै सान्त ( अन्तवाली ) 
कही जाती है । प्रकृतिका परिणाम जगत्‌ भी प्रयाहरूपसे 
अनादि और नित्य होनेपर भी विविध रंगमय है और 
प्रकृतिके पाशसे छूटे हुए मुक्त पुरुषके लिये तो नष्ट हो जाता 
है । और भिन्न खतन्त्र चेतन सत्ता न होनेसे परमात्माके 
लिये तो सयंथा असत्‌ ही है । 

गीतामें दो पुरुषोंका वर्णन है-एक क्षर, दूसरा अक्षर । 
क्षर--प्रकृतिका कायेरूप जगत्‌ और अक्षर- नित्य चेतन 
आनन्दरूप परमात्माका सनातन अंश होनेपर भी 
अविद्यारूपी प्रकृतिमें स्थित होनेके कारण असंख्य और 
बिभिन्न रूवोसे भासनेवाला जीव | इन दोनों पुरुषके 
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परे उत्तम पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तम नामसे वणित 
हें । इस पुरुषत्रयके वर्णनसे कुछ लोग इसे त्रेतवाद भी 
कहते हैं । परन्तु असलमें जीवका परमात्माके साथ अ झांशी 
सम्बन्ध होनेके कारण वह उनसे अभिन्न है और क्षर 
जगत्‌ पंरमात्माकी सीया शक्ति मायाका विलास है, इस- 
लिये वह भी उनसे अभिन्न ही है । अतएव यह नामका 
त्रेत वास्तवमें अद्वैत ही दै । 

इसी प्रकार जीव-ब्रह्मकी मूलतः एकता माननेपर भी 
शक्तिको उनसे अलग समझ लेनेके कारण ब्रह्म-जीवकी 
व्ययहारमे भिन्नता माननेवालोंका द्वैतयाद भी इस दृष्टिसे 
उचित होनेपर भी वस्तुतः अद्वेत दै। अवश्य ही, जहाँ खेल 
है, वहाँ द्वैत है और यह द्वेत सदा अभिनन्दनीय है, परन्तु 
खेल है अपने आपमें ही, इसलिये अद्वैत ही है। सबमें 
समाये हुए ये एक पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही नित्य विज्ञाना- 
नन्दूघन नित्यमुक्त अविनाशी गुणातीत ब्रह्म हैं । वे ही सबके 
आदि महाकारण और शक्तिमान्‌ मायाधीश ह और वे 
ही प्रकृतिके लीलाविस्तारके समय भतो, भोक्ता और 
महेश्वर हैं | हम सबको सर्वतोभावसे उन्दींकी शरण 
जाना चाहिये ! 

मेरी समझसे ज्ञानी भक्त या योगी कोई मी मुक्त पुरुष 
परमेश्वरकी तुलनामें नहीं आ सकता । जीवन्मुक्त महात्मा 
परमार्थ-इष्टिसे तत्वज्ञानमें ब्रह्मकें समान हो सकते हैं, 
जगत्‌-प्रपञ्चको लॉधकर आनन्दमय बन सकते हैं, मायाके 
बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो सकते हैं परन्तु मायाधीश कमी नहीं 
हो सकते । जगत्का सुजन, पालन और संहार करनेकी 
शक्ति केवल एक नित्यसिद्ध परमेश्वरमे ही है । इसीसे यहाँ- 
तक कहा जा सकता है कि जीव ब्रह्म हो सकता है, परन्तु 
परमेश्वर या भगवान्‌ नहीं हो सकता । 

ब्रझसूतके-- 

जगदूव्यापारवजेम्‌ (४।४। १७) 

--सूज्ञकै भाध्यमें पूज्यपाद खामी श्रीशङ्कराचा ये कहते 
७ . 

. जगदुत्पत्त्यादिब्यापार॑ वजेयित्वा अन्यदणि- 
माद्यात्मक ऐश्वर्य मुक्तानां भवितुमर्हति, जगदू- 
व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्येव ईश्वरस्य । 

जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति, विनाशके सिवा अन्य अणिमादि 
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सिद्धियाँ महापुरुषोंमें होती हैं, परन्तु जगद्व्यापारकी 
सिद्धि तो एकमात्र नित्यसिद्ध ईश्वरमें ही है । 


अणिमादि सिद्धियाँ भी सभी सिद्ध, ज्ञानी ओर भक्तोंको 
प्राप्त नहीं होतीं । योगमागेसे सिद्धिप्रात पुरुषोंको अणिमादि 
ऐश्वर्य परास होते हैं, परन्तु ये ऐश्वर्य समी सीमित हैं । माया- 
के राज्यमें ही हैं । परमेश्वर मायाके स्वामी हैं । उनका मायापर 
आधिपत्य है, माया उनकी शक्ति है । वे अणिमादि योगके 
अष्ट ऐश्वयोसे परे उनसे अधिक इाक्तिसम्पन्न चमत्कारी 
ऐश्वयोंकी सृष्टि कर सकते हैं । वस्तुतः अणिमादि ऐश्वर्य भी 
इश्वरकी ऐश्व्यराशिका एक तुच्छ कण मात्र है। योगी 
ईश्वरे सुजन किये हुए परमाणुआँको सुक्ष्मसे स्थूल 
और स्थूलसे सूक्ष्म कर सकते है, उनका इच्छानुसार 
व्यवहार कर सकते हैं । परन्तु नवीन सूक्ष्म तत्त्वोंकी 
उत्पत्ति नहीं कर सकते । वे सत्यसङ्कत्प हो सकते हैं । 
वे अभि, जल, अख, विष आदिका इच्छानुसार 
प्रयोग कंर सकते हैं, परन्तु ये सभी चीजें मायाके 
तो संसारम 
प्रत्येक जीव ही अपने-अपने क्षेत्रमै सृष्टि) पालन, विनाश 
करता दै । किसी चीजको बनाना, उसकी रक्षा करना और 
उसे नष्ट कर देना एक प्रकारसे सृष्टि, स्थिति, संहार ही है, 
साधारण जीर्वोमे यह सामर्थ्यं बहुत थोड़ी होती हे, 
योगियोँमें साधन-बलसे इस सामर्थ्यका बहुत अधिक विकास 
होता है । यहाँतक कह सकते हैं कि इस विषयमें परमेश्वरके 
नीचे दूसरी श्रेणीमें पहुँचे हुए योगियाँको माना जा सकता 
है परन्तु परमेश्वरकी तुलनामे तो उनकी शक्ति अत्यन्त ही 
क्षुद्र रहती है । 

ज्ञानी तो इन विषयोंकी परवा ही नहीं करता, क्योकि 
उसकी इष्टिमें ब्रह्मके सिवा और कुछ रहता ही नहीं । फिर 
इसप्रकारकी शक्ति प्रा करनेकी चेश ही कोन करे! 
भक्त अपनेको भगवानके चरणोंमें समपणकर केवल उन्हींका 
हो रहता दै । मगवानकी मङ्गलमयी इच्छा ही उसके लिये 
कल्याणरूप है। अतः वह भी इस शक्तिको पानेका इच्छुक 
नहीं होता | जिनकी इच्छा ही नहीं, उन्हें वह. वस्तु प्रास 
क्यौ होने लगी ! कदाचित्‌ मान लिया जाय कि सिद्धिप्राप 
योगी; तस्वज्ञानी या प्रेमी भक्तको यह शक्ति प्राप्त होती 
है, तो वह प्रास हुई भी अप्रासके समान ही हद । 
उससे कोई कार्य नहीं हो सकता । जगत्में आजतक किसी 
भी युगमें ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिळता कि जिसमें 
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किसी महापुरुषने अपनी शक्तिसे ईश्वरके सष्टिक्रमकी मोति 
कुछ काये किया हो या कार्यतः किसीने ईश्वरत्वका परिचय 
दिया हो । किसीमें शक्ति हो भी तो वह भी इश्वरकी 
शक्तिके अधीन ही रहती है । ईश्वरके विधानके प्रतिकूल 
कोई कुछ भी नहीं कर सकता । केनोपनिषद्की कथाके 
अनुसार वायु, अमि भी एक सूखे तिनकेको उड़ा या जला 
नहीँ सकते । व्यावहारिक मायानिर्मित जगत्की प्रत्येक 
क्रिया सदा मायापति ईश्वरके नियन्त्रणमें रहती है। अनादि- 
कालसे जगतका सारा व्यापार एक ही शक्तिके नियन्त्रणमें 
एक ही नियमके अनुसार सुश्टंखलरूपसे चला आ रहा है। 
सृष्टि, स्थिति, संहारका कोई भी विधान कभी नियमसे नहीं 
टलता। विश्वनाथ परमेश्वरकी इच्छामें हस्तक्षेप करनेकी 
किसीमें शक्ति नहीं है। ईश्वरेच्छाके अधीन रहकर ही 
महापुरुष अपनी योगलब्ध सिद्धियोंका उपयोग या सम्भोग 
करते हैं । वे दिव्यदृष्टिसे ईश्वरको पहचानकर उसीके अनुसार 
कार्य करते हैं । इसीसे उन्हें कभी विफलदाजनित छेशका 
अनुभव नहीं होता । 


महापुरुषगण योग, ज्ञान, प्रेम और आनन्दमें ईश्वरके 
समान होकर भी ईश्वरके आज्ञाकारी ही रहते हैं । ईश्वरेच्छा- 
के विपरीत उनकी शक्तिका प्रयोग सर्वथा असम्भव होता 
है । कारण, वे इस बातको जानते हैं कि उनके अन्दर ईश्वर ही 
कार्य कर रहे हैं। योगसिद्धिसे प्राप्त ज्ञान, प्रेम, शक्ति, ऐश्वये, 
आनन्द आदि सभी चीजें परमेश्वरकी ही हैं | उनकी इच्छा 
ईश्वरकी इच्छा होती है, उनके जीवनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ 
ईश्वरकी क्रियाएँ. होती हैं, वे ईश्वरके गुण, शक्ति आदिको पाकर 
ईश्वरकी ही एक प्रतिमूर्ति बने हुए जगत्मै लोक-कल्याणार्थ 
विचरण करते हैं । उनका ऐश्वयं परमात्म-प्रेमरूप माधुयमें 
परिणत हो जाता है । इसलिये थोड़ी देरके लिये उनमें 
यदि वस्तुतः ईश्वरके समान शक्तिका होना मान भी लिया 
जाय तब भी वह न होनेके बराबर ही होती है। क्योंकि 
उनकी शक्ति ईश्वरकी शक्तिके द्वारा दी प्रेरित, परिपूरित, 
परिचालित होती है, वह अलग कोई काये कर ही 
नहीं सकती । 


हनुमानप्रसाद पोद्दार 


नमक Td 


छुमुक-ठुमुक पग; कुसुक-कुंज-मग = 
चपल चरण हरि आये, . 
हो हो, चपळ चरण हरि आये । 
मेरे ग्राण-सुलाचन आये, 
मेरे नयन-लुभावन आये ! 
निमिक-झिमिक-झिम) 
निमिक-झिमिक-झिमः 
नर्तन पद-प्रज आये, 
हो हो, नतेन पद-ब्रज आये । 
मेरे प्राण-मुलावन आये; 
मेरे नयन-लुभावन आये ! 
अरुण करुण-सम 
छिन्न-भिन्न तम 
करन बाळ-रवि आये , 
हो हो, करन बाळ-रवि आये । 
सेरे प्राण-सुळावन आये, 
मेरे नयन-लुभावन आये ! 
अमल कमल कर 
सुरि मधुर थर 
वंशी बजावन आये, 
हो हो; वंशी वजावन आये || 
मेरे प्राण-सुलाचन आये, 
मेरे नयन-लुभावन आये ! 
पुज पुज हर, 
कुज गुंजभर, 
अंग-रंग हरि आये; 
हो हो; भ्रृंग-रंग हरि आये। 
मेरे प्राण-भुलावन आये, 
मेरे नयन-लुभावन आये! 
झुन झुन दुल-दुल) 
मजु  वुलबुल 
फुछ मुकुल हरि आये, 
हो हो, फुल झुल इरि आये । 
मेरे प्राण-सुलादन आये, 


मेरे नयन-लुभावन आये !! 


--काज्ञी अशरफ महमूद 
-"१>१९६७५८९१-- 
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संख्या ४ ] 
TT 
परमहंसःविवेकमाला 
( ढेखक-- खासीजी श्रीमोलेबावाजी ) 
( गताङ्कसे आरो ) 
[मणि १० ] 


याळाकि-हे भगवन्‌! मैं आपका शिष्य हूँ, मुझको 
्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये । 

हे डोरूशङ्कर ! इस बालाकिके, वचनका यही 
अभिप्राय है कि इस लोकमें जो कोई ब्रह्मविद्याका ज्ञाता 
हो, वह पुरुष ही गुरु-पदवीके योग्य है । यह त्रह्मवेत्ता 
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, 
खी हो, नपुंसक हो, चाहे राक्षस हो, त्रह्मविद्या- 
वाळा पुरुष ही सर्वथा गुरु-पदवीके योग्य है । जो 
न्रह्मविद्यावाळा नहीं है, वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे 
अन्य विद्यामें ब्रृहस्पतिके समान हो तो भी वह पुरुष 
शिष्य-पदवीके योग्य है, गुरु-पदवीके योस्य नहीं) 
केवळ ब्रह्मवेत्ता ही गुरु-पद्वीके योग्य है । जब 
बालाकिने अपना इसप्रकारका अभिप्राय जताया तो 
बाळाकिको अभिसाचसे रहित देखकर राजा अपने 
आसनपरसे उठा, दोनों हाथ जोड़कर और बालाकिको 
प्रणाम करके इसप्रकार कहने लपा- 


अजातशान्नु-हे बालाकि ! इस कोक्मे ब्रह्माने 
ब्राह्मणत्व-जातिवाले सत्र ब्राह्मणोंको' ही गुरुरूपसे 
उत्पन्न किया है । क्षत्रियादि अन्य वर्णौको स्वभावसे 
ब्रह्माने शिष्यरूपसे उत्पन्न किया है, इसलिये है बाळाकि ! 
क्‌ ब्राह्मण होकर मुझ क्षत्रियके शिष्य होनेकी क्‍यों 
इच्छाः करता है £ ऐसा विपरीत कर्म करना तुझे उचित 
नहीं है । हे बाढाकि ! तीन कारणोंसे विपरीत कर्म- 
में प्रवृत्ति होती है-एक क्रोधसे, दूसरे भयसे और तीसरे 
अज्ञानसे । यदि क्रोधके कारण इस विपरीत कर्ममें तेरी 
प्रबृत्ति हुई हो तो मुझपर क्षमा कर और क्रोघकी निवृत्ति 
कर! व्यव हे बाढाकि ! राजधर्मको अङ्गीकार करके 

— 


अल्पबुद्धि मैंने जो-जो कडु बचन तुझसे कहे हैं, मेरे 
उस अपराधको तू क्षमा कर ! क्षमा करना ब्राह्मणोंका 
स्वभाव है । हे बालाकि | मैंने तुझसे जो कटु वचन कहे 
हैं, वे अपराध बिना नहीं कहे; मैंने अनेकोंके 
मुखसे सुना था कि बाळाकिने धन और विद्याके मदसे 
अनेक साधु-ब्रह्मणोंका निरादर किया है । हे वाछाकि | 
जैसा मैंने पूर्वमें सुना था बैसा ही मैंने तुझे देखा, 
इसलिये तेरे मदकी निद्वृत्तिके लिये मैंने तुझसे कटु 
वचन कहे हैं । मैंने तुझसे जो कटु वचन कहे हैँ वे 
अपने प्रमादसे नहीं कहे; किन्तु धर्मशात्रके 
अनुसार कहे हैं, क्योंकि धर्मशास्रमें कहा है कि दुराचारी 
ब्राह्मणके दुराचारका भली प्रकार निर्णय करके राजा- 
को उस ब्राह्मणका वाणीसे मळी प्रकार निरादर करना 
चाहिये, इसप्रकारः मैंने धर्सशाजमे खुना है; इसके 
अनुसार ही मैंने तुझसे कटु वचन कहे हैं । हे बालाकि। 
तुझ-सरीखे ब्राह्मणोंने ही मुझे राजधर्मका उपदेश किया 
है । इस राजधर्मके आचरणमें यदि कोई भी मेरा 
प्रमाद देखा हो तो त्‌ मुझ बाळकपर क्षमा कर ! तेरा 
क्षोभ देखकर मुझे बहुत शोक होता है । मुझे, 
मेरे राज्यको और राज्यसम्बन्धी धर्भको धिक्कारः 
है ! इस राज्यसम्बन्धी धर्मको अङ्गीकार करके 
मैंने तुझ ब्राह्मणका निरादर किया है । मेरे भयसे 
यदि तू. विपरीत कर्ममें प्रवृत्त होता हो तो ठू 
ऐसा मत कर, क्योकि नीच जातिवाठे अपराधी 
प्राणीको भी मैं नहीं मारता, तो तुझ-सरीखे' उत्तम 
ब्राह्मणको मैं किसप्रकार मार सकता हूँ ? नहीं मार 
सकता । यदि कोई चोरीरूप प्रथम अपराध करता 
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- है तो मैं चोरको घनादि पदार्थ देकर चोरीसे निवृत्त 
करता हूँ । घन ठेनेके पीछे भी यदि वह फिर चोरी 
करता है तो मैं उस अपराधी पुरुषको अपने स्थळमें- 
से निकाल देता हूँ । पश्चात्‌ वह पुरुष यदि. फिर 


चोरौरूप अपराध करता है. तो तीसरे अपराधपर _ 


श्वानके पगके समान आकारवाली लोहमुद्राको अगिमे 
तपाकर उस चोरके मस्तकमें निशान करवा देता हूँ । 
यदि वही पुरुष चौथी बार चोरीका अपराध करता 
है तो उस पुरुषका एक हाथ कटा देता हूँ । यदि 
पाँचबी बार फिर वहीं अपराध करता है 
तो चोरका दूसरा हाथ कटवा डालता हूँ । यदि वह 
पुरुष छठी वार चोरी आदि अपराध करता है तो 
` उसका एक पैर कटवा देता हूँ । यदि सातवीं बार 
फिर चोरी करता है तो उसका दूसरा पैर कटवा 
डालता हूँ । इसप्रकार सात बार अपराध करनेवाले 
पुरुषको भी मैं प्राणसे रहित नहीं करता । यदि वह 
आठवीं बार अपराध करता है तब मैं उसको फाँसी देता 
हुँ । हे बाळाकिं ! युद्धमें भी शत्रुको धर्म-युद्धसे ही 
मारता हूँ, अधर्मसे किसी शत्रुको नहीं मारता । क्योंकि 
जो शूरवीर मेरे सामने युद्ध करनेको आता है, यदि 
चह सोलह वर्षसे लेकर पचास वर्षतकका हो, 
सावधान हो और प्रथम मुझपर शास्त्र चलावे, उस 
शूरवीरको ही मैं पीछे मारता हूँ; वृद्धावस्थावालेको, 
बाल्यावस्थावालेको और असावधान पुरुषको मैं युद्धमें 
कमी नहीं मारता । शत्रु और अपराधी पुरुषोंको भी 
जब मैं नहीं मारता तो फिर सर्वपूज्य ब्राह्मणोंको तो 
कैसे मार सकता हूँ ! ब्राह्मणको मैं कमी नहीं मारता, 
इसप्रकारके मेरे खभावको जानकर तू भयसे रहित हो 
जा ! यानी ब्राह्मण होकर क्षत्रिया शिष्य होना, 
यह विपरीत कम दोनों झोकोमें निन्दनीय है, इस 
निन्दनीय कर्में मेरे भयसे मत प्रवृत्त हो ! यदि तू 
अपने अज्ञानकी निवृत्तिके लिये इस विपरीत कर्ममें 


कल्याण ` : 


[ भाग८ _ 

ET 
- ग्रवृत्त होता हो तो अपने पूर्व-गुरुके पास जा | 
उनके उपदेशसे तेरे अज्ञानकी निवृत्ति हो जायगी ! 
मैं तुझे नमस्कार करता हूँ; जहाँसे त्‌. आया है, 
वहीं लौट जा | 


देची--हे प्रियदर्शन | जव राजा अजातशत्रुने 
इसप्रकार वालाकिसे कहा तो वह बाळाकि ब्राह्मण 
समामेंसे गया नहीं; किन्तु अपनी छा और चिन्ता 
दरसानेको नीचा सिर करके पैरके अग्रभागसे पृथिवी- 
को खुरचने लगा और ऊँची श्वासे लेने लगा । 
बालाकिकी इस चेष्टाको देखकर अजातशत्रु उसके 
हृदयका अभिप्राय जान गया कि ब्राह्मण होकर 
क्षत्रियका शिष्य होना, इस विपरीत कर्मकी इच्छासे 
उसको छजना आती है, इसलिये सिर नीचा कर लिया 
है। और राजाको छोड्कर मैं किसी दूसरेके पास जा- 
कर ब्रह्मविद्या पा नहीं सकता, इस बातकी उसको 
चिन्ता है; इसलिये भूमि कुरेद रहा है, क्योंकि लळा 
बिना नीचा सिर करना और भूमि खोदना नहीं 
होता, किन्तु लजासे ही होता है । इसी प्रकार ऊपर- 
को श्वास लेना भी चिन्ता बिना नहीं होता, किन्तु 
चिन्तासे ही होता है । भाव यह है कि जो वस्तु जिस 
वस्तुके बिना न हो और जिस वस्तुके होनेसे जो वस्तु 
होती हो, उस वस्तुसे उस वस्तुका अनुमान होता है । 
जैसे कि अग्नि बिना घूम नहीं होता, किन्तु अग्नि 
विद्यमान होनेपर ही धूम होता है, इसलिये घूमरूप 
हेतुसे पर्वतादिकोंमें अग्निका अनुमान होता है । इसी 
प्रकार छजा बिना नीचा मुख और पगसे भूमिका 
खोदना नहीं होता, किन्तु जजासे ही होता है। इसलिये 
नीचा सिर और भूमिके खोदनेरूप हेतुसे 'बालाकिको 
लज्जा हुई! ऐसा राजाने अनुमान किया । इसी प्रकार 
चिन्ता विना ऊँचा श्वास लेना नहों होता, किन्तु 
चिन्तासे ही होता है, इसलिये ऊर्ध्वश्वासरूप हेतुसे 
बालाकिको चिन्ता है- इसप्रकार राजाको अनुमान 
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हुंआ । एक पुरुषके अन्तःकरणके धर्मरूप लज्जा और 
चिन्ताका प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरेको नहीं होता, किन्तु 
अनुमिति-ज्ञान होता है । इसप्रकार वाळाकिके अभिग्राय- 
को जानकर अजाततत्रु राजा कहने ठगा-- 


अजातशत्र-हे वाढाकि ! उत्तम धर्मवाला धर्मात्मा 
ब्राह्मण क्षत्रियके पास ब्रह्मविद्या ग्रहण करनेके लिये 
जाय, इसप्रकारके विपरीत कर्मको मैं अत्यन्त अनुचित 
मानता हूँ। क्योंकि खयं यज्ञ करना, यजमानको यज्ञ 


कराना, खयं विद्या अध्ययन करना, शिष्योंको विद्या 


अध्ययन कराना, खयं दान करना और यजमानसे दान 
लेना--ये छः कर्म ब्राह्मणके शाख्नमें कहे हैं। और यज्ञ 
करना, दान करना और विद्या अध्ययन करना--ये 
तीन धर्म क्षत्रियके शात्ममें कहे हैं; किन्तु यज्ञ कराना, 
विद्या पढ़ान और दान लेना--ये तीन कर्म किसी 
शाख्में क्षत्रियके लिये नहीं कहे हैं। इसलिये हे वालाकि ! 
आचार्य होकर ब्राह्मणको उपदेश करनेमें यद्यपि शाख्र- 
की रीतिसे मुझे अधिकार नहीं है, तो भी मेरा ऐसा 
नियम है कि जो धर्मात्मा ब्राह्मण घनसे लेकर प्राण- 
पर्यन्त किसी भी पदार्थकी याचना करता है तो उस 
ब्राह्मणको मैं प्राणपर्यन्त पदार्थका भो दान करता हूँ। 
इसलिये हे बालाकि ! यद्यपि तू ब्राह्मण मेरा गुरु है, 
तो भी तूने ब्रह्मविद्याकी मुझसे याचना की है | यदि 
मैं तुझे प्राणसे भी अति प्रिय ब्रह्मविद्या न दू तो मेरे 
नियमका भङ्ग हो जाय। इसलिये मैं अपने नियमकी 
रक्षाके लिये तुझ याचकखरूप गुरुको ब्रह्मविद्याका 
दान करता हूँ । हे बालाकि ! तेरा और मेरा गुरु- 
शिष्यभाव-सम्वन्ध नहीं है, किन्तु दाता-याचकभाव- 
सम्बन्ध है। भाव यह है कि मैं अपनेको गुरु समझकर 
और तुझको शिष्य मानकर ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं 
करता, किन्तु तुझको याचक और अपनेको दाता समझ- 
कर मैं ब्रह्मविद्याका दान करता हुँ । . 


इतना कहकर राजाने बालाकिको प्रणाम किया, 


परमहंसं-विंवेकमाला 


अपने सिंहासनंपर उसको विराजमान किया और 
आप भूमिपर खड़ा होकर ब्रह्मविद्याका इसप्रकार उपदेश 
करने लगा-- ह 
अजातशत्र-हे वालाकि ! प्राणादि जड पदायोंसे 
भिन्न और देश-काळ-वस्तु-परिच्छेदसे रहित जो खयं- 
प्रकाश आनन्दखरूप आत्मा है, उसको ही त्‌ ब्रह्म- 
रूप जान, उसके सिवा प्राणादि किसी पदार्थको 


ब्रह्मरूप मत समझ | 


राजाके ये वचन सुनकर बाळाकिको जब विश्वास 
हुआ तो राजाने अन्वय-च्यतिरेकसे जड प्राणकी 
अनात्मता समझानेके लिये उसको अपने आसनपरसे 
उठाया, उसका हाथ अपने हाथमें पकड़ा । गुह्यार्थका 
सभामें उपदेश नहीं हो सकता, इसळियेः सभाको 
त्यागकर बालाकिसहित. अन्तःपुरमें गया । अन्तःपुरके 
द्वारपर कोई एक पुरुष सो रहा था । उस मनुष्यकी 
सब इन्द्रियाँ चेष्टासे रहित थीं, केवळ प्राणमात्र चळ 
रहा था । उस सोते इए मनुष्यके पास अजातशत्रु 
और बालाकि दोनों खड़े हो गये । वाळाकि प्राणको 
आत्मा मानता था, प्राणकी आत्मता निवृत्त करनेके 
लिये बाळाकिने जितने प्राणके नाम कहे थे, उन सब 
नामोसे चिज्ञा-चिछाकर राजा उस पुरुषको जगाने लगा । 


ग्राणोंके नाम 

हे आदित्यरूप ! हे चन्द्रमारूप ! हे बृहत्‌ ! 
हे पाण्डुरनीरग ! ( झुक्कवर्णवाळे जळका आश्रय करने- 
वाळा ) हे नीरसंबृत ! ( जैसे एक ही वस्तुसे मनुष्य 
नीचे तथा ऊपर ढका होता है इसी प्रकार नीचे तथा 
ऊपर जलसे ढका इंआ ) हे प्रियदर्शन ! हे सोमनाम ! 
हे ब्राह्मणोंके राजा ! हे दीप्तिसहजमाक्‌ | ( असंख्य 
देवोंसे युक्त ) इसप्रकार प्राणके समष्टिरूपको प्रति- 
पादन करनेवाले सूर्य आदि देव-वाचंक जितने नाम 
हैं, उन सब नामोंको चिछ्ला-चिछ्लाकर उद्धारण करके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


88 तत मनि 


सजाने प्राणको बुलाया तो भी; प्राण त जागा) क्योंकि 
प्राण अचेतन हे । इसी कारणसे सुख तथा दुःखरूप 
फळका भोक्ता भी प्राण नहीं है । जैसे कि जड घटको 
हवै घट | हे कालुधीबादिमान्‌, | हे जढको धारण करने 
बाले |! इत्यादि नामोंसे बुलाया जाय तो भी घट अपने और 
अपने बुढानेवाठेको नहीं जानता, इसलिये घट अचेतन 
है । इसी प्रकार आदित्यादि, नामोसे बुछाये जानेपर 
भी जब सोता हुआ पुरुष अपनेको और राजाको जान 
न सका, तब बालाकिने “घटके समान प्राण भौ अनात्मा 
है!--ऐसा निश्चय किया । शुद्ध आत्मा मन, वाणीका 
विषय नहीं है, इसलिये शुद्ध आत्माका घटके समान 
इदंतारूपसे साक्षात्‌ वर्णन करनेमें और' जाननेमें 
कोई समर्थ नहीं है । इसलिये 'स्थूलारुन्धती' न्यायसे 
शुद्ध आत्माका उपदेश करनेके लिये प्रथम भोक्तारूप 
विशिष्ट आत्माको जतानेका उपाय राजाने किया। 
भाव यह है कि अत्यन्त सूक्ष्म अरुन्धती नक्षत्र- 
का जाननेवाला जो पुरुष है, वह पुरुष जब किसी 
दूसरेको अरुन्धतीका दर्शन कराता है तो प्रथम 
वास्तविक अरुन्धतीको नहों दिखाता । क्योंकि वह 
अत्यन्त सूक्ष्म है, इसलिये प्रथम ही उसपर दृष्टि पहुँच 
नहीं सकती । इसलिये दर्शन करानेवाला प्रथम सप्तऋषि- 
के सात तारोंको अरुन्धती बताता है: । जब देखनेवाला 
सात तारोंको देखने लगता है तव दर्शन करानेवाला 
कहता है कि इन सात तारोमे चार तारे अरुन्धती 
नहीं. हैं; किन्तु तीन तारे अरुन्धती हें । फिर 
कहता है; ये तीन भी अरुन्धती नहीं हैं; किन्तु 
इन तीनोंके बीचका तारा अरुन्धती है। फिर 
कहता है यह तारा भी अरुन्धती नहीं; है; किन्तु 
वशिष्ठका तारा. है । वशिष्ठको जबाकर फिरु उनके 
पासकी अरुन्धतीको दर्शत करानेवाला दिखला. देता 
है और देखनेवाला देख भी रेता है । इसी प्रकार प्राण 
अनात्मा है, ऐसा उपदेश करके शुद्ध आत्माका बोध 


कल्याण 


[ माग ८ 


ssc के क 


ह करानेके लिये प्रथम भोक्तारूप विशिष्ट आत्माका बोध 


क्ररानेका राजाने यह उपाय किया कि प्रथम सोते हुए 
पुरुषको अपने हाथसे दबाया और फिर छक्रडीसे घीरे- 
धीरे चोट ठगायी । हाथ और लकडीके, ठगनेसे पीड़ा 
हुई और पीड़ाके कारण सुख-दुःखुका अनुभव करने- 
वाळा भोक्ता पुरुष जाग गया । जैसे भस्मसे ढका हुआ 
अग्नि भस्म निकल जानेसे जलने छगता है, इसी प्रकार 
बह पुरुष क्रोधसे प्रज्वळित होकर जाग गया । 


क्या शुद्ध आत्मा सोक्ता है! 


इसप्रकार उस मनुष्यको दिखलाकर राजा बालाकि- 
को समझाने लगा-- 


अजातशच्रु-हे बाढाकि ! नेक्रादि इन्द्रियोंवाला 
भोक्ता आत्मा प्राणसे भिन्न है और शुद्ध आत्मा भोक्ता- 
से भी भिन, बुद्धि आदिका साक्षीरूप है । भोजचरूप 
क्रिया भोक्ता' शब्दकी प्रवृत्तिको लेकर सम्भव नहीं; है, 
क्योंकि भोजनरूप क्रिया सर्व सोक्ताओंमें नियससे नहीं 
रहती । भाव यह है कि. जो-जो क्रिया होती. है, दुःख 
रूप ही होती है। यदि भोजनरूप क्रियावालेसें 'भोक्ता' 
शब्दकी प्रवृत्ति हो तो दुःखबानः पुरुषमें हीः भोक्ता’ 
शब्दकी प्रवृत्ति होगी और सुखवान्‌ पुरुषमें भोक्ता' 
शब्दकी प्रबृत्ति नहीँ होगी । जो पुरुष सुखी होता है 
उसको लोग 'भोक्ता' कहते हैं। यदि भोजनरूप क्रिया- 
को 'भोक्ता' शब्दकी प्रबृत्तिका कारण माना जाय तो 
भोक्तापनेसे रहित मुख, दाँत तथा जिद्दा आदिमें भी 
भोजनरूप क्रिया रहती है। इसलिये उनको भी भोक्ता 
कहना पड़ेगा, किन्तु मुखादिको कोई भोक्ता नहीं 
कहता । यदि भोजनरूप क्रियाके फलकी प्राप्तिरूप 
कारणको ग्रहण करके 'भोक्ता' शब्दकी प्रबृत्ति होती हो 
तो तृप्ति दो प्रकारकी है, एक तो पुश्रिप तृप्ति और 
दूसरी तुष्टिरूप तृप्ति | उनमें यदि पुष्टिरूप तृप्तिवालेः 
का. नाम भोक्ता हो. तो भीत आदि जड पदार्थ भी भोक्ता 
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की मी पुष्टि होती है और लोकमें भीत आदिको कोई 
भोक्ता नहीं कहता, इसलिये पुष्टिरूप तृप्ति भी 'भोक्ता' 
शब्दकी प्रवृत्तिका कारण नहीं है; किन्तु सुख-दुःख- 
रूप तृप्ति ही भोक्ता' शब्दको प्रवृत्तिका कारण है । 
सुंख और दुःख-इन दोनोंमें भी सुख ही 'भोग' शब्दका 
मुल्य अर्थ है) दुःखं भोग शब्दका अर्थ नंही है, किन्तु 
गौण अर्थ है । क्योंकि लोकमें वनिता आदि विषंयजन्य 
सुखवाला पुरुष ही भोगवान्‌ कहलाता है, दुखी पुरुष- 
को कोई भोगवान्‌ नहीं कहता । इसलिये 'भोग' शब्दका 
मुख्य अर्थ दुःख नहीं है । 
बालाकि-हे राजन्‌ ! यद्यपि सुखरूपतासे “भोगः 
शंब्दकी अर्थता दुःखमें नहीं है तो भी सुखको उत्पन्न 
करनेवाला होनेसे दुःखर्मे भोग” शब्दकी अर्थता क्यों 
नहीं है ! 
अजातशज्रु-हे वाढाकि ! इस लोकमें दुःख किसी 
पुरुषकी प्रीतिको उत्पन्न नहीं करता, इसलिये दुःखसे 
सुखरूप तृप्ति नहीं हो सकती । अर्थात्‌ जिस पदार्थमें 
प्रीति होती है, वही पदार्थ सुखरूप तृप्तिको उत्पन्न 
करता है । दुःखमें किसी भी प्राणीकी प्रीति नहीं होती, 
इसलिये सुखरूप तृप्तिको दुःख उत्पन्न नहीं कर सकता । 
और अनुकूल वनितादि विषयोंके बारम्बार भोगसे 
पुरुषको जो सुख उत्पन्न होता है, उसको छोकमें तृप्ति 
कहते है । यह तृप्ति अनुकूल पदार्थसे उत्पन्न होती है, 


प्रतिकूल दुःखादिसे कदापि उत्पन्न नहीं होती । इसळिये 
भोग! शब्दका मुख्य अर्थ दुःख नहीं है; किन्तु भोग' 
शब्दका गौण अर्थ दुःख है । जैसे देवदत्त मनुष्य सिंह 
है। इस स्थल्में सिंह” शब्दका मुख्य अर्थ मृगराज पशु- 
विशेष है और सिंह शब्दका गौण अर्थ देवदत्त नामका 
मनुष्य है। सिंहमें रहनेवाळे क्रूरतां आदि गुण देवदत्त 
नामके मनुष्यमे भी हैं, इसलिये वह सिंह कहलाता है; 
इसी प्रकार भोग' शब्दका मुख्य अर्थ सुख है और गौण 
अर्थ दुःख है । क्योँकि जैसे सुखेकी प्राप्ति पुरुषके 
चित्तमें 'मैं सुखी हँ - डसग्रेकारकी अभिमानरूप अति- 
शयता उत्पन्न करती है; इसी प्रकार दुःखकी प्राप्ति मौ 
पुरुषके चित्तमें 'मैं दुखी हुँ'--इसप्रकारकी अभिमान- 
रूप अतिशयता उत्पन्ने करती है । अतिंशेयताकी 
उत्पत्तिका कारणपना सुखंमें तया दुःखमें समाने है, 
इसंल्यि “भोगं! शब्दका गौणं अर्थ दुःख है और मुख्ये 
अर्थ सुंखं है । 

देवी-हे सौम्यदर्शन ! इसप्रकार सुख-दुःखरूप 
भोगका आश्रयरूप जो विशिष्ट आत्मा है, उस भोक्तो- 
रूप आत्माका राजाने बालाकिको उपदेश किया; 
किन्तु इस भोक्तारूप आत्माके ज्ञानसे मोक्षकी प्रास्त 
नहीं होती, शुद्ध आत्माकें ज्ञानंसे ही मोक्षंकी प्रासिं 
संम्मव है । इसलिये शुद्ध आत्माका बोध करानेके लिये 
राजा इसप्रकार कहने छगा-- ( क्रमशः ) 


मन-तुरग 
कंटक गने न पंक ऊँच-नीच अंतकहु, भ्रमंत कह्ँ-को-कह्ँ संतत मदांध बन। 
कहत “कुमार त्या कुमारगकी ओर दुष्ट; दौरि-दौरि दोषी बने घोर और ताचे तन ॥ 
डारत सुपंथ जुगतीते जदि कोऊ मिळे, पुन्य-पुंज-पूरबर्त प्रबल खुपंथी जन । 
नातरु पथिक ! परिनाममै पतन हाय ! वाजी वेळगाम सम पाजी है हमारो मन ॥ 


-- शिवकुमार केडिया 'कुमार 
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वार्मीकिरामायण ओर भगवच्छरणागति 


*( लेखक--सताहित्याचाये पं० औीमथुरानाथजी शास्री, भट्ट, कविरल ) 


'क है, आपने जो आज्ञा की कि “चाहे मेरी 
र >, केसी भी हानि होती हो, अथवा आगन्तुक 
छ ६ ष्र केसा भी दोषी हो, परन्तु शरणार्थी होकर जो 
३, ०९ 4 मेरे पास आता है उसका में त्याग नहीं कर 
व सकता ।” यह आपकी उक्ति शरणागत- 
i $ वत्सलता और अभयदानदीक्षाब्रतके अनुकूल 
जी ही है; परन्तु आप जब मर्यादास्थापनके लिये 
पघारे हैं तब छोकमयोंदाका अनुरोध भी तो कुछ रखना 
ही पड़ेगा । यह यदि दोषी हो तो इसे आश्रय देना क्या 
उचित गिना जायगा १ अतएव दोषी होनेपर तो इसका 
परित्याग होना उचित ही है |? इस शाङ्काके उत्तरमें भक्त- 
वत्सल भीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं कि-- 


“दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌-मैं तो अच्छी तरह दृष्टि 
डालकर देखता हूं तो भी मुझे कोई दोष दिखायी नहीं 
पड़ता; परन्तु अस्थानमें भी भयकी शङ्का करनेवाले आप- 
छोगेके विचारसे यदि उसमें दोष है तो 'स्थात*--हुआ 
करे | में ऐसे दोषको उपेक्षणीय समझता हूँ । अथवा 
'स्यात*--यह अज्गीकारार्थक अव्यय है । आपलोगोंके 
अनुरोधसे मैं खीकार भी कर लेता हूँ कि उसमें दोष है; 
परन्तु जब मैं शरण देने बैठा हूँ तब मुझे अपने आश्रितका 
दोष सहन करना ही पडेगा । वात्सल्यका खभाव ही यह है कि 
उसमें दोष भी सहनीय ही क्या, प्रिय ठगने लगते हैं । 
छोटे बच्चेको जेसे ही आप गोदीमें लेते हैं वह कभी नाकको 
नोचता है, तो कमी आँखमें उँगली चलाता है। देखा 
जाय तो ये किसी कारणसे भी सहमीय नहीं हो सकते | 
दूसरा आदमी नोंचना तो कैसा, मुँहतक हाथ भी ले जाय 
तो महाभारत खड़ा हो जाय । परन्तु प्रिय बालक बाबाकी 
दाढ़ी खींचता है और बाबा प्रेम-गद्गद होकर उसे छातीसे 
लगाते हैं, कपोल-चुम्बन करते हैं। कारण यही है कि 
वात्सल्य-माजनके दोष भी हमें प्रिय लगते हें । बालकके 
हाथमें हम कोई चीज़ सौंपते हैं और वह हँसता हुआ हमारे 
ऊपर फेंक देता है; परन्तु हमें बुरा लगना केसा, हम बड़े 


Le 


प्रसन्न होते हैं । फिर वही चीज़ उसके हाथमे सौंपते हैं और : 


वह फिर फेंक देता है । 


[ गताङ्कसे आगे ] 


तुतलाती हुई भोळी बोळीसे वह जिस समय किसीको 
“हत्त? ( तिरस्कार ) करता है अथवा अकथ्य गाली भी देता 
है उस समय शिक्षाके विचारसे हम उसे मना जरूर 
करते हैं और करना भी चाहिये ताकि आगे उसके संस्कार 
बिगड़ न जायँ; परन्तु हृदयपर हाथ रखकर देखिये, क्या 
उस गालीसे आपका हृदय जळता दै ! नहा-घोकर स्वच्छ 
शरीरसे जिस समय हम अपने कमरेमें बैठे होते हैं उस 
समय मजाळ है कि थोड़ी-सी भी गदे हमारे इद-गिरद भी 
आ जाय । कमरेकी चीजें साफ़ करनेमें नोकरसे यदि जरा 
भी गदं उड़ती है तो फटकारना पड़ता है कि “इतने दिन 
हुए, ज़रा भी आदमियत नहीं आयी १? किन्तु घुटनोके 
बल चलता हुआ हमारा छोटा बचा धूलिमरे शरीरसे जेसे 
ही हमारी गोदीमें आ बैठता है, उस समय ऊपरसे चाहे 
इम कुछ भी कहते हों, परन्तु हृदयसे पूछिये क्या उस समय 
आदमियतकी दुहाई याद आती है! गरम होना केसा, 
हमारा हृदय भीतर-ही-भीतर शीतल हो जाता है । 
कालिदास कहते हें--“धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति' 
“अपने पुत्रकी अङ्गधूलिसे जो मलिन होते हैं वे घन्य हैं । 
सत्य बात तो यह है कि खेहमरी ऑखांसे दोष दिखायी ही 
नहीं पड़ते, उनका त्याग केसे किया जाय ! अपने वालकमें 
कुरूपतादि दोष हों तो भी वह अच्छा लगता है । इसी 
अभिप्रायसे कालिदासने कहा है--“सर्वः कान्तमात्मीयं 
पश्यति'---अपनी चीज़ सबको अच्छी दिखायी देती है । 
स्नेह जब हृदयके सम्पूर्ण अवकाशको रोक लेता है तब 
बेचारे दोषोंकों उसमें समानेका मौक्का ही कहाँ मिलता है ! 
“रागशृते किल हृदये प्रतीहि दोषा न मान्त्येव!--प्रेमसे 
मरे हृदयमे दोष समाते ही नहीं हें । इसी अभिप्रायसे 
श्रीरामचन्द्रजी कहते है “दोषो यद्यपि तस्य'--आपलोगाके 
अभिप्रायानसार यदि उसमें कुछ दोष भी हो तो 
“स्यात्‌ -रहे | 


अथवा--“दोषो यद्यपि स्यात्‌, तस्य ( शरणागतस्य ) 
न दोषः-सम्भव है, उसमें दोष हो; परन्तु शरण आनेपर 
उसका कोई दोष न रहा । चाहे केसा भी दोषी क्यों न 
हो, जिस समय “मैं शरण हूँ?--यह कहता हुआ मेरे समीप 
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आता है, उस समय मेरी दृष्टिमं वह सर्व दोषोंसे रहित है । 
बात यह है कि परमदयाछ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्राणि- 
मात्रको अभयदान देनेका ब्रत ले रक्खा है। आप अभय- 
दानका सत्र खोले हुए प्रतीक्षा किया करते हैं कि कोई 
शरणार्थी होकर आवे और मैं उसे अभय दूँ.। यदि 
कोई शरणार्थी आयेगा ही नहीं, तो आपको अभय देनेका 
अवकाश ही कहाँ मिलेगा ! और यदि अभय देनेका कमी 
अवसर ही न पड़ा तो फिर प्राणिमात्रको अभयदान देनेका 
ब्रत कहाँ पूर्ण हुआ ! याचकके बिना दान ही केसा ! यह 
तो बड़ा अच्छा योग है कि शरणार्थी आपके पास आया 
है। फिर क्या ऐसे सुअवसरकों छोड़ा जा सकता है! 
गोस्वामी तुल्सीदासजी कहते हैं-- 


तू दयाळु दीन हों, तू दानि हों भिखारी ५ 


अतएव जिस समय शरणार्थीका उच्चारण किया हुआ 
“शरण? शब्दमात्र ही आपके कानोंमें पड़ता है, आप गद्गद्‌ 
होकर उसको अपने आश्रयमें छेनेके लिये उत्कण्ठित हो 
जाते हैं । यह दोषी है कि नहीं, इसे वहाँ देखता ही कोन 
है १ वहाँ तो यह शरणार्थी है कि नहीं, केवल इसीपर दृष्टि 
रहती है । जब यह शरणागत हो चुका तो फिर इसके दोष 
कुरेदनेसे क्या प्रयोजन ! 
मान लो कि यह दोषी है, परन्तु इसने शरणागति तो 
खीकार कर ली ! यदि इसमें दोष ही न होता और उसके 
कारण इसे कोई कष्ट ही प्रतीत नहीं होता तो यह अपना 
घर-बार छोड़कर यहाँ आता ही क्‍यों १ दोषहीके कारण तो 
बचावके लिये शरणार्थी हुआ है। प्रबळ चक्रवर्ती राजा 
अधीनता खीकार न करनेवाले उद्दण्ड सामन्तपर आक्रमण 
करता है | इस उद्दण्डताके दोषके कारण घोर युद्ध मच 
जाता है। दोनों तरफ रणचण्डी जाग उठती है। हजारों 
आदमी सदाके लिये समराङ्गणमें सो जाते हैं; परन्तु प्रबल 
शक्तिसे दबाया हुआ वह जैसे ही द्वारने लगता है; 
प्राणान्तिक सङ्करसे जैसे ही घबरा उठता दै, उसी प्रबल 
चक्रवर्तीके वह शरण हो जाता है। शरण होते ही वह मी 
उसे अभय दे देता है । फिर उसपर कोई मार नहीं होती । 
वह सब सझु्ोंसे बरी हो जाता है । उस समय यह नहीं 
सोचा जाता कि इसने पहले अपराध किया था, यह तो 
दोषी है, इसे शस्रोंकी मारसे क्‍यों बचाया जाय १ यह 
अपराध कर चुका था, तमी तो शरणार्थी होकर अघीनता 
स्वीकार करता है। इसी तरह दोषोसे प्रपीडित आदमी 


घबराकर ही तो भगवानके शरण होता है! शरणार्थी 
होनेपर भी यदि भगवान्‌ दोषोंका वहीखाता खोल बैठे तो 
उस बेचारेकी क्या गति हो हम दोषी हैँ तभी तो 
कनौड़े होकर शरणार्थी हुए हैं, भगवानसे दयाकी 
प्राथेना करते हैं | 


यदि हम स्वस्ववर्णोचित, विधित्रोधित धर्मानुष्ठान करते 
हुए होते, धर्मेकतानताके कारण “पाप किसे कहते हैं 
यहतक भी हम नहीं जानते होते, आध्यात्मिक तत्त्वोंके 
मननसे हमारी प्रवृत्ति अन्तमुंख हो गयी होती, हमारी 
चित्तवृत्ति शम-दमादि साधनपूर्यक सदा प्रत्यगात्मचिन्तनमें 
ही लगी रहती होती, संसारमें रहकर भी “पुरुषस्तु पुष्कर- 
पलाशवन्निलेपः? के अनुसार हम तत्त्वज्ञानी महाराज जनकका- 
सा असङ्ग जीवन-यापन करते होते तो हमको अपनी आत्मा- 
के लिये इतना भय न होता और न हम इतने लाचार और 
निराधार होकर केवळ दयाके ही भिखारी बनते । हम भी 
यही प्रार्थना किया करते कि “भगवान्‌ न्यायकारी हैं, हमारे 
कर्तव्य देखकर उचित फैसला देंगे । इसमें भयका काम ही 
क्या है ? जिसे ग्रन्थ कण्ठस्थ उपस्थित हैं और जिसने 
परीक्षाके परचे सँट-परसँट किये हैं वह भला परीक्षककी 
रिआयतकी प्रतीक्षा क्यों करने लगा ! 

धार्मिक पुरुषोंके लिये दो प्रकारके आदर्श जीवन हो 
सुकते हैं-एक ऋषि-जीवन, दूसरा शुद्ध भक्त-जीवन [ किसी 
सम्प्रदाय-सिद्धान्तको ही लेकर यह नहीं कहता, प्रक्रान्त 
विषयको साफ-साफ समझानेके लिये स्थूलतया दिग्दशन 
करा रहा हूँ ] । 

ऋषि-जीवन वह है जो खाँडेकी धारपर सामान्य 
और विशेष धर्मोका पालन करता आता है। ऋषिगण 
शाञ्जके अनुसार छोटेसे लेकर बड़ेतक प्रत्येक अपने कार्यको 
यथावस्थित करते हैं । उनको शम-दमादिका वह बळ है, 
आत्मसंयमपर उनका इतना अधिकार है कि क्या मजाळ 
उनकी जीवनचर्यामें तृणमात्र भी अन्तर पड़ जाय। 
साइन्सकी सक्ष्मातिसक्ष्म वस्तुओके तोलनेके कंटियें 
कदाचित्‌ अन्तर पड़ सकता है; परन्तु ऋषियोंके संयत 
जीवनमें रञ्चकमात्र व्यत्यास नहीं हो सकता । वे इस 
भूमिम ही क्या, दिव्यलोकोमें मी सारे सुखसाधन 
प्रात होनेपर भी अपने संयमको नहीं भूलते | मन और 


- इन्द्रियांको वशमें रखते हुए सदा ब्रह्ममावनामें निरत 


रहते हैं । ऐसाके लिये ही कालिदास कहते हँ--ध्यानं 
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रंतशिलाण्हेपु विवुघञ्रीसनिघो संवमः'--रलशिलाआंके 
भंवनोमें समाधि लगाते हैं, देवाङ्गनाओंके पंड़ोसमें रहकर 
संयम रखते हैं | उन्हें अपने आत्मविजयपर पूरा भरोसा है। 
बंद कर्म और शानके द्वारा ईश्वराराधन करते हुए अपवग 
पानेके अधिकारी मी होते हैं । किन्तु ध्यान रहे, इस 'असि- 
धाराब्रत’ में जय-सी भी भूल हुई कि वस, सब किया- 
कराया मिट्टी हो जाता है। स्थान-स्थानपर ऋषियोंके तपो म्रंश 
होनेके वृत्तान्त आप पढ़ते ही हैं । 


दूसरा है भक्त-जीवन। भक्त सब कुंछ साधन करते हुए 
भी अपने साधनोंपर भरोसा नहीं करते) वे तो कहते हैं 
कि भगवान्‌ ही हमारे तो साध्य और साधन हैं। ने हमे 
साधनोंका बल है, न हम साधनवळसे भगवानतक पहुँचनो 
ही चाहते हं । हमारी क्या शक्ति है कि कुछ कर लें। हमें 
तो उनकी कृपाका ही भरोसा है । उनके आसरे ही हम तो 
निर्भय हैँ। वे दयाळ हैं, अपनी दयालुताके विरुदपर हम- 
सरीखे अहृदियोंका भी अवश्य उद्धार कर देंगे । हमसे पुण्य 
बनना केसा, कोई पाप ही बच जाय तो बहुत है। 
चे तो कहते हे-- ; 

स्वत्तो नास्ति दयानिधियदुपते भत्तो न मत्तः पर! । 

३ भगवन्‌ ! आपसे बढ़कर कोई दयासागर नहीं और 
सुझसे बढ़कर कोई प्रमादी ( भूल करनेवाला ) नहीं ।? 

यह बात नहीं कि ये लोग धर्मानुष्टानमें कमी करते हँ । 
नहीं नहीं, ये लोग कर्मानुष्टानकी डोंडी पीटनेवालोसे बहुत 
सतर्क जीवन-यापन करते हैं, परन्तु बात यह है कि ये लोग 
शात्रविहित कर्म करते हुए भी उसका अभिमान नहीं रखते | 
क्योंकि ये भगवानकी कृपाको ही एकमात्र अवलम्बन 
मानते हैं, कंको साधन ही मानना नहीं चाहते । अतएव 
ये तो आराध्यसे यही प्रार्थना करते हें 

विहितं जद्दत॑ विवेकहाना- 
दहित कमे च नित्यमाचरन्तम्‌ । 
अपयातगुणं हरिम्रिये ! मां 
कृपया केवकयेव पालयेथाः || 

मुझको विवेक नहीं, अतएव मैं शात्रविहित कार्योंको 
छोड़ देता हूँ तथा शाख्रबिरुद्ध कार्य सदा करता हूँ! 
इसलिये मैं तो उद्धारके योग्य गुर्णोसे रहित हूँ । हे दरिप्रिये ! 
मेरा केवल कृपा करके ही उद्धार करिये।? पूर्वोक्त दोनों 
प्रकारके अधिकारियोंको सरलतया समझनेके लिये दो 
दशान्त दिये हँ, बन्दर और बिह्लीके वच्चोंके । 


~ 


कल्याण 


बन्देरका बच्चा अपनी माताके पेटसे इस तरह चिप 
रहता है कि उसकी माता एक पेड़से दूसरे पेड़पर उछलंती है, 
कूदती है; परन्तु बच्चेका गिरना केसा, उसे जरा आजान 
नहीं आता । किन्ल यहाँ ध्यान रहे, इसे कार्यम सारा 
उद्योग पंजोंसे पकड़नेवाले उस बच्चेका है । वहं अपने 
हाथ-पायोंसे अपनी सर्वख-शक्तिसे माताके पेटमें ऐसा सट 
जाता है कि माता गिरे तो ही वह गिरे। माता उसमें कुछ 
उद्योग नहीं करती | हॉ, यह जूरूर हे कि उसकी भी 
आन्तरिकं इच्छा है कि यंह चिफटा रहे । वह नहीं चाहती 
कि यह गिर जाय । यदि यही गिराना चाहे, तो बात ही 
दूसरी है; परन्तु वह उस बच्चेके ले जानेमें जरा भी उद्योग 
नहीं करती । 


दूसरा बिल्लीका बच्चा है। वह अपनी तरफुसे कुछ 
नहीं करता । बल्कि जिस समय माँ . दूध पिला चुकती है, 
निश्चेष्ट होकर पड़ जाता है, आँखेंतक मींच लेता है। उस 
समय माता ही अपने मुखसे दबाकर उस बच्चेको स्थानान्तर- 
में छे जाती है, बच्चा अहदी हुआ मुखमें लटका रहता है । 
इसी तरह दोनों अधिकारियांको समझ लीजिये। एक 
अपनी शक्तियोंकी लगाकर अपने बलसे भगवानका 
अनुगमन करना चाहते हैं, दूसरे अपने उद्योगका उसमें 
सम्बन्ध ही नहीं जोडते । इस कमंमय संसारमै रहते हुए भी 
वे भगवानपर ओर उनकी कृपापर ही टकटकी लगाये 
रहते ह, कर्मोपर उन्हें आस्या ही नहीं | अतएव चाहे उनसे 
कम होते भी हों, परन्तु बे उनके फलसे लिप नहीं होते । जैसा 
कि गीतामें कहा है-- 

स्यक्स्चा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 

कर्मण्यभिप्रवृत्तोडपि नैव किंचित्‌ करोति सः ॥. 

जव उनका फल नहीं तो कर्म करना न करना बराबर 
है। इसलिये वे 'किये भी? “नहीं किये? के समान हैं। भगवान्‌. 
कहते ह कि जब मेरे भक्त मेरे ही आश्रयपर इतने इढ़ हैं 
कि कमपर दृष्टितक नहीं देते, तब क्या मैं ही इतना 
संकीण-द्वृदय हो जाऊँगा कि वे तो सब कुछ मुझमें ही 
समर्पण करके मेरा आश्रय छेंगे, मेरे शरण आयेंगे और 
मैं उनके दोषोंका पचड़ा लेकर बैठ गा ! नहीं, नहीं--- 

ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

जो जिसप्रकार मेरा आश्रय लेते हैं मैं भी उसी तरह 
उनसे व्यवहार करता हूँ ।? जब भक्त इतने एकान्ती हैं कि 
भगवान्‌ और उनकी कृपाके सिवा किसीकी तरफ आशा- 
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वाल्मीकि-रामायण और भगवच्छरणागति 


७७१ 


दावा 


भरी दृष्टि ही नहीं डालते, तब भगवान्‌ तो दयाके समुद्र 
कहे जाते हैं, क्या वह शंरणार्थीके प्रति उदार नहीं होंगे १ 
नहीं-नहीं, अवश्य होंगे । इसी आशयसे तो यहाँ कहते हैं 
कि 'दोपो यद्यपि स्यात्‌, तस्य (शरणागतस्य) न दोषः 
“दोष यद्यपि हों, परन्तु शरणार्थीके कोई दोष नहीं रहता ।' 


जिस समय प्रतिकूल प्रपञ्चके थपेड़े मनुष्यको लगते 
हैं, सांसारिक विपत्तियांकी अनवरत टक्करके कारण जिस 
समय मनुष्यकी मति चक्रमे आ पड़ती है, दुःखबहुले 
इस संसारके तापसे पीड़ित पुरुष जिस समय अत्यन्त दुखी 
हो जाता है, उस समय निर्विण्ण होकर शान्तिकी लालसासे 
चारों तरफ घबराया हुआ घूमने लगता है । जिस देव जीवं- 
के भाग अच्छे होते हैं, जिसे सत्सङ्ग मिल जाता है, वह 
उस अवस्यामें भगवानक्रे अभिमुख होने लगता है । जेसे ही 
इसका मुख संसारकी तरफसे बंदळता है और भगवांनेके 
अभिमुख होता है वैसे ही इसे शान्ति मिलने लगती है, 
क्योंकि यह दुःखे तो संसारमै लिप्त होनेके कारण, अहंता- 
समताके पाशमें जकडे रहनेके कारण था । जब संसारकी 
तरफसे इसका रुख ही हट गया फिर वह दुःख इसे क्यों 
होता था ! जेसे-जैसे यह संसार-भावनासे दूर और भगवानः 
के अभिमुख होता जाता है वेसे-वेसे ही इसको अधिकाधिक 
शान्ति मिलती जाती है । यह भी झान्तिकी डोरीसे बेधा 
हुआ धीरे-धीरे मगवानके और भी अभिमुख होता जाता 
हे । घोर औष्मसे घत्रराया हुआ बटोही सुखद, शीतल, 
निकुञ्जकी छायाके जैसे-जैसे समीप होता जाता है वेसे- 
वैसे ही उसे शान्ति मिलती जाती है और वह उसके 
अधिकाधिक समीप होता जाता है । जब भगवानके 
अमिमुख होनेसे मनुष्यको शान्ति मिलती है तो मनुष्यका 
चित्त. प्रतिकूल प्रपञ्चौसे विरक्त होकर भगवानकी तरफ 
अच्छी तरह खिंच जाता है । उनके गुणोंको जानने लगता 
है । उनमें अनुरक्ति (भक्ति) हो जाती है जब्र भगवानमें 
भक्ति हो गयी तो अंब इस माग्यवानक़े लिये वाकी ही 
क्या रहा ! भगवानकी तरफ अभिमुख होनेपर संसारसे 

'चिरक्ति और भगवानमें भक्ति होना स्वाभाविक ही है-- 

भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति- 
रन्यत्र चेष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यमानस्य यथाश्षतः स्युः 
स्तुष्टिः पुष्टिः क्ुदपायोऽनुघासम्‌॥ 


भभगवानकी जो “प्रपत्ति? (शरणागति) स्वीकार करता 
है उसकी भक्ति भगवद्विषयक शौन और भंगवंदितर 
पदाथाँसे वैराग्य-ये तीनों बातें एक कालमें ही हो जाती हैं । 
जैसे भोजन करते हुए पुरुषको प्रत्येक ग्रॉसमें सन्तोष, शरीर 
पोषण और क्षुधाकी शान्ति साथ-ही-साँथ होती जाती है ।? 

औप ही देखिये; जब संसारसे विरक्तिं हो गयी और 
भगवानमें भक्ति हो गयी, तव कोई भी दोष शरणार्थीको 
भला स्पर्श कर सकता है! पहलेके कोई दोष हों, तो भी वह 
इस समयं इससे कोसो दूर हो जाते हैं । शरणार्थीके हृदयमें 
जैसे ही भगवानकी स्मृति होती है और यह उनके चरणोंकी 
शरण लेनेको जेसे ही अभिमुख होता दै वेसे ही यह भगवान: 
का अनुग्रहपात्र हो जाता दै-भगवानका प्रिय हो जाता 
हे। क्योंकि भगवान्‌ तो सब प्राणियोंको अभयदान देनेके लिये 
दरवाजा खोले प्रतीक्षा करते रहते हैं, शरणार्थीको देखते ही 
भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रेम-गद्रद हो उठते हैँ । अब आप ही 
कहिये, जो भगवानका प्रेमपात्र है, जिसपर भगवानका 
अनुग्रह है, क्या उसको अब भी पाप, दोष घेरे ही रहेंगे ! 
जिसको भगवानकी स्मृति अहर्निश घनी हुई दै, जिसके 
हृदय-मन्दिरमें भगवान्‌ स्थिररूपसे आ विराजे हैं, क्या 
अब भी वह पापी ही बना है ! जिन भगवानकी दष्टिमात्र 
पड़नेसे पापी-से-पापी भी पवित्र हुए सुने जाते दै, वही 
भगवान्‌ समूचे आ विराजें और वह पापी-का-पापी ही बना 
रहे ! भगवानका इतना सम्वन्ध दोनेपर भी क्या वह 
पवित्र नहीं हुआ १ 

स्वपादसूलं भजतः प्रियस्य 

स्यक्तान्यभावस्य इरिः परेशः । 
विकर्म यचोरपतितं कथञ्चिद्‌ 
घुनोति सव॑ हृदि सन्चिविष्टः ॥ 

(और तरफसे भावनाको हटाकर भगवानके चरणोंका 
आश्रय लेनेवाले, अतएव भगवानके प्रिय उस पुरुषका 
यदि कोई दोष भी हो तो हृदयमें रहनेवाले सर्वेश्वर 
भगवान्‌ उसे नष्ट कर देते हैं ।? 

आहा | 'प्रियस्य-जो भगवान्‌का आश्रय लेता है 
वह भगवानका प्रिय है। मगवान्‌का जो प्रिय हो चुका, 
उसके लिये भगवान्‌ कुछ उठा रक्खँगे ! भगवान्‌ उससे 
दूर हट जायँ तो कदाचित्‌ यह सम्भव मी हो; परन्तु 'हृदि 
सन्िविष्ट/--भगवान्‌ तो उसके हृदयमें विराजे हैं । कदाचित्‌ 
यह समझा जाय कि भगवान्‌ उसके ृदयमें भी आ बिराजे 
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तथा उसपर भगवानकी प्रीति भी हो चुकी; परन्तु पूर्वकृत 
अपरार्धोको दूर करनेकी शक्ति शायद भगवानमें न हो। 
नहीं-नहीं, “(हरि परेशः ।? भगवान्‌ सब पापोंकों हरण 
करनेमै समर्थ हैं, 'परेशः--परात्पर हैँ । उनसे बढ़कर 
सामर्थ्य किसीको नहीं । वे सबके मालिक हैं, उनके ऊपर 
कोई स्वामी नहीं । 'कर्तमकर्तमन्यथाकर्तु सामर्थ्य’ यदि 
किसीकों हो सकता है तो वह आपहीको है । ऐसी दशामें 
भी क्या पाप दूर नहीं होंगे ! मगवानके प्रिय बन गये, फिर 
भी पापी-के-पापी ही रहे! नहीं, “सर्व विके धुनोति? भगवान्‌ 
उसके सत्र पापको जड़-मूलसे नष्ट कर देते हँ । 

संसारमै भूला हुआ प्राणी संसारको पीठ देकर जिस 
समय भगवानके अभिमुख होता है, उस समय बेचारे पातक 
विमुख होकर स्वयं उससे भागते हैं । बड़े-बड़े महानुभाव 
उसके भाग्यको सराहते हैं । जिसकी भगवानमें मति हो 
गयी वह तो तीर्थाका भी तीर्थ है। उसके बराबर भला 
कोन पुण्यवान्‌ है ! भगवानकी शरण लेनेको जिस समय 
वह मार्गमें आगे बढ़ता है, पेंड-पेंडपर वह मार्ग कोटि-कोटि 
प्रयागके समान होता जाता है। शरणार्थीके एक-एक 
पेंडमें विहारीके कथनानुसार 'पग-पग होत प्रयाग? । 

भगवान्‌को जो एक बार भी प्रणाम कर लेता है 
उसीका माहात्म्य अतुलनीय हो जाता है-- 

एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 

दशाइवसेधावम्ट्रयेन 
दशाइवमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी ' न पुनर्भवाय ॥ 

“भगवानको एक वार भी प्रणाम कर लेना दस अइव- 
मेर्घोके यज्ञान्त ख्नानके बराबर है । दस अश्वमेध करनेवाले- 
का जन्म फिर भी हो सकता है; परन्तु जो भगवानको 
प्रणाम कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीँ होता ।? 

जव प्रणाम कर लेनेका ही इतना माहात्म्य दै, तब जो 
भगवानका शरणार्थी हुआ है, जिसके भगवान्‌ “हृदि सन्नि- 
विष्टः-दृदयमें विराजे हैं, क्या वह दोषी कहा जा सकता 
दै! नहीं-नहीं, वह तो “पावनानां च पावनम्‌? दै । केवळ 
भक्तिमार्गके अनुसार ही ये उपपत्तियाँ दी हों, सो नहीं । 
वेद भगवान्‌ भी कहते इँ- “यथैधीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेते ` 
हाऽस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते'--जिस तरह अभिमें पड्नेसे 
वृण और तूर (रूई) दग्ध हो जाते हैं, इसी तरह 
शरणार्थी होनेपर इसके सब पाप दग्ध हो जाते हैं । 


तुल्य! । 


कल्याण 


IIIT 
td 
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इसी तात्पर्यसे महर्षि कहते हैं-“दोघो यद्यपि 


स्यात्‌+ तस्य न दोषः'--दोष यदि हो, तो भी शरणागतका 
कोई दोष नहीं । 

अथवा- “यद्यपि दोषः स्यात्‌ परं तस्य ( शरणागति- 
रूपनिरतिशयगुणशालिनः ) दोषो न त्याज्यकोटिं स्पृशति 
मान भी लिया जाय कि उसमें दोष है; परन्तु शरणागतिरूपी 
वह अतुलनीय गुण मो तो है, जिससे बढ़कर और कोई 
गुण हो ही नहीं सकता । अतएव उस अद्भुत गुणके कारण 
दोष होनेपर भी वह त्याज्य नहीं हो सकता । 

कडवापन सबको बुरा लगता है। कडवी चीज मुँह- 
में आते ही “थू-थू? का प्रयोग होता है । देखा जाय तो 
कडयापनका सम्बन्ध जीमसे है । जीमपर रखकर ही हम 
चख सकते हैं कि यह वस्तु कडवी है या नहीं । अतएव 
इस कडवेपनका जिह्वाके स्वादसे ही सम्बन्ध होना चाहिये, 
किन्तु हेयताके कारण इस कडवेपनका लोगोंपर इतना 
आतङ्क छा गया है कि बुरी लगनेवाली सभी चीज़ कडवी 
कहलाने लगी अथात्‌ बुरा और कडवा दोनो पर्याय हो गये 
हैं । नीतिनिष्णात समझाते हैं कि 'कडवी वात किसीको 
नहीं कहनी चाहिये ।' बात कानसे सुननेकी चीज है और 
कडवापन जिह्वासे जाना जाता है। “अभिधा? को धकिया- 
कर “लक्षणा? ने खान ग्रहण कर लिया | बुरी लगनेवाली 
अप्रिय बात भी कडवी कहलाने लगी । लक्षणाके द्वारा 
इस तरह चक्करसे बोळनेका भी कोई प्रयोजन जरूर है। वह 
यही कि ऐसी बात अत्यन्त हेय है । याँ कडुताका घुरापन 
अधिकाधिक प्रसिद्ध होता हुआ शब्दके इलाकेमें भी पहुँच 
गया । कडवापन कानोतकको चुरा लगने लगा । साहित्य- 
वाळे तो इस 'कर्णकदुता? को पूरा दोष मानते हैं। बुरे 
अको सूचित करनेवाली बात ( व्यक्त शब्द ) फिर भी 
कडवी हो सकती है; किन्तु अव्यक्त नादतक अप्रिय लगनेके 
कारण कडवा बन गया । बाणमट्ट कहते हैं-- 

कडु क्णन्तो मळदायकाः खळः- 

9 स्तुदन्त्यकं बन्धनश्ङ्कका इच । 

बॉधनेकी सॉकलकी तरह कडवा शब्द करते हुए, 
कलङ्क-कालिमाको देनेवाले दुजन अत्यन्त पीड़ा करते हैं । 
कहिये जनसमाजको कडवापन कितना बुरा लगता है 
परन्तु अब देखिये, कडवापनका घोर दोघ भी अच्छा बन 


जाता है। समझदारीकी पूर्ण वारीकी निकालनेवाले साहित्य- 
मार्मिक कहते हैँ-- 
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संख्या 9 ] 


काइमीरजस्य कडुतापि. नितान्तरम्या 
'क्रेसरका कडवापन भी अत्यन्त प्रिय लगता है । क्यों ! 


जो कडवापनका दोष अत्यन्त हेय था वह प्रिय ही नहीं,अत्यन्त . 


प्रिय क्योंकर बन गया ! साथमें शुणके कारण । केसरमें 
यह मनोहर सुगन्ध दै जिसके कारण वह कडवापन भी प्रिय 
ही नहीं, अत्यन्त प्रिय लगता है । 
जलाशयकी प्रशंसा इसीमें है कि वह लोगाँको, थके- 

मादे बटोहियोंको, पीनेमें, नहाने आदिमें जलकी सहायता 
पहुँचाकर कष्टसे बचाये | इस पुण्यक्रे लिये ही वापी, कूप, 
तड़ाग आदि जलाशय वनवानेमें लोग लाखों खर्चे करते हैं। 
यदि जलाशय खूब लम्बा, चौड़ा, गहरा बन भी गया, 
परन्तु उसके जलको लोग जीभपर भी न रख सके | और तो 
क्या, कपड़े घोनेके कामतक न आया ! तो कहिये उस 
जलाशयका क्या उपयोग हुआ? जलाशयकी इस उपयोगिता- 
की कसौटीपर अब जरा समुद्रको जाँचिये। क्या वह 
जलाशयका काम करता है £ घर्मबुद्धिसे आचमनकी बात 
जाने दीजिये; परन्तु दो-चार चुलू पानी भी किसी प्यासे- 
की प्यास बुझानेके काम न आया होगा । कोई कहता है-- 

नोहैगं यदि यासि यद्यवहितः कणं ददासि क्षणं 

स्वां पुच्छासि यदम्बुधे ! किमपि तञ्निश्चित्य देद्य त्तरम्‌ । 

नैराइयातिशयातिमात्रमनिशं निश्श्वस्य यद्दझ्यसे 

हुष्यद्भिः पथिकैः कियत्तदधिकं स्यादौ दाहाइतः ॥ 

(हे समुद्र ! यदि तुम चुरा न मानो और क्षणमात्र कान 

देकर अवधानसे सुनो तो तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ । 
आशा करता हूँ, तुम खूब निश्चित सोच-समझकर उत्तर 
दोगे । बढी दूरसे आये प्यासे पथिक अत्यन्त निराशासे 
डुःखके निःश्वास लेते हुए तुम्हें बारबार देखते हैं और 
उस समय उनके हृदयमें जो दाह-दुःख होता दै वह ठम्दारे 
इस भीतरी बडवाभिदाहसे कितना अधिक होता होगा, 
यह हमें तुलना करके बता दो । दोनों दुःख तुम्हारे सामने 
रहते हैं, बडवामिका दाइ भी तुम जानते हो और वह 
निराशाजनित पथिकोंका अन्तदाँह दुःख भी तुम रोजाना 
देखते हो । अतएव तुम्ही बारीक तुलना करके हमें 
निश्चित उत्तर दे दो ।? 

ˆ यओ जळाशयके लिहाजसे तो समुद्र बेचारे दीन पथिकोसे 
नित्य ऑसुओंकी जलाञ्जलि पाता है; परन्तु इस घोर दोषके 
रहनेपर भी वह प्रशंसापात्र है । उसमें सर्वाभिनन्दनीय गुण 
यही है कि उसमेंसे ही अमूल्य रत्न निकलते हैं । इसीलिये 


वाल्मीकि-रामायण और भगवच्छरणागति 
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दोषकी क्या कथा ! 'रत्नाकर*--रक्लांकी खान कहकर उसका 
गुणगान किया जाता है । दुटपपेमें प्रयोजनकी बात कहकर 
रबुवंशियोंका इतिहास लिखनेवाले महाकवि कालिदास भी 
उसकी प्रशंसामें १४ शोक खर्च कर डालते हैं । कारण 
यही है कि गुणके कारण दोष भी उपादेय हो जाता है। 
चन्द्रमा क्षयी, कलङ्की, पाण्डुरोगी, सब दोषोंका पात्र है । 
विरदियोंकी वकालत करते हुए कवि उसे कोसते भी हैं-- 
“ईदशैक्षर्तिजाने सत्यं दोषाकरो भवान्‌!-ऐसे-ऐसे चरित्रोंसे 
मालूम होता है कि तुम अवश्य दोषोंकी खान हो । 
[ दोषाकरररात्रि करनेवाला तथा दोषोंकी खान ] किन्तु 
असृतवर्षा करनेवाले प्रकाशगुणके कारण वह “राजा” है | 
समुद्र और चन्द्र इन दोनोमें दोषोंके रहते हुए भी वह 
अतुलनीय गुण है जिससे मुग्ध होकर कविलोग प्रशंसा 
करते हुए नहीं अघाते । इनके नाममात्रपर ही “वाह वाह' 
कर उठते हँ 

शुणग्रामाभिसंवादि नामापि हि महात्मनाम्‌ । 

यथा सुवणेश्री खण्डरत्षाकरसुघाकराः ॥ 


“महास्माओंके नाम भी गुणानुसारी हुआ करते हैं । जेसे 
सुवणं, श्रीखण्ड, रत्नाकर, सुधाकर । 


गुण होनेके कारण समुद्र, चन्द्र आदि बड़ोंके दोष तो 
शायद लिहाजसे भी सह्य हो गये हों; परन्तु दोषपूर्ण मामूली 
चीज भी थोड़े-से मी गुणके कारण उपादेय दो जाती है । 
पेड्रोकी गणनामें केवल कण्टकाकीर्ण बबूल आदि दृक्षांको 
गिनते हुए कवि अक्सर नाक-माँ सिकोड़ा करते हॅ । 
अन्योक्तिके बहाने उन्हें फब्रतियाँ सुनाया करते हैं और 
कहते हैं कि इनका पेड़ोंमें पाठ आक्कतिगण' # है। 


शरीर खुरद्रा, काठ कठोर, फूलमें सुगन्ध नहीं, फल 
भोज्य नहीं, हाँ हाथ लगाते ही काँटे गड़कर लोहूडहान 
होनेका फळ जरूर भोगा जा सकता है, छायातकमें कॉटोके 
मारे चैन नहीं, ऐसी दशामें आम्रादिके सामने ये केसे 
वृक्ष १ परन्तु उनका काठ दृढ़तामें बेजोड़ दै, उनकी 
काँटेभरी डालियाँ अच्छे-अच्छे दीखनेवाले पेड़ोंकी रक्षाके 
विक NR SENSIS 

५ संस्कृतन्याकरणके गणपाठमें कई शब्दोंका समूह 
(रूप ) पुस्तकोमें गिना दिया जाता है; परन्तु कितने दी शब्द 
गिनाये न जानेपर भी वैसी आकृति देखकर उस समूइमे 
सम्मिलित मान लिये जाते हैं । जैसे “शकन्ध्वादिः? आकृतिगण:। 
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कॉमन आती हैं, इस गुणसे वे भी उपादेय हो जाते हैं) 
किसीने कहाँ है 
अन्तः ककेशता बंहिश्र घटना मंमोविये: केंण्टके 
ईछाबासण्डछ ससश तबुभतामुद्ेजिनी संस्थितिंः । 
तञ्रामास्तु विधेरिदं विछसित बंबूरशाखिन संखे ! 
काखा ते फलशालिनांमपि वृतिः सम्पत्स्यते भूरुहाम्‌ ॥ 
(तुम्हारे भीतर कठोरता है, बाहर ममेवेधी कॉटोसे भरे 
हो, दम्हारी छायामे मी प्राणी कण्टकोके कारण बड़े दुःखसे 
बैठते हैं । यह सब रहो । इसमें तुम्हारा दोष नहीं, विधि- 
विलास है । किन्तु हे मित्र बबूल! तुम्हारी शाखा बाड़ 
बनकर फलशाली वृक्षांकी भी रक्षा करेगी ।? 


ठीक ही है। दोष होनेपर भी यदि उसमें गुण हो तो 
उसके दोष नहीं देखे जाते। सामान्य-सा गुण होनेपर भी 
जब उसके दोष सह्य हो जाते हैं, तब यदि कोई अद्भुत 
ओर अलौकिक गुण हुआ तो फिर उसके आगे दोषको कोई 
हेरने बेठेगा ! शरणागत विभीषणमे उसके स्वीकार करनेके 
लिये शरणागति" रूपी एक ही ऐसा अलौकिक अद्भुत गुण 
है कि यदि इसमें अनन्त भी दोष हाँ तो वे भी उपादेय 
ही क्या, अभिनन्दनीय हो जाये । इसी आशयसे यहाँ कहा 
है कि “दोषो यद्यपि स्यात्‌, परं तस्य दोषोऽपि न त्याज्यः 
दोष यदि हों तो भी शरणागतिरूप गुणशाली उस विभीषण- 
का दोष त्याज्य नहीं | 

“इसमें दोष है, दोषके कारण यह त्याज्य है -इस 
कथनपर भी मार्मिक दष्टिसे आलोचनाकी जरूरत है। दोष 
और गुण दोनों ही आपेक्षिक हैं। एक आदमी जिस वातको 
गुण समझता है, दूसरा पुरुष उसी बातको दोष मानता 
हे । एकके विचारसे शूरता रखना गुण है। वह कहता है कि 
शान्ति-ही-शान्तिके ढकोसलेमै हमें अपनी आत्माको दुर्बळ 
नहीं बना देना चाहिये। किसीने यदि हमारा अपमान 
किया हो तो हम क्षमा करनेके वहाने उस बातको सह लेते 
हैं और धीरे-धीरे अपनी आत्माको भीरु बना लेते हैं। 
किन्तु यह किसी तरह भी हमारे लिये हितकर नहीं-- 

सचंत्र छाहयते झूरो भीरुः सर्वत्र इन्यते । 

पच्यन्ते केवला मेपाः पूज्यन्ते युद्दुसेदाः ॥ 
र वा ना है; किन्तु डरपोक सब जगह 

ता ६। खाली मेंढा हॉडीमें पकाया जाता 

छड़नेवाले मेंदेको आदरसे लिये फिरते हैं ।? 


बलके द्वारा तत्काल चमत्कार दिखानेवालेसे संब कोई डर 
जाते हैं । और तो क्या, वेदवांक्यतक उसकी हॉ-में-हाँ 
मिछाते हैँ-= 

गुरु हवां दिवं यान्ति तृणं छित्त्वा पतन्त्यधः । 

बलिनां दुर्बलानां च श्रुंतयोऽपिं द्विधा स्थिताः ॥ 

“गुरुको मारनेवाले स्वर्ग पाते हैँ ( अजुनादिने अपने 
वडाको युद्धेमें मारा था ओर उनकी सद्गति हुई थी) 
किन्तु दुबेलोंको तुणमात्र छेदनंमे प्रायश्चित्त लग जाता है) 
मालूम होता है वळंवाने और दुर्वेलोंके लिये श्रुतियाँ भी 
अलग-अंलग हैं ।” 

दूसरा कहता है कि इस पशुब्रलकी कोई हस्ती नहीं। 
दूसरेने हमारा अपमान, बल्कि नुकसान भी किया हो तो उसे 
क्षमा कर देना, यही बड़ा भारी बल हे । क्षमा ही नहीं, 
उसके बदले उसका उपकार करना यही शराफत है-- 

अपकारदशायासप्युपंकुवन्ति साघवः । 

छिन्दन्तमपि वृक्षः स्वच्छायया कि न रक्षति ॥ 

“अपकार करनेपर भी सजन वूसरेका उपकार ही करते 
हैं। कुल्हाड़ेसे कार्टनेवालेकी भी वृक्ष अपनी छायासे क्या 
रक्षा नहीँ करता १? 

मैं समझता हूँ, विस्तार करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । 


समझमें आ गया होगा कि दोष और शुणमें दृष्टिकोणका 
अन्तर है । किसीने कहा भी है-- 


न रम्यं नाऽरंस्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि 
ग्रियस्वं यत्र स्यादितरदपि तद्आइकवशात्‌ । 
रथाङ्गाह्मनांनां भवति विधुरङ्गारशकटी 
पटीराम्भःकुम्भः स॒ भवति चक्रोरीनयनयोः॥ 
“कोई भी चीज प्रकृतिके गुणसे न तो एकदम अच्छी ही 
है और न बुरी ही । जिस चीजमें अच्छापन होगा, दूसरे 
हकको दृष्टिमे वही बुरी भी हो सकती है। चक्रवाकोंके 
लिये चन्द्रमा दाह करनेवाली आगकी अँगीठी है; किन्तु 


वही चकोरोंके लिये शीतलता पहुँचानेमें चन्दनद्रवसे भरा 
हुआ एक घडा है |! 


जब गुण-दोषांकी यह परिस्थिति है तब निश्चितरूपसे कैसे 
कहा जा सकता है कि इसमें दोष है, अतएव इसका त्याग 
कर देना चाहिये । दूसरे, गुण होनेसे कोई वस्तु उपादेय हो 
जाय, यह भी संब जगह नहीं देखा जातां | जिसका जिसमें 
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प्रेम होता दै, वह हजार दोष होनेपर भी उसे अच्छा 
लगता. है 
हियते गुणेन न जनो हियते यो येन भावितस्तेन । 
मुक्ताफछानि सुकस्वा गुज्ञा ग्रहन्ति किल पुलिन्द गणाः प्र 
'गुणके कारणसे ही कोई प्रिय नहीं हो सकता । किन्तु 
जिसका जिसपर अनुराग होता है वह उसे अच्छा लगता 
है । गजमौक्तिकोंको छोड़कर व्याधलोग स्वाभाविक ्रेमके 
कारण गुज्ञा ( घुंधची ) की माला पसन्द करते है । 
यह सब भी जाने दीजिये । थोड़ी देरके लिये मान भी 
लिया जाय कि कोई चीज सबकी दृष्टिम न सही, बहुतोंकी 
इृष्टिमं बुरी लग सकती है, अतएव उस चीजमें दोष है । 
किन्तु बहुत-से दोष भी तो गुणके सहारेसे उपादेय हो जाते 
हैं, यह पीछे भी कहा जा चुका दे । जिस छत्रपति राजाके 
दरवारमें महामूल्य हीरा, पन्ना आदि रन्नांकी नज़र करते 
हुए, मी सामन्तगण हिचकिचाते हैं, भला उसके हाथमें 
सूखा पत्ता दिया जा सकता है! गुलाव-मोतिया आदि 
सुगन्धित पुष्पांके. गजरे भी जहाँ थोडी-थोडी देरमें बदले 
जाते हैं वहाँ बेचारे सूले पत्तेकी पहुँच कहाँ १ परन्तु 
पानके बीडेके सहारे ढाकका वह पत्ता भी उसी प्रमाव- 
झाली राजाके हाथतक जा पहुँचता है | खाली सूतका तार 
हमारे गलेमें मी यदि उलझा हो तो हमें बड़ा असह्य 
लगता है, तत्काल उसे तोड़ फेंकते हैं । फिर भला रक- 
सिंहासनपर वैठे चक्रवर्ती राजाके ग़लेमें वह सूतका डोरा 
पहुँच सकता है! परन्तु 'सुमनः स्तोमसंसर्गात्सूच शिरसि 
घार्यते"--फूर्लोकि सम्बन्धसे तुच्छ डोरा सी सिरतकमें धारण 
किया जाता है । 
यही क्यो ! मिट्टी तो सबसे हेय है न १ भळा उसे कोई 
अपने सुन्दर सुगन्धित पदार्थमे मिलाना चाहेगा १ किन्तु 
खुस (उशीर) के साथ भूमिकी मिट्टी भी. राजमहलके 
गाद्दोतक जा पहुँचती है । यह भी क्यों, खालिस मिट्टी, जो 
हमारे पैरोंसे खूँदनेमें आती है. उसीप्र वड़े भारी महाः 
राजाधिणाजतकको नाक रगढ्ते देखा है । नकसीर जिस 
समय चलती है उस समय मिट्टीकों गीला करके सूँघा 
जाता है । जल पड्नेपर उसमें एक तरहकी सुगन्ध आती 
है, जो नकसीरमें लाभदायक होती दै । जब दोषसे भरी 
तुच्छ-से-तुच्छ वस्तु भी थोड़े-से ही गुणके कारण इस तरह 
उपादेय हो जाती है तब भला अद्भुत, अनुपम, अलौकिक 
गुणके रहते हुए भी किसी चीजको केवळ इस सन्देहमात्रसे 
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छोड़ा जा सकता है कि शायद इसमें दोष होगा । इसी 
आशयसे श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते दे--“यद्यपि दोषः स्यत्‌ 
परं तस्य्‌ ( शरणायतिरूपगुणशालिनः ) दोषो न त्याज्क 
कोटिमाटीकते'=-्यद्मपि दोष हो तो भी आारणागतिरूपी 
अद्भुत गुणशाछी उस विभीषणका दोष त्याज्य-कोिमे 
नहीं आ सकता । 

अथवा---“दोघो यद्यपि स्यात्‌ परं “तस्यः !? “दोष 

सृद्यपि हो तो भी “तस्यः वह उसका है ।' उसका होनेसे 
बह दोष भी मेरे लिये त्याज्य नहीं, प्रत्युत प्रिय है । जिस 
शरणार्थीकी पलकके पावडे विछाकर प्रतीक्षा किया करता 
हूँ, जो मुझे प्राणसे भी अधिक प्रिय दै, क्योंकि में अपने 
प्राणोंको तो कष्ट दे लेता हूँ परन्तु शरणार्थीके कष्टको क्षण- 
मात्र भी नहीं देख सकता, उसी मेरे परमप्रिय शरणार्थी- 
की जो कोई भी चीज है वह सभी मुझे अच्छी लगती 
है । दोष है तो क्या हुआ, है तो मेरे प्रिय भक्तका ही च ! 
अपने प्रीतिपात्रका किया हुआ दोष भी तो अच्छा 
लगता है-- 

अन्यसुखे दुर्वादो यः प्रियवदने स एव परिहास३। 

इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽगुरुभनो भूपः । 

जो वचन दूसरेके मुखसे कड़ गते हैं वही वचन 
अपने प्रियके मुखसे निकलनेपर परिहाससूचक होकर 
प्रीतिजनक हो जाते हैं । और काष्ठांके ईधनसे निकला 
हुआ धुआ कहलाता है, जिससे सब घत्रराते हैं; किन्तु 
(अगरु? से निकला हुआ धुआँ “धूप? है, जो सबको प्रिय 
लगता है ।? 

जिसपर अपने हृदयकी स्वाभाविक प्रीति हो: जाती है 
फिर उसमें एक ही नहीं, चाहे अनेक ही दोष क्यों न हो 
वह अच्छा. हीः लगता है। उसके दोष मी. प्रिय लगने 
लगते हँ-८ 

कु्वेश्षपे ब्यळीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः । 

अनेकदोपदुष्टोऽपि कायः कस्य न वछभः ॥ 

“जो प्रिय है वह चाहे कितने सी दोष करे, प्रिय ही रहता 
है। अपने शरीरमें अनेक रोग-दोष लगे रहते हैं; परन्तु 
कहिये वह किसको प्रिय नहीं लगता £ 

झगवाच्‌ भ्रीरप्मचद्धको अपने शरणागत भक्तापर 
इतना प्रेस है कि अपना जीवन भी आप्‌ उनके अधीन 
मानते हैं। आपः कहते दे अप्यहं जीवितं जह्यास्‌ ।' 
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पात 
(जह्याम--इस सम्मावनार्थक 'लिङ' से आप ध्वनित 
करते हैं कि यह सम्भव हो सकता है कि में अपना जीवन 
छोड़ दूँ; परन्तु शरणागत भक्तका त्याग कर दू , यह 
'सम्मंव नहीं । जिन मक्तोपर भगवानका इतना वात्सल्य है, 
इतना स्नेह है, वे एक दोष क्या, अनन्त दोष होनेपर भी 
क्या कमी त्याज्य हो सकते हैं ! जिसपर हमारा ऐसा प्रेम 
है कि बिना उसके जीना भी कठिन है, भला उसके दोष 
देखे जाते हैं ! हमने तो देखा है कि वह अनेक दोष करता 
है और हम सब सहते हैं । उसपर भी विशेष यह है कि 
वह यदि अभिमानसे रूठ भी जाता है तो हमीं उसे 
मनाने बेठते हैँ और हजार खुशामद करते हैं 
यं जीव्यते बिना नोऽनुनीयते स हि कृतापराधो5पि। 
प्रा्ेऽपि भवनदाहे वद्‌ कस्य न वछभो वह्विः॥ 

' “जिसके बिना जीवन दुलभ होता है वह अपराध 
करनेपर भी रूठा हुआ मनाया जाता है। अपने घरका 
सवख जला देनेपर भी अभि किसको प्रिय नहीं ? उसने 
हमारी सब प्राणप्रिय चीजें जला दी हैं तो क्या हम यह 
कह सकते हैं कि अब अम्निका कभी नाम भी नहीं लेंगे 
नहीं-नहीं, उसी दिन पेट भरनेके लिये जिस समय 
चूल्हा जलाने बैठते हैं, अग्नि नखरे करती है, बुझती है 
और इम सौ खुशामद करके उसे जलाते हैं । बात यह है 
कि “दुधारू गायकी दो लात मी सहनी पड़ती है |” फिर 
भला जिससे हार्दिक प्रीति हो गयी और प्रीति मी कैसी 
कि जिसके बिना जीनातक सुदिकल. हो जाता है, क्या 
उसीको दोषके कारण छोड़ा जा सकता है! नहीं-नहीं, 
मैं तो कहूँगा कि उसके दोष उससे भी बढ़कर प्यारे लगते 
हैं । बिहारी कहते हे--'त्यौ त्यो अति मीठी लगति, ज्यों 
ज्यों दीख्यौ देइ” वह ज्यो-ज्याँ ढिठाई करती है वैसे- 
वैसे और भी अधिक प्रिय लगती है। इसी आशयसे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं कि--दोषों यद्यपि 
स्यात्‌, परं तस्य !' 'दोष यद्यपि हो तो भी वह धस्य? 
उसका है, मुझे वह भी प्रिय लगता है |? 

अथवा-“स्यात्‌" यहाँ प्रार्थना-अर्थमें 'लिड” है । 'यद्यपि 

तस्य दोषः असि, पर स्यात्‌ ! स दोषः अस्माभिः प्रार्थितः।? 
वह दोष रहे, यह इम चाहते हैं। "तुष्यतु दुर्जनन्यायेन? 

` इम मान लेते दे और निश्चय भी कर लेते हैं कि उसमें दोष 
है; परन्तु हम चलाकर ही चाहते हैं कि व दोष उसमें हो | 
दीनोद्वारक श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं कि वह दोष मेरे- 


= 
लिये कार्यसिद्धिकारक है । शरणागत यदि गुणवान हुआ 
और उस शुणवानकी रक्षा की तो, यह तो ठीक ही है । इसमें 
कौन-सी बड़ी बात हुई । मैं ही क्या, गुणवानका सब आदर 
करते हैं । गुण ग्रहण करके यदि उसे शरण दी तो, यह तो 
बदला हो गया--शुणके मोलमें शरण देना हुआ । बाट, 
तराजू बगलमें लिये जो देवता बैठे हैं और अच्छे कार्मोको 
तराजूमें तोलकर उनके बदलेमें जो सुख दिया करते हें, 
रक्षा किया करते हैं, उनमें और भगवानमें फिर क्या अन्तर 
रहा ! पुण्यका सिक्का परखकर एवजर्मे रक्षा करनेवाले तो 
गण्डों देवता भरे पड़े हें । सिक्का परखकर रक्षा करनेवाले 
तो देवता ही क्या मनुष्य भी बहुत होंगे । 'शुल्लाम्वरघरम? 
( रुपये ) की शक्ति तो सब विज्नोंकी शान्तिके लिये प्रसिद्ध 
है १ उसे देखकर तो पुलिस पुरुषोत्तम भी डण्डा लेकर 
अगाडी हो जाते हैं । सुकृतिके बदळेमें किसीको आश्रय 
देना, उसका भला करना, तो एक तरहका व्यापार है। 
उसमें क्या अहसान हुआ और क्या नामवरी हुई ! महत्त्व 
इसीमें है कि जिस पुरुषमें कोई भी गुण नहीं; .बल्कि दोष 
भरे हों, ऐसा वह दीन शरणमें आये और उसकी रक्षा 
की जाय । तुलसीदासजी कहते हें , 
भूमिषारु ब्योमपार नाकपार लोकपाल, 
कारन कृपाळु, में सबेके जीकी थाह ही। ` 
काद्रको आदर काहूके नाहि देखियत, _ 
सबनि सुहात है सेवा सुजान टाइडी ॥ 
'तुंकसी? सुभाय कहे, नाहीं कछु पच्छपात, 
कौनें इस किये कीस माळू खास माइली । 
रामहीके दारेपे बुराइ सनमानियत, 
मोसे दोन दूबरे कुपूत कूर काही ॥ 
दोषाके कारणं सव जगहसे जो निराश हुआ है, सब 
देवताओंने जिसे जवाब दे दिया है, उस निराश्रयकी रक्षा 
करना ही तो रक्षा करना है | पुण्यका पाथेय बगलमे बँधा 
रहनेपर तो सब जगह सुख अपने आप ही मिल जायगा । 
भारी गठरी होनेपर तो बैठना सब जगह मिळता ही है। 
यों देखिये कि अमीरपरवर' ( बड़े आदमियाँके रक्षक ) 
की तो कोई-सा ही तारीफ करता होगा, परन्तु गुरीवपरवरकी 
प्रशंसा प्रत्येक पुरुष करेगा । अजी जिस घनवानके साथ 


१ सेवामें चतुर, टाहली ( रहरू करनेवाला ) 
२ खास महलके रक्षक । 
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संख्या ४ ] 
दस आदमी सँमाल करनेवाले चल सकते हैं उसकी आपने 
मदद की तो इसमें कौन बडी वात हुई १ लोग यही जानेंगे 
कि आप उसकी खुशामद करते हैं । आप यह चाहते कि 
आगे चलकर इससे आपको अधिकाधिक फायदा हो। 
किन्तु रास्ता चलनेवाले निराश्रय दीनकी जिस समय आप 
रक्षा करते हैं, लोग आपकी उदारताका हृदयसे सम्मान 
करते हैं | इसीलिये दीनदयाङ होना तारीफकी वात है, 
घना ढ्यदयाछ तो खार्थके लिये हर एक हो जायगा । 
भगवानकी शरण्यता भी इसीलिये सबसे बढ़कर है कि 
आपके यहाँ दीनाति दीन, हीनातिहीन भी आश्रय पाता 
है । भक्त भगवानको उलहना देता है-- 
मोसो गरीब निवाजत नाहिं तो काहे गरीबनिवाज कहावत । 


बीमारीमें उलझे हुए रोगीके लक्ष्णोंकी देखकर जिस 
समय वैद्य किनारा कर गये हों, अच्छे-अच्छे डाक्टरोंने 
जवाब दे दिया हो, सिविलसजेनतकने भी जिसे “असाध्य? 
बता दिया हो, उसी रोगीको जिस समय वैद्यराज अच्छा 
कर देते हें उस समय तमाम शहर ही क्या, प्रान्तभरमें 
हल्ला मच जाता है । वैद्यराजकी जगह-जगह तारीफ होने 
लगती है । समझदार भी उन्हें धन्य-घन्य कह उठते हैं । 
यों तो ज्ुकाममें सोंठ, मिर्च, पीपलकी व्योषादिवटी देने- 
वाले वेद्यमातेण्ड इस ज्ञमानेमें कहॉ. नहीं मिलेंगे ! इसी 
तरह शरण देनेवाले “शरण्य” की भी प्रशंसा इसीमे है कि 
चाहे जैसा हीन, दोषी, देवताओंसे तिरस्कृत चला आये, 
यह उसे छातीसे लगा ले, उसे संकटसे बचा ले। अच्छे-अच्छे 
पुण्यवानोंको, बड़े-बड़े तपखियाँको, आजन्म ब्रह्मचारियोंको 
ही यदि अवलम्बन मिला हो तो वह “शरण्य के लिये 
गोरवकी बात नहीं । हीन-से-हीन, दीनातिदीन, अपाहिज, 
विकल, देवताओंसे ठुकराये हुए भी जहाँ रक्षा पाते हाँ वही 
“शरण्य? का दरवाजा वन्दनीय है | भगवानक़े विरुद और 
स्तुतिसूचक विशेषण अनन्त हैं; परन्तु भगवानसे भक्त कहते 
हैं कि आपमें सबसे महत्त्वकी वात यही है आप “अधम- 
उधारण? हो, “दीनदयाछ? हो । परमहंस, सुनि, योगी आपसे 
मुक्ति पाते हैं, पाते होंगे । जो इस काष्ठातक पहुँचा हो वही 
इसकी खबर रक्खे । हम तो हीन और अधम हें । हमें तो 

आपकी अधम-उद्घारकतासे मतलब है-- 

जडानन्धान्‌ पड गुन्‌ प्रकृतिवधिराजुक्तिविकछान्‌ 
ग्रहग्रतानखाखिलढुरितनिस्तारसरणीन्‌ । 
निलिम्पे निसु क्तानपि च निरयान्तर्निपततो 
नरानम्ब त्रातु' त्वसिङ परमं मेपजमसि ॥ 
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मूर्ख, अन्धे, ढँगडे, जन्मसे ही बधिर, गूँगे, ग्रहो 
जिनपर फटकार पड़ी हो, ऐसे पतित कि जिनके पाप दूर 
होनेके रास्ते ही बन्द हो चुके हों, देवताओंने . जिन्हें छोड़ 
दिया हो, नरकमें जिनका पड़ना निश्चित हो; ऐसे भी 
मनुष्योंकी रक्षा करनेके लिये हे गङ्ग ! आप ही एक अद्भुत 
ओषधि हो ।' 
करुणावतार भगवान्‌ भीरामचन्द्रकी दीनोद्धारकता 
अद्वितीय है । उसकी तुलनाका विचार करना भी असम्भव 
है । जिनसे अधम कोई हो नहीं सकता, सब प्रकारसे जो 
हीन ये, उन्हें मी आपने शरण दी है और बह गति दी दै 
जो बड़े-बड़े महात्माआंतकको न मिली । गोस्वामीजी 
कहते हैं-- 
गनिका गज गीघ अजामिठके गनि पातकपुक्ष सिराहिं न जू \ 
कियें बारक नाम सुधाम दियो जिहिं घाम महामुनि जाहि नं जू॥ 
जिस दयाडुके यहाँ प्राणिमात्रके लिये अभयदानका 
दरवाजा खुला दै, कोई क्यों न आओ, आप उसे शरणमें 
लेते हैं किसी तरहकी भी क्रेद नहीं, रोकटोक नहीं । 
“सकृदेव प्रपन्नायः---जो एक वार भी अपनी तरफ आ जाता 
है, उसे 'अमयं सर्वभूतेभ्यो ददामि*--यावन्मात्र प्राणियोसे 
अभय दे देते हैं । भला इससे बढ़कर कोई अधमोद्धारकतां 
होगी १ बात यह है कि शरणागत होनेपर भगवान्‌ उस 
शरणांर्थके गुण-अवगुणपर इष्टि ही नहीं देते | वह तो अपने 
“ब्रत? का विचार करते हैं । प्राणिमात्रको अमय देनेकी जो 
आपने प्रतिज्ञा की है, उसपर दृष्टि देते हैं । दीनोद्धारकता- 
की जो दीक्षा ली है उसीकी तरफ जाते हैं । जो दीन हो 
चुका,. मला उसके अब दोष कुरेदे जायेंगे! गोस्वामी 
तुलसीदासजी कहते हैं-- भ 
बेद न पुरान गान जान्यो न निग्यान स्यान, 
ध्यान घारना समाधि साधन-प्रबीनता\ 
नाहिंन विराग जोग जाग माग तुरूसीके, 
दया दीन दूबरों हों पापहीकी पीनता॥ 
डोम मोह काम कोह दोषकोप मोसो कौन, 
कलिहू जो सीख कई भेरिये मीनता । 
एक ही भरोसे राम रावरो कहादत हों, 
रावरे दयालु दीनबन्धु भेरी दीनता॥ 
करुणावरुणालय भगवान. श्रीरामचन्द्रकी जब यह दीन- ` 
दयाडता, अधमोद्धारकता, अशरणशरण्येता त्रिशुवनमे प्रसिद्ध 
हो चुकी है तो भछा अब उसमें अकीर्तिका कलङ्क लगाया 
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जा सकेगा  निराभय, दीन बेचारे शरणागतके दोष-गुणों- 
की पूछ-ताछ करके त्रिलोकविज्यात उसी कीतिकोमुदीमे 
कलङ्ककालिमा जोड़ी जा सकेगी ! नहीं-नहीं, आपकी 
दीनोद्धारकता सदा यों ही अक्षुण्ण बनी रहेगी । त्रिलोकीः 
को शरण देनेवाळे आपकी कीतिं इसीमें है कि आप 
«शरण? शब्दको सुनते ही चाहे जैसा दोषी हो, उसे भी 
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अङ्गीकार कर लेते हैं। तिदोषको शरण देतेस सर्व॑साघारण- 
की इष्टिमें गुण ज़रूर है परत्ठ बढ़ा मन्द; किन्तु दोषीको 
भी अङ्गीकार करनेमें बड़ा मारी यश है तथा झरणागत- 
रक्षणरूपी जो ब्रत आफ्ने ले सक्ला है उसको उत्तेजता 
सिळती है । इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते 
हैं कि--'यद्मपि तस्य दोषोऽस्ति, परं स स्यात्‌? मान भी 
लिया जाय कि उसमें दोष दै परन्तु वह रहे, यह मैं चाहता 
हुँ । नह दोष मेरेलिये चलाके चाहा हुआ है । 
ठीक है, दोषीकों भी अङ्गीकार करना आपकी दीन- 
दयाळताके तो अनुकूल ही है; परन्तु दयावश होकर दुष्टको 
शिष्टका-सा आदर देना कहीं शिष्टसस्प्रदायमें अनुचित न 
ग्रिता जाय! दूसरे, आफ्ने, ही मत्त्रीलोरा इसको शरण 
देना उचित तही समझ रहे हैं, ऐसी हालतमें सम्मव है कि 
त्यायके. परखनेवाळे छोगोमं आपकी निन्दा हो, अतएव आगे 
कहते हँ सतासेतद्राहितम्‌ । 'एतत्‌?-यह आश्रितके 
दोषोंको अङ्गीकार करना 'सतास्‌ अगर्हितम!--सज्ञनोंसे 
अनिरिदत हे । “स्नेहः पापश्चङ्की'--स्तेहृ बुरी शङ्का किया 
ही करता हे--इसके अनुसार सेरे पक्षपातीलोग मुझमें 
स्वाभाविक स्नेह होतेके कारण 'यह सदोष है, अतएव आगे 
जाकर हमारा कोई अत्याहित न कर बेठे--इस डरसे इसे 
अङ्गीकार करना अनुचित समझते हाँ, अस्थानमे भी भूयकी 
शङ्का करनेवाले, निर्मळ दिव्य फशेपर भी अत्यधिक 
होशियारीके कारण फूँक-फूँककर पेर रखनेवाळे सङ्कुचित 
नीत्यमिमानी भी चाहे इसे बुरा मानते हों; परन्तु परमार्थ- 
दर्शी, उदार, मद्दामना सजन इसपर कभी निन्दाकी टिप्पणी 
नहीं कर सकते । क्योंकि यहाँ श्रणधमे यही कहता है । 
तियंग्योनि पक्षी कपोततक भी अपनी ख््रीकों हरनेवाले 
स्वाभाविक बेरी बहेलिया ( व्याध) को भी शरणार्थी होनेके 
कारण त्यार नहीं करता । केवल उसको आश्रय ही दिया 
हो सो नहीं, आपने शरीरके मांससे उसकी रक्षातक की । 
जब घर्म यह है, तब घसंकी रक्षाका बाजा. लिये हुए इही 
ळोग शरण आयेको दोपकी शक्कामात्रसे छिटका देंगे १ 


कल्याण 
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नहीं, अतएव यहाँ कहते हैं--“सताम, एतत्‌ अगहितम्‌. | 
मेरै पक्षपाती चाहे कुछ ही कहा करें, परन् “सताम्‌ परमाथ 
दर्शी छोगोंकी दृषटिम यह 'अगर्दितम्‌! निन्दित नहीं है। 

अच्छी बात है। थोड़ी देरके लिये यह भी स्वीकार कर 
लिया जाता है कि यह दोषी है, तो भी शरणागत होनेके 
कारण इसको अङ्गीकार कर लेना चाहिये; परन्तु इससे 
कौन-सी प्रमोजनसिद्धि होगी ! 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न 
मन्दोऽपि प्रवर्तती--बिना किसी प्रयोजनके मूर्ख भी किसी 
काममें प्रवृत्त नहीं होता। प्रत्येक काममै फलका अनुसन्धान 
करके ही हम आगे बढ़ा करते हैं । हमारे कार्योमेंसे कई 
कार्य तो ऐसे हैं जिनसे त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ, काम ) की 
सिद्धि होती है। कितने ही कार्योका फल होता है पापक्षय । 
तीर्थादिका सेवन करना, त्रत पालन करना, प्रायश्चित्तादि 
करना--ऐसे-ऐसे कार्योका फल यह है कि हमारे पापोंकी 
चिदृत्ति हो ज्ञाय । कई कार्य ऐसे भी होते हैं. जिन्हें किसी 
फलविशेषके अनुसन्धानसे नहीं किया ज्ञाता; परस्तु उनको 
न करनेसे प्रत्यवाय ज़रूर लगता है । “सन्ध्या? करनेसे फलः 
बिशेषकी प्राप्ति नहीं होती; परन्तु द्विजाति यदि “सन्ध्याः 
बन्दन? च करे तो पाप अवश्य लगेगा । क्योंकि वह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्यके लिये आवश्यक कतंव्य है। इस तरह इस 
फल-विभागको दृष्टिस रखते हुए यहाँ विचार कीजिये कि 
वेरिपक्षसे आये हुए दोषी इस शरणार्थीके स्वीकार करनेसे 
हमको कौन-साः फल होगा १ इसपर उद्धरदह्ददय, त्रिलोकेक- 
सनस्वी, आदर्श पुरुष भगवान्‌ श्रीरासचन्द्र आज्ञा करते हैंत= 
“सतामेतदगहितम्‌?--नसजजनोकी ग्रोष्टीस हमारी. निन्दा त्त 
हो, यही इसका. फल है ।? 

अपना. घोर अपकार करनेयाले, स्रीका. हरणः करके 
मर्मान्तक कष्ट पहुँचानेवाले, सहजशत्रु व्याघकें भी मुखसे 
जिस समय “शरण? यह शब्द सुन लेता है उस समय तियंग्‌- 
योनि कपोततक भी उसकी रक्षा करता है । और तो क्या, 
अपने शारीरके मांससे उसको तृप्ततक करता है; परन्तु 
मर्यादानां चलोकस्य कतो कारयिता च सः*--बह रामचन्द्र 
लोककी मर्यादा. स्थापन करने और करानेवाले हैं--यों 
प्रज्यातकीतिं रबुकुलोत्पन्न रामचन्द्रने हाय-हाय ! बड़ी आशा- 
से आये हुए शरणार्थीको दोषकी शङ्कासे विमुख लौटा दिया, 
यो विचारशीलोंकी गोष्ठीम मेरी स्पष्ट निन्दा होगी । मेरे कुछ 
कार्योको देखकर लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, आदर्श पुरुष 
कहकर गौरव देंगे; परन्तु ऐसे-ऐसे कार्योपर विवेकीलोग 
जरूर नाक-भौं सिकोड़ेंगे । 
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जिन रघुवंशी राजाओंके दरवाजेसे याचक कभी वापस 
नहीं लौटा-- 

कि त्वर्थिनासर्थितदानदीक्षा- 

कृतब्रत'छाध्यमिदं कुळ नः। 

“हमारे कुकी यही श्वाघाहै कि इस कुलने 
याचकोंके मनोरथ पूर्ण कर देनेका दीक्षात्रत लिया है? यह 
जिनको अभिमान हे, जिन रघुवंशियोंके समीप कैसी ही कठिन, 
दुष्पूर कामना लेकर चाहे याचक क्‍यों न आया हो, परन्तु 
उस कामनाके लिये तों उसे कभी दूसरा दरवाजा नहीं 
देखना पड़ा । मेरै समीप आकर भी याचक 'वदान्यान्तरं 
गतः?-डूसरे दानीके पास गया-यह 'परीवादनवावतार;!- 
मेरे लिये अभूतपूर्य घोर अपवाद है, यह जिनका बाना था, 
उन्हीं रघुवंशियोक्रे कुलमें उत्पन्न हुए रामके दरवाजेसे याचक 
ही क्या, “राघवं शरणं गतः?-मैं राघवके शरण आया हूँ-यों 
आतनाद करनेवाला शरणार्थीतक पराङमुख लौट गया, 
यह मेरी निन्दा न हो, यही इस कार्यका फळ है । अतएव 
श्रीरामचन्द्र कहते हैं--'सतामेतदगहितम्‌?--“एतत्‌? यह 
कार्य (शरणागतका स्वीकरण) सताम्‌ अग्हितम्‌!--सजनांसे 
गहंणीय न होगा । अतएव मैं इस निन्दासे बच जाऊँगा । 


अथवा दोषीका संग्रह करना शिष्टोंसे निन्दित है 
तथा शास्राम भी दोषीका सम्बन्ध निषिद्ध बताया है, अतएव 
शास्त्रविरुद्ध होनेके कारण इसका अङ्गीकार करना ठीक 
` नहीं, इस शङ्काके उत्तरमें आप आज्ञा करते हें--'सतामेतद- 
गर्हितम्‌-सामान्यविशेषश्चान्नविदां सताम्‌ एतत्‌ अगर्हितम्‌- 
साधारण विद्वान्‌ चाहे इसे बुरा कह उठे, परन्तु सामान्य 
और विशेष शाज्लोंकी व्यवस्था जाननेवाले सजनोंकी इष्टिं 
यह अगहित है । 
अथात्‌ 'दुष्टका परित्याग करना? यह सामान्य शास्र 
है; किन्तु शरणागत चाहे दुष्ट भी हो, परन्तु उसे पीछा न 
लौटावे'-यह विशेष शास्र है। क्‍योंकि वेदमें कहा है--“तस्मा- 
दपि वध्यं प्रपन्न न प्रतिप्रयच्छन्ति-प्राणदण्डके भी योग्य 
दोषी हो और वह “प्रपन्न? शरणागत हो जाय तो उसे 


पराङ्मुख नहीं लौटाते हैं । अतएव इस विशेष वचनके 

कारण दोषीका भी संग्रह गहणीय नहीं हो सकता । क्योंकि 

सामान्यकी अपेक्षा विशेष शास्र बलवान्‌ हुआ करता है । 

जेसे-“सत्यं ब्रयान्न चादृतम्‌ः-सत्य बोले, झूठ कमी न 

बोले--इत्यादि वचनोंसे सत्य बोलना सामान्यतया झाज्न- 
विहित है और झूठ बोलना निषिद्ध । परन्तु-- 


ख्रीपु नर्मविवाहे च पृत्त्यर्थ प्राणसङ्कटे । 

गोमाह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याजुगुप्सितम्‌ ॥ 

“न्रियांके अनुनयमें, परिहासमें, विवाहमें, किसीकी 
जीविकाके लिये, किसीके प्राण बचानेके लिये, गो और 
त्राह्मणोंकी रक्षाके लिये, हिंसासे बचनेके लिये झूठ बोलना 
निन्दित नहीं ।' यह विशेष वचन हुआ । अतएव झूठ 
बोलना निषिद्ध अवश्य है, परन्तु इस विशेष वचनके कारण 
ऊपर बताये हुए स्थानापर यह बुरा नहीं गिना जाता । 
इसलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भक्त विभीषणके खीकारमें | 
शाञ्रविरोधका भी परिहार करते हुए कहते हैं कि--“सता- 
मेतदगर्हितम्‌?-विशेषज्ञ विद्वानोके लिये यह गहंणीय नहीं, 
किन्तु प्रशंसनीय है । 

भगवान्‌ 'कतुमकठुमन्यथाकर्त समर्थ” हैं; परन्तु भगवान्‌ 
की भी शक्ति कहीं जवाब दे देती है, आप भी कहीं अशक्त 
हो जाते हैं । वह यही स्थल है कि जहाँ आपने “शरण? यह 
शब्द सुना कि फिर उसके बोलनेवाले शरणार्थीको त्याग 
करनेकी शक्ति आपमें नहीं रहती । इस तरह भगवानके 
सिया कोई सर्वज्ञ नहीं । यदि त्रिलोकीमें सर्वज्ञ कोई हो 
सकता है तो बह भगवान्‌ हैं । परन्तु भगवानका भी ज्ञान 
कहीं कुण्ठित होता हुआ देखा जाता हे । जिस समय 
शरणार्थी आपके सामने आ जाता है फिर दोष किसे कहते 
हैं और गुण क्या होता दै, यह ज्ञान आपके पास नहीं रहता। 
अतएव सर्वशक्ति भगवानकी अशक्ति और सर्वज्ञ भगवानः ` 
का भी अज्ञान इस पद्यमे महर्षि वास्मीकिने स्पष्ट ही तो 
दिखाया है, जो जगदेकशरण्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके लिये 
और मी माहात्यजनक है । 
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( छेखक--दण्डिखामी श्रीसहजानन्दजी सरस्वती ) 


अथरववेदके माण्डक्योपनिषद्मै हम स्पष्टरूपसे पढ़ते 
हैं कि-- 

प्रप्चोपदामं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं अन्यन्ते स 
आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७॥ 


(विश्व, तैजस, प्राशके सिवा जो चौथा है वह दुनिया- 
के झमेलेसे दूर, शान्त, अद्वेत शिव है; वही आत्मा है, 
उसे ही जानना चाहिये।” यही बात उसी प्रकरणके उपसंहार- 
में 'प्रपश्नोपशमः शिवोञ्द्वैत शब्दोंके द्वारा दुहरायी भी 
गयी दै । इससे पता चलता है कि जिसका शास्रकार तुरीय, 
ब्रह्म आदि शब्दोंसे निर्देश करते हैं वही आत्मा है और 
वही शिव भी है । 


सामवेदीय केनोपनिषद्के तृतीय खण्डमै ब्रह्मकी 
कृपासे देवताओंकी विजय होनेके कारण असुरौ तथा औरों- 
की दृष्टिम बहुत बड़े होनेकी उनकी दशाका वर्णन कर 
लिखा गया है कि ये अज्ञानवश यह न समझ सके कि 
हमारी यह विजय और यह महिमा एकमात्र ब्रह्मकी कृपा- 
का फल है और हम अकिक्चित्कर हैँ । इसके विपरीत 
उन्हाने यह मान लिया कि हर्मीने अपने बाहुबलसे यह सब 
कुछ प्राप्त किया है | उनकी यह भारी भूल समझा देनेके 
ही बिचारसे उनकी गोष्टीके समक्ष एक विलक्षण दैवी व्यक्ति 
(यक्ष) के रूपमें त्रक्षका आविभाव हुआ है, जिसे समझने- 
की कोशिश बारी-बारीसे सभी नामी-गरामी देवताऔने की 
है और उसके सामने अपनी-अपनी महत्ताका परिचय भी 
देना चाहा है । लेकिन अन्तमें एक-एक करके सभी अनुत्तीण 
हुए हैं । आखिरकार इन्द्रकी बारी आयी है । उसके 
जाते ही यक्ष लापता हो गया है, पर उसी स्थानपर एक 
अत्यन्त रमणीय स्री उमा नामकी, जिसका जन्म या सम्बन्ध 
हिमवान, ( हिमालय ) से था, इन्द्रकी दृष्टिमै आती है 

स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगास बहुशोभमानासुमा 
दैमवतीम्‌ ॥ १२॥ 


उसी हेमवती उमासे इन्द्रने जब्र उस यक्षका परिचय 
पूछा दै तो उसने उत्तर दिया है कि यह वही ब्रह्म है जिसकी 
एकमात्र पासे आपलोगोंको विजय मिली है और आप- 


लोग बड़े कहलाये हैं, ऐसा ही मानिये, नहीं तो आपकी 
हस्ती क्या ? 

सा ब्रह्मेति होवाच, श्रह्मणो चा एतद्विजये मही- 
यध्वसिति । ( केन० ४। १) 


ऐसा सुन इन्द्रने अपनी भूल समझ यह मान लिया है 
कि यह सब कुछ ब्रह्मकी ही कृपा है--'ततो दैव विदाञ्चकार 
्रह्मेति ।? इससे विदित होता है कि हैमवती ( हिमालय- 
सम्बन्धिनी ) उमाका परत्रझके साथ कोई पक्का सम्बन्ध और 
पूरी जानकारी थी या है और वही त्रहाकी जानकारी औरो- 
को करा सकती थी या करा सकती है । साथ ही इन्द्रको 
ही सबसे पहले सच्चा ब्रह्मज्ञान हुआ । सामवेदके ही 
छान्दोग्योपनिषद्के आठवें अध्यायके सातसे लेकर बारहवेतक- 
के खण्डोमें आख्यायिकाके रूपमै सिद्ध किया गया है कि 
औरोंके साथ कोशिश करनेपर भी केवल इन्द्रको ही 
ब्रह्म या आत्माका यथार्थ ज्ञान हुआ है । केनोपनिषद्की 
आज्यायिकासे यह भी पता लगता है कि उमाका हिमालय 
( हिमवान्‌) से सम्बन्ध है, बह पार्वती भी कही जा सकती है | 


. यजुबैदके वृहदारण्यकोपनिषद्के द्वितीयाध्यायके पाचवे 
त्राहमणके अन्तमें लिखा है- इन्द्री मायाभिः पुरुरूप 
ईयते" इन्द्र ही मायाके सम्बन्धसे अनेक रूपधारी मालूम 
होता है । यजुवेंदके ही च्वेताश्वतरोपनिषद्के चौथे अध्यायः 
में लिखा है-- 


अस्मान्सायी सजते चिइचमेत- 
त्तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः ॥ 
सायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्‌ । 
( ९-१०) 


इसका सारांश यह दै कि परमात्मा या महेश्वर ( ब्रम ) 
ही मायाके सम्बन्धसे समूची सृष्टि करता और उसी मायाके 
अधीन होकर अन्य (जीय) रूपमै बद्ध हुआ प्रतीत होता है। 
दोनों वाक्याँको मिलानेसे प्रतीत होता है कि इन्द्र 
नाम उसी परमात्माका है और वही इन्द्र जीवके रूपमे 
अशानमें फॅसा हुआ सब तरहकी आन्त कत्पनाएँ, किया 
करता है । यह जीव उसी इन्द्रका रूप है । अन्तर इतना 
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ही है कि यह मायाके मातहत है--भूला हुआ है और इसे 
पथदशंककी आवश्यकता है ताकि अपने असली स्वरूपको 
जान जाय । 


ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद्‌के प्रथमाध्यायके अन्तर्मे-- 


स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यद्दिमदशमिति । 
तस्मादिदन्द्रो नामेदन्दो ह वै नाम, तमिदन्त्रं सन्तमिन्द्र 
इत्याचक्षते परोक्षेण । (३ । १३-१४) 


-वाक्योंमें स्पष्ट ही कह दिया है कि जीवात्मा उसी 
ब्रह्मको सर्वत्र व्याप्त आत्माके रूपमें प्रत्यक्षरूपसे जानता 
है, अतएव उसे 'इदन्द्र'कहते-कहते अन्तमें “इन्द्र” कहने लगे। 


केनोपनिषद्की ऊपरवाली बातसे लेकर यहाँतकके 
विवेचनसे सामान्यतया यह बात प्रतीत होती है कि मूल 
इन्द्र या जीवात्माको वास्तविक इन्द्र, परब्रह्म या शिवके 
स्वरूप और उनकी महत्ताका ज्ञान करानेवाली हैमवती 
(पार्वती ) उमा ही है--वही उस शिवके रहस्य और 
माहात्म्यको जानती है । उसके सिवा कोई दूसरा साधन 
उस शिव या ब्रझके ज्ञानका नहीं है। अन्यथा इन्द्र और 
ब्रह्मके मध्यमें उमाके आविभावकी कोई आवश्यकता ही 
नहीं थी । केनोपनिषद्के उसी प्रकरणमें ब्रह्म (यक्ष) के 
तिरोहित होने और उमाके प्रकट होनेकी वात लिखी है। 
लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि उपदेशके बाद उमा 
भी जैसे आविभूत हुई थी वैसे ही तिरोहित हो गयी या 
कहीं चली गयी । इसका आशय यही है कि या तो वह 
्रह्म (शिव वा यक्ष) के खरूपसे अलग नहीं है । अतएव 
पृथक्‌ वर्णनकी आवश्यकता नहीं। दोनोंका आविभोव 
और तिरोभाव एक ही है। अथवा यह कि वह खम्त-नगर- 
की तरह मिथ्या तथा मायामय है, जिसका अस्तित्व कभी 
है ही नहीं, फिर तिरोधान कैसा ! या यह कि उसके बारेमें 
ऊपरकी दोनों ही बातें हो सकती हे--यानी वह शिव- 
खरूपा भी है और मिथ्या भी । 


पुराणारमे पार्वती या उमाको शिवकी अर्द्धोज्ञिनी 
बताते हुए अभिन्न कहा है और शिवके साथ सभी प्रकार 
से उमाकी अनन्यता सिद्ध की गयी है । और वेदान्तवादिर्यो- 
ने कहा है कि परब्रह्मकी प्राप्ति, उसकी जानकारी ब्रह्मविद्या 
से ही होती है। जैसा कि अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद्के 
प्रथम खण्डमें लिखा है--- 


सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 
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है चिद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यष्ठह्मविदो वदन्ति 
परा चैवापरा च ॥ ४॥"'" "अथ परा यया तदक्षरमधि- 
गम्यते ॥ ५ ॥ 


(वेद्याओके परा और अपरा- थे दो मेद हैं, जेसा कि 
ब्रह्मवेत्ताठोग कहा करते हैं | इनमें अपरा वही, जिसके 
द्वारा अविनाशी (अक्षर) ब्रह्मका ज्ञान होता है।' अपरा- 
विद्याको ही ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। खण्डनखण्डखाद्यके 
प्रथम क्लोकमें ही ्ीहषे कहते है - 

अविकण्पविपय एकः, स्थाणुः पुरुषः श्रुतोवस्ति यः श्र॒तिघु । 
इश्वरसुमया न परं चन्देऽनुमयापि तमधिगतम्‌॥ 


इसका अभिप्राय यही है कि जिस निर्विकार ब्रह्मका 
वर्णन वेदोमें मिलता है बद्दी ईश्वर? ओर 'स्थाणु' शब्दोसे 
भी कहा जाता है और उसकी जानकारी उमा एवं अनुमा 
(अनुमान) दोनोसे ही होती दै । कोषोंमें स्याणु और 
ईश्वर-नाम शिव या महादेवके मिलते हैं और पार्वतीको 
ही हैमवती” तथा “उमा? भी कहा है। इससे प्रकट दै कि 
परअह्मका ही नाम “शिव? और ब्रह्म (अपरा) विद्याको 
ही उमा? या 'पार्वती? कहते हैं | “शिव” नाम है कल्याण 
करनेवालेका या जो खयं कल्याणखरूप हो। परत्रझ तो 
सयं कल्याण ( मोक्ष ) रूप ही माना जाता है और उसकी 
ही प्राप्ति कल्याणकारिणी है । 


ब्रह्मविद्यामें दो भाग वेदान्तियोने माने हैं। एक 
अन्तःकरणकी वृत्ति जो मिथ्या, त्रिकालबाधित है । दूसरा 
चेतन ब्रह्म या आस्माका प्रतिबिम्ब जो त्रह्मखरूप ही है | 
इसीलिये उमा या ब्रह्मविद्याको शिवसे अभिन्न या अद्धाङ्ग 
कहा दै । ब्रह्मविद्याके बिना ब्रह्म या आत्मा अधूरा ही 
प्रतीत होता दै -दुखिया और क्षीण मालूम होता है। 
ब्रक्मविद्याम जो चेतनांश है वह तो त्रझसे अभिन्न ही है । 
रह गयी अन्तःकरणकी इत्ति | वह तो मिथ्या है, त्रिकाल: 
बाधित है । यही कारण है कि केनोपनिषद्े हैमवती 
उमाका तिरोभाव एथक्‌ नहीं कहा दै। क्योंकि उमाका जो 
चेतनभाग है वह तो ब्रह्मरूप ही है और जडमाग 
(अन्तःकरणकी बृत्ति ) तो नित्य निवृत्त है, तिरोहित हे । 
उमाको “हैमवती? इसीलिये कहा है कि हिमालयके समान 
शान्त, एकान्त और शीतल मस्तिष्कमें ही ब्रह्मविद्याका 
आविर्भाव तया प्रकाश होता दै ! जहाँ चञ्चलता, विषय- 
वासनाओका इत्य, सांसारिक तार्पोका ताण्डवनुत्य होता 
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रहे, उस दिमागमें, अन्तःकरणमें ब्रह्मविद्याका समुदय 
कहाँ १ वहाँ तो वृत्तियोंका निरोध (योग) चाहिये । 
ब्रह्मज्ञानी, योगीका मन तो सांसारिक वासनाओंसे हिल- 
डोळ नहीं सकता, हिमवानकी तरह शीतल, शान्त और 
अविचल रहता है । अतएव वहींसे प्रकट होनेवाली उमा- 
खरूप ब्रह्मविद्या शिव ( परत्रह् ) के वास्तविक स्वरूप और 
उसकी महिमाको हृदयज्गम करा सकती है । 


पुराणोमें शिवको इमशानवासी, नरमुण्डघारी और 
व्यालजालविभूषित भीषण रूपवाला कहा है । पुष्पदन्तने भी 
महिम्नःसतोत्रमें 'श्मशानेष्वाक्रीडा' आदि छोकमें यही प्रदर्शित 
किया है, जिसका भाव यही है कि शिव सहसा गम्य नहीं 
हैं, अगम्य हैं । कठोपनिषद्मै भी कहा है कि 


क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया 
दुगं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ॥ 
(१।३। १४) 


. जिसका तात्पर्य तुलसीदास यों कहते हैं-- 


ग्यानक पंथ कुपानकि धारा 
यहि सर आवत अति कठिनाई १ 


संन्यासियोंके सम्प्रदायमें कहा जाता है कि बिना मुर्दा 
बने ज्ञान कहाँ ! इसका अभिप्राय यही है कि जीते जी 
राग-द्रष, मानापमान आदिसे इस तरह रहित हो जाना 
चाहिये जिस तरह मुदा होता है। तमी ब्रहमज्ञानके योग्य 
कोई हो सकता है । जनकके बारेमें कहा जा सकता है कि 
न तो उन्हें पुष्पशय्याका सुख और न सर्प आदिके कारने- 
का दुःख प्रतीत होता था। बिना ऐसा बने कोई भी 
शिवखरूप नहीं हो सकता, प्रपञ्चोपशम--सब सांसारिक 
झंझटोसे फारिग नहीं हो सकता । क्योंकि शिव तो 


इमशानवासी और नरमुण्डघारी है, माण्डूक्यके शब्दोंमें 
वनेर १ माण्डूक्य 


छान्दोग्योपनिषद्के छठे अध्यायमें श्वेतकेत और उनके 
पिता उद्दालकके संवादर्मे आत्मा और ब्रहाकी एकता 
दिखाते हुए उसे सत्‌ और सत्य शब्दोंसे बोधित किया है 


और जो लोग ब्रह्मको असत्‌ माननेवाले शून्यवादी हैं 
उनके मतका खण्डन किया है-- 


सदेव सोम्येदमभ्न आसीत“कथमसतः सज्जायेत । 


और समूचे संवादमें एक-एक शङ्का उठाकर नौ 
बार उपसंहार करते हुए कहा है-- 
तस्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो । 
(६।९।४) 


इसका अभिप्राय यही है कि हे श्वेतकेतु ! वही ब्रह्म 
सत्य है और वही आत्मा है और तुम भी वही ब्रह्म हो, न कि 
उससे पथक्‌ । इसप्रकार सत्य और ब्रह्मको एक सिद्ध करते 
हुए उसे आत्मखरूप बताया है । यह तो सभी मानते हैं 
कि जो वस्तु जिसकी अपेक्षा अधिक अच्छी, रमणीय 
या सुन्दर होती है उसमें उसकी अपेक्षा प्रेम अधिक होता 
है, और यह भी निर्विवाद है कि शरीर, स्त्री, पुत्र, धन- 
सम्पत्ति, राजपाट सभीकी अपेक्षा आत्मामे प्रेम अधिक 
होता है। इसीलिये बृहदारण्यके द्वितीयाध्यायमें मैत्रेयीसे 
याज्ञवस्क्यने आस्माकी तुलना संभी पुत्र-करूत्रादि 
सांसारिक पदार्थोंसे करके उसे सर्वप्रिय ठहराया है और 
अन्तमें कह दिया है कि समी चीजोंमें जो प्रेम किया 
जाता है वह उन चीजोंके लिहाजसे नहीं, किन्तु केवल 
इसीलिये कि वे चीजें आस्माके लिये हँ- आत्मार्थ हैँ-- 

न वा अरे सवंस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सवै प्रियं भवति । (४। ५ ) 


इससे पता ळगता है कि जिस शिवको आत्मा और 
ब्रह्यका स्वरूप बताया है वह सबसे रमणीय, सबसे सुन्दर 
है, उसके मुकाबलेमे कोई नहीं है । 

तेत्तिरीयकी ब्रह्मानन्दवल्लीमें संसारके सभी आनन्दोको 
दिखलाकर बार-बार यही कहा है कि 'ब्रह्मका जो आनन्द 
है वह समीसे बढ़ा-चढ़ा, सर्वोपरि है । यहाँतक कि ब्रह्मलोक- 
तकका आनन्द भी उसके सामने तुच्छ है, फीका है, और 
उसीके बाद भगुवल्लीमें स्पष्ट ही कह दिया है कि 'आनन्दो 
ब्रझमेति व्यजानातः--ब्रह्मको आनन्द्स्वरूप ही जाना । 
बृहृदारण्यकके चतुर्थाध्यायमें भी समी आनन्दोंकी तुलना 
करके अन्तमै कहा है कि ब्रह्मानन्दके छोटेसे ही समस्त 
संसारके जीव आनन्दित प्रतीत होते हैं, उन्हें मालूम होता 
है कि सांसारिक विषयोमें ही आनन्द है, लेकिन वस्तुतः 
है वह ब्रह्मानन्दका ही लेश-- 

एपोऽस्य परम आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रासुपजीवन्ति। (३ । ३२) 

'मात्रामुपजीवन्ति' का अर्थ है कि यह जो ब्रह्मका 
स्वरूप परमानन्द है उसे ही उधार लेकर और पदाथाँमे 
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आनन्द प्रतीत होता हे । अन्तमें उसी ब्रह्मानन्दको कह 
दिया है कि वह आत्मस्वरूप और अविनाशी है, उसका 
उच्छेद कभी हो नहीं सकता-- 

अविनाशी वा अरेऽयमास्माऽचुच्छित्तिधमां । 


इससे सिद्ध है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, 
परमानन्दस्वरूप है और वही शिव है, प्रपश्चोपशम परब्रह्म 
है । आनन्दका खजाना वही है, और कहीं आनन्द है नहीं । 
सभी पदार्थ किसी-न-किसी रूपमें उसी आनन्दको उधार 
लेकर अपनेमें लोगोंकों रमाते देँ, न कि पदाथाँमें आनन्दका 
लेश है। यह भी निर्विवाद हे कि सभी पदाथाँमें जो प्रेम 
होता है वह इसीलिये कि वे सुन्दर दें, वे आनन्द देनेवाले 
हैं । जो वस्तु जितनी ही अधिक आनन्द देनेवाली है, यह 
उतनी ही ज्यादा सुन्दर प्रतीत होती है और उसमें उतना 
ही अधिक प्रेम होता है। सुन्दरता बाहरी पदार्थ नहीं है, 
बाहरी पदार्थमें रहती भी नहीं। वह तो मनका धर्म है, 
मनकी भावना है । इसीलिये कहा जाता है कि कमी प्रश्न 
करनेपर बीरवळने वाहरी कद्रपता और दरिद्रताके रहते हुए 
भी अपने ही लड़केकी अकबर बादशाहके लड्केसे सुन्दर 
बताया था । क्योंकि उनके आनन्दका कारण वही अपना 
लड़का था । वीतराग पुरुषको तो सांसारिक पदार्थ बाहरी 
सुन्द्रताके रहते हुए भी रमणीय नहीं प्रतीत होते । कारण, 
उनमें उसे आनन्द-लेश भी नहीं प्रतीत होता । अतएव 
सुन्दरताकी तौल आनन्दकी मात्रासे ही होती है । फलतः 
जहाँ जितना ही अधिक आनन्द हे वह उतना ही ज्यादा 
सुन्दर है और आत्मा तो परमानन्दरूप ही है । अतएव 
यह सबसे अधिक सुन्दर है; उसकी सुन्दरता सर्वोपरि है, 
अद्वितीय है । आत्माको ही शिव, परमशिव, ब्रह्म, परमत्रह्म 
और सत्य सिद्ध कर चुके हैं | इसलिये चाहे यो कहें कि 
शिव सत्य और सुन्दर है या यों कहें कि सत्य सुन्दर एवं 
शिव है, बात एक ही है । 


यह तो सभी जानते हैं कि सत्यका स्वरूप बड़ा ही 
विकट है । इमझानवासी, नरमुण्डघारी, भूतिभूषित, 
सर्पाच्छादित घोरतम शिवका स्वरूप भी उतना भयङ्कर 
नहीं प्रतीत होता, जितना सत्यका स्वरूप भीषण मालूम 
होता है! महर्षियोंने “सत्यं ब्रुयात का पद-पदपर 
आदेश दिया है और संसारमै कोई भी ऐसे धर्म-सम्प्रदाय 
नहीं हुए हैं जिन्होंने सत्यके सेवनका, सत्य-भाषणका, 


सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 
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सत्य व्यवहारका उपदेश नहीं दिया हो। चाहे और बातोंमे 
भले ही मतभेद हो, लेकिन इस बातमें समी धर्मवाले एक- 
मत हैं कि “सत्य बोलो, सच्चा व्यवहार करो ।' अतएव यदि 
सत्यधर्मको “नगद धर्म? कहें तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं । 
पतञ्जलिने तो योगसूत्रोंमें सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌' 
के द्वारा यह स्पष्ट ही कह दिया है कि विना किसी यज्ञ- 
यागादि) जप-तप और योगसमाधिके ही केवल नियमपूर्वक 
सत्यका ही अभ्यास करनेसे मनुष्यकी वाक्यसिद्धि हो सकती 
है और वह जो कुछ भी कहेगा, पूरा हुए विना रह नहीं 
सकता । लेकिन क्या लाखो-करोड़ोमें कोई भी ऐसा दीखता 
है १ धर्मके नामपर चाहे और जो कुछ भी क्‍यों न हो जाय; 
पर सत्यके व्यवहारसे सभी धर्मवाले आज भी लाखों कोस 
दूर हैं ! 

यहि सर आवत अति कठिनाई \ राम कपा बिनु आइ न जाई॥ 


यह तुलसीदासकी चोपाई जितनी इस सत्यके 
सम्बन्धमें अक्षरशः चरितार्थं होती है, उतनी शायद ही 
और किसी वातमें। योगी, यती, संन्यासी, फकीर, औलिया, 
सन्त-महास्मां-जिसे ही देखिये, इससे इतनी दूर जा पड़ा है 
कि कहा नहीं जा सकता । बस, इतनेसे ही इस सत्यकी 
भीषणता, अगम्यताका पता चल जाता है | फलतः जिस 
सत्यको शिवस्वरूप कहा है वह भी क्यों न भीषण वेषधारी, 
अतएव सहसा अगम्य प्रतीत हो ? शिवके भीषण रूपोंका 
जो वर्णन पुराणोंमें मिळता है वह इसीलिये अक्षरशः सत्य 
है । लेकिन इतनेसे ही यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
शिव या सत्य परिणाममें भी भयङ्कर दै, भीषण है, भयावह 
है । इस बातको तो नासिकतक स्वीकार करते हैं कि बिना 
सत्यके समाज या राष्ट्रका कल्याण नहीं हो सकता और जो 
कल्याणकारी है वही तो शिव है, सुन्दर दै । जिन्होंने 
हेमवती उमाकी तरह सत्य शिवके साथ तन्मयता, अनन्यता- 
का सम्बन्ध स्थापित किया दै वही जानते हैँ कि वह कितना 
रमणीय है, कितना सुन्दर है, उसकी सुन्दरता अछौकिक 
है । लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते वह भी इस सिद्धान्तके 
कायल हैं कि सत्य तो अवदयमेव शिव है, सुन्दर है, 
कल्याणकारी है । 

इसीलिये प्राचीन लोगोने जो कहा है कि--'सत्यं शिवं 
सुन्द्रम्‌ वह अक्षरशः सत्य है । 


---»६६७##है+--- 
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श्रीगणपाति-रहस्य 


( लेख़क-पं० ओवलूदेवजी उपाध्याय एम० ए० साहित्याचाये ) 


सदात्मरूपं सकलादिभूतममायिनं सोऽहमचिनस्यबोधम्‌ । अनादिमध्यान्तविहीनमेकं हसेकदन्तं शरणं ` नजासः॥ 
अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं द्वामैदमेदादिविहीनमाथम्‌ । हदि प्रकाशस्य घरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ 

_ योके प्रत्येक मङ्गलकार्यके आरम्भे गणपतिकी मण्डलका यह सुप्रसिद्ध मन्त्र गणपतिकी ही स्तुतिमें है-- 

| आ | पूजा होती है । यह पूजा थोड़ी मात्रामै हो या गणानां स्वा गणपतिं हवामहे 
` व बड़ी मात्रामें, परन्तु होती है अवश्य--जरूर की कवि कवीनासुपमश्रवस्तमम्‌ । 

५ ॐ 2 जाती है। कल्हास्थापनसे लेकर आवाहनपूर्वक ज्येषराज॑ ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत 
oS र विसरजनान्त पूजा विविध विधानासे समन्वित . आन! शृण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ 
यथाशात्न विशेष प्रकारसे की जाती है; परन्तु इसमें आप “ब्रह्मणस्पति” कहे गये हैं | 'ब्रह्मन? शब्दका 
सामग्रियोंके अमावमें केवल 'श्रीगणेशाय नमः”, 'श्रीगणपतये अर्थ वाक्‌-वाणी दै । अतः 'ब्रह्मणस्पति”का अर्थ वाकपति- 
नमः कहकर ही हम कभी-कभी मङ्गलमूर्ति सिन्थुरवदनका वाचस्पति अर्थात्‌ वाणीका खामी हुआ । बृहदारण्यक उपनिषद्‌- 
स्मरण कर लिया करते हैं । यह पूजा भारतवर्षके प्रत्येक में त्रह्मणस्पति'का यही अर्थ प्रदर्शित किया गया है 
प्रान्तके धर्माभिमानी हिन्दू सदगहस्थोंकेघरमें मनायी जाती एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वांग्‌ वे ब्रह्म, तस्या एप पति- 
है, चाहे वह किसी दूसरी ही मगवद्‌-विभूतिका उपासक क्यों सस्माहु अद्यणस्पत्तिः । वाग्वै दहती तस्या एष पति- 
न ता लोकप्रचार होनेपर भी--सावंत्रिक परिचय होने- खस्माढु इहस्पतिः । 
पर भी हम गणपतिके यथाथ खरूपसे अनेक अंशॉमें अपरि “जयष्ठराज? शब्द, जिसंका पीछे गणपतिके लिये प्रयोग 
की । इसी कारण उन्हें शिवपुत्र जानते हुए शिव- मिलता है, यहींका है। इसका अर्थ है सबसे ज्येष्ट- 
र हे वाहारम्भमें उनके पूजनकी कथा सुनकर हममेंसे सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले, देवताओंके राजा-शासन-कर्ता | 
"से लोग इन दोनों बातोमें पारस्परिक विरोध मान बैठते हैं. इन्द्र तो केवल देवोके अधिपतिमात्र हैं; परन्तु इन्द्रके भी 
अथवा इस कथाको पौराणिक कल्पना कहनेमें आनाकानी नहीं. प्रेरक होनेसे आपका नाम 'ल्येष्ठराज? Der 
करते | अतः गणपतिके वास्तविक स्वरूपका जानना हमारा ग्रत्समद ऋषि देवगणोके अधिपति, क्रान्तदर्शी-अतीत- 
परम कतव्य है । हमारे गणेशोपासना-सम्बन्धी संस्कृत-प्रन्योर्मि अनागतके भी दरष्टा, कवियोके कवि, अनुपमेय कीर्ति सम्पन्न 
इस आ उद्घाटन बड़ी मार्मिकताके साथ किया गया ऽयेष्ठराज? ब्रह्मणस्पतिका आवाहन करते हैं और उनसे 
कल्याण के प्रेमी पाठकोके सामने इस तत्वका थोड़ा-सा प्रार्थना करते हैं कि हमारे आवाहन-भन्त्रको सुनकर आप 

दा करनेका उद्योग किया जा रहा है। अपनी रक्षा-शक्तिके साथ हमारे गहमें आकर निवास कीजिये | 
वैदिकत्वके फिर क मर पहले गणेशके यह पूरा-का-पूरा सुक्त ब्रह्मणस्पति-गणपतिकी प्रशंसामें है। 

छ नयम सामान्य चर्चामात्र कर देना मैं आवश्यक अन्य सूकतोम भी आपकी स्तुति मिलती है, अतः गणेशजीके 
समतता हू । यह सवमान्य सिद्धान्त है कि ऐतिहासिक ब्रह्मणस्पतिके रूपमे वैदिक देवता होनेमें तनिक मी सन्देइ 
के विकास-सिद्धान्तके अनुसार प्रायः सभी पौराणिक नहीं । और भी एक बात है । गणेशके जिस विशिष्ट रूपका 
रीका मूलरूप वेदर्मे मिळता है। धीरे-धीरे ये वर्णन पुराणामे उपलब्ध होता है उसका आमास 
विक्तासको आस होकर कुछ नवीन रूपें दृष्टियोचर होते वैदिक ऋचाओंमें मिलता हे । निम्नलिखित मन्त्रौमे 
९ गणेशजी मी वैदिक देवता हैं, परन्तु इनका नाम चदे गणपतिको “महाहत्ती,? “एकदन्त,' “वक्रतुण्ड? तथा दन्ती 
न अ है । जो वेदम 'बक्मणस्पति' के कहा गया हे- 

अनेक किये गये हैं उन्हीं दे 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या 9 ] 


NSS SN SS NN DSA SAAN A 


एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो 
दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


गणपतिके वेदिक खरूपके जिज्ञासुजन नीलकण्ठ- 
विरचित “गणपतितत्त्वरल्म्‌” के अध्ययन करनेका कष्ट 
उठावेँ । इसप्रकार गणपतिके वैदिक रूपका थोड़ा-सा आभास 
देकर हम अपने मुख्य विषयकी ओर आते हैं । 


“गणपति? शब्दका अर्थ है--गर्णांका पति । इसी अर्थमे 
गणोंके ईश होनेसे इन्हें गणेश” भी कहते हें | यहाँ “गण? 
शब्दका अर्थ जानना आयइयक है । “गण्‌ समूहे'-समूहवाचक 
"गणू? घातुसे “गण” शब्द बना है। अतः इसका सामान्यार्थ 
समूह-समुदाय होता है; परन्तु यहापर इसका अर्थ देवताओं- 
का गण, महत्तत्व-अहङ्कारादि तत्त्वाका समुदाय तथा सगुण- 
निर्गुण ब्रह्म है । अतः "गणपति? शब्दसे यह सूचित होता 
है कि आप समस्त देवताबृन्दके रक्षक हैं, महत्तत्त्व आदि 
जितने सृष्टि-तत्त्व हैं उनके भी आप स्वामी हैं, अर्थात्‌ इस 
जगत्की उत्पत्ति इन्हींसे हुई है । सगुण-निर्गुणके पति 
होनेसे गणपति ही इस जगत्‌में सबसे श्रेष्ठ तथा माननीय 
देवाधिदेव हैं । “गण! की दूसरी व्याख्यासे आपका 
जगत्कर्तृत्य और भी अधिकरूपसे स्पष्ट प्रतीत होता है । 
मनोवाणीमय सकल इश्याइश्य विश्वका वाचक “ग? अक्षर 
है तथा “ण? अक्षर मनोवाणीविहीन रूपका बोधक 

` है। इसप्रकार “गण? शब्दके द्वारा जितना मनोवाणी- 
समन्वित तथा तद्विरहित जगत्‌ है- सबका ज्ञान होता 
है । उसके पति या ईश होनेके कारण हमारे आराध्य गणेश 
सर्वतोमद्दान्‌ देव हैं । (गण! शब्दकी यह व्याख्या मौद्वल- 
पुराणमें इसप्रकार कथित है-- 
सनोवाणीसयं सवै इश्यादद्यस्वरूपकम्‌ । 
गकारास्मकसेवं तत्‌ तत्र ब्रह्म गकारकः॥ 
सनोव!णीदिहीनञ्च संयोगायोगसंस्थितम्‌ । 
णकारस्मकरूपं तत्‌ णकारस्तत्र संस्थितः॥ 
गणपतिके रूपपर अब जरा दृष्टि डालिये । उनका 
मुख हाथीका-सा बतलाया जाता है । इसीसे आपको 
गजानन, गजास्य, सिन्धुरानन आदि नामौसे अभिहित 
' किया जाता है | इस विचित्र रूपके लिये पुराणोमें समुचित 
कथानक मी वर्णित है, परन्तु इस रूपके द्वारा जिस अव्यक्त 
भावनाको व्यक्तरूप दिया गया है सह नितान्त मोस | 
गणपतिके अन्तर्निहित गूढ आध्यात्मिक तस्वको जिस ढंगसे 
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इस रूपके द्वारा सर्वजनसंवेद्य बनानेकी कल्पना की गयी है, 
वह वास्तवमें अत्यन्त सुन्दर है । गणपतिके वाह्य रूपको 
समझना क्या है, उनके अम्यन्तर गुहास्थित सत्य रूपकी 
पहचान करना है | उनका रहस्य जाननेके लिये यह बढी 
भारी मूल्यवान्‌ कुञ्जी है । 

गणेशजीके सारे अङ्ग एक प्रकारके नहीं हैं । मुख तो 
है गजका; परन्तु कण्ठके नीचेका भाग है मनुष्यका । इनके 
देहमें नर तथा गजका अनुपम सम्मिलन है । “गज? किसे 
कहते हैं ! “गज” कहते हें साक्षात्‌ त्रह्मको । समाधिके द्वारा 
योगिजन जिसके पास जाते हैं--जिसे प्राप्त करते हें वह 
हुआ “ग? ( समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति गः), तथा 
जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है वह हुआ “ज? ( यस्मादू 
बिम्बप्रतिबिम्त्रतया प्रणवात्मकं जगत्‌ जायते इति जः) | 
विश्वकारण होनेसे वह ब्रह्म (गज) कहलाता है । गणेशका 
ऊपरी भाग गजका-सा है अर्थात्‌ निरुपाधि ब्रह्मरूप हे । ऊपर- 
का भाग श्रेष्ठ अंश होता दै--मस्तक देहका राजा है । अतः 
गणपतिका यह अंश भी श्रेष्ठ दै। क्योंकि यह निरुपाधि-उपाधि- 
रहित मायानवच्छिन्न ब्रह्मका द्योतक है । नरसे अभिप्राय 
मनुष्य-जीव अथवा सोपाधिन्रह्मका है | अधोभाग ऊर्ध्वमागकी 
अपेक्षा निकृष्ट होता है। अतः सोपाधि अर्थात्‌ मायावच्छिन्न 
चैतन्य-जीव-का रूप होनेसे अघोभाग निकृष्ट है । अथवा 
“तत्त्मसि’ महावाक्यके दिसाबसे हम कहेंगे कि गणेशजीका 
मस्तक “तत्‌? पदार्थका सङ्केत करता है तथा अधोभाग “स्वम्‌? 
पदार्थका निर्देश करता है। “तत्‌? पद मायानयच्चछिन्न शुद्ध 
चैतन्य--निरुपाधि ब्रह्मका वाचक दै, अतः उसके योतनके 
लिये गजाननका उत्तमाङ्ग नितान्त उचित दै । 'त्वम? पद 
उपाधि-विशिष्ट ब्रह्म अर्थात्‌ जीवका द्योतक है, अतः गजानन- 


का नराकार अघोमाग उसकी अभिव्यक्ति करनेमें समुचित 


ही है | इन दोनों पदार्थोका “असि? पदःप्रतिपाद्य समन्वय 
( “तत्वमसि? इस महावाक्यमें ) गणपतिमें प्रत्यक्षरूपसे 
दिखायी पड़ता है। जिस “तत्त्यमसि” महावाक्यके अर्थका 
परिश्षीलन सतत समाधिनिष्ठ ज्ञानीजन अनेक उपायाँसे 
किया करते हैं, जिसकी प्राति अनेक जन्मसाध्य सुफलका 
जाग्रत्‌ परिणाम है, उसीकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हमारेजैसे 
साधारण, उदरम्भरि पामर जनके लिये है श्रीगजाननजी 
महाराजकी मङ्गलमूर्ति | श्रीगणेझ्याथवशीषेकी आदिम श्रुति-- 
त्वमेव प्रत्यक्षं तत््वमसि-के प्रत्यक्षः पदका सकल विद्वजन- 
मनोरम अभिप्राय यही है जो ऊपर अभिव्यक्त किया गया ' 


~ 
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है | इस सिद्धान्तकी पुष्टि गणेशपुराणके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध 
(गणपतिसहखनाम' के द्वारा होती है । वहाँ गणेशजीके 
सहरूनामोंमें एक नाम है तरवंपदनिरूपितः | यथा-- 
तस्वानां परमं तरवं तत््वंपदनिरूपितः। 
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तकः ॥ 
इस अभिधानके द्वारा गणपति-खरूपका जो जीव- 
ब्रह्मेक्यप्रतिपादनपरक श्रुतिसम्मत तात्पय॑ निरूपण किया 
गया है, उसकी सुचारुरूपसे प्रतिपत्ति होती दै । 


गणपतिकी मनोज्ञ मूर्तिको, आध्यात्मिकतापर जितना 
विचार किया जाता है उतनी ही उनके साक्षात्‌ परब्रह्म 
होनेकी वास्तविकता प्रकट होने छगती है। गणेशजी 
(एकदन्त' कहे जाते हें । उनका दाहिना ही दाँत विद्यमान 
है । पुराणोंमें उनके बाएँ दाँतके भङ्ग होनेकी कथा मिलती 
है । अतः उन्हें 'भमवामरद? कहा गया है। इस नामके 
यथार्थ ज्ञानसे उनके सत्य रूपका हमें पता चलता है। 
“एक? शब्द यहाँ मायाका बोधक हे तथा “दन्त? शब्द 
सत्ताघारक मायाचालक ब्रह्मका द्योतक है; अतः इस नामसे 
प्रकट है कि गणपति सुष्टिके लिये मायाकी प्रेरणा 
करनेवाले, जगदाधार--समस्त सत्ताके आधार--भूतपरब्रह्मके 
ही अभिव्यक्त रूप हें । मोद्ळपुराणसे इसकी पुष्टि होती है-- 


एकशब्दास्मिका माया तस्याः सव॑ समुद्भवम्‌ । 
आन्तिदं मोइदं पूणं नानाखेछात्मकं किर ॥ 
दन्तः सत्ताघरस्तन्नर मायाचालक- उच्यते । 
विस्वेन मोइयुक्तश्च स्वयं स्वानन्द्गो भवेत्‌॥ 
साया श्रान्तिमती प्रोक्ता सत्ताचाछक उच्यते । 
तयोयेगि गणेशोऽग्रमेकदन्तः प्रकीर्तितः ॥ 


गणेशका एक दूसरा नाम 'वक्रतुण्ड' है| इससे भी 
ऊपरके सिद्धान्तकी पुष्टि होती है। यह मनोवाणीमय जगत्‌ 
सर्वेजनसाधारण है । सबके लिये यह समानमावसे 
अनुमवगम्य है, परन्तु आत्मा इस जगत्से-सतत गमन- 
शील वस्तुसे- स्या भिन्न है प्रथक्‌ दै-टेढा है। अतएव यहाँ 
. “वक्त शब्दसे मनोवाणीहीन, अविनश्वर--अपरिवर्तनशील, 
चेतन्यास्मक आत्माका बोध होता है । वही आत्मा गणेश- 
जीका मुख है--मस्तक दै । तत्वमसि? के साक्षात्‌ खरूप- 
घारी गजाननके कण्ठके नीचेका भाग जगत्‌ है और ऊपरका 
अंश आत्मा है। अतः उन्हें 'वक्रतुण्ड' कहना नितान्त 

_ उपयुक्त है-- हः का 


कण्डाधो मायया युक्तो मकं ब्रह्मचाचकम्‌ । 
चक्राख्यं तत्र विप्रेश तेनायं चक्रतुण्डकः ॥ 


भगवान्‌ गणेशकी चार भुजाएँ हैं | इन भुजाओंके 
द्वारा आप भिन्न-भिन्न लोकोंके जीवाँकी रक्षा अभयदान 
देकर किया करते हैं | एक भुजा खर्गके देवताओंकी 
रक्षा करती है तो दूसरी इस एथिवीतळके मानवोंकी, 
तीसरी असुरोंकी तथा चौथी नागोंकी। इन सुजाओंमें 
आपने भक्तोंके कल्याणके लिये चार चीजें धारण कर रकी 
हैं--पाश, अङ्कुश, रद और वर । पाश मोहनाशक है । उसे 
आपने भक्तोंका मोह हटानेके लिये ले रक्खा है। अङ्कुशका 
काम नियन्त्रण करना है, अतः यह उस व्यापारके लिये 
उपयुक्त है । दन्त दुष्टनाशक है, अतः वह सब शत्रुओँ- 
का विनाश करनेवाला है । वर भक्तोंके मनोरथोंके देनेवाले 
ब्रह्मका रूप है, अतः गणेशजीने सकल मानवोंके कल्याण- 
साधन तथा विन्नविनाशनके लिये अपने चारों हाथोंमें इन 
विभिन्न वस्तुको धारण कर रक्ला है। आदिमं जगतके 
सश तथा अन्तकालमें सब विश्वको अपने उदरमें वास 
कराने--प्रतिष्ठित कराने--वाले जगन्नियन्ता गणेशका 
“लम्बोदर! होना उपयुक्त ही है । 


गणेशजी “्र्पकण? हे---उनके कान सूपकी तरह हैं । 
इस नामसे भी हमें आपके उच्च परमात्मखरूपका परिचय 
होता है। जबतक घान भूसेके साथ मिला रहता है तत्रतक वह 
बेकाम होता है, मेला बना रहता है । सूपसे उसे फटकने- 
पर उसके असली रूपका पता चलता है, घान भूसेसे अलग 
होकर चमकने लगता है- शुद्ध रूपको पा लेता है। उसी प्रकार 
ब्रह्म जीयरूपमें मायाके साथ मिलकर मलावरणसे इतना 
आच्छन्न हो गया है कि उसका असली प्रकाशमय रूप बिल्कुल 
विस्मृत हो गया है। ऐसी अवस्थामे सदुरुके मुखसे निकला 
हुआ “गणेश नाम मनुष्योके कर्णकुहरके द्वारा हृद्गत होकर 
सूपकी तरह पाप-पुण्यको अलग कर देता है--चर्पकर्णकी 
उपासना मायाको बिल्कुल हटाकर चैतन्यात्मक ब्रह्मकी 
प्रास कराती है। अतः आपके 'र्पकण? नामकी सार्थकता 
स्पष्टरूपसे प्रतिपादित होती है-- 


झरपेकणे समाश्रित्य त्यक्स्वा मळूविकारकम्‌ । 
भद्दे व नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा स्सृत्तः ॥ 


गणेशजी मूषकवाहन--मूषकध्वज हैं । मूषक किस 
तत्वको द्योतित करता है, इस विषयमै मतभेद है । 
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मूषकका काम वस्तुको कुतर डालना है । जो वस्तु 
सामने रक्खी जाय उसके अङ्गप्रत्यङ्गका वह 
विश्लेषण कर देता है । इस कायसे वह मीमांसा 
करनेके उपयुक्त वस्तुखरूप--विश्लेषणकारिणी बुद्धि 
( analytic intellect ) का प्रतिनिधि प्रतीत होता 
है । गणेशजी बुद्धिके देवता हैं | अतः जिस तार्किक बुद्धिके 
द्वारा वस्तुतस्वका परिचय प्रास किया जाता है तथा उसके 
सार एवं असार अंशका एथक्करण किया जाता दै, जिसके 
द्वारा यस्तुके अन्तस्तलतक प्रवेश किया आता दै, उसका- 
गजाननका वाइन बनना अत्यन्त औचित्यपूर्ण है । दूसरी 
दिञ्ञासे विचार करनेपर “मूकः इश्वर-तत्वका योतक 
भासमान होता है । इश्वर अन्तयांमी हैं, सव प्राणियोके 
हृदयमें निवास करते हैं । सब प्राणियोंके द्वारा प्रस्तुत किये 
गये भोगोंका वे भोग करते हैँ । परन्तु अहङ्कारके कारण 
मोहयुक्त प्राणी इसे नहीं जानता, वह तो अपनेहीको 
भोक्ता समझता है । परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं 
है । प्राणियोंका प्रेरक--अन्तर्यामी, छतपञ्ममें निवास 
करनेवाला ईश्वर ही वास्तवमें सब भोगोंका भोक्ता है। 
इस. अवस्थामे मूषककी कार्यपद्धति उसपर खूब घटती है। 
मूषक भी घरके भीतर पैठकर चीजें चुराया करता है, 
परन्तु घरके मालिकको इसकी तनिक भी खबर नहीं होती । 
इसलिये मूषकके रूपमै ईश्वरकी ओर सङ्केत है। पुराणोंमें 
गणेशकी सेवा करनेके लिये ईश्वरका मूघकरूप बन जानेकी 
कथा भी मिलती है । उस परन्रहाके लिये ईश्वरको सेवार्थ 
याहनरूप स्वीकार करनेकी कथा आध्यात्मिक इष्टिसे भी 
उपयुक्त है-- 
श्वरः सवेभोक्ता च चोरवत्त्र संस्थितः । 
तदेवं सूषकः ` प्रोक्तो सच्ुजानां प्रचालकः । 
सायया गूढरूपः स आगान सुङ्क्ते हि चोरवत्‌ 
अतः गणपतिजी चिन्मय हैं, आनन्दमय हैं, ब्रह्ममय 
हैं, सच्चिदानन्दरूप हैं । उन्दीसि इस जगतकी उत्पत्ति होती 
है, उन्दीके कारण इसकी स्थिति है और अन्तमें उन्दीमैं 
इस विश्वका लय हो जाता है। ऐसे परमास्माका सकल 
कार्यके आरम्ममे स्मरण तथा पूजन करना अनुरूप ही है। 
एक बात और भी । गणेशको मूर्ति साक्षात्‌ “७० सी 
प्रतीत होती है । मूर्तिपर इष्टिपात करनेसे ही इसकी प्रतीति 
नहीं होती, प्रत्युत शाखे भी गणेशजी ओंकारात्मक माने 
गये हैं। लिखा है कि शिव-पार्वती दोनों चित्रलिखित प्रणव 
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(ओम्‌) पर ध्यानसे अपनी दृष्टि लगाकर देख रहे थे । 
अकस्मात्‌ ओंकारकी मित्तिको तोड़कर साक्षात्‌ गजानन 
प्रकट हो गये । इसे देख शिव-पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
इस पौराणिक कथाकी सूचना-- 


प्रत इन्द्र पूर्व्याणि प्रनू 
चीर्या वोचं प्रथमा कृतानि । 


सतीनमन्युर्थायो अद्धि 
सुवे इनामक्ृणोमेह्मणे गासे॥ 


मन्त्रमें बतलायी जाती दै (इस मन्त्रके अर्थके 
लिये देखिये “गणपतितत्त्वरतम? का १३ वॉ पृष्ठ) 
अतः ऑकाररूप दोनेके हेतु गणेशजीका सब देवताओंसे 
प्रथम पूजा तथा सत्कार पाना ठीक ही है, क्योंकि 
प्रणव सब श्रुतियोंक्रे आदिमं आविर्भूत माना जाता 
दै “प्रणवद्छन्दसासिव ।? गणेश शिवके ज्येष्ठ पुत्र बतलाये 
गये हैं । इनके शिवपुत्र होनेके विषयमे एक पौराणिक कथा 
भी है। कहते हैं कि गणेशने सब. देवताओंकी सृष्टि की । 
शिव, ब्रह्मा आदि भी पैदा हुए । इन्होंने तपस्या करना 
शुरू किया | योगिराज शङ्करने अपनी समाधि लगायी। 
उसमें ब्रह्मानुभूति होनेपर आपने अपने हृदयमें गणेशजीका 
साक्षात्‌ दशन किया । बडी स्तुति तथा प्रार्थना की कि 
आप हमारे पुत्र होइये, जिससे आपके पिता होनेके कारण 
मैं इस मायामोहमय संसारसे पार हो जाऊं 


ध्याने मनसि मे जातः पुत्रत्वं पालय प्रभो । 
सम पुत्र इति ख्यातो लोकेऽस्मिन्‌ भगवन्‌ भव ॥ 


निष्कपट प्रार्थना सुनकर गणेशने शिवपुत्र होना स्वीकार 
किया । उसी दिनसे आप इस नामसे प्रसिद्ध हुए । (इस 
कथाका गणेशाथयशीषके भाष्य ए० २५ में विनायक- 
संहिताके प्रमाणके साथ उल्लेख किया गया दै) । अतः 
भक्तानुकम्पाके वशौभूत होकर उस परमात्माने शिवके घर 
अवतार घारण किया। ऐसी दशामें शिव-पायंतीके 
विवाहोत्सवके आरम्ममें मङ्गलकामनाके लिये सच्चिदानन्द- 
स्वरूप गजाननका पूजन किसी प्रकार भी कल्पित या 
विरुद्ध नहीं माना जा सकता । अतः इस मायाजालके 
कटनेके लिये) इस विस्तीणे भवसागरके पार जानेके लिये, 
इस हृत्पटपर घनीभूत जमनेवाले तामस पठलके फरनेके 
लिये उसी मायापति परमन्र्म श्रीमङ्गलमूति विज्नराज 
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एकदन्त गज्ञाननके शरणमें जाते हुए हम भी खान्तः- 
प्रबोधाय लिखे गये इस अत्पकाय लेखकों समाप्त करते 
हैं। एक बार बोलिये भीगजाननजी महाराजकी जय !!! ॥ 
स्वद्रीयवीयेण समथंभूता 
माया तया संरचित च विश्वम्‌ । 


नादाह्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं 


, .त्तमेकदन्तं शरणं च्रजामः ॥. 
स्वदीयसत्ताधरभेकदन्तं व 
गणेदामेकं मू । 


सेचन्त आपुस्तमजं त्रिसंस्था- , 
स्तसेकदुन्तं शरण ब्रजामः ॥ 


अधीर क्यों होते हो ? 


( गंगातीरनिवासी एक विरक्त महास्माके उपदेश ) 


अस्तं  गतोऽयमरचिन्द्दिनैकबन्धु 
भास्वान्न लङ्घयति कोऽपि विधि प्रणीतम्‌ 
रे कोक ! घैयंमवलस्ब्य विसुञ्च शोक 
धीरास्तरन्ति विपद्‌ न तु दीनचित्ताः॥ 

` स बातको हम नहीं चाहते हैं 
र और दैचगतिसे वह हो जाती 
॥ (जि टर जे श ` है, उसके होनेपर भी जो दुखित 
|), नहीं होते, किन्तु उसे दैवेच्छा 
= समझकर सह लेते हैं, वे ही 
धैर्यवान्‌ पुरुष कहलाते हैं ।-दुःख और सुखमें चित्तकी 
बृत्तिको समान रखना धैर्य कहलाता है । जिसने 
शरीर धारण किया है उसे सुख-दुःख दोनोंका ही 
अनुभव करना होगा । शरीरधारियोंको केवल सुख- 
ही-सुख या केवल दुःख-ही-दुःख कमी भी प्राप्त नहीं 
हो सकता । जत्र यही बात है, शरीर धारण करनेपर 
सुख-दुःख दोनोंका ही भोग करना है, तो फिर दुःखें 
अधिक उद्दि क्यों हों और सुखमें फलकर कुप्पा 
क्यों हो जायें ? दु:ख-सुख तो शरीरके साथ लगे ही 
` रहते हैं । हम धैर्य घारण करके उनकी प्रगतिको 
ही क्यों न देखते रहें । जिन्होंने इस रहस्यको समझ 
कर पैर्यका आश्रय ग्रहण किया है, संसारमें वे ही 
सुखी समझे जाते हैं । ऐसे ही पुरुषोंके गछेमें कीर्ति- 
देवी जयमाला डालती है । ऐसे ही पुरुषोंकी संसार 


पूजा करता है और ऐसे ही महापुरुष प्रातःस्मरणीय 
समझे जाते हैं । 


घैर्यकी परीक्षा सुखकी अपेक्षा दुःखमें ही अधिक 
होती है । दुःखोंकी भयङ्करताको देखकर विचलित 
होना प्राणियोंका खाभाविक धर्म है। किन्तु जो 
ऐसे समयमें भी विचलित नहीं होता वही पुरुषसिंह 
घैर्यशाळी कहलाता है । आखिर हम अधीर होते क्यों 
है ! इसका कारण हमारे दिछकी कमजोरीके सिवा 
और कुछ भी नहीं है । इस बातको सत्र कोई जानते 
हैं कि आजतक संसारमें ब्रह्मासे लेकर कृमि-कीट 
पर्यन्त सम्पूर्णरूपसे सुखी कोई भी नहीं हुआ । 
सभीको कुछ-न-कुछ दुःख अवश्य. हुए हैं । फिर भी 
मनुष्य दुःखोंके आगमनसे व्याकुळ होता है, तो यह 
उसकी कमजोरी ही कही जा सकती है । महापुरुषोंके 
सिरपर सींग नहीं होते, वे भी हमारी तरह दो हाथ 
और दो पैरवाले साढ़े तीन हाथके मनुष्यके आकारके 
जीव होते हैं । किन्तु उनमें यही विशेषता होती है 
कि दुःखोंक्रे आनेपर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो 
जाते । उन्हें प्रारब्ध-कर्मोंका भोग समझकर वे प्रसनता- 
पूर्वक सहन करते हैं । बस, इसी एक गुणसे वे 
जगदूवन्य और सबके आदरणीय समझे जाते हैं। 
पाण्डव, दु:खोसे कातर होकर अपने भाइयोंके दास 
बन गये होते, मोरध्वज पुत्रशोकसे दुखी होकर मर 
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गये होते, हरिश्चन्द्र राज्य-लोभसे अपने वचनोंसे फिर 


गये होते, श्रीरामचन्द्र बनके दुःखोंकी .भयंक्ररतासे 
घत्रडाकर अयोध्यापुरीमें रह गये होते, शिवि राजाने 
यदि शरीरके कटनेके दुःखसे कातर होकर कवूतरको 
बाजके लिये दे दिया होता तो इनका नाम अबतक 
कौन जानता ? ये भी असंख्य नरपतियोंकी भाँति 
काळके गालमें चळे गये, किन्तु इनका नाम अभीतक 
ज्यों-का-त्यों ही जीवित है । इसका एकमात्र कारण 
उनका घैर्य ही है । 

` अपने ग्रियंजनके वियोगसे हम अधीर हो जाते हैं। 
क्योंकि वह हमें छोड़कर चळ दिया । इस विषयमे 
अधीर होनेसे क्या काम चलेगा ? क्या वह हमारी 
अधीरताको. देखकर लौट आवेगा £ यदि नहीं, तो 
हमारा अधीर होना व्यर्थ है । फिर हमारे. अधीर 
होनेका कोई समुचित कारण भी तो नहीं । क्योंकि 
जिसने जन्म धारण किया है, उसे एक दिन मरना तो 
अवस्य है ही । जो जन्मा है वह मरेगा भी । सम्पूर्ण 


सृष्टिके पितामह ब्रह्मा हैं, चराचर सृष्टि उन्हींसे उत्पन 
हुई है । अपनी आयु समाप्त होनेपर वे भी -नहीं 


रहते । क्योंकि वे भी भगवान्‌ विष्णुके नामि-कमळसे 
उत्पन्न हुए हैं । अतः महाप्रलयमें वे भी विष्णुके 
शरीरमें अन्तर्हित हो जाते हैं । जब यह अटळ सिद्धान्त 
है कि जायमान वस्तुका नाश दोगा ही, तो फिर तुम 


उस अपने ग्रियजनके शरीरका शोक क्यों करते हो £ ` 


उसे तो मरना ही था, आज नहीं तो कळ और कळ 
नहीं तो परसों । सदा कोई जीवित रहा भी है जो 
वह रहता ! जहाँसे आया था; चला गया । छोड़ो 
उसका सोच और गुण गाओ गोविन्दके ! व्यथके 
सोचमें रखा ही क्या है, एक दिन तुम्हें भी जाना है। 
जो दिन रोष हैं, उन्हें धैर्यकें साथ शुणागांरके गुणोंके 
चिन्तनमें बिताओ । 


शरीरमें व्याधि होते ही हम विकल हो जाते हैं । 
विकल होनेसे आजतक कोई रोग-विमुक्त हुआ है : 
यह शरीर व्याधियोंका घर है । जाति, आयु, भोगों- 
को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है । 
पूर्व-जन्मके जो भोग हैं, वे तो भोगने ही पड़ेंगे। 
चाहे जो करो, भोग बिना अपनी अवधि पूर्ण किये 
पीछा नहीं छोड्नेके । दान, पुण्य, जप, तप और 
ओषधि-उपचार करो अवऱ्य, किन्तु उनसे आराम न 
होनेपर अधीर मत हो जाओ | क्योंकि भोगकी 
समासिमें ही दान, . पुण्य और ओषधि कारण बन 
जाते हैं । बिना कारणके कार्य नहीं होता । तुम्हें 
क्या पता कि तुम्हारी व्याधिके नाशमें क्या कारण बनेगा £ 
इसलिये आप्त पुरुषोंने  शाख्रमे जो उपाय बताये हैं 
उन्हें ही करो । साथ ही घैर्य भी धारण किये रहोः। 
घैर्यसे तुम व्याधियोंके चक्करसे सुखपूर्वक छूट सकोगे। 


जीवनकी आवश्यक वस्तुएँ जब नहीं प्राप्त होती 
हैं तो हेम अधीर हो जाते हैं । हा ! घरमें कल्को 
खानेके लिये मुट्ठीभर अन्न नहीं है । जीकी साड़ी 
बिल्कुल चिथड़ा बन गयी है । बच्चा भयङ्कर बीमारीमें 
पड़ा हुआ है, इसकी दवा-दारूका कुछ भी प्रबन्ध 
नहीं । क्या करूँ ! कहाँ जाउँ ! ! इन्हीं विचारोंमें 
विकळ इए हम रात-रातभर रोया करते हैं और 
हमारी आँखें सूज जाती हैं | ऐसा करनेसे न तो 
अन्न ही आ जाता है और न ख्रीकी साडी ही नयी हो 
जाती है । बच्चेकी भी दशा नहीं बदलती । सोचना 
चाहिये, हमारे ही ऊपर ऐसी विपत्तियाँ हैं सो नहीं । 
विपत्तियोंका. शिकार किसे नहीं बनना पड़ा ? त्रैलोकेश 
इन्द्र ब्रह्महत्याके भयसे वर्षों घोर अन्धकारमें पड़े रहे । 
चक्रवर्ती महाराज हरिशचन्द्र डोमके घर जाकर नौकरी 
करते रहे । उनकी स्री अपने मुत बच्चेको जळानेके 
ल्यि कफनतक नहीं प्रात कर सकी । जगतूके 
आदि-कारण मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीको चौदह 
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वर्षोतक घोर जज्नळोंमें रहना पडा । वे अपने पिता 
चक्रवर्ती महाराज दशरथको पावभर आटेके पिण्ड भी 
न दे. सके । जङ्गढके इङ्गुदी फळोंके पिण्डोसे ही 
उन्होंने चक्रवर्ती राजाकी तृप्ति की । शरौरघारी कोई 
भी ऐसा नहीं है जिसने विपत्तियोंके कड़वे फलों- 
का खाद न चखा हो ! सभी उन अवश्य प्राप्त होने- 
वाले फढांके खादसे परिचित हैं । फिर हम अधीर 
क्यों हों ! हमारे अधीर होनेसे हमारे आश्रित भी 
दुखी होंगे, इसलिये हम धैर्य धारण करके क्यों नहीं 
'उन्हें समझाव ! जो होना होगा सो होगा । बस, 
विवेकी और अविवेकिंयोंमें यही अन्तर है । जरा, 
मृत्यु और व्याधियाँ दोनोंको ही होती हैं किन्तु 
विवेकी उन्हें अवस्यम्भावी समझकर घैर्यके साथ सहन 
करता है और अज्ञानी विकल होकर विपत्तियोंको 
और बढ़ा लेता है-- 
ज्ञानी काटे ज्ञानते, अज्ञानी काटे रोय। 
मौत, बुढ़ापा, आपदा, सब काहूको होय॥ 


i 


हैं, परमुखापेक्षी बन जाते हैं, इससे वे और भी दुखी 
होते हैं । संसारमें परमुखापेक्षी बनना, दूसरेके सामने 
जाकर गिइगिड़ाना; दूसरेसे किसी प्रकारको आशा 
करना, इससे बढ़कर दूसरा कष्ट और कोई नहीं है। 


जितना धन, जितने भोग, जितनी सम्पत्ति तुम्हारे 
भाग्यमें लिखी होगी, वह तुम्हें, अवश्य प्राप्त होगी । 
यदि तुम उससे अधिक इच्छा करके सोनेके पर्वत 
सुमेरुके शिखरपर ही जाकर क्यों न बैठ जाओ, वहाँ 
भी उससे अधिक न प्राप्त होगी । और यदि मारवाड- 
की ऊसर भूमिमें उससे कमकी इच्छासे चळे जाओ 
तो वहाँ भी उतनी ही प्राप्त होगी । जब यही बात 
है, जब इसमें रत्तीमर भी हेर-फेर नहीं होनेका, तो 
फिर मेरे यार ! अधीर क्यों होते हो ! 
| (म्रे०-इन्द्र ब्रह्मचारी) 


सत्य हरिश्रन्दर 
( छेखिका-कुमारी श्रीकौशिल्यादेवी ) 


4 ८9 कुलभूषण सत्यवादी महाराजा 
EE 
326 हरिश्वन्द सत्ययुगमें इए थे, परन्तु 
छ ९ उनकी कीतिं अबतक त्रिभुवनमें छायी 
है ओर चिरकाल्तक छायी रहेगी। 
£ हरिश्वन्द बडे ही वीर, धीर, दानी 
$ तथा महा प्रतापी थे । तपश्चर्याके 
प्रभावसे उनको रोहिताश्व नामक एक पुत्ररत्न प्राप्त था। 
उनकी रानी शैन्याको सब संसार-सुख प्राप्त थे । हरिशचन्द्र 
' प्रजाका पुत्रवत्‌ पाठन करते थे | दानःधर्ममें उनकी 
विशेष रुचि थी। बड़े भारी राजा होनेपर भी विषय- 
प्रेम उन्हें मानों छूतक न गया था। संसारके विशाळ 
` सुख-सरोवरमें वे जलमें कमछकी भाँति निवास करते थे। 


सत्यनिष्ठ, दानवीर राजा हरिश्वन्द्रका यश त्रिकोकी- 
में फैला हुआ था । एक समय देवराज इन्द्रने भी उनके 
त्रिमुवनविख्यात सत्य और दानकी महती चर्चा सुनी । 
इन्द्रके मनमें ईष्यो जाग उठी । वे अपनी सहज 
प्रकृतिके वशीभूत हरिश्चन्द्रकी महिमाको सह न सके। 
डाहकी आग दबाये नहीं दबती । . बस, देवेन्द्र 
हरिश्चन्द्रको नीचा दिखानेपर उतारू हो गये। 
सचमुच, इन्द्रने हरिश्चन्द्रको सत्यसे भ्रष्ट करनेके लिये 
कोई बात उठा न रक्खी | पर धन्य है. हरिश्चन्द्र 
और धन्य उनकी सत्यनिष्ठा ! वे कठिन दुःखोंमें भी 
घर्मसे विचलित न हुए । वरं, उन्होंने अपनी सत्य- 
निष्ठाको चरम सीमातक पहुँचाया । हरिश्वन्द्रका 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ९ ] 


सत्य हरिश्चन्द्र 


७९१ 


सत्यामिमान भारतेन्दुजीके इस पदसे क्या ही अच्छा 
झलक रहा है-- 


चन्द्र टरै सूरज टरे, टरै जगत-ब्यौहार । 
पै दृढ़ श्रीहरिचन्दको, टरै न सत्य विचार ॥ 


देवर्षि नारद भ्रमण करते-करते एक दिन इन्द्रके 
द्रबारमें जा निकले । इन्द्रने उनका यथायोग्य खागत- 
सत्कार किया। बातों-ही-बातोंमें हरिश्चन्द्रकी चर्चा चछ 
पड़ी । नारदजीने हरिश्चन्द्रका यश-कीर्तन किया । नारद- 
जीके शर्न्दोनि मानों इन्द्रकी ईष्याप्निको प्रज्वलित करनेके 
छिये घृतका काम किया । नारदजी इन्द्रके मनका 
कुत्सित भाव ताड गये । इसलिये वे ओर भी विशेष- 
रूपसे हरिश्चन्द्रकी बड़ाई करने ढगे । नारदजी जाना 
ही चाहते थे कि इतनेमें विश्वामित्रजी भी वहाँ आ 
पहुँचे । शिष्टाचारके अनन्तर नारदजी चढ दिये। 
इधर विश्वामित्र और इन्द्र वार्तालाप करने लगे । 


विश्वामित्रने इन्द्रसे देवर्षि नारदके कोपका 
कारण पूछा । पूछना भी उचित था, क्योंकि नारद- 
की मुखाकृतिसे उनका मनोभाव प्रकट हो रहा था । 
इसपर इन्द्रने हरिश्चन्द्र-सम्बन्धी वार्तं कहकर 
विश्वामित्रजीको उमाड़ा और कहा कि हरिश्चन्द्रकी परीक्षा 
जरूर होनी चाहिये । विश्वामित्रजी सरळ दोनेके साथ 
ही खभावतः कुछ क्रोधी थे । उन्होंने देवेन्द्रके कार्यमें 
न केवळ सम्मति प्रकट की, वरं परीक्षाका भार अपने 
ऊपर छे लिया । इन्द्रका मुख हर्षसे खिळ उठा ! 


दूसरे ही दिन विश्वामित्र विप्र-वेषमें हरिश्चन्द्रके 
राजद्रारपर जा ढटे । द्वारपाळके सूचित करनेपर 
हरिश्चन्द्रने विश्वामित्रजीको तुरन्त राजभवनमें बुलाया । 
उन्होंने विश्वामित्रजीकी पञ्चोपचारसे पूजा-अर्चना की । 
रिष्टाचारके अनन्तर हरिश्चन्द्रने उनके आनेका कारण 
पूछा । विश्वामित्रने हरिश्वन्दकी दानशूरताकी प्रशंसा 
कर उनसे समस्त राज्यका दान माँगा । हरि्न््रने 
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सहर्ष सम्पूर्ण राज्य उसी समय ब्राह्मणको दे डाला। 
सम्पूर्ण राज्य दान करते समय उनके मनमें कुछ भी विषाद 
नहीं हुआ । प्रत्युत उस समय उनका हृदय आनन्द, 
उत्साह और उमंगसे भरपूर था | उनकी यह अवस्था 
देखकर विश्वामित्र अपनी विफळतापर मन-ही-मन 
कुढे । झट्‌ उन्हें एक और नयी युक्तिं सूझ पड़ी । ` 
उन्होंने हरिश्चन्द्रसे दक्षिणा मागी और इसी प्रसंगमें 
यह भी सुना दिया कि बड़े दानकी दक्षिणा भी बड़ी 
होनी चाहिये । 

राजा हरिशचन्द्रने सहज ही अपने कोषाध्यक्षको 
सहस्र खर्णसुद्रा छानेके लिये आज्ञा दी । इस आदेश- 
को सुनते ही विप्रवेषधारी विश्वामित्र ळाळ-पीले हो 
गये । उनके भीतरकी दवी हुई ज्वाला एकदम 
घघक उठी । वे क्रोधावेशमें बोले “रै पाखण्डी ! 
तूने दान और सत्यका यह ढोंग क्यों रच रक्खा है! 
अब मैंने तेरी सत्यता और दानशीळताके तत्त्वको 
भलीभाँति समझा । रे पापी ! क्या तूने मुझे अभी 
राज्य नहीं दिया है £ क्या कोष और कोषाध्यक्षका 
खामी भी अभी तू ही है £ 

इसपर हरिश्चन्द्र अति दीनतासे कहने लगे-- 
“महाराज ! मेरे अपराधको क्षमा करें । आप सत्य 
कहते हैं । मेरी वड़ी भारी भूछ हो गयी ।' ब्राह्मणने 
कहा- “कुछ भी हो, अभी छा, दक्षिणाका ऋण चुका ।' 
हरिश्चन्द्रके विशेष अनुरोध और प्रार्थना करनेपर 
द्विजने उन्हें एक मासकी अवधि दी और कहा--- 
यदि तू. एक मासके भीतर अपना ऋण न चुका देगा, 
तो मैं तुम्हें सत्यश्रष्ट कर दूँगा, जिससे त्‌ सौ कल्पोंतक 
नरककी यातना भोगेगा ।' इसप्रकार बक-झक करते 
ब्राह्मण तो राजभवनसे बाहर निकल गये, पर 
सत्याभिमानी, दृढप्रतिज्ञ हरिश्चन्द्र चिन्ताके गहरे समुद्र- 
में डुबकी लगाने लगे । उन्हें राज-पाठके दान करनेमें 
इतना हर्ष न हुआ या, जितना कि ऋण चुकानेका 
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कल्याण 


विचार सताने लगा । 

बात-की-बातमें राज्यदानका समाचार अन्तःपुरम 
तथा सम्पूर्ण नगरमें वनाग्निकी भाँति फैल गया । 
जन्या भी हरिश्वन्दकी सची अद्धोगिनी थी । वह 
उनके सुख-दुःखकी सङ्गिनौ थी । उसे भी पतिके प्रण 
निवाहनेकी चिन्ता पड़ी । हरिश्चन्द्र सब कुछ छोड़कर 
एकव हो नंगे पाँच ही निंकल पड़े । वह आर्य- 
रमणी राज्य-त्यागसें विह नहीं हुई, वरं उसने 
आनन्दपूर्वक खामीका साथ दिया । बाळक रोहिताश्व 
तो अभी कुछ ही वर्षाका बच्चा था । उसे क्या खबर 
कि यहाँ क्या-से-क्या हो गया है । बाळक माता- 
पिताकी छाया तो था ही, बस, वह भी उनके साथ 
हो लिया। सारी नगरीमें हाहाकार मच गया । हरिश्चनद्र- 
के बियोगके दुःखका वज्राघात सहनेको कोई भी 
पाषाण-हृदय -नगरमें दंडे न मिलता था) अहो! 
कैसा कारुणिक और हृदयविदारक दृश्य थो ! जो कुछ ही 
मिनटों पूर्व सत्रके खामी महाराज थे, वही राजा हरिश्चन्द्र 
अब सपरिवार एक दीन भिखारीकी भाँति नगरसे बाहर 
निकल रहे हैं ! प्रजा उस समय : शोकोन्मत्त हो रही 
थी । क्या खत्री, क्या पुरुष, सभीकी आँखोसे. अविरछ 
अश्रुधारा बह रही थौ।. 


हरिश्चन्द्र सम्पूर्ण प्रथिबीका दान तो कर ही चुके 
थे, अब वह ऋण कहाँसे चुकावें ? उन्हें याद आया, 
भगवान्‌ विश्वनाथकी पुरी काशी इस प्ृथिवीसे पृथक्‌ 
है । वह शिवजीके त्रिशूलपर स्थित है। अतः उन्होंने 
काशी जाकर धन संग्रह करना. उचित समझा; 
कुछ समयमें काशी जा पहुँचे। काशीकी छबि तो निराली 
हीं थी । गगनचुम्बी मन्दिर तथा आकाशस्पशी अट्ट- 
छिकाएँ थीं। काशीकी गोदमें आुभ्रवसना भागीरथी 
ठिपटी हुई थी । जहाँ-तहाँ खर्णमणिसे जटित प्रासाद 
दृष्टिगोचर होते थे। निर्मेठ जलमें खर्णका प्रतित्रिम्ब 
मनको मुग्ध कर रहा था । पर काशीकी 


सकी । हरिश्चन्द्र चिन्तित अवस्थामें नगरीके हाट- 
चोहाठमें फिर रहे. थे । परन्तु कोई उपाय काम नहीं 
आया । अन्तमें उन्होंने अपनेको बेचना निश्चय किया, 
और रह-रहकर पुकार लगाने ठगे) सेठ, साइकारो ! 


हमें कोई मोळ ले छो ।' इसप्रकार पुकार करते न 


जाने उन्होंने नगरीमें. कितने चक्कर काटे । अन्तमें 
निराशाके कारण उनके सुखसे यह शब्द निकल पड़े- 
हाय | काशीमें मेरा, कोई खरीदार नहीं ।' 
इधर राजाकी यह अवस्था, उधर रानी: भी घूम- 
घूमकर अपने बिकनेकी रट लगाये इए थी । रोहिताश्व 
जो अभी निरा बच्चा ही था, जो अभी दुनियाके सुख- 
दुःखोंके विषयमें बिल्कुल अनजान था, बह शुम्बजमे 
प्रतिघ्वनिकी भाँति अपनी माताका अनुकरण कर रहा 
था । वह अपनी तोतली . बोळीमें कहता जाता था, 
(अठे ! कोई अमको भी मोळ ले लो ।' नगरीमें जहाँ- 
तहाँ भीड़ एकत्रित हो गयी । लोग उनकी मुखाकृतिर्यो- 
को देख मनमें सोचते थे कि इस कुलीन कुटुम्बको 
किस आपदाने घेर लिया । इतनेमें ही विश्वामित्रने 
आकर पुनः बुरी तरह तकाजा किया । राजा बड़े 
उदास हो गये। तब-- 
राजान व्याकुलं दीनं चिन्तयानमघोमुखम्‌। 
'प्रत्युवाच तदा पल्ली घाष्पगददया गिरा ॥ 
त्यज चिन्तां महाराज स्वसत्यमचुपालय । 
इमझानवद्वजेनीयो नरः सत्यवहििष्कृतः ॥ 
नातः परतर धम चद्न्ति पुरुषस्य ठु। . 
: » यादृशं . पुरुषव्याघ्र .खसत्यपरिपाळनम्‌॥ 
अञ्निद्दोत्रमधीतं वा दानाद्याश्चाखिळाः क्रियाः। 
« >भजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य चाक्यमकारणम्‌॥ 
` सत्यमत्यन्तसुदितं घमंशाखेषु धीमताम्‌। 


अनुपम तारणायाजूत तदुत्‌ पातनायाकृंतात्मन ॥ 
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राजन्‌ जातमपत्यं मे सतां पुत्रफलाः स्त्रियः । 
स मां प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणाम्‌॥ ` 
( साकंण्डेयघुराण ८ । १६-२१, २४ ) 
--राजाको दीन, व्याकुळ और नीचे मुख किये 
चिन्ता करते देखकर शैन्याने गद्गद-कण्ठसे कहा--. 


महाराज | आप चिन्ता छोड़कर अपने सत्यक्रा 
पालन करें । सत्यसे रहित मनुष्य झमशानकी भाँति 
वर्जनीय है । हे पुरुषसिंह ! अपने सत्यपाळनसे बढ़कर 
कोई धर्म नहीं है जिसकी बात चढी जाती है उसके 
अग्निहोत्र, वेदाध्ययन और दानादि कर्म सत्र निष्फल 
हो जाते हैं । सत्य मनुष्यको तार देता है और झूठ डुबो 
देता है । हे राजन्‌ ! खी तो पुत्रके लिये है, मेरे पुत्र 
हो गया है । आप अत्र मुझे बेचकर इस ब्राह्मगको 
दक्षिणा दे दे ।' धन्य आर्यरमणी ! हरिश्चन्द्र रानीकी 
यह बात सुनकर .मूच्छित होकर गिर पड़े । फिर 
सचेत होकर धीरज धारणकर बिकनेकी पुकार लगाने 
लगे। इतनेमें ही एक उपाध्याय बटुकसमेत वहाँ आये । 
उपाध्याय हरिश्चन्द्रको ` पाँच सौ खर्णमुद्रा देनेको 
तैयार हो गये; पर धर्मारूढ़ सत्यसन्ध हरिथन्द्रने 
उनसे दान लेनेसे इनकार कर दिया । दान 
ग्रहण करना क्षात्र-धर्मसे विपरीत है । राजा विकनेको 
तैयार हुए । इसपर रानी रैन्याने हाथ जोड़कर 
पुनः कहा-- हे नाथ ! मेरे रहते इए पहले आप 
नहीं बिक सकते । पहले आप अपने इस आधे 
अङ्गको बेचें ।' हरिश्चन्द्रको पत्यरका हृदय करके आधी 
रकमक्रे बदले, शैन्याको बेचने लिये सहमत होना 
पड़ा । 

उपाध्यायने पाँच सौ खर्णमुद्रासे रानी शैब्याको 
दासीके रूपमें मोल ळे लिया । उपाध्यायजीकी ख्रीको 
घरके काम-काजसे छुट्टी न मिळनेके कारण वे भजन- 
पूजन नहीं कर सकती थीं । अत्र उपाव्यायजीने गृहका 
कार्य सँमाळनेके लिये शैब्याको नियुक्त कर दिया । 


पतित्रता शैब्याने दासीपनमें भी अपने पातित्रत्य-धर्मकी 
भलीभाँति रक्षा की । उसने उपाव्यायसे निःसंकोच 
कह दिया था--'मैं परपुरुषसम्भाषण और उच्छिष्ट 
भोजनके आहारके अतिरिक्त, अन्य सत्र सेवा करूँगी |! 
उपाध्यायने शैव्याकी इन बातोंको सहर्ष खीकार कर 
लिया था । अस्तु। 

उपाध्याय बटुकको शैन्याको गृह पहुँचानेका आदेश 
देकर चले गये । जत्र शैव्या जानेको थी, तब भोला- 
भाळा बाळक माँका आँचल पकड़े था । उस समयक्रे 
करुणाक्रन्दन-दृश्यसे पाषाणहृदय -भी पसीजता था, 
पर: उस बटुकको : तनिक भी दया न आयी । उसने 
शैव्याको जल्दी वहाँसे हटनेक्रे लिये कहा । बालक 
कभी माँके मुखकी ओर ताकता और कमी पिताकी 
ओर विस्मित हो निहारता ! बढुकने झट्से बालकको 
शेब्यासे अलग. कर दिया । वह अबोध बालक इस 
झपेटसे प्रथिवीपर गिर रोने लगा ।  हरिश्चन्द्रने 
रोहिताश्वको भी दास बनाकर उसकी माँके साथ 
भेजना अच्छा समझा ।. शैन्या पतिको अतृप्त नेत्रोंसे 
निहारती हुई सजळ-नयन हो बटुकके साथ रोहिताश्व- 
को छिये चळ पड़ी । 


हरिश्वन्द्रने शैन्याको बेचकर पाँच सौ खर्णमुद्रा 
तो प्राप्त कर ली थी, परन्तु पाँच सौका ऋण अभी 
उनके सिरपर था । बस, आज झामतक एक मासकी 
अवधि पूर्ण होनेको थी । सत्यश्रष्ट होनेका भय 
उनके सिरपर सवार था। वह इसी चिन्तामें थे कि 
ब्राह्मणदेवता भी आ पहुँचे। आते ही कोपावेरामें 
बोळे, छा मेरी दक्षिणा !' हरिश्चन्द्र पाँच सो 
खर्णमुद्रा उन्हें देने ळगे | आधी दक्षिणा देखकर ब्राह्मण 
क्रोधातुर हो उठे । उन्होंने. कहा--'अरे दुष्ट ! हमें 
कोई कार्य नहीं, जो सहस्र मुद्राके लिये तेरे पीछे 
मारे-मारे फिर ? कया तू हमें पाँच सो मुद्रा देकर ही पीछा 
छुड़ाना चाहता है ! आज शामतक तेरी अवधिका 
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अन्त है; तदनन्तर मैं तुझे शाप दूँगा ।' हरिश्वन्दने 
विनीतभावसे उत्तर दिया- “नाथ ! मैं भगवान्‌की 
कृपासे सायंकाङतक आपकी दक्षिणा दे डाळूंगा ।' 
ब्रामण चळा गया, इधर हरिथन्द्रने दीनवन्धुका 
- स्मरण किया ! 

हाट-चौहाटोंमें हरिश्वन्द्रने पाँच सौ खर्णमुद्राके बदले 
फिर दासत्व ग्रहण करनेके लिये आवाज छगाना 
आरम्म किया । इतनेमें एक चाण्डाल कहींसे आ 
निकछा। उसने हरिश्चन्द्रसे कहा कि तुम क्या-क्या सेवा 
कर सकते हो ! इसपर हरिश्चन्द्रने कहा कि “मैं अशन 
(अन्न), वसन ( वस्न ) और चाण्डाळगृहमें निवासके 
अतिरिक्त सब कार्य करूँगा ।' चाण्डालने पाँच सौ 
खर्णमुद्रा दे दी और ब्राह्मणसे उसका पिण्ड छुड़ा 
दिया । चाण्डाळने कहा कि “मैं डोमोंका राजा हुँ । 
तुमको समशानमें रहना होगा, वहाँपर जो कोई मुर्दा 
जळनेकों आवे, उसका आधा कफन छिये बिना मुर्देका 
दाह-संस्कार मत होने देना ।! हरिश्चन्द्रने इस भयानक 
कृत्यको सहर्ष खीकार किया । सचमुच हरिश्चनद्रने 
अपनी सत्यनिष्ठाको चरम सीमातक पहुँचाया । 

बेचि देह दारा सुअन, होइ दासहू मन्द । 

रखिहदै निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचन्द ॥ 

सत्र कुछ किया, पर अपनी टेक न छोड़ी ! धन्य !! 

विश्वामित्र और इन्द्र इन घोर परीक्षाओसे हरिश्वन्द- 
को सत्यश्रष्ट न कर सके । इसपर वे मन-ही-मन 
ईष्यौके मारे और भी कुढ़ने लगे । उन्होने एक और 
कड़ी परीक्षाकी ठानी । पर हरिश्चन्द्र तो खर्ण थे, 
ज्या-ज्या परीक्षा-रूपी अझ्निमें तपाये जाते थे, उनका 
यश खर्णके सदृश अधिकाधिक उज्ज्वल तथा दीसिमान्‌ 
होता जाता था । इन कठिन परीक्षाओंके ही कारण 
तो उनका सुयश त्रिळोकीमें फैला ! 


राजा हरिश्वन्द्रके इमशाननिवासकी ओर भी 
पाठक तनिक दृष्टिपात करें । बिलासपूण सुसज्जित 


कल्याण 
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महछोंका रहनेवाळा राजा आज ३मशानभूमिमें कम्वळ 
ओढे, हाथमें मोटा ट्ट लिये खडा है । रात्रिका काळा 
अँधियारा श्मशानको और भी डरावना बना रहा है । 
नदीका भी प्रवाह वेगसे चळ रहा है । चारों ओर 
अन्धकारकी घटाके साथ-ही-साथ बादलोकी गड़गड़ाहट, . 
बार-बार बिजलीकी चमक भयानकताको द्विगुणित 
करती जाती है । सियारों और कुत्तोंकी विकट ध्वनिके 
साथ ही मेंढकोंकी टर-ठर उस निर्जन, सूने स्थानमें 
बड़ी ही कर्णमेदी प्रतीत होती है । मानव-समाजके 
लिये यह वेळा और यह भयावह स्थान शोक, विषाद 
और भयका घर था, परन्तु पिशाचसमाजके लिये 
तो यही श्मशानभूमि अद्भरात्रिमें क्रीडा तथा चृत्यका 
रङ्गमञ्च बनी हुई थी । 


भूतों, प्रेतां, कापालिको और बैताळोंके समाज 
जुटने ठगे । उनका श्रङ्गार निराळे ही ढङ्गका था। 
भूतिनी, डाकिनी, पिशाचिनी अपनी माँगमें लूका 

सिन्दूर लगा रही थीं, मुण्डमाळा अपने गलेमें डाळ रही 
और नृत्य कर रही थीं। पिशाचगण उन्मत्त हो-होकर 
मनुष्योंकी खोपड़ीरूपी प्याळोंमें रुधिररूपी शराबको 
भरकर वड़े चावसे पी रहे थे । कहीं श्मशानपर गिद्धो, 
सियारों और पिशाचोंका सहभोज हो रहा था । वे 
मुदोंकी आँखे निकालते, उनकी अँतड़ियोंको निकालते 
और उनकी जाँधोमेंसे नोच-नोच मांसको खाते थे । 
कितना बीभत्स दृश्य था ! मनुष्यदेहकी कैसी 
कारुणिक स्थिति थी ! ! देहधारी मनुष्योंकी सुन्दरता- 
की उपासनाका तथा देहाभिमानका कैसा निराशा 
और उपहासपूर्ण नग्न चित्र था ! ! |! 


यह बीमत्स दस्य देखना भी हरिश्चन्द्रके भाग्यमें 
बदा था । यह जो कुछ हुआ सो तो हुआ, परन्तु 
अब्र भी परीक्षकोंने उनका पिण्ड न छोड़ा । वे उनको 
धर्मच्युत करनेको नये-नये उपाय करने ढगे । 
कापालिक-वेषमें सत्य उनकी परीक्षा लेने आया | 
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कापालिकने हरिश्चन्द्रसे कहा कि मुझे सिद्धियोंके 
लिये साधना करनी है, पर विष्न-बाधा पड़ जाती है । 
हरिश्चन्द्रने उत्तर दिया कि मैं अपने खामीके कर्तव्यसे 
विमुख हो अन्यत्र नहीं जा सकता । इसपर कापालिक 
बोला कि इसी स्थानपर रहकर आप चौकसी करके मेरे 
साधनकी रक्षा करें । तब हरिश्वन्दने चौकसी 
करनेकी प्रतिज्ञा की । कापालिकका कार्य सफल 
हुआ । अष्टसिद्धि, नवनिधि उसके वशीभूत हो 
गयीं । कापालिकने हरिश्चन्द्रको पुरस्कारखरूप 
दिव्य अञ्जन आदि, जिससे गडे हुए धनकी निधि 
दिखायी दे सकती है, तथा अन्यान्य चीजें देनी चाहीं । 
पर धन्य हैं हरिश्चन्द्र ! उन्होंने खयं कुछ भा लेना 
स्वीकार न कर सब अलौकिक शाक्तियोंको अपने 
खामी चाण्डाळके लिये माँगा । बैताळने भी आकर 
हरिश्चन्द्रको रसेन्द्रका प्रलोभन दिया । रसेन्द्र पारस- 
मणिकी भाँति खर्ण बनानेका रस था; इससे हरिश्चन्द्र 
खर्णकी रारि बनाकर चाण्डाळके दासत्वसे मुक्त हो 
सकते थे । परन्तु हरिश्चन्द्र तो धर्ममूर्ति थे, सचे 
खामिभक्त थे, वे कैसे इस छालचमें फंसते ! इस रसेन्द्र- 
को भी उन्होंने अपने खामी चाण्डालकी ही सम्पत्ति 
समझा । यही नहीं, तीनों विद्याएँ भी मँडराती हुई 
हरिश्चनद्रके सम्मुख आ उपस्थित हुई और हरिश्चन्द्रसे 
अपनेको पास रखनेके लिये प्रार्थना करने लगीं । 
विश्वामित्रके घोर तपसे भी ये विद्या सन्तुष्ट नहीं हुई 
थीं, परन्तु हरिश्चन्द्र उन्हें ग्रहण करनेको तैयार नहीं 
हुए। हरिश्चन्द्रकी सहज दयाळ्ता, निस्प्रृहता, सत्य- 
सन्धता और दानशीळताको धन्य है ! 
धर्मनिष्ठ हरिश्चन्द्र सत्यसे नहीं डिगे । वे अपने 
सत्यपर अटळ अचळ स्थिर थे । 
बरु सूरज पच्छिम उगे, बिन्ध्य तरै जलमाहि । 
सस्यवीर जनपै कबहुँ, निज बच टारत नाहि ॥ 
अत्र देवेन्द्रने हरिश्चन्द्रको धर्मच्युत करनेके लिये 
मानवी तन्तुओंको भेदन करनेवाली अत्यन्त कठोर 


सत्य हरिश्चन्द्र 


७९७ 


परीक्षा करनेकी ठानी । इन्द्रने तक्षकको रोहिताश्वके 
डसनेके लिये भेजा | बालक रोहिताश्व माताके साथ 
ही उपाध्यायके यहाँ सेवा करता था | वह देवार्चन- 
के लिये पुष्प चुनने नित्यप्रति बगीचे जाता था । वह 
बगीचे गया, अकस्मात्‌ सर्पने उसे वहाँ डस लिया, 
बालकके प्राण-परेरूः तत्क्षण उड़ गये । रोहिताश्वके 


_ आनेका समय टल गया । घोर रात्रिने अपना विस्तार 


कर दिया । माता शेब्याको बालककी चिन्ता हुई । 
चिन्तातुरा माता घटनास्थळपर गयी | पर उफ्‌ ! ` 
बालकके मृत शरीरको देखकर उसका कलेजा मुँहको 
आ गया । परन्तु वह वीराङ्गना धैर्य धारणकर 
समयके आगे सिर झुकाये, बचेको आँचलमें लपेटकर 
श्मशानकी ओर चली । 

श्मशानभूमिपर दुःखिनीने बालकके शवको लाकर 
रक्खा । कलेजेके टुकड़े बच्चेकी मुखाकृति देख, शैन्या- 
का शोकसागर उमड़ पड़ा.। धैर्यकी भी तो सीमा है! 
वस, रानी विहल हो पुत्रवियोगमे नाना प्रकार करुण- 
क्रन्दन करने लगी । सचमुच, उसका एक-एक शब्द 
हृदय-भेदी और मानवी-हृदयमें उथळ-पुथळ मचाने- 
वाळा था । उसकी हत्तन्त्रियाँ टूट चुकी थी, 
उनसे वज्जके हृदयको भी पिघलानेवाली मर्ममेदी ध्वनि 
फूट-फूटकर निकल रही थीं, जो कान मूँदनेपर भी सुनी 
ही जाती थीं । रे बाळक | तू इस अभागिनी माताका 
एकमात्र अवलम्बन था; हाय ! बेटा !! मैंने पति-वियोग- 
का दुःख सहा, अव तूने भी इस दुःखिनीका सङ्ग 
छोड़ दिया | हा पुत्र ! तेरे सुखको देखकर, तुझे 
अपनी गोदमें लेकर, तेरे उज्ज्वल मस्तकका चुम्बनकर, 
मैं अपनी व्यथा भुळाये हुए थी । हाय ! दारुण दैव- 
से यह भी न सहा गया !!! उफ्‌ ! विधाताकी 
निष्ठुरता | आज राजपुन्रके लिये कफन भी तो नहीं ! 
हा वत्स | मरती समय तेरे पिता भी तेरे सुखको न 
देख सके !! 
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७९६ 
निस्तब्ध अर्द्धरात्रिके समय श्मशानके सजग 
पहरेदार हरिश्वन्दको क्रन्दन-ध्वनि सुनायी पड़ी । 
उन्होंने समझा कि किसी अबळापर पुत्रशोकका बज्र 
गिर पड़ा । पर, हाय ! मैं भी कितना अमागा हूँ कि 
इस दुःखिनीसे इस समय भी आधा कफ़न माँगनेके 
लिये आग्रह करूँगा । ज्यों-ज्यों आर्तनादकी भनक 
उनके कानोंमें पड़ती, उनका हृदय विदीर्ण होता, 
कलेजा मुँहको आता । ज्यों-त्यों हरिश्चन्द्र दुःखिनीके 
पासतक पहुँचे । सहसा हरिश्चन्द्रको भास हुआ कि 
रानी शैव्या ही तो पुत्रशोकोन्मत्ता हुई विलाप कर रही 
है । हरिश्चन्द्रको भी यह दुःख असश्च हो गया । उन्हें 
किसी प्रकार भी दुःखिनी रानीके पास जानेका साहस 
नहीं होता था ! वे भढीभाँति समझ रहे थे 
कि इन सारी परिश्यितियॉका निर्माता तो मैं आप ही 
हुँ । इतना होनेपर भी उनका काम आज हुःखमें 
साथी होने या सान्त्वना देनेके स्थानमें पतिवियोगिनी, 
पुत्रशोकविद्दला पतिव्रतासे कफन माँगना है । 
हृरिरचन्द्र इस दारुग परिस्थितिमें पड़कर क्षणमरको 


घबरा गये । उन्होने आत्महत्याको श्रेयस्कर समझा ।. 


झट बृक्षकी शाखासे 'वस्रका फन्दा लगानेको तैयार 
हो गये ! । 


भगवान्‌ सदेव सत्यसन्ध पुरुषकी सत्यनिष्ठाकी 
पूतिम सहायक होते हैं । सहसा हरिश्वन्द्रके हृदयागारमें 
ज्योतिकी रेखा उदय हो गयी, जिससे वे इस भयावह 
ख्थितिसै रक्षा पा गये । 'मैं पराया दास हूँ, इस 
शरीरको जान-वूझकर नष्ट करनेका मेरा क्या अधिकार 
हे! इसप्रकार सोचकर आत्महत्याकी भावनाकी निन्दा 
करते हुए, धर्म-पथपर आरूढ हरिश्चन्द्र विपत्तियोंका 
स्वागत करनेके लिये पुनः कर्तव्यपर डट गये । यों 
प्रेम और कर्तब्यका तुमु युद्ध हुआ, पर अन्तमे 
कर्तव्यका ही पलड़ा भारी रहा । हरिश्वन्दने शैव्यासे 
आधा कफन माँगा । बह बेचारी कहाँसे देती | 


कल्याण 


TTI 


[ भाग ८ 


स्वामीको पहदचानकर कहने ठगी, हि नाथ | मेरे पास 
तो कोई कफन नहीं है, रोहिताश्वको तो मैं अपने 
आँचळमें बड़ी कठिनतासे ठपेटकर लायी हूँ ।? ऐसे 
कह वह अपने विळापसे दिशाओंको भी रुळाने ठगी | 
हरिश्चन्द्रने कहा--“तुम आर्यरमणी हो, धीरता धारण 
करो । देखो ! कर्तब्य-पथसे विचलित न होना । मैं 
इस समय जिस कठिन कर्तन्यपर डटा हूँ, उसकी पूर्तिमें 
मेरी सहायता करो । मैं अपने स्वामी चाण्डाळका 
कार्य करनेमें आनाकानी नहीं करूँगा । तुम शीघ्र 
कफन देकर इसकी अन्तिम क्रिया कर डालो । देर 
न करो, माळिकके कामपर तुम्हें वक्तपर हाजिर होना 
है । फिर, यदि दिन चढ्ते कोई हम दोनोंको एकत्र 
देख लेगा तो यह निन्दनीय होगा ।' 


शैन्या आखिर पतिप्राणा धर्मशीला आदश रमणी 
थी, महाराज हरिश्चन्द्रकी अद्धौङ्गिनी थी । पतिके 
बचनोंसे उसने अपनी परिस्थितिको भळीभाँति समझा 
और कतन्यके कठोर बन्धनसे छूटना अधर्म समझकर 
उसने वज्र-हृदय हो अपना आधा आँचळ फाड़कर देनेका 
निश्चय कर लिया । वह अपना आँचल फाड्नेको ही थी 


कि किसी अलक्ष्य शाक्तिने अकस्मात्‌ उसके हाथ पकड़ 


लिये । चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया। आकाइासे 
सुमनबृष्टि होने ठगी । स्वयं भगवान्‌ प्रकट हो गये । 
स्मशान वैकुण्ठके रूपमें परिणत हो गया। कपट 
नाटककी समाप्ति हो गयी । शोक सदाके लिये दूर 
होकर आनन्द-ही-आनन्द हो गया । इन्द्र, विश्वामित्र, 
धर्मराज, सत्य तथा अन्य देबतागण घटनास्थळपर आ 
गये । इन्द्रने हरिश्चन्द्रसे घोर यातनाओंके लिये क्षमा 
मॉगी और कहा--“महाराज ! यह सब मेरी 
दुष्टता थी । पर इससे भी आपका कल्याण हुआ । 
स्वगे तो क्या, आपने सत्यके प्रभावसे ब्रह्मपद पाया । 
आपकी रक्षाके लिये शिवजीने भैरवनाथको आज्ञा दी 
थी । आप उपाध्याय बने थे, नारदजो बटुक बने थे | 
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साक्षात्‌ धर्मने आपके निमित्त चाण्डालका स्वांग लिया 
था और स्वयं सत्यने आपके कारण चाण्डालके अनुचर 
और बैतालका रूप धारण किया था । न आप विके, 
न दास हुए । यह सत्र चरित्र श्रीनारायणकी प्रेरणासे 
केवळ आपके सुयश बढानेके लिये किया गया । 


विश्वामित्रने हरिश्वन्द्रका राज्य वापस लोटा दिया। 


श्रीज्वालामुखी-यात्रा 
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क्या है ? मैंने सत्र कुछ पा ळ्या । अब कोई कामना 
शेष नहीं रही ।' परन्तु भगवानको वर दिये बिना 
सन्तोष नहीं था, वे विशेष अनुरोध करने ठगे । तब 
हरिथन्द्रने प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ | मेरी सारी प्रजा . 
बैकुण्ठ जावे और प्रथिवीपर सत्यकी प्रतिष्ठा हो ।' 
अहा ! धन्य है हरिश्वन्द्रकी निस्पृहता और प्रजा- 


भगवानूने रोहिताश्वको जीवन-दान दिया और हरिश्चन्द्र अबुरक्तिको !! 
को वर माँगनेके छिये कहा । हरिश्चन्द्र विनीतमावसे निस्सन्देह सत्यकी ही विजय होती है-- 
बोछे- हे त्रिमुवनपति ! आपके दर्शनसे बढ़कर और सत्यमेव जयते’ 
--११914७ ७२४७६९०-- 
श्रीज्वालामुखी यात्रा 


(हेखक--ीमगवतीम्रसादसिहजी, एम० ८० ) 


देवीमागवतमें लिखा है-- 

अपइ्यत्तां सतीं वह्यो दह्यमानां तु चिक्कलास्‌। 
स्कःघेऽप्यारोपयामास हा सतीति वदन्‌ झुहुः ॥ 
वञ्रास भ्रान्तचित्तः सन्नानादेशेषु शङ्करः । 
तदा मरह्मादयो देवाश्रिन्तामापुरचुत्तमाम्‌॥ 
चिष्णुस्तु स्वरया तत्र धजुरुद्यम्य भागंणेः। 
चिच्छेदावयचान्‌ सस्यास्तत्ततस्थानेषु तेऽपतन्‌॥ 
तत्तदस्थानेु तत्रासोन्नानासूतिधरो हरः । 
उवाच 'च ततो देवान्‌ स्थानेष्वेतेषु ये शिवाम्‌ ॥ 
भजन्ति परया भक्तया तेपां किञ्चि दुछेभम्‌ ।' 
निस्यं सन्निहिता यत्र निजाङ्गेछु परास्बिका ॥ 


शङ्करकी अर्धाज्ञिनी सतीके पिता दक्षप्रजापतिके यहाँ 
यज्ञ आरम्भ होनेवाला था । पर कुतकंवश दक्षने शङ्करजीके 
यहाँ निमन्त्रणतक न भेजा । इतना होनेपर मी पितृवत्सला 
सती शाङ्करजीके अनुरोधका विचार न करके बिना बुलाये 
ही अपने पिताके यज्ञमें गयीं । वहाँ उन्होंने जो अपना 
उपेक्षायुक्त स्वागत तथा अपने पतिका तिरस्कार देखा तो 


उनको अत्यन्त क्षोभ हुआ । खिन्न होकर सतीने अपने 
शरीरको योगामिद्वारा भस्म कर डाला । थ्यानावस्थित 
झाङ्करजी इस घटनासे अत्यन्त विहल हो गये । उन्होने 
जळते हुए सतीके शवको कन्धेपर रखकर “हा सती, हा 
सती? कहते पागळके समान इधर-उधर भटकना प्रारम्भ 
किया । शङ्करकी इस मोहःलीलासे देवताओंको बड़ी चिन्ता 


हुई । अतः विष्णुमगवानले बाणोंके द्वारा सतीके शवको 
टुकड़ें-टुकड़े कर दिया । इसप्रकार छिन्न-भिन्न किये गये 
सतीके शवके अज्ञ-प्रत्यज्ञ मारतवर्षके भिन्न-भिन्न स्यलेमिं 
गिरे, क्योंकि झाङ्करकी भ्राम्यमाण अवस्थामें ही यह शवच्छे- 
दन किया गया था । यही स्थल प्रधान शक्ति-पीठ हुए और 
इनमें मगवान्‌ शङ्कर निरन्तर वास करने लगे । इन पीठोंमें 
की हुई उपासना अत्यन्त शीघ्र फलदायिनी कही गयी है। 
इन पीठोंकी संख्या ५१ बतलायी जाती है । 

यह तो हुई भारतीय प्रधान शक्ति-पीठोंकी स्थूल तथा 
लौकिक कथा । अब देखना चाहिये कि इस पौराणिक 
गाथाका सूक्ष्म रहस्य क्या है! इन पीठोकी नामावली 
तथा सतीके अङ्गविशेषसे सम्बन्ध बताते हुए योगिनीहृदय- 
तन्त्रमै लिखा दै 

एते पीठाः ससुद्दिश मातृकारूपमास्थिताः । 


और दाक्षायणीतन्त्रके अनुसार--- 
पीठानि चैकपञ्चाहत्‌ कामरूपादिकानि च । 
अकारादिक्षकारान्तवर्णरूपाणि जज्ञिरे ॥ 


इसप्रकार इन दोनों तन्त्रोके अनुसार इन ५१ शक्तिः 
पीठोसे ५१ आम्यन्तर मातृकाओं अथवा उनसे जन्य बाह्य 
५१ (अ से अः तक १६ खर और क से क्ष तक ३४ 
व्यञ्जन, कहीं-कहीं छ को मिलाकर ३५ व्यञ्जन माने गये 
हें। इस ळ का उच्चारण ड़ और ल के सम्मिभ्रणसे होता 
है।) वर्णो या अक्षरोंका निर्देश समझना चाहिये । 
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तान्त्रिक तथा औपनिषदिक मतानुसार यह मनुष्य- 
शरीररूपी पिण्डाण्ड प्रत्येक विषयमै बिस्तृत विइवव्यापी 
ब्रह्माण्डका प्रतिरूप है । अर्थात्‌ जितनी शक्तियाँ 'महतों 
सहीयान! रूपसे इस समस्त ब्रह्माण्डको चलाती हैं वही 
सब-की-सब “अणोरणीयान्‌? रूपसे इस मनुष्य-शरीर 
नामक क्षुद्र ब्रह्माण्डमे पायी जाती हैं | यही कारण है कि 
स्थान-स्थानपर इस मानवयोनिकी इतनी प्रशंसा पायी 
जाती है | 
तन्त्रोक्त साधनाओंमें यन्त्रांकी महत्ता विशिष्टरूपसे 
पायी जाती है । इन यन्त्रोमे श्रीचक्न अथवा श्रीयन्त्र यन्त्र- 
राज-सा गिना जाता है | इस यन्त्रमें समस्त ब्रह्माण्डकी 
परिचारक शक्तियोंका बड़े ही हृदयङ्गमरूपसे समावेश 
किया गया है । ओर उपयुक्त कथनानुसार यह यन्त्र मानव- 
देहकी शक्तियोंका भी उसी प्रकार द्योतक है ( इस 
विषयमे जिज्ञासु पाठकोंको भावनोपनिषद्‌, देव्युपनिषद्‌, 
त्रिपुरोपनिपद्‌, त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌, तन्त्रराज तथा काम- 
कलाविलास देखना चाहिये ) | 
ललितासहत्तनाम नामक अन्थर्मे श्रीचक्रकी मुख्य 
अधिष्ठात्री देवताका एक नाम 'मातृकावर्णरूपिणी? 
१६७बे छोकमें दिया हुआ है। इस नामकी टीकाके 
प्रसङ्गम प्रसिद्ध तान्त्रिक टीकाकार भास्करराय लिखते हैं-- 
मातुकावर्णान्‌ रूपयति जनयति वा । अनुत्तराख्य- 
शिवस्येच्छाशक्स्या योगादिक्रमेण वर्णोत्पत्तिप्रकारः 
सौभाग्यसुधोदये द्रष्ट्यः । मातृकावर्णानामेव श्रीचक्रा- 
त्मकत्वं आतृकाचिवेके पष्टे पटे चिस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । 
अत एव सनर्‍दनसंहितायां मातृकाचकयोरैक्यचिभावनं 
कैलासप्रसार इति व्यवहृतं ताइशरूपवतीति वा । 
इस रीकाके अनुसार माठूका और वर्णरूपमें ही श्री- 
चक्रलूप इस मानवदेहमें स्थित हैं ऊपर कहा जा चुका है 
कि ये मातृकाएँ और वर्ण ही ५१ शक्तिपीठ हें । अतः 
इन शक्तिपीठोंके रूपमें यन्त्रराज श्रीचक्रहीकी उपासना की 
जाती है | सुप्रसिद्ध पट्चक्र इस शरीचक्रमें सम्मिलित हैं । 
अब माठ्का तथा वर्णोके विषयमें दो शब्द अनुपयुक्त 
न होंगे । तान्त्रिक-कल्पनाके अनुसार यह समस्त ब्रह्माण्ड 
अथवा उसकी प्रतिमूर्ति मानव-देह शब्दब्रह्मकी ही कृति है । 
भानव-देहमें यह कारणरूप शब्द ( उ ) परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा तथा वेखरीरूपमें स्थित है | प्रथम दो स्थितियाँ 
से अव्यक्त हैं। मध्यमास्थितिमें यह शब्दन 


कल्याण 


[ भाग ८ 


माठृकारूपमें मूलाधार इत्यादि षट्चक्रोंके दलोपर व्यक्त 
होता है । और अन्तिम, चतुर्थ या वैखरी अवस्थामें वह 
अव्यक्त मातृकाजन्य शब्द व्यक्तवर्णके रूपमें कानोंसे स्थूल- 
रूपमें सुनायी देता है । अतः निरन्तरव्यात जगत्कारणरूप 
इस शब्दब्रह्मके -व्यक्तरूप वणाँको अक्षर (अमर) कहना 
सर्वथा उपयुक्त ही दै। 

तन्त्रोक्त प्रयोगोंमे न्यास इत्यादिका जो गहन विषय 
है सो बहुधा तमाशा ही समझा जाता हे, परन्तु इनका 
वैज्ञानिक रहस्य अत्यन्त सरल तथा श्रद्धोत्पादक है 
(इस विषयमें भी विस्तारसे फिर कभी लिखूँगा, इस समय 
दिग्द्शनमात्र पर्याप्त होगा) । दिग्बन्धके अनन्तर 
साधकका प्रधान कृत्य काय-शुद्धि है । सबसे पहले 
मानसिक प्रक्रियाओंद्रारा कुण्डलिनी शक्तिको जाणत करके 
प्रथिवी, जल, अभि, वायु तथा आकाश (पशञ्चतत्त्वों ) को 
क्रमशः उसमें लीन करना चाहिये | तडुपरान्त बायीं कोखमें 
पापपुरुषका ध्यानकर प्राणायामके द्वारा उसे सुखाकर 
भस्म कर देना चाहिये (इसे भूतशुद्धि ` कहते हैं) । इस- 
प्रकार शरीरका एक तरहसे अन्त हो जाता है (क्या यही 
सतीका योगाझिमें भस्म होना है !) । इस मरणके उपरान्त 
सहस्रारचक्रसे आती हुई अमृतकी धारासे शरीर पुन- 
जीवित किया जाता है और उस शुद्ध शरीरमें इष्टदेवताका 
आवाहन होता है । इसे 'जीवन्यास? कहते हैं । देवताके 
आवाहन हो जानेपर अन्तर्मातृकान्यास और बहिर्माठ्का- 
न्यास किये जाते हें । अन्त्माठृकान्यासमें झरीरस्थ पट- 
चक्रोके दलोंपर मातृकाओंकी स्थापना की जाती है (इस 
विषयमै षट्चक्रनिरूपण देखिये). । और वहिर्मातृका- 
न्यासमें शरीरके शिर इत्यादि ५१ बाह्य अवयर्वोपर वर्णो- 
की स्थापना की जाती है ( सम्भव है इन ५१ शक्तिपीठों- 
का गूढ़ रहस्य इस बहिमांतृका न्याससे सम्बन्ध रखता हो) । 
इनके उपरान्त ऋषिन्यास, पीठन्यास, षडङ्गन्यास, कर- 
न्यास और व्यापकन्यास किये जाते हैं, जिनसे इस मानव- 
देइमें तरह-तरहसे देवावेशकी कल्पना की जाती है। इस- 


ल हो जानेपर प्रधान ङृत्यमें हाथ लगाया 
जाता हे । 


उपयुक्त विचारोसे सतीके भस्म होने तथा शक्तिपी्ों- 
की सुष्टिके विषयमै पुराणोंके वर्णनसे भिन्न सूक्ष्म कल्पना 
की गयी है। 


इस उपोद्घातके अनन्तर अपने विषय श्रीज्वालामुखी- 
यात्रापर आता हूँ । 
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पौराणिक कथाके अनुसार सतीकी जीभ जिस खलपर 
गिरी थी वही ज्वालामुखी तीर्थ या पीठ है। यह पीठ एक 
परम रमणीय तथा नयनाभिराम पर्वतीय प्रदेशमें स्थित है । 
इस पर्वतीय प्रदेशको 'कॉगड़ेकी घाटी” कहते हें । 

काँगड़ेका पर्वतीय प्रान्त पञ्ञाबके सूबेकी हिमालय- 
तराईमें शिमले और जम्मूके बीचमें बसा है | इस प्रदेशको 
महाभारतके समय त्रिगत॑ और कुळूत कहते थे। कुलू 
उसी 'कुछूत' शब्दका अपभ्रंश है । आजकल यह स्थान बड़ी 
उन्नति कर रहा है और बीस-पचीस वर्षमै इसकी जन- 
संख्या और इसमें गमनागमन बहुत बढ़ जायँगे-ऐसी 
सम्भावना है। यहाँके निवासी निन्नानबे प्रतिशत हिन्दू हैं, पर 
इनमें अधिकांश धनद्दीन तथा दीन हें । ये लोग सीधे 
खभावके और अतिथिसेवक हैं । इस प्रदेशके हिमाच्छादित 
भागमें गद्दीनामक एक जाति रहती है जो शीतकालमें 
अघित्यकाओसे उतरकर नीचे चली आती है । कहा जाता 
है कि ये लोग उन उच्च वंशवाळे सारखत ब्राह्मण तथा 
खत्रियोंके वंशज हैं जो मुसल्मानांके दुर्दान्त -शासनकालमें 
शहरोंसे भागकर अपने धर्मकी रक्षाके लिये जङ्गलोमें जा 
छिपे थे । 


काँगड़ा प्रान्तसे पञ्ञाबकी कई मुख्य नदियाँ निकलती 
हैं | इनमेंसे एक नदी व्यास है । बटोत नामक स्थानपर 
पञ्जाब गवर्नेमेण्टके इज्जीनियरोंने इस नदीको अपने प्राकृतिक 
पथसे हटाकर दो-तीन मील लम्त्री पक्की सुरङ्गद्वारा दूसरी 
ओर ले जाकर ऊँचेसे गिराया है ओर इस प्रपातसे बिजली 
पैदा करनेका आयोजन किया है। इससे समस्त पञ्ाबमें 
बिजली दी जा सकेगी । इसे मण्डी प्रॉजेक्ट (0811 
१7०1००६) कहते हैं । अबतक इसमें लगभग १४ 
करोड़ रुपये व्यय हो चुके हँ । इसी (४8101 1०1९) 
के वास्ते सामान लानेके लिये रेलकी एक लाइन पठान- 
कोटसे योगीन्द्रनगरतक करीब एक सो आठ मील लम्बी 


खोली गयी है (पठानकोट अमृतसरसे रेलद्वारा करीब. 


साठ मील है ) | इस नयी लाइनपर पठानकोटसे बावन 
मीळपर ज्वालामुखीरोड स्टेशन है, ज्वाळाजीका स्थान इस 
स्टेशनसे पन्द्रह मील दूर है । यह पन्द्रह मीलका मार्ग 
पर्वताँमें होकर ऊँचा-नीचा जाता है। यात्रामें शिमलेकी 
मोटररोड याद आ जाती है। लारियाँ बराबर चलती हैं 
और प्रायः १) किराया प्रतिव्यक्ति लगता है । 


ज्वालाजीका मन्दिर जिस पर्वतकी उपत्यकामें स्थित 


0 


है उसे कालीधर पर्वत कहते हैं | यह लगमग पन्द्रह-सोलह 
मील लम्बा और दो-तीन हजार फुट ऊँचा होगा । पुराने 
जालन्धरवाले मार्गसे इस पर्वतका दृश्य बड़ा ही हृदयाकर्षक 
है । दूरसे यह पर्वत एक भारी दुर्गकी दीवारसा दीखता 
है | इसी पर्वंतकी तलहटीमें एक सुरम्य तथा खास्थ्यप्रद 
स्थानपर ज्वालाजीका मन्दिर बना हुआ है ! मन्दिरमें कोई 
मूर्ति नहीं दै । सात स्थलोंपर छोटी-छोटी दरारोंमेंसे ज्वाला 
या अमिशिखा निरन्तर और अनादिकालसे निकड रही है । 
इसी आश्चर्यजनक ज्योतिके दर्शनोंके लिये प्रतिवर्ष लाखों 
भक्तजन दूरःदूरसे आते हैं । 


मन्दिर पवंतकी तलहरीसे तीस-चालीस सीढ़ी चढ़कर 
पर्वतकी ढालपर बना हुआ दै । मन्दिर बड़ा-सा है और 
उसमें जो मुख्य पीठस्थान है उसके ऊपरका भाग श्रीकाशी- 
विश्वनाथक्रे मन्दिरकी तरह सुवर्णमण्डित है । पासहीमें एक 
ऊँचा-सा तीस-चालीस फुटका सुवर्णमण्डित त्रिशूल है । 
कहा जाता है कि इस मन्दिरको हजार-बारह सौ वर्ष पूर्व 
कौँगडेके राजा संसारचन्द्रने बनवाया था। सोनेका पत्र 
पञ्जाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहकी भेट है । मन्दिरके 
आँगनमै और गर्भणहके सामने एक ऊँचे चबूतरेपर दो 
खर्णमण्डित सिंह रक्खे हुए हैं । मन्दिरका प्रबन्ध पण्डोकी 
एक कमेटीद्वारा होता है । 


मन्दिरमें प्रवेश करते ही एक ओर झरनाँके शीतल 
जलसे भरा हुआ एक तालाब-सा है । इसमें हाथ-पैर धोकर 
गर्भणहमें जाना होता है । गर्भग्हके चाँदीके मेंढ़े हुए द्वार 
बड़े ही सुन्दर हैं । इस गर्भणहके जगमोहनमै तथा भीतर 
संगमरमर जड़ा हुआ है। गर्भण्ह या मुख्य मन्दिर कोई 
तीस फुटलम्बा और इतना ही चौड़ा होगा, बीचमें चार स्तम्भ 
हैं और इन स्तम्भोंके मध्य भागम चार फुट गहरा एक 
कुण्ड है, जिसमें उतरनेके लिये सीढ़ियाँ बनी हुई हें । कुण्डः 
की लम्बाई चार फुट होगी और चौड़ाई दो फुट। इसी 
कुण्डकी सामनेकी दीवारमें पत्थरके दराजमेंसे एक प्रचण्ड 
अग्निशिखा निकलती दै। यह ज्वाला करीव एक हाथ ऊँची | 
और हाथहीके बराबर मोटी है । नीचे तो ज्वाला कर्पूरकी 
तरह इवेत-वण होती है पर ऊपर नीली हो जाती है । इसके 
दर्शनसे हृदय पुलकित और आनन्दमय हो उठता है। 
भगवती ज्वालाजीको दूध, पेड़ा अथवा हुआ भेट किया 
जाता है । पेड़ा और हआ ज्योतिसे लगाया जाता है और 
उसका कुछ अंश झलस-सा जाता है । दूधका लोटा भी 
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ज्योतिसे लगाया जाता है । आश्रर्यकी बात है कि लोटेमें 
ज्योति आ जाती है और लोटेको अलग हटानेपर भी कुछ देर 
उसीमें चारों ओर घूमती रहती है। कुछ दूध अवश्य कम 
हो जाता है यह दृश्य मैंने अपनी आँखों देखा है । ज्योति- 
के समीप कुछ हल्की-सी गर्मी होती है और ज्योतिके स्पशं- 
से हाथ नहीं जलता । 


इसी मन्दिरमे चारों खम्भोके वाहरकी परिक्रमामें तीन 
और ज्योतियोंके दशन होते हैं । मन्दिरे बाहर पन्द्रइ-वीस 
सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपरकी ओर उसी आँगनमै और दो 
ज्योतियोंके दर्शन होते हैं । एक छोटा-सा कुण्ड है जिसमें 
दूधके रङ्गका जल है। इस कुण्डके दो कोनोंपर छोटी-छोटी 
अग्निशिखाएँ निकलती हैं । इनके पास ही एक दूसरा कुण्ड 
है | इस दूसरे कुण्डमें कोई ज्वाला नहीं निकलती । पर 
जळती हुई ज्वालामुखी धूप अथवा वत्ती इस कुण्डके पास 
ले जानेसे हू-हू करती हुई तीन हाथ ऊँची रपट निकलती 
है, जो कुछ देरमै उण्डी हो जाती है। 
कहा जाता है कि मुगल सम्राट्‌ अकबर किसी समय 
इस स्थानपर आया था। उसने इस पीठकी परीक्षार्थ 
ज्योतिके ऊपर पहले तो ोहेके कई तवे लगवाये। पर उनसे 
ज्वाला न दबी । बगलमे फिर उसी तरह निकलने लगी । 
तब अकबरने एक लोतसे नहरद्वारा लाकर ज्वालापर जल 
डाला । इससे भी कुछ न हुआ । ज्वाला उसी प्रकार निकलती 
रही । इस चमत्कारके अनन्तर अकबरके नेत्रांकी ज्योति 
जाती रही । तब उसने नंगे पेर भगवतीकी यात्रा की और 
एक छत्र चढ़ाया । यह छत्र चाँदीका मालूम होता हे और 
अब भी मन्दिरमे रक्खा है। मन्दिरके पास उस नहरके भी 
कुछ चिह्न मिलते हैं । इसी घटनाके आधारपर भगवतीकी 
निम्नलिखित स्तुति यात्रियोद्वारा मार्गमे गायी जाती है--- 
सुन मेरी देबी परबतबासिनि, 
कोइ तेरा पार न पाया ।टेका। 
पान सुपारी घुजा नारियळ, 
के तेरि भेंट चढाया ॥९॥ 
साडी चोकी तेरे अंग राजं, 
केसर तिरक कळगणाया ॥ २॥ 
बरम्हा बेद पढ़ें तेरे छोर, 
संकर ध्यान रूगाया ॥ ५॥ 
नेशे पैरी, देवा | अकबर आया, 
सोनेदा छत्तर चढ़ाया ॥ ४॥ 


[ भाग ८ 


त्या -प्प्पाप्प्पप्प्णणपप्प्प्प्प्प्प्प्य्यप्यप्य्ा 
पर्वत बन्यो दिवार 
निचे-निचे सहर बसाया ॥ ५॥ 
धुप दीप नवेद आरती, 
मोहनमेग 
घ्यानू भगत तेरा गुन गाने, 
मनबाछित फर पाया ॥ ७॥ 


पाठकोंमेंसे अनेक सञ्जनोंने श्रीकाशी-विश्वनाथजीकी 
शयनआरतीका मनोहर दृश्य देखा ही होगा । मेरे अनुभवमें 
चैसा सुन्दर तथा गम्भीर अवसर काशीके अतिरिक्त ज्वालाजी- 
की दायनाचाहीमें दीख पड़ा । इसका कुछ विवरण देना 
आवश्यक है । 


रुगाया ॥ ६॥ 


भगवती ज्वालाजीकी शयनआरती दस वजेफे लगभग 
होती है और इसके बाद मन्दिरके पट बन्द कर दिये जाते 
हैं । गर्भणहके एक कोनेमें चाँदीकी सेज विछायी जाती है 
और उसपर पुष्प विकीर्ण किये जाते हैं। इसके बाद आरती 
होती है और शयनाचा प्रारम्भ होती है । ज्यो ही भगवतीको 
शयन कराया जाता है त्यां ही बड़े गम्भीर तथा हृदयस्पर्शी 
भावसे पाँच-छः पण्डे भगवतीकी स्तुति प्रारम्भ कर देते हैं। 
पळंगपर पाँच-छः छोटे-बड़े तकिवे विशेष विधिसे लगा दिये 
जाते हैं और उनपर पैजामा तथा कुर्ता (जो जुरीके हैं ) 
डाल दिये जाते हैं । अब ऐसा प्रतीत होता है कि पीनोन्नता 


- साक्षात्‌ अम्बिका शयन कर रही हें । इसके वाद नखसे 


शिखतकके सम्पूण सुबणे तथा रजत-आभूषण पहनाये जाते 
हैं । यह दृश्य इन नेत्रोसे कभी नहीं विस्मृत हों सकता | 
तदुपरान्त एक-एक करके कई सुन्दर चादरें भगवतीको 
ओढायी जाती हैं । अन्तमें पुष्पाक्ललि और चरण दवानेके 
कृत्य होते हैं । इस सम्पूर्णं कालमें अचेनाके साथ-साथ 
स्तुति चलती रहती है। यह स्तुति साक्षात्‌ भगवती 
कुण्डलिनीदेचीकी है और स्वामी शङ्कराचायक्कत आनन्दः 
लहरी, देव्यापराधक्षमापनस्तोत्र तथा अन्य किसी एक 
्तोत्रसे ली गयी है | प्रथम छः पद आनन्दलहरीके हैं और 
उनमें उसी पुस्तकके अङ्क ( स्तोत्र-संख्या ) दिये जाते हैं । 
सातव पद देव्यापराधक्षमापनका है और उसमें भी उसी 
स्तोत्रका अङ्क लगा है । अन्तिम पद अन्यत्रका है । यह 
स्तुति अज्ञात कालसे होती आयी है और भावुक भक्तको. 
परम आनन्ददायिनी है। इसके अर्थ अथवा यौगिक 
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संख्या ४ ] श्रीज्वालामुखी-यात्रा ८०१ 
भ 
रहस्यके विषयोंमें विस्तारभयसे यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता। सेवन्तिकाबकुळचम्पकपाटळाव्जेः 
स्तुति याँ है-- पुस्मागजातिकरवीररसाळूपुष्पैः । 
सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरि्वृत बिल्वप्रचालगणिकानटमाछिकाभि- 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । स्त्वां पूजयामि जगदीश्वरि विश्वमातः॥ 
शिवाकारे सन्चे परमशिवपयइनिलयां इस तीर्थकी स्थिति विन्ध्याचलकी तरह रमणीय है। 


भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीस्‌॥८॥ 
महीं सूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्टाने हृदि मरुतसाकाशमुपरि । 
सनोऽपि ञ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुपथं 
सहस्रारे पद्मे सह रहसि पर्या विहरसि ॥ ९॥ 
सुधाधारासारैश्वरणयुगलान्तर्चिगलितेः 
प्रपन्चं सिञ्चन्ती पुनरपि रसाञ्नायमहसा । 
' अवाप्य स्वा भूमिं सुजगनिभमध्युष्वलयं 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलङुण्डे कुहरिणि॥१ ०॥ 
चतुर्सिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि 
प्रभिन्नाभिः शाम्भोनेचभिरपि मूलप्रकृतिभिः । 
त्रयश्चस्वारिंशद्वसुदळकलाव्जत्रिवलय- 
त्रिरेखाभिः साड तव भवनकोणाः परिणताः ॥११॥ 
स्वदीयं सौन्दयै तुहिनगिरिकन्ये तुरूयितु 
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरञ्चिप्रश्नतयः । 
यदाळोकोत्सुक्यादमरळळना यान्ति मनसा 
तपोभिदुंप्मरापासपि गिरिशसायुञ्यप दवी म्‌॥१ २॥ 
अवानि स्वं दासे मयि वितर इष्टिं सकरुणा- 
सिति स्तोतु' वाञ्छत्‌ कथयति भवानि त्वमिति यः । 
तदेव स्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं 


सुकुन्दह न्द्वस्फुट्सुकटनीराजितपदाम, ॥२२॥ 


विधेरज्ञानेन द्रचिणचिरहेणाळसतया 
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोयां च्युतिरभूत्‌। 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत चिदपि कुमाता न भवति॥ २॥ 
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ठहरनेके लिये खानकी कमी नहीं । छोटा-सा बाजार भी 
है। यहाँकी ज्वालामुखी धूप विशेषरूपसे प्रसिद्ध है । यदॉपर 
बनी धूप शद्ध होती है और आठ आने सेर मिलती है। 


यहाँसे अटठाईस मीलपर काँगडेमै भगवती विद्येश्वरी- 
का मन्दिर है जिनको नगरकोट (या कोट काँगडे) की देवी 
कहते हैं । वहाँका वर्णन आगेके लेखमें आयेगा । 


काँगड़ा घाटीकी नयी रेल एक बड़े ही सुन्दर पर्यतीय 
प्रदेशमै होकर जाती है और इसपर अनेकानेक मनोहर 
दृश्य मिलते हैँ । केवळ रेळयात्राहीसे भाबुक भक्तके ृदयमें 
अनेक आनन्दकी तरङ्गै उठेंगी, ज्वालाजीके दर्शनकी तो 
बात ही क्या है ! रास्तेमें अमृतसर पड़ता है, वहाँका 
सुवर्णशिखरवाला खर्णमन्दिर ( दर्बारसाहब ) जगत्परसिद्ध 
है और अवदय देखनेयोग्य दै । 


ज्वालाजीका पुराना मार्ग जालन्धर और होशियारपुर 
होकर जाता है और उपर्युक्त नवीन मागंसे बढ़कर प्रकृति 
सौन्दर्ययुक्त दै । होशियारपुरतक रेल गयी है । वहाँसे 
करीब पचास मील मोटरका रास्ता है । पर बरसातमें अन्तिम 
आठ मील मोटर नहीं जाती । मैं इसी मार्गसे गया था । 
बड़ा आनन्द आया । इस मार्गमे भगवती चिन्तपूर्णीके 
दर्शन होनेका सुयोग मिलता हे और डेरागोपीपुर नामक 
स्थानपर ( जो ज्वालाजीसे आठ मील इस ओर है ) व्यास- 
नदीका बड़ा ही सुन्दर और अनुपम दृश्य मिलता है। 
चिन्तपूर्णीका स्थान मी बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ जानेके लिये 
होशियारपुरसे अटठाईस मीलपर भर्वांइन नामक स्थानसे 
डेढ़ मीलका रास्ता गया है। 
GURU VISHWARADHYA 
SF ns 1 JJANAMANDIR 
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तुलसीकृत रामायणमें करुणारस 
(लेखक-श्रीराजबद्दादुरजी लमगोड़ा, एम० ए०, एल-एल० वी० ) 
(३) 
भरत और हेमलेट । 
[ वषं ७ सं० ८ ए० १०८८ से आगे ] 


(ख) दुःखान्तक घटनाओंके पूर्व भरत और 
. हैमलेरकी दशाएँ 

साहित्य-समालोचकोने दुःखान्त घटनाके पूर्व हैमलेटके 
चरित्रमे शान्ति और मुदिताका आविर्भाव माना है और 
मेरा विचार है कि उसका हृदय मी प्रेमपूर्ण था | यही 
कारण है कि जत्र वह बादमें दुःखपूर्ण निराशासे आक्रान्त 
होता दै तो हम विरोधामासको प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते 
हैं । उसका व्यवहार अपनी प्रेमिका उफेलिया (0010119) 
के प्रति बहुत कठोर जान पड़ता है । असल बात यह है 
कि वह दुःखान्त घटनासे इतना प्रभावित हो जाता है कि 
उसे प्रेमके समी अङ्ग झूठे मालम होते हैं, परन्तु फिर भी 
कभी-कभी मुदिता और प्रेम अपनी झलक दिखाये बिना 
नहीं रहते, चाहे वह अस्थायी ही क्‍यों न हो । उदाहरणाथ 
होरेशियो ( 9078४0० ) और अभिनेताओंके आगमनपर 
वह बहुत खुश दिखायी देता है । इसी प्रकार क़त्रस्तानके 
हृ्यमें उसका प्रेम उफेलियाके प्रति उमड़ पड़ता है ओर 
दुःखपूण निराशाके कारण उसकी दशा उन्मादीकी-सी हो 
जाती है । सारांश यह कि उसी निराशाके कारण उसका 
सारा जीवन और स्वभाव ही नष्ट हो जाता है। 

भरतकी शान्ति तो इतनी प्रसिद्ध है कि उसके वर्णनकी 
आवश्यकता नहीं । वह मी प्रसन्न चित्तवाले थे । भरत 
और हैमलेट दोनोंके चरित्रचित्रणमे दोनों महाकवियाको 
अपनी-अपनी विशेष कठिनाइयाँ थीं । शेक्सपियरके 
सामने नाटकका सङ्कुचित साँचा था जिससे वह अपने 
चरितनायकके जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओंका विस्तृत 
वर्णन नहीं कर सकता था और तुल्सीदासजी भरतका 


बिस्तृत वर्णन इसलिये नहीं कर सकते थे कि वह 'रामचरित- : 


मानस! लिख रहे थे । पर दोनों कवियोंका कमाल इसमें है 
कि उन्होंने तनिक-तनिक सङ्केतोद्वारा दोनों चरित्रको पूर्ण 
कर दिया है। यहाँ हमें तुलसीके इसी कमालपर विशेष 
प्रकाश डालना है। उन्हाने रामकी बाल्यावस्थाका वर्णन 
करते हुए इसपर खास जोर दिया है कि चारों भाई 


अयोध्याकी 'वीथियों? में खेलते और नगरनिवासियोंको 
आनन्दित करते फिरते थे | फिर जहाँ शिकारका वर्णन है 
वहाँ भी इसी बातपर ज़ोर दिया है कि चारों भाई “मृगया? 
करने जाया करते थे। तुलसीदासने भरतको कहीं भी ऐसा 
नहीं दिखाया कि वे पुस्तक-कीट बने घरके किसी कोनेमें पड़े 
रहते थे । जब धनुष-भङ्गके पश्चात्‌ महाराज दशरथको जनकका 
निमन्त्रण मिलता है और महाराज भरतसे बरातकी तैयारीके 
लिये कहते हें तो भरतके हर्षे एवं उत्साहकी सीमा नहीं 
रहती । तुलसीदासजी लिखते है - 


भूप मरत तब लीन्ह बुझाई । हय गज स्यंदन साजहु जाई ॥ 
चढहु बेगि रघुबीर बराता ५ सुनत पुछक पूरे दोउ आता॥ 
मरत सकल साहनी बुझाणे । आयसु दीन्ह मुदित उठि घाये ॥ 
रचि रचि जीन तुरग तिन साजे । बरन बरन बर बाजि बिराजे॥ 
सुभग सकर सुचि चंचछ करनी । अय जिमि जरत धरत पगु घरनी॥ 
तिनपर छेरू भये असबारा । मरत-सरिस सब राजकुमारा ॥ 
सब सुन्दर बहु भूषणधारी \ कर सर चाप तूणि कटि मारी ॥ 

छरे छवीहे छैक सब, सूर सुजान नवीन । 

जुग पदचर असवार प्रति, जे असिकलाप्रमीन ॥ 


इश्यमें कितना पूरवी बाँकपन है । इसमें बनावटी 
जुळूसकी कोई कृत्रिमता नहीं है परन्तु वास्तविक सजीवता 
है । छैल-छत्रीले शज्गारपूर्ण अवश्य हैं, परन्तु दूर और 
सुजान भी । उन्हींमेंसे एक भरत भी हें और इसीलिये 


कविने 'भरत-सरिस सब राजकुमारा? पर विशेष जोर 
दिया है। 


इसीसे तो जव हम ऐसे छबीले-फुरतीले राजकुँबरको, 
जिसमें नखसे शिखतक जीवनका उत्साह भरा हुआ है, अपने 
खसङ्कल्पित तपद्दारा इन्द्रियदमन करते हुए और नन्दिग्राम- 
में गुफा बनाकर रहते हुए देखते हैं तो हमारा हृदय 
द्रवित हो जाता है। महाकवि शेक्सपियरका काम इससे 
भी अधिक कठिन था, क्योंकि नाटकके सङ्कुचित साँचेमे 

भी बिस्तृत वर्णनका अवकाश न था। परन्तु कवि 
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तो सदा ही मुश्किलपसन्द ( काठिन्यम्रिय) होता है। 
वह छोटे-छोटे सङ्कताद्वारा हमें बहुत कुछ बता देता है। 
उदाहरणार्थ, होरेशियोसे वातालापमें स्कूली जीवनके 
असंख्य सङ्केत मौजूद हैं और हेमलेटका बर्छियोंके खेलमें 
निपुण होनेका पता उस वक्तृतासे साफ चलता हे 
जिसके द्वारा उसे लेयरटीज (1/९7६९) के साथ उस 
खेलके लिये उत्तेजित किया गया था । तुलसीकृत रामायण- 
में मी ऐसे सङ्केतोके बहुत-से उदाहरण मिलते हैं जैसे-- 
खेळत खुनस कबहुँ नहिं देखी? में एक ओर दोनो 
राजकुँवरोंके खेळोंकी ओर सङ्केत है और दूसरी ओर रामके 
भ्रात-प्रेमका चित्र। 'हारेहु खेल जितावत मोही में तो 
वह प्रेम मानों उमड़ा पड़ता है । कितनी उदारता है और 
कितना शील ! हमारी इस लेखमालाके प्रकरणमें तो मानों 
ये दोनों चरण सँजीवनमूरिका काम करते हैं | यही भ्रातू- 
प्रेम, जो खेलमै भी छोटे भाईकी हार नहीं देख सकता, 
भरतको दुःखान्तं घटनाओँसे उत्पन्न हुई निराशा और 
ढुःखसे उवार लेता है । आह | हैमलेटके साथ सहानुभूति 
रखनेवाला कोई ऐसा व्यक्ति न था !! 


दोनों राजङुँबरोंमे कमी-कमी इन निराझापूर्ण घटनाओं- 
के बीचमें भी हर्षका विकास दीलने लगता है, परन्तु 
हैमलेटकी दशामें तो यह विकास केवल उसी प्रकारका है 
जैसे बुझते हुए दीपककी अन्तिम चमक । हमें दोरेशियोके 
प्रति वार्तालापम और अभिनेंताओंके प्रति व्यवहारमें 
हैमलेटकी हर्षपूर्ण प्रकृतिका पता जरूर लगता है परन्तु 
थोड़ी ही देर बाद वह प्रकृति निराशा और दुःलके गर्वमे 
विलीन हो जाती है। मर्यांदापुरुषोत्तम रामकी सहानुभूतिके 
कारण भरतके आनन्दका विकास अधिक टिकाऊ होता 
है । जब रामजी भरतसे अपील करते हैं कि-- 

बैटि बिषत सब ही मिलि माई तुमहिं अबधिमर अति कठिनाई॥ 
होहि कुठँय सुबन्धु सद्दये \ ओडिय हाथ असिनके घाये॥ 

तो सारी परिस्थिति ही पलट जाती है। अब अयोध्याके 
राज्यका प्रबन्ध रामकी ओरसे “सुपुदंदारी? के रूपमे भरतके 
संरक्षणमें होता है और इसप्रकार मरतके सेवा-धर्मकी 
पूर्ति होती है। अब इस राज्यःगबन्धमें न तो घमशाजके 
प्रतिकूल होनेकी बात है और न वह कुलाचारके ही विपरीत 
है; क्योंकि राजा तो राम ही रहे । भरतपर उस अपीलका 
प्रभाव विद्युत्वेगसे पड़ता है ओर उनके मुखपर प्रसन्नताका 
रंग दौड़ जाता दै । वह बोल उठते हैं-- 

८--% 


नाथ भयो सुख साथ गथेको । लहेडें काम जग जनम भगेका॥ 


वस्तुतः जीवनकी सफलता प्रेमकी पूर्तिमें ही है । भरत- 
पर पड़नेवाले उस प्रभावका वुलसीदासजीने याँ वर्णन 
किया दै-- 
मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू। 


अब भरतमें इतना परिवर्तन है कि वह रामजीसे वनके 
मनोहर दृश्योंके देखनेकी आज्ञा माँगते हैं; परन्तु यह स्मरण 
रहे कि अब यह जङ्गलकी सैर भौतिक मृगयाके लिये नहीं 
है, प्रत्युत आध्यात्मिक यात्राके रूपमें रामजीके चरण-चिह्लोंसे 
अङ्कित भूमिके दर्शनके लिये। भरतजी कहते हैं 


एक मनोरथ बढ़ मनमाहीं। समय सँकोच जात कह नाहीं॥ 
कहहु तात प्रभु आयसु पाई । बेळे बाणि सनेह सुहाई॥ 
चित्रकूट मुनि थक तीरथ बन।खग मूग सरिसर निरझर गिरिगन॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी। आयसु होइ तो आवहु देखी ॥ 


उस वन-भ्रमणका वणन तुलसीदासजी आगे यों 
करते हँ-- 
कतहुँ निमजन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ बिकेकत बन अभिरामा॥ 
कतहुँ बेठ मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीयसहित दोउ भाई ॥ 


(ग) आदश कलाप्रियता 

जिस समय मैं हडसन ( प्रपत801 ) की हेमलेट 
सम्बन्धी व्याख्याका अध्ययन कर रहा था तो मुझे बार- 
बार स्मरण हो रहा था कि उस महान्‌ व्याज्याताने किस 
सुन्दरतासे दैमलेटके चरित्रकी देख-रेख की है ओर किस 
कौशलसे हैमलेटके गुण-दोषका सम्बन्ध उसकी आदश 
कलाप्रियताके आधारपर स्थापित किया है ! इस आदश 
कलाप्रियतामें मस्तिष्कीय संस्कृति, आत्मिक सूक्ष्मता, 
हृदयकी सुन्दर भावुकता, सत्रका आविर्भाव होता है ओर 
इनसे भी अधिक उस आदशंग्रियताका आविर्भाव, जिसके 
कारण ही पाश्चात्य साहित्यमे डेनमार्क (९०87 ) के 
राजकुमारको इतना उत्तम स्थान मिला दै। अब हम 
उन्हीं गुणोंमेंसे एक-एकको लेकर डेनमार्क और अयोभ्याके 
राजकुमारोंकी तुलना करेंगे । 


(१) मस्तिष्कीय संस्कृति 


इस सम्बन्धमें आलोचर्कोका यह मत है कि हैमलेट- 
भै सूक्ष्म सिद्धान्तप्रियता यी और वह किसी व्यक्तिगत गुण- 
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को सबपर लागू करके वर्णन करनेका अभ्यस्त या| 
इस विषयमें बहुधा निम्नलिखित उदाहरण दिये जाते हे-- 


(अ) क्रोधमे मी वह यो बोलता है कि कोई ऊपर- 
से चाहे जितना हसे, परन्तु वह दुष्ट हो 
सकता है ।# 


(इ) ोरेशियोसे वार्ता करते हुए कहता है कि 
ऐ. होरेशियो ! प्रथिवी और आकाशमें ऐसी 
कितनी ही बातें हैं जिन्हें तुम्हारे मानवी 
दशन स्वप्तमें भी नहीं जान सकते । 1 


(उ) “जीवन रहे या न रहे! वाली स्वगत वार्ता तो 
प्रसिद्ध ही है। 1: 

यह भी नोट किया गया हे कि नाटककलाके 
सिद्धान्तेंसे हैमलेट इतना अवगत था कि उसने 
अमिनेताओकी केवल आलोचना ही नहीं की, प्रत्युत 
नास्यकलामें भी सुधार बतलाये हें । यह भी कहा जाता 
है कि हैमलेट बड़ी सूझ-बूझवाला था और दूसरोके 
विचारोंको बड़ी तेजीसे ताइ जाता था। इसीसे 
उसके चचाने उसीके जिन दो मित्रोंको जासूसीके लिये नियत 
किया था उनकी चालको वह तुरन्त ताड़ गया और उनके 
घोखेमें न आया । 

भरतमें भी यही सारे गुण विद्यमान थे । इस लेख- 
माळामें भरतके सूक्ष्म विचारों और किसी व्यक्तिगत 
गुणको सबपर लागू करके वर्णन करनेके इतने उदाहरण 
मौजूद हे कि प्रथक्‌ उदाहरणोंकी आवश्यकता नहीं! 
भरतकी बुद्धिकी कुशाग्रता इससे स्पष्ट है कि वह किसी 
परिस्थितिके हर पहळूको तुरन्त ताड़ जाते हैं और 
अपनी विचार-सुक्ष्मतासे महान-से-महान्‌ मस्तिष्कंपर विजय 
पाते हें । इस विषयमै एक उदाहरण काफ़ी होगा । भरत 
ओर विष्ठमें होनेवाली वार्ताका यहाँ विस्तृत वर्णन किया 


* That one may smile and smile, and 
be a villain. 


1 There are more things in Heaven 
and Earth, Horatio, than are dreamt of 
in your philosophy. 


1. Tobe or not to he, that is the 
gnestion, etc. etc. 


जायगा, क्‍योंकि उसमें न केवल भरतके उपर्युक्त गुणोंका 
विकास है, बल्कि उससे उनके चरित्रके अन्य अज्ञॉपर भी 
प्रकाश पड़ता है । राजगुरु वशिष्ठका पद अयोध्याके 
साम्राज्यमें ठीक वैसा ही है जैसा बृटिश-साम्राज्यमें 
आर्कबिशप आँव्‌ केन्टरबरी (Archbishop of Cant- 
९7५7५) का है । 


राजगुरु वशिष्ठ भरतसे अयोध्याके राज्यको स्वीकार 
करनेकी अपील करते हुए इस बातपर ज़ोर देते हैं कि 
तुम्हारे पिताने इस राज्यको तुम्हें उस “वर” की पूर्तिम दिया है 
जिसे उन्होने तुम्हारी माताको दिया था । वशिष्ठकी इस 
वक्ततामै वे समी गुण दीखते हैँ जो किसी समयके 
आध्यात्मिक नेतामें होने चाहिये । उसमें ज्ञोर है, आध्यात्मिक 
उत्साह है और धर्मशाञ्जके तत्त्वोकी विवेचना । यही नहीं, 
उसमें पर्यात्त वाद-विवाद और राजनीति भी मौजूद 
है । बक्तृता ऐसी है कि वह किसी मी आधुनिक राजसभामें 
दी जा सकती है । गुरुको अपने शिष्यकी मस्तिष्कीय 
संस्कृति और विचार-सुक्ष्मताका ज्ञान था और इसी 
कारण उन्होने अपनी वक्तृताको इसप्रकार निर्मित 
किया कि भरतपर उसका विशेष प्रभाव पड़े और उन्हें 
बोध हो जाय । गुरु वशिष्ठ कहते हैं--- 

सुनहु भरत भावी प्रबळ, बिकेखि कहेड मुनिनाथ \ 

हानि-राम जीवन-मरन, जस-अपजस बिघि-हाथ ॥ 


इस दोहेमें किस सुन्द्रताके साथ यह कोशिश .की 
गयी है कि भरतकी तीव्र बुद्धि जो परिस्थितिकी देख-रेख- 
में लगी होगी, आधिदैविक कारणोंकी ओर प्रेरित हो 
जाय । कारण, वशिष्ठजीको भय था कि कहीं भरत असल 
अपराधी ( कैकेयी ) की यथोचित ताडना न करें | 
इसील्यि उन्होंने इस बातका प्रबन्ध किया है कि कैकेयी- 
को केवळ निमित्त बनाते हुए भरतकी प्रद्ृत्तियोंकों “भावी? 
ओर 'विधि!की ओर फेर दें | वनवासके दृश्यमें अधिकः 
तर करुणरसपर ज़ोर है, परन्तु महाकाव्यके अपूर्व रचयिता 
तुल्सीदासने सरस्वती और देवताओंके वातीलाप इत्यादिके 
सङ्कतोसे स्पष्ठ बता दिया है कि वास्तवमें मन्थरा और 
कैकेयी निमित्तमात्र ही हैं | परन्तु इस बातपर उतना ज़ोर 
नहीं दिया कि जिससे करुणरसका मज़ा ही जाता रहे। 
'बिललि शब्द कितना सुन्दर हैऔर वही रस इस आध्या- 
त्मिक विचारसे भी फूटा पड़ता है । इस शब्दसे यह भी 
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स्पष्ट हो जाता है कि गुरु वशिष्ठ केवल शुष्क दानिक मुनि 
ही न ये, प्रत्युत एक सहृदय मनुष्य भी । उनकी वक्तृता 
डेनमार्कके मन्त्री पुलोनियसकी वक्तृताकी भाँति केवल 
पुस्तकीय सिद्धान्तोंसे ही परिपूर्ण नहीं है, प्रत्युत उसमें 
हृदयके उद्गार हैं । उपयुक्त विचारोंका निम्न पदसे प्रकटी- 
करण हो जाता है-- 

अस बिचारि केहि दीजिय दोपू । व्यर्थे काहिपर कीजिय रोषू ॥ 


“व्यर्थ? शब्द कितना उपयुक्त और सङ्कतात्मक है ! 
सचमुच अब क्रोध व्यर्थ था । न क्रोधसे महाराज दशरथ 
ही खगंसे लोट सकते थे और न राम ही वापस आ सकते थे। 


अब भरतको सन्तोष देने और उनका दुःख निवारण 
करनेके हेतु वशिष्ठजी दशरथके सद्गुर्णोकी प्रशंसा करनेके 
पश्चात्‌ यों कहते हैं-- ` 
सब प्रकार भूपति बड़भागी | बादि बिषाद करिय तेहि कागी ॥ 
यह सुनि समुशि सोच परिहरहू १ सिर घरि राज रजायसु करहू ॥ 
राठ राजपद तुमकह दीन्हा । पिता बचन फुर चाहिय कीन्हा ॥ 
तजेहु राम जेहि बचनहिं रागी । तनु परिहरेउ राम बिरहागी ॥ 


कितना जोरदार भाषण है ! वशिष्ठजी एक ओर 
राजाज्ञापर ज़ोर देते हैं, जिसका मानना राजाके सभी प्रजा- 
का कर्तव्य है, फिर चाहे वह प्रजा पुत्ररूपमें ही हो। 
फिर उसपर पिताका आदेश, जिसका पालन करना धर्मशास्र 
भी कर्तव्य बताता है। और फिर कैसे पिताका आदेश ! 
जिसने अपने वचनको प्रमाणित करनेके लिये राम-जेसे 
प्रिय पुत्रको त्याग दिया, यद्यपि रामवियोगमें उनका 
प्राणान्त भी हो गया । इतना ही नहीं, आगे वशिष्ठजी 
फिर कहते हैं-- 
नूपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना। करहु तात पितुबचन प्रमाना ॥ 
परसुराम पितु-आग्या राखी । मारी मातु जगत सब साखी ॥ 
तनय जजातिहिं जोबन दयऊ । पितु आग्या अघ अजस न भयऊ ॥ 
. वचनके प्रमाणपर कितना जोर दै! और “पिदु-बचन” 
साननेके लिये किस जोरके ऐतिहासिक उदाहरण दिये 
गये हं-- 
अबसि नरेस बचन फुर करहू \ पारहु प्रजा सोक परिहरहू ॥ 
सुरपुर नुप पाइहि परितोषू । तुमकई सुछृति सुजस नहिं दोपू॥ 
चर्दविहत संमत सबहीका । जेहि पितु देहि सु पाइहि टीका ॥ 

भरतके निस्खार्थभावके लिये प्रजापालनकी अपील 


तुलसीकृत रामायणमें करुणारस 
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कितनी सामयिक है ! वैकुण्ठवासी पिताके सन्तोषकी ओर 
सङ्केत होना एक आर्यपुत्रके लिये कितना उचित है ! क्योंकि 
बहुधा धर्मशास््रमें पुत्रकी उत्पत्ति ही पिताके उद्धारका कारण 
कही गयी है । अब रहा कलङ्कका भय, सो उसका निवारण 
भी गुरुजी इसप्रकार करते हैं कि जब वेदकी आज्ञा और 
प्रजाकी सम्मति यही है कि जिसे पिता दे वही राज्य पाये, 
तब कोई अपयश केसे हो सकता दै ? नवीन राजनीतिके 
पण्डित भी यह जानते हैं कि किसी-न-किसी प्रकारका पत्र, 
चाहे वह राज्य-त्यागके रूपमें हो, या राज्यकी सुपुर्दगीके 
रूपमें, अब भी येसे अवसरोंपर लिखा जाता है, मळे ही 
वह नाममात्रके लिये ही हो । 
cocoreoesssdsss Geese \ मानहु मोर बचन हित जानी ॥ 
क्या यह राजगुरुकी हितकर अपील राज्य-खीकतिके 
हेतु और भी जोरदार कारण नहीं है ! ऐसी अपीलसे प्रभावित 
न होना कितना कठिन था-- 


सुनि सुख रहन राम-बेदेही । अनुज्चित कहन न पंडित केही ॥ 
कौसल्यादि सकरु महतारी । तेठ प्रजासुख होहि सुखारी॥ 


जब प्रजाके पालनसे रामचन्द्रजी और सीताजीके सुखी 
होने तथा कौसल्या माताके भी सुखी होनेका निश्चय हे तो 
फिर भरतजीके राजसिंहासनपर बेठनेमें अड्चन ही क्या 
रही ! परन्तु रही-सही शङ्काको भी वशिष्ठजी यों दूर करते हँ-- 
सौपेहु राज रामके आगे । सेवा करेहु सनेह सुहाये ॥ 

अब तो खार्थका लेश भी नहीं रहता और हमें वशिष्ठकी 
इस बातसे सहमत होना पड़ता है कि रामराज्य समझकर 
उसके प्रवन्ध करनेम कोई दोष न था । हमारे लिये, जो 
रामके पूरे इतिहासको जानते हँ, यह वात बड़ी मजेदार है 


- कि गुरुजीने जिसप्रकार समस्या हल की है उसमें और 


रामजीके चित्रकूटवाले इलम बहुत ही थोड़ा फ़क है । वह 
यह कि गुरुका अनुरोध था कि चोदह वर्षके लिये राज्य 
स्वीकार करो और फिर लौटा दो, जब कि रामने भरतको 
अपनी ओरसे वही राज्य चौदह वर्षोके लिये सुपुर्द कर 
दिया और भरतकी उस सूक्ष्म कठिनाईको दूर कर दिया, 
जिसके कारण वह अपनेको अनधिकारी समझ एक क्षणके 
लिये भी राज्य ग्रहण करनेको तैयार न थे | 

उपर्युक्त वशिष्ठ-भाषण-सम्बन्धी दस कारणोंकों पढ़कर 
और आगे राजमन्त्रियांकी सम्मति तथा कोसल्याजीका 
उपदेश सुनकर हमें तो यही प्रतीत होने लगता है कि 
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मरतको अवश्य ही राज्य अहण करना चाहिये । हमारे 
साधारण मस्तिष्कमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं आती कि 
भरतजी क्यों न राज्य ग्रहण करे | 
परन्तु हम देखेंगे कि भरतकी तीव्र बुद्धि इन दसा 
कारणोंकी तहतंक पहुँच जाती हे और सर्बोको छिन्न-भिन्न 
कर डालती है। गुरु वशिष्ठकी अपील सुनकर भरतजी उस 
अवस्थाकी कमजोरियोको साफ दिखला देते हैं जो हमें बहुत 
मज़बूत जान पड़ती थी । भरतजीकी संक्षिप्त एवं सूक्ष्म 
वक्तृताको समझनेके लिये दुःखान्त परिस्थितियोके तत्त्वको 
समझना आवश्यक है । महाकवि शेक्सपियरके चरितोंके पढ्ने- 
वाले समी जानते हैं कि वह दुःलान्त नाटकोंमें ऐसी परिस्थिति- 
याको रखता है जिनमें किसी भाति न्यायका विरोध तथा 
हनन होता है और वह इसीको दुःखान्त घटनाओंका तत्त्व 
भी मानता है। जब न्यायको अपने विकासका अवकाश 
नहीं मिलता तभी परिस्थितिमे उथल-पुथल पैदा हो जाती 
है । अन्तरात्मार्म भी जहाँ हमने अन्यायको तनिक देरके 
लिये भी खान दिया तो वह उसमें विषका-सा काम करने 
लगता है। देखिये न, अयोध्या और डेन्मार्कके राष्ट्रॉमे 
अन्यायने कितनी हलचल पैदा कर दी। अयोध्यामें 
राष्ट्रपति दशरथकी मत्यु हो ही चुकी है और सभी रानियाँ 
वैधव्य प्रास कर चुकी हैं । नगरमे भी दुःख एवं भयका 
वह साम्राज्य है औरं परिस्थिति इतनी अन्धकारमय एवं 
जटिल है जिसका वर्णन तुलसीदासजी यों करते ह 
घोर जन्तु जिमि सब नरनारी । डरपर्हि एकहि एक निहारी ७ 
इस समस्प्राकी जड्तक भरत पहुँच जाते हें और उन्हे 
महाराज वशिष्ठके जोरदार मीठे उपदेश कड़ ही प्रतीत होते 
हैं और वह समझते है कि जिस राज्य-शासनकी तहमें 
रामके प्रति अन्याय है वह विषरूप ही है | बह ठीक जानते 
हैं कि भोजन चाहे जितना सरस हो परन्तु यदि उसमें 
घातक विष मिला है तो वह त्यांज्य ही है। भरतजी इसी 
केन्द्रित सिद्वान्तपर अड़ जाते हैं और वह अपना समय 
बहुत-से असम्बद्ध कारणोंके निरीक्षणमें नहीं लगाते | इसीलिये 
उनकी वक्तूंतामें उतना वाद-विवाद नहीं है परन्तु जोर 
और संकेत बहुत काफी है । उनके झब्दोमें, यदि वह 
राज्य ग्रहण करते दै तो, उनकी दशा यह होगी-- 
अहणृदहीत पुलि बात बस, तेहि पुनि बीठी मार) 
ताहि पियाइय बारुनी, कहहु कौन उपचार॥ 


कल्याण 
aaa 
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क्या इस दोहेसे यह स्पष्ट नहीं दै कि भरतजी 
परिस्थितिसे पूर्णतः परिचित हो गये? इसीसे तो वह मानों 
कहते हैं कि होकी गति मेरे विरुद्ध है और मुझे अहङ्कार- 
वायु-दोषसे मर देनेवाली अपीलें हो रही हैं । क्या वशिष्ठ, 
क्या कैकेयी, क्या मन्त्रिण, समी अपने-अपने दृष्टिकोणसे 
राज्य-ग्रहणके निमित्त मेरी खुशामद कर रहे हैं। मैं 
पितृवियोगरूपी दंशसे व्यथित हूँ। परन्तु ये सब बाह्य 
व्यथाएँ हैं । अब आपलोग राज्यमदरूपी मदिरा मुझे दे 
रहे हैं | फिर बताइये तो, मेरा कल्याण केसे हो १? 


दोहेमें जो कुछ भरतजीने कहा है उससे अधिक पते- 
की बात हो नहीं सकती और न वह ज्यादा जोरदार 
शब्दोमें कही ही जा सकती दै । परन्तु फिर भी वह कितनी 
संक्षिप्त है | 

हैमलेटके आलोचकोंने यह नोट किया है कि उसकी 
असफलताका कारण यह था कि उसमें इतनी शक्ति न थी 
कि वह उस सामाजिक जीवनको जो उसके चचाकी हिंसा- 
वृत्तिके कारण न्यायकेन्द्रसे इट गया था, पुनः प्रतिहिंसाद्वारा 
उसी केन्द्रपर छा सके | इस घारणामे यह स्पष्ट ही है कि 
पाश्चात्य देशम वस्तुतः आँखके बदले आँख और दाँतके 
बदले दाँतका सिद्धान्त ही माना जाता हे--भले ही उनमें 
नाममात्रके लिये मसीही धमका प्रचार हो । मसीहकी 
पर्वेतवाली वक्तुता (8९11101 ०1 ४1७ 710०४४) के 
होते हुए. भी उन्हें तप और त्यागपर विश्वास नहीं। मानों 
वे यह जानते ही नहीं कि दण्डसे प्रायश्रित्त अधिक उपयोगी 
है ओर प्रायश्चित्त खखीक्कत दमनका ही नाम दै । उन्हें यह 
पता नहीं कि दण्ड एक प्रकारका भोग है परन्तु वंही आनन्द- 
का भण्डार बनाया जा सकता है, यदि वह तपमें परिणत कर 
दिया जाय । त्याग ओर क्षमा एक दूसरेके रूपान्तर ही 
हृ । महामारतके इतिहासमै महाराज युधिष्ठिरकी यह कहावत 
बार-बार आती है कि दो. बुराइयोंसे एक भलाई नहीं 
बनती और इसीलिये वह कहते हैं कि दुर्योधनके कड 
व्यवहारको मैं अपनी क्षमामें लीन कर लेता हूँ । यहाँ भी 
भरत अन्यायका नाश करते हैं परन्तु हिंसा और रक्तपातसे 
नहीं, प्रत्युत तपसे। इसीलिये वह चित्रकूट जाकर राजमुकुट 
रामजीको लोटा देना चाहते हैं क्योंकि न्यायतः राम ही 
उसके अधिकारी थे । फिर वह लौटकर तप और त्यागके 
जीवनको इसी हेतु अंगीकार करते हैँ कि अन्यायका विष 
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अयोध्याके राष्ट्रमै फैलने न पाये !४ भरतजी कहते हैं-- 
तुम तो देहु सरळ सिख साई । जो आचरत मोर हित होई ॥ 


जच्चपि यह समुझत हों नीके | तदपि होत परितोष न जीके॥ 


उनका स्वभाव नैसर्गिकतः कितना निर्मल है! 
पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहहु मोहिं राज । 
यहिते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काज ॥ 
राजसमामें भरतके प्रति जितनी अपीर्ले हुई उनके 
ममौंकी कितनी सुन्दर और संक्षिस व्याख्या है! 
उपर्युक्त कारणोमेसे प्रथम कारण अर्थात्‌ अपने हितके 
विषयमै भरतजी यो कहते है 
हित हमार सियपति सउकाई । सो हर लीन्ह मातु कुटिहाई ॥ 
भ्रातृप्रेम और सेवाका कितना सरल भाव है और 
इसी कारण माताकी कुटिलाईका घोरतम विरोध भरतने 
किया है । भरतकी घृणा और क्रोधका पात्र माताके सिवा 
कदाचित ही कोई हुआ हो । उन्होंने आवेशमें माताके 
प्रति 'मुँह परेड न कीरा? तक कह डाला है | अब द्वितीय 
कारणको लीजिये । जिसे “आपन बड़ काजा' से प्रकट किया 
गया है । इस 'आपन/ में वशिष्ठ, मन्त्रिगण, माताएँ और 
प्रजा सभी शामिल हैं, परन्तु मुख्य हेतु प्रजापाळन ही है । 
यह ऐसा कारण था जिसने एक बार वशिष्ठके मनको भी 
डिगा दिया और उन्होने राज्य-स्वीकृतिके साधकरूपमें वेद, 
शास्त्र, इतिहास इत्यादिके प्रमाण खोज-खोजकर दे डाळे । 


% भारतवपके इतिहासमै भरतके इस त्यागसे एक युगके 
लिये आन्तरिक गृइयुड इट गया, अन्यथा अयोध्याके राष्ट्रमै भी 
महाभारतके युद्धका एक दृइय होता । लक्ष्मण क्रोधसे भरे ही 
थे, जैसा उनके चित्रकूटकी वक्तृतासे प्रकट होता दै जिसमें उन्होंने 
कहा है---'प्रगट करड रिस पाछिलि आजू? इत्यादि । फिर यदि 
यद्द मान भो लिया जाय कि लक्ष्मण रामके कारण चुप रहते 
तो उनके पश्चात्‌ उनकी सन्ततिमें देषभाव प्रकट दोता । 'हेमलेट? 
अ एक क्षणके ल्यि उसके चचाको पश्चात्ताप हुआ दै परन्तु 
राज्य-त्यागकी समस्याके कारण वह पश्चात्ताप शीघ्र ही विजत 
हो जाता दै । दैमलेटकी माताकी प्रकृति तो इतनी स्थूल थी 
कि उसे किसी बुराईका कमी अनुभव हौ नहीं हुआ । --ळेखक 


तुळसीकृत रामायणमें करुणारस 


८०७ 


परन्तु भरतके शुद्ध मस्तिष्क और प्रेमपूर्ण हृदयके लिये 
राज्यका रूप यह था-- 


सोकसमाज राज केहि लेख । ऊपन राम सिय पद बिनु देखे॥ 

बात बसन बिनु भूषण मारू । बाद बिरत निनु जह्यबिचारू ॥ 
उदाहरणका नैतिक प्राबल्य विचारणीय है! उसमें 

कितनी सुन्दरता एवं सक्षमता है !! 

सरुज सरीर बाद सब मोगा । बिनु हीरे-मगति बाद जप जोगा । 


सत्य ही अन्याय ऐसा ही रोग है और निष्परेम व्यवहार 
ऐसा ही शुष्क है । 


कैकेमी-सुत कुटिरमति, राम-निमुख गतळाज। 
तुम चाहत सुख मोहबस, मेहिंसे अघमके राज ॥ 


द्वितीय कारणके प्रति कितना जोरदार उत्तर दै! 
प्रजाकी भलाई ऐसे व्यक्तिसे केसे हो सकती है जिसने लाज 
त्यागकर अन्यायसे मिला हुआ राज्य खीकार किया हो 
और जिसका जन्म ही ऐसी मातासे हो जो स्वयं अन्यायकी 
मूल हो ! फिर यह सब रामविसुख होकर ! यास्तवमें राज्य 
पिता दशरथका अपनी इच्छासे दिया हुआ न या ग्रत्युत 
अन्यायरूपी पिशाच वरदानरूपी यन्त्रद्वारा बुलाया जाकर 
राजाके सिरपर नाच रहा था । उसी पिझाचका दिया हुआ 
यह राज्य था । सचमुच जो ऐसे राज्यको प्रण करे वह 
अवश्य ही कुटिलमति है । गुरु वशिष्ठके साधक कारणोंका 
कितना मार्मिक उत्तर है परन्तु उसका एक शब्द भी 
झीलताके विरुद्ध नहीं । मरतके वास्तविक शब्दोंमें उतनी 
भी कठोरता नहीं है जितनी हमारी व्याख्यामें । भरतके 
शब्द सङ्केतात्मक हैं और उनसे करुणा-रस फूटा पड़ता है। 
महाकवि शेक्सपियरने भी कम-से-कम एक क्षणके ल्यि 
हैमलेटके चचाकी खगत-वार्तामँ आत्मिकताकी झलक 
दिखला दी दै । उस क्षणमें वह मी अनुभव करता है कि 
राज्य-त्यागके बिना प्रायश्रित्त नहीं हो सकता । मरत इसे 
खूब जानते हैं और इसीलिये वह राज्यको विषकी भाँति 
त्याज्य ही समझते हैं । वह जानते हैं. कि मत्त्रिमण्डल 
संकोचसे सम्मति दे रहा है और वशिष्ठ एवं कोसल्या 
प्रेमजनित मोहके कारण और प्रजाहितके खयालसे । जनता- 
का झुकाव रामहीकी ओर है और जब न्याय मी यही चाहता 
है तो वस्तुतः ऐसे राज्यको अपनाना निलंजता ही है। इसी 
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लिये अन्तर्मे भरतजी वैसे व्यक्तिको अधम ही कहते हैं और 
अधमे राज्यमें सुख कहाँ ! भरतजी आगे फिर कहते हैं--- 
कहाँ सौंच सब सुनि पतियाहू । चाहिय घर्मेसील नरनाहू ॥ 


वस्तुतः राजामें असाधारण धर्म एवं शीलका होना 
आवश्यक है | 


मोहिं राज हठि देही जबहों । रसा रसातळ जह तबहीं ॥ 
मोहि समान को पापनिवासी | जेहिरुणि सोगराम बमवासी ॥ 
राठ रामकहेँ कानन दीन्हा। बिछुरत गमन अमरपुर कोन्हा॥ 
में सठ सब अनरथकर हेतू । बैठि बात सब सुनहुँ सचेतू॥ 


आइ ! भरतके लिये इस समय सचेत रहना भी मार हो 
रहा है क्योंकि उन्हें राज्य-खीकृति-सम्बन्धी 'रामविमुख? 
एवं अन्यायपूर्ण बातें सुननी पढ़ रही हैं । उन्हें महाराज 
दशरथकी मृत्युम जीवनकी सफलता इसलिये दिखायी 
देती है कि उसमें प्रेम-प्रणका निर्वाह है। अबतक किसीने 
भी भरतके किसी वचनसे सहानुभूति नहीं प्रक८ की और 
सब मौन हैं । भरत इस मौनको 'हठ” समझते हैं और 
समझते हैं कि ये सब मुझे राज्य देनेपर तुले हुए हैं । फिर 
जत्र वह अपनेपर नजर डालते हैं तो उन्हें अपना 'राम- 
विमुख? सचेत जीबन ही 'पाप-निवास” दीखता है ।& 
भरतके भाषणके अन्तिम भागमें राजसभाके सभासदोंकी 
हार्दिक भावनाओंका अत्यन्त मार्मिक दिग्दशन है। वह 
स्पष्ट कहते हैं कि (संशय सील प्रेमबस अहहू ।? “संशय? से 
स्पष्ट है कि भरतके विचारमें कोई सत्य निर्णय नहीं कर 
पाया प्रत्युत सभीकी बातें संशयात्मक हैं | योगवाशिष्ठमें 
एक जगह कहा गया है कि सचाई बहुत सरल वस्तु है। 

* “मोसम कोन कुटिल खल कामी १? (सूर्‌) 

म० गोंधीसे एक समय यह प्रश्न किया गया था कि क्या 
वास्तवर्भे सूरदासजी ऐसे हो थे या उन्होंने इस पदको वैसे ही 
व्यक्तियोंके छिमे रचा दै जो वस्तुतः “कुटिल खल कामी' हों । 
महात्माजीने उत्तर दिया था कि जिसका आदर्श जितना ही 
ऊँचा होता दै उसे अपनेमे उतनी ही कमजोरी और कमी नजर 
आती दै भौर अपनी तनिकसी त्रुटि मी बहुत बढी प्रतीत होती 
` है, क्‍योंकि आदर्श असीम है अतः महानू-से-मद्दान्‌ परिमित 
मानवी जीबनमें थोड़ी बहुत त्रुटि अबश्य रहेगी । 

भरत भी आदशंवादी हें और इसीलिये उनके अपने प्रति 
अयुक्त शर्दोकी ब्याख्या महात्माजीको उपयुक्त धारणाके अनुसार 
करनी भोर समझनी चाहिये । --छेखक 


कल्याण 


IS 
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इससे स्पष्ट ही है कि जहाँ तोड़-मरोड़कर साघक वाधक कारण 
लाये जायें वहाँ संशय अवइय दै। अब रहा शील ओर प्रेमका 
प्रभाव। वह तो सभासदोके व्यवहारसे जाहिर ही है। माता 
कौसल्याके प्रति भरतजी यो कहते हैं-- 


राम मातु सुठि सरळ चित, मोपर भेम बिसेख । 
कहहि सुमाव सनेहबस, मोर दीनता देख॥ 


माताकी बुद्धि स्नेहसे पराजित हो चुकी है और फिर 
मरतकी दीनता देख जो सहानुभूति उत्पन्न हुई उसने रही- 
सही बुद्धिको भी बिदा कर दिया । भरतकी तीन बुद्धि 
कितना ठीक निरीक्षण करती है । गुरु वशिष्ठ भी भरतकी 
आलोचनासे नहीं बचे और यद्यपि भरतने शीलको एक 
क्षणके लिये भी हाथसे नहीं दिया परन्तु करुण-कराक्षके 
रूपमे साफ कह दिया कि वह भी भरतको सत्यके सीधे 
मार्गसे हटाना चाहते हैं । शब्द ये हैं-- 


गुरु बिबेकसागर जग जाना। जिनहि बिस्व कर बदर समाना॥ 
मोकह तिरक साज सजि साऊ) भा बिधिनिमुख निमु सब कोऊ॥ 


अन्ततः कहते हैं कि अगर मैं राज्यको ग्रहण करता हूँ तो- 
परिहरि रामसीम जग मारही । को नहिं कहे मोर मति नाहीं ॥ 


आह! राम ओर सीतापर कितना भरोसा है और इस 
बातसे कितना भय, कि लोग राज्य-ग्रहणमें उनकी सम्मति 
समझेंगे ! सच है, ये राजसभाके भाषण सभाक्रे भीतर ही 
रह जायेगे और सवसाधारण यही समझेंगे कि यह सब 
पहलेकी सठी-गठी बात थी । भरतकी कीर्तिको कालिमा 
लगेगी और लोग यही कहेंगे कि-'छोछुप भूप मोगके भूखे ।' 


अन्तमें स्वयं भरतने ही इस जटिल समस्याको हल कर 
दिया ओर हल दोनेपर समस्या ऐसी साधारण जान पड़ती 
है कि हमें कोलम्वसकी अण्डा खड़े करनेवाली समस्याकी 
याद आ जाती है। हम योगवाशिष्ठके उस कथनका 
उल्लेख कर ही चुके हैं जो सचाईकी सरलताके बारेमें दै । 


एकहि आँक इहे मनमाहीं । प्रातकार अलिह प्रमुपाहा॥ 


आशय यह है कि हम सबको रामके पास चलना 
चाहिये और उन्हीके आशानुसार काम करना चाहिये । 
हल कितना सरळ है और कितना पूर्ण ! प्रभु-सेवामें सेवा- 
धमकी पूर्ति, दशनमें प्रेमकी पूर्ति और 'जियकी जरन' 
मिटनेका निश्चय एक ओर और दूसरी ओर रामके प्रति 
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संख्या ४ ] काननमें 


अन्यायका प्रतीकार, राज्यके विनाशसे बचनेकी सम्भावना 
और भरतकी कीर्तिकी निदोषता--ये सभी बातें उपयुक्त 
हलसे पूरी हो जाती हैं। अब न अन्यायका विष भरतके 
आन्तरिक आत्माका नाश कर सकेगा और न अयोध्याके 
राष्ट्रका । हल इतना सरल है पर साथ ही इतना गहन कि 
गुरु वशिष्ठ मी उसतक न पहुँच सके | हलकी सरलता 
इससे स्पष्ट है कि सबने उसे तुरन्त ही खीकार कर लिया 


और किसीको कोई शङ्का न रही । तुल्सीदासजी 
लिखते हें पड 
“मरतबचन सबकहेँ प्रिय रागे ।! 
अब यदि हम भरतके सुसंस्कृत मस्तिष्क और सूक्ष्म 
विचारके अधिक उदाहरण देंगे तो हमें यहाँ सारा-का-सारा 
अयोध्याकाण्ड ही उद्धृत करना पड़ेगा । अतः इम इसी 
एक उदाहरणपर इस अंशको समाप्त करते हैं । 


(१) 

माताके समान पर-पतनी बिचारी नहीं, 

रहे सदा पर-घन लेनहीके ध्याननमें । 
गुरुजन पूजा नहिं कीन्ही सुचि भावनसों, 

गीथे रहे नानाबिधि बिषय-बिघाननमें॥ 
आयुस गैँवाई सबै स्वाथ संवारनमैं, 

खोज्यौ परमारथ न बेदन-पुराननमैं । 
जिनसे बनी न कछु करत मकाननमैं, 

तिनसे बनेगी करतूत कौन काननमैं !॥ 


(२) 
त्यागे बसतीके लाभ हेहै कहा मेरे मीत ! 
पागे मन जोपै अजी विषय-विधाननमैं । 
हेके बन-बासी लखी सिंहन न हिंसा त्यागी, 
साधुता बिराजी नहीं रीछनके आननमैं॥ 
काम-मद-बासना मतंगनकी दूनी रही, 
ऊनी रही भीलनकी बासना पुराननमैं | 


काननके काचे अजी मोहि मरे ताननमैं, 
कीरति कुरंगन कमाई कौन काननमें ॥ 


(३) 


पूरन' सप्रेम जो न लेत मुख राम-नाम, 
टीका अभिराम है निकाम तादु आननमैं। 

नहीं जो हरिःमूरति बिराजी मंजु, 
कौन महिमा है कंठ माळनके दाननमें१॥ 

आसनको नेम बिन बासना नमाए मिथ्या, 
बिन श्रुति-शान होति मुद्रा बृथा काननमें। 

सुप्रीति धर्म-कर्मके विधाननमैं, 
रहिए. मकाननमैं चाह घोर काननमें॥ 


--राय देवीप्रसाद “पूर्ण” 


उरमैं 


चाहिए 


ER 
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त कल्याण [ भाग ८ 
भक्त-गाथा 
(छेखक-एक भक्तपदरेणु ) 
भक्त रघुनाथदास 


> गका पाठ तो बहुत-से पढ़ते हैं, पर 
वा उनमेंसे त्यागी कितने निकलते हैं ! 
2 सभी जानते हैं कि संसार असार 
| है- सार एकमात्र भगवान्‌ हैं; परन्तु 
» फिर भी प्रायः देखा इसके विपरीत 
~ ही जाता है । छोग असार संसारको 
तो सार समझकर पकड़े हुए हैं और एकमात्र सार-- 
भगवान्‌---को सुळाये हुए हैं । कोई बिरले ही भाग्यवान्‌ 
महापुरुष होते हैं जिन्हें भगवान्‌की दयांसे सद्बुद्धि 
प्राप्त हो जाती है और वे सब कुछ त्याग-फड़ककर 
अछग जा खड़े होते हँ । भक्त श्रीरघुनाथदास भी एक 
ऐसे ही बड़भागी पुरुष थे | इनका जन्म एक महा 
समृद्धिशाली घरानेमें हुआ था; पर ये सारे झूठे सुख- 
वैभवको धता बताकर सच्चे सुखके खोजी बन गये । 
बंगालमें एक स्टेशनका नाम है तीसबीघा । इस 
तोसबीघाके पास पहले एक सप्तप्राम नामक महा 
समृद्धिशाढी प्रसिद्ध नगर था । इस नगरमें हिरण्यदास 
और गोवद्धनदास--ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन 
रहते थे । दोनों भाई-भाई ही थे । ये ढोग गोडके 
तत्कालीन अधिपति सैयद हुसेनशाहका ठेकेपर लगान 
वसूळ किया करते थे और ऐसा करनेमें बारह लाख 
रुपया सरकारी छगान भर देनेके बाद आठ लाख रुपया 
इनके पास बच जाता था । आठ लाख वार्षिक आय 
कम नहीं होती, और उसमें भी उन दिनों ! उन 
दिनोंके आठ लाख आजकल्के अस्सी छाखके बराबर 
हैं । खैर, कहनेका मतलब यह कि ऐसे सम्पन्न घरमे 
रघुनाथदासका जन्म हुआ था । और इसके सिवा भी 
एक वात यहृ कि हिरण्यदास सन्तानहीन थे और 
__ गोवद्ध॑नदासके भी रघुनाथदासको छोड़कर और कोई 


सन्तान न थी। इस तरह उन दोनों भाइयोकी 
आशाके स्थळ एकमात्र यही थे । 

खायें तो थोड़ा, पीयं तो थोडा और उड़ायें तो 
थोड़ा--इस तरह बड़े छाड़-दुलारके साथ बालक 
रघुनाथदासका छालन-पालन हुआ । अच्छे-से-अच्छे 
विद्वान्‌ पढानेको रक्खे गये। बालक रघुनाथने बड़े चाव- 
से संस्कृत पढ़ना आरम्भ कर दिया और थोड़े ही समयमें 
उसमें पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर छी । यही नहीं, भाषा- 
की शिक्षाके साथ-साथ रघुनाथको उस सञ्जीवनी 
बूटीका भी खाद मिळ गया जिसके संयोगसे विद्या 
वास्तविक विद्या बनती है । वह सञ्जीवनी बूटी है 
भगवानूकी भक्ति | बात यह हुई कि अपने जिन 
कुल्पुरोहित श्रीबळराम आचार्यके यहाँ बाळक रघुनाथ 
विद्याम्यासके लिये जाता था उनके यहाँ उन दिनों 
श्रीचैतन्य महाप्रभुके परम शिष्य हरिदासजी रहा करते 
थे । जैसे चुम्बक लोहेको खींचता है वैसे ही साधुओं- 
में भी छोगोंको अपनी ओर खींचनेकी शक्ति रहती 
है । उनकी दर्शनीय सौम्य आकृति, निर्मळ भगवन्निष्ठा 
आदिने रघुनाथके हृदयमें भी घर कर लिया । उनके 
सत्संगसे हरिभक्तिकी एक पतली-सी धारा उसके हृदयमें 
भो बह निकली । . 

उन्हीं दिनों खबर मिळी कि श्रीचैतन्यदेव शान्तिपुर 
पधारे हुए हैं । श्रीचैतन्यदेवका नाम उस प्रान्तके 
घर-घरमें फेळ चुका था और जबसे अपना सारा 
समय निश्चिन्त होकर भगवन्नाम-प्रचारमें लगानेके 
लिये अपनी करुणामयी बृद्धा माता और आज्ञाकारिणी 
अल्पवयस्का पत्नीतकको, जिनके एकमात्र यही अवलम्ब 
थे, भगवानके भरोसे छोड यह संन्यासी हो गये, 
तबसे तो इनके भगनत्रेमकी सचाईका प्रत्यक्ष प्रमाण 
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पाकर लोग इनकी ओर विशेषरूपसे आकृष्ट हो गये 
थे । जहाँ कहीं गौराङ्गदेव जाते, दशैनार्थियोंकी भीड़ 
जमा हो जाती । इसीलिये ज्यों ही यह समाचार मिला 
कि श्रीमहाप्रमु शान्तिपुरमे श्रीअद्वैताचार्यके यहाँ 
पधारे हुए हैं त्यों ही आसपासके भक्तोंका दिल खिळ 
उठा । रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शनके लिये 
छटपटा उठा । उसने शान्तिपुर जानेके लिये पितासे 
आज्ञा माँगी । पिताके लिये यह एक अनावश्यक-सा 
प्रस्ताव था; पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथके 
चेहरेपर बेचैनी दौड़ रही है तो उन्होंने उसे रोकना 
ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमारकी भाँति 
बढ़िया पाळकीमें बैठाकर नौकर-चाकरोंके दके साथ 
शान्तिपुर भेज दिया । 
शान्तिपुरमें रघुनाथ सीधा श्रीअद्वताचार्यके घर 
पहुँचा । जाकर भेठकी वस्तुओंके सहित गौरके चरणों- 
में लोट-पोट हो गया । गौर इसे देखते ही ताड गये 
कि इसका भविष्य. क्या है? फिर भी उन्होंने “अनासक्त- 
भावसे घर-गृहस्थीमें रहते इए भी भगवि की जा 
सकती है? आदि उपदेश देकर आशीवादसहित 
घरके लिये वापस किया ! रघुनाथ घर वापस आ 
रहा था; पर उसे यह ऐसा कठिन माढ्म पड़ रहा था 
जैसा नदीमें प्रवाहके विपरीत तैरना । उसे ऐसा 
माढूम पड़ता था मानों नौकर लोग जबर्दस्ती उसे घर 
लिये जा रहे हों । उसका चित्त इसके लिये राजी नहीं 
होता था । उसकी आकृतिपर ऐसी बेबसी छायी हुई 
थी, मानों वह मन-ही-मन यह कह रहा हो कि यदि 
मेरे पक्ष होते तो मैं फुरंसे उड़कर पुनः औगौर- 
चरणोंमें जा पहुँचता । [ 
खैर, किसी तरह हृदयकी उथळ-पुथळके साय वह 
घर आया और माता, पिता तथा ताऊके चरणोंमें 
प्रणाम किया; पर उन्होंने देखा कि उसके चेहरेका 
रङ्ग ही बदला हुआ है । उन्होंने देखा मानों उसके 
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चेहरेपर लिखा हुआ है कि रघुनायको अब तुम सबसे 
कोई सरोकार नहीं । वह तो अब किसी दूसरेका हो 
चुका ।' परन्तु इसपर उन सबने कुछ विशेष ध्यान 
नहीं दिया; हाँ, तब तो उन्हें ध्यान देना ही पड़ा 
जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ दिन-दिन उदासीका 
पुतळा बनता जा रहा है और पूछ्नेपर इसका कुछ 
कारण बतलाता नहीं । उन्हें यह निश्चय हो गया 
कि इसे कुछ दूसरी ही धुन ळग गयी है और अब यह 
किसी तरह चुपचाप घरसे माग निकळनेकी तरकीब 
सोच रहा है। घरवालेको इसके लिये बड़ी चिन्ता 
हुई । उन्हें यह भी पछतावा हुआ कि इसे गौराङ्गके 
पास क्यों जाने दिया ! खैर, जो हुआ सो हुआ, अब 
ऐसी गळती नहीं करनी चाहिये, ऐसा निश्चय करके 
उन्होंने अपने बेटेपर चौकी-पहरा बैठा दिया। संसार- 
में सबसे अधिक आकर्षक वस्तु मानी गयी है खरी । 
बड़े-बड़े प्रबल पराक्रमी शूरवीर, विद्वान्‌, राजा-महा- 
राजा और धनकुबेर इस ज्रीके चरणोंपर अपना 
सर्वख निछावर करते देखे और सुने गये हैं । शायद 
विवाह हो जानेसे मेरे बेटेका चित्त स्थिर हो जाय 
इस खयाळसे श्रीगोवर्द्दनदास मजूमदारने झटपट 
ब्यवस्था करके एक अत्यन्त रूपवती बाळिकाके साय 
अपने पुत्रका विवाह कर दिया । परन्तु पीछे उनका 
खयाल गलत साबित हुआ । जो समस्त मानवीय 
बन्धनोंको तिनकेकी तरह तोडनेकी सामर्थ्य लिये बैठा 
है, भला विवाहबन्धन उसे कैसे जकडे रख सकता 
है १ कामिनी और काञ्चन तो उन विषयीजनोंको 
ही पँसाये रख सकते हैं जो इन्हें संसारका सार-पदार्थ 
माने बैठे हैं; परन्तु जिन महापुरुषोंको संसारमें कुछ 
सार पदार्थ दिखलायी ही नहीं पड़ता, उनका चित्त 
इसमें या इसके मोहक पदायोमें केसे रम सकता है! 
इसी तरह विवाह. भी रघुनाथके लिये एक दैनिक 
जीवनकी नगण्य घटनासे अधिक महत्त्व न पा सका । 
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वह बार-बार घरसे निकळ भागनेका प्रयत्न करता और 
पहरेदार पकड़कर लौटा लाते और धीरे-धीरे यह 
मामला इतना अधिक बढ़ा कि खजनोंकी 
साहसे माता-पिताने रघुनाथको पागलकी तरह रस्सी- 
. से बँधवा दिया | परन्तु पीछे विवेकने उन्हें समझाया 
कि बहुत कड़ा करके बाँधा हुआ बन्धन जब टूटता 
है तो बात-की-बातमें टुकड़े-टुकड़े हो जाता है । इस- 
पर रघुनाथको पागलकी तरह बाँधनेका पागलपन 
उन्होंने त्याग दिया । हाँ, नजरकी चौकसी उन्होंने 
पूर्ववत्‌ जारी रक्खी । 
उन दिनों.उस देशमें गोराङ्गके बाद यदि किसी 
महापुरुषके नामकी धूम थी तो वह थी श्रीनित्यानन्द- 
के नामकी । संन्यासी होकर अनेक देश-देशान्तरोंमें 
परिश्रमण करनेके बाद श्रीनित्यानन्द महाराज श्री- 
गोराङ्गके शरणापन्न हुए थे और. उन्हींकी आज्ञासे 
बह गौड-प्रदेशमे हरिनामका प्रचार कर रहे थे । 
उन्होंने पानीहाटी ग्रामको हरिनामप्रचारका प्रधान 
केन्द्र बना रक्खा था | रघुनाथदासकी भी इच्छा यह 
आनन्द ठटनेकी हुई । पिताने भी रोक नहीं छगायी । 
उन्होने भी अब "रस्सा ढील' नीतिसे काम लेना 
आरम्भ कर दिया, यानी जैसे बिचले हुए घोड़ेकी 
रस्सीके सिफ छोरको मजबूतीसे पकड़े रहकर “जायगा 
कहाँ ! रस्सीका छोर तो हाथमे है ।' यह सोचकर 
रस्सीको बिल्कुल ढीला करके जी भरकर उछछने 
कूदनेके लिये उसे खतन्त्र कर दिया जाता है वैसे ही 
गोवर्द्धनदासने रघुनाथदासपर निगाह रखनेवाळोंको तो 
और अधिक सावधानीके साथ काम करनेका आदेश 
कर दिया था; पर ऊपरसे स्पष्ट दिखलायी देनेवाला 
बन्धन हटा लिया था । इसीलिये बडी खुशीके साथ 
रखुनाथदासको पानीहाटी जानेकी अनुमति मिल 
गयी | अवश्य ही दस्तूरके मुताबिक उनके साथ 
सेवक नामधारी पुढिसकी पल्टन लगा दी गयी । 
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or 


रघुनाथदास पानीहाटी गये, नित्यानन्दके दर्शनसे . 
अपने नेत्रोंको सुख पहुँचाया और हरि-नाम-संकीर्तन- 
की ध्वनिसे अपने कर्ण विवरोंको पावन किया । यही नहीं, 
श्रीनित्यानन्दकी दयासे समवेत असंख्य वैष्णवजनोंको 
दही-चिउड़ेका महाप्रसाद चढ़ानेका भी सुअवसर 
प्राप्त हो गया । दूसरे दिन बहुत-सा दान-पुण्य 
करके श्रौनित्यानन्द्जीसे आज्ञा लेकर घरको आ गये। 

घर आ गये, पर शरीरसे, मनसे नहीं । इस 
कीर्तन-समारोहमें सम्मिलित होकर तो अत्र वह 
बिल्कुल ही बेक्राबू हो गये । इधर उन्होंने यह भी 
सुन रक्खा था कि गोड़-देशके सैकड़ों भक्त चातुर्मास्य 
भर श्रीचैतन्यचरणोमें निवास करनेको नीलाचल 
जा रहे हैं, इसलिये खर्णसंयोगको वह किसी तरह 
हाथसे जाने देना नहीं चाहते थे । घरवालोंने देखने- 
में छाख बन्धन ढीला कर दिया था; पर पहरेके अन्दर 
भी नीलाचळ जाने और वहाँ चार मास निरन्तर वास 
करनेकी अनुमति मिछनेकी आशा बिल्कुल नहीं थी । 
और मिल भी जाय तो इस तरह कत्रतक चळ सकता 
था £ प्रेमी और प्रेमास्पदके बीचमें तीसरेका निर्वाह 
कहाँ ? इसलिये निहङ्ग लाडिळे बननेकी जरूरत थी 
और इसीकी उन्हें फिक्र थी । यह फिक्र तो उन्हें 
बहुत दिनोसे थी, पर कोई कार्य तो तभी बनता है 
जब उसका संयोग होता है; और तीब्र महत्त्वाकांक्षा 
होनेपर भगवान्‌ संयोग भी जुटा ही देते हैं । रघुनाथ 
अबतक निकल भागनेके लिये न जाने कितने प्रयत्न 
कर चुके थे; पर वह एक बार भी कृतकार्य न हो 
सके । अब उनके सफलमनोरथ होनेका समय आ 
गया था, इसलिये एक दिन भगवत्प्रेरित महामायाने 
एक साथ सारे-के-सारे डयोढ़ीदारोंको निद्रामें डाल 
दिया और सबेरा होते-न-होते रघुनाथ महळकी चहार- 
दोवारीसे निकलकर नौ-दो-ग्यारह हो गये । 

इधर ज्यों ही माळम हुआ कि रघुनाथ नहीं हैं तो 
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सारे महल्में सनसनी फैल गयी । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण--सभी दिशाओंको आदमी दौड़ पड़े; पर 
वहाँ मिळनेको अब रघुनाथकी छाँह भी नहीं थी । 
आदमी कोस-कोस, दो-दो कोस जाकर कोई भी पता 
न पाकर वापस लौट आये । अनुमान किया गया 
कि कहीं पुरी न गया हो £ गोवद्धंनदासने भी कहा 
कि हो-न-हो वह पुरी ही गया होगा । रथयात्राका 
समय भी है । इसलिये पुरीके रास्तेपर ही आदमी 
दौड़ाना ठीक होगा । अच्छा, शिवानन्द सेन, जिनकी 
संरक्षतामें सैकड़ोंकी संख्यामें यात्री लोग जाया करते 
हैं, बिल्कुल अपने ही आदमी हैं; उन्हें पत्र लिखे देता 
हूँ । रघुनाथ यदि उन लोगोंके साथमें होगा तो, या 
तो वह उसे हाळ-का-हाळ समझा-बुझाकर घर लोटा 
देंगे, नहीं तो पुरी जाकर अपने साथ वापस छे 
आयेंगे । क्या हर्ज है ! अपने आदमी भी साथ ही 
बने रहेंगे। 
इसप्रकार निश्चय करके उन्होंने एक चिट्टीके साथ 
पाँच घुड्सवारोंकों पुरीके रास्तेपर दोडा दिया; पर 
वहाँ रघुनाथदास कहाँ थे £ भगवानने उन्हें यह बुद्धि 
दी कि आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं । अनेक 
यात्रियोंसे भेंट होगी । पूछेंगे, कौन हो, कहाँसे आये! 
इन्हें क्या उत्तर दूँगा। बतलानेसे भेद खुलता है । 
और उन यात्रियोंमें क्या माळूम कोई जान-पहचानका 
ही निकल आये और मेरे लिये खुफिया पुलिसका 
कर्मचारी बन बैठे ! सीघे, ऊटपटांग जंगलके रास्तेसे 
जाना अच्छा है । इसलिये वह पगडण्डीके रास्तेसे 
गये और रात होने-न-होने तक तीस मीलपर जा 
विराजे। इधर यात्रियोंका सङ्घ लेनेके बाद गोबद्धनदास- 
के आदभियोंको जब शिवानन्दसे माझम हुआ कि 
रघुनाथ उनके साथ नहीं आये तो हताश होकर 
वापस छौट आये । सारी डू ढ़-खोज व्यर्थ इई, इसकी 
सूचना अशारोहियोसे पाते ही सारे महळमें कुहराम 


मच गया । बारेसे लेकर वूढेतक समीको इस बात- 
का बड़ा सन्ताप था कि रघुनाथके शरीरपर न तो 
आवश्यक वस्र हैं और न जेबमें पेसा । कहाँ जायगा 
और क्या खा-पीकर जिन्दा रहेगा । हिद-मित्र— 
समी आँसू बहाकर समवेदना प्रकट करते और समझाते 
कि सत्रका रक्षक एकमात्र ईश्वर है, इसलिये चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये; पर उन्हें ढाँढ्स न होता | 

खैर, अब शोकपवेके इस अध्यायको यहीं समाप्त 
करके हम अपने अज्ञात पथके पथिक रघुनायदासका 
पता लगाने निकलते हैं | हम ऊपर कह आये हैं 
कि पहले ही दिन रघुनायदासने तीस मीळका रास्ता तै 
कर डाला | पाठकवृन्द ! जरा विचार करके देखिये, एक 
राजकुमार, जो कमी एक पग भी बिना सवारीके न 
चलता था, वह आज बड़े-बड़े विकट बटोहिर्योके भी 
कान काट गया । धन्य है ! लगन इसे कहते हैं। जन 


. किसी चीजकी लगन होती है तब सारी बिखरी हुई 


शक्ति एक जगह केन्द्रीभूत होकर प्रकट हो पड़ती 
है । और लगन भी जब सारे संसारको तुच्छ मानकर 
एकमात्र भगवत्माप्तिकी हो तब उसे शक्तिका कैसे 
टोटा पड़ सकता है ! टोटा तो तमीतक है 
जत्रतक मनुष्य उन शक्तिके निधानसे विमुख है । 
खैर, उत्कट वैरागी रघुनाथको प्रथम दिनकी यात्रा 
समाप्त करनेके बाद एक ग्वालेके घरमें बसेरा मिला 
और उसके दिये हुए थोड़े-से दूधपर बसर करके दूसरे 
दिन बिल्कुल तड़के इन्होंने फिर कूँच कर दिया और 
इस तरह छम्त्री चढाई करके करीब एक महीनेका 
रास्ता इन्होंने कुळ बारह दिनमें तै कर डाला और इन 
बारह दिनोंमें इन्होंने कुछ तीन बार रसोई बनाकर 
अपने उदरकुण्डमें आइति दी थी । 

इसप्रकार प्रमुसेवित नीछाचलपुरीके दर्शन होते 
ही इन्होंने उसे नमस्कार किया और श्रीचरणोंकी ओर 
अग्रसर हुए । पुरीके प्रत्येक मकानके ईंठ-इठमें इन्हें 
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गौरांगके दर्शन होते ये । प्रत्येक मनुष्यको देखते ही 
ऐसा माछम पड़ता मानों महाप्रभु ही वेश-परिवर्तन 
किये इए हैं। वृक्षोसे चिड़ियोंकी चहचहाहट सुनकर 
इनके कानोंको ऐसा प्रतीत होता मानों ये सब 
गौराङ्गकी ही गुणगरिमाका गान कर रहे हैं । इनके 
हृदयमें न जाने क्या-क्या तरंगे उठ रही थीं। इसी प्रकार 
भावुकताके प्रवाहमें अलौकिक आनन्द लाभ करते हुए 
यह निश्चित स्थानके निकट जा पहुँचे । दूरसे ही 
इन्होंने देखा कि भक्तजनोंसे घिरे हुए चैतन्यदेव 
प्रमुख आसनपर विराजमान हैं और सबको कुछ उपदेश 
दान कर रहे हैं । सबकी दृष्टि उनके मुखमण्डलपर 
गडी हुई है । वह सुन्दर, सुडोळ, खर्णवर्णगात्र, 
विशाल विस्फारित नेत्र, गोल-गोल कपोल, खाभाविक 
लालीसे युक्त अधराधर, दमकता हुआ चौडा ललाट 
और ल्हराते हुए हुम्बे-लम्बे घुँघराले केश ! अद्भुत 
शोभा थी ! निविड़ कृष्ण केशराशिके मध्य देदीप्यमान 
मुखमण्डल देखनेसे ऐसा माळू्म पड़ता था मानों 
सघन मेघमालासे युक्त आकाशरमें चन्द्रमा झाँक रहा हो । 
प्रसंगवश बीच-बीचमें जब कभी वह किञ्चित्‌ मुस्कुरा 
देते तो ऐसा प्रतीत होता मानों सुधाका स्रोत बह 
निकला हो । इसप्रकार इस अलौकिक शोमासे युक्त 
मूर्तिका दर्शन करते ही रघुनाथका रोम-रोम खिल 
उठा । हर्षातिरेकसे उन्हें तन-ब्रदनकी भी सुधि न 
रही । प्रमुके दर्शन वह एक बार और कर चुके थे; 
पर उस वारके दशनमें और इस बारके दर्शनमें अन्तर 
था । तब वह अन्द्रसे उनके होकर भी बाहरसे किसी 
औरके होकर गोरांगके पास आये थे; पर आज 
सोल्हो आने उन्हींके होकर उनको सेवामें आये 
हैं| अस्तु । 
रघुनाथदास श्रीचरणोंके निकट पहुँच गये । सबसे 
पहले मुकुन्द दत्तकी निगाह उनपर पड़ी । देखते ही 
उन्होंने कहा---'अच्छा, रघुनाथदास आ गये ।' तुरन्त 


कल्याण 
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ही गौरका भी ध्यान गया । वह प्रसन्नतासे खिल उठे । 
अच्छा, वत्स, रघुनाथ आ गये” कहकर उनका 
खागत किया और उसके प्रणाम करनेके बाद झटसे, 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक उन्हें उठाकर गले लगाया । पास 
बैठाकर उनके सिरपर हाथ फेरना शुरू किया । 
रघुनाथको ऐसा माझम पडा मानों उनकी रास्तेकी 
सारी थकावट हवा हो गयी । मह्दाप्रमुकी करुणाशीलता 
देखकर उनकी आँखोंसे श्रद्धा और प्रेमके आँसू बरस 
पड़े । उन्हें भी गौरने निज करकमर्छोंसे ही पाछा । 
इसके बाद रघुनाथके द्वारा अन्य भक्तमण्डलीका भी 
अभिवादन हो चुकनेपर गौराङ्गने सबको रघुनाथका 
परिचय कराया । बतलाया कि कैसे घरका लड़का है 
और किस रूपमें यहाँ उपस्थित है । उन्होंने कहा कि 
सोनेकी बेडी छोहेकी बेडीसे भी भयङ्कर होती है । 
संसारमें जो लक्ष्मीके पुत्र और भूपति कहलाते हैं 
और जो भाग्यवान्‌ माने जाते हैं वास्तवमें देखा जाय 
तो उनसे बढ़कर अभागे बिरले ही होंगे । रात-दिन 
विषय-भोगोंमें फंसे रहनेके कारण वे भगवानसे सर्वथा 
विमुख-से रहते हैं । यह तो उस करुणाके आकरकी 
ही महिमा है कि वह रघुनाथ-जैसे किसी-किसी 
व्यक्तिके अन्दर तीब्र वैराग्य जागृत कर उसे उस 
मायाके बन्धनसे मुक्त कर लेते हैं । 


इसके अनन्तर चैतन्यदेवने खरूपदामोदरको 
अपने पास बुलाकर कहा कि (देखो, मैं इस रघुनाथ- 
को तुम्हें सौंपता हुँ । खान-पानसे लेकर साधनः 
भजनतक सारी व्यवस्थाका भार तुम्हारे ऊपर है, 
भला !! “बहुत अच्छा !! कहकर खरूपने प्रमुकी 
आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनाथको अपनी कुटीमें 
छे गये । उनके समुद्र-्रान करके वापस आनेपर 
उन्हें जगनाथजीका कई प्रकारका प्रसाद और महा- 
प्रसाद छाकर दिया । रघुनाथने उसे बड़े प्रेमसे 
पाया । परन्तु जब उन्होंने देखा कि यह तो रोजका 
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सिलसिला है तत्र उनके मनमें यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि रोज-रोज यह बढ़िया-बढ़िया माळ खानेसे 
वैराग्य कैसे सघेगा ! आखिर चार-पाँच दिनके 
बाद ही उन्होंने यह व्यवस्था बदल दी । भें एक 
राजङुमारकी हैसियतका आदमी हूँ. इसग्रकारका 
रहा-सहा भाव भी भुलाकर वह साधारण भिक्षुककी 
भाँति जगन्नाथजीके सिंदद्वारपर खड़े होकर मिक्षादृत्ति 
करने ळे और बड़े आनन्दके साथ दिन व्यतीत 
करने ळगे । परन्तु माया बड़ी ठगिनी है । जो इसे 
चाहता है उसकी आँखोंसे ओझल इई रहती है और 
जो इसे त्यागता है उसके पीछे हाथ धोकर पडती 
हे । हमारे सर्वखत्यागी रघुनाथदासके मार्गमे वह 
यहाँ मी आ खड़ी हुई । जत्र छोगोंको माळम हुआ 
कि यह बहुत बड़े घरके लड़के होकर भी इस 
अवस्थामे आ गये हैं तो उन्हें अधिकाधिक परिमाणमें 
विविध प्रकारके पदार्थ देना आरम्भ कर दिया । 
आखिर, घंत्रडाकर रघुनाथदासको यह क्रम भी त्याग 
देना पड़ा | अत्र वह चुपचाप एके अनक्षेत्रमे जाते 
और वहाँसे रूखी-सूखी भीख ले आते । रघुनाथकी 
गतिविधि क्या से क्या हो रही है, श्रीगौराङ्गदेवको 
पूरा पता छगता रहता । उनके दिन-दिन बढ़ते इए 
बैराग्यको देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता । श्रीगौरके 
पास दो वस्तुएँ थीं, जिन्हें वे अपनी अति प्रिय वस्तुएँ 
मानते थे--एक गोबद्धनशिला और दूसरी गुञ्जामाढा | 
ये दोनों प्रिय पदार्थ श्रीशाङ्करानन्द सरखतीने 
बृन्दावनसे छाकर दिये थे जिन्हें उन्होने श्रीराधा- 
कृष्णकी स्मृति जागृत रखनेके चिहृखरूप बड़े 
आदरके साथ अपने पास रख छोड़ा था । श्रीरघुनाथ- 
के प्रति उनका इतना अधिक अनुराग बढ़ा कि 
उन्होंने वे अपनी परमप्रिय वस्तुएँ भी उन्हें सौंप 
दी । रघुनाथको ऐसा प्रतीत हुआ मानों वह एक 
अलौकिक निधि पा गये दों । वह बडी श्रद्धा 
भक्तिके साथ नियमपूर्वक दोनों वस्तुओंकी पूजा 
करने ळो । रघुनापकी उत्कट जिज्ञासा देखकर 


श्रीमहाप्रमुने एक दिन उन्हें साधनसम्बन्धी कुछ 
उपदेश दिया । कहा कि वैसे तो मैं तुम्हें खरूपजी- 
को सौंप चुका हूँ---असल्में तुम्हारे गुरु वही हैं; पर 
उनकी और तुम्हारी जब दोनोंकी यह इच्छा है कि मैं ही 
कुछ कहूँ तो मैं तुम्हें सब शाखोका सार यह बतळाता 
हूँ कि 'श्रीकृष्णके नामका स्मरण और कीर्तन ही . 
संसारमें कल्याण-ग्राप्तिके सर्वश्रेष्ठ साधन हैं । पर 
इस साधनकी भी पात्रता प्राप्त करनेके साधन ये हैँ 
कि निरन्तर साधु-संग करे, सांसारिक चर्चासे बचे, 
परनिन्दासे कोसों दूर रहे, खयं अमानी होकर 
दूसरोंका मान करे, किसीका दिल न दुखावे और दूसरेके 
दुखानेपर दुखी न हो; आत्मप्रतिष्ठाको विष्ठावत्‌ समझे, 
सरळ और सचरित्र होकर जीवन व्यतीत करे आदि ।' 
आओ, पाठक ! अब जरा रघुनाथके बिलखते 
हुए परिवारकी भी सुध छं । पूरे चार महीने बाद 
जब गोड-देशके भक्तलोग अपने-अपने स्थानोंको 
वापस पहुँचे तब श्रीशिवानन्दके पास आदमी भेजने- 
पर श्रीगोवर्द्धनास मजूमदारको यह पता ल्गा कि 
उनका गृहत्यागी छड़ैता लाळ पुरीमें है और पेटकी 
ज्वाळा शान्त करनेके अर्थ सुट्टीभर अनके लिये 
दीन-हीन कंगाठोंकी भाँति पहर-के-पहर सिंहद्वारपर 
खडा रहता है । माता-पिताका हृदय टक्क हो 
गया । हाय ! जो आज अपनी उदारताके कारण 
असंख्य जनोंके अन्नदाता बने हुए हैं उन्हींके बेटेकी 
यह दशा ! पर छाती पीठकर बैठ रहनेके सिवा 
उपाय क्या है ? जिसके अन्दर ऐसा तीव्र वैराग्य है 
वह तो अब घर वापस आनेसे रहा । हाँ, एक उपाय 
जरूर है, पुत्र यदि मंजूर कर छे तो पुरीमें ही ऐसी 
व्यवस्था की जां सकती है कि वह राजकुमारकी 
तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके | पर वह 
इस प्रस्तावको खीकार कर लेगा, ऐसी आशा करना 
भी भूळ है। जो परमार्थ-पयंका पथिक बना 
है, उसके लिये खाने-पीनेका महत्त्व ही कितना है ! 
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इसप्रकार पूरा दिमाग ळगाकर भी गोवद्ध नदास 
कोई रास्ता न निकाल सके । पर मोह वडा विचित्र 
होता है । मनुष्यका विवेक कहता है कि यह नहीं 
होनेका; पर शायद हो जाय, ऐसी शंका करके मोह 
अपनी बात माननेको मजबूर कर देता है । गोवद्ध न- 
दासको अपने पुत्रकी मनोवृत्तिका पूर्ण ज्ञान था, फिर 
भी पुत्रस्नेहसे वह बिना कुछ किये नहीं रह सके । 
उन्होंने डरते-डरते चार सो रुपये और कुछ अन्य 
आवश्यक सामग्री पुरोके लिये भेज ही दी । 
गोवद्धनदासके आदमी सब सामान लेकर रघुनाथ- 
के पास पहुँचे; पर वह इसे लेकर क्या करे यह 
उनके किस कामका ! त्यागी हुई चीजका पुनः ग्रहण 
कैसा £ पर वापस भी नहों करते बनता है। ऐसा 
करनेसे मरेको मारना होता है । अपने लिये नहीं, 
पर दुखी प्राणियोंके सन्तोषके लिये ही उन चीजोंको 
छे लिया जाय तो क्या हर्ज है? पर प्रश्न तो यह है 
कि उन सब चीजोंका आखिर हो क्या £ जो जगनाथजी- 
के सिंहद्वार॒पर मिक्षाको भी केवळ इस कारण छोड़ 
देता है कि उसमें छोगोंने कुछ अच्छे-अच्छे पदार्थ 
देना शुरू कर दिया था, वह इस परिग्रहको किस- 
लिये करे ! पर अपने बैराग्यमे भी कसर न आये 
और दुखी माता-पिताको भी सन्तोष हो जाय--ऐसा 
बीचका मार्ग निकल आये तो हो अत्युत्तम | बहुत 
सोच-विचारके बाद रघुनाथने यह स्थिर किया कि 
इस द्र्व्यको रख लिया जाय और गौरांगदेबकी सेवामें 
इसे खर्च किया जाय । उन्होंने रुपये तथा सामान 
लेकर नोकरोंको वापस कर दिया और महीनेमे दो 
` वार ओऔगोरचरणोका निमन्त्रण करनेकी व्यवस्था कौ | 
महाप्रभु उनके सन्तोषार्थ उनकी कुटीमें प्रसादके अर्थ 
पधारते; पर इसमें खर्च ही कितना था ! उन दिनों 
सब सामान कोड़ी मोल बिकता था, इसलिये श्रीगौरके 
निमन्त्रणमे महीनेमें मुश्किळ्से आठ आने खर्च होते 
होंगे और यह सिलसिला भी आगे चलकर टूट गया । 
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रघुनाथके मनमें आया कि न जाने कैसे-कैसे इकट्ठा 
किया हुआ पैसा श्रीग्रमुचरणोंकी सेवाके योग्य नहीं 
है। उनके मुखमें तो पवित्र-से-पवित्र कमाईका अन्न 
जाना चाहिये । बस, ऐसा विचार मनमें आते-ही 
उन्होंने वह व्यवस्था तोड़ दी । गौरको जब इसका 
रहस्य माळूम हुआ तो उन्हें भी इससे बडी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने तो केवळ रघुनाथके सन्तोषके लिये 
उनका प्रस्ताव खीकार किया था । 

सारे अनर्थकी जड़ मन बतलाया जाता है, निश्चय ही 
वह है भी ऐसा ही । ऐसा क्यों है ? है इसलिये कि 
वह खतन्त्र बन बैठा है---किसीका उसपर नियन्त्रण 
नहीं रहा है और खच्छन्दता प्राप्त होनेपर कोई कौन- 
सा अनर्थ नहीं कर सकता | मनका दोष नहीं है-+- 
सारा दोष है मनके माढिकका । मालिक यदि इसको 
अपने वहामें कर छे तो फिर यह उसके इशारेपर 
नाचने लगे । मनका काम है किसी-न-किसी धुनमें 
लगे रहना । जो मन आज विषय-भोगोंमें फैसा हुआ 
है उसे बरामें करके परमार्थमें छगाना होगा, और जब 
वह लग जायगा तो ऐसा लगेगा कि विषयोंकी ओर 
ताकनातक नहीं चाहेगा। कठिनाई तमीतक है 
जबतक मनरूपी नाव भँवरजालमें पड़ी हुई है, जहाँ 
उससे निकालकर उसे मगवदमिमुखी प्रवाहकी ओर | 
किया फिर तो वह ऐसी सरपट दोड़ेगी जिसका नाम ! 
रघुनाथदास इच्छा और अनिच्छासे जबतक राजकुमार 
थे तवतक थे, अब वह वैरागी बन गये हैं, इसलिये 
उनका वैरांम्य भी दिन-दिन बड़े वेगसे बढ़ता जाता है । 
पहले वह अनक्षेत्रमे जाकर भिक्षा छे आते थे; पर 
अब उन्होंने यह भी बन्द कर दिया | कारण, 
भण्डारीको जैसे ही इनके वंश आदिका परिचय 
मिछा, उसने भिक्षामें विशेषता कर दी । इसलिये 
इन्हें इस व्यवस्थाको भी त्यागकर नयी व्यवस्था करनी 
पड़ी । इसमें पूर्ण खाधीनता थी । जगन्नाथजीमें 
दूकानोपर भगवानका प्रसाद भात, दाळ आदि बिकता 
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है । यह प्रसाद विकनेसे वचते-बचते कई-कई दिन- 
का हो जानेसे सड़ भी जाता है । सड़ जानेसे जब 
यह त्रिक्रीके कामका भी नहीं रहता, तब सड़कपर 
फेंक दिया जाता है, जिसे गौएँ आकर खा जाती हैं। 
रघुनाथदासको इस जीविकामें निद्धन्द्वता माम हुई । 
चह उसी फेंके हुए प्रसादमेंसे थोडा-सा बटोरकर छे 
आते और उसमें बहुत-सा जळ डालकर उसे थोते और 
उसमेंसे कुछ साफ-से खानेलायक चावल निकाल 
छेते और नमक मिलाकर उसीसे अपने पेटकी 
ज्वाळा शान्त करते । एक दिन खरूप गोखामीने इन्हे 
इस भातको खाते इए देख ल्या । वह हँसकर 
बोखे--'क्यों रघुनाथ ! अकेले-ही-अकेले । किसीको 
पूछते भी नहीं । एक दिन मुझे भी इस प्रसादका खाद 
लेनेका मौका देते १ 
खरूप गोखामी तो इतना ही कहकर रह गये; 
पर जब गोराङ्गदेवको इनकी इस प्रसादीका पता 
लगा तो वह एक दिन सायंकाळको दबे पाँव रघुनाथ- 
के यहाँ पहुँचे । ज्यों ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ 
प्रसाद पा रहे हैं तो जरा और भी दुबक गये; और 
इसी तरह खड़े रहे, खड़े रहे; फिर एकाएक बन्द्र- 
की तरह झपटकर छापा मारा । झटसे एक मुडी भरके 
“बाह बच्चू ! मेरा निमन्त्रण बन्द करके अब अकेळे- 
ही-अकेले यह सब माल उड़ाया करते हो ? कहते 
हुए मुखमें पहुँचाया । ध्यान जाते ही “वाह प्रमो ! 
यह क्या : इस पापसे मेरा निस्तार कैसे होगा ? 
कहकर झटसे रघुनाथने दोनों हाथोंसे पतली उठा ली 
जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सके । लजा और 
संकोचसे उनका चेहरा मुर्झा गया और नेत्रॉमें जळ- 
बिन्दु झलक आये । महाप्रभु सुँहमें दिये हुए कोरको 
मुराते-सुराते रघुनाथकी ओर करुणाभरो दष्टिसे निहारते 
पुनः हाथ मारनेको ळपके और रघुनाथ हि प्रमो ! 
अब तो क्षमा कीजिये” कहते इए पतली लेकर भागे। 


भक्त-गाथा 
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तबतक यह सव हृछा-गुद्ठा सुनकर खरूप गोखामी 
भी आ पहुँचे और यह देखकर कि श्रीगोर जबरदस्ती 
रघुनाथका उच्छिष्ट खानेका प्रयत्न कर रहे है, उनसे 
हाथ जोड़कर प्रार्थना कौ--प्रभो ! दया करके यह सब 
मत कीजिये, इसमें दूसरेका जन्म-कर्म बिगड़ता है ।' 

चैतन्यदेवने मुखमें दिये इए ग्रास चवाते-चत्राते ही 
कहा--'खरूप ! तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा सुखादु 
अन्न मैंने आजतक नहीं पाया ।' 

इसी प्रकार शरीगोरांगदेवकी कृपाबृष्टिसे प्रोत्साहित 
होते रहकर रघुनाथने वहीं पुरीमें रहकर सोलह 
वर्ष व्यतीत कर दिये । श्रीचैतन्य जब अहर्निश 
्रेमोन्मादमें रहने ठगे तब उनके देह-रक्षाके लिये यह 
सदा उनके साथ ही रहने लगे । वह उनकी बड़ी 
श्रद्धाके साथ सेवा करते और उनके मुखसे निकले 
हुए वचनामृतका पान करते । आगे चलकर श्रीगौर- 
का तिरोभाव हो गया जिससे रघुनाथके शोकका पार 
न रहा और प्रभुके बाद जब श्रीखरूप भी विदा 
हो गये तब तो उनका पुरीवास ही छूट गया । वह 
बृन्दावन चले गये; इसके बाद वह बृन्दावनमें 
श्रीराधाकुण्डके किनारे डेरा डाळकर कठोर साधनमें 
ळग गये । वह केवळ छाछ पीकर जीवन-यापन करते । 
रातको सिर्फ घण्टे-डेढ-घण्टे सोते, शेष सारा समय 
भजनमें व्यतीत करते । प्रतिदिन एक लाख नाम- 
जप॒का उनका नियम था । श्रीचैतन्यचरितामृतकारका 
कहना है कि रघुनाथके युण अनन्त थे, जिनका 
हिसाब कोई नहीं लगा सकता । उनके नियम क्या 
थे, पत्थरकी लीक थे । चार ही घडीमे उनका खाना, 
पीना, सोना आदि सब कुछ हो जाता था- रोष 
सारा समय साधनामें व्यतीत होता था । वैराग्यकी 
तो वह मूर्ति थे । जीमसे खाद लेना तो वह जानते 
ही नहीं ये । वस्न भी फटे-पुराने केवळ लजा और . 
शीतसे रक्षा करनेके लिये रखते थे । प्रमुकी आज्ञाको 
ही भगवदाज्ञा समझकर चलते थे । 


॥ ॥ 
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इनका संस्कृत-भाषाका ज्ञान भी बहुत अच्छा 
था । बृन्दावनमें रहते समय इन्होंने संस्कृतर्मे कई 
ग्रन्थ भी बनाये थे । चैतन्यचरितामृतके लेखक श्रीकृष्ण- 
दास कविराजके ये दीक्षागुरु थे । अपने ग्रन्थके ल्यि 


कल्याण 


[ भाग ८ 


बहुत कुछ मसाला उन्हें, इन्हीं महापुरुषसे प्राप्त इुआथा। 

प्चासी,वर्षतक पूर्ण वैराग्यमय जीवन ब्रिताकर भग वडूजन 

'करते हुए अन्तमें आप भगवच्चरणोंमें जा विराजे । 
बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


, NY, 
दो आरातया* 

( रचयिता-महामहोपाध्याय पं० श्रीकेशवरावजी ताम्हण एम० ए, भूतपूर्व प्रि”सिपळ मॉरिस कालेज, 
नागपुर, सो० पी० ) 


श्रीरामनीराजनगीतम्‌' 
कृत्वा शिरसि निदेशं पितुरंसे चापम्‌। 
छृतमखरक्षो हृतवान्कौशिकद्दत्तापम्‌ ॥ 
गत्वा तेनेव समं मिथिलाधीशसदः । 
शिवधनुंषा सह भझः शूरम्मन्यमदः ॥१॥ 
जय जय रघुकुलभूषण भगवन्दाशर्थे | 
रमतां त्वयि चित्तमिदं शङ्करगीतकथे॥ 
स्पृ्टा पद्रजसा तें शैली सुनिंयोषा। 
सांध्वीष्वादं लेमे पदमपगतदोषा ॥ 
उपहृतयद्रा शाबरी जात्यातिजघन्या । 
हषर ते पदपङ्कजममवट्टुवि घन्या॥२॥ 
कपिकुळजोऽप्येको सुषि दनुमान्सफळजनुः। 
सुधिया येन नियुक्ता तब कारये खतचुः ॥ 
तीर्णा सृत्यु' छत्वा त्वां सुहृदं भेषठम्‌। 
स्थाने प्राहुमुंनयो यं सुचियां अष्टम्‌ ॥३॥ 
पारं लवणाम्भोधेः कपिसेनां नेतुम्‌। 
रचयामासिथ जळघेः पृष्ठेऽदटुतसेतुम्‌ ॥ 
दष्टे यस्मिङ्चन्तोः शमले याति लयसम्‌। 
पतिते देहे पच्यति नासौ यमनिल्यम्‌ ॥४॥ 
पातकपवंतवज्रं राघव तव नाम। 
श्रे सम्पत्तीनां पद्कमळं घाम॥ 
भ्यायन्त्य्रचयामं त्वां शम्भुप्रमुखाः । 
केशवसाम्यं यान्ति न तव भजने विसुखाः।५॥ 


श्रीमद्कयवद्गीतानीराजनपद्यम्‌ 
यस्या मोहात्पा्थो निजधर्मं पापम्‌। 
युद्धाद्विरितः शोचन्‌ सुचि निदधे चापम्‌ ॥ 
त्वत्तो ळब्ध्वा मोददध्वंसकरां दष्टिम्‌। 
भीष्मद्रोणादिषु युधि चक्रे शरश्ष्टिम्‌॥ 
जय जय जगद्भिवन्ये जय भगवद्गीते । 
वितरसि इस्तालम्बं भवमञ्जनभीते ॥ १ ॥ 
काण्डेषु त्रिषु भगवान्‌ यान्यवद्वे दः । 
सूक्मधियामपि येषां दुरवगमो भेदः ॥ 
तेषां कर्मोपार्तिशानानां दयम्‌ । 
स्पष्ट प्रकटीकुरुषे मातस्त्वं सद्यम्‌ ॥जय जय०॥ 
जनयसि इदि मन्दानां निजधमासक्तिम्‌ । 
द्रढयसि मध्यानां श्रीहरिचरणे भक्तिम.॥ 
निमंळमनखः केचन चिन्दन्त्यपि सुक्तिम्‌। 
ध्यायन्त्यनिशं ये तव गम्भीरामुक्तिम्‌॥जय।जय०॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलेष्वभिसन्धिमदङ्कारम्‌। 
छृप्णापणबुद्धया कुरु विधिविद्िताचारम्‌ ॥ 
इत्युपदेशं हृद्ये तव कुचंञ्जन्तुः। | 
तीर्त्वा भवसिन्छुं पंदमाभोत्यघहन्तुः ॥जय जय°। 
प्राहुस्त्वां सवांसामुपनिषदां सारम्‌। 
कुवेन्ति त्वाँ कृतिनः कण्ठालङ्कारम्‌॥ 
केशंबसुखजन्मैंका त्वं पुंसां शरणमूं। 
तटिनी सान्या यस्याः प्रभंबंस्तथवरणम्‌ जय जय, 


औकेशबरावजी ताम्दणकी दो संस्कृत आरतियाँ इमारे पास प्रकाशनार्थ भेजी हैं । एतद इभ उनके क्तश्च हैं। आशा दै, गीता 
और राममक्तोंको ये आरतियां पठनीय पबं सम्राझ प्रतोत होंगी | --सम्पादक र 
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गीता और धम्मपद 
(ढेखक--पं० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी, साहिस्यरत्ञ ) 
१-द्विविध मार्ग 
काठकी श्रुति कहती है-- अट्टट सम्बन्ध है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगतर्मे भी 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न वहुना श्रुतेन । 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणते तनू ` खाम्‌॥ 


“इस आत्माको न वक्ता प्राप्त कर सकता है, न 
मेधावी और न बइश्रुत । जिसको यह चुनता है 
उसीको प्राप्त होता है, उसको यह आत्मा अपना 
शरीर बना लेता है ।? 


इस श्रृतिमें अध्यात्मपथकी ओर अग्रसर होनेकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषके लिये एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
बात बतलायी गयी है । वक्ता, मेधावी, बहुश्रुत होनेसे 
ही परमश्रेष्ठ आत्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती । संसारसे 
सम्बन्ध रखनेवाले नानाविध विज्ञानझाख्नमें पारङ्गत 
होना, विभिन्न कलाओंमें प्रवीणता प्राप्त करना और 
नित्य नवीन आविष्कारोंके द्वारा मानवसमाजको 
आश्चर्यचकित करना मनुष्यके इद्दलौकिक श्रम, क्रिया- 
चातुर्यं और बुद्धिकी गवेषणात्मक शक्तिकी महत्ताको 
दिखलाते हैं, परन्तु मानव-जीवनकी तृषा इनसे कभी 
तृप्त नहीं होती । जो लोग इन क्षणिक सुखोंके 
साधनोंकी ओर निरन्तर यन्नशीळ होते हैं और इनकी 
्राह्तिमें ही मानव-जीवनकी इतिकर्तव्यता समझते हैं 
तथा अन्तमें इसके द्वारा अपना उद्देश्य सिद्ध होता 
हुआ न देखकर व्याकुल हो उठते हैं, . उन्हींको 
सम्बोधनकर औपनिषद ऋषि उपर्युक्त उपदेश 
देते हैं । 
जिसप्रकार भौतिक जगतमें क्रिया-ग्रतिक्रियाका 
१ ° 
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एकके बिना दूसरेका अस्तित्व नहीं देखा जाता । 
आत्मा वरण करे, इसके लिये पहले खयं वरण होने- 
योग्य बनना आवश्यक है और जबतक आत्माके 
अनुकूल, सजातीय न हो तबतक वरण होना सम्भव 
नहीं, क्योंकि अनुकूल, सजातीयको ही वरण किया 
जाता है। बस, आत्माके अनुकूल बननेकी अमिलाषासे 
प्रेरित होकर आत्मतत्त्वके निर्धारणकी आवश्यकता होती 
है और इस बिषयका प्रश्न हमें कठमें ही प्राप्त होता 
है । नचिकेता यमराजसे पूछता है-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मन्नुष्ये- 
इस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
पतद्वियामनुशिष्टस्त्वयाऽहं 
घराणामेष 


वरस्तृतीयः ॥8 


जान पड़ता है उस समय यह प्रश्न अधिक विवाद- 
ग्रस्त हो गया था, तभी तो नचिकेता-सा अस्पृह 
युवक यमके अनेक प्रलोभन और आग्रहपर भी इस 
वरके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता ।| 


& यह जो शरीरका त्याग करता है, इसके विपयमें 
सन्देह किया जाता है, कोई कहता हे वह है, कोई कहता 
है नहीं है । इसके जाननेके लिये में आपका शिष्य होता 
हूँ, यह चरॉमें मेरा तीसरा वर है । 

† जब नचिकेता आत्मतस्वके विपयमें प्रश्न पूछता है 
तब यमराज जो उत्तर देते हैं वह विचारणीय है-- 

देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुविज्ञेयमगुरेप धमः। 

अन्य वरं नचिकेतो शृणीष्व है 
मा सोपरोत्सोरति मा सजैनम्‌॥। 


८२० 
यमका आग्रह चाहे जिस उद्देश्यसे हो, परन्तु 
नचिकेताका अन्तिम वर होनेके कारण इसकी महत्तामें 
किसीको संशय नहीं रह जाता । उपनिषत्कालमें भी 
तत्तके सदसदूरूपके विषयमें दो प्रकारके मत 
प्रचलित थे--असद्ृह्मेति चेद्देद सह्झेति चेद्वद 
तैत्तिरीयकी ब्रह्मानन्दवक्कीका अनुवाक प्रसिद्ध ही है । 
ग्रम या चरमतत्त्व (आत्मा) के विषयमें वैदिक 
युगसे ही दो प्रकारकी परस्पर भिन्न विचार-सरणिका 
पता छगता है । एक आत्मतत्त्वको सद्रूप मानकर 
अप्रसर होती है तो दूसरी असद्रप--इनमें पहली 
आत्मवाद और दूसरी अनात्मवादके नामसे प्रसिद्ध 
है, परन्तु दोनों सिद्धान्तोंके अनुसार संसार निःसार 
है, लैकिक सुख तुच्छ और क्षणिक हैं, इनसे कोई 
तृप्त नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जितनी ही अधिक 
सुखकी चेष्टा की जायगी, उतना ही अधिक दुःख 
“देवताओंने भी इस विषयमै पहले सन्देह किया था, 
यह धमे शीघ्र ही सम्यक प्रकारसे नहीं जाना जा सकता; 
नचिकेता इस वरको छोड़कर दूसरा दर माँग ।' इसके 
बाद यमराज नचिकेताको नाना प्रकारसे प्रलोभन देते हैं 
ओर कहते हैं-'तुम हाथी, घोड़े, पशु, अखण्ड साम्नाज्य, 
सुवणे, अप्सराएँ, सुदीघंजीवन और जो कुछ भोगकी सामग्री 
चाहो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ ।' नचिकेताका उत्तर भी कम 
महस्वपूर्ण नहीं हे- 
श्रो भावा सस्यस्य यदुन्तकेतत्‌ 
सेन्द्रियाणां जरयन्ति त्तेजः। 
सवै जीवितमल्पमेव 
तवेच वाहास्तव नुस्यगीते ॥ 
भाच यह है कि छोकिक सुखोंके सामान चाहे जितने 
अधिक परिमाणमें हों, यह जीवन चाहे जितना बड़ा हो, 
य दिन इनका अवसान हो जायगा, फिर ये किस 


अपि 


नचिकेताके इस विरागसे और देवताओंके भी संदाय- 
अस्त होनेके कारण आस्मतस्वके सदसद्धावका प्रश्न अति 
माचीनकाऊसे महत्त्वपूर्ण ज्ञान पढ़ता हे । 


कल्याण 


[ भाग ८ 
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बढ्ता जायगा । लौकिक उपायोंके द्वारा जितनी 


शान्तिकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न किये जायँगे, अशान्तिके 
सामान उतने ही अधिक तैयार होते जायँगे । दोनोंके 
अनुसार जागतिक प्रपञ्च बन्धन हैं, दुःखप्रद हैं और 
इनसे छुटकारा मिल सकता है। जगतके दुःखोंसे 
अत्यन्त छुटकारा पाना अर्थात्‌ प्रपञ्चके बन्धनसे 
छूटना ही मानव-जीवनका परम उद्देश्य है । सदाचार- 
की उपयोगितापर दोनों सिद्भान्तोंमें विशेषरूपसे 
ध्यान दिया गया है तथा सदाचारकी भूमिमें ही 
छक्ष्यस्थानकी प्राप्तिके लिये विभिन्न मार्गों ( यानों ) 
का निर्देश किया गया है । 


ऊपर जिस अनात्मवादका संकेत किया गया है, 
उसके विषयमे बहुतोंको जडवादका भ्रम हो सकता 
है, परन्तु जडवाद और इस अनात्मत्रादमे पूर्वे और 
पश्चिमका अन्तर है । घोर जडवादी सदाचारकी 
महृत्तापर ध्यान नहीं देते, वह तो लौकिक जीवनके 
सिवा और कुछ मानते ही नहीं, उनके .ढिये कला, 
विज्ञान और नित नये आविष्कारोंके द्वारा जैसे हो 
सके, अधिकाधिक वैषयिक सुखोंका प्राप्त करना ही 
जीवनका चरम उद्देश्य है । जडवादी केवळ अर्थ 
और कामको ही परमपुरुषार्थ मानते हैं, परन्तु 
अनात्मबादी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों 
पुरुषाथोमें मोक्षको ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं । जडवादी 
एकमात्र जगतको सत्य मानते हैं और मृत्युको ही 
मोक्ष समझते हैं अर्थात्‌ मृत्युके बादके जीवनमें-- ' 
पुनर्जीवनके सिद्धान्तमे विश्वास नहीं करते । भारतवर्षमें 
प्राचीन काळमें ये जडवादी नास्तिक और लोकायतिक 
नामसे पुकारे जाते ये और समाजमें उनकी कोई | 
प्रतिष्ठा नहीं थी । चार्वाक इस सिद्धान्तके आचार्य हो 
गये हैं, उनका यह लोक प्रसिद्ध ही है-- 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीचेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ 
देइस्य पुनरागमनं कुतः॥ 


७, 
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पाणिनि सुनिके समयतक जडवादी ही नास्तिक 
शब्दसे सम्बोधित होते थे, इनके 'अखि नास्ति दिष्ट 
मतिः? इस सूत्रसे यह बात सुस्पष्ट हो जाती है । 
अतएव कहना होगा कि अनात्मवाद नांस्तिकवाद 
नहीं है, बल्कि आस्तिकवाद है । 


इसप्रकार आस्तिकताके दो प्रधान मूल्खोत 
आत्मवाद और अनात्मवाद अति प्राचीन वैदिक 
युगसे प्रवाहित होते आ रहे हैं, ऐतिहासिक युगमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमें आत्मवादके परम उपदेष्टाके 
रूपमें ग्राप्त होते हैं और भगवान्‌ बुद्ध अनात्मवादके | 
भारतीय ऋषियोंने तो भगवान्‌ बुद्धको खयं श्रीकृष्णका 
अवतार ही माना है और भारतीय साहित्यमें इस 
बातको अनेक स्थलोंपर दुहराया गया है । गीत-गोविन्दके 
रचयिता श्रीजयदेव कवि द॒शावतार-स्तुतिमें लिखते हैं- 
निन्दुखि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं 
सद्यहद्यद्शितपश्चुघातम्‌। 
केशवश्चतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे। 
खयं भगवान्‌ बुद्धका जीवन इतना दिव्य, इतना 
चमत्कृत और इतना तेजपूर्ण है कि अरण्यवासी तपो- 
निष्ठ जो ऋषि उनके सामने आते हैँ, उनका मस्तक 
भगवान्‌ बुद्धके चरणोंमें झुके बिना नहीं रहता । 
मगवानूकी प्राकृत वाणीकी धारा जब प्रवाहित होती 
है तब उसके सुधा-खादुसे एक बार अखण्ड भूमण्डल 
परितुप्त हो जाता है । तथागतके आविर्भावसे एक 
बार यह मृत्युलोक देवळोकमें परिणत हो जाता है 
और इस विश्वरूपी अरण्यसे हिंसा, द्वेष, काम, क्रोध 
आदि हिंस्र पशु छपत हो जाते हैं; भारतमे एक बार 
खर्णयुग आ जाता है और इसके आलोककी किरणे 
दों दिशाओंमें व्याप्त दो विश्वको ज्ञानाढोकसे पूर्ण कर 
देती हैं | भगवानके जीवनके इस अपूर्व प्रभावका 
किञ्जित्‌ आमास अश्वधोषके इस स्तवनमें मिलता है 


गीता और धम्मपद 


८२१ 


भियः पराघ्यां विदघद्विघाठजित्‌ 
तमो निरस्यन्नमिभूतभाजुस्त्‌। 
युदन्निपाघं जितचारुचन्द्रमाः 
स वन्द्यतेऽवन्निह यस्य नोपमा ॥# 

वस्तुतः भगवान्‌ तथागतका शुणानुवाद करके पार 
पाना अत्यन्त कठिन है । श्रीकृष्ण तो खयं भगवान्‌ 
हैं, वह तो आत्मवादके परम उपदेष्टा ही नहीं, स्यं 
आत्मखरूप हैं, मानव-जीवनके परमाराध्य है, उनके 
गुणोंका वर्णन करते-करते श्रुति, स्मृति, पुराणेतिहीस 
प्रभृति नाना शास्र थक जाते हैं, पर तृप्त नहीं होते, 
श्रीकृष्ण भारतके प्राण हैं, वह अनादिकाळसे अद्या- 
वधि भारतके आवाळ-वृद्ध नर-नारियोंके जीवन हैं, 
उनकी वंशीकी ध्वनि आज भी हमारी हत्तन्त्रीमे झंकृत हो 
रही है । भगवान्‌ वासुदेवके उपदेश, बतलाये इए 
परमपदकी प्राप्तिके मार्ग तथा इहळेकिक कर्तव्यकी 
विधियाँ पुराणों और इतिहासोंमें भरी पड़ी हैं तथापि 
उन्हें यदि हम एक स्थानमें साररूपसे देखना चाहें 
तो भगवद्वीताके शरणापन्न होनेसे उनका साक्षात्कार 
हो सकता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । गीताके 
माहात्म्यका उपोदूघात करते इए ऋषि कहते हैं--- 

भगवन्‌, परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी । 

प्रारब्धं सुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो ! 

भाव यह है कि जगतमें जीव नानाविध दुःखोंको 
प्रारब्धवश भोगता हुआ दुःखित हो रहा है और 
उसके छूटनेका एकमात्र उपाय भगवानकी 
प्राप्ति है, जो भगवानमें अन्यमिचारिणी-भक्तिके द्वारा 


ण य SN HE न त त 
% जिसने प्रभूतश्रीका विधानकर ब्रह्माको अभिसूत 


किया, (मनके) अन्धकारको दूरकर सूर्येनारप्यणको 
पराजित किया, (अन्तः्करणके ) निदाघको शसन करनेमें 
चारुचन्द्रको जीत छिया । जिसकी उपमा कहीं नहीं मिलती, 
उस अहंच भगवान्‌ तथागतकी हम चम्दुना करते हैं । 
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ही हो सकती है, वह भक्ति कैसे प्राप्त होती है! 
इसक्रे उत्तरमें श्रीमद्भगवद्गीताके अभ्यासकी बात कही 
गयी हे ।# 


सारांश यह है कि आत्मवादके गूढ़ रहस्यको 
समझनेके लिये भगवद्गीताका अभ्यास अत्यन्त आवश्यक 
है; इसी प्रकार अनात्मवादके रहस्यका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये भगवान्‌ तथागतके उपदेशोंका जानना 
भी तत्व-जिज्ञासुके लिये अनिवार्य है । भगवान्‌के 


उपदेश त्रिपिटकमें सविस्तर वर्णित हैं, परन्तु जिस- 
प्रकार गीताशा़ भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशोंका मूळ 
खरूप है; उसी प्रकार धम्मपद त्रिपिटकोंके सारके 
रूपमे भगवान्‌ तथागतके सिद्धान्तोंकी कुंजी है। 
आत्मवादके साथ-साथ अनात्मवादके रहस्यको समझने- 
के लिये गीता और धम्मपदके तुलनात्मक अध्ययनकी 
आवश्यकता है । अवसर मिला तो इस विषयपर आगे 
लिखनेका विचार है । 


हरिणाँका स्मरण 


( हेखक- श्रीदत्तात्रेय बाळकृष्ण कालेलकर ) 


त % क विशाल वन था । बीसत्रीस, 
१७ तीस-तीस मीलतक मनुष्यकी झोपड़ी 
| तो क्या, मुसाफिरका कामचलाऊ 
की हि चूल्हा भी नहीं मिलता था । वहाँ 
सुरम्य तालाबक्रे पास कुछ हरिण रहते थे । तालाबके 
किनारे एक बेलका पेड था । इस पेड़के नीचे पाषाण- 
रूपमें महादेव विराजमान थे | हरिण रोज तालाब्रमे 
खान करते, महादेवका दर्शन करते और चरनेके 
लिये चले जाते थे । दोपहरको आकर बेलकी छायामें 
विश्राम करते और शामके वक्त तालाबका पानी पी 
महादेवका दर्शनकर सो जाते । किसी शाख्नको पढ़े 
बिना ही हरिणोंको धर्मका ज्ञान हो गया था, इससे वे 
बहुत ही सन्तोषपूर्वक अपना निर्दोष जीवन बिताते थे । 


माघका] महीना था, कृष्णपक्षकी चतुर्दशी थी। 


एक भयानक व्याध उस वनमें पैठा । साँझ हो रही. 


थी, व्याधको बहुत भूख लगी हुई थी। ब्याधकी भूख 
कोई साधारण नहीं होती । दूसरी कोई चीज न मिले तो 
कच्चा मांस ही चबा जाय। परन्तु इस व्याधको 
भूखका दुःख न था । 'धरमें बाल-बच्चे भूखे थे, उन्हें 
क्या दूँगा £ क्या मुँह लेकर घर जाउँ १ शिकार न 
मिलनेपर खाली हाथ घर जानेकी अपेक्षा तो यहीं पड़े 
रहना ठीक है, शायद कुछ हाथ लग ही जाय'- ऐसा 
विचार करता हुआ वह व्याध तालावके पासके उस 
बेलके पेडपर जा बैठा । 


अपने बाल-बच्चोंके भरण-पोषणके लिये खयं कष्ट 
सहना और जोखिम उठाना बस यही अपना धर्म है, 


वह ऐसा मानता था । इससे अतिरिक्त धर्मका उसे 
भान न था। 


रात हुई। कृष्णपक्षकी काली अँधेरी रात थी । कुछ 
भी सूझता न था । व्याध ताछाबकी ओर देखनेके 


$ प्रारव्धं अुञ्जमानो हि गीताभ्यासरतः सदा । स झुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥ 


ग्रारच्धको भोगता हुआ भी जो सदा: गीताभ्यासमें रत रहता 


में नहीं पड्ता । 


हता है वह लोकमें मुक्त है, सुखी हे और कर्मबन्धन- 


† गुजरात आदि प्रान्तोके और हमारे कृष्णपक्षमें बोलनेमें एक मासका फर्क रहता है। उनका साघ-कृष्णपक्ष 


हमारा फाछ्गुन-कृष्णपक्ष होता है । 
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लिये बीचमें पड़े हुए बेलके पत्तोंको तोड़-तोड़कर 
नीचे फॅकने लगा । इतनेहीमें दो-चार हरिण पास ही 
पानी पीनेके लिये आये। पेड़के ऊपर बैठे हुए 
व्याधको देखकर वे घबरा गये और निराशाभरी 
आवाजमें कहा--हे व्याध ! तू धनुषपर बाण मत 
चढ़ा | हम मरनेको तो तैयार हैं परन्तु हमें अपने 
बाल-बच्चे, सगे-सम्बन्धियोंसे मिल आनेके लिये समय दे। 
सूर्योदयके पहले ही हम लौटकर हाजिर हो जायँगे । 
व्याध खिलखिलाकर इँस पड़ा और वोला- तुम 
मुझको बेवकूफ समझते हो : मैं हाथ आये हुए शिकारको 
चला जाने दूँ १ मेरे वाल-बच्चे भूखों मर रहे हैं : 
हरिणोंने कहा-हम भी तुम्हारे ही समान अपने 
बाळ-बच्चोंका खयाल कर तुमसे छुट्टी माँगते हैं । हम 
अपने वचनका पालन करते हैं या नहीं, इसकी भी 
तो परीक्षा कर देखो । 
व्याधके मनमें श्रद्धा और कोतुक जाग उठा । 


ठीक सूर्योदयके पहले आनेकी पूरी ताकीद कर उसने 


हरिणोंको जाने दिया और स्वयं बेलकी पत्तियोंको 
तोडते हुए पेडके ऊपर ही रात बिता डाळी । 

ठीक सूर्योदयका समय हुआ था कि हरिणोंका एक 
वड़ा झुण्ड वहाँ आ पहुँचा । पहले हरिण घर गये, 
अपने बाळ-बचोसे मिले, अपने-अपने सींगसे एक 
दूसरेको खुजलाकर, अपने छोटे बच्चाको प्यारसे चाट, 
वनकी बात सबको कह सुनायी और उंनसे विदा 
माँगी । फिर सर्बोने उनसे कहा--“चलो हम भी 
साथ चलते हैं, स्वेच्छासे मृत्युको अपनानेसे मोक्ष 
मिळता है । तुम्हारे अपूर्व आत्मयज्ञको देखकर हम 
पवित्र हो जायेगे ।' बाल-बच्चे भी साथ हो लिये । 
मानों यह सत्र उस व्याधकी परीक्षा करनेके लिये ही 
निकले हों ! 

सूर्योदयके पहले यह झुण्ड आ पहुँचा । रातवाले 


— —S किसकी 
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हरिणोंका स्मरण 


८२३ 


हरिण आगे आकर बोळे--'ले भाई, हम मरनेके 
लिये तैयार हैं ।? दूसरे हरिण भी बोल उठे- हमें 
भी मार। तेरे बाल-बच्चोंकी भूख शान्त हो । हम सत्र 
मरनेके लिये तैयार हैं |! 

व्याधकी हिँसा-बृत्ति रातको ही नष्ट हो 
गयी । दिनभरका उपवास ओर रातभरका जागरण 
होनेसे उसकी बृत्ति बिशुद्ध हो गयी थी | तिसपर इन 
ग्रतिज्ञापाळक हरिणोंके धर्माचरणको देखकर तो बह दंग 
रह गया । उसके हृदयमें नवीन प्रकाश जाग उठा | 
प्रेमशोर्यकी उसे दीक्षा मिली । वह पेड़से नीचे उतरा और 
हरिणोंके शरणमे गया । दो पैरका मनुष्य चार पैरवाले 
पञ्चके पैरों पड़ा । आकारामेंसे सवेत पुष्पोंकी बृष्टि हुई ! 
कैलाससे एक बड़ा विमान उतरा, उसमें वह व्याध 
और हरिण बैठे तथा कल्याणकारी रिवरात्रिके 
माहात््यका गुणगान करते शिवलोकको चले गये । 
आज भी वह आकाशमे दिव्यरूपसे प्रकाशित होते हैं। 


इसप्रकार महाशिवरात्रिका दिन उन धर्मनिष्ठ 
सत्यवृत्तिवाळे हरिणोंके स्मरणका दिन है । 

एकादशी, अष्टमी, चतुर्थी, शिवरात्रि-यह सब 
हिन्दू-महीनोंमें आनेवाले त्योहार हैं । एकादशीको 
चैष्णवोंने सर्वलोकग्रिय कर दिया है.। गणपतिके 
उपासक विनायकी और सक्कष्टी चतुर्थी-त्रत करते हैं, 
देवीके उपासक अष्टमीके ब्रतका आचरण करते हैं । 
शिवरात्रि हर महीनेकी कृष्ण चतुर्दशीको पड़ती है । 
शैवछोग शिवरात्रि करते हैं। जैसे एकादशियोंमे 
आषाढ़ी और कार्तिकी महा एकादशी होती हैं बैसे ही 
माघ महीनेकी शिवरात्रि महाशिवरात्रि है । 

हर एक महीनेके हर एक त्योहारका माहात्म्य 
और उसकी एक कथा होती है। उसमें महाशिवरात्रि... 
की कथा ऊपर लिखे अनुसार है । 14 


मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी माया बढी ही दुसर हे 
जो पुरुष मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायासे तर 
जाते हैं। _ भगवान्‌ ग्रीकृष्ण 
$ ® झे 
जो दिशाओंमें स्थित है, जो दिशाओसे बाहर हैः 
जिसको दिशाएँ नहीं जानतीं, जिसका शरीर दिशाएँ हैं, जो 
दिशाओके भीतर रहकर दिशाओंका नियन्त्रण करता है, 
चही तेरा असर आत्मा अन्तर्यामी ह) उपनिषद्‌ 
छ छ छ | 


जो त्रिलोकीके सम्पूर्ण वैभवके लिये भी आधे क्षणके 
लिये देवदुकंभ भगवानके 'चरणकमलोंके ध्यानको नहीं 
छोड्ता, वही मुख्य भक्त है । --श्री मद्भागवत ` 
कक 8 ® 
जो मनुष्य खी, पुत्र, घनादिमें आसक्त है, उसकी बुद्धि 
सोहजालमें फँसकर धर्मपथसे डिग जाती है । अपना 
कल्याण चाहनेवाछे पुरुषको उचित है कि चह हर तरहसे 
सर्वप्रथम काम, क्रोधके प्रवल वेगको रोके । ये कास, क्रोध 
कहयाणमारंके सबसे बढ़े डाकू हैं । --देवर्षि नारद 
छ श छ 
जो सब भूतप्राणियोमें परमात्माको और परमास्मामें 
सब प्राणियोंको देखता है वह समदर्शी और आत्मयज्ञ 
करनेवाछा पुरुप स्वाराज्य ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है । 
मनु महाराज 
छ ® छ 
भगवानूका आश्रय ही संसारासक्त छोगोंके लिये 
संसारचक्रका नाश करनेवाला है । इसीको विद्वानछोग 
ग्रह्मनिर्वाण-सुख कहते हैं, अतएव तुमलोग अपने- 
अपने हृदयोंमें हदीश्वर भगवानका भजन करो । 
--भक्तराज प्रहद 
छ & र 
जो सर्वप्राणियोंके हितकारी हैं, किसीमै दोपारोपण 
नहीं करते, किसीसे डाह नहीं करते, इन्द्रियों और मनको 


वदार्मे रखते हैं, निःस्पृह हैं और शान्त हैं, चे ही उत्तम 
भक्त हैं । --इशहन्नारदोय पुराण 


कै 8 ® 


जिसको भीमगवानकी याद आते ही रोमाञ्च हो जाय, 

आनन्दके आँसू बहने गें, शरीरका रंग बदल जाय और 

हे श्रीकृष्ण! हे गोविन्द !! हे हरे !!!' मधुर स्वरसे इसप्रकार 

नामगान करता हुआ जो रात-दिन भगवानूमें चित्त लगाये 

रक्खे, वहां श्रेष्ठ भक्त है । --गर्भसंहिता 
& , छै ® 


चास्तवर्मे यह सव तमाशा स्वके सदश है, इसमें कुछ 

भी सार नहीं है । तुम इस बातको बिना किसी शीछ- 

संकोचके ग्रहण कर छो कि संसारकी स्थिति निरन्तर 

परिवत॑नशील ही रहती है । -वुद्धदेव 
® ळू छ 


कक्ष की भाषा ही भक्त नहीं जानता, “मेरा? कुछ भी 

नहीं कहता और सुख-दुःख क्या होता है, यह भी वह नहीं 

जानता । ~-शश्ञानेश्वर 
छ ® छे 

सच्चा विरक्त उसीको कहना चाहिग्रे जो मानके स्थानसे 

दूर रहता हे । अपना नया सम्प्रदाय नहीं चछाता। 

जीविकाके लिये दीन होकर किसीकी खुशासद नहीं करता । 

र्त्रियॉके संगसे सदा दूर रहता है । --एकनाथ 
® ® झे 

लोग भला कहें या बुरा, उनकी बातोंकी ओर भ्यान 

नहीं देना चाहिये । संसारके यश् और निन्दाकी कोई 


परवा न करके इंश्वरके भागंपर चलना चाहिये । 
--रामकृष्ण परमइंस 
>] ® ® 


बाहरी मददपर कभी भरोसा सत करो। केवळ अपने- 
पर, अपने अन्तरास्मापर भरोसा करो, इसीकी आवश्यकता 
हे । स्वामी रामतोथे 
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संख्या 9 ] 


परोपकार 


परोपकार 
( छेखिका--कुमारी श्रीरतीदेवीजी ) 


सारमें यदि मनुष्य अपने जीवनको 
| आदर्श एवं सफळ करना चाहता है 
तो उसके लिये परोपकार एक 
बहुत अच्छा साधन है। जिसके 
९९ अबलम्बन करनेसे मानव-समाज अधिक 
लाम उठा सकता है । आज एक ऐसे ही परोपकारी 
व्यक्तिकी संक्षिप्त जीवनी लिखी जाती है । 
हिन्दी तथा संस्कृत-प्ाठकोंको विदित होगा कि 
देववगेमिं एक गन्धर्ववरग भी है । यह गान और वाद्य- 
बिद्यामें अधिक दक्ष होता है । उसी वर्गके रत्न उदार 
हृदय महानुभाव जीमूतकेतु थे। आपके एक योग्य 
पुत्र था, जिसका नाम जीमूतवाहन था \ 
जीमूतवाहनके पिता जीमूतकेतु जब राजकीय 


भोग-रागोसे तृप्त हो गये और उनको अवस्था भी पकने- . 


को हुई तत्र उन्होंने अपने प्रिय पुत्र जीमूतवाहनसे 
कहा---'वस्स ! मेरा विचार अब कुछ दिन वनके दस्य 
देखनेका है । अतः जाकर किसी रहनेयोग्य स्थान- 
को देखो ।' पिताको आज्ञाघुसार वनको जाते इए 
उसे उसका मित्र विदूषक रोकने छगा और बोळ 
(मित्र ! इन जराजीर्ण ग्रृतकतुल्य माता-पिताओंके 
साथ बनमें जाकर और राज्य-सुखोंको छोड़कर क्या 
करोगे? 

जीमूतवाहनने कह्दा- भित्र | क्या राज्य-सुख 
माता-पिताओंकी सेवासे बढ़कर है ? और वह चल 
दिया । पीछे-पीछे उसका मित्र विदूषक भी उसके साथ 
हो लिया । वनमें पहुँचकर दोनों निवासयोग्य स्थान 
द रहे ये कि अकस्मात्‌ एक मधुर: संगीतको ध्वनि 
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सुनायी दी । दोनों मित्राने ध्वनिका अनुसरण किया। 
जाकर देखा कि एक कुमारिका वीणा बजाती हुई 
देवीके सम्मुख गा रही है । इस कुमारिकाका नाम 
मळ्यवती था | मल्यवतीकी सखीने उन दोनोंका 
यथोचित सत्कार किया । मल्यवतीके पिताका नाम 
विश्‍वावसु और भाईका नाम मित्रावसु था। ये भी 
गन्धर्वकुलके ही थे। विश्वावसुने जीमूतवाहनको सर्वगुण- 
सम्पन्न जानकर उसके साथ अपनी पुत्री मल्यवतीका 
विवाह कर दिया । 

कुछ दिन बाद, जीमूतवाहन अपने साले मित्रावसु- 
के साथ समुद्र-तट देखनेके लिये गया । वहाँ उसे 
एक पहाड-सा प्रतीत हुआ, उसे देखकर उसने अपने 
सालेसे पूडा-'मित्रावसो | यह किस वस्तुका पहाड़ हे? 
मित्रावसु बोला- “राजकुमार ! ये गरुड्के खाये हुए 
सर्पोकी दड्याँ हैं, पर्वत नहीं है ।' 

थोड़ी देरके वाद पिताजीका भेजा हुआ दूत उनके 
पास आया और मित्रावसुकी ओर देखकर बोला--- 
(आपको विज्वावसुने बुलाया है ।' यह सुनकर 
मित्रावसु उसके साथ-साथ चल दिया । 

इधर जीमूतवाहनके हृदयमें यह विचार जागृत 
हो उठा कि ये सर्पोंकी हड्डियाँ कहाँसे आती हैं । 
इतनेमें एक वृद्धाके करुणखरने उसे अपनी ओर 
खींचा। 

उसने भी आवाजके सहारे जाकर देखा तो एक 
वृद्धा बड़े करणखरसे रो रही हैं। जीमृतवाहनने 
पूछा- “स्थविरे | किस कारण रो रही हो।' वह बोली--- 
कुमार! यहाँ गरुड नित्यप्रति आता है ओर एक नाग- 
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को खाता है, मुझ अभागिनीके पुत्र इस शंखचूड़की 
आज बारी है ।! वीर जीमूतवाहनने, वृद्धाको सान्त्वना 
देते हुए कहा-- माता | रोओ मत, धैर्य सारण करो, 
तुम्हारे पुत्रकी जगह गरुडका भक्ष्य मैं बन जाउँगा ।' 
यह सुनकर शंखचूड़ बोला--“महानुभाव ! संसारमें 
आप-सदददा मनुष्योंका होना दुर्लभ है, सुझ- 
सरीखे क्षुद्रजन्तु तो संसारे यों ही जन्मते-मरते हैं. ।' 
जीमूतवाहन बोळा-'भाई ! संसारमें परोपकारकी तुलना 
कोई वस्तु नहीं कर सकती । परोपकारकी उपमा 
देना सूर्यको दीपक दिखाना है ।' 
इतनेमें एक मनुष्य छाल वख्नोंको लेकर आया 
और शंखचूड़के प्रति बोला- “शंखचूड | ये अपने 
बध्यचिह्व लो, अब गरुड़के आनेका समय हो रहा है ।' 
जीमूतवाहनने उन वस्नोंको ठे लिया और खयं उन्हें 
. पहनकर बध्यशिलापर जा बेठा । इतनेमें भयङ्कर 
खरूपवाला गरुड आया और उसे उठाकर शिलापर 
बैठकर खाने लगा । 
उसके इस समयतक न पहुँचनेके कारण उसके 
माता-पिता शोकार्त होकर रोने लगे और उसकी खत्री 
मलयवती भी बड़े कठोर हृदयको भी छेदनेवाले करुण- 
खरसे रोने लगी । रोते-रोते वे समुद्रतटपर आ गये, 
वहाँ इधर-उधर शंखचूड़ भी ट्हल रहा था । उसके 
*. कानोंमें उनके रोनेकी आवाज आयी । उसने पास 
` * जाकर देखा कि ये शायद उसी महापुरुषका कुटुम्ब है। 
. यह सोचकर उनसे बोढा- “माता | तुम्हारे पुत्रका 
अपघातक मैं ही हूँ, तुम धैय धारण करो, मैं पता 
लगाता हूँ, शायद वह जीवित हो ।' यह कहकर वह 
| गरुड्की खोजमें चल दिया और पहाडपर जीमूत- 
वाहनको खाते हुए गरुड़को देखा । उसने जाकर 
' गरुड्से कहा- “गरुड ! छोड़ दो, यह तुम्हारा भक्ष्य 
. नहीं है । इसने तो परोपकारमें जीवन दिया है ।' 
* यह सुनकर गरुडने उसे छोड दिया और शंख- 
` चूडने उसे कुछ शेष जीवित जानकर उसके माता- 
न पिताके पास जाकर कहा-- 'तुम्हारा पुत्र कुछ समयके 
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लिये जीवित है ।! यहं सुनकर उसके माता-पिता शंख- 
चूड़के साथ हो लिये। वहाँ जाकर क्षत-विक्षत 
पुत्रको देखा और उसके घावोंपर हाथ फेरने छगे। 
माता-पिताको देखकर उसके शरीरमें जान-सी आ 
गयी और वह बोढा- “माता ! यह मेरा अन्तिम प्रणाम 
है।! यह कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिये ! 

तब उसके माता-पिता फिर आर्तनाद करते हुए रोने 
छगे। मलयवती भी 'हा प्राणनाथ | हा प्राणनाथ|!'कहकर 
पुकारने लगी और बोली--हि गौरि ! आपने सेवा 
करती हुई मुझसे कहा था कि तू सोभाग्यवती रहेगी; 
किन्तु आपका भी वाक्य असत्य निकला ।' सतीकी 
पुकार सतीने सुनी । तत्काल दिव्यदर्शनवाली गौरी 
प्रकट हुई और बोढी- “बेटी ! मैं कभी असत्यवादिनी 
नहीं हो सकती ।' गौरीने मृत जीमूतवाहनकी ओर 
देखकर कहा- “वत्स जीमूतवाहन! उठो और शोकार्त 
माता-पिता तथा मल्यवतीको सन्तुष्ट करो।” यह कहते 
ही जीमूतवाहन उठ बैठा । गौरीदेवी तथा माता-पिताके 
चरणोंमें प्रणाम किया । जब जीमूतवाहन गतासु हो 
गया था, तब गरुड़ उसे जिलानेको पाताळमें अमृत 
ठाने चछा गया था । जब वह अमृत लेकर आया तो 
जीमूतवाहनको जीता हुआ पाया । गरुड़ने आकर 
प्रणाम किया और कहा--'मेरे लिये क्या आज्ञा है ? तब : 
जीमूतवाहनने कहा- “इस अमृतको सर्पोकी हड्डियोंके 
ऊपर छिड़क दो।' गरुइने वैसा ही किया । अमृत गिरते 
ही सब सर्प जीवित हो गये और जीमूतवाहनको 
आशीर्वाद देते हुए समुद्रमें चले गये | जीमूतवाहनने 
गरुडसे यह प्रतिज्ञा करा ळी कि अबसे मैं सर्पोको न 
खाउँगा । यह कहकर गरुड़ उड़ गया, जीमूतवाहन 
भी सकुटुम्ब अपने घर चला गया । 

देखो, जीमूतवाहनने परोपकारका सहारा लेकर ' 
शंखचूडके हो प्राण नहीं बचाये; किन्तु अपने. और 
सब सर्पोके प्राण बचाये । अन्तमें उस सर्प-शत्रुसे यह 


प्रतिज्ञा करा ली कि अब सर्प न खाऊँगा। परोपकारमें 
क्या नहीं होता ? 
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हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हर ॥ 


हरे राम ह र 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । जय रघुनन्दन oe ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन _ सीताराम ॥ 


जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
[ संस्करण २४३००] 


~ ~ ७ ५ साधारण प्रति 
कट जय पावक रबि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनद भूमा जयजय | ) 
® ~ ~ 
विदेशमै वकर जय जय विश्वरूप हरि जय । जय अखिलात्मन्‌ जगमय जय॥ | ने. ७) 
(१० झ्षिर्षि) | जय विराट जय जंगत्पते । गोरीपति जय रमापते ॥ (८पैंख) . 
ति ES आट >>> 
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रामायणी ) * ८९६ - 

२४-मेरी विकलता [ कविता] (पं० भीचन्द्र- a 
दोखरजी पाण्डेय “चन्द्रमणि? ) ८९७ 

२५-कुछ आध्यात्मिक अनुभव ( सामी: श्रीशान्त- २ १ 
योगानन्दजी ) ONE 

६-सीता-त्यागकी निर्दोषता ( श्रीरुनन्दप्रसादः 
सिंही) | ९०, 

७-ईश्वर-महिमा ( ्रीजत्रिहारीछालजी गौड़) ९०: 


८९३. ` 


छप गयी गीता-डायरी सन्‌ १६३४ की छप गयी 
मूल्य साधारण जिल्द ।), कपड़ेकी जिल्द ।7) 


पिछले कई बोम डायरीके दो-दो, तीन-तीन संस्करण निकालने पड़े और इसपर भी अन्तमें काई'सजनौँको 

निराश होना पढ़ा, यही इसकी उपयोगिताका सबसे बड़ा प्रमाण हे । इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला तिथियोके साथ-साथ 
` संक्षेपसे त्योहार मी छापे जाते हैँ | गीता १८ अध्याय सम्पूण तो रहती ही है । आरम्भके ३२ पेजोमें अति उपयोगी विषय 
रहते हैं, जिनमें इस बार कुछ परिवतन किया गया दै । अन्तमें याददाइतके सादे पन्ने हैँ । सबके लिये एक उपयोगी सुन्दर 

` डायरी है। अनेक विद्वानों और पत्र-पत्रिकाओने इसकी जीसे प्रशंसा की है | केवळ १५००० छापी गयी है, जिन्हे 
` आवश्यकता हो, आडर देनेकी शीघ्रता करें । 


कल्याणके ग्राहकोंको सुविधा 


` ६ सजिल्द डायरियोंके दाम १।।।=), पेकिंग )॥, डाकखचं ॥£) कुल रु० २।-)॥ होते हॅ, जिनके बदले २०) 
' लिये जायेगे । ७ अजिल्द डायरियोक्रे दाम १), पे० ~), डाकखचं ॥2) कुछ रु० २।।) होते हं, जिनके बदले २८) 

लिये जायँगै । यह रियायत मनीआडरसे पेशगी रुपये भेजनेवालोंके साथ ही होगी । रियायती मूल्यमै वी० पी० « नहीं 
' भेजी जायगी | 


| एक अजिल्द डायरीके लिये रजिस्टी और डाकखचंसहित ॥-) और एक सजिल्दके लिये ॥=) तथा दो अजिल्दके 
लिये |=) और दो सजिल्दके लिये १-) भेजना चाहिये । ब्रिना रजिस्ट्री पेकेंट खो जानेका डर है । १) से कमकी 
वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 


हू विशेष सूचना- मँगवानेसे पहले अपने बुकसेलरोसे पूछिये। थोक मँगानेवाळे बुकसेलर हमारी पुस्तके प्रायः 
` पुस्तकपर छपे हुए दार्मोसे बेचा करते हैं। इसमें आपको और भी सुभीता होगा । भारी डाकखर्चकी बचत होगी, जो 
ऊपरी ,सुबिधासे भी अधिक लाम होगा, क्योकि हमारी पुस्तकोंका मूल्य कम और वजन अधिक होता है। इससे उनपर 
डाकखचे अधिक पड़ता है। 


बुकसेलराँको सूचना 


हमारा नया बड़ा सूचीपत्र छप गया है, जिन सजनोंकों जरूरत हो वे लिखकर संगवा छे । 
RAST oD { ७ | — SNS ड - १ i डे >. ~ हॉ. 
“शत्र छपेंगी » ___.. .नयी परते 


श्रीविष्णुपुराण १ णं-सटीक, सचित्र मू० रो), २॥) ( २) भक्त-ससरक्-सात भक्तोकी सचित्र कथाएँ मू० |“) 


 अजिल्द-सजिल्द कम-से-कम २५० डायरियाँ एक साथ लेनेवालोंका नाम, पता डायरीपर बिना किसी खर्चके छाप 


| 


शिव-ताण्डव 
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` सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ञुचः॥ | हट अं 2, 
` ` सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदबतं मम॥ | न्हे 


व्ययेजीनी [र RS 
इते दिन हरि-सुमिरन बिनु खोगे। . क 


परनिन्दा रसनाके रसस अपने करम बिगोये॥ 


तेऊ कगाय कियो तन मर्दन बस्तर मर्मर घेयि। 
तिरक कगाय चले बन स्वामी बिषयनके सँग जोये ॥ 
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[ भाग ८ 


अपनेको उत्तम समझकर न तो कभी अभिमान 
करो और दूसरेको बुरा समझकर न कभी उससे घृणा 
करो । जीवनमें न माळूम कितनी बार उत्यान-पतनकी 
घड़ियाँ आती हैं। जिसका जीवन अन्तिम श्वासतक 
उत्तम निभ जाय वही उत्तम है और जो जीवनमें 
कभी न सुधरे वही बुरा है । 
x x x 


अपने जीवनकी ओर सदा चोकन्नी नजुरसे देखते 


' रहो, एक-एक कदम बड़ी सावधानीसे सँभलकर 


रक्खो; गिरनेके लिये जगतमें चारों ओर इतने गहरे 
गडहे हैं कि जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती । 
' जरा-सी असावधानी तुम्हें न माळूम कितनी गहरी खाईमे 
गिरा देगी । मनकी प्रत्येक क्रिया और इन्द्रियकी 
हर एक चेष्टाको प्रभुकी ओर लगी रहनेवाली अब्य- 
' भिचारिणी बुद्धिके अधीन रक्खो । सावधान, एक 


` क्रिया भी ऐसी न होने पावे जो प्रसुसे विमुख छे 


छ 


है: 


समान शक्तिशाली कोई नहीं है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 


 जानेवाली और दुष्कर्मके गड़हेमें गिरानेवाली हो । 


x xX x 
“ बुरी वासना और पापबुद्धिप कभी दया न 


` करो, जरा-सी बुरी वासना और पापबुद्वधिको मी कमी 


इद्यमें आश्रय मत दो । आश्रय पाकर इनके बढ़ते 
देर नहीं ऊगती । बढ़ जानेपर फिर ये बे-काबू हो 


जाती हैं और सारी इन्द्रियोपर अपना प्रभुत्व फैलाकर 
मनमानी करती-कराती हैं । 


x x x 
अपनेको भगवानके बसे बळवान्‌ समझकर 
कुबासना, कुचिन्ता और कुबुद्धिको नजदीक भी न 
< आने दो; जोर करें तो छडकर इनपर विजय प्राप्त 
करो। स्मरण खखो- तुम बड़े बलवान्‌ हो । आत्माके 


बुद्धि समी आत्माके गुलाम हैँ । तुम आत्मा हो, 
परमात्माके सनातन अंश हो । मन, बुद्धि और उनमें 
निवास करनेवाले कामकी ताकत तुम्हारी ताकतके 
सामने तुच्छ है; बल्कि तुम्हारी ही शक्तिसे उनमें 
शक्ति आती है । अपनेको परमात्माके सामने दीन 
समझो; परन्तु विषयबुद्विके नाश करनेके लिये कमी 
दुर्बळ मत समझो । वास्तवमें ही तुम दुर्बळ नहीं हो । 


तुम्हारे दुर्बळताके निश्चयने ही तुम्हें दुर्बळ बना रक्खा 


है । अपने स्वरूपको सँमाळो और निर्भय हो जाओ। 
xX > xX 
अपनी निन्दा सुनकर न घत्रराओ, न उत्तेजित 
होओ, न शोक करो और न धैर्य ही छोड़ो। 
अहंकारको अलग करके अपनेको देखोगे तो निन्दाका 
तुमपर कोई असर नहीं दीखेगा । आत्माकी कोई 
निन्दा कर नहीं सकता; नाम-रूपकी निन्दा-स्तुतिमें 
कुछ हानि-लाभ नहीं है । जगत्में न सबकी सब 
समय सब निन्दा करते हैं और न स्तुति ही करते हैं । 
जगतूकी निन्दा-स्तुतिकी कुछ भी परवा न करके सदा 
निष्काममावसे प्रेमपूर्वक निरन्तर इश्वरकी आज्ञा पालन 
करनेमें लगे रहो । 
x x xX 
तुम परमेश्वरकी आज्ञा समझकर किसी सत्कार्यको 
करते हो और वर्तमान जगत्के अधिकांश विद्वान्‌ 
कहानेवाले छोग भी यदि तुम्हारे उस सत्कार्यके विरुद्ध 
मत रखते हैं तो कोई चिन्ता नहीं । अपना सत्कार्य 
कभी मत छोड़ो, परमेश्वरपर भरोसा रखकर अपने 
कर्तव्यपर डटे रहो । सची बात आखिर सची ही 
रहेगी । एक दिन दुनिया सत्यको मान लेगी, और 
यदि न माने तब भी तुम्हारी कोई हानि नहीं है । 
x x >€ 
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संख्या ५ ] 


कल्याण 


८२९ 


दुनियाकी प्रशंसा पानेके लिये, नेतृत्वके लिये, 
मान या धनके लिये अपना धर्म कमी मत छोड़ो ! 
दुनियाकी प्रशंसासे कुछ भी नहीं बनता । धर्मत्यागका 
फल बहुत बुरा होगा । आज धर्मत्याग करनेवालोंकी 
प्रशांसा सुनकर मविष्यके फलसे बेखबर मत होओ । 
> x > 
त्याग करो, परन्तु त्यागका अभिमान न करो । 
त्यागकी स्मृतिको भी भूळ जाओ । दान करो; परन्तु 
अहंसान न करो, बदला न चाहो, उसे भूल जाओ । 
सेवा करो, परन्तु सेवक मत कहलाओ । जो सेवा करता 
है और सेवक नहीं कहलाता, वही असली सेवा करता है । 
x > x 
सफल्तापर कभी गर्व न करो, यह न समझो कि 
हमारी बुद्धि और शाक्तिसे सफलता मिली है । इश्वरका 
धन्यवाद करो और उसीको शक्तिका प्रभाव समझो 
एवं दीन होकर ईश्वरसे प्रार्थना करो--प्रभो ! तुम्हारी 
इच्छासे होनेवाळी सफलताका अभिमान मेरे हृदयमें 
कभी न उत्पन्न हो, मैं तुम्हारी शक्तिके प्रभावको 
कमी न भूल ।' 
x x गेट 
विफछतापर कभी शोक न करो, यह न समझो 
कि प्रमुने बहुत बुरा किया । अपनी भूलछोंको ढूँढ़ो, 
कहीं अभिमान या गर्ववश प्रमुकी शक्तिका अपमान 
या तिरस्कार तो नहीं हो गया, यदि हुआ हो तो 
(जरूर हुआ ही होगा) प्रभुको विफठताके लिये 
धन्यवाद देकर उनसे दीन प्रार्थना करो---प्रभो | तुमने 
बहुत अच्छा किया जो मुझे विफलता दी । यदि मैं 
सफल हो जाता तो मेरा अभिमान और भी बढ़ता 
एवं मैं तुम्हारी शक्तिका और भी अधिक तिरस्कार 
करता । अब कृपा करके ऐसी बुद्धि दो जिसमें मैं 
फिर कमी ऐसी भूल न करूँ ।' 
x 


x xX 


ग्राणिमात्रके प्रति प्रेम करो, दीन जीबोंपर दया 
करो, सबके साथ मित्रता और शान्तिपूर्ण बर्ताव करो । 
सबका आदर करो | अपमान किसीका भी कमी न करो, 
मनुष्यके लिये अपमानसे बढ़कर अग्रिय वस्तु और कोई 
नहीं है। स्वयं अमानी बनकर दूसरोंका सम्मान करो। 

xX xX xX 

बदला लेनेकी भावना कभी मनमें मत आने दो । 
अपना बुरा करनेपर, गाली देनेपर, निन्दा करनेपर, 
मारनेपर भी किसीका कभी न बुरा करो, न बुरा 
चाहो, न बुरा होते देखकर प्रसन्न होओ । उसको 
हृदयसे क्षमा कर दो । सत्रमें अपने आत्माको समझकर, 
जैसे अपने अपराधपर आप दण्ड नहीं देना चाहता,-- 
क्षमा चाहता है-इसी प्रकार सबपर क्षमा करो । वदला 
लेनेकी भावना बहुत बुरी है । बदला लेनेकी भावना 
मनमें रखनेवाला मनुष्य इस जीवनमें कभी शान्ति, 
सुख और प्रेम नहीं पाता, तथा मरनेपर पिशाच होता 
है । वह स्वयं डूबता है और वैर-भावके बुरे परमाणु 
वायुमण्डलमें फैलाकर दूसरोंका भी अनिष्ट करता है । 

xX xX xX 

मनमें सदा पवित्र भाव रक्खो; सवका हित चाहो, 
सबको उत्तम परामर्श दो, कमी न वाणीसे बुरी 
सम्मति दो, न अपनी करनीसे बुरी बात सिखाओ, 
और न मनमें बुरी बात रखकर उसे वायुमण्डळमें 
जाने दो । जो दूसरोंमें बुरे भाव फैलानेमें सहायक 
होता है वह बहुत बड़ा पाप करता है । उसका कमी 


हित नहीं हो सकता । 
x xX % 
स्मरण रक्खो--जिस कार्यसे परिणाममें अपना और 
दूसरोंका हित हो वही धर्म है और जिससे परिणाममें 
अपना और दूसरोंका अहित हो वह्दी पाप है ! 
xX x x 


“शिवः 
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प्र्न कल्याण [भाग ८ 
र्य 
सर्वोच ध्येय 


( ढेखक--श्रीजयदयाछजी गोयन्दका ) 


एक सञ्जनके दो प्रश्न हैं-- 

अ०£-अबतककी उम्रमें आपको श्रवण, भाषण, 
सहवास, शिक्षण, अध्ययन, मनन, निदिध्यासन, 
कृति, भ्रमण, निरीक्षण, सत्संग और सहुरु तथा 
अनुभव इत्यादिके द्वारा ऐसा कोन-सा सिद्धान्त 
( उच्च ध्येय ) जँचा है जिसमें शीळ, सदाचार, मानव- 
कर्तव्य, आनन्द, सुख, मोक्ष, योगादिका तथा 
आत्मिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक 
उन्नति अथवा समाजसुधार आदि समी सिद्ध होते हों 
और जिसको ( उच्च ध्येयको ) सुलम साधनोंद्वारा 
प्थिबीमरके सभी मनुष्य सदा प्राप्त कर सके ! 


प्र०२-प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन चौबीस घण्टेमें 
कितना-कितना समय आत्मिक, कोटुम्बिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक, समाजसुधार, आजीविका 
आदि कायोमें लगाना चाहिये, जिससे खाथं और 
परमार्थ दोनों सधे । कायिक, वाचिक, मानसिक, 
बौद्धिक सुधार ( आत्मछुधार ) आदि प्रत्येक कार्यमें 
मनुष्यको कितना समय और अर्थ व्यय करना चाहिये 
जिससे इनका पूरा विकास हो और समय, अर्थ तथा 
अम सार्थक सिद्ध हो £ 


उ०१-जिस उच्च ध्येयके विषयमें आपका प्रश्न है 
उसका यथार्थ वर्णन तो वही पुरुष कर सकता है 
जिसने उस सर्वोत्तम उच्च ध्येयको प्राप्त कर लिया हो | 
मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है 
जिससे आपको मेरे उत्तरसे सन्तोष हो सके । क्योंकि 
विशेष करके न तो मैंने सत्‌ शासत्रोका श्रवण-मनन, 
पठन-पाठन ही किया है, न सदुुरु एवं महात्मा पुरुषोंका 
सेबन, सत्संग, सहवास और अनुकरण ही कर सका 


हुँ और न उनकी आज्ञाओंका इतना पालन ही कर 
पाया हुँ । मनन और निदिध्यासन भी विशेष नहीं हैं. । 
किन्तु मुझे जो रुचिकर है, जिसे मैं अच्छा समझता 
हूँ वही अपनी साधारण बुद्विके अनुसार आपकी 
प्रसन्नताके लिये आपकी सेवामें संक्षेपमें निवेदन कर 
रहा हूँ-- 


केवळ एक विज्ञानानन्दघन परमात्माके सव 
प्रकारसे अनन्य शरण होना ही सर्वोत्तम सिद्धान्त 
एवं उच्च ध्येय है और यही परम धर्म तथा परम कर्तव्य 
है । अतएव इसको परम कर्तव्य समझकर इसका 
पालन करनेसे मनुष्य अनायास सदाचार और सह्नुण- 
सम्पन्न होकर पूर्ण शान्ति एवं मोक्षतकके आनन्दको 
सुळमतासे प्राप्त कर सकता है । इसीसे कौटुम्बिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक उन्नति और सुधारका 
होना सम्भव है एवं मनुष्यमात्रका ही इसमें अधिकार 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने गीतामें कहा है-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
स्त्रियो कैइयास्तथा शूष्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
(९। ३२) 
. हि अर्जुन ! जी, वैश्य, शद्वादि और पापयोनि- 
वाले भी जो कोई होवें वे भी मेरी शरण होनेसे परम 
गतिको ही ग्राप्त होते हैं ।? 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने अन्तिम 
उपदेश भी यही दिया है-- 
सर्वंधमोन परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज 
अहं त्वा सचंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
(गीता १८। ६६ 2 
“सम्पूर्ण धर्माको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयको 
त्यागकर केवळ मुझ एक सच्चिदानन्दधन वासुदेव 
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अजी 


परमात्माकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो । मैं तुझे 
सम्पूर्ण पापोंसे सुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता न कर ।' 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी यही घोषणा की है-- 
सकृदेच प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतज्ठतं मम ॥ 
जो एक बार भी मेरी शरण आकर भें तुम्हारा 
हूँ! ऐसा कहकर मुझसे अभय मागता है उसे मैं समस्त 
प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ---यह मेरा व्रत है ।' 
श्रुति भी कहती है-- 
एतद्धये चाक्षरं ब्रह्म एतद्धय वाक्षर परम्‌। 
एतद्धये वाक्षर जात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ 
पतदाळम्बनं _श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌। 
पतदाळस्बनं ज्ञात्वा त्रलोके मद्दीयते॥ 
यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है, 


इस अक्षरको ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता 


है उसको वही प्राप्त होता है । इस अक्षरका आश्रय 
( शरण ) श्रेष्ठ है । यह आश्रय सर्वोत्कृष्ट है, इस 
आश्रयका रहस्य जानकर ( वह ) ब्रह्मलेकमें पूजित 
होता है ।? 

इसलिये छजना, भय, मान, बड़ाई, आसक्तिको 
त्यागकर अहंता, ममतासे रहित होकर केवळ एक 
परमात्माको ही परम आश्रय, परम गति और सेख 
समझकर श्रद्धा-मक्तिपूर्वक उस व्यक्त-अव्यक्तखरूप 
सर्वव्यापी विज्ञानानन्द परमेश्वरके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, 
शरीरादिद्वारा सब प्रकारसे शरण होनेके लिये तत्पर 
होना चाहिये । 


अनन्यशरणका स्वरूप 


(क) उस परमेश्वरके नामका जप और प्रभाव 
एवं रहस्यसहित खरूपका ध्यान ( चिन्तन ) निष्काम 
्रेममावसे श्रद्धापूर्वक सदा-सर्वेदा करते रहना । हरि, 


सर्वोच्च ध्येय 


TT नस ल्ला 


८३१ 


उँ०, तत्सत्‌, नारायण, वासुदेव, शिव इत्यादि उसके 
अनेक नाम हैं । इन नामोंमेंसे, जिसकी जिसमें विशेष 
श्रद्धा और रुचि हो, उसके लिये उसी नामका जप 
विशेष ढामप्रद है। उस परमेश्वरके दो रूप हैं-- 
निर्गुण और सगुण । इनमें निर्गुण ( गुणातीत ) का 
चिन्तन तो बन नहीं सकता । जो चिन्तन किया 
जाता है वह सगुणका ही किया जाता है । सगुणके 
भी दो मेद हैं अव्यक्त और व्यक्त । या यों समझिये, 
एक निराकार और दूसरा साकार । महासर्गके आदिमे 
जिससे सम्पूर्ण संसार उत्पन्न होता है तथा महाप्रल्यके 
अन्तमें सम्पूर्ण संसार जिसमें विलीन होता है एवं जो 
सर्वत्र सममाबसे व्याप्त है और सम्पूर्ण संसारका नाश 
होनेपर मी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे अव्यक्त, _ 
सर्वव्यापी,अनन्त, विज्ञानानन्दघन परमात्माको निराकार 
ब्रह्म कहते हैं । वही विज्ञानानन्द्धन परमात्मा जब 
संसारके उद्धारके लिये मनुष्य या देवतादिके रूपमे 
प्रकट होकर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सदाचारादि धर्मका 
प्रचार करता है, तब उस प्रेम, दया और आनन्दमयी 
मूर्तिको साकार ब्रह्म कहते हैं । इनमें जिसकी जिसमें 
विशेष श्रद्धा-ग्रेम हो उसके लिये उसी खरूपका 
ध्यान करना विशेष लामप्रद है | 


(ख) उस परमेश्वरकी आज्ञा एवं इच्छाके अनुसार 
यथासाध्य चळनेके लिये सदा-सर्वदा कोशिश करते 
रहना, अर्थात्‌ ईश्वरको जो ( अनुकूल) प्रिय हो, 
तत्परतासे वही करना । सत्‌ शाखो और महात्मा पुरुषों 
की आज्ञाको ही ईश्वरकी आज्ञा समझना, उनके द्वारा 
समझे हुए विषयपर मनन करनेसे अपनी आत्मामें 
निरपेक्ष-भावसे जो निर्णय हो उसको ईश्वरको इच्छा 
समझना एवं उसीको परम कर्तव्य समझकर उसके 
अनुसार सदा-सर्वदा चळनेकी चेष्टा करना । शाख्नमें 
बतळाये इए लक्षण और आचरण जिसमें पाये जाते 
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हों ऐसे महापुरुषोमेसे जिसकी बुद्विमें जो सबसे श्रेष्ठ 
पुरुष पहले हो गये हों या वर्तमान हैं, वे ही उसके 
लिये महात्मा पुरुष समझे जाते हैं । श्रुति, स्मृति, 
इतिहास, पुराणादि आर्ष ग्रन्थ ही सत्‌ शास्त्र हैं । इनके 
अतिरिक्त महापुरुषोंद्वारा रचे हुए जिन शाद्रोंमें जिस- 
की श्रद्धाभक्ति हो उसके लिये वे भी सत्‌ शाख 
समझे जाते हैं। वतमान काळके लिये श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि सम्पूर्ण शाज्रोंका 
सार एवं पक्षपातरहित, सार्वभौम, धार्मिक सद्अन्थ है। 
इसीसे कहा गया है-- 


गीतासुगीता कतेव्या किमन्यैः शासत्रविस्तरेः। . 
या ख्यं पद्मनाभस्य मुखपझादिनिःसृता ॥ 


“गीता सुगीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 
भळीप्रकार पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें 
धारण कर लेना मुख्य कर्तब्य है, जो खयं श्रीपद्मनाम 
विष्णुभगवानके सुखारबिन्दसे निकली हुई है । फिर 
अन्य शाख्रोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है £ इसलिये 
विशेष शाख्रोंका अभ्यास न हो सके तो श्रीमद्भगवट्गीता- 
का अध्ययन तो अवश्यमेव करना चाहिये । 

(ग) सुख-दुःखकी एवं सुख-ुःखदायक पदार्थों- 
की प्राप्ति और विनाशमें, तया हानि और लाभमें 
परम दयाळ, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी परमेश्वरका ही 
किया हुआ विधान समझकर सदा-सर्वदा प्रसन्नचित्त 
रहना, अर्थात्‌ परेच्छा या अनिच्छासे जो कुछ भी 
प्रारब्धानुसार प्राप्त हो उसमें उस प्रेमास्पद, दयासिन्धु 
परमेश्वरकी दयाका पद-पदपर अनुभव करते हुए सदा- 
सर्वदा आनन्दमें मुग्ध रहना । | 


(घ) संसारकी किसी भी वस्तुको न तो अपनी 
सम्पत्ति समझना चाहिये एवं न अपने भोगकी सामग्री 
ही । क्योंकि वास्तवमे सब कुछ नारायणसे उत्पन्न 
होनेके कारण नारायणका ही है । इसलिये उनमेंसे 


कल्याण 


[माग ८ 


ममताको हटाकर सब वस्तुएँ नारायणके ही अर्पण 
कर देनी चाहिये अर्थात्‌ नारायणकी आज्ञानुसार 
नारायणके काममें ही उन्हें लगा देना चाहिये । 


(ङ) बुद्धिसे परमात्माके रहस्य और प्रभावसहित 
तत्को समझना, श्रद्धा-प्रेमपूर्ण चित्तसे उस परमात्माके 
खरूपका चिन्तन, श्वासद्वारा भगवन्नाम-जप, कानोंसे 
भगवानके गुण, प्रभाव और खरूपकी महिमाका 
श्रवण, नेत्रोसे मगवान्‌की मूर्तिका एवं उनके भक्तोंका 
दर्शन तथा सत्‌ शाख्रोंका अवलोकन, वाणीसे उनके 
गुणोंका कीर्तन एवं झारीरसे भगवान्‌ और उनके 
भक्तोंकी सेवा, पूजा, नमस्कारादि तथा उनकी इच्छामें 
अपनी इच्छाको मिळछाकर उनकी आज्ञानुसार केवल 
उन परमेशखरके लिये ही फल और आलस्यको छोड़कर 
सम्पूर्ण कर्मोको करना । यही उनकी सब प्रकारसे 
शरण होना है । 


उपर्युक्त प्रकारसे मनुष्य जैसे-जैसे भगवानकी 
शरण जाता है वैसे-वैसे ही उसमें धीरता, वीरता, 
गम्भीरता, निर्भयता, क्षमा, दया, सन्तोष, समता 
आदि सद्गुणोंकी तथा शम, दम, तप, दान, त्याग, 
सेवा, सत्य, ब्रह्मचर्यादि उत्तम आचरणोंकी एवं अतिशय 
शान्ति और परमानन्दकी क्रमशः वृद्धि होती चली 
जाती है। इसप्रकारसे उन्नत होता हुआ वह फिर 
उस परम दयाळु परमात्माकी दयासे उन्नतिकी शेष 
सीमाके परमोच्च शिखरपर पहुँच जाता है, अर्थात्‌ 
परम घाम, परम पद, परम गति अथवा परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है । फिर उसके लिये कुछ भी कर्तव्य शेष 
नहीं रह जाता । 


उ० २-समय बहुत ही अमूल्य है। लाखों रुपये 
खर्चे करनेपर भी जीवनका एक क्षण नहीं मिल सकता । 
ऐसे मन्नुष्य-जीवनका एक क्षण भी प्रमाद, आलस्य, 
पाप, भोग और अकर्मण्यतामें कदापि नहीं खोना 
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संख्या ५ ] 
चाहिये । जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समयको बिना 
सोचे-बिचारे व्यर्थ प्रमादमें बितावेगा, उसे आगे 
चलकर अवश्य ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा । गोखामी 
तुळसीदासजीने कहा है--- 
सो परत्र दुख पावही, सिर छुनि धुनि पछिताहि। 
कालहिं, कर्महि, ईश्वरहिं, मिथ्या दोष लगाहि ॥ 
कविराय गिरघरजीने भी कहा है-- 
बिना बिचारे जो करे, सो पाछै पछिताय । 
काम बिगारै आपर्नो, जगमें होत इँसाय॥ 
जगमें होत ईँसाय, चित्तमें चैन न पावे । 
खान, पान, सनमान, राग-रँग मन नहिं भावे॥ 
कह गिरधर कबिराय करमगति उरत न टारे। 
खटकत हे जियमाहिं कियौ जो विना ब्रिचारे ॥ 
अतएव मनुष्यको उचित है कि ऊपर वतलांये 
हुए अनन्य शरणरूप परम धर्ममय कर्तव्यके पाळनमें 
ही अपने सम्पूर्ण अमूल्य समयका व्यय करे । प्रत्येक 
कर्म करनेके पूर्व ही सावधानीके साथ यह सोच लेना 
चाहिये कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह मेरेळिये 
सर्वथा लाभप्रद है या नहीं । यदि उसमें कहीं जरा 
भी त्रुटि माळम पड़े तो उसका तुरन्त सुधार कर 
लेना चाहिये । 
इसप्रकार सावधानीसे समयका व्यय करनेसे 
उसका खार्थ भी परमार्थके रूपमं परिणत होकर 
उसके सम्पूर्ण कार्योकी सफलता हो जाती है. अर्थात्‌ 
बह्द कृतकार्य हो जाता है। 
वर्णाश्रम और खमावकी विमिन्नताके कारण 
समयके विभागमे भेद होना सम्भव है । अतएव सब 
मनुष्योंके लिये समयका विभाग एक-सा नियत नहीं 
किया जा सकता। उपर्युक्त सिद्धान्तको ढक्ष्यमं 
रखकर अपनी-अपनी बुद्धिसे ही अपने-अपने सुभीते- 
के अनुसार सबको यथायोग्य समयका विभाग कर 
ढेना चाहिये। आपकी प्रसनताके लिये समय- 
विमागके विषयम कुछ निवेदन भी किया जाता है । 


oI 


सर्वोच्च ध्येय 


८२३ 


भगवानने गीताम कहा है 
युक्ताहारविद्दारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मछु। 
युक्तखप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखदा ॥ 
(६।१७) 
“दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य 
आहार-विहार करनेवालोंका, कमॉमें यथायोग्य चेष्टा 
करनेवालेंका और यथायोग्य शयन करनेवाले तथा 
जागनेवालोंका ही सिद्ध होता है ।! 


गीताके उपर्युक्त छोकका विवेचन करनेसे यही 
बात प्रकट होती है । साधारणतः प्रत्येक मनुष्यको 
दिन-रातके २४ घण्टोंके चार विभाग कर लेने 
चाहिये । उनमेंसे ६ घण्टे तो छोक-सेत्रा एवं खास्थ्य- 
रक्षाके लिये यथायोग्य आहार, विहार आदिम, 
६ घण्टे न्यायपूर्वक द्रव्योपाजेनरूपी कर्में, ६ घण्टे 
शयन करनेम और ६ घण्टे केवल आत्मोद्धार करनेके 
लिये योगसाधनमें लगाने चाहिये । अर्थात्‌ ६ घण्टे 
तो शौच, स्नान, भोजनादि खास्थ्य-रक्षाके लिये 
एवं कौटुम्बिक) सामाजिक तथा अपनी शक्ति 
हो तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा एवं सुधारे 
लिये लगाने चाहिये । कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय 
और जागतिक आदिके विशेष कार्य उपस्थित होनेपर 
दूसरे विमागमेंसे भी समय निकाला जा सकता है। 
६ घण्टे फल और आसक्तिको छोड़कर कर्तव्यबुद्विसे 
चणीश्रमके अनुसार यथासाध्य इश्वरःग्रीत्यर्थं शरीर- 
निर्वाहके लिये न्यायपूर्वक द्रव्य कमानेमें बिताने चाहिये, 
६ घण्टे समयपर खास्थ्य-रक्षाके लिये शयनमें व्यतीत 
करने चाहिये और शेष ६ घण्टे केवळ आत्मोद्धारके 
लिये ही पवित्र और एकान्त स्थानमें अकेले बैठकर 
संसारके भोगोंसे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी वृत्तियोको 
हटाकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक वैराग्ययुक्त अनन्य मनसे 
परमेश्वरके नामका जप और खरूपका ध्यान एवं 
सत्सङ्ग और सत्‌ शाख्रोंका विचार करना चाहिये । 
सामान्यतः उपर्युक्त समयबिमागका कार्यक्रम नीचे 
छिखे अनुसार मी नियत किया जा सकता है। 
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ETT TTT 


प्रातःकाळ सूर्योदयसे करीब डेढ़ या दो घण्टे 
पहले बिछोनेसे उठ जाना चाहिये । प्रातः चार बजे 
उठकर यथासाध्य ईश्वरस्मरण करके शोच-स्नानादि- 
से पाँच बजेतक निवृत्त हो जाना चाहिये । पाँचसे 
आठ बजेतकका समय एकान्त और पवित्र स्थानमें 
बैठकर आत्मोद्धारके लिये ही यथारुचि झाख्नविधिके 
अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे केबल भजन, ध्यान आदि 
ईश्वरोपासनाम ही ब्रिताना चाहिये | ८ से १० 
बजेतकका समय कोटुम्बिक, सामाजिक आदि सेवा 
ओर सुधारके कार्य तथा भोजनादि खास्थ्योपयोगी 
कायोमें छगाना चाहिये । १० से ४ बजेतकका 
समय जीविकोपार्जनके लिये वर्णाश्रमके अनुसार 
न्यायानुकूल द्रव्योपार्जनमं लगाना चाहिये । ४ से 
६ बजेतकका समय कौटुम्बिक) सामाजिक और 
अपनी रुचि और शक्ति हो तो राष्ट्रीय और 
जागतिक सेवा और उन्नतिके कार्यमें व्यतीत करना 
चाहिये । ६ से ९ बजेतक आत्मोद्धारके लिये यथारुचि 
शाल्रविधिके अनुसार भजन, ध्यान, सत्सङ्ग, कथा- 
कीर्तन एवं शाज्रके विचार और पठन-पाठन आदि 
इश्वरोपासनामें ही बिताना चाहिये। ९ से १० बजेतक 
भोजन एवं खास्थ्यरक्षाके निमित्त समय बिताना 
चाहिये और रात्रिके १० से प्रातः ४ बजेतक शयन 
करना चाहिये । 

उपर्युक्त समयविभागमें अपनी रुचि और सुविधाके 
अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है; क्योंकि 
जाति, देश, काल, खभाव आदिंकी विभिन्नताके 
कारण सबके लिये समयका विभाग एक-सा अनुकूल 
नहीं हो सकता । 

अपने शरीर और कुटुम्बका निर्वाह जितने कम 
धनसे हो सके उतने ही कममें करना चाहिये। 
इसके लिये यथासाध्य बराबर चेष्टा रखनी चाहिये । 


कल्याण _ 


[माग ८ 


ANS 
इसके बाद बचे इए द्रव्यका अंश अपने वर्णधर्मके 
अनुसार खार्थ त्यागकर शाख्रानुकूछ यथासाध्य देव, 
पितृ, मनुष्य और प्राणिमात्रके हितमें व्यय करना 
चाहिये | यह बात विशेष खयाल रखनेकी है । 


परमेश्वरके नामका जप और खरूपका ध्यान 
हर समय ही करनेके लिये चेष्टा करनी चाहिये 
अर्थात्‌ परमेश्वरके नामका जप और खरूपका ध्यान 
नित्य-निरन्तर करते इए ही परमेश्वर-प्रीत्यर्थ शारीरिक, 
कौटुम्बिक, सामाजिक राष्ट्रीय,जागतिक एवं जीविकादि- 
के भी सम्पूर्ण कर्म फलासक्तिको त्यागकर ही करने 
चाहिये । | 

भगवानूने गीतामें भी कहा है-- 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामञुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(1७) 
“इसलिये हे अर्जुन ! तू सत्र समयमें मेरा स्मरण 
कर और युद्ध भी कर । (इसप्रकार ) मेरेमें अर्पण 
किये इए मन और बुद्धिसे युक्त हुआ निःसन्देह 
मेरेको ही प्राप्त होगा ।? 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगसुपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव॥ 
(गीता १८ । ७७ ) 
सब कमको मनसे मेरेमें अर्पण करके मेरे परायण 
हुआ समत्वबुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगक्का अवळम्बन 
करके निरन्तर मेरेमें चित्तवाळा हो ।' 
इसप्रकार करनेसे मनुष्योंके कायिक, वाचिक, 
मानसिक, बौद्धिक, सम्पूर्ण कर्मोका सुधार होकर 
उनका समय, श्रम और पैसे सार्थक हो जाते हैं 
एवं परमात्माकी दयासे अनायास ही परम शान्ति 


एवं परमानन्दकी अर्थात्‌ परम पदकी प्राप्ति हो 
जाती है । 


हमा >> 
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भक्ति-तत्त्व 
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भाक्के-तत्त्व 


( लेखक-परिजञाजक ब्रह्मचारी औगोपाल चैतन्यदेवजी ) 


॥ ) १७४७ .”रमात्माका विभिन्न रूपोमे विकास 
छ 5) & ही जीवात्मा है । अतएव प्रत्येक 
भे 1. जीव भगवान्‌की अपनी ही अमिव्यक्ति 
९. 00 ह| हे--इसल्यि भगवद्धक्ति जीवका 
जे. खाभाविक धर्म है । मायाके आवरण- 
२९७०८ “५८. से ढक जानेके कारण आत्मा अपने 
स्वरूप और खामाविक धर्मको भूलकर विश्रान्त होकर 
घूमता है । परन्तु करुणासिन्छ, अहैतुक प्रेमके अक्षय 
भण्डार भगवानने इसप्रकारके बद्ध जीवोंके खभावर्मे 
एक ऐसा बिशेष अभाव भर दिया है कि जिसकी 
प्रेरणासे वे अपनी भूली हुई सम्पदाके अन्वेषणमें 
समय-समयपर छग जाते हैं और इसी अन्वेषणर्मे रत 
हो धीरे-धीरे भगवानके भक्त बन जाते हैं । बद्ध 
जीवोंके खभावमें जो सार्वभौम अमाव है, उसका 
विचार करनेसे ही भगवद्धक्तिके खरूपको समझनेमें 
विशेष सुविधा हो सकती है । 


जिसके द्वारा शब्द, स्पर्ह आदि विषय-प्रपञ्चका 
ज्ञान होता है उसे इन्द्रिय कहते हैं । इन्द्रियाँ दो 
प्रकारकी होती हैं--बाद्य और आम्यन्तर । पुनः 
बाझेन्द्रियाँ दो भागोंमें विभाजित होती हैँ-एक 
ज्ञानेन्द्रिय और दूसरी कर्मेन्द्रिय । प्रत्येक इन्द्रियके 
एक-एक अधिष्ठातृ देवता हैं, उन्डीकी कृपासे इन्द्रियाँ 
समर्थ होकर अपने-अपने विषयके अनुरूप कर्म करने- 
में अग्रसर होती हैं । इन सारी इन्द्रियॉमें तथा इनके 
अपने-अपने अधिष्ठातृ देवताओंमें एक विषयसे दूसरे 
विषयर्मे मिळानेबाळी एक खाभाविक शक्ति है । 
यह परानुरक्ति-शक्ति किसीकी उत्पन्न की हुई नहीं 
है। सृष्टिके आरम्भमें ही विधाताने इस शक्तिकी 


सहायतासे इस विश्व- संसारको उत्पन्न किया था । 
केवळ इन्द्रियाँ ही नहीं, परमाणुसे लेकर परम महत्तत्त्व- 
तक सभी इस शक्तिकी प्रेरणासे विवश होकर एक 
दूसरेके साथ मिलनेकी आकांक्षा किया करते हैं । 
विशाळकाय पर्वतमालाएँ वायवीय अणु-परमाणु 
आदिमें मिळनेके लिये क्षुद्र रेणु बनकर धीरे-धीरे 
अति क्षुद्र बालुकाके रूपमें परिणत हो रही हैं. और 
सूक्ष्म बालकाके क्षुद्र अणु-परमाणु एक दूसरेसे घीरे- 
धीरे मिळ-मिळकर विशालकाय पर्वतमालाका रूप 
धारण करते हें । मृत्तिका वृक्षके रूपमे तथा वृक्ष 
मृत्तिकाके रूपें रूपान्तरित होकर पारस्परिक सम्मिळन- 
का परिचय देते हैं। चराचर जगतके समस्त पदाथ 
इसप्रकार निरन्तर रूपान्तरमें परिणत हो रहे हैं, यह 
उपर्युक्त परानुरक्ति-शक्तिके परिणामके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । 


जगत्पिता जगदीरवरने सृष्टिके समय सृष्ट पदार्थोमें 
एक ऐसे अभावको कायम कर दिया, जो सार्वमौम 
तथा अतिशय सुस्पष्टरूपसे प्रतिमात होता है। 
इसी अभावकी पूर्तिके लिये स्थावर-जङ्गम-जो कुछ 
पदार्थ संसारमें हैं, सब एक दूसरेको प्रेमपूर्वक 
आलिङ्गन कर रहे हैं । जब उनकी एक वस्तुसे 
आशा पूरी नहीं होती तब वे उस आलिङ्गित वस्तु- 
को त्यागकर दूसरीसे मिळनेकी आकांक्षा करते हैं । 
समस्त प्राकृतिक वस्तुएँ इस अद्वितीय अभावके साथ 
ही सृष्ट हुई हैं। सुतरां जगतके सभी पदायोंमे 
अमाव है और इस कारण किंसीका भी अभाव जगत्‌: 
के किंसी पदार्थके द्वारा दूर होना कदापि सम्भव 
नहीं है । अपने अभावको पूर्ण करनेके ल्यि दूसरेके 
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जज 


पास पहुँचनेसे जिस परिमाणमें अपना अभाव पूर्ण 
होता है उससे भी अधिक परिमाणमें दूसरेके अभाव- 
को पूर्ण करनेमें अपनेको अन्तःसार-शून्य करना 
पड़ता है | प्रेम या स्नेहजनित सुखकी पूतिके लिये 
पत्नी या पुत्रसे मिळनेमें जिस परिमाणमें आनन्द- 
छाम होता है, उससे सहस्रो गुने अधिक यतसे 
पुत्र-कल्त्रादिके पाळन-पोषणमे अपनेको सारहीन 
बनाकर उद्यम करना पड़ता है । अतएव अभावमय 
प्राकृतिक पदार्थोंके द्वारा किसीके भी खाभाविक 
अभावका दूर होना सम्भब नहीं । अवश्य ही जिन्होंने 
अभावके साथ इस जगतूकी सृष्टि की है, उन्हींके 
पास इसके प्रतिकारको ओषधि भी है । अमावकी 
पूर्तिके लिये जो इन्द्रियोंकी खामाविक वृत्ति है 
उसीको आसक्ति या भक्तिके नामसे पुकारते हैं । 
अभाव-विशिष्ट प्राकृतिक पदार्थोकी ओर जो इन्द्रियो- 
की गति होती है उसे आसक्ति और सर्व प्रकारेण अभाव- 
शून्य पूर्णतम अखण्डानन्द-खरूप भगवानुकी ओर 
जो गति होती है उसे भक्ति कहते हैं । 


इन्द्रियाँ इस मायामय नश्वर जगतकी ओर दौड़- 
कर कभी चिरस्थायी तृप्ति छाम नहीं कर सकतीं । 
चे सन्तोष पानेके ढिये सामयिक सुखजनक किसी 
वस्तुमें आसक्त तो होती हैं; परन्तु जब उससे तृप्ति 
नहीं होती तो उनसे निवृत्त होकर किसी दूसरी सुख- 
जनक वस्तुकी ग्राप्तिकी आकांक्षा करती हैं | जीव 
पूणे सुखका भिखारी है, क्योंकि वह वस्तुतः पूर्णानन्द- 
स्वरूप ही है । अमावमय इस जगतकी किसी भी 
वस्तुर्मे इसे उस पूर्ण सुखकी प्राप्ति नहीं होती । 
इसलिये अतृप्त दयसे वह पूर्ण सुखको पप्राप्तिके लिये, 
प्यासा मृग जैसे मायामरौचिकाके पीछे दौडता है, 
संसाररूपी मरुस्थलमें भटक रहा है । इस परिवर्तन- 


शीळ जगतमें नाना प्रकारकी विडम्बनाओंको भोगते 
इए जब साघुसङ्घ तथा शाख्रादिकी कृपासे उसको 
समझमें आ जाता है कि अभाव-विशिष्ट मायामय 
जगत-प्रपञ्चसे इन्द्रियोंकी क्षुधानिवृत्ति कमी नहीं 
हो सकती तब वह सत्र विषयोसे निवृत्त हो अनन्त 
माधुर्यके उत्स-खरूप परम पुरुष भगवान्‌की ओर 
आकर्षित होकर स्थिरता प्राप्त करता है। सचिदानन्द- 
विग्रह श्रीमगवानमें इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाळी 
किसी वस्तुका अमाव नहीं है । जगतमें जहाँ कहीं 
जो कुछ भी चित्ताकर्षक भाव विद्यमान हैं वे सारे ही 
उन सर्व कारणोंके कारण भगवानके अनन्त रूप-रस 
आदिके आमासमात्र हैं | अतः भगवत्कृपासे एक बार 
उस ओर इन्द्रियोंकी ऐकान्तिक गति होनेसे, उस 
अनन्त सुखका एक बार खाद पा जानेपर फिर वहाँ- 
से वापस लैटनेकी सम्भावना नहीं रहती । तब 
पतितपावनी, त्रिमुवनतारिणी मागीरथीके जळके 
खोतकी भाँति समस्तं विघ्न-बाधाओंको पार करती 
हुई समस्त वृत्तियाँ सैकड़ों मागेसि जा-जाकर भगवानके 
माधुर्यसागरमें लीन होती हैं । सच्चिदानन्द, रसमय 
भगवानके प्रति इन्द्र्योंकी ऐसी ऐकान्तिक आकांक्षाको 
ही भक्ति कहते हूँ । 

प्रत्येक जीवका जीवन-स्रोत प्रतिक्षण अनन्त 
सचिदानन्द-सागरकी ओर बह रहा है। कोई भी 
जीव एक क्षणके लिये भी अपनेको तृप्त समझकर 
खिर नहीं हो सकता । जीवन-प्रवाह जबतक उस 
प्रेमसागरमें विळीन नहीं हो जाता तबतक कोई भी 
जीव निश्चिन्त नहीं हो सकता । कोई-कोई व्यक्ति 
घन-ऐश्वर्यके गर्वमें या एकाध बाह्य अनुष्ठानके द्वारा 
उपार्जित धर्मके अहङ्काररूप स्रोतके आवर्तमें गिरकर 
दो दिनके लिये अपनेको तृप्त समझकर अभिमान 
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करते हैं; परन्तु इससे कितने दिन उनका काम 
चलेगा £ थोडे ही दिनोंमें उन्हें अपनी भूल समझमें 
आ जायगी । खभाव खयं उन्हें अपने अभावको 
दिखळाकर अपना ताण्डव-नृत्य आरम्भ करेगा और तब 
बे आकुल होकर पुनः तृप्तिके ल्यि दौड़ने ढगेंगे । 


जीव पापें कितने दिन पड़ा रह सकता है? 
अतृप्ति उसे धीरे-धीरे भीषण-से-भीषण पापें प्रवृत्त 
करायेगी और अन्तमें खमाव ही उसे अभावका 
ज्ञान कराकर एक दिन अनुतापकी नरकाग्निमें डाळ 
देगा । वह दावाझि-दग्ध हरिणकी भाँति व्याकुळ 
होकर पूर्णनन्दसागरकोी ओर दौड़ेगा । धनवानमिं 
बाझ वस्तुआका अभाव बहुत ही थोडा होता है, 
इस कारण वे उच्च जीव होकर भी पशुके समान 
अंधे रहते हैं । इसी कारण वे मल-मूत्र, हड्डी-मांसके 
पिंजड़ेमें--नाच-गानमें-जागतिक विषयोंके विहारमें 
मझ होकर बहुत दिनोंतक भूलमें पडे रहते हैं, 
जीवन-ख्रोतके भँवरको राँवकर वे आगे नहीं बढ़ 
सकते । परन्तु रोग, शोक या अन्य किसी भी कारणसे 
एक बार मोहरूपी चस्मेके दूर होते ही इन सबका 
त्याग कर अधिकाधिक वेगसे वे उस नित्यानन्दमय 
सागरकी ओर दौड पड़ते हैं। 


अहा | प्रेममय भगवानको क्या ही कारुणिक 
व्यवस्था है ! सन्तानद्वारा स्नेहमयी मातापर सैकड़ों 
अप्याचार- उत्पीडन होनेपर भी माँ जैसे सन्तानको 
सदा ही मंगळ-मार्गमें चलनेके लिये प्रोत्साहित 
करती है, वैसे ही परम मंगलमय भगवान्‌ मोह-सुग्ध 
` जीवको अपने ( भगवानके ) अहैतुक प्रेमको भूलकर 
असार वस्तुमें रत देखकर भी सदा मंगळकी ओर 
आकर्षित कर रहे हँ । बहुधा बद्ध जीव भगवान्‌की इस सदा 
मंगलमयी व्यवस्थाके रहस्यको न समझ सकनेके कारण 
उन्हें निष्ठुर, निर्दय आदि कुसब्दोसे सम्बोधित करते 


हैं । भगवान्‌का जो खरूप जीवको अनन्त उन्नतिके 
पथमें-पूर्ण मंगळ तथा पूर्ण आनन्दके मार्गमें-आकर्षित 
करता है, वही कृष्ण है । और जिसके द्वारा हम 
उस पूर्णानन्दमयी ओर आकृष्ट होते हैं, वही भक्ति है। 


सांसारिक जीवोंकी जैसे अपने ख्री-पुत्रादिमें 
स्वभावतः प्रीति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जन्म- 
जन्मान्तरके संस्कारबश साधुसंग छाम होते ही 
किसी-किसी भाग्यवान्‌ जीवके हृदयमें स्वभावतः ही 
भक्तिका सञ्चार होता है । उस समय जैसे दरिद्र 
अपनी चिन्तामणिकी चोरी हो जानेपर उसकी 
चिन्तार्मे व्याकुल होता है, इसी प्रकार भक्त भगवान्‌- 
की चिन्तामें दिन-रात ड्बे रहते हैं । सर्वणुणसम्पन्न 
इकळोते पुत्रकी मृत्यु हो जानेपर अनाथा वृद्धा 
जननीको जैसा दारुण सन्ताप होता है, भक्तके 
हृदयमें भी भक्तिके उत्पन्न होते ही प्रभुवियोगमें ठीक 
उसी तरहकी दुःसह व्यथा होती है । सारांश यह कि 
परमस्नेहमयी माता पुत्रकी चिन्तामें, पतित्रता सती 
पतिकी चिन्तामे तथा कृपण धनकी चिन्तामें जैसे 
सदा व्याकुल रहता है इसी प्रकार सब प्रकारकी 
चिन्ताओको छोड़कर केवळ भगवानकी प्राप्तिरूप 
चिन्तामें व्याकुळ हो रहनेका नाम भक्ति है | यथा-- 


भक्तिरस्य भजनमेतदिद्दामुत्रोपाधिनैराश्ये- 
नासुष्मिन्मनःकल्पनमेतदेव च नेष्काम्यमिति । 
( गोपाळतापनीयोपनिषदू ) 


ऐहिक और आमुष्मिक ( इहछोक और परलोक- 
के ) मोगोंकी लाळसाका परित्याग कर श्रीभगवानके 
श्रीचरणकमळोंमें चित्तको समर्पण करके सदाके 
लिये उसी मावमें निमग्न रहनेको भक्ति कहते हैं | 
भक्ति प्रधानतः निर्गुणा है, परन्तु जब प्रकृतिके 
तीनों गुणोंकी सहायता लेकर वह प्रकट होती है 
तब उसे सगुणा कहते हैं । यथा-- 
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भक्तियोगो बहुविधो मार्गेमांमिनि भाव्यते । 
स्वभावगुणमार्गण पुंसां भावो विभिद्यते ॥ 
(श्रीमद्धा० ३। २९ । ७) 


पुरुषके गुणमय स्वभावभेदके कारण उनकी 
साध्य भक्तिके भी भेद हो जाते हैं। अर्थात्‌ 
सत्तादि गुणके क्रमके अनुसार जिसका जैसा स्वभाव 
होता है उसकी भक्ति भी वैसी ही हो जाती है । यह 
गुणमयी भक्ति प्रधानतया तीन प्रकारकी होती है- 
तामसी, राजसी और सात्तिकी । इसी त्रिगुणमयी भक्ति- 
को पुनः प्रत्येक तीन-तीन अंशोमें विभक्त कर 
शाखरोमें नो प्रकारसे उल्लेख किया है । 

अभिसन्धाय यो हिसां दम्मं मात्सयमेव वा। 
संरम्भी भिन्ञदग्भाषं मयि कुर्यात्‌ स तामसः ॥ 
(श्रीमद्भा० ३। २९ । ८) 


तामस स्वभाववाले व्यक्ति हिंसा, दम्भ तथा 
मास्सर्यके वश होकर दूसरेके अहित-साधनके छिये 
भगवानकी भक्ति करते हैं। इन भिन्नदर्शी व्यक्तिर्यो- 
की भक्तिको ही तामसी भक्ति कहकर पुकारते हैं। 


विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वयमेव चा। 
अर्चादावचंयेद्‌ यो मां पृथग्भावः स राजसः॥ 
( श्रीसद्गा० ३। २९१ ९) 
रजोगुणप्रधान स्वभाववाले व्यक्ति यश या 
ऐखर्यछामकी इच्छासे मूर्ति आदिमें मगवान्‌की अर्चा 
करते हैं । ये लोग भी भक्तिके अतिरिक्त दूसरी 
वस्तुको इच्छा करते हैं । इसप्रकारकी भक्तिको ही 
राजसी भक्ति कहते हैं । 


कमेनि्दारमुद्दिश्य परस्मिन्‌ चा तदर्पणम्‌ । 
यजेद्यएव्यमिति वा पूथग्मावः स सात्त्विकः ॥ 
( श्रीसद्चा० ३ । २९ । १०) 


सत्त्वगुणप्रधान स्वभाववाले सज्जन अपने- 


अपने कर्मक्षयकी इच्छसे अपने सारे कर्माको 
भगवान्‌के श्रीचरणसरोजोंमें समर्पणकर अथवा 
अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार भगवद्चो- 
को कर्तव्य समझकर श्रवण-कीर्तेनादिं भक्तिका 
अनुष्ठान करते हैं । ऐसे लोग भी भक्तिके अतिरिक्त 
मोक्षकी कामना करते हैं, इसप्रकारकी भक्तिको 
ही सात्विक भक्तिके नामसे पुकारते हैं । 


अपनी-अपनी इच्छाकी पूर्तिके लिये जो सकाम 
भक्तिं की जाती है वही सगुणा भक्ति है। फिर अविद्या- 
वृत्तिशून्य चित्तसे, अपहृत महामणिकी पुनः 
प्राप्तिको भाँति उत्कट आकांक्षाके साथ भगवानकी 
्रापतिके लिये जो ऐकान्तिक कामना होती है, वही 
निर्गुणा भक्ति है । | 


मद्णुणश्वुतिमात्रेण मयि सकगुद्दाशये। . 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगास्मसो ५म्वुधो॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगु णस्य ह्युदाद्दतम्‌ । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृहृन्ति विना मत्सेचनं जनाः ॥ 
स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः । 

` (श्रीमद्भा० ३। २९ ।३१--१४) 


पतितपावनी, त्रिभुवनतारिणी गंगाका जळ-प्रवाह 
जैसे सारी विन्न-बाधाओंका अतिक्रमण करता हुआ 
निरन्तर सैकड़ों धाराओंमें विभक्त होकर मह्ासमुद्रमें 
निमग्न होनेके लिये खामाविक ही दौड़ता है, उसी 
प्रकार जो चित्त-वृत्ति ज्ञान, कर्म आदि सारे विषयोंकी 
रुकावट और सारे क्रिया-कर्मके फलकी इच्छाको 
परित्यागकर खयमेव खामाविक ही सर्वभूतान्तर्यामी 
भगवानके श्रींश्रीकमळचरणकी ओर निरन्तर आकुळ 
होकर दौड़ती रहती है, उसीको निर्गुणा भक्ति कहते 
हैं । इसप्रकारकी भक्तिमें किसी प्रकारका कैतव या 
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वाञ्छा नहीं होती--यह अत्यन्त निर्मळ तथा सब 


प्रकारकी भक्तिमें श्रेष्ठ है । जन्म-जन्मान्तरके भक्ति- 
संस्कार-विशिष्ट किसी-किसी भाग्यवान्‌ सजनके हृदयमें 
भगवानका गुणगान सुनते ही इसप्रकारकी भक्तिका 
उदय हो जाता है । ऐसे शुद्ध भक्तके हृदयमें किसी 
भी प्रकारकी कामना नहीं रहती । यहाँतक किं 
भगवानका सालोक्य, साष्ट, सामीप्य, सारूप्य तथा 
सायुज्य-सुक्ति देनेपर भी वह उनकी सेवाके अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं चाहता । इसप्रकारकी भक्तिको 
ही आत्यन्तिक भक्ति कहा जाता है । इससे बढ़कर 
परम पुरुषार्थ दूसरा और कुछ भी नहीं है । 


मन सारी बाहोन्द्रियोका अधिपति है। मन जब 

जिस ओर दोडता है, इन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयों- 
के ग्रहण करनेके लिये उधर ही दौड़ पड़ती हैं। 
अतएव अन्तःकरणकी सब प्रकारकी उपाधियोंका 
परित्याग कर भगवानकी ओर दौडनेसे सब इन्द्रियाँ 
निष्क्रिय भाव ग्रहण कर ळें, यह सम्भव नहीं; प्रत्युत 
चे भी मनके अधीन हो भगवान्‌की दौड़कर अपने-अपने 
भावके अनुसार सेवा करती हैं । अतएव सब प्रकारकी 
उपाधिर्योको तिलाज्जलि देकर सारी इन्द्रियोंसे सदाके 
लिये भगवान्‌की सेवामें लग जाना ही निर्गुण भक्ति है । 


अबतक भक्तिके सम्बन्धमें जो कुछ आलोचना 
की गयी है, उसे साधारणतः दो श्रेणियोंमें विभक्त किया 
जा सकता है--एक गुणमयी या गोणा अथवा अपरा, 
दूसरी निर्गुणा या मुख्या अथवा परा । पहले जो 
गुणमयी सात्त्विकी भक्ति है, वह सत्त्वगुणसे विच्युत हो 
भक्तको निर्विरोष ब्रह्म-सुखका अनुभव कराती है तथा 
दूसरी निर्गुणा भक्ति परिपक्क दशामे प्रेमा भक्तिके नामसे 
अभिहित होकर भक्तको सञ्चिदानन्दमय भगवानके 
गुण-छीळा-माधुर्य-रसका खाद कराती हुई कृतकृत्य 
करती है । 


भक्ति-तत्त्व 


८३९ 

समस्त गुणमयी भक्तियोंमें प्रारम्भिक भक्तिसे क्रमा- 
नुसार उत्तरोत्तर भक्ति श्रेष्ठ होती जाती है । इनमेंसे 
सात्विकी भक्तिक्रे श्रेष्ठ होनेपर भी शुद्ध भक्त उसके 
प्रति आदर प्रकट नहीं करते । क्योंकि इसमें भगवान्‌ 
एवं भगवद्भक्तिके अतिरिक्त दूसरे फलकी इच्छा भौ 
रहती है । साखिकी भक्ति किसी-किसी साधकके 
हृदयमें ज्ञान उत्पन्न कर देती है । 

'सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌? अर्थात्‌ सत्तसे ज्ञान 
उत्पन्न होता है । सुतरां भगवानकी इस उक्तिसे 
प्रमाणित होता है कि सात्त्विकी भक्तिसे ज्ञानका उदय 
होना अखाभाविक नहीं है । ज्ञानका उदय होनेपर 
खयमेव कर्म-बैराग्यका उदय हो जाता है, तब भक्त 
कर्मका परित्याग कर ज्ञानात्मिका भक्तिको प्राप्त करता 
है । इसके बाद जब भक्तिकी परिपक्कावस्थामे ज्ञानका 
अनादर होता है, तब वह खयमेव अन्तहिंत हो 
जाता है और भक्त निर्युण शान्तरतिकी प्राप्ति कर 
शुद्ध भक्त बन जाता है । ज्ञानकी प्रधानताके कारण 
भक्त सायुज्यमुक्ति लाभ करते हैं । जो सात्त्विकी भक्तिके 
अधिकारी भक्त अपने समस्त कर्मोके फलको भगवानके 
समर्पण कर भक्ति करते हैं वे सुख-ऐश्वर्यमय साळोक्य- 
मुक्तिको प्राप्त करते हैं । परन्तु जो भक्त केवळ कर्म 
फळ ही नहीं, - बल्कि समस्त अनुष्ठित कर्ममात्रको 
भगवानको समर्पणकर भक्ति करते हैं वे शान्तरति 
लाभ करते हैं। राजसी और तामसी भक्तिद्वारा अपने 
उद्देश्यानुसार काम्य फलकी प्राप्ति होनेपर भक्ति 
विद्यमान नहीं रहती । अतः काम्य फल ही उसका 
चरम फळ समझना चाहिये | कमी-कमी ऐसा भी होता _ 
है कि काम्यफलके प्राप्त हो जानेपर भी भक्तके हृदयमें 
भक्ति विद्यमान रहती है । ऐसे भक्त भगवान्‌की कृपासे 
अन्तर्मे निर्गुण शान्तरति लाम करते हैं । 

निर्गुणा भक्तिके भी दो प्रधान भेद हैँ--एक 
प्रधानीभूता या ऐश्वर्यज्ञानमिश्रा, दूसरी केबळा या 
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क्ल्याण 


[ भाग ८ 


ITT 
TITS 


रागास्मिका । कमीदिमिश्रा सात्विकी भक्ति ही परिपक्क 
दझामें सत्त्वयुणका परित्याग करके प्रधानीभूता नामक 
निर्गुणा भक्तिमें परिणत हो जाती है । अतः इसकी 
अपरिपक्र-द्शा गुणमयी और परिपक्क-दशा निर्गुणा है। 
परन्तु केबळा भक्ति ऐसी नहीं है । वह तो सदा ही 
निर्गुणा रहती है; उसकी अपरिपक्क-दशा रागानुगा 
और परिपक्क-दशा रागास्मिका है । शान्त, दास्य 
आदि रसके भेदसे प्रधानीभूता भक्ति पाँच श्रेणियोमें 
तथा केबळा भक्ति चार श्रेणियोंमें विभक्त हो गयी है । 
महिम-ज्ञानसे प्रीति संकुचित होती है, इसीसे पहली 


भक्तिसे दूसरी भक्ति श्रेष्ठ तथा अधिक विशुद्ध है । ` 


प्रे-सेवाके द्वारा पूर्णतम आनन्दका आखादन 
करानेके कारण दूसरी चतुर्विधा भक्तिमें श्वज्ञार- 
रसात्मिका भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है । ऐसी भक्ति त्रजवासिनी 
श्रीराधिका आदि गोपियोमें नित्य विराजमान रहती थी । 


सभी प्रकारकी भक्तिके परिपक होनेके उपाय 
एक ही प्रकारके नहीं हँ । मिन्न-मिन्न प्रकारकी 
भक्ति विभिन्न उपार्योसे परिपक्कावस्थाको प्राप्त होती 
हे । भक्तिके गुरुत्व अथवा ल्घुत्वके अनुसार उसकी 
परिपक्कावस्थामें भी तारतम्य होता है । इसके अतिरिक्त 
केवल सब प्रकारकी निर्गुणा भक्ति ही परिपक्क होकर 
रति और प्रेमके रूपमें परिणत होती है । साधन- 
भक्तिसे जब रतिका उदय होता है तब भक्ति 'रति- 
लक्षणा! हो जाती है; पीछे वही रति परिपक्कावस्थामे 
प्रेमके रूपमें प्रकट होकर 'प्रेम-लक्षणा' हो जाती है । 
इस प्रेम-लक्षणा” भक्तिको ही 'प्रेमा-भक्ति' कहते हँ । 

इसील्यि गुणमयी भक्तिसे लेकर निगुणा भक्तिकी 
परिपक्कावस्था तक अधम, मध्यम तथा उत्तम-भेदसे 
भक्तिको साधनमक्ति, भावभक्ति तथा प्रेमाभक्ति- इन 
तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया गया है । 


कृतज्ञता 


BECECECECECEE ECE 


मुझको नाथ ! खूब अपनाया । 
तुझमे मैने सब कुछ पाया॥ 
यदपि जन्मसे अति कुलीन था। 
यह जीवन स्पन्द्नविहीन था। 
उजड चुका था हृदय-सदन भी , 
सब प्रकारसे हुआ दीन था॥ 
बिना भ्यानमें लाये यह सव, 
सेरे गृह तू दौड़ा 
मुझको नाथ ! खूब अपनाया ॥ 
किस प्रकार आभार जताऊं ! 


मनोभाव तुझपर प्रकटाऊँ ? 
जिहा शाक्ति-हीन है मेरी, 


अश्रकणोसे नयन अरे हैं, 
प्रतिकणमै (है तेरी छाया। 
सुझको नाथ ! खूब अपनाया ॥ 


आया । 


ELLE 


न 
र] 


द 


पझ्कान्त मालवीय 
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ve 


श्रीगीता-जयन्ती 
आगामी मार्गशीर्ष झुका ११ को श्रीगीता-जयन्तीका उत्सव है । गीताकी प्रशंसामें कुछ भी $ 
{/ कहना उसका एक प्रकारसे अपमान करना है । जो साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌के श्रीमुखकमलका उद्वार है, 
जिसके एक भी वचनका आश्रय लेकर चळनेवाळा मनुष्य अनायास ही भवसागरसे तर जाता है, उस र 
ई गीता माताकी जयन्ती मनाना मलुष्यमात्रका कर्तव्य है । जयन्ती-उत्सवमें और सब बाते सुविधाके 
२ अनुसार होनी ही चाहियें, परन्तु एक बात विशेषरूपसे होनी चाहिये, वह यह कि गीता-भक्तोको 
७५ गीताके उपदेशमय किसी भी इढोकको आधार मानकर उसके अनुसार जीवन बनानेका निश्चय करना ० 
९४ चाहिये । हमारी समझसे निम्नलिखित तीन इलोक इसके लिये बहुत ही उपयोगी हैं । इलोक ये है 
मञ्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च माँ नित्यं तुष्यन्तिच रमन्ति च ॥ (१०।९) 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ (१०।१०) 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोऽसि मे ॥ (१८। ६५) 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं-“सुझमें चित्त छगानेवाले, मुझमें प्राण अर्पण करनेवाले भक्त सदा-सर्वदा 
परस्पर मेरे प्रभावको समझाते इए, मेरे ही गुण कथन करते हुए सन्तुष्ट होते हैं और मुझमें ही रमण 
है/ करते हैं, उन निरन्तर मुझमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजन करनेवाले भक्तोको मैं वह बुद्धियोग ९” 
२४ देता हूँ जिससे वे मुझको ग्राप्त होते हैं। ( इसलिये ) तू मुझमें ही मन लगा, मेरा ही भक्त हो, मेरी ही 
५ पूजा करनेवाला बन और मुझको ही नमस्कार कर । यों करनेसे त. मुझको ही प्राप्त होगा, यह मैं 
९४ तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है ।” श्रीमगवानके इन वचनोंपर ध्यान देकर 
हमें ऐसा ही करना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाई-बहिनसे सविनय प्रार्थना है कि सभी लोग जो गीता-शाख्को 
मानते हों, चाहे वे किसी भी देश, वर्ण, जाति या श्रेणीके हों उस दिन ययासाध्य निम्नलिखित कार्य ५ 


करने-करानेका प्रयत्न अवश्य करें-- 
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(१) गीता-ग्रन्थकी पूजा । (५) गीता-तत्वको समझने और गीताका १ 

रश (२) गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण और प्रचार करनेके लिये स्थान-स्थानमं 

है रचयिता का पूजन । सभाएँ और गीता-प्रवचन तथा व्याख्यान 
(३) यथासाध्य गीताका पारायण । गीताजीकी सवारीके निकाले 

४ (४) पाठशालाओं ओर विद्याल्योंमे गीता- (६) जाई य 

¥ त कर, (७) लेखक और कबि लेखों ओर कविताओं- 

छै वितरण । द्वारा गीता-धमे-प्रचारमें सहायता करें। द) 
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भगवत-प्राप्त भक्तोके लक्षण 


१३ 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण पव च। 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसखः क्षमी ॥ 
१४ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा इढनिश्चयः । 
मय्यर्पिंतमनोबुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
१७ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
इषामर्षभयोद्वेगैसुक्तो यः स च मे म्रियः॥ 
१६ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
१७ 
यो न इष्यति न दवे टिन शोचति न काङ्क्षति। 
. शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
१८ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजितः ॥ 
र १९ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिमं क्तिमान्मे म्रियो नरः ॥ 
२० 
ये तु घर्म्यासृतमिदं यथोक्तं पयु पासते। 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया; ॥ 


१३ 

द्वोष-रहित सब जीवोंका हो मित्र, क्षमा-युत,ममता त्याग। 

बिना अहंकृत और दयामय,सुख-दुखमें जो सम बड़माग॥ 
१४ 

जिसके मुझमें सदा बुद्धि-मन तुष्ट हुए रहते हैं सक्त। 

दृढ निश्चयवाल्य, स्थिर मनका मुझको प्यारा ऐसा भक्त॥ 
११ 

जिससे जनको छेश न होता और न जनसे जिसको छेश। 

हर्ष, विषाद, क्रोध, भयसे जो मुक्त, वही प्रिय मुझे विशेष॥ 
१६ 

जो पवित्र, निरपेक्ष, दक्ष हो, उदासीन हो, विना विकार। 

सर्वारम्म तजे हों जिसने, मुझे भक्त प्रिय वह स्वीकार | 
१७ 

हर्ष-द्रोष न होते जिसके नहीं शोक या इच्छावान। 

कर्म-ञुभाशुम फल त्यागे हों, वही मुझे जन प्रिय तू जान॥ 
१८ 

जिसे बराबर शत्रु-मित्र हैं, मान और अपमान समांन। 

शीत,उष्ण,सुख,दुख सम जिसको जो होसंग-विहीन सुजान 
१३ 

निन्दा-स्तुतिमे सम, मौनी हो, मिले उसीमें हो सन्तुष्ट। 

जो अनिकेत,बुद्धि स्थिर जिसकी, मुझे भक्त नर वह प्रिय पुष्ट 
२० 

अमृत धर्म-युत यह जो मैंने कहा, इसे जो हो मन्रिष्ठ । 

करते हैं आचरण, मुझे वे प्रिय होते हैं भक्त वरिष्ठ ॥# 


> 


__________ 2 पस 60 «1 SER 5 SNS HIS 
# औमङ्भगवद्गीताका पूरा पघानुवाद औक्ष्णविश्ञान नामसे गाताप्रेससे प्रकाशित हुआ दै। ये पद्य उसीसे लिये गये दें । 
२२ बै अध्यायके २३ से २० तक ८ खोक हैं । बड़ी सुन्दर कविता दै। दिन्दी-प्ोमें गीता याद करनेवालोके लिये यह अन्थ बहुत कामका दै! 
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परमहंस-विवेकमाला 


Se 


प्रमहंस-विवेकमाला 


( लेखक--स्वामीजी ओभोलेबावाजी ) 


( गताइसे आगे ) 
[ मणि १०] 


अज्ञातशत्र- है वाडाकि ! सुख-दुःखरूप 
भोगकी प्राप्तिके काळमें भोक्तारूप विशिष्ट आत्मामें 'मैं 
सुखी हूँ, में दुखी हूँ! इसप्रकारके अनुभवसे जो 
मोक्तापन सिद्ध होता है, वह भोक्तापन शुद्ध असङ्ग 
आत्मामें वस्तुतः सम्भव नहीं है; किन्तु सर्वकारणमावसे 
रहित प्रकाश आनन्दखरूप आत्मामें भोक्तापनकी 
प्रतीति अध्याससे होती है । इसी बातको दष्टान्तसे 
समझाता हूँ । रुजु तीनों कामें सर्पमावसे रहित है, 
उस सर्पमावसे रहित रजुमें जैसे अध्याससे सर्पकी 
प्रतीति होती है इसी प्रकार सुख-दुःखरूप भोगसे 
रहित अद्वितीय शुद्ध आत्मामें अध्याससे भोक्तापनकी 
प्रतीति होती है और सजातीय-विजातीय-खगतभेद- 
शून्य शुद्ध आत्मामें अज्ञानरूप मायाके बिना 
भोक्तापनका अध्यास सम्भव नहीं है । इसीलिये वेदके 
तात्पर्यको जाननेवाले महात्मा पुरुषोंने अद्वितीय आत्मामें 
मायाकी कल्पना की है । भाव यह है कि जो पदार्थ 
. जिस पदार्थ बिना सिद्ध नहीं हो सकता वह पदार्थ 
उस पदार्थकी कल्पना कराता है । जैसे दिनमें भोजन 
नहीं करनेवाले पुरुषमें रात्रिके भोजन बिना स्थूलता 
सम्भव नहीं है इसलिये पुरुषकी स्थूलता रात्रिके 
भोजनकी कल्पना कराती है । इसी प्रकार अकता, 
अमोक्तारूप शुद्ध आत्मामें 'मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ? 
इसप्रकारके भोक्तापनका जो अध्यास है, वह अध्यास 
माया बिना सम्भव नहीं है, इसलिये यह अध्यास शुद्ध 
आत्मामें मायाकी कल्पना कराता है । इसप्रकार 
अर्थापत्तिप्रमाणसे माया सिद्ध होती है । इस मायाका 


खभाव दो प्रकारका है--एक आवरणशक्तिरूप और 
३-४ 


दूसरा विश्वेपशक्तिरूप । इन दोनोमेसे जाग्रत्‌, खप्न 

अर सुषुसि-इन तीनों अवस्थाओंमें मायाका आवरण- 

शक्तिरूप खमाव होता है । जत्रतक मनुष्यको आनन्द- 

खरूप आत्माका साक्षात्कार नहीं होता, तबतक माया- 

की आवरणशक्ति निवृत्त नहीं होती । अद्वितीय आनन्द- 

खरूप आत्माके ज्ञानसे ही मायाकी आवरणराक्तिका 

नाश होता है । मायाका वि्षेपरूप खभाव दो प्रकार- 
का है, एक जाग्रत्रूप और दूसरा खमरूप । जिस 
अवस्थामें नेत्रादि इन्द्रियोंसे घट-पटादि बाह्य स्थूल 
पदार्थोका ज्ञान होता है, उस अवस्थाको जाग्रत्‌! कहते 
हैं और जिस अवस्थामें पूर्वसंस्कारोंके कारण केवळ मनसे 
ही ज्ञान उत्पन्न होता है, उस अवस्थाको 'खम' कहते हैं। 

ये जाग्रत्‌ और खप्न दोनों अवस्थाएँ विक्षेपरूप हैं । 

इसलिये हे बाळाकि ! जिसम्रकार जाग्रतर्मे सुख तथा 
दुःखकी ग्राप्तिसे “मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ? इसप्रकार 
भोगकी अतिशयता पुरुषमें उत्पन्न होती है इसी प्रकार 
खप्तमें भी सुख-दुखकी प्रापिसे भी “मैं सुखी हूँ, मैं दुखी 
हूँ! इसग्रकारकी भोगरूप अतिशयता पुरुषमें उत्पन्न 
होती है । जो खप्तमें भोगरूप अतिशयताका 
कारण है, . वही जाग्रतूमें भोगरूप अतिशयताका 
कारण है । खम्नमें भोगरूप अतिशयताका कारण 
केवळ मन ही है, मनके सिवा कोई दूसरा भोगका 
आधार खममे नहीं है । नेत्रादि इन्द्रियोंका 
खम्नमें लय हो जाता है, इसलिये इन्द्रियोमें भोगका 
आधारपन सम्भव नहीं है। यद्यपि प्राण और शुद्ध 
आत्मा सप्तम भी हैं तो भी उनमें भोगका आधारपन 
सम्भव नहीं है । प्राण जड़ है, इसलिये वह भोगका 
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आधार नहीं हो सकता और शुद्ध आत्मा असन्न है, 
इसलिये वह भी भोगका आधार नहीं हो सकता । 
इसप्रकार खभमें इन्द्रियोमे भोगका आधारपन सम्भव 
नहीं है इसलिये खमे मन ही सुख-दुःखरूपसे होनेवाले 
भोगका आश्रय है । जब खप्नमें भोगका आधाररूप 
मन अङ्गीकार किया तो जाम्रतमें भी उसी मनको सुख- 
दुःखके भोगका आश्रयरूप मानना चाहिये । यदि 
खनके भोगका आधार मन माना जाय और 
जाग्रतके मोगका आधार मनके सिवा कोई दूसरा 
माना जाय तो खभके बाद जाग्रतमें मनुष्यको इस- 
प्रकारका प्रत्यमिज्ञारूप ज्ञान न होना चाहिये कि मैं 
खप्रमें राजाके सुखका अनुभव करता था, वही मैं 
अब जाग्रतमें एकान्तके सुखका अनुभव करता हूँ; 
परन्तु ऐसा ज्ञान सबको होता है । यह प्रत्यभिज्ञारूप 
ज्ञान खप्न-भोक्ता और जाग्रत-भोक्ताके अभेदको विषय 
करता है । यदि भेद हो तो प्रत्यमिज्ञारूप ज्ञान 
असङ्गत हो जाय । इसलिये खप्तका और जाग्रतका 
एक ही मन भोक्ता मानना चाहिये । 


बाळाकि-हे राजन्‌ ! जैसे आकाशादि पञ्च 
सूक्ष्म भूतोंसे प्राणकी उत्पत्ति होती है इसलिये प्राण 
जड़ है, इसी प्रकार आकाशादि पञ्च सूक्ष्म भूतोंसे मनकी 
उत्पत्ति होती है इसलिये मन भी जड़ हे । जैसे जड़ 
ग्राणमें भोगके आधारपनका पूर्वमे आपने खण्डन 
किया, इसी प्रकार जड़ मनमें भी भोगका आधारपन 
सम्भव नहीं है । 
अजातशत्र-हे बाळाकि ! यद्यपि प्राणके समान 
मन मी अचेतनरूप ही है, तो भी प्राणकी अपेक्षा 
मनमें विशेषता है, क्योंकि आंकाशादि पञ्च सूक्ष्मभूत- 
भिश्रित सत्त्वुणसे मनकी उत्पत्ति होती है, इसल्यि मन 
प्रकाशरूप है । और आकाशादि पञ्च सूक्ष्मभूत- 
मिश्रित रजोगुणसे प्राणकी उत्पत्ति होती है, इसलिये 
प्राण प्रकाशरूप नहीं है। इष्टान्तरूपसे जैसे दीप तथा 


कल्याण 


घट इन दोनोंमें जड़तारूप धर्म समान है तो भौ दीपसे 
घटका प्रकारा होता है और घटसे दीपका प्रकाश 
नहीं होता । 


याळाकि-हे राजन्‌ ! यदि जड़ मनको आप 
प्रकाशरूप मानेंगे तो दीपादिके समान मनमें बाह्मपन 
सिद्ध हो जायगा । 


अजातदात्र-हे बाळाकि ! मनका जो वृत्तिरूप 
प्रकाश है, वह खतन्त्रतासे किसी भी पदार्थका प्रकाश 
नहीं करता; किन्तु चेतनरूप आत्माके आभासकी 
सहायतासे पदार्थोको प्रकाशित करता है | इस चेतन- 
रूप आत्माके आमासको ग्रहण करके मनका वृत्तिरूप 
प्रकाश अपनी जड़ताको त्याग देता है. । अन्तःकरण- 
मन अनेक प्रकारके ज्ञानवाला होता है, ऐसा जो 
शाख्नमै कहा है, वह भी चेतनकी सहायता लेकर 
अन्तःकरण अनेक प्रकारके ज्ञानवाढा हो सकता है । 
भाव यह है कि यदि खभावसे ही अन्तःकरण चेतन- 
रूप हो, तो सर्वदा ही एक प्रकारका ज्ञान अन्तः- 
करणको होना चाहिये; परन्तु सर्वदा एक प्रकारका 
ज्ञान होता नहीं । यदि अन्तःकरणको चेतनकी अपेक्षा 
मानी जाय तो इसप्रकारके दोषकी प्राप्ति नहीं होती, 
क्योंकि जिस समय इच्छादिसे विलक्षण चेतनके 
प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेयोग्य अन्तःकरणकी वृत्ति 
होती है, उसी समय ज्ञान होता है, अन्य समय नहीं 
होता । इसप्रकार अनेक ज्ञानोंका अन्तःकरणमें होना 
सम्भव है । 


इस अन्तःकरणमें अविद्याजन्य तादात्म्य-अध्यास- 
रूप सम्बन्धसे स्थित परमात्मा विज्ञानमय संज्ञाको 
प्राप्त होता है । यह आनन्दखरूप आत्मा अन्तःकरणमें 
स्थित होकर स्देहादिको प्रकाशित करता है, इसलिये 
आनन्दखरूप आत्मा पुरुष कहलाता है। ऐसे आनन्दः 
खरूप आत्मामें जैसे अन्तःकरणका परिणामरूप दुःख 
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वस्तुतः नहीं है इसी प्रकार अन्तःकरणका परिणाम- 
रूप सुख भी वस्तुतः आत्मामें नहीं है-ऐसा कहनेसे 
यह सिद्ध होता है कि उत्पन्न होनेवाला जो सुख है, 
वह आत्मामें नहीं है; क्योंकि वह सुख जड़, परिच्छिन्न 
तथा दृश्य है । जो वस्तु जड़, परिच्छिन और दृश्य 
होती है, वह वस्तुतः आत्मामें नहीं रहती, जैसे कि 
जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्यरूप दुःख वस्तुतः आत्मामें 
नहीं रहता । और सुख-दुःखके समान सुख-दुःखकी 
ग्राप्तिके साधन भी जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्यरूप हैं, 
इसलिये सुख-दुःखके साधन भी वस्तुतः आत्मामें नहीं 
रहते । इसलिये कार्य-कारण-भावसे रहित खयंग्रकाश 
आत्मा ही विज्ञानमय भोक्ताका वास्तविक स्वरूप है। 


हे डोरूशङ्कर ! बालाकिको इसप्रकारका बोध 
करानेके लिये राजा अपने मनमें इसप्रकार विचार 
करने लगा--- 

अजातशत्रु-( मनमें ) यद्यपि बालाकिने मेरे 
उपदेशसे प्राणसे भिन्न विज्ञानमय भोक्ता आत्माको 
जाना है तो भी विज्ञानमय आत्मा मिथ्या है, इसलिये 
विज्ञानमय भोक्ता आत्माके ज्ञानसे बाळाकिको मोक्षकी 
प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि झुद्ध आत्माके ज्ञानसे ही 
मोक्ष होता है । इसलिये अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके 
लिये मुझे विज्ञानमय आत्माके वास्तविक खरूपका 
उपदेश करना चाहिये । 

इसप्रकार मनमें विचार करके राजा मोक्तारूप 
विज्ञानमय आत्माके सम्बन्धमें नीचे लिखे हुए प्रश्‍न 
करने लगा-- 


अजातशत्र-हे बाळाकि ! इस सोते हुए पुरुषके 
उत्यानरूप व्यापारसे तूने प्राणसे मिन्न विज्ञानमयको 
भोक्तारूप जाना है, किन्तु यह विज्ञानमय भोक्ता किस 
देशमै शयन कर रहा था? विज्ञानमय भोक्ताके शयनका 
कौन-सा आधार था ? और यह विज्ञानमय भोक्ता किस 


देशमेंसे उठकर जाग्रत्‌-अवस्थामें आया है ? मेरे कहने- 
का अभिप्राय लोकिक व्यवहारके अनुसार यह है कि 
शयन करनेवाला पुरुष कभी तो अपनेमें शयन करता 
है, जेसे कि खड़ा हुआ पुरुष अपने आश्रित ही सो 
जाता है और कमी अपनेसे ' भिन्न शय्या आदिपर 
शयन करता है | शय्या भी कभी घरमें होती है, कभी 
घरके बाहर होती है, इसलिये शयनकर्ता पुरुषके 
आधारका नियम नहीं है । 


बालाकि-हे राजन्‌ ! शयनकर्ता पुरुषके 
आधारका जो प्रथम प्रश्न है, वह यद्यपि बन सकता 
है तो भी शयनका आधार क्या है-यह दूसरा प्रश्न 
नहीं बनता, क्योंकि शयनकर्ता पुरुषका जो आधार 
होता है, वही शयनका आधार होता है । 

अजातशत्रु-हे वाळाकि | शयनकर्ता पुरुषका 
जो आधार होता है, वही उसके शयनका आधार 
हो, ऐसा लोकमें नियम नहीं है । कभी तो शयनकर्ता 
पुरुषका और शयनका एक ही आधार होता है, जैसे 
कि एक ही खाट आदि शयनकर्ता पुरुषका और शयनका 
आधाररूप है । और कभी झयनकर्ता पुरुषका और 
उसके झायनका मिन्न-मिन्न आधार होता है जैसे कि 
शयनकर्ता पुरुषका आधार खाट है और उस खाटपर 
बिछा हुआ गद्दा उसके शयनका आधार है । इसप्रकार 
शयनकर्ता पुरुषके आधारको और शयनके आधारको 
ळोकमें भिन्न-भिन्न मानते हैं । इसलिये प्रथम प्रश्न और 
दूसरा प्रश्न एकरूप नहीं है, किन्तु दोनों प्रश्न भिन्न 
हो सकते हैं । 


खालाकि हे राजन्‌ ! चाहे दूसरा प्रश्न प्रथम 
्रश्नसे भिन्न न दो, किन्तु तीसरा प्रश्न दूसरे प्रश्नसे 
मिनन हो सकता है । क्योंकि शयनका जो आधार होता 
है, वही शयनकर्ता पुरुषके आगमनकी अवधि 
होती है । जब शयनके आधारका निश्चय हो 
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जायगा तो शयनकती पुरुषके आगमनकी अवधिका 
निश्चय हो जायगा, इसल्यि तीसरा प्रश्न व्यर्थ है । 


अजातशत्र-हे बाढाकि | जो शयनका आधार 
हो, वही शयनकर्ता पुरुषके आगमनकी अवधि हो- 
ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि छोकमें शयनके आधारसे 
भिन्न आगमनकी अवधि प्रायः देखनेमें आती है । 
जैसे कि खाठपर सोया हुआ पुरुष खाठपरसे उठकर 
बाहर आता है, इसप्रकार छोकमें कोई नहीं कहता; 
किन्तु खाटपरसे उठकर घरमें होकर घरसे बाहर 
आता है, इसप्रकार छोग कहते हैं । इसप्रकारके छोक- 
व्यवहारसे शयनके आधाररूप खाटसे आगमनकी 
अवधिरूप गृह भिन्न प्रतीत दोता है । इसलिये दूसरे 
प्रश्नका समावेश तीसरे प्रश्नमें नहीं होता; किन्तु दूसरे 
प्रश्नसे भिन्न तीसरा प्रश्न हो सकता है । 


देवी-इसप्रकार हे प्रियदर्शन ! अजातशत्रु राजा- 
ने शयनकर्ता विज्ञानमय भोक्ताके खरूपका, खम तथा 
सुषुप्ति दो प्रकारके शयनका, दो प्रकारके शयनके 
आधारका और शयनकर्ता विज्ञानमय भोक्ताके आगमन- 
की अवधिका बोध करानेके लिये बाळाकिसे तीन 
प्रश्न पूछे । गुझ अर्थको न समझनेवाळे राजाके 
तीन प्रश्नको सुनकर बालाकि उन प्रश्नांका उत्तर 
देनेके लिये बहुत देरतक अपने मनमें विचार करता 
रहा; परन्तु राजाके प्रश्नका उत्तर कुछ भी उसकी 
समझमें न आया। जब बाळाकि उत्तर न दे सका तो 
राजा अजातशत्रु अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिये 
और बालाकिके संशयकी निबृत्तिके लिये इसप्रकार 
समझाने ळगा-- 


विज्ञानमय भोक्ताका स्वरूप 


अजातशत्र-दे वाळाकि ! खप्त-अवस्थामें विज्ञान- 
मय भोक्ताके खरूपका स्पष्ट बोध करानेके लिये मैं 
प्रथम खप और सुषुप्तिरूप दो प्रकारके खभका तुझसे 


कल्याण 
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निरूपण करता हूँ । हे बाळाकि ! इस भोक्ता पुरुष- 
का शयन दो प्रकारका होता है--एक खप्नरूप 
शयन होता है और दूसरा सुषुप्तिरूप शयन होता 
है । उनमेंसे प्रथम खप्तरूप शयनको कहता हूँ, 
उसको सुन--जाग्रत्‌-अवस्थामें आत्मा अन्तःकरणमें 
स्थित चिदाभासरूप विज्ञानको और नेत्रादि इन्द्रियोंको 
अपने-अपने विषय, रूपादिके ग्रहण करनेका सामर्थ्य 
देता है । इसल्यि जाग्रत-अवस्थामें आत्मा चक्षुमय 
तथा श्रोत्रमय इत्यादि नामवाला कहलाता है। . 
इसलिये जाग्रत-अवस्थामें विज्ञानमय भोक्ताका स्पष्ट 
ज्ञान नहीं होता । और खपरूप शयनके सम्मुख 
हुआ विज्ञानमय भोक्तारूप आत्मा नेत्रादिको दिये 
हुए सामर्थ्यका उपसंहार करके शयनको प्राप्त होता 
है । इस खप्त-अवस्थामें भोक्तारूप आत्मा चक्षुमय, 
श्रोत्रमय इत्यादि नामोंको त्यागकर केवळ विज्ञानमय 
नामवाळा होता है । अर्थात्‌ खप्त-अवस्थामें शयनर्कर्ता 
विज्ञानमय भोक्ताका खरूप नेत्रादि इन्द्रियोंसे मित्र 
प्रतीत होता है । 


विज्ञानमयके खरूपका आधार 


हे बालाकि ! यह विज्ञानमय भोक्तारूप आत्मा 
खप्तमें हिता नामकी नाडीमें स्थित होकर शयनको 
प्राप्त होता है, हृदयमें स्थित होकर विज्ञानमय भोक्ता- 
रूप आत्मा शयनको प्राप्त होता है अथवा पुरीततमें 
रहकर यह भोक्तारूप आत्मा शयनको प्राप्त होता है, 
इसप्रकार भिन्न-भिन्न श्रुतियोंके वचनानुसार शयन- 
कती पुरुषका भिन्न-भिन्न आधार होता है । अब मैं 
हृदयके खरूपका, पुरीततके खरूपका तथा हिता 
नामकी नाड़ीके खरूपका तुझसे वर्णन करता हूँ । 
सर्व प्राणियोंका उदर तथा अन्तःकरण छिद्रोसे युक्त 
होता है । इस उदर तया उरःस्थानके मध्यमें नीचे 
सुखवाला चित्तके निवासका स्थानरूप जो मांसमय 
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कमळ है, उसको हृदय कहते हैं, इस हृदयके चारों 
तरफ लिपटनेवाले सर्पाकार चमूसमूहको “आन्द्रा” 
कहते हैं, इसीका नाम पुरीतत है । अपने हृदय ओर 
पुरीततका किसी मौ प्राणीको नेत्रॉसे ज्ञान नहीं होता; 
किन्तु चाहे जिस प्राणीके उद्रको चीरनेपर उसके 
हृदय और पुरीततका दूसरे पुरुषको नेत्रोद्वारा ज्ञान 
होता है । 
नाड़ियोंका वर्णन 
हे बाठाकि | एक केशक्रे हजार विमाग करनेपर 
एक विभागका जितना परिमाण होता है, उस परिमाण- 
वाली अनन्त नाड़ियाँ हृदय-देशमें स्थित हैं । जिस- 
प्रकार सूतकी बनी हुई जाछीमेंसे अनन्त सूत बाहर 
निकले हुए होते हैं इसी प्रकार हृदय-देशमेंसे अनन्त 
नाड़ियाँ निकली हुई हैं। प्रश्न-उपनिषद्में नाड़ियोंकी 
जितनी संख्या कही है, उस संख्याको मैं कहता हूँ, 
सुन । जैसे वृक्षमेंसे प्रथम स्थूल डाळ निकलती है, 
इस डालमेंसे दूसरी डाळं निकलती हैं और उन 
डालॉमेंसे अत्यन्त सूक्ष्म छोटी डाळं निकलती हैं, 
इसी प्रकार हृदयरूप दृक्षमेंसे स्थूळ डाळके समान एक 
सौ एक नाड़ियाँ निकलती हैं, इनमेंकी एक-एक नाडी- 
मेंसे स्थूळ डाळके समान सौ-सौ नाड़ियाँ निकलती हैं। 
इन सौ-सौ नाड़ियोंमेंसे एक-एक नाडीमेंसे अत्यन्त सूक्ष्म 
बहत्तर हजार नाडियाँ निकलती हैं । ये सब नाडियाँ 
मिलकर बहत्तर करोड़ बहत्तर छाख दस हजार दो 
सो एक नाड़ियाँ हृदयरूपी वृक्षमेंसे निकलती हैं । ये 
सव नाड़ियाँ अन्नके परिणामरूप रससे पूर्ण होती हैं। 
इनमेंकी कई नाड़ियाँ नीले रससे पूर्ण होती हैं, कितनी 
ही झुक रससे, कितनी ही कृष्ण रससे, कितनी ही पीत 
रससे और कितनी ही लोहित रससे पूर्ण हैं । इसप्रकार 
रसकी सूक्ष्मताका विचार करनेसे मेरा मन मोहको प्राप्त 
होता है । अर्थात्‌ जो वस्तु जिसमें प्रवेश करती है, 
वह वस्तु उससे सूक्ष्म होती है। जैसे कि पुरुष 


अपने घरमें प्रवेश करता है, इसलिये घरकी अपेक्षा 


पुरुष सूक्ष्म होता है । इसी प्रकार प्रथम तो नाड़ियाँ 
ही अत्यन्त सूक्ष्म हैं । उन नाडियोंमें अन्नका परिणाम- 
रूप जो रस प्रवेश करता है, उस रसकी सूक्ष्मताके 
लिये मुझे कोई भी दृष्टान्त नहीं मिळता । इसप्रकार 
हृदय-देशमेंसे निकली हुई नाड़ियाँ पगसे लेकर मस्तक- 
पर्यन्त सर्व शरीरको व्याप्त करके स्थित हैँ । जैसे 
वृक्षके पर्चोको व्याप्त करके सूई--सूक्ष्मनसे स्थित 
हैं इसी प्रकार सूक्ष्म नाड़ियोंमें सर्व इन्द्रियोंका उप- 
संहार करके मन व्याप्त होकर स्थित रहता है । 

यह मन घमे-अधर्मेख्प पाशसे बँधा हुआ है और 
अनेक प्रकारके संस्कारवाला है| यही मन खम्न- 
अवस्थामें द्रष्टा, दर्शन और दृश्य, इस त्रिपुटीरूपसे 
खित होता है और साक्षी चेतनसे प्रकाशमान है । 
जव यह मन नाडियोंमें प्रवेश करता है तो विज्ञान- 
मय भोक्ता आत्मा अपनी केवळ मायासे और पूर्व-पूर्वके 
संस्कारोंकी सहायतासे अनन्त प्रकारके पदार्थोंको वहाँ 
देखता है । खप्तमें कमी-कमी मिक्षुक पुरुष महाराजा 
हो जाता है, और कमी महाराजा भी सम्रमें मिक्षुक 
हो जाता है । खप्तमें कई बार नीच जातिवाला चाण्डाल 
भी उत्तम ब्राह्मण हो जाता है और उत्तम ब्राह्मण खभमें 
चाण्डाळ हो जाता है । खप्तमें कमी-कमी हिरण्यगर्म 
भी स्थावर, ग्रामशकर तथा कृमिरूप हो जाता है और 
कभी कृमि आदि हिरण्यगर्भ हो जाते हैं । इसप्रकार 
मायासे मोहको प्राप्त हुआ देहधारी जीव पुण्य तथा 
पाप-कर्मके अनुसार खम्नमें उच्च तथा नीच शरीरोंको 
प्राप्त होता है । 

जाग्रत्‌ तथा खप्नकी समानता 

हे बालाकि ! खप्नमे मायासे रथादि पदार्थ 
प्रतीत होते हैं, किन्तु वे रयादि पदार्थ वहाँ वस्तुतः 
नहीं होते । यदि खमके पदार्थ वास्तव हों तो जाग्रत- 
में भी प्रतीत होने चाहिये, परन्तु जाम्नतूमें 
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प्रतीत नहीं होते, इसल्यि खप्तके पदार्थ मिथ्या हँ । 
इसी प्रकार जाग्रतके पदार्थ भी मायासे प्रतीत होते 
हैं, वास्तविक नहीं हैं। यदि जाग्रत॒के पदार्थ वास्तविक 
हों तो सुषुप्तिकाठमें सबको और समाधि-काळमें 
तत्त्ववेत्ताको प्रतीत होने चाहिये; किन्तु सुषुप्ति एवं 
समाधि-कालमें जाग्रतके पदार्थ क्रमश: सबको और तत्त्व- 
वेत्ताको प्रतीत नहीं होते, इसलिये खभके समान जाग्रतके 
पदार्थ भी मिथ्या हैं । और जैसे खप्तमें जीवको अपने 
आत्माका अज्ञान होता है इसी प्रकार जाग्रतमें जीवको 
आत्माका अज्ञान है। इस कारणसे भी जाग्रत्‌ और खम 
दोनों समान हैं । और जैसे खभमें पदार्थोका विपरीत 
भान होता है इसी प्रकार जाग्रतमें भी पदार्थोका 
विपरीत भान होता है, इससे भी जाग्रत्‌ तथा स्वमन 
दोनों समान हैं। 


बाळाकि-हे राजन्‌ ! जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनोंकी 
तुल्यता नहीं हो सकती, क्योंकि स्वम्नके पदार्थ अल्प 
समयतक रहते हैं और जाग्रतूके पदार्थ दीर्घ कालतक 
स्थायी हैं । 
अजातशत्रु-हे बाळाकि ! जैसे जाग्रतमें धन, 
वस्र, तृणादि पदार्थं पार्थिवरूपसे प्रतीत होते हैं, 
इसी प्रकार स्वप्नमें भी धनादि पदार्थ पार्थिवरूपसे 
प्रतीत होते हें । और जैसे जाग्रतमें धनादि जड़ 
पदार्थ अस्तिरूपसे प्रतीत होते हैं इसी प्रकार स्वप्न- 
में भी वे अस्तिरूपसे प्रतीत होते हैं, इसळिये जाग्रत्‌ 
तथा स्वप्न दोनों समान हैं । ओर जाग्रत्‌ पदार्थोमें 
चिरकाळ स्थायित्व और स्वमन-पदायोमें अल्पकाळ स्थायित्व 
ये दोनों विशेष घर्म अज्ञानसे कल्पित हैं। कल्पित धर्म- 
से जाग्रत्‌ और स्वप्तके पदार्थोकी विळक्षणता सिद्ध 
नहीं होती और जैसे स्वभ-अवस्थामे एक ही स्वप्त- 
द्रा पुरुष अज्ञानरचित अनेक पदार्थोंको देखता 
है, इसी प्रकार जाग्रत्‌-अबस्थामें भी एक ही आनन्द- 


कल्याण 
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स्वरूप आत्मा अज्ञानरचित अनेक पदाथॉको देखता 
है-इससे भी जाग्रत-स्वप्त दोनों समान हैं । 


हे बालाकि ! इस खप्न-अवस्थामें शयनकर्ता 
विज्ञानमय भोक्ताका खरूप स्पष्ट करके मैंने तुझको 
दिखाया । यह विज्ञानमय भोक्ता प्राणसे भिन्न है, 
क्योंकि जैसे राजाकी पुरीकी रक्षा करनेवाला भृत्य 
राजासे भिन्न होता है इसी प्रकार यह प्राण भी 
भ्रत्यके समान स्थूळ शरीररूप पुरीकी रक्षा करता 
है और विज्ञानमय भोक्ता आत्मा महाराजाके समान 
सर्वे जड़ पदार्थोकी अपने कार्यमें प्रवृत्त करता है, 
इसलिये विज्ञानमय भोक्तासे प्राण भिन्न है । और जैसे 
महाराजा अपनी पुरीकी रक्षाके लिये किसी प्रधान 
मन्त्रीको अपनी पुरीमें स्थापन करता है और अपनी 
सेनाको लेकर किसी शिकार आदि निमित्तसे अपने 
देशमै विचरता है, इसी प्रकार यह विज्ञानमय भोक्ता 
भौ स्थूळ शरीररूप पुरीकी रक्षाके लिये प्रधान मन्त्री 
प्राणको स्थापन करके मनसहित सर्व इन्द्रियोंको ग्रहण 
करके अपनी इच्छापूर्वक इस कळेबरमें भ्रमण करता 
है और अज्ञानरचित अनेक प्रकारके पदार्थोको 
देखता है । 


सुषुप्तिरूप द्वितीय शयननिरूपण 


हे बालाकि ! इसप्रकार नाड़ी आदिमें विचरता 
हुआ मन जब अपने कारणरूप अज्ञानमें लयभावको 
प्राप्त होता है तब यह आत्मादेव परिपूर्णतारूप दूसरी 
सुषुप्तिरूप शयनको प्राप्त होता है । भाव यह है कि 
चेतनमें वस्तुतः परिच्छिन्नता नहीं है; किंन्तु 
परिच्छिन्नतारूप उपाधिके सम्बन्धसे चेतनमें परिच्छिनता 
भासती है । यहाँ अन्तःकरण-विशिषष्ट चेतनका नाम 
विज्ञानमय भोक्ता है । यह अन्तःकरण जाग्रत्‌ और 
खप्नमें रहता है, इसलिये जाग्रत्‌ और खभमें विज्ञान- 
मय भोक्ता आत्माकी परिच्छिन्नता निवृत्त नहीं होती । 
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और सुषुप्तिमं अन्तःकरणका लय अज्ञानमें हो जाता 
है, इसलिये विज्ञानमय भोक्ता आत्मा परिच्छिनभावको 
त्यागकर सत्य परमात्माके साथ अभेदरूप पूर्णताको 
प्राप्त होता है । 
द्वितीय शयनका आधार 
हे बाढाकि ! यह विज्ञानमय भोक्ता नाड़ीरूप 
द्वारसे हृदयकमलमें स्थित परमात्मारूप महान्‌ आकाशको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ परिच्छिनताका परित्याग करके 
मायाविशिष्ट परमात्माके साथ अभेदरूप परिपूर्णताको 
प्राप्त होता है । ऐसा कहनेसे विज्ञानमय भोक्ताके 
द्वितीय शयनका आधार मायाविशिष्ट परमात्माका 
सूचन होता है । इस मायाविशिष्ट परमात्मामें ही 
नेत्रादि सर्व इन्द्रियोंके साथ मनका ल्य होता है 
अर्थात्‌ कारणमें ही कार्यका ल्य होता है, ऐसा 
नियम है । मायाविशिष्ट परमात्मा ही इन्द्रियादि सर्वे 
प्रपञ्चका उपादानकारण है, इसलिये मायाविशिष्ट 
परमात्मामें इन्द्रियादिका ळय सुषुप्तिमें सम्भव है । 
दृष्टान्तरूपसे समुद्रका ही जल घनीभावको प्राप्त 
होनेसे लवणभावको प्राप्त होता है, इसलिये समुद्रका 
जल लवणका कारण है । इस कारणरूप समुद्रके 
जलमें मिलकर लवणका पिण्ड जैसे ल्यभावको प्राप्त 
हो जाता है, इसी प्रकार सुषुपि-अवस्थामें इन्द्रियसहित 
मन परमात्मारूप कारणमें लयभावको प्राप्त हो जाता 
है। और जैसे पठमें लिखा हुआ चित्र पटके 
सङ्कुचित होनेसे ल्यभावको प्राप्त हो जाता है, इसी 
प्रकार मनका ळ्य होनेसे मनके कल्पे हुए जब 
सर्व पदार्थ लय हो जाते हैं तत्र सर्व कार्य-प्रपश्नसे 
रहित हुआ एक अद्वितीय परमात्मा ही परिशेष 
रहता है । 


परमहंस-विवेकमाला 
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वालाकि-हे राजन्‌ ! सुषुप्ति-अवस्थामें यद्यपि 
कार्य-प्रपञ्चका ल्य हो जाता है तो भी सुषृप्तिमें 
कारणरूप अज्ञान विद्यमान रहता है, इसलिये सुषुतिमें 
परमात्माकी अद्वितीयरूपता सम्भव नहीं है | 


अजातशन्र-हे बालाकि ! सुषुप्ति-अवस्थामें यथपि 
अज्ञान है तो मी उस अज्ञानका स्पष्टरूपसे भान 
नहीं होता, इसल्यि वह न होनेके समान हो 
है। जैसे कोई पुरुष दीर्घकालके बाद अपने घर 
आवे और अत्यन्त प्यारे पुत्रादिसे मिळे तो उस 
समय वह पुरुष आनन्दसे पूर्ण होनेसे बाहर और 
भीतरके पदार्थोको किञ्चित्‌ भी नहीं जानता और 
उस समय आपको और अपने पुत्रको देखता हुआ 
भी नहीं देखता है, इसी प्रकार यह विज्ञानमय भोक्ता 
भी सुषुप्तिमं परमात्माके साथ तादात्म्यभावको प्राप्त 
होकर अपनेमें रहती हुई मायाको नहीं जानता किन्तु 
अज्ञानकी वृत्तिसे केवल अपने आनन्दखरूपका ही 
अनुभव करता है । इसलिये श्रुतिमें उसको “आनन्द 
भुक्‌? कहा है और सुपुतिमें जब यह विज्ञानमय 
भोक्ता विद्यमान मायाको ही नहीं जानता तो पीछे 
ळयमावको प्राप्त हुए मायाके कार्य खप्न और जाग्रतके 
पदार्थोको किसप्रकार जान सके ? उस समय वह 
किसी भी पदार्थको नहीं जानता, किन्तु केवळ 
आनन्दसे परिपूर्ण होता है । सुषुतिमें दुःखकी 
निवृत्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति किसप्रकार होती है- 
यह समझानेके लिये मैं तुझसे कुमार, महाराजा और 
ब्राह्मणके तीन दृष्टान्त कहता हूँ । (क्रमशः ) 


(नक जट 
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(२) खाभाविक आदर्शवादिता 


जितना ही जिसका आत्मा आदशंका अनुभव 
करता है उतनी ही उसे अपने अन्दरकी छोटी त्रुटि भी 
बड़ी दिखायी देती है। म० टॉलस्टॉय (०15६०४ ) 
भी अपने लेखोंमें बहुधा इसी धारणाको प्रकट करते हैं, नहीं 
तो जिनके विचार स्थूल हैं उन्हें तो 'नीमके कीड्रेको नीम 
ही मीठा” के सिद्धान्तानुसार कोई असन्तोष रहता ही नहीँ । 
सिद्ध यह हुआ कि आदशंवादी वही है जो असीम सत्ता 
और भलाईको अपने समीप रखता है और उनतक पहुँचने- 
का भरसक प्रय्न करता है और जितना आगे बढ्ता जाता 
है उतना ही आदशंकी सूक्ष्मताका अधिकाधिक अनुभव करते 
इए. उद्योगकी मात्रामें वृद्धि करता जाता है । हमारी यह परि- 


तुल्सीकृत रामायणमें करुणारस 
( लखक--श्रीराजबहादुरजी लमगोडा, एम० ए०, एल-एल० वी० ) 
(३) 
भरत और हेमलेट 
( गताइसे आगे ) 


भाषा एक कर्मयोगी आदशंवादीपर लागू होती है। आदर्श- 


वादीका अर्थ यह नहीं कि केवल मस्तिष्कसे आदर्शका विचार 
करे या केयल हृदयसे उसका अनुभव करे परन्तु अकर्मण्य- 
ताके कारण उसकी प्रातिका उद्योग न करे | हैमलेट और 
भरतके आदशंवादमें यद्दी अन्तर है। इसमें सन्देह नहीं 
कि इस अकमंण्यताके असंख्य कारण होते हैं । कहीं तो 
हृदयम भावोंका इतना बाहुल्य होता है कि कर्मके लिये 
स्थान ही नहीं रहता, कहीं बाह्य परिस्थितियाँ इतनी जटिल 
होती हैं कि उन्हे हळ करना कठिन होता है और कहीं 
उद्योग करनेकी स्वाभाविक शक्ति इतनी कम होती है कि 
कुछ करते धरते नहीं बनता । बेचारे हेमछेटके सामने ये 
सभी मुश्किलें थीं। समस्या जटिल थी और कोई वास्तविक 
` सहानुभूति करनेवाला या पथ-प्रदशंक न था । 


इतना ही अन्तर नहीं, प्रत्युत हमें तो हैमछेटकों बहुत 
उच्च कोटिका आदशंवादी कहनेमें भी बहुधा सङ्कोच होता 
है। पाश्चात्य देशमें उसकी प्रशंसा भले ही हो, परन्तु 


आयोवतेके पुण्यक्षेत्रम इसकी सम्भावना नहीं । हैमलेटके स्वयं दी खोज छेंगे। 
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चचाने अपने भाईकी हत्या की ओर दो-ही-एक महीनेके 
भीतर हैमलेटकी विधवा माताने उसी चचाके साथ विवाह 
कर लिया । इस घटनासे दैमलेटको घृणा हुई और इसीळिये 
पाश्चात्य जगतूमें उसे आदर्शवादी कहकर सराहा जाता है। 
हमें तो इसमें कोई आदर्शवादिता प्रतीत हौ नहीं होती । 
भारतवर्षका तो एक बालक भी ऐसी घटनाको घृणाकी 
हष्टिसे देखेगा । पर हमें यह न भूल जाना चाहि 
भारतवर्षके शुद्ध आध्यात्मिक वातावरणमें रहते हैं और 
हैमलेट उस भौतिक सभ्यताके बीचमै रहता था जहाँ आये 
दिन हत्याजनक षडयन्त्र रचे जाते हैं और विधवा-विवाह 
तो कोई बुरी बात है ही नहीं। ऐसे लोगोंको हैमलेटकी 
घूणामें आदर्शवाद दिखायी पड़े तो आश्चयं ही क्या ! 


a ४ 


यक हम 


अब तनिक भरतके सूक्ष्म आदशंवादपर दृष्टि डालिये । 
हैमलेटको शोक इस बातका था कि उसका पैत्रिक राज्य हाथ- 
से निकल गया और भरतको यह शोक है कि उन्हें अनधिकारी 
होते राज्य मिल रहा है | अन्यायसे राज्यका अपहरण तो 
सभीको बुरा लगता ही है; परन्तु ऐसे विरले ही लोग हागे 
जिन्हें अन्यायसे मिलता हुआ राज्य भी विष-सा प्रतीत हो, 
विशेषतः जब माताके वरदान मागनेपर पिताने उसे दिया 
हो ओर राज्यगुरु तथा मन्त्रियोंकी सम्मति भी हो" -"'"' । 
हैमलेटके सामने जो परिस्थिति थी उसमें हिंसा, लोम और 
व्यभिचार-तीनों थे और भरतके राज्य-ग्रहणके सम्बन्धमें 
दस पुष्टिकारक कारण* थे, जिनकी व्याख्या गुरु वशिष्ठकी 


# विस्तार-भयसे हमने एक-एक कारणका उत्तर भरतकी 
वक्ततासे नहीं दिया, क्योंकि वह वक्तृता सङ्केतात्मक है; परन्तु 
जिश्ञासुओंफे लिये यइ एक अत्यन्त रोचक विषय होगा यदि वे हमारी 
व्याख्यासे साहाय्य लेकर प्रत्येक कारणका उत्तर उस वकतुतामे 


= 


—लखक 


संख्या ५] 


वार्ताके अन्तर्गत हो चुकी है। परन्तु भरतकी आदशवादिता 
इतनी उच्च कोटिकी है कि उन्हें अपनी अवस्था इसप्रकार 
प्रतीत होती है-- | 
ग्रहगृहीत पुनि बातवस, तेहि पुनि बीछी मार १ 
ताहि पियाइय बारुनी, कहहु कवन उपचार ॥ 
और राज्य-ग्रहणकी सम्मावनामे मी वह अपनेको-- 
केकेइ-सुत कुटिरमति, राम-बिमुख गत-काज \ 
--ही कहकर घिक्कारते हैँ । 
उपर्युक्त आलोचनासे यह स्पष्ट है कि कम-से-कम इस 
प्रसद्धमे भरत और हेमळेटकी कोई तुलना हो ही नहीं 
सकती । भरतका आदर्शवाद इतनी उच्च कोटिका है कि 
खयं तुलसीदासजीको कोई उपयुक्त उपमा नहीं मिली ओर 
उन्होंने भरतको उन्हींके समान कहकर प्रशंसित किया ६। 
उनकी रायमें भरतको किसी अन्य व्यक्तिकी उपमा देना वैसा 
ही है जैसे “मेरु? को “सेर? की उपमा देना । विश्वसाहित्यका 
निष्पक्षरूपसे अध्ययन करनेवाळोपर यह विदित हो ही 
गया होगा कि आदशंवादका ताज भरतके सिरपर रवा जाना 
चाहिये, न कि हेमलेटके) हॉ, यदि साहित्य-संसारमे भी दृष 
का वह भाव रक्खा जाय जिसके कारण एशिया-निवासियाँकी 
बस्तियाँ पाश्चात्य-उपनिवेशामें पथक्‌-इथक्‌ बनायी जाती 
हैं, तो बात ही और है । हमें इस प्रसज्धमें शोकके साथ 
कहना पड़ता है कि सर जाजे ग्रियसंन-जैसे 'सिविलियन! 
आलोचकने भी इस छेषको कायम रक्खा और तुल्सीदास- 
जीकी गणना केवल एशियाके आधे दर्जन लेखकोंमें की | 
(३) संसारके अनेक विद्वानोंकी आलोचनाओंके 
अ हेमकेटके र्‌ ~ 
आधारपर भरत ओर हॅमरेटके आदशवादके 
शुण-दोषकी तुलना 
हम पहले लिख चुके हैं कि भरतके आदशवादमें विवेक 
और कर्तव्यपरायणता मौजूद हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
हेमळेटकी तरह भरत भी करुण कुतकों और विचारोमें 
कमी-कमी डूबते नज़र आते हैं; परन्तु वे विचार उनको 
पराजित नहीं कर पाते। यही विशेष अन्तर भरत और 
हैमलेटमें है । यदि हम 'हैमलेट” मेंसे बहुत-से उदाहरण 
लेकर लिखें तो प्रसङ्गके विस्तृत वर्णन बिना पाठकोंको 
कोई विशेष आनन्द न आयेगा । और यदि बिना प्रमाण 
ही मरतकी प्रशंसा करें तो हैमलेटके प्रति अन्याय होगा । 


तुळसीकृत रामायणमें करुणारस 
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अतः हम इस प्रसङ्गमें हैमलेटके सम्त्रन्धमँ अनेक पाश्चात्य 

विद्वानोंकी रायें देकर साथ-साथ भरतकी तुलना करेंगे | 

इससे एक लाम यह भी होगा कि अनेक दृष्टिकोणोंसे आप- 
-आप दोनोंकी तुळना हो जायगी । 

(अ) डा० मिलरने, जो एक पादरी प्रिंसिपलकी 
हैसियतसे भारतमें बहुत दिनोंतक रहे दें, शेक्सपियरके 
नारकोंकी आलोचना लिखते हुए इस बातका प्रयत्न किया 
है कि उन नाटकोंसे आध्यात्मिक एवं नेतिक विषय खोज 
निकालें । हमें जहाँ उनकी आलोचना पढ़कर इस बातसे 
हर्ष होता है कि भारतवर्षके आध्यात्मिक वातावरण- 
का प्रभाव उनकी शेक्सपियर-सम्बन्धी आलोचनाओंपर पड़े 
बिना न रहा, वहाँ इस बादसे कभी-कभी दुःख होता है 
कि उन्होने शोक्सपियरकी प्रशंसा करनेमें बहुत खींचातानी 
की है। उदाहरणार्थं हैमलेटकी ओरसे सफ़ाई देते हुए वे 
कहते हैं कि "घबराहट और थकनको हम गहन विचारसे 
अलग नहीं कर सकते ।?# परन्तु उन्हें भी आगे चलकर 
मानना ही पड़ा कि हैमलेटमें 'कतंव्यपरायणता” का 
अभाव है । 

यह सच है कि भरत भी गहन विचारोंकी उपयुक्त 
अटियोंमें कभी-कभी पड़ते दीखते हैं; परन्तु अन्तिम विजय 
भरतकी ही होती है । अतः उनके आलोचकोंको उपयुक्त 
एकदेशीय सिद्धान्तकी आड़ लेनेकी जरूरत नहीं पड़ती। 
अब रही कतेव्यपरायणता, वह तो भरतसे कमी छूटती ही 
नहीं । देखिये न, वह रामके पास प्रजा और परिवारके 
साथ जानेको तैयार हैं ओर अभी अपनी वकटृतामें कह ही 
चुके हैं कि राम-दर्शन बिना उनके जियकी जरन? नहीं मिट 
सकती । परन्तु ऐसे समयमे भी वह राम-सेयक होनेके 
कारण अपना यह कतव्य समझते हैं कि रामराज्यकी रक्षा- 
का ठीक प्रबन्ध कर दें, यद्यपि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 
सम्भव है, लोग इसमें दोष लगायें और यह समझें कि वह 
प्रबन्ध भरत अपने ही खार्थके लिये कर रहे हैं । इस 
सम्मावनाके होते हुए भी कतेब्यपरायणता उन्हे कतंव्यसे 
विमुख नहीं कर सकती और वे कहते हँ-- 
संपति सव रघुपतिकी आही | ००००००००००० ००० न्‌ 
जो बिनु जतन चलें तजि ताई । तौ परिनाम न मोर भराई ॥ 
करे स्वामिहित सेवक सोड । दूषन कोटि देइ किन कोई 0 

+ Perrleriiy weariness are Insepar- 
able from earnest thought. 
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[इसमें घबराहट और थकनका पता भी नहीं ।] 


मिलर महोदयको अन्ततः यह प्रारम्भिक सिद्धान्त 
मानना ही पड़ा कि जिस जीवनमें सत्यप्रातिका उद्योग 
नहीं है, वह जीवन निष्फल है । 


(इ) ब्रडळे महोदय हेमलेटकी प्रशंसा करते हुए 
उसकी 'बुद्धिकी प्रखरता, शीघ्रतापूर्वक मनोमाव-परिवर्तनकी 
योग्यता और साधनोंकी आश्चर्यजनक तीब्रता एवं बहुलता? # 
की सराहना करते हैं और उसके सम्बन्धमे कहते हें कि 
“वह दार्शनिक हुए बिना ही स्वभावतः एक सुविज् 
विचारक था और कवि हुए बिना ही भाव-चित्रणकी शक्ति 
रखनेवाला था।? | पर अन्ततः उन्दने उसकी 'निबंलतापूर्ण 
अस्थिरता? { को हृदयङ्गम किया है | 


हमें देखना है कि ये गुण भरतमें कहाँतक थे ! स्थाना- 
भायसे एक-आध ही उदाहरण दिया जाता है । हमने भरत- 
की वक्तृताकी विस्तृत व्याख्या की दै जिससे भरतकी बुद्धकी 
प्रखरताका साफ पता चलता है। उनकी बुद्धि किस तेजीके 
साथ परिस्थितिकी तष्टतक पहुँच जाती है और गुरु वशिष्ठके 
जोरदार भाषणसे भी विचलित नहीं होती । अब रही 
झीघ्रतापूर्क मनोमाव-परिवर्तनकी बात, सो उसके लिये यह 
कहना काफी है कि करा तो भरत अपनी माता कैकेयीसे 
क्रोधके आवेशमें बातें कर रहे थे और कहाँ जत्र मन्थराको 
शत्रभजी मारने लगे तो भरतजी दयासे प्रभावित होकर 
बचानेम लग गये | फिर जत्र तनिक ही देरके वाद वे रामकी 
माता कोराल्याके समीप जाते हैँ तो वहाँ एक निर्दोष 
बालककी भाँति कसमै खा-खाकर अपनी सफाई देने लगते 
हें । कसमें क्या हैं, धार्मिक सिद्धान्तोंके मणिमालकी 
अनमोल मणियों। फिर थोड़ी ही देर बाद अयोध्यासे प्रस्थान 


करनेका प्रबन्ध करते हुए वे एक उत्तम प्रवन्धकके रूपमें 


* Quickness of perception, great 
agility in shifting the mental attitudes, 
striking rapidity and fertility of resource. 


1 A speculative genius without being 
a philosopher and an imaginative genius 
without being a poet. 

} Nervous instability. 


दिखायी देते हैं | साधनांकी खोजके विषयमें तो हम देख 
ही चुके हैं कि जिस समस्याको शुरुजीतक हल न कर सके 
उसे भरतने हल कर दिया। विचारकता और माव-चित्रणकी 
शक्तिके सम्बन्धमें तो कुछ कहनेकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि 
ये तो भरतके प्रत्येक शब्द एवं क्रियामें विद्यमान हें । भरतने 
दाशनिक तत्त्वोंको ऐसी हृदय-विदारक भाषामें प्रकट किया 
है कि हम रोमाञ्चित हो जाते हैं। उनका समस्त जीवन 
शान्त एवं करुणारसका एक काव्य है। कहीं-कहीं करुणाके 
प्रवाहमें उनका मन पीपलके पत्तेकी तरह डोलता दिखायी 
पड़ता है पर वह उनके चरित्रमें अस्थिरता नहीं छा सकता । 


(उ) कॉलरिजने हैमलेटके वारेमें यह लिखा है 
कि उसमें मस्तिष्कका वह गुण न था जो किसी उद्देश्यकी 
पूर्ति कर सके |# 


भरतका चरित्र पढ़ते समय हमें यह अनुभव होता है 
कि वह कोई मूक पर-प्रेरित पशु नहीं, परन्तु जीवन-संग्राममें 
भरसक कर्म करनेवाला कर्मवीर है । 


(ए) प्रो डाउडेनका कथन है कि हैमलेट भौतिकता 
और आशध्यात्मिकताके बीचमें झलने लगता है, 
मानों उसमें दोनोंका सम्मिश्रण है, बल्कि भौतिकताकी मात्रा 
कुछ अधिक है। इसीलिये दुःखान्तक घटनाओंको 
अभि उसे जलाकर राख कर देती है । इसके विरुद्ध भरत 
अपने गुणोंसे “कनक कसे मणि पारिख पाये” के सिद्धान्तको 
चरितार्थ करते हैं । 


(ओ) छीगेलने हैमलेटके विषयमें यह लिखा है कि 
“उसे न अपने ऊपर और न किसी अन्य वस्तुपर ही 
दृढ़ विश्वास था र्य. 


तुळसीदासजीने भी भरतकी दशाका अत्यन्त दय” 
विदारक एबं मार्मिक चित्र खींचा दै । चित्रकूटकी यात्रामें 
भरतका मन पीपलके पत्तेकी भाँति कुतकाँकी वायुसे 


+ Void of that quality of mind that 
accomplishes purpose. 


१ Wavering between materialism and 
spiritualism. 


f No firm belief either in himself 
or in anything else. 
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संख्या ५] 
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डोलता दिखायी देता है। वस्तुतः उस समय उन्हें अपनेपर 
विश्वास नहीं, परन्तु रामपर उनका विश्वास अटल है और 
तुळसीदासजीने उनकी तात्कालिक दशाका इसप्रकार वर्णन 
किया है-- 

मातुम्तेमहैँ जानि मोहिं, जो कछु करहि से थोर । 

अघ अबगुन छमि आदरहिं, समुझि आपनी ओर॥ 
जो परिहरें महिनमन जानी। जो सनमानहिं सवक मानी ॥ 
मेरे सरन रामकी पनहीं । राम सुस्वामि दोष सब जनहीं॥ 
फेरति मनहुँ मातुकृत खोरी ५ चरत भगतिव धीरज घोरी ॥ 
जब समुझहिं रघुनाथसुमाऊ ५ तब पथ परत उतावळ पाऊ 0 
मरत दसा तेहि अवसर कैसी \ जकप्रबाइ जक अलि गति जैसी ॥ 


अन्तिम विजय उनके भक्तिबल और रामके भक्तः 
वात्सल्यकी ही होती है । कविका कमाल यह दै कि वह 
शेक्सपियरकी भाँति मनकी करुण चञ्चलताका चित्रण तो 
अवश्य कर देता है पर अन्तिम विजय आत्माके ही हाथ रखता 
है। भरतके आत्मविश्वासका एक चित्र अभी हम देख ही चुके 
हें कि वे गुरु वशिष्ठ, मन्त्रिण तथा कौशल्या माताके 
अनुरोघपर भी अपने धर्ममार्गसे विमुख नहीं होते । फिर 
रामपर तो उनका विश्वास इतना अधिक है कि वह उन्हें 
करुण परिस्थितियोमें डूबनेसे सदा ही बचा लेता है । 

(अं) जेकब फीजुका कथन है-- 

(अगर कोई अच्छा राजनीतिज्ञ भी जो किसी राष्ट्रका 
कर्णधार हो, अपने आपको सामयिक परिस्थितियाँके वेगसे 
विचलित होने दे और उत्तम उद्देश्यकी पूतिके निमित्त इढ़ 
सङ्कसपक्रे साथ अपना पूरा बल न लगाये तो दुष्टोको अपनी 
उद्देश्यपूर्तिका मौका आसानीसे मिल जाता है।!& ये शब्द 

+ If the noble statesman who stands 
at the helm of the commonwealth, allows 
himself to be driven about by every 
wind of the occasion instead of furthering 
better aims with all his strength and 
energy and will, the wicked on their part 
will the more easily carry out their ends. 


ere) 
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तुळसीकृत रामायणमें करुणारस 


८५२ 


हैमलेटपर कितने लागू होते हैं और राष्ट्रके विनाशमें उसकी 
कितनी बड़ी जिम्मेदारीका पता देते हैँ! अब अगर इन 
शब्दोंकी कसौटीपर भरतके चरित्रको कसा जाय तो भरतकी 
कीर्ति कितनी बढ़ जाती है! मन्थरा और कैकेयीको सफलता 
इसी कारण नहीं हुई कि भरत अपने सङ्कत्पपर अटळ थे 
और उन्होने सङ्कल्पके पूर्णाथ भरसक प्रय्न भी किया था | 
अयोध्याको वास्तविक “अयोध्या? बनानेमें भरतका बहुत बड़ा 
हाथ था और इसीलिये महाराज दशरथ कहा करते थे 
'जानेहु भरत सदा फुछ्दीपा !" 

हैमलेटके चरित्रपर कमोबेश तीन शताब्दियोंसे वादः 
विवाद हो रहा है, अतः विद्वानोंकी सम्मतियोंकी सामग्री 
बहुत है । परन्तु अब हम अधिक सम्मतियाँका देना 
उचित नहीं समझते और लेख-मालाके इस अंशको यहीं 
समाप्त करते हैं । 

हमारा नम्र निवेदन यह है कि कृपया पाठकगण इस 
तुलनात्मक आलोचनाका प्रयोग भरतकी कीतिं बढ़ानेमें 
अवश्य करें पर हैमलेटको भी छुणापात्र न समझें । हमें तो 
हैमलेटके प्रति करुणाका ही भाव रखना चाहिये | बेचारा 
नाजुक हैमलेट शीशेकी भाँति स्वच्छ, पर वैसा ही कमजोर 
ह । हमें तो इस भौतिक संसारमै आदशंवादके पराजित 
होनेपर तनिक भी आश्चर्य नहीं होता। फारसदेशमें “मजनू? 
और “मंसूर? के जीवन असफल रहे । रोमके इतिहासे 
(ूटस? को सफलता नहीं मिली । मसीहको सूलीपर चढ्ना 
पड़ा । अचम्मेकी बात तो यह है कि भरतको अन्ततः 
सफलता ही प्रास हुई और इसीळिये हम उन्हें संसारका 
सर्वश्रेष्ठ आदर्शवादी मानते हैं | उस सफलताका कारण 
कुछ तो खयं भरतकी आस्मशक्ति थी और कुछ राम एवं 
कौशल्याकी सम्रेम सहानुभूति । हमें तो हैमलेटकी कन्रसे 
फारसीके प्रसिद्ध कवि अलीहजीके झाब्दोमें यही आवाज 
आती हुई सुनायी पड़ती दै कि--'मेरी मिट्टीपर गुलाबकी 
पंखड़ियाँ भी धीरे-धीरे बखेरो; क्योंकि मेरे दिलका शीशा 
बहुत नाजुक दै।'% 


+ आदिस्तः वर्गेयुल बफिशाँ बर मजरे मा। 
बस नाजुकस्त झीशये दिल दर किनारे मा ॥ 
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सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 


( लेखक--श्रीयुत्त पी० एन० झक्कर नारायण अय्यर यी० ए०, बी० एछ० ) 


गळन्ती शम्मो त्वच्चरितसरितः किल्मिपरजो 
दलन्ती धीकुल्यासरणिघु पतन्ती चिजयतास्‌ । 
दिशन्ती संसारमञ्नलमणपरितापोपशमनीं 
वसन्ती मध्येतोददझुचि शिवानन्दरूहरी ॥ 

( श्रीशद्भूराचायंकृत (शिवानन्दरूहरी” ) 


अर्थात्‌ हे शम्मो ! आपकी चरित-सरितामें जो शिवा- 
नन्द लहरी उठती है, वह पाप-धूलिको नष्ट करती हुई 
बुद्धिकुल्यामं गिरती, संसारपरिभ्रमणजन्य परितापको 
शमन करती और अन्तमै मेरे मानससरमें आकर दान्त हो 
जाती है; अतः उसकी विजय हो ! 


भगवान्‌ शिवके चरित्र प्रकाश, पवित्रता, शान्ति एवं 
आनन्दके देनेवाले हैं । 

(२) भ्रीशिवके चरित्रोंकी समझने और उनसे रस एवं 
आनन्दका आस्वादन करनेके लिये सरछ एवं सतत जिज्ञासु 
हृदयकी आवश्यकता है। 

स चेद धातुः पदवी परस्य 

दुरम्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः । 
सन्ततयानुव्ररया 
भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥ 
( श्रीमङ्भा० १। ३। ३८) 
अर्थात्‌ भगवान्नके सभी चरित्रोमें महान्‌ रहस्य एवं 
उद्धार करनेकी शक्ति भरी हुई हे । उन्हें यथार्थरूपसे वही 
समझ सकता है जो निष्कपटमावसे निरन्तर उनका भजन 
करता हुआ उनके पादपझकी सुगन्धका सेवन किया 
करता हे । 

जिसप्रकार भौतिक विज्ञानका रहस्य वही जिज्ञासु जान 
पाते हैं जो तत्तद्विज्ञानके नियमोंका अनुसरण करते हुए एक 
निश्चित का ्यक्रमके अनुसार तथा पूर्ण अध्यवसायके साथ खोजमें 
ळग जाते हं, उसी प्रकार भगवान्‌ भी उसीके समक्ष अपना 
सत्य एवं सुन्दर स्वरूप प्रकट करते हैं जो निष्काम भावसे 
तथा सच्ची लगनके साथ घर्म एवं सदाचारके नियमाँका 

पालन करता हुआ उनकी खोजमें प्रवृत्त होता दै । इसी 
कारण उनकी अनुभूति एवं साक्षात्कार भी भिन्न-भिन्न 


योऽमायया 


प्रकारके अधिकारियाँको उनके भावानुसार भिन्न-भिन्न प्रकारसे . 


होता है । 


समविषममतीनां मतमनुसरसि 
यथा रञ्जुखण्डः सपाँदिधियास्र्‌। 
( श्रोमद्भा० ६१ ९। ३७) 

हे भगवन्‌ | जैसी जिसकी भली-बुरी दृष्टि होती है 
दुम उसे उसी रूपमे दशन देते हो। जिसप्रकार एक रञ्जुका 
टुकड़ा किसी साहसी व्यक्तिको तो अपने वास्तविक रूपमे 
दिखलायी पड़ता है, पर एक मयभीत व्यक्तिको वही _ 
सर्पाकार प्रतीत होता है।? इसग्रकार उनकी लीलाएँ. अनन्त 
और विविध हें और उनमें उद्धार करनेकी शक्ति भी अनन्त 
है । यहाँ हम यह बतलानेकी चेष्टा करेंगे कि भिन्न-भिन्न 
प्रकारके लोग उन्हें किस-किस रूपमै देखते ओर किसप्रकार 
वे सबपर समानरूपसे अपने प्रकाश एवं प्रेमपीयूषकी 
वर्षा करते हैं । वे त्रेलोक्यणुर हैं, अतएव हमारे लिये यह 
आवश्यक है कि हम उनके आदर्श चरित्रका मनन एवं 
अनुसरण करें । 


(३) श्रीमद्भागवत (४। २ । ७) के दक्षयज्ञो- 
पाख्यानमें श्रीशुकदेवजीने भगवान्‌ शिवके विभिन्न रूपों 
एवं विविध प्रसङ्गौको बड़ी सुन्दरताके साथ चित्रित किया 
है । पहले-पहल हम उन्हें देवताओं तथा ऋषियोंके महान्‌ 
सत्रमें पितामह ब्रह्माके पार्श्वमें बैठा हुआ पाते हें । इतनेमें 
चहाँ दक्षप्रजापति, जिनका तेज-प्रताप इशपूर्तादि काम्यकर्म-- 
कलापके द्वारा ( जिनमें लोकोपयोगी भौतिक विज्ञानकी भी 
गणना हो सकती है) बहुत बढ़ गया था, आते हैं । समी 
सदस्य उनके सम्मानार्थ उठकर खड़े हो जाते हैं । केवल 
ब्रह्मा और शिव जहाँ-के-तहाँ बिराजे रहते हैं | छोकगुरु 
ब्रह्म यदि नहीं उठे तो कोई बात नहीं, वे तो दक्षके पिता 
ही ठहरे । परन्तु शिवका उन्हें अभ्युत्थान न देना बहुत 
खटका । शिव तो उनकी इष्टिमें कलका छोकरा था जिसे 
उन्होंने त्रझाके कहनेसे अपनी लड़की ब्याह दी थी। उसका 
यह दिमाग कि वह अपने ससुरको आते देखकर उनका 
शिष्टोचित अभिवादन भी न करे ! भला, वे इस ओद्धत्य- 
को कब सह सकते थे ।-शिवके इस उद्दण्ड व्यवहारसे दक्षके 
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मानकों बड़ी ठेस पहुँची । वे मारे क्रोधके आगबबूला हो गये 
और लगे शिवकी अनर्गल निन्दा करने । सारी सभा इस 
आकस्मिक पट-परिवर्तनको देखकर दंग रह गयी और 
दक्षकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगी । वे कहने 
लगे--'यह शख्स समस्त लोकपालोंके लिये कलङ्कस्वरूप 
है । यह घमण्डी अपनेको न जाने क्या-क्या समझता है! 
इसे अपने बड़ोंके सामने इसप्रकार अकड़कर बेठनेमें ऊजा 
नहीं आती । इसमे अपने कुत्सित व्यवहारसे शिष्ट पुरुषों 
की प्रणालीको ही दूषित कर दिया । इसने सारी क्रियाओंका 
लोप कर दिया और मर्यादाको मिटा दिया । यह इ्मशानों- 
में घूमता फिरता है और भूत-प्रेतपिशाच आदिका सङ्ग 
करता है । यह बेहया बहुधा नशेमें चूर, नङ्गा होकर नाचा 
करता है । लाज तो इसे छूतक नहीं गयी दै । चिताभस्म- 
का लेपन ही इसका खान दै और नरसुण्डोंकी माळा ही 
इसका आभूषण हैः" "*""।' 


दक्षके इस अनर्गल प्रलापको सुनकर यही धारणा होगी 
कि मानों वर्तमान युगका कोई विधर्मी अपने पेटके लिये 
अथवा अपने सङ्कुचित विचारोंका प्रदर्शन करनेके लिये 
हिन्दू-धर्म एवं शिवकी निन्दा कर रहा हो । हमारी आँखों- 
पर जिस रंगका चश्मा चढ़ा होता है वैसा ही हमें दीखता 
है । जिनकी औँखोपर अज्ञानका पर्दा पड़ा रहता है और 
जिनकी बुद्धि दुराग्रहवश विकृत हो गयी है उन्हें भ्रीशिवमें 
दोष-ही-दोष दिखलायी पड़ते हैं । श्रीशिव प्रशान्त महा- 
सागरके समान अक्षुन्धमावसे इस गाछियोंकी बोछारकों 
चुपचाप सहते रहे । आत्मानन्दमें निमम भगवानके लिये 
जैसी स्तुति वैसी निन्दा । उनकी इस आदश सहिष्णुतासे 
हमें यह शिक्षा मिळती है कि जहाँ हमारी निन्दा होती हो 
वहाँ हमें किस प्रकारका व्यवहार करना चाहिये । 


(४) इसके बाद एक दूसरा प्रसङ्ग आता है जहाँ भगवान्‌, 
शिव अपनी नव-विवाहिता पल्ली दाक्षायणीके साथ बैठे 
गह-चर्चा कर रहे हैं । देवी सती अपने पिताके यजञमें 
सम्मिलित होनेके लिये शिवसे आग्रह कर रही हैं । बेचारी- 
को क्या पता कि उनके पिताने जान-बूझकर महादेवका 
अपमान करने तथा उन्हें नीचा दिखानेके लिये ही इस 
विराट यका आयोजन किया है; अपनी संसारासक्तिके 
समर्थनके लिये जिसप्रकार हम शाज्जाँमेसे कोशळपूर्ण प्रमाण 
हँड निकालते हैं उसी प्रकार सती भी शिवजीको अपने 
नेहर लिया चळनेके लिये अनेक युक्तिय पेश कर रही हैं। 


सत्यं शिव सुन्दरम्‌ 


८५५ 
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भगवान्‌ दिव उनकी युक्तियोंका जो उत्तर देते हैं. उससे 
उनके ज्ञान, प्रेम एवं सहिष्णुताका पूणं विकास झलकता 
है । अपने सम्बन्धियों अथवा दूसरे लोगाँके साथ, जो 
हमारी समझसे भूलमें हों, हमें किसप्रकारका व्यवहार करना 
चाहिये--उनके उत्तरसे हमें इस बातकी शिक्षा मिळती है | 
बड़ी चतुराईके साथ कोमल और मधुर शब्दोंमें वे सतीके 
सामने प्रश्नके प्रत्येक पहळूपर प्रकाश डालते हैं ओर कहते 
हैं कि तुम जाओ भले ही, पर निश्चय समझो, तुम्हारे पिताने 
भेरा अपमान करके, मुझसे बदला लेनेके अभिप्रायसे यह 
सारा समारोह करके बड़ी भूल की है । अतः उनके यहाँ 
उत्सवमें शामिल होकर तुम सुखी न हों सकोगी । इतना 
कहकर श्रीशिव, जो परिणाममें अपनी अद्धाङ्गिनीका भला 
ही चाहते थे, चुप हो गये-- 
एतावदुक्त्वा विरराम शङ्करः 
पत्न्यज्ञनाशं झुभयन्र चिन्तयन्‌ । 
( आओमद्भा० ४। ४ । १) 


इसप्रकार भगवान्‌ शङ्कर उस सीमाका निर्देश करते हैं 
जिसके आगे गुरु अथवा आध्यात्मिक पथःप्रद्शकको नहीं 
जाना चाहिये। आसक्तिकी प्रबळताके कारण हमलोग बहुधा 
उन लोगोंको, जिनसे हम प्रेम करते हैं; अथवा जिनकी 
इम सहायता करना चाहते हैं, किसी खास सिद्धान्तको 
स्वीकार करने -अथवा किसी खास कामको करनेके लिये 
बाध्य करते हैं । इसप्रकार हम उनकी विचार एवं व्यवहार- 
की स्वतन्त्रताका अपहरण करते हैं जो प्रत्येक पुरुषको 
ईश्वरकी ओरसे प्रास है । किसी जीवकी सतन्त्रतामें जरा-सी 
भी बाधा पहुँचाना मानों उसे विद्रोही बनाना दै । कारण, 
इच्छाके व्याघातको चुपचाप सह लेना तो दास-बृत्तिका 
परिचायक है ही, साथ ही दूसरोंके इसप्रकारके व्यवहारसे 
सन्तुष्ट होना भी दास-वृत्तिका ही योतक दे । 
(५) अब हमें देखना है कि शङ्करके इतना कहकर चुप 
हो जानेपर सती क्या करती हैं । 
सुहृद्िहक्षः परिशङ्किता भवा- 
द्िष्कासती निर्विशती द्विघाऽऽस सा ॥ 
(आमद्भा० ४। ४ । १) 


सतीकी बड़ी विचित्र दशा थी । एक ओर तो अपने 


मायकेवाळोको देखनेकी प्रबळ आकांक्षा और दूसरी ओर शाङ्कर- 
जीकी इच्छाके प्रतिकूल वहाँ जानेसे उनकी अप्रसन्नताका 
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भय--इसप्रकार दुबिधामै पड़कर वे कभी तो दो-चार 
कदम बाहर चली जाती और फिर तुरन्त ही वापस लौट 
आती । यह दस्तूर ही दै; किन्तु राग और प्रेम भयकी 
अपेक्षा अधिक बलवान्‌ होते हैं, इसलिये अन्तमें जीत 
उन्हींकी होती है। शिवजी यह सब पहले ही ताड़ गये थे। 
इसीळिये उन्होंने सतीको उन्हींकी इच्छापर छोड़ देना ठीक 
समझा। उन्हें विदवास था कि सतीको अपनी भूलका शीघ्र ही 
पता लग जायगा और फिर वह पूर्ववत्‌ अपने पतिके चरणोंकी 
शरण ले लेंगी। फिर कमी उनसे ऐसी भूछ होनेकी आशङ्का 
न रह जायगी और उनके उस पुनर्मिलनमें अपार एवं अद्ूट 
आनन्द होगा । यही तो वे चाहते थे । वास्तवमें मनुष्य 
ठोकर खाकर ही सँमळता है। क्या ही अच्छा होता यदि 
हम मी अपने परिवारके लोगो, इष्ट-मित्रों तथा नौकर- 
चाकरों आदिके साथ अपने दैनिक व्यवद्दारमें इसी प्रकार 
विवेक और प्रेमसे काम लेते । 


(६) परन्तु अब हमें यह देखना है कि शङ्करजीने अपनी 
- नव-वधू सतीको इसप्रकार अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य 
करनेकी जो खतन्त्रता दे दी उसका परिणाम क्या हुआ । 
जीवके अन्दर कामना और तत्त्व-जिज्ञासाके बीच जो इन्द- 
युद्ध चलता है उसका नमूना हमें सतीके उदाहरणमें प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर होता है-- 


खरेहादुदत्यश्नुकळातिविह्ृळा । 
भवान्यप्रतिपूरुषं रुपा 
प्रधक्ष्यतीवैक्षत. जातवेपथुः ॥ 
(ग्रीमद्घा० ४ । ४ । २) 


कामना और भयने विवेकको दबा दिया । उन्हें ऐसा 
प्रतीत होने लगा मानों उनके सामी उन्हें किसी प्रकार 
समझा-जुझाकर उनके नेहर जानेसे रोकना चाहते हैं । 
अपने प्रियतमकी इस निष्ठुरताको देखकर उन्हें रुलायी आ 
गयी । उनकी आँखें डबडबा आयीं और हृदय तळमला 
उठा । उन्होंने क्रोघभरी इष्टिसि श्रीशङ्करकी ओर देखा, 
मानौँ वह उन्हें भस्म कर देंगी । मारे क्रोधके उनका 
शरीर कॉपने लगा । श्रीशुकदेवजी कहते देँ 


ततो चिनिःइवस्य सती विद्दाय तं 
शोकेन रोषेण च दूयता हृदा । 


भवं 


पित्नोरगात्‌ खेणविसूढधीगुहाच्‌ 
प्रेम्णाऽऽत्मनो योऽर्धमदात्‌ सतां प्रियः॥ 
(औमद्धा० ४। ४ । ३) 


*सतीका हृदय शोक और रोषसे सन्तप्त हो गया था 
और ख्री-खमायके कारण उनकी बुद्धि विकृत हो गयी थी | 
उन्होने दीर्घ निःश्वास लिया और अपने प्राणवछमको) जिन्होंने 
उन्हें अपना आधा अङ्ग देकर संसारको प्रेमकी पराकाष्ठा- 
का नमूना दिखलाया था, छोड़कर अपने पिताके घर चली 
गयीं । नौकर-चाकर सब सन्न रह गये। वे कुछ देरतक 
किंकर्तव्यविमूद हो खड़े रहे । वे कमी अपने खामीकी ओर 
और कभी खामिनीके मुखकी ओर ताकने लगे । उस 
समय शाङ्करजीके चेहरेपर अगाध शान्ति और अतिशय प्रेम 
झलक रहा था और सतीके चेहरेपर अपार व्यग्रता थी । 
झन्तमें उन्होंने अपना कर्तव्य स्थिर कर लिया । उन्होने 
अपनी व्ययित माळकिनका ही साथ देना उचित समझा | 
वे उनके पीछे हो लिये । शिवने अगाध प्रेमके साथ 
गम्भीरतापूर्वक सारी परिस्थितिपर विचार किया । वास्तवमें 
अपार प्रेममे ही दूरदर्शिताकी शक्ति होती है । पाठक, जुरा 
विचार कीजिये, प्रेमका वह पूर्ण विकास कैसा होता होगा 
जिसपर गहस्थीके झंझटोंका भी कुछ असर नहीं होता और 
वह अपने झान्तमावको सदा अक्षुण्ण बनाये रखता है । 


(७) निदान सती अपने पिताके यहाँ पहुंचकर यज्ञमें 
शामिल हुई । उन्हें न तो यज्ञकी धूमधाम ही अच्छी लगी 
और न उनकी माता तया बहिनोंने उनका जो प्रेमपूर्वक 
आदरसत्कार किया वही रुचिकर प्रतीत हुआ । दक्षने 
शिवकी जो उपेक्षा और अवज्ञा की उससे वे मर्माहत दो 
गयीं । उन्हें सब ओर शिवका तिरस्कार ही मूर्ति धारण 
किये दीख पड़ता था । वे गम्भीर मुद्राके साथ एकाएक 
उठकर खड़ी हो गर्यी । उन्हें इसप्रकार खड़ी होते देख 
उपस्थित मण्डलीमें सन्नाटा छा गया और सब लोग 
विस्मयस्तिमित नेत्रोसे उनकी ओर देखने लगे । इसके बाद 
उन्होंने अपने पितासे जो कठोर वचन कहे वे भ्यान देने- 
योग्य हैं । उनसे श्रीशिवकी वास्तविक महत्ता मूर्तिमती 
होकर सामने आ जाती है । 


न यस्य छोकेऽस्स्यतिशायिनः प्रिय- 
स्तथाऽप्रियो देइथता प्रियात्मनः । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 


८०७ 


तस्मिन्‌ समस्तात्मनि मुक्तवरके 
ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌॥ 
दोषान्‌ परेषां हि गुणेष्वसाधवो 
गुहन्ति केचिन्न भवाइशा द्विज। 
फर्गून्‌ बहुलीकरिष्णवो 
महत्तमास्तेपष्वविदद्भवानघम्‌ ॥ 
(ओऔमद्धा० ४ । ४ । ११-१२) 
अर्थात्‌ “श्रीरिव परात्पर पुरुष हैं, वे सारे सम्बन्धोंसे 
ऊपर उठे हुए हैं । संसारमें न कोई उनका मित्र है, न 
शत्रु; फिर भी वे प्राणिमात्रके ह्दयेश्वर हैं । वे राग और 
द्वेषसे सर्वथा सुक्त हैं, तुम्हारे सिवा दूसरा कोन है जो 
उनके साथ पैर करेगा ! सारे मद्दान्‌ पुरुष एक स्वरसे इस 
बातका समर्थन करते हैं कि शिवनामका उच्चारण ही मनुष्य- 
को पवित्र कर देनेवाला है और तुम उस पवित्र नामसे 
घृणा करते हो ! ईश्वरप्रासिके लिये उत्सुक महरषिंगण एक- 
मात्र उन्हींपर निर्भर होकर अपने हृदयमें उनका ध्यान 
करते है । वे प्रत्येक वर्गके लोगोंकी कामनाएँ पूर्ण करते हैं, 
जिससे कि वे स्वतन्त्र कर्मजन्य अनुभवोके द्वारा शान लाभ 
कर सकें |** *****” इसके बाद ऐसे शिवद्रोही पितासे 
उत्पन्न अपने शरीरको शिवजीकी चरणसेवाके अयोग्य 
समझकर सती वहींपर बैठ गयीं और अपने पतिके चरणोंका 
ध्यान करते हुए उन्होने अपने शरीरको योगामिके द्वारा 
भस्म कर दिया । पीछे पार्वतीरूपसे पुनः अवतरित होकर 
अनन्तकालके लिये शिवसे जा मिलीं । यदि हम भी अपने 
असन्तुष्ट सम्बन्धियौको इसी प्रकार खाघीनता प्रदान करें 
तो वे भी एक बार हमसे विच्छिन्न होकर पुनः सदाके लिये 
हमारे अमायिक प्रेमके पाशमें “घ जायँगे । 


गुणांश्च 


(८) सतीने अन्तम भगवान्‌ शिवके सम्त्रन्धमें वही बात 
कही जो ऋषि-सुनि कहते आये हैं। भगवान्‌शङ्करके जो कार्य 
क्रोघातुर दक्षको दूषण और अनाचारके रूपमें दिखलायी 
पड़े थे उन्हींका मैत्रेय ऋषि इसप्रकार निरूपण करते हैं-- 

इसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः 

स्वात्मन्नतस्याचिदुषः  समीहितमू । 

ये वंखमाल्याभरणाचुलेपनेः 

श्रभोजनं खात्मतयोपलाछितसू ॥ 


( श्रोमद्भा० ३। १४। २७) 


अर्यात्‌ उनके आचरणोंपर अमागे मूख ही हँसते हैं । 


वे तो सदा आत्मानन्दमें मग्न रहते हैं । उन्हें उपाधियुक्त 
बाह्य प्रपञ्चका ज्ञान नहीं दै । उनके लिये रुण्डमुण्डसमाकीण 
इमशानभूमि तथा पवित्र देवालय, चिताभस्म और तुलसी- 
दल समान हैं, क्योंकि उनके लिये सब कुछ आत्मानन्दसे ही 
परिपूर्ण है । भला, सांसारिक जीव उस अवस्थाको कैसे समझ 
सकते हैं जिन्होंने इस नरवर शरीरको ही सब कुछ 
मान रक्खा है । वे लोग इसे नाना प्रकारके वज्जालङ्कारों, 
फूलोंके हारों तथा अङ्गरागादिसे सजाते हैं । 


(९) सतीके देहत्यागका संवाद पाकर भगवान्‌ शिवने 
क्या किया, अब जरा यह वृत्तान्त भी सुनिये। बे जानते 
थे कि जिसप्रकार अपनी इच्छासे ही सती हमसे विलग हुई 
हें उसी प्रकार वे हमसे पुनः आ मिलेंगी | परन्तु दक्षका 
क्या होगा ! शङ्करजी तो उनसे भी प्रेम करते थे ओर वे 
चाहते थे कि किसी प्रकार वे भी रास्तेपर आ जाय । परन्तु 
यह हो कैसे ! उनकी आँखोपर अज्ञानका गहरा पदां पड़ा 
हुआ था । ऐसी दशामें कड़बी दवासे ही उनका इलाज 
हो सकता था । इसीलिये भगवानले अपना रौद्र रूप 
धारण किया । 

भवो भवान्या 

रसत्कृताया 

स्वपापंदसैन्यं च 

चिंद्राचितं 


निधनं प्रजापते- 

अवगम्य नारदात्‌ 

तदध्वरभुंभि- 
क्रोधमपारमादधे ॥ 
(श्रीमद्वा० ४ । ५। १) 


आपने वीरमद्रको आज्ञा दी कि दक्षको उचित दण्ड 
देकर रास्तेपर लाओ और उनके दुरभिसन्धिपूर्ण यज्ञको 
बन्द कराओ । वीरमद्रको यह आज्ञा देकर वे वहाँसे चल 
दिये और हिमालयपर जाकर एक वटवृक्षकी छायामें बैठ 
गये और जगत्के अनादि गुरु--दक्षिणामूतिके रूपमें 
सनक-सनन्दन आदि ऋषि-मद्दर्षियांको ज्ञानका उपदेश 
देने लगे | क्या ही अच्छा हो यदि हम भी इसी प्रकार , 
अपने पुत्र-कळत्रादिसे वियोग होनेपर संसारसे विरक्त होकर 
एकान्तसेवन एवं शान-चर्चा करें। तभी हम भगवान्‌ शिवके 
सच्चे अनुयायी बन सकते हैं । 


(१०) उघर वीरमद्रने दक्षकी यशशालामें पहुंचकर 
यज्ञको तहस-नहस कर दिया । भला, अपने भ्रुभङ्गमात्रसे 
अखिल विश्वका संहार करनेमें समर्थ भगवान्‌, रुद्रकी शक्ति- 
का कौन सामना कर सकता था ! ब्रह्मादि देवगर्णोको दक्षकी 
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दुरवस्थापर तरस आ गया । उन्होंने भगवान्‌ भोलेनाथके 
पास जाकर उनसे दक्षके अपराधोके लिये क्षमा माँगी 
और क्रोध संवरण करनेकी प्रार्थना की । भगवान्‌ तो 
भोलेनाथ ही ठहरे । उन्हाने निर्विकार भावसे कहा कि 
धने दक्षपर अप्रसन्न नहीं हुँ । मेरा उद्देश्य तो केवल उन्हे 
कल्याणके मार्गपर लानेका था ।? यज्ञ फिरसे आरम्भ हुआ 
और निर्विभतापूर्यक समाप्त हुआ । दक्षके प्राणोके साथ 
उनको खोयी हुई मति भी लौट आयी। उन्होने इस 
बातके लिये शिवजीका अनुग्रह माना कि उन्‍होंने उनका 
मोह दूरकर उन्हें सर्वनाशसे बचा लिया। भगवान्‌ विष्णु 
भी वहाँ उपस्थित हुए और दक्षको आशीवाद देते 
हुए बोले 


अहं ब्रह्म च शर्वश्च जगतः कारणं परमू । ``" 
-“'त्रह्मरद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपञ्यति॥ 
(श्मद्गा० ४ | ७। ५०-५३) 


र्मा, शिव और मैं-तीनों समस्त प्रपञ्चके परम कारण 
हैं। इम तीन खझूपॉमें विभक्त होकर सटिके विकासमें 
सहायता करते हैं--्रह्मारूपसे विश्वका सजन और विष्णु- 
रूपसे उसका पालन करते हैं तथा यिश्वरूपी मन्दिरके जीणे, 
सुतरां खोखला हो जानेपर उसे नवजीवन एवं नूतन शक्ति 
प्रदान करनेके लिये रुद्ररूपसे उसका संहार करते हैं। 
विकासके लिये जितनी सुजन और पालनकी आवश्यकता 
है उतनी ही संहारकी भी आवश्यकता है। हमारे अन्दर 
भेद-दृष्टि करनेवाला सत्यकी उपलब्धि कदापि नहीं 
कर सकता ।' 


(११) हमें अन्यत्र भी भगवान्‌ शिवके अनेक भक्ति 
भाव उत्पन्न करनेवाले चरित्र-चित्र उपलब्ध होते हॅ; पर 
स्थानाभावके कारण यहाँ हम उनका वर्णन नहीं करेंगे । 
अवश्य ही, एक प्रसङ्गका उल्लेख किये बिना हम नहीं रह 
सकते । देव ओर दानवोने अमर बना देनेवाळे अमृतके 
लिये समुद्र-मन्थन किया । जगदीश्वरने उन्हें पहले ही 
चेता दिया था कि पहले तुम्हें अपने परिश्रमका पुरस्कार 
विषके रूपमें मिलेगा; परन्तु निराश न होना । यदि 
अध्यवसाय न छोड़कर मन्थन-कार्येमें लगे ही रहोगे तो 
तुम्हें अवश्य अमृतलाम होगा । वद्दी हुआ । पहले ही 
मोर्चेपर समुद्रमेसे काळकूट विष निकला और अपनी 
प्रलयङ्करी ज्वालाओसे सबको दग्ध करने लगा । एकाएक 


सब-के-सब भाग खड़े हुए । देवता और दानव दोनोंके पैर 
उखड गये | मरणमयने भगवानके यचनांको भी झुलवा 
दिया । पर वे जाते कहाँ ! आखिर उन्होने शिवजीकी ही 
शरण ली । गाढे समयमै वही उनकी रक्षा करते आये हूँ 
उनकी शोचनीय दशा देखकर भोलानाथका हृदय दयासे 
द्रवीभूत हो उठा । यद्यपि उन छोगोंने साहस एवं चैयेको 
छोड़कर कायरताका अवलम्बन किया था और इसप्रकार 
भगवानके आदेशका उल्लङ्घन भी किया था, तथापि शङ्करने 
अत्यन्त दयापरवद हो उन्हें एक और मौका देना चाहा । 
उस समय उन्होंने जगदम्बा पार्वतीके रूपमे अवतरित 
सतीको (जो अपने लोकोत्तर प्रायश्रित्तसे पवित्र एवं 
कल्मघहीन हो गयी थीं ) जो कुछ कहा वह प्रत्येक परोपकार- 
शील व्यक्तिके लिये आदर्शस्वरूप दै-- 
आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि भे। 
एताचान्‌ हि प्रभोरथो यद्दीनपरिपालनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ८। ७। ३८) 
अर्थात्‌ ये बचे दयाके पात्र हैं । इन्हें अपने प्राण प्यारे 
हैं, अतः मरणभयसे त्रस्त हुए इन बेचारोंको मैं भयरहित 
करूँगा | जगत्पालकका यह कर्तव्य है कि वह दीन-ढुखियों- 
की रक्षा करे। 
बद्धवेरेछु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया । 
पु'सः कृपयतो अनरे सर्वात्मा प्रीयते हरिः॥ 
तस्मादिदं गरं भुन्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु भे ॥ 
(स्रोमद्धा० ८ । ७। ३९-४० ) 
(आँखो और हृदयपर अज्ञानका पर्दा पड़ा रहनेसे दी 
लोग एक दूसरेसे वेर करने लगते हैं । उन बेचारे भूले हुए 
जीवोपर दया करनेसे सर्वात्मा हरि प्रसन्न होते हैं । अतण्व 
मैं इस गरका पान किये लेता हूँ, भगवान्‌ हरि समख 
प्राणियोका और मेरा कल्याण करें ।? जगन्माताने उनके इस 
प्रतावका सहर्ष अनुमोदन किया । क्यों न हो) वे थी तो 
शिवजीकी ही अर्डधाक्षिनी न! और शिवजी भी सब लोगोंके 
देखते-देखते उस विषम विषको चढ़ा गये । परन्तु संहार 
शक्तिके अधिष्ठान भगवान्‌ महेशानका वह क्या बिगाई 
सकता था १ उस विश्ववातक हलाहलके पानसे उनके गर्ल 
केवल एक नीला दाग होकर रह गया। भगवान्‌ कर? 
हम समी विश्वके कल्याणार्थ इसप्रकारका अनुपम त्याग 
दिखळाकर उसीको अपने गलेका हार बनाये । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ५ ] 


प्रमार्थ-पत्रावली 


NN NS Nr ७./२५/२/०९८/०९/#" [RRR SSNS AN NN NANA NN UI / 


८५९ 


पर मा थः 
-पत्रावळी 
( श्रीजयद्यालजी गोयन्द्काके पत्र ) 
[ मुझसे एक सजनने कई प्रश्न किये थे, जिनका उत्तर मेरे अनुरोधसे भीजयदयालजीने छिख दिया । 


(१) 


प्र ०-क्या भगवानके लिये दीर्घकालीन रोगोंको, मौत- 


का कारण बनानेकी अपेक्षा मौतको सशरीर 
भेजकर मनुष्यकी आत्माको मँगवा लेना, अच्छी 
व्यवस्था नहीं थी ? क्योंकि गरीब मनुष्य 
द्रव्यादि साधनोके अभावसे पूर्ण सन्तोषपूर्वक 
रोगीकी ओषधि वगैरहसे सेवा नहीं कर सकते 
एवं इन रोगोंको मृत्युका कारण समझकर वे 
सर्वदा अपने कर्तव्यच्युत होनेका पश्चात्ताप 
किया करते हैं । यदि मौत सरारीर आकर 
आत्माको ले जाय तो यह प्रश्न ही सामने नहीं 
रहेगा एवं किसीको अनुताप करनेकी ही 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी । यदि वीमारीको पूर्व- 
कर्माका फल कहें तो फिर मनुष्य बचपन 
या यौवनमें ही बीमार क्यों नहीं हो जाता £ 
जीवनके अन्तिम समयमें बीमार होना सन्देहमें 
डाल देता है कि कहीं मौत ही बहाना करके 
न आती हो £ 

उ०-मनुष्य अल्पन्ञ है, भगवानूकी कृतियोंके गूढ़ 
रहस्यका उसको पता नहीं है, अतः भगवानकी 
ब्यवस्थामे सन्देह करना या त्रुटि निकालना 
मनुष्य-कर्तव्यके बाहरकी वात है । ईश्वर आपकी 
उपर्युक्त व्यवस्थाको ठीक नहीं समझते, यदि यह 
व्यवस्था ठीक होती तो वे इसीका उपयोग 
करते । ईश्वरकी प्रत्येक व्यवस्था ज्ञान और 
न्यायपूर्ण होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती । 
कमीका अनुभव करना ही अपनी अल्पञ्ञताका 

षद 


प्रश्षकर्ता महाशयका नाम-पता पत्रमे नहीं था, इसीसे वह यहाँ छापा जाता है । इसके बाद क्रमशः अन्यान्य सजनों- 
के समय-समयपर लिखे हुए पत्रोकी नकल भी छापनेका विचार है | --सम्पादक ] 


परिचय देना है । रोगोकी उत्पत्ति मृत्युक्रे लिये 
प्रधानतया नहीं होती । दीर्घकाळतक रोगोंका 
उपभोग मनुष्यके कर्मोक्रा फल है । और मृत्यु 
भी केवल रोगसे ही नहीं होती, और भी 
बहुत-से कारणोंसे होती है । रोगसे भी कभी-कमी 
आनुसंगिक् मोत हो जाती है और वह शायद 
सैकड़े-दससे ज्यादा नहीं होती । दीर्थकाळीन 
रोग विशेषतासे तो हमारे पार्पोका ही लक्ष्य 
कराते हैं और मौत भी हमारे भारी पापका ही 
फळ है । ईश्वर सशरीर मृत्युको कितनी जगह 
भेजते । और यदि इतनी बड़ी संख्यामें मृत्युको 
सशरीर जाना पड़ता तो वह भी एक दूसरी 
सृष्टि हो जाती । इतनेपर भी मान लीजिये कि 
इश्वर यदि यही प्रबन्ध करते तो क्या दूसरोको 
इसमें भी शङ्का करनेकी गुंजाइश नहीं मिळती ? 
सम्भव है इसमें भी हजारों सन्देह मनुष्यके मनमें 
उठ खड़े होते । सन्देहका नाश ज्ञानके ब्रिना 
कभी नहीं हो सकता । ईश्वरके कृत्यमें सन्देहका 
कारण भी अज्ञान ही है, उसका नाश पूर्ण 
ज्ञानसे ही सम्भव है । उपनिषद्में कहा है-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछयन्ते सर्वंसंशयाः । 
झीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्डष्टे परावरे ॥ 
अब रही गरीबोंके कर्तव्य-च्युत होनेकी बात, 
सो साधनके अमावसे रोगीकी भळीमाँति ओषधि 
वगैरहसे सेवा न कर सकनेके कारण गरीब 
मनुष्य कतेव्य-च्युत नहीं होते । कर्तब्य-पाळनमें 
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गरीब और अमीरका प्रश्न ही नहीं है । सामर्थ्य- 
के अनुसार सेवा करना ही कर्तव्य-पालन है । 
अतः साधनके अभावमें कर्तव्य-च्युत होनेके लिये 
पश्चात्ताप करना भूल है । 

ओषधि और रुपये मनुष्यको मौतके मुँहसे नहीं 
बचा सकते । यदि ऐसा ही होता तो राजाओं 
और धनियोंकी मौत कभी नहीं होती । मौत 
धन, जन और ओषधिसे दूरकी वस्तु है । यह 
अपने पूर्व-कर्मोंस ही होती है, अतएव मृत्युम 
कर्तव्य-च्युत होनेकी धारणा करना सर्वथा भूल है । 


यदि कहें कि फिर दवा आदिका व्यवहार क्यों 
किया जाता है तो इसका कारण यह है कि 
साधारणतः रोग दो प्रकारके होते हैं---कर्मजन्य 
और दोषजन्य । दोषजन्य रोग दवा आदिके सेवनसे 
नाश हो जाते हैं पर कमेजन्य भोगसे ही नाश 
होते हैं । ओषधि वगैरहसे न मिटनेवाले रोगोंको 
कर्मजन्य मानना चाहिये । 

शीतोष्णादिसे उत्पन्न आगन्तुक बीमारियाँ प्रायः 
दोपजन्य होती हैं.। दवा वगैरह न ठेनेसे यह 
भोगनी पड़ती हैं अतः इनके नाशके लिये ओषधि- 
का व्यवहार करना युक्तियुक्त ही है | 


बचपन और यौवनमें बीमार न होनेका तो प्रश्न 
ही नहीं बनता, क्योंकि बहुत-से मनुष्य इस 
अवस्थामै भी ओषधियोंसे न मिटनेवाळे कर्मजन्य 
बीमारियोंका भोग करते दिखलायी पड़ रहे हैं । 
कमजन्य रोग पूर्वेकर्मोके ही फल हैं और वे 


किसी भी अवस्थामे हो सकते हैं । अतः सेवा 


या ओषधि-उपचारकी कमी मृत्युका कारण नहीं 
हो सकती । सेवा और ओषधिका पूर्ण प्रबन्ध 
रहते हुए भी मनुष्योकी मृत्यु होती है । वास्तवमें 
तो मृत्यु किसी रोगके नहानेसे ही आती है. यह 


[ भाग ८ 
ठीक नहीं है क्योंकि बिना बीमारीके भी बहुत-से 
मनुष्यांकी मृत्यु होती देखी जाती है । मृत्युका 
कारण तो पूर्वके भारी पाप ही हैं । अज्ञानौजन 
बाहरी कारणोंको ही अपनी मृत्युके निमित्त मान 
लेते हैँ । 


प्र०-ईश्वरने अन्य शारीरिक अवयवोंके अनुसार 


आत्माको भी दृश्य वस्तु क्यों नहीं बनाया ! 
इससे जिनको आत्माके अस्तित्वमें प्रमाणको 
आवश्यकता थी, उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता ! 


उ०-आत्मा अनादि, चेतन, नित्य, सनातन और 


इश्वरका अंश है । इसको किंसीने बनाया 
नहीं है । यह खतःसिद्ध सदासे बना हुआ हो 
है । यदि इश्वरके द्वारा आत्मा बनाया जाता तो 
यह प्रश्न हो सकता था, अमूर्त आत्माके लिये 
यह प्रश्न ही युक्तियुक्त नहीं है । 

आत्माके अस्तित्वमें तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। 
जीवित और मृत मनुष्यका अन्तर ही आत्माका 
स्पष्ट द्योतक है । दूसरे शारीरिक अवयर्वोकी 
तरह आत्मा दृश्य वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि 
शारीरिक अवयव अनित्य, नाशवान्‌, जड एवं 
विकारी हैं, पर अव्यक्त आत्मा इनसे अत्यन्त 
विलक्षण, नित्य, चेतन और निर्विकार है । 
इसलिये वह इस अनित्य चमे-चक्षुओसे दिखलायी 
पड्नेयोग्य नहीं हो सकती । 


प्र०-बिछी, चूहे, कौबे और कुत्तोंको क्या अधिकार है 


कि वे आकर चुपचाप हमारे दूध, घी और अन्य 
खाद्य-पदार्थोको खा या पी जाये £ क्या यह 
चोरी नहीं है ? वे इन चीजोंको अलमारी 
आदिमें रखनेका व्यर्थ परिश्रम मनुष्योंसे करवाते 
हैं । मच्छर और साँप जिनको हम कोई नुकसान 
नहीं पहुँचाते, हमें क्‍यों डँसते हैं ! और हमारी 
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बीमारी ओर मृत्युके कारण क्यों बनते हैं ! 
प्रायः देखा जाता है कि साँप चारपाईपर चढ़ 
जाते हैं ओर बेचारे निर्दोष मनुष्यको काट खाते 
हैं। यदि साँपोंको भगवान्‌ भेजते हैं, तो क्या 
यह भगवानूके हाथों अचानक घात नहीं है ! 
और क्या भगवानूके लिये यह लजाका कारण 
नहीं है ? 

यह तो सभी जानते हैं कि मक्खियाँ बहुत-से 
संक्रामक रोगोंकी कारण हैं, उन्हें हमारी सुन्दर 
कटोरिया और आरामकी वस्तुआँपर बैठने एवं 
उन्हें संक्रामक करनेका क्या अधिकार है १ यदि 
भगवानूने उनको रचा है तो उन्हें इनके मोजन- 
का प्रबन्ध भी करना चाहिये, यह तो दिन-दहाड़े 
डकैती है कि वे मनुष्योंका भोजन खा जाये ! 


उ०-बिल्ली, चूहे, कोवे, कुत्ते आदि जीवोंको भी 


दूध, धी, अन्न आदिके खाने-पीनेका अधिकार 
है । इनके लिये व्यवस्था करना मनुष्यका ही 
कर्तव्य है, पर मनुष्योंने अपने कर्तन्यका त्याग 
कर दिया है । इसीलिये बेचारे इन जीवोंको इस- 


प्रकारकी क्रिया करनी पड़ती है । मनुष्यकी 


भाँति ये जीव खयं खाद्य-पदार्थोका उपार्जन 
नहीं कर सकते, न इनके पास वैसे साधन ही 
हैं, ये धर्मज्ञानहीन हैं, इसीलिये इनके यह 
कम चोरीमें शामिल नहीं किये जा सकते । 
इनके पालनरूप अपने इस कर्तव्य-च्युत होनेके 
कारण ही मनुर्ष्याको अलमारी आदिमें वस्तुआं- 
की रक्षा करनेके लिये परिश्रम उठानेकी 
आवश्यकता पड़ती है । 


प्रम दयाळु, न्यायकारी ईश्वरकी प्रेरणासे ही 
प्रायः मच्छर और साँप हमारे पूर्व-पापोंके कारण 


परमार्थ-पत्रावली ८६१ 


और मौत आदिके हेतु भी हमारे पूर्वके पाप ही 
हैं । इसमें किसीका दोष नहीं है । जैसे न्याय- 
कारी राजा अपराधीको उसके हितके लिये दोषा- 
नुसार ही अपने कर्मचारियोंद्वारा जेल या फाँसी 
देता है; किन्तु राग-द्वेषसे रहित होनेके कारण 
वह दोषी नहीं है। वैसे ही ईश्वर मनुष्योंको 
उनके हितके लिये पूर्वकृत पार्पोके अनुसार 
साँपादिके द्वारा दण्ड भुगताते हैं, परन्तु दोषी 
नहीं हैं । 


चोरी, डकैती, खून आदि करनेवाले अपराधीके 
किये इंए अपराधोंको तो हमलोग प्रत्यक्ष देखते हैं, 
इसलिये न्यायकारी राजा एवं राजकर्मचारियोंपर 
हमारे मनमें दोषकी आशङ्का नहीं होती । किन्तु 
साँप आदिसे डसे जानेवाले मनुष्यको निर्दोषी 
समझकर साँप आदि एवं इश्वरपर जो दोष लगाया 
जाता है यह हमारा भ्रम है । क्योंकि हम उसके 
पूर्वकृत पाप-कमोसे अनभिज्ञ हैं । अतएव निश्चय 
समझना चाहिये .कि ईश्वरके द्वारा निर्दोषीको 
कमी दण्ड नहीं दिया जा सकता । 


पर यहाँके न्यायाल्योकी भाँति, ईश्वरके न्याया- 
लयसे दण्डकी सूचना पहले नहीं दी जाती,क्योंकि 
ईश्वर अन्तर्यामी हैं इसलिये वहाँका न्याय निर्न्रान्त 
होता है । रागद्वेष-रह्दित निःखार्थ ईश्वरके 
किये हुए प्रत्येक विधानमें पद-पदपर परम दया 
भरी हुई है । इसलिये उसके कृत्यमें अचानक 
घात या ळजाकी कोई आशङ्का ही नहीं हो 
सकती। मक्खियोंके प्रश्नका तो इसी उपयुक्त उत्तर- 
से अपने आप ही समाधान हो जाता है । उनको 
भी कुत्ता, बिल्ली और मच्छरादि जीवोंके दृष्टान्त- 
में ही समझ लेना चाहिये । 


हमलोगोंको डसते हैं तथा बीमारियोकी उत्पत्ति प्र०-क्या भगवान्‌ हमें अहिंसा सिखलाते हैं £ यदि 
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हाँ, तो उन्होंने सिंह, चीता, बाघ, मगरमच्छ 
आदि हिंसक जीवोंको क्यों बनाया * और अब 
तो यह सभी जानते हैं कि प्रत्येक वनस्पतिमें 
प्राण है । अतएव यदि हम गेहूँ, जो और चावल 
इत्यादि खाते हैं तो हम भी उसी प्रकार हत्या 
करते हैं. जिसप्रकार वे मांसाहारी जीव करते 
हैं । क्या आप मुझसे सहमत हैं. 


उ०-ईश्वर सर्वदा अहिसाका ही उपदेश देते हैं । 


जीवोंके पार्पोका दण्ड देनेके लिये ईश्वरने हिंसक 
जीवोंकी रचना की है । अतः ये जीव दोषी 
नहीं होते । पशु होनेके कारण इन्हें ज्ञान भी 
नहीं है इसलिये भी इनको पाप नहीं लगता । 
परन्तु मनुष्योंके लिये यह. नियम लागू नहीं हो 
सकता, उन्हें मांसाहार करनेसे पाप ळगता है । 
क्योंकि मनुष्यको अपने कर्तव्यका ज्ञान है 
और मनुष्य-जाति मांसाहारके लिये नहीं बनायी 
गयी । यद्यपि गेहूँ, चावल आदि खाद्य-पदार्थोमे भी 
हिंसा है पर मांसाहारीकी अपेक्षा बहुत ही कम 
है । क्‍योंकि पछ आदि जीवोंकी हत्यामें गेहूँ, 
नावल आदि पौधोंके नाशकी अपेक्षा बहुत ही 
ज्यादा तकलीफ होती है। इसीलिये हमारे 
शासत्रकारोंने इस हिंसाकी निवृत्तिके लिये पञ्च- 
महायज्ञादि प्रायश्चित्त बतलाये हैं (गीता ३।१३)। 
को क] 
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इन प्रायश्चित्तोंको न करनेवाछोंके लिये ही यह 
हिंसा लागू पड़ती है । 


प्र०-क्या मनुष्यकी आयु एक निश्चित वस्तु है या 


यह खास्थ्य-सम्बन्धी नियमोंपर चळनेसे बढ़ायी 
जा सकती है ! 


उ०-पूर्वकत कर्मोंसे बने इए प्रारब्धके अनुसार 


मनुष्यकी आयु निश्चित की हुई ही होती है। 
परन्तु नये बळ्वान्‌ कर्मोसे आयु घट-बढ़ भी 
सकती है। योगी योगके साधनोंद्वारा इच्छा- 
मृत्युतककी सामर्थ्य प्रात कर सकते हैं और 
अज्ञानीजन क्रोधके वश होकर अकाळमें भी 
मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं । किन्तु खास्थ्य- 
सम्बन्धी ब्रह्मचयौदि नियमोंका पाठन करने- 
चाळा अकाळमृत्युको नहीं प्राप्त होता । 


प्र०-क्या कोई ऐसा ( अनुभवपूर्ण ) प्रमाण है जिससे 


यह सिद्ध हो सके किं खर्ग और नरक भी 
हमारी प्रथिवी या अन्य किसी ग्रहके अनुसार 
ही भौतिक लोक हैं ! 


उ०-खगै और नरक इस पृथिवीकी माति ही भौतिक 


लोक हैं । इसके लिये शास्त्र प्रमाण हैं और 
वह श्रद्धापर ही निर्भर है । प्रत्यक्ष एवं अनुभव- 
पूर्ण बलवान्‌ युक्ति नहीं है जिसके द्वारा यह 
सब प्रत्यक्षकी भाँति दिखलाये जाये । 

अतएव शाख्न-प्रमाणको ही प्रमाण मानना 
चाहिये; क्योंकि शा्रके रचयिता ऋषि-सुनि 
प्रायः सभी त्रिकालञ्ञ अनुभवी माने गये हैं. । 


a 


अद्भुत अज्ञान या अनुपम लव॒लीनता 
जो मन ददी मनमोहन दै, मनमोहन कैसा, 
जो मनमोहन ही मन दै, तो मन है कैसा \ 
मेरे तो मन मनमोहन मिल रहे इस तरा, 
जान न पड़ता मन कैसा) मनमोहन कैसा ॥ 


--नवरख गिरिधर शर्मा 
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मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 
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मनके रहस्य ओर उसका नियन्त्रण 
( लखक--स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) 


'१-आत्मा और इन्द्रियोंमें एक सम्बन्ध जोड़ने- 
वाली वस्तुका होना आवश्यक है। यदि हम अन्तः- 
करणको न मानें तो इससे या तो सदा प्रत्यक्ष होता 
रहेगा या अप्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष तब होता हे जब आत्मा, 
इन्द्रिय और विषयका संयोग हो, क्योंकि प्रत्यक्षके 
यह तीनों ही साधन हैं । यदि इन तीनोंके संयोगसे परिणाम 
न उत्पन्न हो तो सदा ही प्रत्यक्षका अभाव रहेगा। परन्तु 
इनमेंसे कोई भी ठीक नहीं, इसलिये हमें अन्तःकरणकी 
सत्ताको स्वीकार करना पड़ेगा जिसके अवघान और अनव- 
घानपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षका होना अवलम्बित है । 


२-घण्टी बजानेवाला जब घण्टीके ऊपर दस बार 
बजाता है तो ध्वनिर्मे कम्पन होता है और वह कम्पन 
मनुष्यों और जानवरोंके कानमें पहुँचता है । पशु भी उसको 
दस बार सुनते हैं । परन्तु मनुष्य उसे सुनता है, गिनता है 
और अपनी बुद्धिसे जानता है कि “अब दस बज गया ।' 
उसको यह विशेष ज्ञान दै । परन्तु पशुआँको सामान्य ज्ञान 
ही होता है। इसी विशेष ज्ञानसे मनुष्य और पशुकी पहचान 
होती है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन दोनोंमें समान 
ही होते हैं । इसी विशेष ज्ञानके द्वारा मनुष्य शुभाझभ, 
सत्यासत्य तथा कर्चव्याकत्तव्यको जानता है । 


३-तुम्हें आधे सेकण्ड, एक पलके लिये भी ब्रह्म-चिन्तन 
नहीं छोड़ना चाहिये । तुम्हें निदिध्यासनपरायण ( वह जो 
चिन्तन और भावनाके साथ “के ध्यानमें ही निष्ठावान्‌ 
होता है) होना चाहिये । तमी ब्रह्मज्ञान सम्भव है। 


४-यदि तुम ब्रह्मचय और सत्यका अभ्यास करो तो 
त॒म्हें निभयता मिलेगी और तभी तुम ब्रह्मका अनुभव भी 
कर सकोगे । जोंकके समान इृढ़तापूर्वक एकको ही पकडो । 


५-मनके विकारोंके द्वारा जबतक जीव विभिन्न बाह्य 
विषयोंसे सम्पर्क रखता है तबतक वह जाणत कहलाता है । 
इसप्रकार मन जीवकी सीमित अवधिकी रचना करता है। 
मन उन बाह्य विषयोंको ग्रहण करके स्वयमेव स्थूळ शरीरसे, 
जो उन वाह्य विषयोमेंसे ही एक है, तादात्म्य कर लेता है । 


६-बाह्य विषयोंसे पड़े हुए संस्कारोंके द्वारा विकारको 
प्राप्त होनेपर वह खप्न देखता है । 


७-इन दोनों सीमाओं ( सूक्ष्म और स्थूल शरीर ) के 
परे तथा इन सीमाओंके द्वारा प्राप्त होनेवाले विकारोंकी 
अनुपस्थितिमें जीव गहरी नींदकी अवस्थामें रहता है, मानो 
वह आस्मामें डूबा हुआ हो । इस अवस्थाको सुषुसि 
कहते हैं । 

८-सुधुतिमें मनुष्य सतूके साथ संयुक्त हो जाता हे, 
वह अपने आत्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है। इसीलिये लोग 
कहते हैं कि वह सोता ( स्वपिति) है, क्योंकि वह अपनेको 
प्रात हुआ रहता है (स्वम+अपित ) ( छान्दोग्य ६। 
८1१) 


९-मैनसिल जब शुद्ध किया जाता है और उचित 
मात्रामें लिया जाता है तो वह अपूव लाभ पहुँचाता है। उससे 
नाना प्रकारकी बीमारियाँ दूर होती हॅ । वह रक्तको बढ़ाता 
है । जब यह शुद्ध नहीं रहता है तथा मात्रासे अधिक लिया 
जाता है तो इससे बहुत बुरे परिणाम होते हैं | इसी प्रकार 
जब मन शुद्ध और निर्विषय हो जाता हे तो वह मोक्ष- 
की ओर ले जाता है । परन्तु जब वह अद्यद्ध और विषया- 
सक्त रहता हे तो बन्धनका कारण बनता है। 


१०-सङ्कत्प बन्धन है। निःसङ्कस्प ही मोक्ष है। जब 
मन विषयोंका चिन्तन करता है और उनमें निवास करता 
है तो वह उन विषयोंका आकार धारण करता है । तब उसे 
विषयाकार वृत्तिके नामसे पुकारते हैं । मन और उसकी 
क्रियाओंके निरीक्षण करनेमें साधकको बहुत ही सावधान 
और जागरित रहना चाहिये । उसे विधयाकारबृत्तिको 
ब्रझाकारदच्तिमै बदल डालना चाहिये । परन्तु जब वह 
ब्रह्म या असीमका चिन्तन करता है तब व्रह्माकारवृत्ति 
बनती है । जेसे ही मन ब्रह्माकारवृत्तिसे विषयाकारबृत्तिमें 
आ गिरे येसे ही उसे पुनः ब्रह्माकारब्रत्तिके धारण करनेमें 
लगाना चाहिये । अवश्य ही इसमें कठिन अभ्यास करना 


होता है | 
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११-योगवाशिष्ठके वैराग्य-प्रकरणका स्वाध्याय करो। 
तुम्हें वैराग्यके वास्तविक खरूपका एक यथार्थ ज्ञान हो 
जायगा । वासनारहित यथार्थ मानसिक अवस्थाका स्पष्ट वर्णन 
भीरामके जीवनमें दिया गया है। उनके लिये खादिष्ट भोजन, 
सुस्वादु पान ( पीनेयोग्य पदार्थे), स्नेइशील माता-पिता, 
भाई-बन्धु, मित्र, हीरा, मोती, पुष्प, चन्दन, आभूषण, 
हार, वाटिका आदिमें कुछ भी आकर्षण न था। 


१२-मन निरवयव है। यह एक समय केवल एक ही 
विचार रख सकता है। यह नैयायिकोका सिद्धान्त है । 
वेदान्ती भी कहते हैं कि जिसप्रकार कुलटा स्त्री अपने काममें 
लगे रहनेपर मी अपने प्रेमीमें ही मनको लगाये रखती है उसी 
प्रकार मन प्रेमीके समान विशेष वृत्ति रखते हुए भी साथ 
ही घरके कार्माके समान सामान्य इत्तिमै लगा रह सकता 
है | इसलिये वह सावयव है । 


१३-तुम विषयाकारवृत्ति जेसे घट, पट आदि, तथा 
जह्माकारवृत्तिको एक ही समय नहीं रख सकते । इससे 
भुति-विरोध होता है और यह व्यावहारिकताके मी विरुद्ध है। 


१४-जब मन सावधान होता है और इग-इन्द्रियसे 
सम्बन्धित होता है तो वह केवल देख सकता है सुन नहीं 
सकता । एक ही समय उससे सुनना और देखना नहीं 
हो सकता । जब यह श्रोत्र-इन्द्रियसे सम्बन्धित होता है 
उस समय उससे देखना नहीं बन सकता । यह प्रत्येक 
मनुष्यका दैनिक अनुभव है। अशिक्षित पुरुष कहते हैं कि 
वह एक ही समय देख और सुन सकते हैं । मन अत्यन्त 
वेगयुक्त होकर आगे-पीछे चलछता रहता दै और लोग 
समझते हैं कि मन एक ही समयमें दो काम कर सकता है। 
यह बड़ी भूल है। 


१५-जब तुम्हारा मन किसी रुचिकर ग्रन्थके अध्ययन- 
में पूर्णतया लीन रहता है, तब तुम किसी मनुष्यकी 
चिल्लाहटको भी नहीं सुन सकते क्योंकि मन उससे ( श्रवण- 
के विषयसे ) सम्बन्धित नहीं होता । जब तुम किसी 
विषयका गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करते हो उस समय न 
तो तुम सुन ही सकते हो, न देख ही सकते हो और न 
अनुभव ही कर सकते हो । समस्त इन्दियॉ मनसे वियुक्त 
होती दै केवळ चित्तकी अनुसन्धान-क्रिया होती रहती है। 


१६-मन दो प्रकारका होता है--शुद्ध मन और अशुद्ध 
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और शुद्ध बुद्धि । अहङ्कार भी दो प्रकारका होता है-- 
पहला शुद्ध अहङ्कार, जो ब्रह्म ( सत्‌ चित्‌ आनन्द ) से 
तादात्म्य करता है, और दूसरा अग्नुद अहङ्कार जो शरीरके 
साथ तादात्म्य स्थापित करता दै । सङ्कल्प भी दो प्रकारका 
होता दै- शुद्ध सङ्कल्प ( ईश्वर-चिन्तन )) और अञ्च 
सङ्कुस्प अर्थात्‌ शरीर और बाह्य जगतूका चिन्तन । 

१७-हिरण्यगर्म (जिसे कार्य-त्रक्ष ओर सम्भूति कहते 
हैं) विश्वमन (cosmic mind) है। उसे विश्वप्राण मी कहते 
हैं। सबके मनोंकी समष्टि ही हिरण्यगर्भ है। सबके सूक्ष्म- 
शरीरकी समष्टि हिरण्यगर्भ है। वह वैद्युत विश्व-शक्तिग्हका 
स्थापन करता है । विभिन्न जीव विभिन्न छोटे-छोटे 
पिण्डोकी स्थापना करते हैं । उस शक्तिण्हसे विद्युत्‌ 
प्रथक्रूपसे अवस्थित तामेके तारोंके द्वारा पिण्ड (8010) 
में प्रवाहित होता है। इसी प्रकार हिरण्यंगर्मसे जीबोंमें 
शक्तिका प्रवाह होता है । 


१८-थ्यान, पवित्रता और चित्तैकाग्रथके द्वारा दिव्य 
दृष्टि, ज्ञानचक्षुको उन्नत करो । 


१९-जीव-भावनाको, उसके विपरीत “अहं ब्रह्मास्मि 
भावना? में रमण करते हुए, तुम्हें नष्ट करना होगा । 
जीव-भावनाकी सृष्टि व्यावहारिक चुद्धिसे होती है । जुद्ध 
बुद्धिको उन्नत करते हुए तुम्हें इस व्यावहारिक खुद्धिका 
नाश करना होगा । 


२०-अशद्ध मन ही, अशुद्ध सङ्कस्प, व्यावहारिक बुद्धि 
और अशुद्ध अङङ्कार इन तीनोकी सृष्टि करके दोषपूण 
चक्रका निर्माण करता है। यह तीनों एक दूसरेके सहयोगमे 
काम करते हैं । मनका बीज अहङ्कार है। मन विचारोंका 
एक बण्डल है। सब विचारोंका मूल कारण है मिर का 
विचार । मनसे प्रादुर्भूत होनेवाला पहला विचार यही दै। 
बुद्धि अहङ्कारका आधार है । बुद्धि ही तुम्हे भौतिक शरीरके 
साथ तादात्म्य करनेके लिये प्रेरित करती है । बुद्धि ही मेद 
और नानामावकी रचना करती है। 


२१-तुम्हें केवळ सङ्कल्प ही नहीं, बल्कि स्वयं मन 
और अहंबृत्तिको नष्ट करना होगा जो शरीरके साथ तादात्म्य 
स्थापित करते हैं तथा व्यावहारिक बुद्धिको भी नष्ट करना 
होगा जो जीवमाव और जगतमें नानास्वकी सृष्टि करती 
है। तमी तुम खरूप ( अर्थात्‌ सहज सच्िदानन्दखरूप ) 
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में स्थित होगे । इसीको यथार्थ मौनावस्था अथवा अद्वैत 
ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं | मनको वझमें करनेका अर्थ है बुद्धि- 
को वशमें करना तथा तुच्छ “अहम्‌? मिथ्या आस्माहङ्कारका 
नाश करना, जो पाश्चात्य देशवासियोंके लिये एक बहुत 
बड़ी वस्तु है । 


२२-तुम्हें मनके प्रति उदारता नहीं दिखलानी चाहिये । 
यदि तुम आज इसे एक प्रकारके विलासको इख्तियार 
करने दोगे तो कल यह दो विलास-सामग्रीकी माँग करेगा 
ओर प्रतिदिन इसकी विलासिता बढ़ती जायगी । तब 
यह अति लालित शिझुके समान हो जायगा “लालने बहवो 
दोषाः ताडने बहवो गुणाः--यह कहावत मनपर भी 
लागू होती है । मनकी अवस्था दिझुसे भी खराब होती है । 
जब कभी इससे कोई भारी भूल हो जाय तो उपवासके 
द्वारा तुम्हें इसे दण्ड देना होगा । महात्मा लोग ऐसा 
ही करते हैं, इसीसे वह शुद्ध हो जाते हैं । वे अपने 
सङ्कत्पको शुद्ध, दृढ और अदम्य बना लेते हें । इन्द्रियों- 
को उनके अनुकूल स्थानमें रक्खो। उन्हें एक इञ्च भी 
इधर-उधर न हटने दो। जब कभी कोई इन्द्रिय सर 
उठानेके लिये फुफुकार छोड़े तो विवेकका दण्ड सँभालो | 
इस साधनसे तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जायगा । 


२३-विराग दो प्रकारका होता है-करण-वेराग्य और 
विवेकपूर्वक वैराग्य । करण-बैराग्य ऐन्द्रिय दुःखोंके द्वारा 
उत्पन्न होता है और विवेकपूर्वक वैराग्य सदसत्‌:विवेकके 
द्वारा उत्पन्न होता है। जिनको पहला वेराग्य होता है 
उनका मन त्यक्त वस्तुओंके पुनग्रहणके लिये मौका 
खोजता रहता है । जेसे ही मोका मिलता है मनुष्य- 
का पतन हो जाता है और वह अपनी पहली अवस्थाको 
प्राप्त हो जाता दै । प्रतिक्रियाके द्वारा दूनी शक्तिसे तथा 
ईष्यासे प्रेरित हो विषय उसका सत्यानाश कर डालते हैं। 
परन्तु जो मनुष्य विवेकके द्वारा विषयाँको असत्‌, मायात्मक 
पदार्थं समझकर उनका त्याग करता है, उसकी आध्यात्मिक 
उन्नति होती दै । उसका पतन नहीं होता । 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 
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२४-वासना-त्यागके द्वारा उत्पन्न होनेवाली मानसिक 
शान्तिको शम कहते हें । जिस मनुष्यमें शम होता है 
उसका अन्तःकरण हिमसे भी अधिक शीतल होता है। 
शमयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणकी शीतलतासे चन्द्रमाकी 
शीतलताकी समानता नहीं की जा सकती | साधारणतः 
सांसारिक पुरुषका अन्तःकरण एक घघकती भट्टी है। 
शम-सम्पन्न पुरुष इष्टकी प्रातिसे न तो हर्षित होता है और 
न अनिष्टकी प्रासिसे दुःखित होता है। उसका मन सदा 
समाहित होता है । उसका कोई शत्रु नहीं होता | शम- 
सम्पन्न मनुष्यके आध्यात्मिक आनन्दके साथ तुलना करने- 
पर सम्राट्का सुख अकिश्चित्‌कर जान पड़ता है । मोक्षके 
चार द्वाररक्षकोमें एक शम मी दै। यदि तुम्हें शमकी प्राति 
हो गयी तो इसके तीन दूसरे साथी सन्तोष, विचार और 
सत्संग भी प्राप्त हो जायेंगे । 


२५-मुक्तिकी ग्रासिमें सत्संग बहुत ही सहायक होता 
है । इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग दै ही नहीं। यह मनका 
बारम्बार निरीक्षण करता है तथा इसके प्रवाह और राजसिक 
स्वभावको परिवर्तित करता है। यह पुराने विषयजन्य 
संस्कारोंको हटाता है तथा मनको सात्विक संस्कारासे भरता 
है । यह आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों 
तापोंको नष्ट कर अन्तःकरणको शीतल करता है । यह मोह- 
को नष्ट करता है। यदि सत्संग प्राप्त है तो तुम्हे किसी 
तीर्थयात्राकी आवश्यकता नहीं । सत्संग तीथाँका तीर्थ है । 
जहाँ कहीं सत्संग है, वहाँ पवित्र त्रिवेणी पहलेसे ही वर्तमान है। 

२६-जब ज्ञानी पुरुष बाहर देखते हैं, तो वे केवल 
देखते ही हैं, पर जिसप्रकार सांसारिक पुरुषोंकी वृत्ति 
विषयाकार होती है वैसे उनकी बृत्ति विषयाकार नहीं होती। 

२७-जपसे पापाँका नाश होता है, इन्द्रियाँ दुर्बल 
हो जाती हैं, चित्त शद्ध हो जाता और एकाग्रताकी प्राप्ति 
होती है । 

२८-ष्यान और एकाग्रतामें तुम्हें मनको नाना प्रकारसे 
संयमित करना होगा । केवल तमी स्थूल मन सूक्ष्म हो 
सकेगा । 
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श्रीकृष्णकी छात्रावस्था * 


( छेखक-पं० श्रीविष्णुदत्तजी शमा बी० ए० ) 


ह द्विजाति-संस्कार हो चुका, तव श्रीकृष्ण- 
की गुरुकुलमें रहनेकी इच्छा हुई । 
७ उस समय उजैन-नगरीमें कास्य 


में उत्पन्न हुए सान्दीपनि नामक सव विद्या और 
कलाओंसे सम्पन्न पण्डित रहते थे। उनके पास 
समिध हाथमें ले शाख्रोक्त बिधिसे जाकर इन्द्रियोंको 
वशमें रख और गुरुसे कैसा शुद्ध व्यवहार रखना 
चाहिये मानों यह सीख औरोंको देते इए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भक्तिसे गुरुको वैसी सेवा करने ढगे जैसी 
देवताफी की जाती है । गुरु भी तीक्ष्णबुद्धि देखकर 
भगवानका आदर करते और निष्कपट, र्नेहयुक्त 
सेवाओंसे उनपर प्रसन्न होते थे । यथार्थमें यह भी 
भगवानको लोकसंग्रहके लिये मानवलीला मात्र थी, 
जैसा कि भागवतमें कहा है-- 

प्रभघो सर्वविद्यानां सवश जगदीश्दरो । 

नान्यसिद्धामलशानं गृहमानौ नरेहितैः॥ 

(१०।४५।३०) 

सब विद्या उनसे निकली थीं । वे सर्वज्ञ और 
जगत्के खामी थे । निर्मळ ज्ञान उनको खतः सिद्ध 
था । परन्तु वे उसको छिपा रहे थे, क्योंकि उनको 
मनुष्योंकी भांति लीला करनी थी । 

गुरुकुलवास, गुरु और गुरुशुश्रूषाकी महिमा 
तथा गुरुकुलमें केसे-कैसे काम करने पड़ते थे और 
कैसे-कैसे कष्ट उठाने पड़ते थे, इन विषयोंको 
पुराणाचार्यने सुदामाकी कथा ( भागवत १० । ८० ) 


का सुन्दर प्रसन्ग लाकर प्रकट कर दिया है । भगवान्‌ 
अपने उस समयके सहपाठी सुदामासे कहते हैँ 


ब्रह्मन्‌, क्या आपको कभी आपका-हमारा गुरु- 
कुलवाला ब्रह्मचर्याश्रमका वृत्तान्त भी स्मरण आता 
है ? गुरुकुल भी कैसा स्थान है कि जहाँ द्विजातिको 
घर्मादिका बह ज्ञान होता है जिससे अविद्यामय 
संसारसे छुटकारा हो जाता है। द्विजाति और 
उसके सत्कर्मोका उत्पत्ति-स्थान, सच पूछिये तो यह 
गुरुकुलवास अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम ही है, गर्भ नहीं; 
क्योंकि उसमेंसे तो शाद्र भी उत्पन्न होता है । इसीळिये 
भिन्न-भिन्न आश्रमवालोंको भिन्न-भिन्न ज्ञान देनेवाला 
गुरु वैसा ही पूज्य है, जैसा मैं हूँ । सचमुच वर्ण 
और आश्रमवाळोंमें वे ही लोग पुरुषार्थकुशल हैं. जो 
गुरुरूप मेरे उपदेशसे सुखपूर्वक संसारसागरको तर 
जाते हैं । सब भूतोंका आत्मा होकर भी मैं पश्च- 
महायज्ञादि गृहस्थधर्म, ब्रह्मचारिधर्म, अनशनादि 
वानम्रस्थधर्म और इन्द्रियनिग्रहादि यतिधर्मसे उतना 
प्रसन्न नहीं होता हुँ, जितना गुरुकी सेवासे । हे 
ब्रह्मन्‌ ! क्या वह दिन भी आपको स्मरण आता है, जब 
गुरुपह्णीने हमको ईंधन लानेके लिये बनमें भेजा या £ 
शीतऋतु टग गयी थी । हम बड़े वनमें गये हुए थे । 
इतनेमें आँधी चने लगी । मूसळधार पानी बरसने 
लगा । निठुर वादळ गरजने लगे । थोड़ी देरम साँझ 
हो गयी । चारों ओर अँधेरा छा गया । जळ-ही-जळं 
हो जानेसे यह नहीं जान पड़ता था कि कहाँ नीचा 
और कहाँ ऊँचा है । उस जलमय वनमें इसप्रकार 
वायु और पानीसे अत्यन्त कष्ट पाते हुए, मार्ग नहीं 


ooo SN 
& कुछ देर भगवच्चचौ करने, “श्रीकृष्णाह” में यह विषय छूट गया था, इस कमीको पूरा करने आर 
जिनको ६४ कछाएँ स्पष्ट तौरपर जाननेका चाव हो, उनके चिनोदके लिये ही यह चापल्य है । --लेखक 
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पाकर आपसमें हाथ पकड़े इए, व्याकुळ होकर हम 
भटकते रहे । हमको न आये जानकर दिन उगते ही 
आचार्य सान्दीपनि खोजनेको निकले और जब हमें 
कष्टमें देखा तो दया करके कहने ढगे कि है पुत्रो ! 
हमारे लिये तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा । प्राणियों- 
को यह आत्मा सबसे प्यारा है, पर हमारी सेवाके 
आगे तुमने इसको कुछ नहीं गिना | शुद्ध भक्तिसे 
अपने सब कुछ अर्थ और देह गुरुके लिये अर्पण कर 
देना-सच्छिष्योंको शुरुका यही उपकार करना चाहिये। 
हे द्विजश्रेष्ठो ! मैं तुमसे प्रसन्न हुआ । तुम्हारे मनोरथ 
सफळ हों और तुम्हारे पढ़े इए वेद इस छोक और 
परळोकमें सदा उपस्थित और सारवान्‌ रहकर, तुम्हारे 
अभीष्ट फलको देनेमें समर्थ रहें ।' ऐसे अनेक वृत्तान्त 
शुरुकुलमें रहते समय हुआ करते थे । क्या वे आपको 
स्मरण हैं £ गुरुकी कृपासे ही मनुष्य पूर्णकाम होकर 
सुक्तिके लिये समर्थ होता है । 


गुरु सान्दीपनिने श्रीकृष्णको (१) चारों वेद, (२) 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्दःशाख्र; ज्योतिष और 
निरुक्त- यै छः वेदाङ्ग, (३) उपनिषद्‌, (४) सरहस्य, 
अर्थात्‌ मन्त्रदेवताके ज्ञानसहित घनुर्वेद, (५) मन्वादि- 
के कहे हुए धर्मशाख, (६) मीमांसादि न्यायमार्ग (दर्शन), 
(७) तर्कविद्या और (८) सन्धि, विग्रह्‌, ध्यान, 
आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय--ऐसे छः प्रकारकी, 
राजनीति-ये सिखाये । भगवानने भी प्रबळ बुद्धिके 
कारण गुरुके एक बेर कहनेमात्रसे ही इनको सीख छिया। 
विष्णुपुराणके मतसे चौसठ दिन-रातमें ही भगवानने सब 
चौसठ कलाएँ ( Mechanical and Fine Arts 
अथवा Arts and Accomplishments ) सौख 
लीं । वे कळाएँ नीचे लिखी जाती हैं--- 


(००१० 


चौसठ कलाएँ 
१-गीतकला-गानशिक्षा, गवैयापन, ताळ, राग और 
स्वरोंका जानना और स्वरादिका मिलाना । 
यह छः प्रकारकी है । 
२-वाद्यकला-बीन आदि बाजोंको “ततः, मृदङ्ग 
आदिको 'आनद्ध' वाँछुरी आदिको 'सुषिर! 
और झाँझ, मजीरे आदिको 'घन' कहते हैं । 
इन सबको बजानेकी कला भी छः प्रकारकी है। 
३-चुत्यकलछा-अड्भगको नचाना । यह कला भी छः 
प्रकारकी है । 
४-नाट्यकला-नटोंके करतब और नाटक खेलना। 
५-आलेख्यकळा-चित्र ओर पुस्तकोंका ( 0911४- 
78079 ) लिखना । 
६-विशेषकच्छेद्यकळा-स्तनादि अञ्ञोमें केसर आदि 
पदार्थोसे माँति-भाँतिके चित्र बनाना तथा 
तिलक करनेके प्रकार । गोदना ( ४६६०० ) 
भी इसीके अन्तर्गत हो सकता है । 
७-पूजाप्रकारादिकला-अथवा ' तण्डुलकुसुमवलि- 
बिकाराः ।' फूल चावल आदिसे मण्डल आदि 
बनाना । 
८-पुष्पास्तरणकला-पुष्पादिसे शय्यादि बनाना । 
९-रागकला-दाँतों, कपड़ों या अङ्गोको रँगनेकी 
सामग्री और विधिका ज्ञान । जेसे दाँतोंके 
लिये मञ्जन, मिस्सी आदि । अङ्गोंके लिये 
चन्दन, केसर, महावर, मेहदी आदि । 
१०-मणिमूरचनकळा-मणियोंकी छत (फर्श) बिछाना | 
जैसे पाण्डवोंकी सभामें मयने बिछायी थी | 
कहीं ऋतुके अनुकूल मणियाँसे उसको बिछाना 
छिखा है । 
११-शयनरचनकला-पलंग, माच आदि बनाना । 
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१२-जळस्तम्मयानवाद्याघातकळा-मन्त्रादिसे पानी- 
को थाँमना, पानीमें चलना, जळतरज्ग आदि 
जल्वाथ बजाना, पानीके छींटे, डोळची, 
पिचकारी आदि मारना, या गुळाबपाशसे 
काम लेना । 


१३-चित्रयोगकळा-अनेक अद्भुत वस्तु दिखाना । 
जवानसे बूढ़ा कर देना आदि अवस्था- 
परिवर्तन । 

१४-माल्यग्रथनकळा-पुष्पोंके हार, गजरे, अंगूठी 
आदि बनाना । 

१५-शेखरापीड्योजनकळा-पण्पादिके सेहरे, कलँगी 
आदि बनाना । 

१६-नेपथ्यकला-गहने, कपड़े आदिसे श्वज्ञार करना । 


€ 


१७-कर्णपत्रभङ्गकला-कान आदि अङ्गोमें कस्तूरी, 
केसर, चन्दन आदि पदाथाँसे चित्रकारी करना। 


१८-सुगन्धियोजनकला-बुक्का, इत्र, फुलेल आदि 
सुगन्धित पदार्थ बनाना । 

१९-भूषाद्योजनकळा-सुनार और जड़ियेका काम। 

२०-पेन्द्रजाळकला-मिट्टी आदिको सुवर्ण आदि कर 
दिखलाना । बाजीगरी । जादूगरी । 


२१-कौचुमारकळा-कुचुमार ऋषिकी निकाली हुई 
माँति-भाँतिके वेष बनाने और चतुर छोगोंको 
भी धोखा देनेकी कला । बइरूपियाका काम 
अथवा मुँह और शरीरमें मळने आदिके लिये 
ऐसे उबटन आदि बनाना जिससे कुरूप भी 
सुन्दर हो जायं । 

२२-दस्तळाघचकळा-तीर चलाने आदिमें या किसी 
चीजको छिपाने या उड़ा देनेमें हाथकी सफाई। 
लाग । 


२३-सौद्रकला-नाना प्रकारके भोजन-पदार्थ बनाना । 


[ भाग ८ 
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२४-पानकादिकला-अथवा ' पानकरसरागाऽऽसव- 
योजनम्‌ ।' नाना प्रकारके शर्बत आदि पेय 
और लेह्य बनाना । 

२५-सूचिकला-सीना-पिरोना, रक्त करना, कसीदे, 
बेळबूटे आदि निकालना । सूईँका काम । 

२६-सूत्रक्रीड़ाकछा-डोरोंसे पुतळी आदि नचाना । 
कहीं घागों या डोरोंके भाँति-भाँतिके करतब 
माने हैं । 

२७-वाद्ययन्त्निर्मांणकला-भाँति-भाँतिके बाजे आदि 
बनाना । 

२८-प्रहेलिकाकळा-पहदेळी आदि कूट-वाक्योंका अर्थ 
निकालना । 

२९-प्रतिमाळाकला-नाना प्रकारकी मूर्तियाँ बनाना । 
कोई कहते हैं कि यह कळा छायासे चित्र 
बनानेकी है । कोई इसको अन्त्याक्षरी कविता 
या बैतबाजी कहते हैं । जैसे-- 

प्रतिश्लोकं क्रमाचत्र सन्धायाक्षरमन्तिमम्‌ | 
पठेतां रछोकमन्योन्यं प्रतिमालेति सोच्यते॥ 

३०-ढुबंश्वककलछा-अथवा 'दुर्वाचकयोगाः! । दुष्टोंको 
धोखा देना, जैसा कि पुलिस या सी० आई० 
डी० के छोगोंका काम होता है । किसी-किसीके 
मतसे बाँचनेमें कठिन लेखोंको बाँच लेनेके उपाय 
( Decipher ) । जिनका उच्चारण कठिन 
हो ऐसे वाक्योंको बोळ लेना---यह भी इसका 
अर्थ हो सकता है । 

३१-पुस्तकवाचनकळा-जल्दी-जल्दी पुस्तक बाँचना | 
किंसीके मतसे लिखते इए मनुष्यके हाथकी चेष्टाः 
को देखकर ही अक्षर बाँच लेना किसीके मतसे 


अज्ञारादि रसोंके अनुकूछ गीत और स्वरे 
काव्योंको पढ़ना । 
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श्रीकृष्णको छात्रावस्था 
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३२-नाटकाख्यायिकादिकला--नाटक, आख्यायिका 


आदिकी रचना करना । 
३३-काव्यसमस्यापूरणकळा-समस्यापूति करना । 
३४-पड्िकावेत्रवाणादिकळा-नेवार, बाध, बेत आदिसे 
चारपाई आदि बुनना । 
३५-तकुकर्मकला-जुलाहेका काम । 
३६-तक्षणकळा-काष्टादिके खम्मे आदि बनाना । 
बढ़ईका काम । कोई सङ्गतराशके कामको भी 
इसके अन्तर्गत मानते हैं । 


३७ -वास्तुविद्याकला-घर, महल आदि बनाना । 


३८-सुवर्णरूप्यरल्ञादिपरीक्षाकळा-सोना, चाँदी और 
रत्रादिकी परख । सुनार और जौहरीका काम । 

३९-घातुचादकला-ताँबा आदिक धातुओऑंको सोना 
बना देना । कीमियागरी (41८०५) | कची 
घातुओंको साफ करना और मिली हुईको अळग- 
अलग कर देना--यह भी इसके अन्तर्गत हो 
सकता है । 

३०-मणिरागजानकळा-रत्ोंको रंगना । 


४१-आकरकळा-प्रथिवीको देखकर सुवर्ण, रत आदिकी 
खानाका होना जान लेना । 

३२-ज्रक्षायुर्वेद्कला-बक्षोंके लगाने, उनके पोषण 
और रक्षण करने और उनके रोगोंकी चिकित्सा 
करनेके उपाय आदि । 

४३-मेषकुकटळावादियुद्धकळा-मेढा, मुर्गा, तीतर, 
बटेर आदिको ळडानेकी रीति । 

३४-ञझुक्सारिकापाठकळा-तोता और मैनाको पढ़ाने- 
की रीति । 

४५-डत्साद्नकळा-मन्त्रासे शत्रुका उच्चाटन करना । 
अथवा उबटन करना । कहीं इसके आगे 


ANA ४४९५१. ३४४९४ ४४४ 


'संवाइनकला' है । उसका अर्थ हाथ, पैर, सिर 
आदि चाँपना है । 

४६-केशमाजनकला-बालोंको शुद्ध करना । इसमें 
उनका धोना, तेल लगाना, कंधी करना, 
गूँथना आदि श्वगार भी अन्तर्गत हैं । कहीं 
इसके स्थानमें 'केशमर्दनकला? है । वहाँ अर्थ 
सिरमें तेल मळना है, क्योंकि सिरको मळनेमें 
बाळ भी मळनेमें आते हैं । 


४७-अक्षरसुष्टिकाकथनकळा-छसत अक्षर और मुट्टीके 
मीतरकी वस्तु बतला देना । 

४८-म्लेच्छितादिकला-विदेशी भाषा और शाख्नोंको 
जानना । कहीं गूढ़ सलाहके छिये जो अक्षरोंको 
बदलकर भाषा लिखी जाती है वह है। 
( Cipher codes ? ) 

४९-देशभाषाकला -देशको भिन्न-भिन्न भाषाओं और 
बोळियों ( ए०:9९०1978 ४70 0181608 ) को 
जानना । 


५०-पुष्पशाकटीकला-आकारवाणीसे मभला-बुरा 
भविष्यत्‌-फल जानना । कहीं बादळकी गरज, 
बिजळीकी चमक आदि दैवी लक्षणोंको ही 
आकाशवाणी!” माना है । कहीं इस कळासे मिला 
हुआ और कहीं अलग “निमित्तज्ञानम! यह 
पद है । 

५१-यन्त्रमातकाकला-घण्टा, टोकरी आदि पूजा- 
यन्त्रोंको बनाना । यान (सवारी) के छिये 
अथवा जलळमें लडाई करनेके लिये जीवसे युक्त 
अथवा अयुक्त यन्त्र बनाना--कहा यह अर्थ 
लिया है। यह शाख विश्वकर्माका निकाला हुआ 
बतळाया जाता है । 

५२-मातुकासंचाच्यकला-नाना प्रकारकी भाषा 
बनाना । कहीं इसको जगह 'धारणमातृका' 
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कला है, जिसका अर्थ पढे हुएको सदा स्मरण 
रखना है । आगे 'सम्पाठ्य' कळा है, जिसका 
अर्थ मिलकर पढ़ना, अर्थात्‌ ग्रन्थको, पढे एके 
साथ, बिना पढ़ा पढे- यह है । 

५३-मानसकाव्यकला-दूसरेके चित्तके अभिप्रायपर 
कविता करना । 

५४-अभिधानकोषकला-अनेक कोशोंका ज्ञान । 

५५-छन्दोानकला-नाना प्रकारके छर्न्दोके विषयोंमें 
निपुणता । 

७५६-क्रियाविकल्पकला-नाना प्रकारके उपायोंसे एक 
और एक उपायसे अनेक वस्तु बनाना । यह 
कळा बहुत चतुराई चाहती है । किसीने 
इसका अर्थ 'क्रियाके प्रभावको पलट देना 
लिखा है । 

५७-छलितयोगकला-कूटनीति आदि । छछ। ऐयारी । 

७५८-चस्त्रगुप्तिकका-रूई आदिके ऐसे कपडे. बनाना 
कि रेशम आदिका धोखा हो । 

५०-चूतकला-स्पष्ट है । 

६०-आकरषंक्रीडा-'आकर्भ' कोई ऐसी वस्तु है जिससे 
दूरकी वस्तुएँ. हिलने अथवा नाचने ठग जायें, 
जैसे चुम्बक या डोर । इस कलाका यहाँ ऐसा 
ही अर्थ जान पड़ता है। “आकर्ष” का प्रसिद्ध 
अर्थ पासा है । इस अर्थमें इस कलाका अर्थ 
पासा फॅकना होगा । 

६१-वालक्रोड़ाकळा-बालकोचित खेल । 

६२-चैनायिकीकळा-भूत, प्रेत आदिके मन्त्र सिद्ध 
करना । कहीं विनयाचार या हाथी आदिकी 
शिक्षा है । 

६३-चैज्ञयिकीकला-वादविवादादिमें जीतनेकी रीति। 
कहीं 'अपराजिता' आदि दैवी और शजविद्या 
आदि मानुषी, विजयकी रीति है । 


कल्याण 


[ भाग ८ 


६४-बैतालिकीकला-सिद्धिके लिये वेताल आदिकी 
उपासना । कहीं इसकी जगह 'व्यायामिको! 
कला है, जिसका अर्थ मृगया आदि व्यायामके 
प्रकार हैं । 


इसप्रकार श्रीकृष्णने उस समय इस लोक ओर 
परलोकके लिये उपयोगिनी जितनी विद्या और कला 
प्रचलित थीं, सब सीख लीं । तब उन्होंने गुरुसे 
दक्षिणा चाहनेके लिये प्रार्थना की । गुरु उनकी 
मनुष्योमें दुळम दिव्य बुद्धि देख ही चुके थे, जिसके 
बल्से उन्होंने बिना ही परिश्रम केवळ चौसठ दिनोंमें 
सब विद्याएँ सीख ली थीं । इसलिये उनको महापुरुष 
समझकर कोई ऐसी गुरुदक्षिणा लेनी चाही, जिससे 
उनका कोई असाधारण मनोरथ पूर्ण हो सकता । इस 
प्रयोजनसे उन्होंने अपनी स्रीसे सलाह की । कुछ 
वर्ष पहले उनका पुत्र प्रभासक्षेत्रके समुद्रके पानीमें 
खेल रहा था । वहाँ उसको शङ्घासुर खा गया था । 
पढ्वीकी सलाहसे उसीको गुरुने गुरुदक्षिणाके रूपमें 
माँग लिया । 


“तथास्तु' कहकर भगवान्‌ रथपर चढ़कर प्रभास- 
क्षेत्र पहुँचे । और वहाँ समुद्रके किनारे जाकर कुछ 
देर ठहरे । ससुद्रने उनकी परमेश्वर जानकर यथा- 
योग्य पूजा की । भगवानने उससे कहा, "तुमने 
अपनी बड़ी-बड़ी हिलोरोंसे हमारे गुरुपुत्रको हर 
लिया था, उसको जल्दी वापस लौटा दो ।? समुद्रने 
उत्तर दिया, 'मैंने वालकको नहीं हरा, मेरे पानीके 
भीतर शह्नरूप एक बडा दैत्य पञ्जन रहता है । 
निस्सन्देह उसीने आपके गुरुपुत्रको हरण किया है ।' 
भगवानने तुरन्त जळके भीतर घँसकर उस दैत्यको मार 
डाळा, पर उसके पेटमें बच्चा नहीं मिळा । तव उसके 
शरीरमेंसे पाञ्चजन्य झङ्कको निकालकर भगवान्‌ लौट 
आये और रङ्गको छेद करके उसे बजानेलायर्क 
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बना लिया । वस्तुतः भगवान्‌ पहले ही जानते थे .कि 
गुरुपुत्र समुद्रमें नहीं है, तथापि उनको शङ्ख लेना था, 
इसलिये नरलीला दिखानेको, गुरुपुत्रको हूँ ढनेके मिससे, 
उन्होंने यह कार्य किया । 


तदनन्तर श्रीकृष्ण यमराजकी नगरी संयमनीको 
गये । वहाँ भगवानूने वह शङ्घ बजाया । कहते हैं 
कि उस ध्वनिको सुनकर यमलोकका नरक 'असि- 
पत्रवन' ( जहाँ कि कोड़ोंकी मारसे इधर-उधर भागते 
इए पापी लोग दोनों ओर तळ्वारकी-सी पेनी धारवाळे 
पत्तोंके वृक्षोंसे मिडकर छिन्नभिन्न होते हैं ) झीर्णपत्र 
( जिसके पत्ते बिखर गये) हो गया, रौरव? (भयङ्कर) 
अरोरव हो गया, 'मैरव' ( भयङ्कर ) अभैरव हो गया, 
और 'कुम्मीपाक' ( जहाँ पापी लोग जळते इए तेलमें 
पकाये जाते हैं ) अपाचक (तेल ठण्डा हो जानेसे ) 
हो गया, और नारकी जीव पाप नष्ट हो जानेसे 
बैकुण्ठ पहुँच गये । यमराजने बडी भक्तिके साथ 
भगवानूकी पूजा की और नम्र होकर निवेदन किया, 
“हे लीलामचुष्य | मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? 
भगवानने कहा, “तुम तो नहीं, पर तुम्हारे दूत कर्म- 
बरा हमारे गुरुपुत्रको यहाँ ले आये हैं, उसको मेरी 


शिव या राम ? 
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आज्ञासे लाओ? । 'तथास्तु' कहकर यम उस बालकको 
छे आया । 

भगवानने गुरुपुत्रका, जैसा मरा था वैसा 
ही शरीर बनाकर, समुद्रसे लाये इए रत्नादिके साथ, 
उसको गुरुके भेंटकर निवेदन किया, “ओर जो कुछ 
आप चाहें आज्ञा करें ।' गुरुने उत्तर दिया, “वत्स ! 
तुमने गुरुदक्षिणा मलीप्रकार सम्पादन कर दी । तुम्हारे- 
जैसे शिष्यसे गुरुकी कौन-सी कामना बाकी रह 
सकती है : हे वीर ! अब तुम अपने घर जाओ; 
तुम्हारी कीति श्रोताओंको पवित्र करे और तुम्हारे 
पढे हुए वेद नित्य उपस्थित और सारवान्‌ रहकर, 
इस लोक और परलोकमें तुम्हारे अभीष्ट फलको देनेमें 
समर्थ हों ।? 

गुरुकी इसप्रकार अनुज्ञा पाकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
वायुके-से वेग और बादळकी-सी गरजवाळे रथपर 
सवार हो अपने नगरको लौट आये। बहुत दिनोंतक न 
दिखायी देनेसे, उनको देखकर प्रजा ऐसी आनन्दित 
हुई जैसा कि खोया हुआ धन वापस मिल जानेसे 


आनन्द होता है । 
( श्रीमद्भागवत स्क० १० के ४५ और ८० अध्यायसे ) 


—< So 


८ €€€€ EELS 


शिव या राम ! 

अवघ सु ईस अजनन्द अभिनन्दन हैं, 

संग महामाया; देव-सरिता ललाम हैं। 
वारिज-विळोचन मद्न-मद्‌-मोचन हैं, ँ 

भव-भीति-हर नीलकंठ खबि-प्राम है॥ 
सीत-कर-घारी जटाधारी औ पिनाकघारी, 

वरद्‌, विनायक विराजै गिरिघाम हैँ। 
सिद्ध-मुनि सेवे, अहिराज सां विराजमान, 

शाम्मु सुखघाम हैं कि राम अभिराम हँ४॥, 


&06€6666<666&6<66/4<: 


“+अम्गतछालर माथुर 


इस पदयमें केळासस्थित श्रीशक्र तथा चित्रकूटस्थ श्रीरामका किष्ट वर्णन है । 


५ 


न्णु 
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शिवाई* 


( लेखक--भ्रोनलिनीमोद्दन सान्याल एम० ८०, भाषातत्त्वरल ) 


हृ बृहत्‌ ग्रन्थ मेरै पास पहुंचा । 
छ ९⁄4 ६६६ प्रष्ठ-व्यापी दुरूह अन्यको मेरे 
8) समान अल्प-विद्य व्यक्ति भलीमाँति 
\ Wh समझकर कितने दिनोमें बाँच जा सकता 
7॥ है ! नावेल तो दै नहीं कि पर्छोपर एष्ठांका 
/४ अतिक्रम हो सकता हो। कुछ लेख ऐसे 
९ हैं जिनका एक-एक पृष्ठ जीणे करनेमे 
एक-एक, दो-दो, तीन-तीन दिन लग 
जाते हैं । गहीको तो सांसारिक काम लगा ही रहता है; किसी 
काममै फँस जानेसे यदि पढ़ना दो-एक दिन बन्द हो गया 
तो युक्तियोंका क्रम ठीक-ठीक स्मरण रखना कठिन हो जाता 
है, दुबारा पढ्नेकी आवश्यकता होती दै । प्रायः सभी लेख 
बड़े ही विद्दत्तापूर्ण हैं । उनकी समालोचना करना मेरेलिये 
धृष्टता होगी, क्योंकि उनकी त्रुटियाँ, यदि हो भी, मुझसे 
पकड़ी नहीं जा सकर्ती । अतएव ग्रन्थके प्रथमांशके कुछ 
लेख पढ़कर मेरी धारणाशक्तिके अनुसार मुझे जो क्षीण 
आलोक प्राप्त हुआ है, मैं उसीका एक क्षीणतर प्रतिबिम्ब 
उपस्थित करता हूँ । सम्भव है कि मेरी स्थूल बुद्धि लेखोंका 
टीक-टीक आशय ग्रहण नहीं कर सकी हो। एक-आध स्थानपर, 
जहाँ मेरा प्रवेश नहीं हुआ, मैंने शिष्यवत्‌ एक-आध प्रश्न 
किया है । कहीं अपनो.श्रोरसे दो बातें कहकर मैंने अल्प- 
मतित्वका परिचय दिया है । इस ग्रन्थरत्रको अभी अन्ततक 
पढ़ जाना इस बृद्धके लिये असम्भव है। मैं इसे धीरे- 
धीरे पढ्‌ गा । 
कई लेखांमे शैव और वेष्णवोके विरोधका उल्लेख 
किया गया है । समी लेखकाने इसका उत्तम समाधान भी 
किया दै । अज्ञान ही विरोधका मूल है | परमात्मा अखण्ड, 
अपरिच्छिन्न, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, नित्य, सच्चिदानन्दः 
स्वरूप हैं । उपासकौने उनकी जितनी मूर्तियोंकी कल्पना 
की है, वे सब उनके सगुण भावकी हैं । वे स्वयं एक होते 
हुए, भी भक्तोंकी चित्तबृत्तिके अनुसार अनेक रुपाँम प्रतिमात 
होते हैँ भेद केबल नाम-रूपका है। नाम-रूपको छोड़ 
देनेसे जो तत्त्व मिळता है, सही यथार्थ तत्त्व है--वह 
परमात्माके अतिरिक्त अन्य कोई तत्त्व नहीं । 


इस संसारमै दो ही तत्त्व है चेतन तथा अचेतन | 
चेतनको “सत्‌? कहते हैं और अचेतनको "असत्‌? । "सत्‌? 
सदा एकरूप रहता है और 'असत्‌? का परिवर्तन होता 
दै- अथवा याँ कहिये कि “सत्‌? अपरिणामी है और “असत्‌? 
परिणामी । आत्मा परिणामी नहीं है, अतएव सत्‌ है। 
सुष्टिके. पहले सत-मात्र था, असत्‌ नहीं था। इसीको 
परमात्मा, ब्रह्म या शिव कहते हें । यहाँ शिव त्रिमूतिके 
अन्तर्गत देवता-विशेष शिव नहीं हैं, जो संहारकतांमात्र 
हें । त्रिमूतिके अन्य दो देवता--ब्रह्मा तथा विष्णु- सृष्टि 
कर्ता तथा पालन-कता हैं । ये तीनों ब्रह्मके अंशमात्र हैं-- 
मूल है ब्रह्म, जो जगत्‌-कारण है । अनेक स्थलॉमें ब्रहम 
वाचक शिवको पौराणिक देवता दिवके साथ एक करनेके 
कारण लोगोंके मनमें एक भ्रमात्मक धारणा हो गयी है। 
क्या यह ठीक है! 


परिदृश्यमान जगत्की उत्पत्ति केसे हुई ? सृष्टिके 
पहले एकमात्र परमात्मा विद्यमान थे । कार्यकी उत्पत्तिके 
पूर्व जो बिना व्यतिक्रमके रहता है, वही उस कार्यका कारण 
हे । इसलिये वेदान्तमें ब्रह्म ही जगतका कारण बताया गया 
है । किन्तु ब्रह्म तो निर्गुण और निष्क्रिय है। तब उनमें 
जगजन्मादि-कारणत्व केसे रह सकता है? यहीं विभिन्न 
मताँका आरम्भ होता है। 

जीव और ब्रह्ममें कोई यथार्थ भेद नहीं है । जो मेद 
प्रतीयमान होता है, वह मायाके कारण । माया न सत्‌ दै, 
न असत्‌-वह एक अनिर्वचनीय पदार्थ है । परमात्माकी 
इच्छासे उसकी उत्पत्ति होती है। परमात्मा स्वप्रकाश दै 
किन्तु अपनी इच्छासे अपने आपको आवरणयुक्त करते 
हैं । इस आवरणको माया या अविद्या या अज्ञान कहते हैं। 
किन्तु जिस समय वे आवरणयुक्त होते हैं, उस समय वे 
आवरणमुक्त मी रह सकते हैं; यही है उनकी विशेषता | 
आवरण (माया) से युक्त आत्मा है जीव, और माया-मुक्त 
आत्मा है ब्रह्म । यह है शङ्कराचायंका ब्रह्माद्वयवाद । 


किन्तु निष्क्रिय ब्रह्मसे जगतूकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
अतएव निर्विशेष अवस्थासे ब्रह्मको सविशेष अवस्थाका 


* ओमान्‌ सान्याल मद्दोदयका यदद लेख दार्शनिक विपयसे भरा समझकर दी छापा जाता दै, शिवाकूकी प्रशंसामें नहीं ।--सम्पादक 
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शिवाङ्क 
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ग्रहण करना पड़ता है। वह अपनी इच्छासे एक ही समय 
सविशेष तथा निविशेष दोनों हो सकता है। सविशेष अवस्थामें 
. यह जगन्नियन्ता ईश्वर है। 


ईश्वरके साथ जगतका क्या सम्बन्ध है ! उपादान- 
कारणके साथ कार्यके छः प्रकारके सम्बन्ध माने जाते 
हॅ--(१) वस््॒रमें तन्त॒ हैं; (२) तन्तुओंके आधारपर 
वस्त्र हे; (३) तन्तु ही पट-रूपताको प्राप्त हो गये 
हैं; (४) पट एक अतिरिक्त वस्तु (अवयवी) है जो 
तन्तुओंसे उत्पन्न हुआ है, तन्तुओंकी सत्ता स्वतन्त्र है; 
(५) तन्तु पटसे पूर्य भी थे, आगे भी रहेंगे और जहाँ पट 
उत्पन्न नहीं हुआ वहाँ भी हैं; तन्तुओंका पटसे स्वतन्त्र 
रहना सम्भव है, किन्तु पट तन्तुआंसे स्वतन्त्र अपनी सत्ता 
नहीं रख सकता; (६) हम कह नहीं सकते कि तन्तु और 
पट भिन्न-भिन्न हैं वा एक । वैज्ञानिक रूपसे ईश्वरनिरूपणमें 
इन छहों प्रकारके सम्बन्ध पाये जाते हैँ-(१) जगतूमें 
ईश्वर हैं, (२) ईश्वरमें जगत्‌ है, (३) जगत्‌ ईश्वर ही है, 
(४) जगत्‌ और ईश्वर भिन्न-भिन्न हैं, ईश्वर जगत्से परे है, 
(५) ईश्वर जगत्से भिन्न हैं, किन्तु जगत्‌ ईश्वरसे भिन्न 
नहीं, (६) जगत्‌ अनिर्वचनीय है, ईश्वरसे भिन्न 
या अभिन्न कुछ भी नहीं कहा जा सकता । इश्वरने 
अपनी इच्छासे स्वयं ही जगत्रूप धारण किया है- वे 
जगतूके उपादान-कारण भी हैं और निमित्त-कारण भी हैं। 
इश्वर चेतन होनेके कारण जगत्को अपनी इच्छासे रचकर 
शासकरूपसे उसके प्रत्येक अवयचमें प्रविष्ट हो रहे है। 
ईश्वरसे परे एक स्वतन्त्र निर्विशेष तत्त्व है, जो मन तथा 
चुद्धिकी पहुँचके बाहर है । निर्विकार होनेके कारण वे 
प्र्यक्षरूपमें जगत्के कारण नहीं हो सकते । निविशेष 
परमात्माकी उपासना नहीं हो सकती । जगतूके कारण 


अक्षर पुरुष ईश्वर ही उपासनाके योग्य हैं | यह है ईश्वरवाद । - 


ब्रह्मवादमें आत्माका कर्तृत्व नहीं है, किन्तु ईश्वरवादमें 
कतंत्य हे । ईश्वर परमात्माका स्वेच्छापरिग्रहीत रूप हैं। 

ईश्वर जब शिवके नामसे अभिहित होते हैं, तब 
ईश्वरवाद ही शैव-घ॒र्म कहलाता दै । शिवमें जगत्‌ उत्पन्न 
करनेकी शक्ति है इसलिये वे शक्तिविदिष्ट हैं यह मानना होगा । 


अब द्वेतवाद और अद्वेतवादका प्रश्न उठता है । जीव 
और ब्रह्म भिन्न हैं, किंवा एक ही हैं ! शङ्करके बरह्मसून्न- 
भाष्यमें दोनांका अभेद बताया गया है) यह है ब्रह्माद्रयवाद। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'/*”४/४/%, A 
"२५ “I OO Da Ne ४४४ SP A नुन SE ४/४/ SN ९२८६८ ६० ७/७/७/ Sf SAN ४५०४४० ६७ 


“ईश्वर जगतको बनाकर उसीमें अनुप्रविष्ट होते हें” 
यह एक श्रुतिवाक्य है। वे (ईश्वर) पदाथा ( जगत्‌ ) 
के उपादान-कारण भी हैं और प्राणखरूप भी हैं। जगतमें 
जड़-चेतन दोनों नामोसे कहे जानेवाले सभीका उनमें 
अन्तभाव है । जीव भी इसी श्रेणीके अन्तगंत है। कहा 
गया है कि इश्वरके परे एक निर्विशेष तत्त्व है, जो सबका 
आत्मा होनेके कारण परमात्मा कहा जाता है । वह निर्विकार 
होनेके कारण जगत्का कारण नहीं कहा जा सकता । 
अपनी इच्छासे शक्तिविशिष्ट होता है, उसका यह शक्ति- 
विशिष्ट स्वरूप ही ईश्वर है। अतएव ईश्वरका एक अंश 
शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान अभिन्न हें । शिव और 
शक्ति दोनों ओतप्रोतरूपमें मिले हुए हैं । दोनों एक 
दूसरेके आधारपर हैं । शिव शक्तिमय और शक्ति शिवमय 
है । शिव ज्ञान-स्वरूप और शक्ति क्रिया-स्वरूप कही जाती है। 
यही है शियाद्वयवाद या शत्तथद्वयवाद । 


चेतन तथा अचेतन-विभागविरिष्ट त्रके अभेद या 
एकत्वनिरूपक सिद्धान्तका नाम है विशिष्ाद्वेतबाद । 
बद्ध-दशामें ब्रह्मके साथ जीवके भेद और मुक्त-दशामें 
उनके अभेदका जो मत है, उसका नाम है मेदामेदवाद | 
निगुण निष्क्रिय ब्रह्म एक प्रकारसे झून्यताके समान ही है । 
झून्य-तत्त्व सत्‌-असत्‌ प्रभृति कोटिचतुष्टयसे विनिर्मुक्त है। 
इसलिये झन्यवाद एक प्रकारका अद्वेतवाद ही ठहरता दै | 
वैयाकरणोंके मतमें अखण्ड चिन्मय शब्द-तत्त्व ही जगतका 
मूल-कारण दै | इसलिये उनके इस मतको शब्दाद्वयवाद 
कहते हैं । 

बोद्धोने विश्वके स्रष्टा या नियन्ताकी आवश्यकताका 
अनुभव न कर विद्वमें जो “ऋत” ( अथात्‌ भौतिक तथा 
नेतिक नियम और श्रद्चला) दृष्ट होता दै, उसीपर 
अधिक आस्था दिखायी है। इस संसारमै किसी वस्तुकी 
नित्यता नहीं दै सर्वत्र निरन्तर परिवर्तन सङ्घटित हो 
रहा है । किन्तु ये परिवर्तन अनियन्त्रित या यहच्छरूपसे 
निष्पन्न नहीं होते--प्रत्येक परिवर्तन अपरिहायं क्रमयुक्त 
तथा कार्य-कारण-सम्बन्धसे आवद्ध है । 

आगमके मतमें 'अद्वेत? शब्दका अर्थ है दोका निस्य 
सामरस्य । झाङ्करके मतमें त्रझ सत्य है और माया 
अनिर्वचनीय । किन्तु मायाको खीकारकर उसको ब्रह्ममयी, 
नित्या और सत्यरूपा माननेसे ब्रह्म और मायाकी 
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एकरसता हो जाती है । मायाको साक्षात्‌ त्रहा-शक्ति और 
उसको विकासरूपमें अनुभव करनेसे जीवनकी सार्थकता 
सम्मव हो सकती है । शक्ति सत्य है; सुतरां जीव तथा 
जगत्‌ भी सत्य है; इसलिये समी ब्रह्ममय दै । यह वैचित्र्य 
एकका ही विलास है--भेद हे अभेदका ही आत्म-प्रकाश । 
आगमशाल्लका यह सिद्धान्त है कि पुरुषसे प्रकृति, किंवा 
प्रकृतिसे पुरुष एकान्ततः प्रथक्‌ नहीं हैं । यह जगत्‌ है 
आत्मा तथा शक्तिका विलास । उनकी योगावस्था कमी भमन 
नहीं होती, क्‍योंकि दोनों एकहीके दो प्रकार हैं । 

आनन्द है परमात्माका एक स्वरूप । कृष्ण-मक्त वैष्णव 
लोग कहते हैं कि जिसका स्वरूप ही आनन्द है, उसके द्वारा 
आनन्दका अनुभव केसे सम्भव है ! आनन्दके लिये उनको 
किसी प्रथक्‌ सत्ताकी आवश्यकता होती है । अतएव 
आनन्दखरूप परमात्माने इच्छा की--'एकोऽहं बहु स्याम्‌? 
सैं अकेला हूँ, अनेक हो जाऊँ । यही कारण है उनके 
सगुण-माब धारण करनेका । आनन्दानुभवके लिये ही 
परमात्मा और जीवात्माका भेद-भाव रक्खा गया है। 
“वरमात्मा? पुरुष हैं और जीवात्मा प्रकृति । प्रकृति ब्रह्मसे 
उत्पन्न होकर ब्रह्ममें ही विद्यमान रहती है । जो वस्तु भीतर 
थी उसका बहिर्विकासमात्र हुआ, क्‍योंकि अभावसे भावकी 
उत्पत्ति नहीं होती । कृष्ण-लीलामें श्रीकृष्ण हैं पुरष और 
गोपियाँ प्रकृति । गोपियाँ हैं प्रक्तिका व्यष्टिमाव ओर 
राधा समष्टि-भाव । सष्टिकी आदिसे ही प्रकृति और पुरुष- 
की लीला चल रही है । आनन्दखरूप श्रीक्कष्णकी इच्छा- 
से जिस शक्तिका विकास होता है उसका नाम है हादिनी 
या राधा । पुरुपसे ही उद्भव है प्रकृतिका, अतएव राघा- 
कृष्ण अभिन्न हैं । शिव-शक्ति भी अभिन्न हें । अतएव 
कुष्ण-लीला है शिव-शक्तिके विलासका नामान्तर । 


एक निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दघन परब्रह्म परमात्मा 
ही हैं । उन्हींके किसी अंशमें प्रकृति है। उस प्रकृतिको 
लोग माया, शक्ति आदि नामसे पुकारते हें । यह माया 
बड़ी विचित्र है । उसे कोई अनादि-अनन्त कहते हूँ, तो 
कोई अनादि-सान्त मानते हँ । कोई उस ब्रह्मकी शक्तिको 
ग्रह्मसे अभिन्न मानते हैं तो कोई भिन्न बतलाते हें; कोई 
सत्‌ कहते हैं, तो कोई असत्‌ प्रतिपादित करते हें । वस्तुतः 
मायाके सम्बन्घमें जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे 
विलक्षण दै, क्योंकि उसे न असत्‌ ही कहा जा सकता है, 
न सत्‌ ही । असत्‌ तो इसलिये नहीं कह सकते कि उसीका 
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विकृत रूप यह संसार ( चाहे वह किसी भी रूपमें क्यों न 
हो ) प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये नहीं कह 
सकते कि उसके परिवर्तनशील होनेके कारण उसकी नित्य 
स्थिति नहीं देखी जाती । वेदोमें परमात्माके दो स्वरूप माने 
गये हैं--प्रकृतिरहित ब्रह्मको निर्गुण ब्रह्म कहा है और प्रकृति- 
सहित ब्रह्मके अंशको सगुण । सयुण ब्रह्मके भी दो भेद 
माने गये हैं-- एक निराकार, दूसरा साकार । उस निराकार 
सगुण ब्रह्मको ही शैवगण महेश्वर, परमेश्वर, महादेव, शिव 
इत्यादि नामाँसे पुकारते हैं । वेष्णयगण उसे महाविष्णु, 

वासुदेव, कृष्ण, राम इत्यादि नामोसे अभिहित करते हैँ। 

नाम-रूपका भेद है, तत्त्वतः कोई भेद नहीं । 


कहा गया है कि निराकार सगुण ब्रह्मको शैवगण 
महेइवर या शिव कहते हैं । शिव है शक्ति-विशिष्ट, और 
शिव और शक्ति हैं अभिन्न। शक्तिके साथ शिव सदा मिलित 
रहते हैं । शक्ति ही अन्तर्मुख होनेपर शिव है और शिव . 
ही बहिमंख होनेपर शक्ति हैं । शिव-तत्त्वमें शक्ति-माव 
गौण और शिव-भाव प्रधान है--शक्ति-तत्त्वमें शिव-भाव 
गौण और शक्ति-भाव प्रधान है ।-परन्तु जहाँ शिव और 
शक्ति एकरस हैं वहाँ न शिवका प्राधान्य है, न शक्तिका । 
यह साम्यावस्था है । यही नित्यावस्था है | यही तत्त्वातीत 


है । शैवोके ये परम शिव हैं, शाक्तोंकी पराशक्ति और 
वेष्णवाके श्रीमगवान्‌ । 


जीव तथा जगतको र्से भिन्न समझना ही द्वेतवाद 
है और उनको अभिन्न समझना ही अद्वेतवाद है। 
उपासनाके तीन मार्ग हँ--कर्म-मार्ग, ज्ञान-मार्ग तया 
भक्ति-मार्ग । भक्ति दैतमूळक है और ज्ञान अद्वेतमूलक | 
व्यावहारिक कर्ममार्गमें द्वेत-भाव है, किन्तु योगमूलक 
कर्म-मार्गमे ज्ञानका कुछ स्थान हो तो हो, किन्ठु भक्तिका 
खान नहीं । ज्ञान-मार्गावलम्बी तथा भक्तिः 
दोनोका उद्देश्य है चरमाबस्थामें परमात्माके साथ एकत्व | 
मक्तिमार्यकी स्थूल साधना द्वैतमूलक दै अयात 
सेव्य-सेवक-भाव विद्यमान है। किन्तु आगे एक अ% 
भक्तिमूलक अर्थात्‌ ज्ञान-भक्तिमिश्रित चेतनाका 
होना सम्भव है। उस अवस्थामै जीव और त्रहाका मेद 
नहीं रहता । जीवात्मा तथा परमात्माका एकीमाव हो जाता 
है । शैवगण चिदंशको शिव-भाव और आनन्दांशको शर्क्तिः 
भाव कहते हैं । चरमावस्थामे शिव-माव तथा शक्तिमा : 


परस्पर मिले रहते हैं । 
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काइमीरीय शेव-दर्शनमें तथा गोडीय वैष्णव-दर्शनमें 
कहा गया है कि मोक्ष ( अर्थात्‌ जीवात्माके परमात्म-चोध ) 
के पश्चात्‌ भी जीवात्माका दास्यास्मक भक्ति-भाव रह सकता 
है । यद्यपि ज्ञानके द्वारा तुम और मैं? का वास्तविक भेद 
मिट जाता है तथापि पराभक्तिके प्रभावसे उस अद्वेत-समुद्र- 
में भी ( कल्पित भाव ) द्वेतकी लहरें उठती हैं । काइमीरीय 
शेवाचार्यंगण इस अवस्थाकी भक्तिको अद्वेत-भक्ति कहते हैं । 
किन्तु गौडीय वैष्णव-दर्शनमें यह द्वेत ही कहा गया है । 
दोनों ही स्वीकार करते हैं कि ज्ञानके अनन्तर भी भक्ति 
रह सकती है । अन्तमें ज्ञान और भक्तिमें भिन्नता नहीं 
रहती, दोनों एकाकार हो जाते हैं । यही पूर्णाहन्ता है । 
क्या योग-मार्गके द्वारा भी पूर्णाइन्ता प्राप्त नहीं हो 
सकती ? विशेष प्रणालीवद्ध साधनासे समाधिकी अवस्था 
प्रास हो सकती है | ध्यान है प्रत्यय या अनुभूतिकी 
एकाग्रता या एकनिष्ठता । ध्यान जव प्रगाढ़ हो जाता 
है तब वह स्वरूपञ्चन्य होकर, अर्थात्‌ अपने प्रत्यय- 
खरूपत्वको विस्मृत कर, उस प्रस्ययकी विषयीभूत ध्येय 
यस्तुमें लीन हो ध्येय वस्तुका आकार धारण करता है । 
मनके अमनीमावात्मक उस ध्यानको समाधि कहते हैं । 
धनुर्धारी जैसे पहले स्थूळ लक्ष्यको विद्ध करनेमें समर्थ होता 
है और पीछे सूक्ष्म वस्तुको, योगी भी उसी तरह पहले स्थूल 


ज्ञान-गुदड़ी, दमका क्या भरोसा 
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पाञ्चमौतिक ध्येय वस्तुका साक्षात्कार साधन करते-करते 
पीछे सूक्ष्मका साक्षात्कार साधन करता है । अतएव समाधि 
सम्प्रज्ञात या सालम्ब और असम्प्रज्ञात या निरालम्ब होती है । 
सम्प्रज्ञात-समाधिके चार स्तर हैं सबसे पीछेके स्तरमै 'में 
हूँ" इस प्रत्ययका अवलम्बन किया जाता है | जब इस 
प्रत्ययका भी निरोध हो जाता है, तब असम्प्रज्ञात या 
निरालम्ब समाधिकी अवस्था आ पहुँचती है । इस अवस्था- 
में चित्तवृत्तिका सम्पूर्ण निरोध होता है--विषयरहित होने- 
के कारण ऐसा बोध होता है कि चित्त है ही नहीं | सर्व- 
निरोधजनित इस असम्प्रज्ञात समाधिसे पुरुष खरूपनिष्ठ 
तथा शुद्ध हो जाता है । पतज्ञलिके मतमै ईश्वरवादी तथा 
निरीश्वरवादी दोनों समाधि प्राप्त करनेके अधिकारी हैं । 
मुण्डकउपनिषद्की “अक्षर ब्रह्ममें तन्मयत्व-प्रात्ति' और 
बुद्धदेवकी “समाधि"-लछाम एक ही हैं--जीवात्माका 
किवल भाव? में अथवा खरूपमें अवस्थान । ध्येय विषयके 
साथ जीवकी तन्मयता-प्रात्ति ही बोद्धमतमें समाधि है | जीव 
समाधिके सोपानपर अरोहण करनेके पश्चात्‌ केवल भाव 
प्राप्त करता है । तब उसका न तो भाव-ज्ञान रहता है, न 
अभाव-ज्ञान । तब चित्त सम्पूर्ण दुःखमुक्त होकर शान्ति- 
सलिलमें निम रहता है | पतञ्जलिके मतमें यही है असम्प्र- 
ज्ञात-समाधि । क्या यह “केवल भाव? पूर्णाहन्ता' नहीं है ! 


ज्ञान-ग॒दड़ी 
माजुष-शरीर पुण्य-पुंजले मिळे है कभी, 
इसे पाय विषयोंके बीच भरमाए हो! 
दारा सुत नाती धरा घाम आदि नाशवान, 
चस्तुओंमे व्यथ सदा चित्त भरकाए द्दो॥ 


त्रजफे विहारी घनतुल्य तापहारीके न 
पाद्पंकजोमे मन-श्ंगको लगाए हो। 


भूले ! पान्थ ! भोळे ! जुरा यह तो बताओ तुम, 
कौन, कहाँ जाओगे, कहाँसे चळ आप हो॥ 


७-८ 


दमका क्या भरोसा 
जगके जवाल जेते जाहिर तमासे तेते, 
पापी परतापी सबै पाळे परे जमके । 
तात मात लरिका लुगाई भाई पोता पोती, 
आपने नहीं हैं सबै गोती गनो गमके ॥ 
ग्रभु-पद्‌-पद्मके परागकों सदा ही भजो, 
मोहि-मोहि मरौ मति फदे फँसि ममके । 
दमके रहो ना, रहो दमके दुनीके बीच, 
एक दम रहो ना भरोसे एक दमके॥ 
--विश्वनाथग्रसाद मिश्र 
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( लेखक--भीरामदासजी गौड़ एम० ए० ) 


पाठकी प्रापिके साधन 


रामचरितमानसके शुद्ध पाठका प्रश्न 
आजका नहीं है । ऐसा समझनेके 
लिये कारण हैं कि स्वयं मानसकारको 
पाठकी शुद्धताका पूरा भ्यान था । 
मानसकारके पीछेके मानस-अनु- 
/ | 6) रागियोंमेंसे जो अधिक सतर्क थे 
उन्होने शुद्ध प्रतियोके लिये विशेष परिश्रम किया । टीकाकारों- 
का तो बिना शुद्ध पाठके काम ही न चळ सकता था । परन्तु 
पाठकी गुद्धताका विचार सभी भिन्न-भिन्न दृष्टियोसे करते 
आये हैं । टीकाकारोमें विविध विचार काम करते आये हैं । 
पं० शिवलालजी पाठक;सन्तसिंहजी पंजाबी, खामी रामचरण- 
दासजी आदि सरीखे टीकाकार शड अवधी एवं प्राकृत 
प्रयोर्गोकी रक्षा भी चाहते थे; मानसकारके दिये हुए शब्दों 
और घातुओंके रूपोंको अक्षुण्ण रखनेपर भी ध्यान था । 
साथ ही क्षेपर्कोसे भी उसे मुक्त चाहते थे । शुकदेवलालजी- 
का बहुत कुछ और पं० रामेश्वरजी भट्ट तथा पं० ज्वाला- 
प्रसादजी सरीखे टीकाकारौंका सर्वथा तद्मवोंको छॉट-छॉट 
भरसक तत्समरूप दे देनेका प्रयत्न रदा है और इसीमै वह 
शुद्धता समझते थे । शुकदेवलालजीने तो क्षेपकोपर ऐसा 
जवईस्त बिजुन बोल दिया कि मानसकारकी अच्छी-से- 
अच्छी रचनाको क्षेपक ठहराकर निकाल बाहर कर दिया; 
ठीक शाहरगोपर नहतर मार दिया, सुन्दर-सुन्दर भावों 
और पद्य-रक्नोंका बेदर्दीसे खुन कर डाला । कलके ही 
टीकाकार बाबू इ्यामलाळजीने तो शुकदेवलालजीको भी 
मात कर दिया । उन्हाने वालकाण्डके मानसरूपक, मनु; 
भानुप्रताप, फुळवारी, परश॒राम-संवाद आदि उत्तम-से-उम्तम 
अङ्गौको काटकर अलग कर दिया और छिन्न-मित्र पाठको 
इकट्ठा कर उसे उसका पुनजेत्म ठहराया है । पं० ज्वाळा: 
प्रसादजीने तथा पं० रामेश्वरजी भट्टने टीक उलटा काम 
किया । उसके पाठपर मनमाना कलम-कुठार चलाकर 
विकृताङ्ग करके क्षेपकरूपी घूरेपरके चीयड़ोकी कन्था पहना- 
कर पाठकोके सम्मुख रखा । निदान, शुद्धता किसे कहते हें, 
इसके समझनेम ही भेद होनेसे उसकी विविध कसोटी मानी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


गयी, तरह-तरहके पैमाने ठहराये गये । जिन लोगोने यह 
समझा कि तत्सम रूपमै ही झद्धता है उन्होंने “गननायक' 
को “गणनायकः 'पडुमःको पद्म, “संसु? को 'शंभु', “संकर? 
को शंकर”, “सिव? को 'शिव”, “दस” को 'दश', “दसरथ? 
को दशरथ”, 'लक्खन' को “लक्षण”, 'भगति' को “भक्ति? कर 
डाला । उन्होंने समझा कि लेखप्रमादसे यह संस्कृत शब्द 
व्रिगाइकर लिखे गये थे ! और क्षेपक इसलिये जोड़े गये 
कि मानसकारके वर्णनमें जहाँ-तहाँ कमी है, उस कमी 
अर्थात्‌ अशुद्धताकी पूति या शुद्धता क्षेपकोद्वारा की जानी 
चाहिये। शुकदेवलालकी नीयत अच्छी थी । वे चाहते थे 
कि मानसकारकी ही रचना रक्खी जाय । परन्तु उन्होने इसके 
लिये यह उद्योग नहीं किया कि प्राचीन शुद्ध पाठका संग्रह 
किया जाय और यह देखा जाय कि ग्रन्थकार स्वयं शुद्धता 
किसे समझता था । किसी पुराने पाठका मुकाबला नहीं 
किया । उन्होंने शुद्ध कल्पनाके आधारपर मानसकारकी 
इच्छाकी कल्पना कर ली । चौपाइयोंको चौपदीके शिकंजेमे 
कसा, चार-चार चौपाइयोंके ही समूहनको अथसे इतितक 
ठीक मानकर अच्छी-से-अच्छी चौपाइयोँ, दोहे, स्तुतियाँ, जो 
मानसकारकी ही रची हुई थीं, उड़ा दीं । 'सतपंच' का 
मनमाना अर्थ करके सारे मानसका अङ्कच्छेद कर डाला | 
श्रीस्यामलालजी गुसने भी ठीक इसी मार्गका अनुसरण 
किया है और अत्यन्त अरसिकताका परिचय दिया है। 
काव्यके उत्तम-से-उत्तम प्रकरण निकालकर गुसजीने 
काव्यमर्मज्ञताकी हद कर दी । 


भट्टजी और मिश्रजीने तो रामचरितमानसके पाठके 
साथ वही व्यवहार किया जो चतुर अध्यापक - अपने एक 
छोटे-से प्रिय शिष्यकी लिखी रचनाके साथ करता है | यदि 
झुकदेबळालके संशोधनसे रचना ही नष्ट हो गयी तो इन 
पण्डितोंके संशोधनसे भ्रष्ट हो गयी, गरज कि दोनोने बही 
काम किया जिससे कि “मज्ञमूनका मजमून रुखसत हो गया । 
मानसकारका पाठ दोनों रीतिर्योसे नष्ट-श्रष्ट हो गया । 


रीकाकारोंके तीन दलोकी चर्चा हमने की है। इनमे 
पहले दलूके टीकाकारोंका आज भी सर्वथा अभाव नहीं | 
पण्डित महावीरप्रसाद मालवीय और रायबहादुर बाबू क्या 


सुन्दरदासकी टीकाएँ पाठकी दृष्टिसे अच्छी दैं। दोनों 
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प्राचीन शुद्ध पाठकी रक्षाका प्रयत्न किया गया है । परन्तु 
इन शुद्ध पाठके पारखियोंका आधार भरसक खोजसे मिळने- 
वाले वे पाठ रहे हैं जिनकी रक्षा पूज्यभावसे पाठमात्र 
करनेवालोंने कर रक्खी दै । पाठकी रक्षा करनेका श्रेय इन्हीं 
पाठ करनेवालोंको है । गोखामीजीकी अपने हाथकी लिखी तो 
मानसकी एक भी पोथी आजतक देखनेमें नहीं आयी । 
रायबहादुर लाला सीतारामजीका अनुमान था कि राजापुर- 
की अयोध्याकाण्डवाली पोथी मानसकारके हाथकी लिखी 
हे; परन्तु इस विषयपर विस्तृत विचार करनेपर पता चलता 
है कि यह अनुमान असिद्ध है । # मानसकारके हाथकी 
लिखी दो चीज़ें मौजूद हैं, एक तो पञ्चनामा जो काशिराज- 
के यहाँ मौजूद है और दूसरी वाल्मीकीय रामायण उत्तर- 
काण्डकी पोथी जो काशीके सरस्वती-भवनमें मौजूद हे। 
राजापुरवाली पोथीकी लिपि सर्वथा भिन्न है। फिर भी 
उस प्रतिके अत्यन्त प्राचीन ओर अधिकांश शुद्ध होनेमें 
सन्देह नहीं हो सकता । इसीलिये हम उसे शिक्षा और 
व्याकरण दोनोंकी इष्टिसे प्रमाण मानेंगे । यह. हम मानते 
हैं कि यत्र-तत्र लेख-प्रमाद है और दो जगह चोपाइयाँ 
लेखककी भूलसे छूट भी गयी हैं, कहीं-कहीं शब्दोंके 
लिखनेमें भी भूल पड़ गयी है; परन्तु इतनेसे उसके शिक्षा 
और व्याकरण-सम्बन्धी साक्षीका मूल्य किसी प्रकार 
कम नहीं होता । 
राजापुरवाळी पोथीपर कहीं संवत्‌ नहीं दिया है । 
इसीलिये इम यह नहीं कह सकते कि पोथी कवकी लिखी 
है । उसकी लिपिसे अवश्य ही उसकी प्राचीनता सिद्ध 
होती है । परन्तु अयोध्याजीके श्रावणकुज्ञमें वालकाण्डकी 
जो प्रति सुरक्षित हे उसमे संवत्‌ १६६१ का स्पष्ट उल्लेख है । 
इसके सबसे पुरानी प्राप्य पोथी होनेमे कोई सन्देह नहीं हो 
सकता । लेखप्रमाद इस पोथीमें भी अनेक हैं | फिर भी 
लिपिविधिकी समानता और शिक्षा और व्याकरणकी एक- 
रूपता ओर राजापुरवाली पोथीसे बिल्कुल मेल खाना बड़े 
महत्त्वकी बातें हँ । ये दोनों पोथियाँ बालकाण्ड और 
अयोध्याकाण्डकी सबसे पुरानी प्रामाणिक पुस्तकें हैं जो 
शिक्षा और व्याकरण-सम्बन्धी समस्याओके सुल्झानेमें 
_बहुमूल्य साक्षी हैं और यही दोनों काण्ड सारे रामचरित- 
# इस विपयपर “रामचरितमानसकी भूमिका” में मैंने 
मानसकारका लिपिचित्र देकर पूरी आलोचना को है। यहाँ 
उस आलोचनाको दोइराना अभीष्ट नहीं दै। -- लेखक 


मानसके शुद्ध पाठके निर्णयमें बहुत कुछ सहायक हो सकते 
हैं । श्रीशु कदेवलालने कोरी कल्पनाके आधारपर काम न 
किया होता और इन पोथियाँके पाठको देखा होता तो वे 
अनगंल बातें जो अपनी टीकामें उन्होंने दी हैं, देखनेमें 
न आतीं। 


शुद्ध पाठके लिये इन दोनोंके नामोळेखके बाद ही 
हम उन मानसी विद्दानोंकी पोथियोंका उल्लेख करेंगे 
जिन्होंने शुद्ध पाठकी जी-जानसे रक्षा की है । इनमें पहले तो 
गोखामीजीकी शिष्यपरम्परा ही आती है जिसने पाठकी रक्षा 
करना ही अपना कतंव्य न समझा वरं भरसक उसे 
सर्वसाधारणसे छिपा भी रक्खा । कोई पैंतीस बरससे ऊपर 
हुए कि वेङ्कटेश्वरद्वार गो रखपुरके सीतारामसरनके नामसे 
सम्पादित होकर कोदवरामजीकी गुटका छपी थी । तबसे 
उसके अनेक संस्करण हो चुके हैं और उनके अन्तमें लव- 
कुशकाण्डतक बराबर छपा करता है | इस पोथीके संस्करण 
संस्करणमें पाठभेद दिखायी पड़ता है, जिससे सिद्ध होता 
है कि पहले ही संस्करणमें मूलसे ठीक-ठीक मिलाकर नहीं 
छापा गया और यन्त्राळ्यमें पाठके शुद्ध-ञुद्ध छपानेका 
कोई विशेष यत्न नहीं हुआ । अन्तमें लवङुशकाण्ड लगाकर 
मानों असावधानीपर मुहर कर दी गयी । फिर भी यदि 
उस गुटकाके पाठको ध्यानसे देखें तो पता चलेगा कि 
परम्परागत एकके बाद दूसरी प्रति लिपि किये जानेके कारण 
उसमें भी लेखप्रमादका होना संभाव्य है । पहली प्रतिलिपिमें 
यदि सैकड़ा पीछे एक भूल हो सकती है तो पाँचवीं छठी 
ग्रतितक आते-आते सैकडा पीछे पाँच छः भूछोंका दोना 
तो कोई बात ही नहीं । फिर शिष्यवर्गाम भी भिन्न-भिन्न 
रुचिके पण्डित हुए हैं । पण्डित शिवछाल पाठकका पाठमें 
फेरफार करनेवालोंको जहाँ तहाँ कोसना यह सिद्ध करता है 
कि शिष्यसम्प्रदायका भी उन्हें विश्वास न या और न होना 
ठीक भी है । प्रतिलिपि करते-करते भी अपनी-अपनी भाषा- 
सम्बन्धी घारणाएँ पाउपर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकतीं । 
तात्पर्यं यह कि जान-वूझकर पाठमें फेरफार न करनेवाला भी 
इतनी बड़ी पोथीके लिखनेमें अपनी साधारण असावधानीसे 
भूलें कर सकता है | इसीलिये परम्पराप्रास प्रतिलिपिको 
भी हम सर्वथा और सर्वोपरि प्रमाण नहीं मान सकते । फिर 
भी शुद्ध पाठकी पोथियोमें उनका स्थान महत्त्वका है। 
मानसकारके हाथकी लिखी पोथीके अभावमें परम्पराप्राप् 
म्रतिलिपिका अधिकार बहुत बड़ा दै और यदि प्रामाणिक 
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पोथी मिले तो उसे पहला स्थान मिलना चाहिये । 
कोदवरामजीकी छपी गुटका अथवा मानसमयंकके पाठमें 
छापेकी भूलें हो सकती हैं । 
पी पोथियोंमें सबसे उत्तम और विश्वासयोग्य पाठ 
उस पोथीमे है जो सं० १९५८ में ्ीगोवर्घनरामजी और. 
रामलालसाहुजीने हितचिन्तकप्रेसे छपवाया था, जो 
अब अप्राप्य है। उसके आरम्भमें लिखा है-- 
५ श्रोजानकीबल्कभो विजयते ॥ 


श्रीरामकृपाते गोखामि तुलसीदासकृत मानसरामायण- 
को श्री प०रामगुलाम मिरजापुरवासीने १७१४ के संवतूकी 
लिखी पुस्तकसे लिखी, उसपरसे लाला छक्कनलाल मिरजापुर- 
वासीने लिखी और श्रीकाशीजीमें छोटी पियरीपर भागवत- 
दास छत्रीके पास १७२१ के संवतूकी लिखी पुस्तक और 
दो पोथी १७६२ के संवतूकी लिखी मिली। इन सब 
पुस्तकोसे शोधकर यह पुस्तक छापी गई जिसको कहीं 
पाठमें भ्रम होय सो बिना जाने बिगाड़े नहीं ।।? 


अतः चार पुरानी पोथियोसे मिलाकर इसका पाठ 
संशुद्ध हुआ है। इस पोथीमें इतनी तुटि है कि पादः 
टिप्पणियोमें कहीं एक भी पाठान्तर नहीं है, यद्यपि यह 
कभी विश्वासयोग्य नहीं है कि चारों पोथियोंका पाठ अक्षर- 
अक्षर एक-सा मिल गया होगा । छापेकी भूले भी 
अवस्य हैं, क्योकि यह कहीं-कहीं स्पष्ट प्रतीत होता हे, 
और जहाँ कहीं पाठमें गड़बड़ है वहाँ तो छापेकी भूलको 
भी संभाव्य कारण मानना होगा । शुद्धिपत्र होता तो यह 
समझा जाता कि संशोधनमें सावधानी बतेनेपर भी 
अमुकामुक भूलें रह गयी हैं. और छापेकी भूलोंका इतनी 
बड़ी पोथीमें न होना हमारी कल्पनाके बाहरकी बात है । 


काशी-नागरी-प्रचारिणी समाका और पं०महावीर- 
प्रसादजी माल्वीयका पाठ भी बहुत जाँचके बाद रक्खा 
गया है; परन्तु शुद्धताकी दृष्टिसे ऊपरकी भागवतदासादि- 
वाली पोथी इनसे अच्छी और अधिक प्रामाणिक है । 
. छापेकी भूलें इन पोथियोंमें कम नहीं हें। 
पं० इन्द्रदेबनारायणसिंहजीकी टीकासमेत खडगविलास- 
प्रेसने जो मानसमयंक छापा है, उसमें यत्र-तत्र जो पाठ 
मिलता है वह परम्परावाला पाठ है। परन्तु उसमें रामचरित- 
मानसके विदेष-विशेष स्थलॉका ही पाठ दिया गया है। 
इस पोथीकी छपाईमें बड़ी सावधानी बर्ती गयी है । इसमें 


कल्याण 


ररर 
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मानसके जितने अंश उद्‌धृत हैं वे भागवतदासादिके 
शुद्ध पाठसे अत्यन्त मिलते-जुलते हैं । कहीं-कहीं तालव्य 
शकार और णकारका प्रयोग भी है । परन्तु यह इतना कम 
है कि इसे हम छापेकी भूल कह सकते दं । इन भूलोंका 
मार्जन हम कर दें तो मानसमयंकका पाठ निदोंष समझा 
जा सकता है । 


इसप्रकार शुद्ध पाठके लिये अपूर्ण अन्थांमे श्रावणकुञ्ज- 
वाली पोथी बालकाण्डकी, जो अयोध्याजीमें मौजूद है और 


वहीं प्राप्य है, राजापुरवाली पोथी अयोध्याकाण्डकी, 


जिसकी एक प्रति रायबहादुर लाला सीतारामने छपवायी 
थी और छपी पोथी प्राप्य है, और मानसमयङ्कका, जो 
खड्गविळासप्रेस बाँकी पुरसे प्राप्य है, उद्घृतांश, ये तीन 
प्रमाण हैं । पूर्ण अन्थोमें भागवतदासादिकी प्रतियाँसै 
मिलाकर छापी हुई काशीवाली और पं० महावीरप्रसाद 
मालवीय प्रयागवाली प्रतियाँ प्रमाण हैं। रामचरितमानसके 
शुद्ध पाठको प्रास करनेके लिये यही साधन समीचीन हं। 


(२) शुद्धताकी जाच कैसे की जाय ! रचनाकी 
सीमा 


इन साधनको प्रास कर लेनेपर भी शद्ध पाठकी 
कसोटी क्या हे ! इन पोथियोमे भी तो परस्पर पाठ-मंद 
है और प्रत्येकका दावा है कि हमीं घड हैं । जहाँ मतमेद 
हो वहाँ निर्णय कैसे किया जाय ! एक तो यह निश्चय करना 
है कि इनमें क्षेपक तो नहीं हैं। दूसरे यह निश्चय करना 
है कि जिन शब्दोंमें वा पदोमे पाठभेद है उनमेंसे कीन 
शुद्ध मानसकारके हैं । तीसरे यह निश्चय करना है कि 
जिन शब्दोंकी वर्चनीमै ही भेद है, उनमेंसे किस-किंत 
तरहका रूप मानसकारका होगा । इन तीन बातोंका निर्णय 
करके जो पाठ निश्चय किया जायगा वही छड पाठ माना 
जाना चाहिये । हम निश्चय की जानेवाली तीनों बातोपर 
इस स्थलपर अलग-अलग विचार करेंगे । 


यह निश्चय करनेके लिये कि पाठ क्षेपकहीन है या नहीं; 
यह भी मालूम करनेकी जरूरत है कि अन्थकारने ड 
कितनी चौपाइयाँ, दोहे आदिकी रचना की हे । था 
दु्माग्यकी बात है कि मानसकारने सभी पद्यांकी स 
नहीं दी है। केवल अन्तर्मे 'सतपंच चौपाई रे 
कहकर इक्यावन सौ चौपाइयौकी ही संख्या दी है। इसके 
इसका अर्थ ही झगड्मै पड़ा हुआ दै। 
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अर्थमें मतैक्य नहीं है। पाँच-सातसे लेकर इक्यावन सौतक- 
की अनेक संख्याओंपर लोगाँने विचार करके विविध मत 
प्रकट किये हैं | जो लोग इसे इक्यावन सौ नहीं मानते 
उनका कहना यह है कि चौपाइयाँकी गिनती चार-चार 
चरणकी एक माननेसे संख्या पाँच हजारके आसपास भी 
नहीं पहुँचती ओर चौपाईके अन्तर्गत सभी छन्द लिये 
जाये तो गिनती छः हजारसे भी अधिक होती है । पण्डित 
महावीरप्रसादजी मालवीय-जेसे सावधान और काव्यमर्मज्ञ 
टीकाकारने भी इसी कारणसे खा० रामचरणदासजीके इस 
मतसे ऐक्य नहीं प्रकट किया है। हाँ, पण्डित शिवलाल 
पाठकने मानसमयंकमें इस प्रसंगमें स्पष्ट लिखा है-- 


"एकायन सत सिद्ध है चोपाई तहँ चारु। 
छन्द सोरठा दोहरा दस ऋत दस हजार ॥५०१॥१ 
पण्डित इन्द्रदेवनारायणने इसका अर्थ इसप्रकार 
किया है-- 

“इस रामचरितमानसमें एकावन सौ चौपाईका होना 
सिद्ध है और छन्द, सोरठा, दोहरा सब मिलकर दस कम 
दस हजार अर्थात्‌ ९९९० शोक हैं ॥५०१॥ 

(सब मिलकर” में अवश्य ही चौपाइयाँ भी शामिल 
हैं और ९९९० छोकसे तात्पयं यह है कि बत्तीस-बत्तीस 
अक्षरांका एक-एक समूह गिनकर ९९९० समूह हैं, अर्थात्‌ 
९९९०३२३, १९, ६८० अक्षर हैं | अक्षरोंकी संख्या 
गिननेपर जिस पोथीमें ठोक इतने आँबें उसे बिल्कुल शुद्ध 
क्षेपकहीन समझना चाहिये । परम्परावाली पोथियोंके विषय- 
में शायद ऐसा दावा हो सके। परन्तु इस दावेमें मारी प्रमाद 
यह है कि मानसकी वतंनी--स्वयं ग्रन्यकारकी ही--ऐसी 
है कि अक्षरोंकी ठीक गिनती नहीं मिल सकती । 'गएउ' 
और “गयो”, 'करइ? और “करे? दोनों ही रूप बरते गये हैं। 
अतः अक्षरोंकी गिनती कभी ठीक-ठीक नहीं मिल सकती | फिर 
भी हमारे अटकलमें अक्षरोंकी संख्या दस हजारके आसपास 

` पड़नी चाहिये और अवश्य है । चौ पाइयोकी ठीक संख्या 
बतायी गयी है और शुद्ध पाठमें तो यह संख्या मिलनी 
« ही चाहिये । 

अब्र गिननेकी विधिपर विचार कीजिये । चौपाईका 
अर्थं ही है चार चरणोंवाली । पिङ्गळके अनुसार तो समी 

लौकिक पद्य चार-चार चरणके होते हैं । चौपाईमें ही यह 
विशेषता नहीं है । अब देखना यह है कि मानसकारने क्या 


माना है और रूढि क्या है! अन्त्यानुप्रासको इष्टिसे 
देखिये तो दो-दो चरणोंके ही तुक मिलते हैं, चारके नहीं । 
आदिसे अन्ततक यही देखनेमें आता है । अयोध्याकाण्डमें 
आदिसे अन्ततक आठ-आठ ऐसी द्विपदियाँ एक-एक 
समूहमें रक्खी गयी हें । इसका व्यतिक्रम कहीं नहीं हुआ 
है । परन्तु और काण्डोंमें ऐसे किसी नियमका पालन नहीं 
है | लङ्काकाण्डमें स्तुतिके दो डिल्लोंके बीचमें एक द्विपदी, 
अरण्यकाण्डमें गीधद्वारा स्तुतिके पहले दो द्विपदियाँ, इसी 
तरह पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, उन्नीस, उनतीस और सँतीस- 
तक ( उत्तर १२१ ) द्विपदियाँ एक-एक समूहमें आयी हैं । 
इन समूहोंमें चार-चार चरणोंकी गिनती करनेसे एक-एक 
द्विपदी प्रत्येक समूहमें छूट जायगी । अतः जहाँ समूहके 
भीतर द्विपदियोंकी सम संख्या है यहाँ तो चार-चार चरणों- 
की एक-एक चौपाई गिनी जानी चाहिये; परन्तु जहाँ विषम- 
संख्या है यहाँ दो-दो चरणोंकी, अर्थात्‌ प्रत्येक द्विपदी, 
एक-एक चोपाई गिनी जानी चाहिये । इस मतका रूढ़िसे 
भी पोषण होता दै । जायसीके पदमावतमें एक-एक समूहमें 
नियमसे सात-सात द्विपदियाँ हैं । पदमावतकारने द्विपदी- ' 
को ही चोपाई माना है । यह पोथी मानसके कुछ पहले 
लिखी गयी थी । मानसमें यह रूढि और पिङ्गलका नियम 
दोनों ही बते गये हे । अतः हमने चोपाइयोंकी इस 
नियमके अनुसार गणना की तो भागवतदासादिवाली पोथी- 
की गणना इसप्रकार आयी-- 


बालकाण्डमें १५६८ चौपाइयाँ 
अवधकाण्डमें १३०४ चोौपाइयाँ 
वनकाण्डमें ३२९ चोपाइयाँ 
किष्किन्धाकाण्डमें १९५ चोपाइयाँ 
सुन्द्रकाण्डमें ३३७ चौपाइयाँ 
लङ्काकाण्डमें ६८४ चोपाइयाँ 
उत्तरकाण्डमे ६८३ चौपाइयाँ 
पूर्ण संख्या ५१०० चौपाइयाँ 


जिन क्षेपकरहित प्रतियामें चोपाइयोंकी यह संख्या 
आती हो उन्हें अवश्य अधिक शुद्ध समझना चाहिये । 
स्वामी रामचरणदासजीने जो “छोक' संख्या ५१०० दी है 
वह उनकी भूल है । मानसकारने स्पष्ट झान्दोमें चोपाइयोकी 
संख्या दी है । पण्डित शिवलाल पाठकने अपने दोहेमें इसी 
स्पष्टताको दोहराया है और यह गणना क्षेपकहीनताकी 
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परखके लिये महत्त्व रखती दै, क्योंकि मानस तो “चौपाई 
रामायण? है अर्थात्‌ उसका मुख्य पद्य चौपाई है, शेष दोहे 
आदि तो शोमामात्रके लिये आये हैं । कहा भी है-- 


पुरइनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मंजुमनि सीप सुहाई ७ 
छन्द सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहुरंग कमछकुर सोहा ॥ 


इस अन्थमै सघन चारु चौपाई हैं । तात्पर्यं यह कि 
और छन्दादि सघन नहीं हैं, विरल हैं, जैसे रंग-विरंगे 
कमल बीच-बीचमें दीख पड़ते हैं । “चारु चौपाई? और 
“पाईं मनोहरः एक ही बात है। चौपाइयाँ सघन हैं, 
५१०० हैं और समी चारु हैं, मनोहर हें । पाँच सात, 
सत्तावन, एक सौ पाँच या पाँच सौ चुनी हुई ही मनोहर 
नहीं हैं । मानसकारने अन्थके अन्तमें इन्हीं चौपाइयोंकी 
पूरी संख्या दे दी है। यही पर्याप्त भी है। अन्य पद्मोमें 
` कोई क्षेपण भी करे तो सहज ही पकड़ा जा सकता है। 
ग्रन्थकारको मानसकी अक्षुण्णताकी रक्षाका अवश्य ध्यान 
था, यह इस घटनासे सिद्ध दै । 


अब चौपाइयोकी गिनती इसी विधिसे और पोधियोंमें 
करते हैं तो जिनको शुद्धताका दावा है उनमें भी यदि 
अन्तर पड़ता है तो दो-चारकी संख्याका | इससे अधिक- 
का नहीं । 


परन्तु क्षेपकोवाली श्रीशकदेवलालकी और बाबू इयाम- 
लालकी कल्पनापर विचार करना होगा । श्रीशुकदेवलालजीने 
तो एक आठ द्विपदियोके समूहनकी कल्पनाको ऐसा 
जबरदस्त पकड़ा कि जहाँ कहीं संख्यामें व्यतिरेक हुआ वहाँ 
काट दिया । किसी पुराने पाठका प्रमाण अपने सामने 
नहीं रक्खा । अपनी कस्पनाको ही प्रमाण माना । हमारे 
निकट यह विधि समीचीन नहीं दै । हम अन्तशसाक्षीकी 
विधिके कायल हैं, परन्तु यह अन्तःसाक्षीकी कोई विधि हो 
तब तो हम मानें । मानसकारने क्या कहीं यह प्रतिज्ञा की है 
कि इम आठ-ही-आठ द्विपदियोपर दोहे रक्छँंगे ! छन्दः- 
शासत्रका क्या यह कोई नियम है! ऐसी कोई बात 
श्रीश्यकदेवलालजी दिखानेमें समर्थ नहीं हुए हैं | किसी 
प्रमाणके अमावमें श्रीशुकदेवळालकी परिकल्पनाको कोई 
बुद्धिमान्‌ मान नहीं सकता । 
रायगढ़ ( सी० पी० ) के नट्वरप्रेसके मेनेजर बाबू 
इयामलालने सन्‌ १९२७ में नवळकिदोरप्रेसमें 'बालकाण्डका 
नया जन्म? नामक स्वरचित ग्रन्थ छपवाकर सं० १९८४ 


कल्याण 
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वि० की रामनवमीको प्रकाशित किया । बालकाण्डके नये 
जन्मके लिये यह मुझूते शुभ था; परन्तु न जाने कौन ऐसे 
अरिष्ट योग पड़ गये कि नवजात वाळक अत्यन्त कृश 
उत्पन्न हुआ । आप मानसरसिक हैं, इसमें सन्देह नहीं। 
आपने अनेक प्रसिद्ध टीकाकारोंकी भद्दी भूले दिखलायी 
हैं और इस क्रियाम कई और भूलें स्वयं कर गये हैं। . 
जिनका उल्लेख करनेसे इस लेखके कलेवरके बहुत बढ़ जाने- 
का भय है । प्रासङ्गिक विषय, जो यहाँ लिखना अनिवार है, 
यह है कि आपने अनेक युक्तियोंसे यह सिद्ध करनेका प्रयत्न 
किया है कि मानसके बालकाण्डमें मुख्यतः मनुसतरूपा, 
प्रतापमानु, रावणदिग्विजय, रामविराट्रूपदर्शन; जनक- 
वाटिका आदि उपाख्यान और परशुराम-राघव-संवाद 
क्षेपक हैं। इन्हें हटा देनेके लिये बीच-बीचमें उनके प्रसङ्गकी 
चर्चा करनेवाले अंश भी क्षेपक ठहराकर निकाल दिये 
गये# । इस तरह बहुत कुछ निकालकर बालकाण्डका 


कलेवर कृश कर दिया गया है। बड़ी-बड़ी पोथियोको 
इसप्रकार कृश करके छपाना कोई नयी बात नहीं है। 


महाभारत और वाल्मीकीय रामायणके इस तरहके कृश 
संस्करण पं० चिन्तामणि विनायक वेद्यजीने निकाले हैं और 
अद्भेय रायबहादुर श्यामसुन्दरदास ने मानसका ही एक इश 
संस्करण निकाला है । इन सजनोंने पाठका हेर-फेर किये 
बिना ही पद्मोंके प्रसज्ञॉंकी ऐसा चूलमें चूछ मिला दिया 


है कि पाठकको साधारणतया यह नहीं पता छगता कि 


अ वाबू इयामलालने एक बात और की है जिसे हम 
साहित्यिक ईमानदारीसे बहुत दूरकी बात समझते हैं । जहाँ कही 
प्रसङ्घको मिलानेके लिये जरूरत पड़ी है आपने शब्द भी बदल 
दिये है और यह नहा दिखलाया है कि किस प्रमाणसे ऐसा किया 
गया । जैसे, [ देखो “बालकाण्डका नया जन्म १० १०१ १] 
प्रतापभानुके प्रकरणकी रावणोत्पत्तिके साथ इरगणझापको जबरदस्ती 
मिलानेके लिये आपने--- 


“तदपि मुनीसुर सापवस भये सकल अघरूप' 

--कर दिया है | मूलमें महीसुर था, आपने “मुनी 
कर दिया । में चुनौती देता हूँ कि मुझे आप झुद्ध-अशुर किसी 
छपी पोथीमें या प्रामाणिक पुरानी लिखी पोथीमै 'सुनौछर दि 
दे । भेरा तो यह दावा दै कि सारे रामचरितमानसमें ' 
शब्द कहाँ आया दी नहीं है। इस शब्दका तो अव्य 
आपके ही छपाये बालकाण्डमें “नया जन्म! इना गौड 
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बीच-बीचसे बहुत बड़े-बड़े अंश निकाल दिये गये हैं। 
इतना कौशल दिखाकर भी इन ळेखकोंका यह दावा नहीं 
है कि जो अंश निकाल दिये गये हैं वे क्षेपक थे। 
भ्रीश्यामलालजीने भी काम यही किया है, पर साथ ही 
उनका यह भी दावा है कि जो अंश हमने छोड़ दिये हैं 
वह मानसकारकी रचना थी ही नहीं ! आपने इन्हें 
निकालनेके लिये शङ्काएँ उपस्थित की दें और उनका समाधान 
केवल इसी तरह किया दै कि ये क्षेपक हैं, प्रसङ्गसे असङ्गत 
हैं, अतः त्याज्य हैं । आपने अनेक टीकाकारोंके हवाले भी 
दिये हैं, उनकी शङ्काऔ और समीक्षाओपर विचार भी 
किया है, परन्तु किसी प्राचीन पाठवाली पोथीका हवाला 
देकर यह नहीं स्थिर किया है कि अमुकामुक प्रमाण भी 
निश्चित अंशाँको प्रक्षिस एवं परिदाय सिद्ध करता है । आपने 
इण्डियनप्रेसका संस्करण पढ़ा है । उसमें आपने यह 
अवश्य पढ़ा होगा कि अयोध्याजीमें संवत्‌ १६६१ की 
लिखी हुई वालकाण्डकी एक पोथी मोजूद है । इसीका 
उल्लेख इस लेखमें मैंने आवणकुञ्जवाली पोथीके नामसे 
किया है। आपने भी श्रीशुकदेवछालजीकी तरह किसी 
पोथीके झुद्ध पाठका प्रमाण नहीं दिया है । सब कुछ अपनी 
कल्पना और युक्तिके बलपर स्थिर कर लिया है । भ्रावण- 
कुज्ञवाळी पोथी मानसकी रचनाके ठीक तीस बरस बादकी 
लिखी है, जब कि मानसकार इस पाञ्चमौतिक दारीरमें 
मौजूद थे और काव्यरचनाकी उनकी शक्ति शिथिल नहीं 
हुई थी । घटाने-बढ़ानेका उन्हें पूरा अधिकार था | उसी 
आवणङुञ्जवाली पोथीसे इण्डियनप्रेसवाली पोथीका पाठ 
मिलाया हुआ है। अभी हालमें मैंने स्वयं भागवतदासादिवाली 
छपी प्रतिको उसीसे मिलाया है। जिन अंशोंको श्रीदयामलाल- 
जी प्रक्षिप्त ठहराते हैं वे समी अंश इन पोयियोमें मौजूद 
हैं । अतः कोई प्रबळ-से-प्रबल युक्ति भी उन्हें क्षेपक ठहराने- 
में समर्थ नहीँ हो सकती । भ्रावणकुज्ञ और भागवतदासादिकी 
प्रतिको मिलाकर पाँच प्राचीन-से-प्राचीन प्रतियाँ हुई जो भिन्न- 
भिन्न देश और कालकी लिखी हैं और भिन्न-भिन्न लेखकोंकी 
हैं और विभिन्न प्रतियाँसे नकछ की गयी हैं और उन पाठ 
करनेवालोकी चीज़ें हैं जो मन्त्रवत्‌ मानते हैं और मक्षिकास्थाने 
मक्षिका रख देनेवाले कट्टर अनुकरणपन्थी हैं । फिर, यह 
भी वात नहीं समझमें आती कि मानसकारके जीते-जी 
क्षेपक घुसेड़कर कौन प्रचार करनेवाला पैदा हो गया जो 
परम्परागत शिष्योंकी कोन कहे, स्वयं फिशोरीदत्तज्ञीको वही 


Ss NN 


क्षेपकयुक्त बालकाण्ड पढ़ा डालेगा | इस तरहका प्रक्षेपण 
ऐसी कष्टकल्पना है जो केवल श्रीश्यामलालजीके ही दिमाग- ` 
को जैंच सकती है । 

श्रीदयामलालजीने जिन राङ्काओऑपर इन अंद्यांको 
्रक्षिस माना है उनका उत्तर बहुत सन्तोषजनक दिया जा 
सकता है । परन्तु यहाँ हम लाघवके लिये गोस्वामीजीके 
काव्यदोष और कमजोरी ही मान लें तो प्रक्षिस माननेका 
कौन-सा कारण रह जाता है ! वात यह है कि किसी पाठको 
प्रक्षिप्त माननेक्रे लिये मुख्य प्रमाण तो पुरानी पोथियाँ ही 
हो सकती हैं; युक्ति, तर्क और अन्तःसाक्षी तो उनके 
समर्थनमें गोण ही प्रमाण गिने जायेगे । 

जिस क्रमसे श्रीश्यामलालजीने तथोक्त प्रक्षिम्तांशोंका 
परिहार और शुद्ध पाठका परिष्कार बाळकाण्डके लिये किया 
हे उसी क्रमसे वे दोष-छहां काण्डोंका भी कर सकते हें। 
इस तरह परिष्कृत रामचरितमानसमें तो फिर ५१०० 
चौपाइयोंकी संख्या नहीं रह जायगी । सम्भव है कि फिर 
भी कोई ऐसी संख्या निकल आवे जो 'सतपंच? के अनेक 
अथॉमेंसे किसीके अनुकूल हो सके । परन्तु सम्प्रति तो 
बालकाण्डके नये जन्ममें इतनी कृशता है कि वह ५१०० 
के समूहको छिन्न-भिन्न कर देगा । 


(३) पाठशुद्धताकी अन्तःसाक्षी 
मानसके पाठकी शुद्धिके अब दो प्रभ ओर रहे । एक 
तो यह कि जिन झब्दों या पर्दोमे पाठभेद है उनमेंसे 
कोन शुद्ध मानसकारके हो सकते हैं । दूसरे यह कि जिन 
शब्दोंकी वत्तनीमें ही भेद दै उनमेंसे किस-किसका कौन 
रूप मानसकारके अनुकूल होगा । दोनों बातें इतनी 
मिळती-जुळती हैं कि उनपर एक ही प्रकरणमें विचार 
करनेमें सुभीता है । इसलिये हम पहले प्रथम प्रश्नको 
उदाहरणरूपमें लेते हैं । 
उत्तरकाण्डमें ११० वे चौपाईसमूहकी तीसरी द्विपदी 
इसप्रकार है-- 
“चसम्‌, ७ र. २ 
चरम दे छिजकर में पाई । सुरदुरकभ पुरान खुति गाई ॥) 
इसमें “चरम” और “धरम? दोनों तरहका पाठ मिलता 
है । भागवतदासादिमै “चरम” पाठ है | पण्डित शिवलाल 
पाठकने “धरम? पाठ दिया है। “चरम” का अर्थ किया 
जाता दै अन्तिम, क्योंकि पहला जन्म ञूद्रका हुआ था 
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जिससे कथाका आरम्म हुआ और द्विज-शरीरमें ही शापसे 
कौआ होकर चिरजीवी हुए । पण्डित शिवलाल पाठक 
“धरम देह” का अर्थ करते हैं पूर्वपुण्यसे मिली देह” तथा 
“जो लीलानुकरण-जैसे पुण्यकार्यमें लगी ।' 
यथा-- 
धर्म शम्भु सेवा भई, शाप अन्त द्विजदानि । 
हीला सपत सिरांएकी, मानस लेख सुमानि ७ 
पाठ और अर्थ दोनोंके सम्बन्धमे कई बातें विचारणीय 
हें । लिखनेमै रेखाकी जरा-सी मोड़से “च? का “घ? बन जाता 
है और मोड़के कट या मिट जानेसे 'घ' का “च? बन जाता 
है | नकल करनेवाला इस सम्बन्धमैँ निश्चय नहीं कर सकता | 
बहुत जरा-से अन्तरमें भूलकी परम्परा खड़ी हो जाती है । 
फिर “धरम? पक्षसे यह कहा जा सकता है कि धरम इसलिये 
ठीक है कि अभीतक शापयोनियाँ रहीं । द्विज-देह ही 
पहले-पहल धमंदेह मिली है | इसीलिये यहाँ 'धरम? शब्द 
ग्रयोजनीय दै । “चरम? पक्षसे यह कहा जा सकता है कि 
द्विज-देह तो धमे-देह है ही । फिर "धर्म? शब्द छाना व्यर्थ 
है, सुतरां जहाँ सुरदुलूम आदि विशेषण हैं वहाँ तो "घर्म? की 
सार्थकता और भी नहीं रहती क्योंकि ये विशेषण अत्यधिक 
समर्थ और प्रबल हैं। “चरम” शब्द यहाँ आवश्यक भी है, 
क्योंकि यह प्रथम जनमके चरित अब कहुँ? ( दोहा ९६) 
इस उपन्रमके उपसंहार “चरम देह द्विजकर में पाई? अन्तिम 
देहकी कथाकी सूचना देता है | “प्रथम? उपक्रम है, “चरम? 
उपसंहार है । प्रथमसे पहले जन्म॒की कथाका आरम्भ होता 
है ओर “चरम” से अन्तिम जन्मकी कथाका आरम्म होता 
है । मैने दोनों तरहके टोकाकारोंके मत दिये हैं । मेरी समझमें 
“चरम? का पक्ष प्रबल है । इसलिये मैं “चरम? को मुख्य 
मानता हूँ और “धरम? को पाउान्तर। किसी अच्छी सम्पादित 
पोथीमें पाठ दोनों तरहके दिये होने चाहियें। जबतक स्वयं 
मानसकारके हाथकी लिखी पोथीमें इसका ठीक निर्णय न 
मिळे तबतक मेरी रायमें इसी प्रकार पाठ देना चाहिये । 
ऐसे सन्दिग्ध पाठयाले स्थल मानसमें अनेक हैं । 
उनका उल्लेख यहाँ अभीष्ट नहीं है | उदाहरणसे यह बात 
यथार्थरीत्या समझी जा सकती है कि पाठान्तरोपर विचार 
करनेमे कितनी सावधानीकी आवश्यकता है । 


वत्तेनीके भेदवाला प्रश्‍न भी कम महत्त्वका नहीं है । 


आधुनिक पण्डितमन्य सम्पादकों और रीकाकारोंने जो 
तदूमर्वोको बद्लकर तत्समरूप दे दिये हैं बह तो प्राकृत 


कल्याण 
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व्याकरणकी उनकी नितान्त अनभिज्ञताका परिचायक हे । 
इसमें तो किसी तरहका झगड़ा ही नहीं है कि रामचरित- 
मानस अवधी प्राकृतमें लिखा गया है । यद्यपि अवधीका 
गोखामीजीके समयका कोई व्याकरण मौजूद नहीं है, 
तथापि वर्तमान अवधी भाषा तो जीवित भाषा है; उसका 
व्याकरण जानना-समझना कुछ मुश्किल भी नहीं हे । 
उसके सिवा प्राकृके कुछ नियम तो आसानीसे लग 
सकते हैं | उदाहरणके लिये यह विष तो विवादग्रस्त हो 
ही नहीं सकता कि अवधप्रान्त यजुयेंदप्रधान है । उसकी 
माध्यन्दिनी शाखा ही यहाँकी शाखा है । माध्यन्दिनी शाखाके 
लिये 'ष? ( मूर्धन्य षकार ) को 'ख' और “य? कारको 'ज' 
पढ़ना व्याकरणका नियम है। इस नियमका प्राकृत- 
पर ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ है कि इस प्रान्तमें 'घ' के 
स्थानमें “ख? और 'य? के स्थानमें “ज? बोला जाता है। बरखा, 
हरख, पुखराज, रिखि, पुरुख, पुरखा, पोरुख, दोख, जजमान 
जोग, जग्य, जात्रा, जात्री, जस, जवन इत्यादि शब्द 
प्रसिद्ध हैं । मानसकारने जिस भाषामें लिखा है उसे बारम्बार 
ग्रामीण भाषा कहा हे । अतः मानसकी भाषामें आद्योपान्त 
“घ? ही «ख? का स्थान लेता है और “जोग? 'जग्य' 'जोनि' | 
"जस? आदि शब्द “य' के स्थानमें “ज? का प्रयोग वताते 
हैं । कहीं-कहीं भूलसे कोई “योनि लिख गया हो तो बात 
दूसरी है । तालव्य शकार शौरसेनी प्राकृतमें नहीं आता । 
मागधीमें दन्त्य सकार नहीं आता । अवधप्रान्तपर दोनों- 
का प्रभाव पड़ा हुआ दीखता है । परन्तु शोरसेनीका 
प्रभाव अधिक है । “श्री? सर्वत्र सभी लिली पोथियांमें 
तालव्य शकारसे ही देखी जाती है | इसके सिवा “श्र के 
लिये भी “ख? आता है । खवन, लुति, खुत, बराबर श्रवण, 
श्रुति ओर श्रुतके लिये लिखे गये हैं | सिव, संभु, संकर, 
महेस, सुरेस, रमेस, महीस, दस, दसरथ, कौसल्या, समन; 
दिसि, ससि, सस, सीस, सिसु इत्यादि इाब्दोँके लिये तो 
दन्त्य सकार नियम है। भागवतदासादिके संस्करणमे और छपे 
मानसमयंकमें ओर भ्रावणकुञ्ज तथा राजापुरवाली लिखित 
प्रतियोमें भी यही नियम है । करइ, घरइ, आवइ, जाई 
आदि रूप प्रायः सर्वत्र हैं; परन्तु तुकान्तमें प्रायः करै, धरै, 
भी आया है। तुकान्त ही यह भी पता देता है कि जब 
“वचन वेगि न आवई? 'जो पावई” “भावई? आदि तुकमें 
हैं तो आवइ, पावइ, मावइ आदि ही शुद्ध रूप हैं और करे, 
घरै आदि कहाँ-कहाँ केवळ लाघवके लिये लिखे गये हैं । 
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बीचमें करे, घरै आदि रूप मिलें तो अवश्य ही लेख- 
प्रमाद समझा जाना चाहिये, क्‍योंकि ऐसा बहुत कम हुआ 
है। “जञ? की जगहपर “ग्य? का लिखा जाना भी साधारण- 
सा नियम है । ग्यान, ग्याति, जग्य, विग्यान आदि 
लिखना ही ठीक है । श्रावणकुञज और राजापुरकी पोथियों- 
का इसमें मतैक्य है | 
निदान मानसकी लिपिशेलीमें जहाँतक भाषाका सम्बन्ध 
हे ऋ, ख, ङ, ज; ण, शा, क्ष, श--इन आठ अक्षरोंका 
बहिष्कार है । इनकी जगह रि, ष, अनुस्वार, चन्द्रविन्दु, 
न, स, च्छया क्ख तथा ग्य--इनका प्रयोग है । यह नियम है 
और इस नियमकी स्थापना श्रावणकुञ्ज, राजापुर और 
मानसमयंकसे होती है। परन्तु इस नियमका अपवाद कहीं- 
कहीं व्यवहारमें इन्हीं पोथियोँमें आता है, प०१३७ मयंकमें 
“अज्ञान? भी है और 'जग्य' भी है | प्रर १३६ में दो 
चार 'जग्य? है। यह स्पष्ट है कि 'अज्ञान?, का “ज्ञा” 
या तो पोथीमें लेखककी भूल है या छपाईमें संशोधककी 
भूल है। छेखकसे भूल होना तो कोई बात ही नहीं, स्वयं अन्थ- 
कारसे इन भूलोंका हो जाना सम्भव है। मानसकार-सा प्रकाण्ड 
पण्डित भी लिखते-लिखते ऐसी भूलें छोड़ जा सकता है | 
परन्तु बहुधा ऐसी भूलोंका पता लग भी जाता है। जब 
सौ जगहोंमें ताळव्यकी जगह दन्त्य सकार ही आया है ततर 
दो-चार जगहाँमें तालव्यका प्रयोग और उन्हीं शब्दोंके 
लिये जो अन्य सभी जगह दन्त्य 'स? से लिखे गये हें अवश्य 
ही भूल है । सैकड़ों जगह "ण? की जगह “न? आया दै और 
दो-चार जगह उन्हीं शब्दोको “ण? से लिखा गया तो वह 
भूल नहीं तो क्या है! यदि कहा जाय कि विकल्पसे दोनों 
तरहके प्रयोग होंगे, तो वह विकल्प ही क्या जो सेकड़ा 
पीछे पचीस बार भी न आवे । जिन पोथियोंकी में चचां 
करता हूँ उनमें परम्पराके पाठवाला मानसमयंक सुलभ 
है, अतः इम उसीमेंसे उदाहरण देंगे | हरनी, वरनी, सिव 
बिस्वास, देस, कलेस, खम, खति; जानी, दसरथ आदि 
नियमतः सभी जगह पाठ है, परन्तु प० ४९ पर योनी ८० पर 
पुराण, ८३ पर शिव, ८५ पर विशेष, ९३ पर विश्वनाथ, ११४ 
पर संशय, १२० पर कारण, १३० पर दशरथ, कौशिल्या; 
६८८ पर श्रुति, खगेश भी पाठ है । इन्हें अपवाद भी 
नहीं बल्कि शुद्ध भूल कहना होगा। “दशरथ? शब्दके लिये 
हमने विशेषरूपसे खोज की । सौ बार दसरथ लिखा गया 
होगा तो शायद एक-दो बार “दशरथ भी लिखा गया 
होगा । यह बात श्रावणकुञ्ज और मयंकके लिये ठीक 
आती है। भागवतदासादिके संस्करणमें तो ऐसा अपवाद कहीं 


oS 


देखा नहीं गया है । हमने “दशरथः की खोज विशेष- 
रूपसे इसलिये की कि मानसकारने पंचनामेमें “दशरथ! 
लिखा है | इसे मैं मानसकारके कलमसे ही वह भूल कहूँगा 
जो विद्वानोंके द्वारा होनी स्वाभाविक है । यह भूल उसकी 
विद्वत्ता और बहुज्ञताके ही प्रभावसे हो गयी है । ऐसी भूले 
अनुप्राससे भी लख ली जाती हैं । जहाँ (दन्त्य (स” का 
अनुप्रास-बाहुस्य है वहाँ बीचमें तालव्य “श? का आना 
असङ्गत है | नकारके अनुप्रासोके बीच “ण? कार नहीं 
खप सकता । इस तरह शब्दकी स्थिति भी उसकी वत्तनीका 
निश्चय करनेमें सहायता देती है ।, 
(४) उपसंहार 

मानसका शुद्ध संस्करण निकाळनेवालेपर भारी 
जिम्मेदारी है । याँ तो केवल पैसा कमा लेनेके लिये शायद 
ही कोई प्रेस होगा जिसने मानसपर मनमाना अत्याचार न 
किया हो । परन्तु भगवान्‌ शङ्करका यह अमर काव्य इन 
अस्याचारसे मरनेवाला नहीं है । फिर मी उसकी रक्षा 
करनी शुद्ध संस्करण निकाळनेवालेका कत्तव्य है। एक 
ओरसे जहाँ उसे बाहरी कूडे-कचरेसे शुद्ध रखना है, दूसरी 
ओरसे वहीं उसको अंगच्छेद और अङ्गमङ्ञसे बचाना है | 
एक ओरसे जहाँ उसकी विकृताङ्ग और कुरूप बननेसे रक्षा 
करनी है, दूसरी ओरसे वहीं उसे उसके खामाविक सौन्दर्यसे 
सजाना है | इसका सबसे उत्तम उपाय यही है कि 
मानसकारसे भरसक एकात्ममाव हो जाय, उसके लिखे 
अनुरूप छपवाया जाय, उसके अक्षर-अक्षरकी यास्तविकताका 
पता लगाकर प्रकाशित किया जाय, और ऐसे द्ध पाठको 
सर्वसुलम कर दिया जाय | गीताग्रेससे बढ़कर इसके लिये 
विशद्ध छापनेवाला और कल्याणसे बढ़कर इसके लिये 
कल्याणकारी प्रकाशक नहीं मिल सकता, यदि, वे दोनों 
संस्थाएँ गीताकी ही तरह श्रीरामचरितमानसकी ओर भी 
पूरा ध्यान देकर श्रद्धापूर्वक सर्वसाधारणके लिये इसे सुलभ 
कर दें ।# एवमस्तु । 2 

# गीताप्रेस रामचरितमानसका संस्करण प्रकाशित करनेका 
विचार कर रहा है । परन्तु पाठके सम्वन्धम अभी कोई अन्तिम 
निर्णय नहीं हुआ दै। इस लेखको पढ़कर श्रीमानसके ममं रामायणी 
तथा प्रेमी विद्वान्‌ महानुभाव कृपापूर्वक पाठ तथा वत्तनोके 
सम्बन्धमें अपनो-अपनो सम्मति हमें लिख भेजेंगे तो बड़ी कृपा 
होगी । इम इस लेखको आधार बनाकर खण्डन-मण्डनात्मक लेख 
कल्याणम प्रकाशित करना नहों चाहते, केवल शुद्ध पाठके 
निर्णयमें सहायता चाहते हें । आशा दै, मानसप्रेमी महानुभाव 
इस कार्यमें हमारी सहायता करेंगे । सम्पादक 
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भक्त-गाथा 
भक्त जयदेव 


सु सिद्ध भक्त-कवि जयदेवका 
। जन्म लगभग पाँच सौ वर्ष 
पूर्व बंगालके वीरभूमि-जिलेके 
अन्तर्गत केन्दुबिल्व नामक 
ग्राममे हुआ था । इनके पिता- 
का नाम भोजदेव और माताका 

डे नाम वामादेवी था । ये 
भोजदेव कान्यकुब्जसे बंगालमें आये हुए पश्च- 
ब्राह्मणोमें भरद्वाजगोत्रज श्रीहर्षके वंशज थे । 
माता-पिता बाल्यकालमें ही इन्हें अकेला छोड़कर 
चल बसे थे । ये भगवानका भजन करते हुए किसी 
प्रकार अपना निर्वाह करते थे । पूर्व-संस्कार बहुत 
अच्छे होनेके कारण इन्होंने कष्टमें रहकर भी बहुत 
अच्छा विद्याम्यास कर ल्या था और सरल प्रेमके 
प्रभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम कृपाके अधिकारी 
हो गये थे । 

इनके पिताको निरञ्जन नामक उसी गाँवके एक 
ब्राह्मणके कुछ रुपये देने थे । निरञ्जनने जयदेवको 
संसारसे उदासीन जानकर उनकी भगवद्भक्तिसे 
अनुचित लाभ उठानेके विचारसे किसी प्रकार उनके 
घर-द्वार हथियानेका निश्चय किया । उसने एक 
दस्तावेज बनाया और आकर जयदेवसे कहा “देख 
जयदेव | मैं तेरे राधा-कृष्ण और गोपी-कृष्णको नहीं 
जानता । या तो अभी मेरे रुपये ब्याजसमेत दे दे, 
नहीं तो इस दस्तावेजपर सही करके घर-द्वारपर 
मुझे कब्जा कर लेने दे !! 


` जयदेव तो सर्वथा निःस्पृह थे । उन्हें घर-द्वारमें 


रत्तीभर भी ममता नहीं थी, उन्होंने कलम उठाकर उसी 
क्षण दस्तावेजपर हस्ताक्षर कर दिये । निरञ्जन कब्जा 


करनेकी तैयारीसे आया ही था । उसने तुरन्त घरपर 
कब्जा कर लिया । इतनेमें ही निरञ्जनकी छोटी 
कन्या दौड़ती हुई अपने घरसे आकर निरञ्जनसे 
कहने लगी-'बाबा, जल्दी चळो, घरमें आग छग गयी, 
सब जळ गया ।' भक्त जयदेव वहीं थे । उनके मनमें 
द्रेष-हिंसाका कहीं लेश भी नहीं था, निरञ्जनके 
घरमै आग ळगनेकी खबर सुनकर वे उसी क्षण दोड़े 
और जळती हुई छाल-छाछ ळपटोंके अन्दर उसके घरमे 
घुस गये । जयदेवका घरमें घुसना ही था कि अग्नि 
वैसे ही शान्त हो गयी जैसे जागते ही सपना ! 
भक्तके लिये क्या नहीं हो सकता ! 

गरळ सुधा रिपु करै मिताई । गोपद सिन्धु अनल सितलाइ॥ 


जयदेवकी इस अलौकिक शक्तिको देखते ही निरञ्जन- 
के नेत्रोंमें जल भर आया । अपनी अपवित्र करनीपर 
पछताता हुआ निरञ्जन जयदेवके चरणोंमें गिर पड़ा 
और दस्तावेजुको फाइकर कहने ळगा--“देव ! मेरा 
अपराध क्षमा करो, मैंने छोभवश थोडे-से पैसोंके लिये 
जान-वूझकर बेईमानीसे तुम्हारा घर-द्वार छीन लिया 
है । आज तुम न होते, तो मेरा तमाम घर खाक 
हो गया होता । धन्य हो तुम ! आज मैंने भगवतः 
मक्तका प्रभाव जाना । 


उसी दिनसे निरञ्जनका हृदय शुद्ध हो गया और 
वह जयदेवके संगसे छाम उठाकर भगवानके भजन- 
कीर्तनमे समय बिताने लगा | 


भगवान्‌की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर 
जयदेवका हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने घर-द्रार 
छोड़कर पुरुषोत्तमश्षेत्र-पुरी जानेका विचार किया . 
और अपने गाँवके पराशर नामक ब्राह्मणको साथ ले- 
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कर वे पुरीकी ओर चल पड़े | भगवानका भजन- 
कीर्तन करते, मग्न हुए जयदेवजी चलने लगे । पासमें 
कुछ पाथेय तो था ही नहीं । था तो मुखमें हरिका 
पवित्र नाम और हृदयमें हरिकी बाँकी झाँकी । एक 
दिन मार्गमें जयदेवजीको बहुत दूरतक कहीं जळ 
नहीं मिला । बहुत जोरकी गरमी पड़ रही थी, वे 
प्यासके मारे व्याकुछ होकर जमीनपर गिर पड़े । तब 
भक्तवाञ्छाकल्पतरु हरिने खयं गोपाल-बालकके वेषमें 
पघारकर जयदेवको कपड़ेसे हवा की और जल तथा 
मधुर दूध पिलाया । तदनन्तर मार्ग बतलाकर उन्हें 
शीघ्र ही पुरी पहुँचा दिया । अवश्य ही भगवानको 
छद्मवेरामें उस समय जयदेवजी और उनके साथी 
पराशरने पहचाना नहीं । भगवान्‌ पुरीमें उन्हें 
पहुँचाकर जब अन्तर्धान हो गये और खोजनेपर भी 
जब कहीं उनका पता न चला, तब जयदेवजीने 
उन्हें भगवान्‌ समझा । वे बहुत पछताये, परन्तु अब 
क्या हो सकता था ! 
जयदेवजी प्रेममें डबे हुए सदा श्रीकृष्णका नाम 
गान करते रहते थे । एक दिन भावावेशमें अकस्मात्‌ 
उन्होंने देखा मानों चारों ओर सुनील पर्वतश्रेणी है, 
नीचे कळ-कल-निनादिनी कालिन्दी बह रही है । 
यमुना-तीरपर कदम्बके नीचे खड़े हुए भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण सुरळी हाथमें लिये सुसकरा रहे हैं । यह दृश्य 
देखते ही जयदेवजीके सुखसे अकस्मात्‌ यह गान 
निकल पड़ा-- 
मेच्चैम॑दुरमस्थरं वनभुवः श्यामास्तमाळदुसे- 
नेक्त भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे शह प्रापय । 
इत्थं नन्दनिदेशतञ्चलितयोः प्रत्यध्वकुजदुमं 
राघामाघवयोजेयन्ति यसुनाकूळे रहःकेलयः ॥ 
पराशर इस मधुर गानको सुनकर मुग्ध हो गया। 
बस, यहींसे ललित, मधुर 'गीत-गोविन्द' आरम्भ 
हुआ ! 


भक्त-गाथा 


८८५ 


कहा जाता है, यहीं जयदेवजीको भगवानके 
दशावतारोके प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने 'जय 
जगदीश हरे की टेर छगाकर दसौं अवतारोंकी क्रमशः 
स्तुति गायी । कुछ समय बाद जब उन्हें वाद्य ज्ञान 
हुआ तब देखा कि यह तो बृन्दावन नहीं है । सामने | 
अनन्त समुद्र है । जयदेवने अनन्त जगतमें सर्वत्र 
फैले हुए विश्वरूप भगवानको पहचानकर उनकी 
स्तुति की । फिर पराशरको साथ लेकर वे चले भगवान्‌ 
श्रीजगनाथजीके दर्शन करने ! भगवानके दर्शन प्रास- 


- कर जयदेवजी बहुत प्रसन्न हुए । उनका हृदय 


आनन्दसे भर गया ! वे पुरुषोत्तमक्षेत्र पुरीम॑ एक 
विरक्त संन्यासीकी भाँति रहने लगे। इनका कोई 
नियत स्थान नहीं था । प्रायः वृक्षके नीचे ही वे 


रहा करते और मिक्षाद्वारा क्षुधानिवृत्ति करते। 


दिन-रात प्रभुका ध्यान, चिन्तन और गुणगान करना 
ही इनके जीवनका एकमात्र काय था । 

सुदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण पुरीमें रहते थे । 
उनके कोई सन्तान नहीं थी । ख्रीकी इच्छासे सुदेवने 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीसे पुत्रप्रासिकी कामना की और 
कहा कि हमारे जो पहली सन्तान होगी, उसे हम 
आपकी सेवामें अर्पण कर दंगे ।! भगवानकी कृपासे 
समयपर उनके एक कन्या पैदा हुई | कन्याका नाम 
पद्मावती था | जब वह दस-बारह वर्षकी हुई, तब 
श्रद्धालु माता-पिताने उसे श्रीजगन्नाथजीके अर्पण कर 
दिया । रातको भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीने सप्रमें उन्हें 
आदेश दिया कि 'पद्मावतीको मैंने ग्रहण कर लिया 
है। अब मेरी आज्ञासे तुम इसका विवाह पुरीमें आकर 
रहे हुए मेरे परम भक्त जयदेवके साथ कर दो ।' 

भगवानका आदेश पाकर ब्राह्मण-दम्पती कन्याको 
साथ लेकर पेड-तले बैठे, कीर्तन करते हुए जयदेवजीके 
पास आये और उनको भगवानकी आज्ञा सुनायी । जय- 
देवने बड़े ही आश्चर्य और विषादसे युक्त होकर कहा- 
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द 3 मैं विवाह नही डाकू तो अपनी-सी जानते थे । अपना वश चलते 
नदाल प न. कहा--इगलोग कौन मिसको धन देता हे, यही सोचकर दे 
भगवानकी आज्ञाका उड्नन नहीं कर सकते । हम तो जयदेवको अपने वश करनेके लिये युक्ति सोची । 
इसे आपको दे चुके । जब श्रीजगन्नाथजीने खयं इसे लोभ मनुष्यके विवेकको नष्टकर उसे असुर या राक्षस 
आपको देनेकी आज्ञा दी है, तब ऐसा कौन है जो बना देता है। डाकू मनुष्य थे; परन्तु लोभने उन्हें 
उनकी आज्ञाका उल्लंघन कर सके?! यह कन्या राक्षस बना दिया । उन्होंने पीछेसे आक्रमण कर 
` आपके पास रही, हमलछोग जाते हैं |” जयदेवने जयदेवजीको नीचे गिरा तच देखते-देखते ही उनके 
उन्हें रोकना चाहा; परन्तु वे नहीं रुके। आखिर चारों हाथ-पैर काटकर उन्हें एक कुएँमें डाल दिया। 
जयदेवजीको भगवानका आदेश मानकर पद्मावतीके साथ अनित्य घनकी गठरीके साथ हो उन्होंने महान्‌ दुःख 
बिबाह करना पड़ा । कुछ दिन बाद गृहस्थ बने हुए के कारणरूप भयानक पापकी भारी पोट भी बाँध 
जयदेव पतित्रता पद्मावतीको साथ लेकर अपने गाँव. छी | अपनी सफलतापर गर्वे करते हुए डाकू वहाँसे 
केन्दुबिल्वको छौट आये और भगवान्‌ श्रीराधामाधवकी चल दिये। हु 
युगल श्रीमूर्ति प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी सेवामें भगवत्क्रपासे कुएँमें जल बिल्कुल नहीं था, इससे 
प्रवृत्त हो गये । जयदेवजी डूबे नहीं । भगवान्‌की दयासे उन्हें कहीं 
कुछ समय केन्दुबिल्वमे रहनेके बाद जयदेवजी चोट भी नहीं आयी-- 
यात्राको निकले । एक राजाने उनका बड़ा सम्मान जाको राखे साइयाँ, मार सके नहिं कोय । 
करके उन्हें अपने यहाँ रक्खा और वहाँसे चलते समय 
इच्छा न रहनेपर भी बहुत-सा धन उन्हें दे 
दिया । जयदेवजीने कहा- “राजन्‌ ! भगवत्प्रेमकी 
प्राप्ति चाहनेवाले व्यक्तिके लिये धन-रत्ञ विषके समान 


वे कुएँके अन्दर एक सुन्दर शिलाको पाकर उसी- 
पर सुखसे बैठ गये और प्रभुके विधानपर परम प्रसन्न 
होते हुए उनका नाम-गुण-कीर्तन करने लगे । 
है | धन मनुष्यको मदान्ध कर देता है ओर धनहीके न अट वया र होदा यह, थनः र 
कारण लोम तथा परस्पर राग-द्वेष पैदा हो जाते हैं । 
(ल उनके कारणरूप अर्थको में नहीं चाहता! परन्तु. योडी देर बाद उघरसे गौड़ेश्वर राजा लक्ष्मण- 
राजाने किसी प्रकार भी नहीं माना, तब मन मारकर सेनकी सवारी जा रही थी । कुएँमेंसे आदमीकी 
उन्होंने राजाकी प्रसनताके लिये निःस्पृह और निर्मम आवाज आती सुनकर राजाने देखनेकी आज्ञा दी । 
भावसे कुछ धन साथ ले लिया और वहाँसे वे अपने रक सेवकने जाकर देखा तो माळू्म हुआ कोई मनुष्य 
गाँवको चल पड़े । कुएँमें बैठा श्रीकृष्ण-नाम-कीतेन कर रहा है । 
सडे मांसपर सियार-गीध झपटा ही करते हैं। राजाकी आज्ञासे उसी क्षण जयदेव बाहर निकाले 
धन देखकर लोभी मनुष्य उसके पीछे हो लेता है। गये और इलाज करानेके लिये उन्हें साथ लेकर 
कुछ डाकू जयदेवजीके साथ हो लिये । सरल-हृदय राजा अपनी राजधानी गौड़को लौट आये ! श्री- 
भजनमें मस्त चले जा रहे थे । डाकू उनसे जयदेबजीकी विद्वत्ता और उनके श्रीकृष्णप्रेमका 
धन माँगते तो वे खुशी-खुशी उन्हें दे देते, परन्तु परिचय प्राततर राजाको बडी प्रसन्नता हुई और 
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उनके लोकोत्तर गुणोंको देख वह उनका भक्त बन 
गया । राजाने हाथ-पैर काठनेवालोंका नाम-पता 
और हुलिया पूछा । जयदेवजी नाम-पता तो जानते 
ही नहीं थे; परन्तु हुलिया भी उन्होंने इसलिये नहीं 
वतायी कि कहीं राजकर्मचारी उनका पता लगाकर 
उन्हें तंग न करें । सच्चे भक्त वैरीका भी अमङ्गल 
नहीं चाहते । सारे जगतूके जीवोंके साथ उनका 
मैत्री-माव होता है, उनकी दृष्टिमें कोई बुरा करने- 
चाळा रहता ही नहीं । वे अपने अनिष्टमें भी भगवान्‌- 
की कृपा समझकर उसका खागत करते हैं ओर 
निमित्त बननेवालेका धन्यवाद करते और उसका 
भला मनाते हैं । क्षमा तो उनके खमावमे भरी 
रहती है । 


चिकित्सासे जयदेवजीके घाव सूख गये । राजाने 
उन्हें अपनी पञ्चरल्र-समाका प्रधान बना दिया और 
सर्वाध्यक्षताका सारा मार उन्हें सौंप दिया । इसके 
कुछ दिनों बाद इनकी पत्नी पद्मावती भी श्रीराधा- 
माधवकी युगल मूर्तिको लेकर पतिके पास चढी 
आयीं । राजा हर तरहसे धनादि देकर जयदेवजीका 
सम्मान करना चाहते; परन्तु धन-मानके विरागी भक्त 
जयदेव मामूली खचेके सिवा कुछ भी नहीं लेते थे । एक 
दिन राजमहलमें कोई महोत्सव था । उसमें भोजन 
करनेके लिये हजारों दरिद्र भिक्षुक, अतिथि, ब्राह्मण, 
साधु आदि आये. थे । उन्हींमें साधुवेशधारी वे चारों 
डाकूभी थे जिन्होंने जयदेवजीको धनके छोमसे उनके 
हाथ-पैर काटकर कुएँमें फेक दिया था। 
डाकुओको क्या पता था कि हमने जिसे मरा 
समझ लिया था वही यहाँ सर्वाष्यक्ष है। डाकुओंने 
` दूरसे ही जयदेवजीको देखा और छले-लेंगड़े देखकर 
उन्हें तुरन्त पहचान लिया । वे डरकर भागनेका 
मौका देखने लगे । इतनेहीमें श्रीजयदेवजीकी दृष्टि 


उनपर पड़ी । देखते ही वे वैसे ही आनन्दमें भर गये 
जैसे बहुत दिनोंके बिछुड़े बन्धुओंको देखकर आनन्द 
होता है । जयदेवजीने मनमें सोचा, इन्हें धनकी 
आवश्यकता होगी । राजा मुझसे सदा धन लेनेको 
कहा करते हैं, आज इन्हें कुछ धन दिल्वा दिया 
जायगा तो बडा सन्तोष होगा ।' जयदेवजीने राजासे 
कहा--भेरे कुछ पुराने मित्र आये हैं, आप चाहें तो 
इन्हें कुछ धन दे सकते हैं ।' कहनेमरकी देर थी । 

राजाने तुरन्त उन्हें अपने पास बुलाया । राजाकी 
बुळाहट सुनकर उनके प्राण सूख गये, ऐसी दशा हुई कि 
काटो तो खून न निकले । उन्होंने अपनी तरहसे ही 

सोचा कि जरूर ब्राह्मणने राजासे हमारी शिकायत की 

है, और अब हमारे प्राण बचने कठिन हैं। मनुष्य 

अपनी ही-सी सोचता है। वह अपने हृदयकी 

भावनाके अनुसार ही जगतको देखता है । साधुको 
सब साघु दीखते हैं और चोरको चोर ! शिद्यु युवती 

ख्रीके स्तनोंपर खेळता हुआ भी कामके वरा नहीं 

होता और जवान आदमी अपने मनकी बुरी वासना 

और कल्पनावश एकान्तमें निर्दोष बातचीत करनेवाले 

जवान माई-बहिनोंमें भी पापकी कल्पना कर 

लेता है । 


डाकू डरे हुए ठड्खडाते-छड्खडाते राजाके 
पासतक पहुँचे । राजाने उन्हें जयदेवजीके मित्र 
समझकर उनकी बड़ी आवमगत को तथा -मनमाना 
घनरत्न माँगनेको कहा ! 

डाकू अचरजके समुद्रमें इब गये । उनकी 
समझमें ही कुछ नही आया । क्या मारनेवालेको भी 
कोई मित्र कह सकता है ! क्या दुनियामें ऐसा भी 
कहीं सम्मव है कि अपने खूनी अपराधी मनुष्योंको 
भी कोई हँसता हुआ धन दिलावे। उन्होंने अपनी 
कुटिल मतिके अनुसार इसको जयदेवजीकी कोई 
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कुटिळ नीति ही समझा और बहुत-सा धन-धान्य 
माँगकर, लेकर जल्दी-से-जल्दी वहाँसे चलनेकी तैयारीमें 
ळगे । इसलिये आदरपूर्वक खिलाने-पिछानेके बाद 
बल्नालझ्भारोंसे पुनः सम्मानित करके राजाने और 
जयदेवजीने प्रेमपूर्वक उनको विदा किया । धनका बोझ 
ज्यादा हो गया था तथा रास्तेमें सैभालकी भी आवश्यकता 
थी, इसलिये जयदेवजीने एक अफसरके साथ चार 
सेवकोंको उनके साथ कर दिया । राहमें अफसरने 
उनके इतना धन-सम्मान पानेका रहस्य जाननेके 
लिये उनसे पूछा कि, भाइयो ! आपका निःस्पृह 
भक्तवर जयदेवजीके साथ क्या सम्बन्ध है, जिससे 
उन्होंने आपळोगोंको इतनी अपार सम्पत्ति दिवाकर 
आपके उपकारका बदला चुकाया है £ 


पापबुद्धि डाकुओने इश्वरके न्याय और भयको 
सुळाकर कपटसे कहा-'साहब ! तुम्हारा यह अध्यक्ष 
और हमलोग एक राज्यमें कर्मचारी थे। हमलोग अफसर 
थे और यह हमारी मातहतीमें काम करता था; इसने 
एक बार ऐसा कुकम किया कि राजाने गुस्सेमे आकर 
इसका सिर उड़ा देनेकी आज्ञा दे दी । उस समय 
हृमलोगोंने दया करके इसे बचा लिया और इसके 
हाथ-पैर कटवाकर छोड़ दिया । हम कहीं यह भेद 
खोळ न दें, इसी डरसे इसने हमारा इतना सम्मान 
किया-कराया है। हमने भी उसका बुरा हो जानेके 
डरसे कुछ भी नहीं कहा ।' 

डाकुओंका इतना कहना था कि धड़ामसे धरती 
फटी और चारों जीते ही उसमें समा गये !! 


बार-बार भलाई करनेसे दुष्टांका हृदय भी पलट 


जाया करता है । परन्तु कोई-कोई ऐसे अति दुष्ट 
होते हैं जो-- 


फूळे फूछे न वंत जदपि सुधा चरसि जरूद। 
"कौ भाँति अपना खमाव कमी नहीं छोड़ते, 


[ भाग ८ 


अतः उनके लिये दण्डकी ही आवश्यकता होती है। 
यद्यपि भक्त उन्हें दण्ड नहीं दिळाना चाहता, क्योंकि 
वह तो किसीको अपना बुरा करनेवाला मानता ही 
नहीं । जब उसके मनमें कुछ बुरा ही नहीं जँचता, 
जब वह प्रत्येक विधानमें प्रभुका मङ्गलमय हाथ 
समझकर मङ्गल ही समझता है, तब किसी बुरे करने- 
वाळेकी तो उसके मनमें कल्पना ही कैसे हो: 
इसीसे वह चुरा करनेवालेका भी भला करता है-- 


उमा संतकी यहै बड़ाई । मंद करत सो करत भलाई ॥ 


ऐसी अवस्थामे भगवानको ही दण्डकी व्यवस्था 
करके दुष्टोंका उद्धार करना पड़ता है । यहाँ भी 
यही हुआ ! प्रथिवी माताने फटकर उनको अपनी 
गोदमें स्थान दे दिया ! 


अफसर साहब नौकरोंके सिरपर सारा धन 
ळदवाकर वापस राजधानीमें लौट आये और राजाको 
उन्होने सारा हाळ सुना दिया । राजाने जयदेवजीको 
बुलाकर चकित मनसे सब बाते सुनायी, इतनेमें ही 
राजा यह देखकर आश्चयं और हर्षमें डूब गया 


` कि जयदेवजीकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह रही 


है और उनके कटे हुए हाथ-पैर उसी क्षण पुनः 
पूर्ववत्‌ खाभाविक हो गये हैं । 


राजाने विस्मित होकर बड़े ही कौतूहळसे आग्रह- 
पूर्वक सारा हाळ पूछा । जयदेवजीको अब सच्ची 
घटना सुनानी पड़ी | दयालु-हृदय जयदेवजीने कहा- 
“राजन्‌ ! मैं बहुत ही अमागा हूँ, जिसके कारण 
उन बेचारोंके प्राण गये । मैंने धनको बुरा समझकर 
छोड़ दिया था, पुनः राजाके आम्रहसे उसे ग्रहण 
किया । इसीसे वनमें उन बेचारोंकी बुद्धि छोम-वश 
दूषित हो गयी और उन्होंने धन छीननेके लिये मुझे 
छला-लेंगड़ा करके कुएँमें. डाळ दिया । इसप्रकार 
उन्होंने धनका और धन-ग्रहणका प्रत्यक्ष दोष सिद्धः 
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कर मेरे साथ मित्रताका ही बर्ताव किया । मैं उनके 
उपकारसे दब गया, इसीसे उन्हें आपके पाससे धन 
दिलवाया । अधिक धन दिळ्वानेमें मेरा एक हेतु यह 
भी था--यदिः उनकी धनकी कामना पूर्ण हो जायगी 
तो वे डाकूपनके निर्दय कामको छोड़ देंगे । अवश्य 
ही मेरे हाथ-पैर किसी पूर्वकृत कर्मके फलसे ही कटे 
थे, वे तो केवळ छोमवश निमित्त वने थे । आज 
अपने ही कारणसे उनकी इसप्रकार अप्राकृतिक 
मृत्युका समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है । 

यदि उनका दोष हो तो भगवान्‌ उन्हें क्षमा करें । 
पता नहीं, मेरा कौन-सा अपराध था जिससे उन्हें ऐसा 
कठिन दण्ड भोगना पड़ा । असलमें यह धनका संग 
ही बुरा है । कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष न 
देखकर भगवानूने दया करके मेरे हाथ-पैर पुनः पूर्ववत्‌ 
बना दिये हैं । राजन्‌ ! ऐसे मेरे प्यारे श्रीकृष्णको जो 
नहीं भजता, उसके समान अभागा और कौन होगा ? 


भक्तप्रवर श्रीजयदेवजीकी वाणी सुनकर राजा 
चकित हो उनके चरणोंमें लोट गया ! भक्त-हृदयकी 
महानताका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्तकर वह उससे अत्यन्त 
प्रभावित होकर भक्त बन गया । 

प्रभावित तो डाकू भी इए थे; परन्तु केवळ प्रभावसे 
ही काम नहीं चलता । भूमि ठीक हुए विना बीज 
अच्छा होनेपर भी प्रायः नहीं उगता । कहीं उगता 
है तो फल नहीं देता । अस्तु । 

जयदेवजीकी पत्नी पद्मावती भी छायाकी भाँति 
सव प्रकारसे खामीका अनुवर्तन करनेवाली थी । 
भगवान्‌के प्रति उसका प्रेम भी असीम था । परन्तु 
वह इस प्रेमका कारण खामीको मानकर तन-मनसे 
उनकी सेवा किया करती । पातिब्रत-धर्मका महत्त्व 
वह भळीमाँति जानती थी । जयदेवजी राजपूज्य थे । 
इससे रानी, राजमाता आदि राजमहळकी महिलाएँ भी 
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उनके घर पग्मावतीजीके पास आकर सत्सङ्गका लाभ 
उठाया करती थीं । रानी बहुत ही सुशीला, साध्वी, 
धर्मपरायणा और पतित्रता थी । परन्तु उसके मनमें 
कुछ अभिमान था, इससे किंसी-किंसी समय वह कुछ 
दुःसाहस कर बैठती थी । एक दिन पद्मावतीके साथ 
भी वह ऐसा ही दुःसाहसपूर्ण कार्य कर बैठी । 


सत्सङ्ग हो रहा था । वातों-ही-बातोंमें पद्मावतीने 
सती-धर्मकी महिमा बतलाते हुए कहा कि 'जो खी 
खामीके मर जानेपर उसके शवके साथ जलकर सती 
होती है वह तो नीची श्रेणीकी ही सती है। उचच श्रेणी- 
की सती तो पतिके मरणका समाचार सुनते ही प्राण 
त्याग देती है । पतिकी मृत्युका संवाद सुननेपर 
क्षणभर भी उसके प्राण शरीरमें नहीं रह सकते ।' 
रानीको यह बात नहीं जँची | उसने समझा, 
पद्मावती अपने सतीत्वका गौरव बढ़ानेके लिये 
ऐसा कह रही है। मनमें ईष्या जाग उठी, 
रानी परीक्षा करनेका निश्चय कर बिना ही कुछ 
कहे महलको लौट गयी । एक समय राजाके साथ 
जयदेवजी कहीं बाहर गये हुए थे । रानी सुअवसर 
समझकर दम्मसे विषादयुक्त चेहरा बनाकर पद्मावतीके 
पास गयी और कपठ-रुदन करते-करते कहा 
कि 'पण्डितजीको वनमें सिंहने खा छिया ।? उसका 
इतना कहना ही था कि पद्मावती “श्रीकृष्ण-क्ष्णः 
कहकर घडामसे एथिवीपर गिर पड़ी ! रानीने चोंककर 
देखा, तो पद्मावती अचेतन माळ्म इई -परीक्षा 
करनेपर पता लंगा कि पद्मावतीके प्राणपखेरू शरीरसे 
उड़ गये हैं । रानीके होश उड़ गये । उसे अपने 
दुःसाहसपूर्ण कुकृत्यपर बडा पश्चात्ताप हुआ । वह 
सोचने लगी “अब मैं महाराजको कैसे मुँह दिखाउँगी ! 
जब पतिदेव अपने पूज्य गुरु जयदेवजीकी धर्मशीला . 
पत्नीकी मृत्युका कारण मुझको समझेगे तो उन्हें कितना 
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कष्ट होगा ! जयदेवजीको ही कितना सन्ताप होगा ! 
हा दुर्देव ! इतनेहीमें जयदेवजी आ पहुँचे । राजाके 
पास भी मृत्यु-संवाद जा पहुँचा था, वह भी वही 
आ गया। राजाके दुःखका पार नहीं रहा । रानी तो 
जीते ही मरेके समान हो गयी । सोचने लगी, 
'थिवी फट जाय तो मैं उसमें समा जाउँ !' जयदेवजीने 
रानीकी सखियोंसे सारा हाळ जानकर कहा--रानी 
माँसे कह दो, घबराये नहीं । मेरे मृत्युके संवादसे 
पद्मावतीके प्राण निकळ गये तो अब मेरे जीवित 
यहाँ आ जानेपर उन प्राणोंको भी वापस आना 
पड़ेगा ।! जयदेवजीने मन-ही-मन भगवानसे प्रार्थना 
की, इस इच्छासे नहीं कि पद्मावतीके शरीरमें उनकी 
कोई आसक्ति थी, जिससे वे उसे जिळाना चाहते थे; 
बल्कि इसलिये कि इस कारण पद्मावतीके मरनेसे रानीका 
सङ्कोच कमी मिटेगा ही नहीं । वह जीवनभर 
पश्चात्तापकी अझिमें जळती रहेगी । भगवानने भक्तकी 
प्रार्थना सुनी । कीर्तन आरम्भ हो गया । जयदेवजी 
मस्त होकर गाने लगे । धीरे-धीरे पद्मावतीके शारीरमें 
प्राणोंका सञ्चार हो आया । देखते-ही-देखते वह उठ 
बैठी और हरि-ध्वनि करने लगी । रानी आनन्दके 
अतिरेकसे रो पड़ी | उसने कल्डू-भज्ञन श्रीकृष्णको 
धन्यवाद दिया और भविष्यमें कभी ऐसा दुःसाहस न 
करनेकी प्रतिज्ञा कर ळी । सत्र ओर आनन्द छा 
गया । जयदेवजीकी भक्ति और पद्मावतीके पाति- 
ब्रतका यश चारों ओर फेल गया । 


कुछ समय गीड़में रहनेके बाद पद्मावती और 
श्रीराधामाधवजीके विग्रहोंको लेकर राजाकी अनुमतिसे 
जयदेबजी अपने गॉवको लौट आये । यहाँ उनका 
जीवन श्रीकृष्णके प्रेममें एकदम इब गया । उसी 
प्रेमरसमें इबकर इन्होने मधुर 'गीत-गोबिन्द' की 
रचना को । 


कल्याण 
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एक दिन श्रीजयदेवजी 'गीत-गोविन्द' की एक 
कविता लिख रहे थे। परन्तु वह पूरी ही नहीं हो 
पाती थी । पद्मावतीने कहा--'देव ! जानका समय 
हो गया है, अब लिखना बन्द करके आप खान 
कर आवें तो ठीक हो ।” जयदेवजीने कहा--“पझ्मा ! 
जाता हूँ । क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है; परन्तु 
उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता । तुम भी सुनो- 
स्थलकमलगञ्जनं मम हृदयरञ्जन 
जनितरतिरजङ्गपरभागम्‌ । 
भण मखुणवाणि करवाणि चरणद्वयं 
सरसलसदलक्तकरागम्‌ ॥ 
स्सरगरळखण्डनं मम शिरसि मण्डनम्‌ 


इसके बाद क्या लिखूँ, कुछ निश्चय नहीं कर 
पाता ।? पद्मावतीने कहा--“इसमें घबरानेकी कौन- 
सी बात है ! गङ्गा-्नानसे लौटकर शेष चरण 
लिख लीजियेगा ।' 


अच्छा, यही सही । ग्रन्थको और कळम-दावातको 
उठाकर रख दो, मैं खान करके आता हूँ ।' 


जयदेवजी इतना कहकर स्नान करने चळे गये | 
कुछ ही मिनटों बाद जयदेवका वेश धारणकर खयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधारे और बोले---पद्मा ! जरा 
'गीत-गोविन्द' देना ।' 

पद्मावतीने विस्मित होकर पूछा, आप खान 
करने गये थे न! बीचसे ही कैसे लौट आये £ 


महामायावी श्रीकृष्णने कह्य--ास्तेमें ही अन्तिम 
चरण याद आ गया, इसीसे लौट आया ।' पद्मावतीने 
ग्रन्थ और कलम-दावात ळा दिये । जयदेव-बेशधारी 
भगवानूने-- 
“देहि मे पदपलृवसुदारम' 
--लिखकर कविताकी पूर्ति कर दी । तदनन्तर 
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पद्मावतीसे जल मँगाकर खान किया और पूजादिसे 
निवृत्त होकर भगवानके निवेदन किया हुआ पद्मावती- 
के हाथसे बना भोजन पाकर पढंगपर लेट गये । 
पद्मावती पत्तलमें बचा हुआ प्रसाद पाने लगी । 
इतनेहीमें खान करके जयदेवजी छोट आये । पतिको 
इसप्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गयी ओर 
जयदेव भी पत्नीको भोजन करते देखकर विस्मित हो 
गये । जयदेवजीने कहा-'यह क्या पद्मा | आज तुम 
श्रीमाधवके भोग छगाकर मुझको भोजन कराये बिना 
ही कैसे जीम रही हो ? तुम्हारा ऐसा आचरण तो 
मैंने कमी नहीं देखा ? 
पद्मावतीने कहा-आप यह क्या कह रहे हैं! आप 
कविताका शेष चरण लिखनेके लिये रास्तेसे ही तो 
लोट आये थे, कविताकी पूर्ति करनेके बाद आप 
अभी-अभी तो ख्रान-पूजन-भोजन करके लेटे थे | इतनी 
ही देरमें मैं आपको नद्दाये इए-से कैसे देख रही हूँ !' 
जयदेवजीने जाकर देखा, पळंगपर कोई नहीं ठेट 
रहा है। वे समझ गये कि आज अवश्य ही यह भक्त- 
वत्सळकी कृपा हुई है । फिर कट्टा “अच्छा पद्मा ! 
लाओ तो देखें, कविताकी पूर्ति कैसे हुई है ? 
पद्मावती ग्रन्थ छे आयी । जयदेवजीने देखा, 
यही तो मेरे मनमें था, पर मैं सङ्कोचवश लिख नहीं 
रहाथा। फिर वे दोनों हाथ. उठाकर रोते-रोते 
पुकारकर कहने ळगे--'हे कृष्ण ! नन्दनन्दन, 
हे राघावळभ, हे ब्रजाङ्गनाधव, हे गोकुलरत्न, करुणा- 
सिन्धु, हे गोपाळ ! हे प्राणप्रिय ! आज किस 
अपराधसे इस किङ्करको त्यागकर आपने केवल पद्मा- 
का मनोरथ पूर्ण किया ?? इतना ककर जयदेवजी 
पद्मावतीकी पत्तलसे श्रीहरिका प्रसाद उठाकर खाने 
लगे | पद्मावतीने कितनी ही बार रोककर कहा-'नाय! 
आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं ? परन्तु प्रमु- 


प्रसादके लोभी भक्त जयदेवने उसकी एक भी नहीं सुनी । 
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इस घटनाके बाद उन्होंने 'गीत-गोविन्द! को शीघ्र 
ही समाप्त कर दिया, तदनन्तर वे उसीको गाते मस्त 
इए घूमा करते । वे गाते-गाते जहाँ कहीं जाते, वहीं 
भक्तका कोमळकान्त गीत सुननेके लिये श्रीनन्दनन्दन 
छिपे इए इनके पीछे-पीछे रहते ! धन्य प्रमु ! 
जयदेवजीके गङ्गा-्रानका नियम था; परन्तु गॉवसे 
अठारह कोस दूर होनेके कारण बृद्धावस्थामें उन्हें 
बड़ा कष्ट होने लगा । इससे, कहते हैं, श्रीगङ्गाजी 
उसी गाँवमें आकर उनके घरके सामने बहने लगीं 
और मकर-वाहिनीरूपमें उन्हें गङ्गाजीने प्रत्यक्ष दर्शन 
दिये ! उसी समय जयदेवने यह गीत गाया-- 
देवि ! सुरेश्वरि भगवति गङ्गे 
त्रिसुवनतारिणि तरळतरङ्गे । 
शङ्करमौलिविहारिणि विमले 
मम मतिरास्तां तच पदकमले ॥ 
भागीरथि सुखदायिनि मात- 
स्तव जलमहिमा निगमे ख्यातः । 
नाहं जाने तव महिमान 
पाहि कृपामयि मामज्ञानम्‌॥ 
इत्यादि 
अन्तकालमें श्रीजयदेबजी अपनी पतिपरायणा 
पद्मावती और भक्त पराशर, निरञ्जन आदिको 
साथ लेकर बृन्दावन चले गये और वहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मधुर लीळा देख-देखकर आनन्द ढटते 
रहे । कहते हैं कि बृन्दावनमें ही दम्पती देह त्यागकर 
नित्य-निकेतन गोलोक पधार गये । 
किसी-किसीका कहना है कि जयदेवजीने अपने 
ग्रामे शरीर छोड़ा था और उनके घरके पास ही 
उनका समाधि-मन्दिर बनाया गया | 


उनके स्मरणार्थ प्रतिवर्ष माघकी संक्रान्तिपरु 
केन्दुबिल्व गाँवमें अब भी मेळा लगता है, जिसमें 
प्रायः छाखसे अधिक नर-नारी एकत्र होते हैँ । 
बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय | 


>>> ऋछऋचत92 छ लयाला 
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श्री भीरामकृष्ण-उपदेशासत 
 ( संग्रहकत्तों-प्रेस-पथ-पथिक' ) 


लोहेकी तळवार स्परशमणिके स्पर्शसे सुवर्णकी हो 
जाती है; परन्तु उसकी बनावटमें कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । हाँ, उससे हिंसा करनेका काम नहीं चल 


सकता । ठीक उसी प्रकार ईश्वरको स्पर्श कर लेनेपर , 


मनुष्यका आकार उसी प्रकारका रह जाता है; किन्तु 
उसके द्वारा कोई अन्याय-कार्य नहीं हो सकता । 


> १ xX 


माँके पाँच बच्चे हैं। उनमें किंसीको चुसनी, 
किसीको खिलौना और किंसीको मिठाई देकर माँ बहळा 
देती है और खयं निश्चिन्त होकर काम करती है। 
उनमें जो लड़का खिलौना फंककर “माँ, माँ? पुकार- 
कर रोने लगता है, माँ उसको गोदमें लेकर चुप 
कराती है । हे मनुष्य ! तुम भी अन्य पदार्थोको 
लेकर भूल गये हो । इन सर्वोको फेककर जब तुम 
$श्वरके लिये रोने लगोगे, तभी वे आकर तुम्हें. गोदमें 
उठा लगे । 
> xX xX 
* सेवारसे ढके इए पोखरके किनारेपर खड़े होकर 
तुम कहते हो कि पोखरमें जळ नहीं है । यदि तुम 
जळ देखना चाहते हो तो संवारको हटा दो । मायासे 
ढकी हुई आँखोंको लेकर तुम कहते हो कि ईश्वर 
दिखायी क्‍यों नहीं पड़ता £ यदि ईश्वरको देखना 
चाहते हो तो मायाको हटा दो । 
x > x 
मळ्य-समीरके स्पर्शसे, सारवाछे वृक्ष चन्दन हो 
जाते हैं; पर असार पपीते, बाँस और केळेके वृक्ष 
ज्यो-के-त्यों रहते हैं। इसी प्रकार भगवानको कृपा होनेसे 
जिनमें सार है वे ही एक क्षणमें बदलकर पवित्र 


होकर ईश्वर-भावमें पूर्ण हो जाते हैं; किन्तु असार, 
विषयासक्त मलुष्यक्रा कुछ भी नहीं होता । 
xX xX xX 


बाधके भीतर ईश्वर है, यह बात सत्य है; परन्तु 
बाघके निकट जाना उचित नहीं । इसी प्रकार दुष्ट 
पुरुषोमें भी इश्वर है पर उनका संग करना 
उचित नहीं । 


x > x 


बादल जिसप्रकार सूर्यको ढक लेता है उसी प्रकार 

माया मी ईश्वरको ढके हुए है । जिसप्रकार बादळके 

हटनेपर सूर्य दिखायी पड़ता है, उसी प्रकार मायाके 
दूर हो जानेपर ईश्वर दिखायी पड़ता है । 
x xX xX 


जिसप्रकार दियातले अँधेरा रहता है और दूरपर 
प्रकाश रहता है, उसी प्रकार महापुरुषोंके साथ रहने- 
वाळे लोग उन्हें नहीं पहचानते और दूर-दूरके लोग 
उनके गुर्णोपर मुग्ध हो जाते हैं । 


०९ x x 


इंसकी चोंचमें एक प्रकारका रस है जिसके द्वारा 
वह जळमिश्रित दूधमेंसे जल और दूध अळग-अळग 
कर देता है । दूसरे पक्षियोंसे ऐसा नहीं हो सकता । 
उसी प्रकार ईश्वर मायामिश्रित है, दूसरे उसे अलग 
करके नहीं देख सकते । जो परमहंस हैं वही 
मायाको हटाकर ईश्वरको देख सकते हैं । ` 


> xX % 


पतंग एक बार प्रकाश देख लेनेपर फिर अन्धकार 
में नहीं जाता । चींटी गुड़में प्राण दे देती है, पर 
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भागती नहीं । उसी प्रकार भक्त भी ईश्वरके लिये प्राण 
दे देता है तब भी और कुछ चाहता नहीं । 


१ xX xX 


साँपकी और योगी-संन्यासीकी जाति एक ही 
है । साँप अपने लिये कभी विल नहीं बनाता, चूहेके 
बिलमें रहता है। एक बिढ टूट जानेपर दूसरेमे 
चला जाता है । योगी-संन्यासी भी इसी प्रकार अपने 
लिये घर नहीं बनाते । दूसरेके घरोंमें--आज यहाँ, 
कल वहाँ, इसी प्रकार समय व्यतीत कर देते हैं । 

xX xX x 

हाथीको खुळा छोड़ देनेसे वह चारों ओर वृक्ष 

और छताओंको उखाडते-नोचते चलता है; किन्तु 


उसके मस्तकपर अङ्कुश मारनेसे वह शान्त हो जाता है । 
इसी प्रकार मनको छोड़ देनेसे वह नाना प्रकारकी 


भावना करता है; किन्तु विवेकरूपी अङ्कराके मारनेसे 
स्थिर हो जाता है । | 
xX x xX 


एक डुबकी ठगानेपर यदि रत्न नहीं मिले तो 
समुद्रको रत्रहीन मत जानो । डुबकी लगाते-लगाते 
रत्न अवश्य ही मिलेगा । थोड़ी-सी साधना करनेपर 
इश्वर नहीं मिला' ऐसा कहकर हताश मत हो। 
ैरयपूर्वक साधना करते चलो, यथासमय तुमपर ईश्वर- 
कृपा होगी ही । % 


xX x > 


TREKS 
श्रीकृष्णका अस्तित्व 
( लेखक--पं० श्रीदयामाचरणदत्तजी पन्त ) 


9 णित और तर्कका तुळादण्ड हाथमें 
लेकर जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
- अलौकिक चरित्रकी माप-तोळ 
Rp / a करने बैठते हैं, बे कदाचित्‌ 
ARS fs: सरसों-चावळके दानोंसे हिमालयको 
रत्ती-रत्ती तौळना चाहते हैं एवं अपनी अक्षमताके 
भारसे हिमालयको हलका पाते हैं । वे जड पदार्थोके 
दृष्टिकोणसे चित्खरूप भगवान्‌की छीछा समझना 
चाहते हैँ, पर नियमोंके बन्धनमें उस सुक्त ळीळाको 
न पाकर उसे अखाभाविक और असम्भव कहते हैं । 
वे इसप्रकार हास्यप्रद तर्क करते हैं,--'क्या वह 
सर्वशाक्तिमान्‌ ऐसा भी कोई पत्थर बना सकता है 
जिसे वह खयं न उठा सके ? इसका यही उत्तर 
दिया जा सकता है कि जिस बुद्धिको सर्वशक्तिमानने 
बनाया है, उसे इसप्रकार भगवानके ऊपर रखनेसे 


उसकी लीला समझमें नहीं आ सकती । सर्वशक्तिमान्‌- 
के लिये असम्मव क्या है ? यदि कुछ है तो वह 
सर्वशक्तिमान्‌ अपने ही अर्थसे च्युत हो जाता है । 
वाष्पके छघुतम अणुमें वेगवान्‌ गतिसे भार वहन 
करनेकी शक्ति है । एक छोटा-सा इञ्जिन लम्बी 
रेलगाड़ी खींच सकता है, पर समस्त शक्तियोंका 
स्वामी श्रीकृष्ण अपनी उँगळीपर एक पर्वत नहीं उठा 
सकता । श्रीकृष्णका पर्वत उठा लेना उस अणुके बलका 
निरीक्षण करनेवाळी बुद्विके लिये गिरिसे अधिक 
गुरुतर हो जाता है और वह पुकार उठती है-- 
“अखामाविक !' 

आदर्शवादी कहते हैं--“मागवतका श्रीकृष्ण और 
महाभारतका श्रीकृष्ण-ये दो अळग-अळग व्यक्ति हैं | 
महाभारतका श्रीकृष्ण युद्धविधा, राजनीति और 
दर्रनशाख्नका अच्छा विद्वान्‌ है; पर भागबतका कृष्ण 


% श्रीरामकृष्ण परमहंसकी जीवनी और उपदेशोकी पुस्तक ।£) में गीताम्रेससे मिळ सकती है । 
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त नल चाइता साहा 
तिहास जिसे मानना नहीं चाहता, । 
ल रर स्यात निज सु और कला उसकी सचाईकी साक्षी देते हैं । 
> बा नाटक सूर्य, ये भी दो अळग-अळग अव रहा धर्म--वह तो प्रत्येक साँसमें उसीको सच्चा 
> त. नज तो > और कान्त है, पर पुकारता है । आजकलके इतिहासकी दृष्टिमे जो 
अं ही प्रचण्ड और दुर्दान्त है ! श्रीकृष्ण शतरंजके प्यादेकी भाँति एक लकड़ीका 
बा विद्वान्‌ की मी नहीं, सिर्फ एक झूठा खयाल है, उसके 
हे व्य ककी le जिये धर्म क वही सब कुछ | | वही सारी 
शे गर सचाईकी जड है । वही केवळ सत्य 
कायको ऐतिहासिक अ. वर्म जिसकी ऐसी दुहाई देता है, उसे देखने 
हि सिर कहते हैं, भागवत ल्यि अब एक बार फिर इतिहासके पास आइये। 
ह अ न स नहीं हैं । बेद और इतिहासमें श्रीकृष्णके ऐतिहासिक पुरुष होनेका यदि 
हक ज्य उनका महत्त्व वढता भी कोई प्रमाण नहीं है तो न होनेकी भी कोई साक्षी 
हात क इतिहास नहीं नाहि यह नदं है। इतिहास मौन है। अब जो विद्वान्‌ श्रीकृष्णका 
i स नहों किया द्‌ सकता कि दोना नहीं मानते, इतिहास उनका भी साथ नहीं 
क क यी इतिहास नहीं है; परन्तु देता; वह. केवळ मनमानी करते हैँ । फिर, जिस 
र छेखका उद्देश्य श्रीकृष्णको केवळ ऐतिहासिक इतिहासमै श्रीकृष्णका नाम ही नहीं है, उस इतिहाससे 
द; सिद्ध करनेसे हल नहीं होता । यहाँ यह श्रीकृष्णको जानना कानूनकी किताबसे नाडीकी चाळ 
न है कि श्रीकृष्ण नर-रूपमें परमेश्चरके पूर्ण पर्दचानना है । श्रीकृष्णको जाननेके लिये महाभारत 
छ कुना हँ । और भागवत ही देखना होगा, वह इतिहास हो 


यान हो। 

‘a प अब इतिहास हटाकर जरा विश्वासके पटळ खोळ 
कि माना हे) की देखिये । वन-वन योगिजन जिस मन-मोहनकी मोर 
क तत ह यत मुकुट-घारी मञ्ुछ मूर्तिका ध्यान करते हैं; घर-थर 
न र है । अनेकों राज्य पळट गये, क क या 

| दृ होता है और प्रत्येक सन्ध्या जिस 

विचारो और क त उ अप व धर शिवा नव्वस्वपवारी ओर 
हन लोगोंने इसे त ल्यि अधिक मङ्गलमय सत्य और क्या है! pe 
बहुत जोर किया; पर यह कल्पना शिवजीके पुराने रार वित चरित्रका पाठकर पबित्र र 
घनुषकी भति उ नहीं हुई । साहित्य, संगीत क कैसे है ! कोटिकण्ठसे डक 


छ महिलाएँ पूछती हैं--जिसके जन्म-समयका कम 
ही उससः नाइ अमिट छाप मुहूर्ततक हमको अभीकी तरह याद है वह क्या 
लगी हे. \ 


केवळ एक कल्पना है £ यदि वह कल्पना 
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देवकीके आठवें गर्मसे किसका जन्म हुआ ? श्रीकृष्ण- 
को न माननेवाले पण्डितोंके पास इस सीधे सवालका 
क्या प्रामाणिक उत्तर है : 


परमेश्चरको निराकार मानकर जो उसके साकार 
खरूपको नहीं मानते, वे परमेश्चरको आधा मानते 
हैं । तव वे निराकार भगवानसे साकार सृष्टिका 
होना कैसे मानते हैं ? एवं अपनी ही निराकार 
आत्माका देह-रूपसे अस्तित्व कैसे मान सकते हैं ! 
ऐसे छोग कहना चाहते हैं--निराकार ईश्वर साकार 
सृष्टि तो रच सकता है, पर खयं साकार नहीं हो 
सकता; परमेश्वरका निराकार अंश तो साकार हो 
सकता है पर वह पूर्ण श्रीकृष्ण नहीं हो सकता ! 
श्रीकृष्णको कल्पना कहनेवाळे यदि अपने जन्म और 
जीवनको कल्पना नहीं मानते तो उनके पास क्या 
सबूत है कि वे श्रीकृष्णको कल्पना कहें ! 

कुछ लोग जा इतिहासके पृष्ठसे श्रीकृष्णका 


अस्तित्व नहीं मिटाते, पर उनके चरित्रे जहाँ 


भगवत्‌-खरूप है, उसे रूपक, अलङ्कार और कविता 
कहकर उड़ा देना चाहते हैं । लौकिक ब्यवहारपर 
ही सारा भार देकर वह श्रीकृष्णको श्रीकृष्णरहित 
बताते हैं | उनकी दृष्टिमै बाळ-गोपाळका मिट्टी खा 
लेना बिल्कुल ठीक है, पर यशोदाके ताइनपर उसका 
मुँढ खोलना उनके रोंगटे खड़े कर देता है ! वे 
पुकार उठते हैं,-रूपक है! । जहाँतक श्रीकृष्ण 
गाय चराते हैं, वास्तविक है; पर गेंदके पीछे श्रीकृष्ण- 
का काळीदहमें कूद पड़ना उनके छक्के छुड़ा देता 
है | वह आँखें बन्दकर कहते हैं, -'अळङ्कार है! । 
श्रीकृष्णका सुरळी बजाना उन्हें प्रिय है और ठुक- 
छिपकर गोपियोसे हास-परिडास करना अखामाविक 
नहीं बताते, पर शरदू-चन्द्रिकामें यसुना-पुळिनपर 
कन्हैयाका रास ! “असम्भव ! वह कूट कविता है |” 
अन्यथा उनके लौकिक दृष्टिकोणमें उसकी समता 


श्रीकृष्णका अस्तित्व 
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नहीं मिलती, उनके विचारमें रासमण्डलकी वह 
कविता कविकी सुन्दर रचना है, जिसका अर्थ 
समझनेके छिये प्रत्येक शब्दको एक गम्भीर आध्यात्मिक 
व्याख्या करनी पड़ती है । यह कैसी आध्यात्मिक 
व्याख्या है ? भांगवतके सरल अर्थमें जो अध्यात्म है, 
उसे न मानकर उसके बदले अपनी एक छिष्ट-कल्पना- 
से सरळ पाठकोंको भ्रममें डालना आध्यात्मिक व्याख्या 
है या अर्थका अनर्थ ! 


इससे भी अधिक विचित्र व्याख्या. करनेवाले कुछ 
ज्ञानी पण्डित हैं, जो गीताको मानते हैं पर उसके 
गवैया गोविन्दको कहते हैं वह कल्पना है ! वह युद्ध 
मानकर युद्धक्षेत्र नहीं मानते ! वह ज्ञाताको ज्ञान 
समझते हैं और कर्ताको कमे लेते हैं । कहीं योगेश्वर 
श्रीकृष्णसे तात्पर्य है अनुभव-सिद्ध शुद्ध ज्ञान और 
अजुनसे मतलब है तदनुसारिणी क्रिया, तो कहीं 
श्रीकृष्णका अर्थ है बुद्धि और अर्जुनके माने हैं मस्तिष्क ! 

सबसे पहले श्रीकृष्ण-चरित्रके सामञ्जस्यका सूत्र 
कतरकर जो लोग सामञ्जस्य खोजते हैं, वह ज्येष्ठकी 
दोपहरीमें खुले आकाशके नीचे नंगे सिर खड़े होकर 
सूर्यके अस्तित्वका प्रमाण माँगते हैं ! अपने हार्थासे 
अपनी आँखें निकाळ लेनेके बाद आँखोकी खोज 
किसप्रकार होगी १ श्रीकृष्णको श्रीकृष्ण न माननेपर 
श्रीकृष्ण कहाँ मिळगे ? मनुष्य-चरित्रकी गजसे नापने- 
पर तो श्रीकृष्ण-चरित्र अखामाविक और असम्भव ही 
जान पड़ेगा । सिंहको सिंह न मानकर उसके 
चरित्रकी तुलना बकरीसे करना और सिंहके चरित्रमें 
बकरीके खमावसे मिलनेवाली घटनाएँ न पाकर 
सिंहका अस्तित्व न मानना अथवा उसे एक काल्पनिक 
बकरी समझना विद्वानोंका कार्य नहीं है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके वास्तविक खरूपका थोडेमें 
दिग्दर्शन करानेके लिये ढोकमान्य तिळकके विख्यात 
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८९६ कल्याण [ भाग ८ 
क खा तार 
क्तियाँ उद्धृत कर द. मेरा प्रिय भक्त है इसलिये मैं तुझे यह प्रतिज्ञापूर्वक 
अन टर रः बतळाता हूँ? ( १८। ६५ ) और जब अपने विश्वरूप- 
> ; भगवान्‌ श्रीकृष्ण दर्शनसे अर्जुनको यह प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया कि 
MOE होकर उपदेश कर सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरूपमें ही साक्षात्‌ भरी 
खयं साक्षात, अर्थुनके सामने Ei र इन्होने इर है, तब भगवानूने उसको यही उपदेश किया है 
न ताने त सरकार किया कि अव्यक्त रूपसे व्यक्त रूपकी उपासना करना 
र हर अडक सहन हो सये दे ही बा 
भ अंश है! (१५। ७ ), 'सत्र भूतोंका अन्तर्यामी भक्तिभाव रख ( १ 5 चे मै ae 
आत्मा मैं हूँ (१०।२०), “संसारम जितनी हा घमंका ओर आ 
श्रीमान्‌ या विभूतिमान्‌ मूर्तिया हैं, वे सब मेरे अंशसे पग हुः (१४॥ २७) । इस व. वेदित होगा 
उत्पन्न हुई है! (१० । ४१), “सुझमें मन ठगाकर कि गीतामें आदिसे अन्ततक अधि परमात्माके 
मेरा भक्त हो! ( ९। ३४ ), तो तू मुझमें मिळ जायगा,- व्यक्त खरूपका ही वर्णन किया गया है ।' 
ees 


पुनीत प्रतापा 
( लेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 
कसिकर एक पुनीत प्रतापा। मानस-पुण्य होहि नहि पापा ॥ 


१ इसी 
लियुगका एक पुनीत ( पवित्र ) प्रताप यह हैं । भला मछली कब जरसे उपराम चाहती है 
v2 है कि इसमें मानसिक पुण्य तो फलदायी प्रकार कलिमें जीवाँके मन कभी पापसे अलग होना नहीं 

| का होते हैं; परन्तु मानसिक पापोंका फल नहीं चाहते । इसलिये यदि मानसिक पापकी माफी न होती तो 
होता । 'पुनीत प्रताप? इसीलिये कहा गया भला उनका उद्धार केसे हो सकता ! 


४99 है कि जिसप्रकार सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें इसपर यह शङ्का हो सकती है कि यदि मानसिक पाप 
मानसिक पापोके भी फल जीवाँको भोगने नहीं लगते तब तो लोग इससे मय नहीं करेंगे और सदा 
पड़ते थे उस प्रकार कलियुगे नहीं होता । यही कलिकी मनमै पाप-चिन्तन ही किया करेंगे । साथ ही कोई पापरे 
एक विशेषता है । मानसिक पुण्य तो जैसे अन्य युगामें अनके निरोध करनेका साधन नहीं करेगा । इसका समाधान 
फल देते थे वैसे ही कलिमें भी फल देते हें ॥ अतएव यह है कि पापसे भय नहीं करनेके लिये यह वचन नहीं है; 
मानसिक पुण्यके विचारसे नहीं, बल्कि मानसिक पापके फल बल्कि पापकी ओर मनकी सहज प्रवृत्ति देखकर जीवाँको 
न देनेके विचारसे ही कलियुगके पुनीत प्रतापका यहाँ उल्लेख घर बँधानेके लिये है। अभिप्राय यह है कि मन पापकी 
किया गया है। इसीसे 'मानस-पुण्य होहिं नहिं पाप! ओर जाता है तो उससे घबड़ाना नहीं चाहिये; बिर 
अर्थात्‌ मानस-पुण्य तो होते ही रहेंगे ओर मानसिक पाप सावघानीसे बारबार उसे पुण्यकी ओर लगाकर पुण्यके 

नहीं लगेगा--ऐसा लिखा गया है। इसी पुनीत प्रतापके सुखद फलका भागी होना चाहिये । यहाँ मानस-पुए 
कारण किमे जीवोके लिये कुशल है नहीं तो उनका पापसे खरूपको भी जान लेना ज़रूरी है; क्योंकि लोग बहुधा शका 

उद्धार होना अत्यन्त कठिन हो जाता । क्योंकि कहा है-- करते हैं कि क्या हमने दस हजार गो-दान करनेको 

ककिकेदरु मरूमूरू मरीना १९ पाप-पयोनिचि जन-मन सीना॥ कह दिया तो उसका पुण्य ह्मे हो जायगा १ ऐसा कहने- 
ताये यह है कि मलिन कलियुग केवल मलका मूळ वाले लोग भूलते हैं | असल बात तो यह है कि ऐसा ऱ्य 

हे । जनौके मन पापरूपी समुद्रमै मछलीकी भाँति मझ रहते समय मी मनमें यह विचार रहते ही हैं. कि हमारे पास 
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गोरे हं और न उनके खरीदनेके लिये घन ही है और न 
हमारे इसप्रकार कह देनेसे किसीको गोव दानमें मिलती ही 
हैं---इत्यादि । फिर यह मानसिक पुण्य कैसे हुआ ! मिथ्या 
होनेके कारण इसे मानसिक पाप चाहें तो कह भी सकते 
हैं। मानस-पुण्य उसे कहते हैं, जिसकी मनमें सच्ची घारणा 
हो। जैसे किसीने ब्राह्मण-मोजन करानेके लिये आटा, 
चीनी, घी आदि सामान इकट्ठा किया । वह दूसरे दिन 
ब्राह्मण-भोजन कराना चाहता था; परन्तु संयोगवश वह 
उसी रातको मर गया। ऐसी अवस्थामें मानस-पुण्यके 
रूपमै उसे ब्राह्मण-भोजन करानेका फल मिलेगा । इसके 
सिवा सत्य, क्षमा, दया, दान, परोपकार आदि सद्गुणोंका 
बारबार चिन्तन करना मानसिक पुण्य है और मनमें अपने 
इष्टदेवका ध्यान तथा स्मरण और जपका निरन्तर अभ्यास 
करना तो दिव्य मानसिक पुण्य है । 


कलिमे मानसिक पाप नहीं लगते, इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि सदा मानसिक पापोंमें रत रहा जाय । 
मानसिक पाप नहीं लगते, इस विचारसे जो पापोंमें 
मनको लगायेगा उसके समान मूखे कौन होगा । क्योंकि 
मानसिक पाप न लगे, न लगें; पाप-चिन्तनमें मनको 
लगाये रखनेसे लाम ही क्या होता है! उससे तो जीवन 
व्यर्थ नष्ट होता दै, मानसिक व्यग्रता होती है और फिर 
जिस विषयका अधिक चिन्तन होता है, वैसी ही क्रिया भी 
होने लगती है | मानसिक पापको शारीरिक होते देर नहीं 
लगती, इसलिये उसके बदलेमें मनको शुभ कर्म-चिम्तनमें 
लगाकर पुण्य सञ्चयकर शान्तिका उपभोग करना ही 


बुद्धिमत्ता है । कागसुद्यण्डिजीने ठीक ही कहा है-- 
कह खगेश अस कवन अमागी। खरी सेव सुरघेनुहि लागी॥ 
अर्थात्‌ हे गरुड़जी ! वतलाइये ऐसा कौन अमागा है 
जो कामधेनुको छोड़कर गधीको पाळता है | सारांश यह 
है कि मानस-पुण्यका उपार्जन करना छोड़ करके मानस-पापमें 
रमण करना कामधेनुको छोड़कर गघीके पालनेके समान दै । 
कोई-कोई अर्थ करनेवाले 'होहिं नहि” पदको दोनों 
ओर लगाकर ऐसा अर्थ करते हैं कि “न मानस-पुण्य होते 
हैं ओर न मानस-पाप ।? परन्तु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि 
ऐसा अर्थ करनेसे “पुनीत प्रतापा? में जो प्रशांसा-सूचक 
अभिप्राय है वह व्यर्थ हो जाता है। ग्रन्थके प्रसङ्ग और 
अनुबन्धका विचार करनेपर हमारा उपयुक्त अर्थ ही टीक 
जान पड़ता है । यथा-- 
गुनउ बहुत कलियुगहु कर बिनु प्रयास निस्तार ६ 
कलियुग-सम जुग आन नहि, जो नर कर बिस्वास \ 
गाइ राम-गुनगन बिमरू, भव तर बिनहि प्रयास 0 
ककिजुण केवळ हरि-गुन-गाह। । गावत नर पावहि मव-थाहा॥ 
नाम प्रताप प्रकट कलिमाँही । 
सतयुग त्रेता द्वापरहिं, पुजा मख अरु जोग । 
जो गति होइ सो कणियुगहि, नामसे पावहि लोग ॥ 
इसी प्रसङ्गके बीचमे-- 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा । मानस-पुण्य होहिं नहिं पापा ॥ 
--यह चौपाई भी आयी हुई है । मानस-प्रेमी उत्तर- 
काण्डमें कागभुशण्डिद्वारा कलिघमंवर्णन दोहा १०२ से 
१०३ तक पढ़ें । 


—<§- C9 


मेरी विकलता 


विश्वपति करुणानिधि करतार! 
करो मुझको भवसागर-पार | 
सलिल है तृष्णाका यद्द महा, 
उसीमे व्याकुळ में बह रहा! 
उछलता, किन्तु फंस रहा, हाय! 
हो गया हूँ अब तो निरुपाय! 
चलेगी मेरी चाल न एक, 
सामने घातक जन्तु अनेक | 


मोह, मद्‌, कामादिक हें आह , 
सभी थलमें है सलिल अथाह। 
जद्दांतक जाती नजर निकट | 
नाच भी नहों, नहीं हे तर। 
व्यथित हो तुमको रहा पुकार, 
जगत-तारण ! अब करो उवार । 
शीघ्र ही आवो मेरे नाथ! 
पकड़ लो झरपट मेरा हाथ! 
“चन्द्रशेखर पाण्डेय “चन्द्रमणि? 
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कुछ आध्यात्मिक अनुभव 


( छेखक--स्वामी श्रीशान्तयोगानन्दजी ) 


१-जिस समय मन विषयकी ओर झुके, उससे 
प्रश्न करो- “क्या विषय न भोगनेसे मेरा नाश हो 
जायगा या कोई मेरा भारी नुक्रसान हो जायगा !' 
ऐसा प्रश्न करनेसे यह बुद्धि अवश्यमेव जागृत होगी 
कि, 'नही, विषयके न सेवन करनेपर भी मैं ज्यों- 
का-त्यो बना रहुँगा और मेरी कुछ भी हानि न होगी, 
उल्टे इससे मुझे छाम होगा । शरीर खस्थ रहनेसे 
दैनिक कर्तव्योंको मैं मळीमाँति निबाह सकूगा 
और आरोग्यताका भी आनन्द मुझे मिलेगा ।' ऐसी 
भावनाओमें ळगा हुआ मन सम्भवतः बहुत हृद्दतक 
विषयवासनापर विजय प्राप्त कर सकता है । 


२-यदि किसी मनुष्यसे कोई दुष्कमे हो जाय 
और वह किसी प्रकार छोगेमिं प्रकट हो जाय, तो 
उसे झठ-सच करके छिपानेकी चेष्टा कभी नहीं 
करनी चाहिये । क्योंकि दुष्कर्मके छिपानेमें जो प्रयत्न 
किया जाता है यदि वह सफल हो गया तो इससे 
पाप-कर्ममें और भी साहस मिलता है । और पाप- 
कर्ममें बाधा नहीं आनेसे मनुष्य महापापी वन जाता 
है । फिर तो वह छिपाया हुआ दुष्कर्म रुईके भीतर 
छिपाये हुए अग्निके समान मनुष्यका सर्वनाश कर 
उसे परम अधोगतिको पहुँचा देता है । 


३-दुष्कमेकी ओर जब मन जाने ळगे तो मनुष्य- 
को उस अवस्थाका चिन्तन करना चाहिये जिस 
अवस्थामें निन्दित कर्म प्रकट हो जाता है । फिर तो 
वह महान्‌ ळजञामें इत्र जायगा और बहुत सम्भव है 
कि वह उस दुष्कमसे बच जाय । इसप्रकारका 
निरन्तर अभ्यास करनेसे मनुष्य अनेकों दुष्कमॉके 


फल्खरूप असंख्य नरकोंसे इसी जन्ममें बच 
सकता है । 


५--आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको जब धनका 
छोभ सतावे तब उसे अपने पड़ोसके उस पुरुषकी 
अवस्थापर विचार करना चाहिये जो धनका लोमी 
है | सावधानीसे विचारनेपर जान पड़ेगा कि वह 
घनलोलुप सदा बेचैन रहता है और घनप्रासिके 
लिये बहुत-सी बुरी-बुरी स्कीमें सोचता है । ऐसे 
दुर्दशाम्रस्त पुरुषके जीवनकी भलेमाँति आलोचना 
करनेसे मनुष्य निस्सन्देह अपनी रक्षा कर सकता है। 


७-आत्मोन्नतिके लिये घर-द्वार छोड़कर वनमें 
जानेकी आवश्यकता नहीं । यद्यपि वनमें सुसुक्ष 
सांसारिक चेष्टाओंसे रक्षित रहता है, यह सच है, 
तथापि सांसारिक पुरुषोंके बीचमें रहनेसे भी उसे 
कम सुविधा नहीं होती । उनकी अवस्था, चेष्टा तथा 
उसके परिणाम आदिकी निरन्तर आलोचना करनेसे 
मुमुक्कुको संसारमें रहते हुए भी इससे दृढ़ वैराग्यकौ 
उपलब्धि होती है और वह मोक्ष-मार्गपर अग्रसर 
होता है ! 

६-अच्छे पुरुष यदि बुरोंके दुष्कर्मोंके प्रति घृणा 
करें तो यह ठीक मी है; परन्तु बुरे मी अच्छे पुरुषों- 
के सत्कर्मोंके प्रति डाह करते हैं और उनका अपमान 
करनेसे नहीं बाज आते । इसलिये भळे पुरुषको बुरे 
पुरुषके साथका मानसिक सम्बन्ध भी तोड़ डालना 
चाहिये और घन्य मानना चाहिये कि बुरा पुरुष 
मलेसे डाइ करता है, क्योंकि इस डाहके कारण उससे 
असङ्ग प्राप्त होता है, जो अमूल्य और 
सहायक होता है। कहा भी है कि बुरे पुरुषके 
सङ्गसे नरक भी अच्छा होता है । 


7 ॥ 
बरु अछ वास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ विधाता 
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NM 


७-जीवोंके शुभ कर्म भविष्यमें शुभ कर्म-परायण 
करनेवाली वृत्तियोंको उत्पन्न करते हैं और अशुभ 
कर्म दूषित वृत्तियोके जन्मदाता होते हैं । इसलिये 
आत्मकल्याणकी अभिलाषा करनेवाले पुरुषको सदा 
शुभ वृत्तिमें रहनेका उद्योग करना चाहिये, नहीं तो 
आनेवाले परमार्य-युद्धमें बड़ी भारी बाघाएँ उत्पन्न होंगी । 


८-कुछ लोग इस बातपर हौ सन्तुष्ट रहते हैं कि 
उनके वर्तमान जीवन-व्यवहार निष्कलङ्क हैं, वे 
किसीसे छल नहीं करते और सदा सत्यमें निवास 
करते हैं, इसलिये भगवद्भनन आदिमें समय ळगाने- 
की कोई आवश्यकता नहीं । इसप्रकारके सन्तोषमें एक 
बड़ी भूल होती है । भगवद्भजन नहीं करनेसे भविष्य- 
में जो जीवका परम कल्याण होनेवाला है उससे 
मनुष्य वञ्चित हो जाता है । मनुष्यको जानना चाहिये 
कि इस जन्ममें जो उसकी सत्म्रवृत्ति हो रही है वह 
पूर्वजन्मोके सत्कर्मोका प्रभाव है, उस प्रमावके नष्ट 
होनेपर पुनः आसुरी दृत्तियोका उत्पन होना खामाविक 
हो जाता है । अतः प्रत्येक मनुष्यके लिये, चाहे वह 
दिव्य वृत्तिर्योसे पूर्ण क्यों न हो, निरन्तर भगवद्गजन 

` करना बहुत ही जरूरी है । 


९.-बहुत-से ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनके जीवनका 
पूर्वमाग विषय-भोग आदिमें व्यतीत होता है और 
पीछे उन्हें अपने कियेपर पछतावा होता है तथा वे 
अपने शेष जीवनको भगवद्भजनमें छगानेके लिये 
छाळायित रहते हैं, परन्तु जावरा ऐसा नहीं करते | 


वे सोचते हैं कि यदि मैं भगवद्भजनमें लगा तो लोग 
“सौ सो चूहे खाकर बिल्ली चढी हज्नको'- इत्यादि 
बातें सुना-सुनाकर मेरी खिल्ली उड़ावंगे । इसप्रकारके 
मनुष्य बड़ी मूर्खता करते हैं। परमार्यके कमोंमें लजा 
करना मद्दा दूषित है, इसप्रकारकी लजामें पड़कर 
मनुष्य मानव-जीवनको व्यर्थ खो देता है और अपने 
पूर्व किये हुए दुष्कर्मोके फलखरूप अधोगतिको प्राप्त 
होता है । 

१०-संसारमें ऐसे पुरुष भी मिळते हैं जिनका 
समस्त जीवन विषयोंके सेवनमें ही व्यतीत हो जाता 
है । उन्हें वृद्धावस्थामें भगवत्पयपर लाना बहुत हौ 
दुष्कर है । परन्तु उनके हृदयोंमें भी (भगवानके सर्व- 
व्यापी होनेके कारण) भगवानके प्रति श्रद्धा स्तुति जरूर 
मौजूद रहती है । ऐसे पुरुष पूव-कुसंस्कारोंके महाचेगमें . 
पड्नेके कारण ही इसप्रकारका गर्हित जीवन व्यतीत 
करते हैं, अतएव वे दयाके पात्र हैं । इनसे कहना 
चाहिये कि यदि वे बृद्धावस्थामें भी भगवत्पयपर 
आरूढ़ हो जायँ तो उनकी आसुरी योनिकी आयु, 
जो उनके दुष्कमॉके परिणाममें प्राप्त इई है, कम हो 
जायगी और दुष्कर्मोके फलको भोगनेके बाद शीघ्र ही 
दैवयोनिकी प्राप्ति होगी । ओर यदि वह भगवत्पयपर 
आरूढ नहीं होंगे तो उन्हें दैवयोनि प्राप्त करनेका 
अवकाश नहीं रहेगा और वे प्रलयतक कूकर-शकर 
आदि आसुरी योनियोमें ही भ्रमण करते रहेंगे । 
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( लेखक--आरघुनन्दनप्रसादासहजो ) 


भ्रम 

€॥॥॥॥(ॐ नेक सजर्नोको भी यह श्रम है कि श्रीमगवान्‌ 

ह अ & रामचन्धके द्वारा सीता-त्याग अनुचित हुआ । 

कादि वे मयोदापुरुषोत्तम थे और इस अवतारका 
मुख्य उद्देश्य मनुष्य-समाजके निमित्त आदर चरित्रका 
प्रदर्शन करवाना था जिससे समाजके लोग तदनुरूप आचरणः 
का आदर्श रख उसीका अनुसरण करें | इसप्रकार इनका 
सारा-का-सारा चरित्र ईश्वरका-सा न होकर मनुष्यका-सा था, 
क्योंकि उन्हें यह दिखलाना था कि प्रत्येक मनुष्य उपयुक्त 
चेष्टा करनेसे वैसा आचरण कर सकता है। ऐसी स्थितिमें 
सीता-त्याग अयुक्त केसे हो सकता दै! 


शाप-खीकार 

पुराणोंमे कथा है कि नारदजीने श्रीविष्णुमगवानको 

. विकृत मुख-प्रदानके कारण क्रोघ-वश शाप दिया । उसके 
बाद क्रोधके शान्त होनेपर उन्होंने यह कहकर कि विशेष 
तेजस्वी व्यक्तिके द्वारा शापके स्वीकृत न होनेपर शापदाता- 
का अनिष्ट होता है, भीमगवानसे अपनेद्वारा दिये हुए शापको 
स्वीकार करनेके लिये प्रार्थना की । भ्रीमगवानने शापको, 
जिसमें मुख्य स्री-वियोग था, सहषे स्वीकार किया । इस 
शापका तात्पय यह हो सकता है कि वह वनके समय तथा 
अन्तिम त्यागके समय--दोनों समयके वियोगके निमित्त 


लागू था। 
कम-फल अनिवार्य 


कमेका नियम ऐसा प्रबल है कि खय॑ भीमगवान भी 
जब अवतार लेकर शरीर धारण करते हैं तो कर्मके नियमोंका 
खयं पालन करते हैं । कहते हैं कि प्रभास-क्षेत्रसे महाप्रयाण 
होनेके समय भीकृष्णमगवानको जिस व्याघने मृग समझ- 
कर वाण मारा था वह बालिका पुत्र अङ्गद था और उसीने 
उस रूपसे अपने पिता बालिके वघका बदला लिया । यहाँ 
यह बात विचारणीय है कि व्याधके द्वारा आहत होनेपर 
भी दयामय भ्रीभगवानने उसके प्रति क्रोध न कर उलटा 
उसको बर दिया । यह अटल नियम दै कि जो कुछ सुख 
अथवा दु:ख किसी देइघारीको होता है वह अवश्यमेव 


उसके पूर्व-कर्मौका फल है । किसीको कोई ऐसा दुःख अथवा 
सुख कदापि प्रास नहीं हो सकता जो उसके पूर्य-कर्मका 
फल न हो । स्मरण रहे कि दुश्खरूप फल देनेका मुख्य 
उद्देश्य दुःख पानेवालेको ज्ञानद्वारा दुष्टकर्मसे निवृत्त- 
कर उसका परम कल्याण करना है, न कि द्वेषसे उसकी 
हानि करना । अतएव जिसको दुःख समझा जाता है, वह 


हितकर ही दै । 
श्रीसीता-शाप 


पद्मपुराण-पातालखण्ड, अ० ५७-(रामाश्वमेध-प्रकरण ) 
में ऐसी कथा है--एक बार श्रीजानकीजी किसी वागमें 
घूम रही थीं तब उन्होंने शक और शुकीके एक जोडेको 
आपसमें यह बातचीत करते सुना कि महाराज श्रीराम- 
चन्द्रका श्रीसीतासे विवाह होगा और वे सुदीर्घ कालतक 
पृथिवीपर राज्य करेंगे । श्रीजानकीजीके कहनेपर उनकी 
सखियाँ उन पक्षियोंकी पकड़कर श्रीजानकीजीके समीप 
छे आयीं । श्रीजानकीजीने उन पक्षियोंसे पूछा कि जिनके 
विषयमै तुम वार्तालाप करते थे वे श्रीराम और सीता कौन 
हैं और तुमने यह समाचार कहाँ सुना ? पक्षियांने उत्तर 
दिया कि हम दोनों भीवाल्मीकिके आश्रममें रहते थे । उन्होंने 
भविष्यमें होनेवाळे चरित्रको छन्दोबद्धकर अपने शिष्योंको 
पढ़ाया है, जिनसे हमलोगोंने यह सारा वृत्तान्त सुना है। 
इसके बाद उन पक्षियोने रामजन्मसे लेकर धनुष-भङ्ग और 
विवाहतकका सारा दृत्तान्त कह सुनाया । इसपर श्रीजानकी- 
जीने कहा कि मैं ही सीता हूँ और तुमलोगोँको मैं तमी मुक्त 
करूँगी जब श्रीराम आकर मेरा पाणिग्रहण करेंगे और तब" 
तक तुमलोगोंको मैं अपने यहाँ रखकर मधुर भोजन कराउँगी । 


इस बातको सुनकर पक्षी बड़े भयभीत और शोकाकुल 
हुए और जानकीजीसे कहने लगे किं 'हे सीता ! हमलोग 
वनके रहनेवाले और खच्छन्द विचरनेवाले हैं, हमलोग घरमै 
सुखसे नहीं रह सकेंगे ।' नर-पक्षीने कहा कि “मेरी भाया 
गर्भवती है इसलिये अभी हमलोगोंकों छोड़ दीजिये) 
उसके बच्चा हो जानेपर हमछोग आपके पास आ जायेगे ।' 
इसपर श्रीसीताजीने नर-पक्षीको छोड़ दिया, किन्तु अनेक 
विनती करनेपर भी शुकीको नहीं छोड़ा । इसपर शुक्रीने 
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संख्या ५ ] 


सौता-त्यागकी निर्दोषता 


९०१ 


TTT TTT TTT TTT TTT TTT 


श्रीसीताजीको शाप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरा पतिसे 
वियोग कराया है उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भिणी रहनेकी 
अवस्थामें तुम्हारे स्वामी त्याग देंगे । यह कहकर अत्यन्त करुण 
विलाप करते हुए झुकीने प्राणत्याग कर दिया | इसपर 
शुकने भी दुःखित एवं क्रोध-मूच्छित हो गंगामें गिरकर यह 
कहते हुए प्राण-त्याग कर दिया कि मैं आगामी जन्ममें ्ीराम- 
के नगरमें जन्म लेकर ऐसे वाक्यका व्यवहार करूँगा जिससे 
शुकीका शाप सत्य हो और सीताका रामसे वियोग हो। 

उसी झुकने अयोध्यामें रजक होकर जन्म लिया, जिसकी 
निन्दाके कारण श्रीसीताजीका परित्याग हुआ । 


ईइचरेच्छासे कर्म-फरू 
कमं स्वयं जड़ है; किन्तु इसका फल ईश्वरकी इच्छा- 


शक्तिद्वारा लोगाँको मिळता है । रामचरितमानसका 
वचन है-- 


सुन अरु असुम करम अनुहारी। ईस देइ फक हृदय बिचारी ॥ 


कई करमाके फल ऐसे होते हैं कि उनकी प्रासिमें जो 
सहायकका कार्य करते हैं वे केवल निमित्तमात्र होते हैं, 
अर्थात्‌ कर्मद्वारा प्रेरित होकर वे फल-प्रदानमे निमित्तमात्र 
होते हैं, अतएव वे उसके लिये उत्तरदायी नहीं होते। 
महाभारत-अनुद्यासनपर्व, अध्याय १ में कथा है कि एक 
साध्वी स्रीके बालककी सर्पके डसनेसे मृत्यु होनेपर सप, 
मृत्यु और काल एक-एक करके उस साध्वीके तपोबलके 
कारण वहाँ आये और अन्तमें कालने यही निर्णय किया कि 
उस बालककी मृत्युमें न तो सप कारण है, न मृत्यु और न 
स्यं काल ही कारण है, किन्तु उस बालकका पूर्वक्ृत कर्म 
ही कारण है, जिसके द्वारा उसकी मृत्यु ठीक काळ आनेपर 
सर्प-दंशद्वारा हुई । इसमें वे सब केवल निमित्तमात्र हैं; 
अतएव निर्दोष हैं। इसप्रकार श्रीसीताजीके त्यागका हेतु न 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र थे और न घोबी ही था, किन्तु पूर्वमे उनके 
द्वारा शुकीके बन्धनके कारण जो उनको पति-वियोगका 
शाप हुआ वही कारण था, जिसका फल अवश्यम्भावी 
था । भ्रीसीताजीने मी वनमें त्यागे जानेपर श्रीलक्ष्मणके 
प्रति अपने कर्मको ही अपने त्यागका कारण बताया-- 


अवांखत्याज तत्सव सम दैवं तु कारणम्‌ । 


अर्थात्‌ इस त्यागमें दैव यानी मेरा प्रारब्ध-कर्म ही 
कारण है । 


लोक-मर्यादा 


भ्रीमगवान्‌ने यह भी देखा कि रजककी निन्दा यद्यपि 
मिथ्या है, तथापि-- 

यद्यदाचरति श्रेष्ठसत्तदेवेतरो जनः । 

-के अनुसार सम्भव है कि ऐसी निन्दाके भ्रममें पड़कर 
वतमान अथवा भविष्यमै लोग विपरीत समझने लगें और 
स्रीके सतीत्वकी रक्षाकी परमावश्यकतापर स्त्री-पुरुष उसके 
कारण पूरा ध्यान न देकर उसके दोषको दोष न मान, धर्मसे 
च्युत हो जायँ, जिससे समाजका बड़ा अनिष्ट हो सकता है । 
इस भावी अनिष्टकी सम्भावनाको रोकनेके लिये श्रीमगवानले 
खयं कष्ट सहना और श्रीसीताजीको कष्ट सहन कराना 
ही उचित समझा । श्रीसीताजीके वियोगसे उनको 
शीसीताजीसे भी अधिक कष्ट हुआ। इद्धावस्थामें स्री-वियोग 
दुस्सह दै । इसप्रकार समाजके हितके लिये दोनोंने परम 
त्याग किया । श्रीसीताजीने श्रीलद्मणजीसे वनमें त्यागके 
समय स्पष्ट यही कहा कि मेरा त्याग समाजके हितके लिये 
श्रीमगवानले किया है-इस बातको मैं समझती हूँ और 
इसके निमित्त मुझे कोई अमष नहीं है । बल्कि इस 
कार्यमें भगवानके साथ योग देना मैं अपना कत्तेव्य 
समझती हूँ--- 

यश्च ते वचनीयं स्यादपवाद्‌ः सुस्थितः । 

सया हि परिद्त्तव्यं स्वं हि मे परमा गतिः॥ 


( वा० रा० उ० अ० ४८। १०) 

बड़ोंकी तो इसीमें श्रेष्ठता है कि वे समाजके हितके 
निमित्त अपने ऊपर कष्ट ळे लेते हैं । श्रीरामचन्द्रजीने 
अपने भाइयाँको स्पष्ट कहा कि केवल समाजका हित 
ही भीसीता-स्यागका कारण है, अतएव वह 
परमावस्यक है-- 

स्वयदाःकारणोऽहं स्वं देहं त्यक्ष्यासि शोभनम्‌ । 

स्वामपि भ्रातरं त्यक्ष्ये लोकवादाद्विगर्हितम्‌॥ 

इस संसारकी उत्पत्ति-स्थिति भी परमेश्वर और उनकी 
शक्तिके परम त्यागका परिणाम है। यदि वे अपने 
अपरिच्छिन्न स्वरूपको परिच्छिन्न न करें तो न संसारकी 
उत्पत्ति हो सकती है और न स्थिति ही रह सकती दै। 
अतएव मनुष्य अथवा ईश्वरावतार दोनों इष्टिसे सीता-त्याग 
निर्दोष है। 
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कल्याण 


[माग ८ 


त PP 


शक्तिकी लीला 

यद्यपि रामावतारमं श्रीसीताजी तथा श्रीमगवान 
लोक-शिक्षार्थ मनुष्यो-जैसा व्यवहार करते थे किन्तु यथार्थमै 
वे ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर थे। ऐसी अवख्थार्मे उनको 
सांसारिक लोगेकि समान दुःखामिभूत समझना ठीक नहीं है 
और यही समझकर हमलोग श्रीमगवानपर त्यागका दोष 
लगाते हैं । अध्यात्मरामायणमें भीसीताजी श्रीहनुमानजीसे 
कहती हैं कि रामावतारके सारे कृत्य मैंने किये, श्रीराम तो 
सच्चिदानन्द पूर्णातिपूण परम कारण हैं । वे तो साक्षीकी 
माति उनके द्रष्टा और आधारमात्र थे- 

एवमादीति कर्माणि सयैवाचरितान्यपि । 

आरोपयन्ति रासेऽस्मिन्निविंकारेऽखिलास्मनि ॥ 

इसप्रकार श्रीराम और श्रीसीता स्व-खरूपकी दृष्टिसे 
सदा अभिन्न हैं और इन दोनोंका न कदापि वियोग हो 
सकता है और न वे शोक-मग्न ही हो सकते थे, यद्यपि 
स्थूल-शरीरकी दृष्टिसे मायाकृत वियोग उनके अन्दर भी 
दृष्टिगोचर होता है अथवा वे शोक-सन्तस भी देखनेमें 
आते हँ । 


दुःख-मित्र | 
एक और विचारणीय विषय इस सम्बन्धमे यह है कि 
इमलोग किसी घटनाका विचार उसको स्वतन्त्र समझकर 
और उसके तात्कालिक परिणामकी इष्टिसे करते हैं और 
उसके पूर्वापरके सम्बन्ध तथा दूरके परिणामपर दृष्टि नहीं 
डालते । इसीसे गलती होती है । ब्रह्मचारीके निमित्त 
शाख्रने कठोर नियम निर्घारित किया है । वैद्य रोगीको 
उपवास कराते और कटु औषध देते हैं, डाक्टर क्षत 
. आदिके रोगीके अज्ञोंकी चीर-फाड़ करते हैं । शिक्षक 
विद्यार्थीको उसके दोषके सुधारके लिये दण्ड भी देते हैं, 
तपस्वी उपवासादिद्वार शरीरका शोषण करते हैं। इन 
सबमे तत्कालमें तो वाह्य-दृष्टिसे, प्रकाशरूपमें कष्ट अवश्य 
है; किन्तु अन्तिम परिणाम इन समी उदाहरणोंमें कष्ट- 
पानेवालेका हित है, अतएव ये सारे-के-सारे दुःखद कर्म 
ययार्थमे सुखद और हितकर हैं। बाह्य दृष्टिसे भीमगवान्‌ 
रामचन्द्रका वन-गमन दुःखद समझा जाता है; किन्तु 
श्रीमगवानने उसे परम सुखद समझा, जैसा कि उनके 
कैकेयीके प्रति निम्नलिखित वचनसे प्रकट है-- 
शुनिगन-भिरनु बिसेषि बन, सबि सोति हित मोर \ 
देदि महे पितु-आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥ 


मरतु प्रान-प्रिय पानि राजू \ विधि सबविधि मोदि सनमुख आजू ॥ 
जैन जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिय मोहि मूढ्‌-समाजा॥ 
स्मरण रहे कि ये वाक्य बनावटी न थे, क्योंकि श्रीराम 
असत्य कमी नहीं बोलते थे--“रामो द्विनोभिमाषते? । 
यथार्थमै जो सुख श्रीमगवान्‌ रामचन्द्रको मुनिसेवित 
चित्रकूट, पञ्चवटी आदि पुण्य-खानोमें रहने और विचरण 
करनेसे मिला जहाँ प्रकृतिका यथार्थ सौन्दर्य देखनेमें आता 
है, वेसा सुख अयोध्याकी राजगद्दीपर कदापि सम्भव नहीं 
था। यदि श्रीमगवान्‌ वनगमन नहीं करते तो उनका 
वनवासका परम पावन चरित्र, जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य- 
का हृदय पवित्र हो जाता है; संसारको केसे लब्ध होता और 
राक्षसोंसे मुनियो और सजनोंका त्राण कैसे होता! 
इसी प्रकार श्रीसीताजीको श्रीवाल्मीकिके आश्रममे रहनेसे 
जो असीम, यथार्थ एवं आन्तरिक शान्ति मिली होगी 
और वहाँ निरन्तर यज्ञ, जाप, भजन, पाठ आदि दिव्य 
कृत्योके सम्पादनके बीच मुनि, मुनि-पत्नी और शिष्यासे 
वेष्टित रहनेसे उन्हें जो परमानन्द प्रास हुआ होगा उसका 
अनुमान केवल सांसारिक दृष्टिसे कैसे हो सकता है ! 
यह निर्विवाद और सर्वसम्मत है कि स्त्री अपनी गर्भावस्था- 
भें जेसी परिस्थिति और संसर्गमे रहती है और उनके कारण 
जैसी भावना उसके हृदयमें उत्पन्न होती है उसका विशेष 
प्रभाव गर्भस्थ शिशुपर पड़ता है। इसलिये वह तदनुरूप 
गुण और कर्मका बीज लेकर उत्पन्न होता है, जो ठीक 
समयपर उसमें अवश्य प्रस्फुटित होता है । इसप्रकार 
श्रीसीताजीके गर्मावस्थामे भ्रीवाल्मीकिके आश्रममें रहते हुए 
वहाँ सदा-सर्बदा योग, यज्ञ, स्वाध्याय, तपश्चयों, 
ज्ञानोपदेश, शिक्षा, भजन, कीर्तन आदिके होते रहनेसे 
उनका जो प्रभाव भीसीताजीकी तदनुरूप भावनाके द्वारा 
उनके गर्भ शिशुओंपर पड़ा वह अयोध्यामें कदापि 
सम्भव नहीं था । इसके अतिरिक्त उनके बालकोंको जन्म 
छेते ही उस पवित्र आश्रमके वायुमण्डल्में रहनेका जो 
सौभाग्य और वहाँके पवित्र संसर्गका जो लाम हुआ वह 
भी अयोध्यामें नहीं मिळ सकता था । 
कुमारको शिशु-कालसे ही भीवाल्मीकिजीके द्वारा परमोत्तम 
और परमावश्यक दिक्षाके प्रास करनेका जो सुअवसर मिला 
और जैसी उच्च कोटिकी शस्राज्र-शिक्षा उनको वहाँ मिली 
वह भी अन्य प्रकारसे सम्भव नहीं थी । शख-विद्यामे तो 
इतने पारङ्गत हो गये कि रामाश्रमेषके घोडके रोकनेके 
लिये जो युद्ध हुआ उसमें उन दोनोने हनुमान शु 
आदि समस्त प्रधान वीरोंको अकेले ही परास्त कर दिया । 
यही नहीं, पहले अकेले लवने युद्ध किया, पीछे कुशने । 
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संख्या ५ ] 


बाह्य वियोगसे परम मिलन 

रामावतारकी लीलामें अध्यात्म-रहस्य भी है । 
आध्यात्मिक दृष्टिसे श्रीसीताजी ईश्वरके प्रिय अंश झुद्ध 
जीवात्मा हैं । जीवात्माके तीन भाव हँ-कारण-शरीराभिमानी, 
सूश्म-शरीराभिमानी और स्थूळ्झरीराभिमानी । इनमें 
स्थूल-दारीराभिमानीका वास नेत्रमे है, सुकष्म-शरीराभिमानी- 
का कण्ठमें और कारण-दारीराभिमानीका हृदय -देशामें। 
परमात्माके साथ जीवात्माका मिलन तभी होता है जब वह 
प्रथम दशेन्द्रियरूप रावणके आधिपत्यसे मुक्त होकर स्थूलका 
सूक्ष्ममें लय कर लेता है, सूक्ष्मका कारणम और कारणका 
महाकारण ( तुरीय) में लय कर लेता है। जतक 
श्रीभगवान्‌ ( परमात्मा ) श्रीसीताजी ( जीवात्मा ) के नेत्र- 
गोचर थे तवतक जीवात्माका वास स्थूल-शरीरमें था, जहाँ 
दोनाका यथार्थ आध्यात्मिक मिलन सम्भव नहीं है। 
यनमें त्यागे जानेपर जब श्रीमगवान्‌ श्रीसीताजीके नेत्रासे 


ईश्चर-महिमा 


९०३ 


ओझल हो गये तब वे उनका सदा हृदयमें ध्यान करने 
छर्गी, अर्थात्‌ स्थूल और सूक्ष्मका कारणमें लय हुआ। 
कारण-शरीरस्थ शुद्ध जीवात्मा जत्र अपने शुद्ध स्वरूपमें 
हृदयमें स्थित होता है, तब उसका उसके अंशी अथवा 
प्रियातिप्रिय परमात्मारूप पतिके साथ यथाथ मिलन होता 
है । जैसी वियोगमें प्रेमकी वृद्धि होती है वेसी संयोगमें 
नहीं होती--संयोगमें हासकी सम्भावना रहती है। इसी 
नियमके अनुसार भीकृष्णमगवानसे आीगोपियोंका वियोग 
हुआ और तमी उन छोगोंको. श्रीमगवानकी यथार्थ प्रास 
हुई । इंसी परम रहस्यको प्रकट करनेके लिये भी यह सीता- 
त्याग हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि यज्ञमें भ्रीमगवान- 
के साक्षात्‌ आध्यात्मिक स्वरूपमें श्रीसीताजी परम समाधिस्थ 
होकर लीन हो गयीं । 

इसप्रकार यदि सीता-त्यागके नाना रहस्यांका विचार 
किया जायगा तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि भ्रीसीता-त्याग 
उचित हुआ और इसका परिणाम उत्तम हुआ । 


इश्वर-महिमा 


( ेखक--श्रीब्ूजविहारीलालजी गौड़) 


भक्त ध्रुव और प्रहादकी कथा चाहे कितनी ही 
पुरानी क्यों न हो जाय, पर एक आस्तिकके हृदयपरसे 
उसका प्रभाव कमी जा नहीं सकता । वह उस 
घटनाको अवैज्ञानिक नहीं मानता, उसकी दृष्टिमें वह 
बात उतनी ही सत्य है जितना कि विज्ञान अथवा 
गणितका एक ठोस नियम। आँवेमेंसे बिज्ञीके बच्चेको 
जीवित निकलते देखकर भक्त प्रह्वादके हृदयमें 
अनुरागक्का खोत फूट पड़ा और वह परमेश्वरके 
अनन्य भक्त बन गये । आज यह कथा अवैज्ञानिक 
कहकर टाळ दी जाती है। मानो लोगोंने प्रकृतिके 
सारे रहस्योंका ठेका ले लिया है और वह आधुनिक 
विज्ञानके अवगत रहस्योंको छोड़ किसी दूसरे रहस्यका 
प्रतिपादन नहीं कर सकती। 

आज भी वैसी ही घटनाएँ नित्य हुआ करती हँ । 
पर हम अपनी कूपमण्ड्कताके कारण उनपर ध्यान नहीं 
देते, या “चान्स' कडकर चुप हो जाते हैँ। लगमग एक 
महीना हुआ होगा, एक ऐसी ही घटना घटी । बी० 
एन० डब्छकी छोढी छाइनपर बनारसके पास एक 
'राजवारी' नामका स्टेशन है, स्टेशनके पास ही ठाकुर 


उमाशंकरने एक इंटेका पजावा ळगवाया। जब पजावा पुत 
गया ओर आग झोंकनेका समय आया तो छोगोंने देखा 
कि एक नेवळा चार-पाँच हाथ भीतर पजावेकी दीवारमें 
घुसा हुआ है । ठाकुर आस्तिक विचारके थे । उन्होंने 
उस नेवलेको निकाळनेकी बड़ी कोशिश की । थोड़ी 
देरके बाद नेवळा दिखायो नहीं पड़ा । नोकरोंने कह 
दिया-वह तो बाहर भाग गया । पजावेमे आग लगायी 
गयी । इटे पका । पजाबा ठण्डा हो जानेके बाद जब 
इटं निकाली जाने ळगां तो ठाकुरने क्या देखा कि 
प॒जावेके भीतर ळगमग सौ ईंटोंका याक नीचेसे ऊपरतक 
पका ही नहों,ई ८ काळीतक न हो पायी थीं । उनको बड़ा 
आश्चर्य हुआ । इटोंके विखेरनेपर वह नेवळा अपने 
बच्चोंसहित उसमें जिन्दा पाया गया । ईश्वरकी यहद 
महिमा देखकर लोग आश्‍चर्यचकित हो गये । एक भीड़ 
ळग गयी । कई प्रतिष्ठित छोगोंने देखा । यह आँखों 
देखी प्रत्यक्ष घटना है । इसपर कैसे अविश्वास किया जा 
सकता है ! ईश्वरके सामने क्या यह कोई बड़ी बात है! 
जिन छोगोंको विश्वास न हो वे वहाँ जाकर इसकी 
पूरी तहकीकात कर सकते हैं । 
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निद्रा-निर्णय 


(छेखक--पुरोहित भीप्रतापनारायणजी "कविरल') 


नोंद ! तेरे वश्य है. वे आळसी, 

काम जिनको कुछ नहीं संसारमें। 
दिव्य दिनकी रात वे कर डालते 

वृद्धि करनेके लिये भू-भारमें॥ १॥ 
कौन-सा है देश तेरा विश्वमे, 

कौन-से परिवारका आधार है? 
कौन-सा घर-वार है, आगार हे, 

कौन-से आकारका ए गार है!॥ २॥ 
हे नवोढा ! खिल नहो सकती कभी 

एक तुभसे चुद्धजन-मनकी कली! 
रमण करती तू तरुणके साथमें, 

बालकोंकी है बहुत तू छाड़ली॥३॥ 
लोककी कर्मण्यताका नाश हो 

एक तेरा बन रहा व्यापार है | 
जो हराता देहको, जयकार वह 

कौन-सा तेरा बडा हथियार है ॥४॥ 
हाव-भावोंके लिये तू हाव है 

पासंका भी पा सका क्या पारको ? 
गूँथती तू लोळ पारावार बन 

स्वरूपी मोतियोंके हारको ॥५॥ 
तू श्रमीपर वृष्टि करती सोख्यकी, 

शीघ्र हरती है परिश्रम, खेदको | 
तू भुरा देती सभी सुख-ढुःखको 

खोलती है तू नहीं निज भेदको॥ ६॥ 


चोरको भी मातकर पलमात्रमें 

तू बिछाती है अनूठे जालको | 
हो रही गजगामिनी भी लज्जिता 

देख करके चारु तेरी चालको ॥७॥ 
सुत्युकी छोटी बहिन तू हो रदी, 

पर तुभे भी वह कभी खा जायगी | 
क्या करेगी तब यहाँपर तू बता, 

नींद ! तुझको नींद जब आ जायगी ॥ ८॥ 
खूब अपनी आँख दोनों बंद कर 

जो लगाता आँख है तुझसे सदा | 
आँख खुळनेपर खुळी जब आँख तो, 

क्या करे वह, छुट गयी जब सम्पदा ॥६॥ 
रात-दिन जो दास तेरा हो रद्दा 

और सुखकी नींद भी जो सो रहा | 
खो रहा बह दृषेको, अपने लिये 

कष्टके काँटे कटीछै यो रहा ॥१० 
जागना ही चाहिये संखारमें, 

खूब सोना लक्ष्य खोनामात्र है। 
सो रहा था नोंदमें, जागा नहीं, 

मिल गया इससे मुझे यह गात्र है ॥११॥ 
काम जो मेरा उसीकी पूतिको 

तू सुफे पळ भी सुला सकती नहीं । 
नोंद आती देहको ही नित्य है 

नींद ! तू मुझको खुळा सकती नहीँ॥१२॥ 


-:8-०*€8०-8>- 
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१-जो तेरे समीप है अथात्‌ सोनेवाला । २-प्रेम करता है। ३-जब ज्ञान आया। 
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विवेक-वाटिका 
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चच्च््य््््स्च्य््य्य््य्स्य्स्च्च्स्य्स्स्स्स्स्य्स्स््स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य< 


विवेकचाटिका 


जो सव भूतोंमें आत्माको देखता है और आत्माको 
सब भूतोंमें, वह किसीसे घृणा नहीं करता | जब मनुष्य 
यह जानता है कि समस्त भूत आत्मा ही हैं, और सबमें 
एकत्व देखता हे फिर मोह ओर शोक कहाँ है? 
—उपानपद्‌ 
छ्न & छ 


बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि विपय-कामनामें फँसा 
हुआ सन जव-जब परमात्माको छोड़कर अन्यन्न जाय तब- 
तव वहाँसे ळौटाकर हृदयस्थित भगवानूमें लगावे । इस 
प्रकार निरन्तर अभ्यास करनेसे साधकका चित्त थोड़े ही 
कामें इंघनरहित अभिकी भाँति शान्त हो जाता है। 

श्रीमद्भागवत 

छ & छ 
कामना भोगसे कभी शान्त नहीं होती, घी डाळने- 
पर अञ्निके समान वह अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। 
--मलुस्शति 

छ & & 
संसारमें न तो कोई किसीका मित्र है, न शत्रु है। 
जो मनुष्य किसीको अपना शत्रु मानकर उसपर क्रोध 
करते हैं वे वास्तवमें अपनी ही हानि करते हैं, संसार 
विष्णुमय है । शरीरका एक अंग दूसरे अंगका शत्रु कैसे 
हो सकता हे? --भक्तवर प्रहाद 

® & छ 
भगवानकी कथामें श्रद्धा करे, भगवानकी प्रतिमाकी 
पूजा करे, अगवानूका स्मरण करे, भगवानके ही चरण- 
कमलॉमें सिर झुकावे, भगवानको ही संसारमें सबसे बडा 
साथी माने, भगवानका ही सेवक बने और भगवानके ही 
चरणकमलोंमें सम्पूर्णङूपसे आत्मसमर्पण कर दे । जो पुरुष 
इसप्रकार भगवानूकी भक्ति करते हैं वे इस असार संसार- 
के बन्धनसे सुक्त होकर परमपद पाते हें । --देवर्षि नारद 


& 8 & 


भोजन करनेवाले मनुष्यके गलेमें कॉटेके समान चुभने- 
वाळे इस अहङ्काररूप शत्रुको विज्ञानरूपी महान्‌ तळवारसे 
काटकर आत्मसा्राज्य-सुखका भोग करो । 
---श्रीशछुराचार्य 
छ ® ® 


सुख चाइनेवाले प्राणियोंको अपने सुखकी चाहसे जो 
सारता है वह मरकर कभी सुख नहीं पाता। -बुद्धदेव 


1 ® छ 


तुम परमेश्वर और भोग दोनोंकी सेवा नहीं कर सकते । 
विषय न बटोरो। कलके लिये चिन्ता न करो । कळ अपनी 
चिन्ता आप करेगा । --श्सामसीह 


& ® ® 


सदा स्मरण करनेयोग्य तो एक ही वस्तु है । सदा- 
संदा सवत्र श्रीकृष्णके सुन्दर नामके स्मरणमात्रसे ही 
प्राणिमान्रका कल्याण हो सकता है ।-- औीचेतन्य मद्दाप्रसु 
8 & ® 
रे मनुष्य ! तू दोन होकर घर-घर क्यों भटकता हे ! 
तेरा पेट तो सेरभर आरेसे ही भर जाता है। सुना हे, 
भगवान्‌ तो उस ससुद्रको भी भोजन पहुँचाते हैं जिसका 
शारीर चार सौ कोस लम्बा-चौड़ा है। संसारमें कोई सूखा नहीं 
रहता | चींटी और हाथी सभीका पेट भगवान्‌ भरते हैं। 
अरे सूखे, तू विश्वास क्यों नहीं करता ? --सुन्दरदासजी 
® 8 | 
काम, क्रोध, मद ओर लोभ जबतक मनमें बसे हैं 
तबतक पण्डित और सूखे दोनों ही एक समान हैं । 
--गो० तुरूसीदासजी 
छ & ® 
प्रेम-प्रेस तो समी चिल्लाते हैं; परन्तु प्रेमको पहचानता 
कोई नहीं । जिसमें आठौँ पहर डूबा रहे वही प्रेम हे । 
-—कबीरजी 
® श >: 
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तुम्हारी लीला 


( छेखक--पं० आंग्रेमनारायणजी त्रिपाठी अम” ) सह कही 2 
सत्य हो। सच्चिदानन्द हो । शान्ति नहीं। तुम सदा सवको देखा शे करते हो ! 
अविनाशी ह i करनेवाले हो । साथ ही विश्वकी समस्त गन्धयुक्त वस्तुएं, भी तुमसे 
तुम्हारी लीला अजब है ! छिपकर नहीं बच पाती । विना नासिकाके ही तुम 
बिना पैरोंके तुम चला करते, चलते भी ऐसे हो सब पदायोंकी गन्ध लेते हो। कहीं चुराकर सात तिजोरियोमे 
कि विश्वमे कोई ऐसा खल नहीं जहाँ तुम्हारी पहुँच न हो। रक्खा हुआ पदार्थ भी तो नहीं बच पाता ! 

° बिना कानोंके तुम सुनते, सुनते भी इतनी बारीकीसे तब फिर तुम्हीं कहो देव ! तुम्हारी यह सभी अनोखी 
हो कि कोई बात-खम्तकी भी बात--तो तुम्हारे सुने बिना क्रियाएं समझकर कोन इन्हे अलोकिक न कह उठेगा | 
नहीं रह पाती ! ः तुम्हारी इस महिमाका वर्णन करनेका सामर्थ्यं भला किसमें 

फिर बिना करोंके तुम ऐसे विलक्षण कार्य सम्पादन हो सकता है! आगम-निगमकी हिम्मत न पड़ी । भला, 
किया करते हो कि देखते ही बनता है | साथ ही कोई ऐसा तुम्हारी यह विचित्र लीला जप, तप, संयम, नियम आदि 
कार्य तो दीखता ही नहीं जिसे तुम न कर पाते हो ! क्रियाओंद्वारा किसप्रकार ध्यानमें आ सकती है। यह कोई 
मजा तो यह है कि तुम बिना मुखके ही सदा रसपान साधारण बात थोड़े ही है 
करते, समय-समयपर अपने जनाको अन्तरिक्षसे अपना जिस क्षण तुम्हारी इस अद्भुत रचनापर दृष्टि जा 
दिव्य सन्देश पहुँचाकर उनका कल्याण कर देते हो ! पड़ती तथा प्रथिवी, जल, आकाश, पवन और अग्नि इन 
और बिना जीभके तुम अलौकिक वकतृता देते हो । कभी- पाँच तत्त्वोके चमत्कारिक संयोगसे ऐसा. अद्भुत परिणाम 
कमी तुम्हारी शान्तिमयी वाणी सन्तोंको उनके कठिनतर सूझ पड़ता है तब तो. सचमुच केवल अनुमानमात्रसे ही 
समयमें अमृतका काम कर जाती है । तुम्हारे लिये कुछ भी चित्त थकित हो उठता है। फिर कल्पनाको गुज्ञाइश दी नहीं 
अजेय नहीं ! रह पाती । थकान बढ्ने लगती है इस अपार लीलाके 
तुम्हारा यह कमाल कम नहीं कि बिना शरीरके तुम किसी भी अंशका ध्यानमात्र करनेपर । रर 
सबका स्पशं करते अर्थात्‌ तुम्हारे स्पश बिना विश्वमै कोई फिर तुम सरल भी तो नहीं, अगम हो । अगोचर हो! 
चीज बाकी ही नहीं ! तब तुम्ही कहो, तुम्हारा इन लीलामयी कलाओंके 
और बिना आँखोंके समी कार्योको देखा करते हो निविड़ गुणानुवार्दोको कौन विचार सकता दै ! ड 
अन्धकारमे, जब कोई व्यक्ति सांसारिक दृष्टि बचाकर कोई अतएव हे गोविन्द ! तुम्हारी गति केवल तुम्हीं समझ | 
' कार्य कर डालता, तब भी वह तुम्हारी दृष्टिसे बच नहीं सकते हो । निश्चय ही तुम धन्य हो । तुम्हारी लीला धन्य 
पाता । जब प्राणिमात्र शान्ति लाम करते हों, तब भी तुम्हे है; देव ! धन्य दै ! धन्य है !! तुम्हारी जय हो !!|# 


३ नमः शिवाय । 
हमें सूचना मिली है कि काशीके मण्डलेश्वर यह महामन्त्र अत्यन्त कल्याणकारक है, अतएव 
परित्राजकाचायं खामीजी श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराजकी कल्याणके पाठकोंको भी इस महान्‌ कार्यमें सहयोग 
प्रेरणासे एक “३० नमः शिवाय' कोषकी स्थापना हई देना चाहिये । 
है । इसमें तैंतीस करोड़ “३० नमः शिवाय! 
 ङिखवाकर संग्रह करनेका निश्चय हुआ है । अनेकों. पत्र-व्यवहार श्रीत्रहाचारी चैतन्यानन्दजी, गोविन्द 
ग स्थानोपर भक्तगण मन्त्र लिख-लिखकर भेज रहे हैं । मठ, टेढी नीम, काशीके पतेसे करना चाहिये । 


क॑ सूर्‌ तथा तुल्सीकी पदाबछौके आधारपर । - लेखक 


°+ नि दद 
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इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयात शिवााशव जानाक-राम । जय रघुनन्दनं राधश्याम ॥ 


रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
[ संस्करण २४३००] 


203 दा वि टि ~ ७ प्रति 
 विदेशमें शा) | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय अखिलात्मन्‌ जगमय जय॥ | ह 2) 
(१० शिलिंग) जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते ॥ | दे a 
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कल्याणका 
शति च 


कल्याणका आगामी विशेषांक श्रीशक्तिंअंक होगा । इसमें सभी 
प्रकारसे शक्ति-तस्वपर प्रकाश डाला जायगा । ब्रह्मविद्या, प्रकृति, श्रीउमा- 


तत्त्व, श्रीराधातत्त्व, श्रीसीतातत्त्व, 


गायनत्रीतख आदि अनेक विषयापर 


बिचार करनेकी चेष्टा की जायगी। अतएव यह अंक ब्रह्मवादी, शे 


वैष्णव, शाक्त, बोड आदि. सभीके लिये बहुत 


उपयोगी वस्तु होगी । 


लेखोंकी सूची पीछे प्रकाशित . होगी । शक्तिसम्बन्धी रंगीन यां सादे 
सुन्दर चित्र जिन महानुभावोंके पास हाँ, वे भेजनेकी कृपा जरे भेजनेकी कृपा करें । साथ 


' ही ५१ शक्ति-पीठोंके तथा प्रधान-प्रधान शक्तितीथाँ और शक्तिमन्द्रोंके 


> 


चित्र भी वहाँके अधिकारी महोदय भेजनेकी व्यवस्था करें तो उनकी 


> .. बड़ी कृपा होगी । 
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DERN 
& श्रीशिवांक' का पुनमुद्रण & 
नि गभग चार ही मासमे 'श्रीशिवांक' का प्रथम संस्करण प्रायः समाप्त हो. गया । यह हमारे 
11) आहक महोद्योकी शुणग्राहक़्ता, सब्‌ग्रन्थोकी तरफ रुचि एवं परमाथचिषयक प्रेम और 
नड भ्रद्धाका वड़ा सुन्दर परिचय दै । साथ ही 'कल्याण'के सभी कृपाळु छेखकॉकी भक्तिपूर्ण 
लेखनी और भगवानके गुणोंके अतुल प्रभावकी भी महिमा भूलने योग्य नहो द । भगवानके शुण- 
` ` कोतनसे तुच्छ मी महान्‌ हो जात है । अस्तु-- र व 
; श्रीशिवांक'का इसरा संस्करण खचका विचार प्रायः छोड़कर केवल अचार २५०० 
छापा जा रहा दै । इसके तैयार होनेतक जिन सज्ञनांकी माँग रोकी जायेगी उसके {र्ये चे हमें 
क्रपापूर्वेक क्षमा करं । 
र यह ध्यान देने योग्य वात है कि इतने वडे ग्रन्थका तीसरी बार छपना कठिन है । यदि आप 
असी ग्राहक न चने ओर संस्करण समाप्त हो गया तो फिर मिलना कठिन है । धोशिकांकका प्रचार 
| जितना हुआ है उतना अभीतक ओर किसी भी विशेषांकका नहीं हुआ । इससे इसकी उपयोगिता खयं 
 सिद्धई। 
> श्रीशिवांकपर अनेक वढी ही अच्छी-अच्छी सम्मतियाँ देश-विदेशसे आयी हे । प्रायः सभीने 
| सक्ती सुक्त कण्ठसे बड़ी प्रशंसा की है। यह एक संग्रहणीय वस्तु दै। केवल ४2) में कगसग १५०० 
षष्ठको अनेक चित्रांस सुसज्जित धामिक सामग्री आपके पास संग्रहीत हो जायगी । अतः अवसर 
'चूकना नहीं चाहिये । 
धमाथ चाटने, इनाम देने, उफ्हार देने ओर पुस्तकालयमें रखनेके लिये यह बहुत ही उत्तम 
सामग्री है । ई | 
क जिन सञज्जनोंने मान-सम्मान, नाम-प्रकाशन या आर्थिक लाभकी कुछ भी आशा न रखकर 
हट जन निःस्वाथभावसे कल्याण'क ग्राहक चनाये हैं ओर बना रहे हे एवं वनावंगे उनके हमलांग वडे हा छतक्ष . 
| छ | भगवानके कार्यम सहायता करनेवाले सज्ञन श्रीभगवानके बड़े ही रुपापात्र होते हैं। हमारा निवेदन 
है कि वे छृपापूर्वक 'कल्याण' के प्रचाराथ आह्ृक वढानेमै कुछ परिश्रम और कर, 
- थिशिवांक'का दूसरा संस्करण वहुत जल्दी प्रेमी पाठकोंके हाथोमे चला जाय । 
` कल्याणे विज्ञापन आदिकी कोई आमदनी नहीं दै । केवळ ग्राहकोके भरोसे ही अपने आदशंपर | 
ज्र चलते रहनेका प्रयल कर रहा हे । अतः प्रेमियोंकों ग्राहक बनाने एवं पुरानी फाइळे विकवानेकी विशेष , 
वेष्टा करनेकी पुनः प्रार्थना है। | 


कल्याणकी पुरानी फाइलें ओर विशेषांक 


oe (ये सब धीरे-धीरे विकते जाते हैं, ठेनेवाठे सजन जल्दी करें ) 
i तृतीय वपकी फाइल “भक्तांक' सहित मूल्य ४2) सजिल्द . ओड) 
। २-सातव वषकी फाइल 'इश्वरांकःसहित मूल्य ४८) सजिल्द ( दो जिल्दे) ५।-) 
| मै भगवज्चामाक पृष्ठ ११० रंग-विरंगे ४१ चित्र ॥७) 22५. ५ १७) 
र "५१२ तिरंगे-पुकरंगे १६७ चित्र मूरय २६) सजिल्द ` ३२) 
परिशिएाक पृष्ठ ६१८ मूल्य ३) RST) 
पृष्ठ १११ सव्य) ` ७. ४५ 


Visors ॥ 


१ ९० 
न्ह ts a ५7 शन ह : 


देवताओंद्वारा गर्भ-स्तुति ... ... श्रीदेवकीजी . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यत । | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावारिष्यते ॥ 


पन...” 
२-1 2 “र्ट // 


(| 
क ९ 


४! ५ 


७०7 टि A | 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोऽसि मे ॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


2 संख्या ६ 
वर्ष ८ |. गोरखपुर, पं गोरखपुर, पाष १९९ अतर ० 9 | संख्या ९०, कः 
र ~ 
गवं न क्रां 


गरब न कीजे बावरे, हरि गरब-प्रहारी । 

गरबहिं ते रावन गया, पाया दुख मारी ॥ 

जरन खुदी रघुनाथके मन नाहिं सुहाती । 

जाके जिय अभिमान है ताकी तोरत छाती ॥ 

| एक दया अरु दीनता के रहिये माई! 
नचरन गहौ जाय साधके रीस रघुराई ॥ 


यही बड़ा उपदेस है परद्रोइ न करिये\। 


कह मळूक हरि सुभिरिके भौसागर तरयि॥ | ० ` 
ढ़ | कक ०“ MT --मलूकदासजी "२१९ कु > हे NT > 
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९०८ 


कल्याण 


इश्वरःतत्त 


[ भाग ८ 


(ठेखक- श्रोजयदयाछजी गोयन्दका ) 


-सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी आदि 
शब्दोसे जिस ईश्वरका सङ्केत किया जाता दै वह 
इश्वर किसका ज्ञाता, ईश, व्यापक और अन्तर्यामी 
आदि है ! जिसका ज्ञाता ईश आदि है, उसका 

नामरूप क्या है. ! वह उससे भिन्न है या 
नहीं! यदि नहीं, तो व्याप्य और व्यापक-सम्बन्ध 


कैसे होगा ! 


उ०-बिज्ञानानन्द्‌ ब्रह्म अनादि और अनन्त है, उसके 
किसी एक अंशमें त्रिगुणमयी मायासहित जड- 
चेतनमय यह समस्त संसार है । ब्रह्मके जिस 
अमे यह संसार है, उस अंशको सगुण ब्रह्म 
और जिस अंशमें संसार नहीं है उसको निर्गुण 
ब्रह्म कहते हैं । उस सगुण ब्रह्मका ही सर्वज्ञ, 
सर्वेश, सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी आदि शब्दोंसे 
सङ्केत किया जाता है । वही इस मायासहित 
जड-चेतन सम्पूर्ण संसारका ज्ञाता, ईश, व्यापक 
और अन्तर्यामी है; उसीके सकाशसे मन मनन 
करता है, बुद्धि निश्चय करती है और सम्पूर्ण 
संसार प्रकाशित होता है । वह अनन्त है 
अपार है, अनादि है, अचल है, ध्रव है, नित्य 
है, सत्य और आनन्दमय है । 
माया जड ओर विकारी है, मायाको ही 
प्रकृति कहते हैं । यह प्रकृति परमेश्वरकी शक्ति 
है ओर उसीके अधीन है । इसके दो भेद 
हैँ- विद्या और अविद्या । जिसके द्वारा सत- 
असत्‌ समस्त वस्तुएँ यथार्थरूपसे जाननेमें 
आती हैं उस ज्ञानशक्तिका नाम विद्या है; और 
जिसके द्वारा आवृत हुए सारे जीव मोहित हो 
रहे हें उसका नाम अविद्या है । इस अविद्याका 


विस्तार या काय (विकार) है । मूल-प्रकृतिसे 


महत्तत्त्व, महत्तत्वसे अहंकार और अहंकारसे 
पञ्चतन्मात्राआकी उत्पत्ति होती है; फिर 


` अहंकारसे मन और पञ्चतन्मात्राओसे पाँच 


ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच स्थूल 
महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है ।# इसप्रकार मूल- 
प्रकृतिसहित चौबीस तत्त्व माने गये हैं । 

मायाके द्वारा आवृत हुए सगुण ब्रह्मके 
अंशको जीव कहते हैं । ये जीव नाना और 
असंख्य हैं । परमेश्वरका अंश होनेपर भी मायाके 
साथ सम्बन्ध रहनेके कारण इसकी जीव-संज्ञा 
मानी गयी है। और मायाका यह सम्बन्ध 
अनादि एवं सान्त है । उस मायाके अविद्या 
अंश यानी अज्ञानसे जीव मोहित है। 
विद्याके द्वारा अविद्याका नाश होनेसे जीव 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है और जैसे 
ईंधनको जलाकर अग्नि खयं शान्त हो जाती दै 
वैसे ही अविद्या या अज्ञानका नाश करके विद्या 
या ज्ञान भी शान्त हो जाता है । तब मायासे 
रहित जीव केवळ-अवस्थाको अर्थात्‌ सचिदा 
नन्दघन परमात्मामें तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है | 

जीव-ससुदायके भी दो भेद हैं---स्थावर और 
जंगम । देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कौट, पतंग 
आदि चलनेवाले जीवोंको जंगम एवं वृक्ष, लता, 
पर्वत आदि स्थिर रहनेवाले जीवोंको स्थावर 
कहा गया है । 

इस जड-चेतनमय संसारसे परमेश्वर मिन 
भी है और अभिन्न भी । जैसे पुरुषसे स्वमकी 
सृष्टि है और आकाशसे वायुकी । वायुकी उत्पत्ति 


& ओन्न, स्वक्‌, नेत्र, रसना और नासिका- यै पाँच 


नाश उपर्युक्त विद्यासे ही होता हे | चौबीस ज्ञानेन्द्रिया है । हाथ, पर, झुख, गुदा और उपस्थ-ये पाच 


म 
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संख्या ६ ] 
आकाशसे होती है और उसका आधार भी 


आकाश है । आकाइसे उत्पन्न होनेके कारण 
वायु उससे अभिन्न है; और आकाशमें आकाशसे 
अलग होकर रहती हुई प्रतीत होनेसे उससे मित्र 
भी है । इसी प्रकार जिस पुरुषको खम्न आता है, 
उसीसे उसकी उत्पत्ति होती है और वही उस 
खमके संसारका आधार है। पुरुषसे ही उत्पन्न 
` होनेसे खभ उससे अभिन्न है और खमकाङमें 
पृथक्‌ प्रतीत होनेके कारण मित्र भी है । इसी 
तरह सगुण ब्रह्म परमेश्वर अभिन्न-निमित्तोपादान- 
कारण होते हुए ही भिन्न और अभिन्न है तथा 
वही ईश, ज्ञाता, व्यापक और अन्तर्यामी है । जीव- 
को खप्-सृष्टिकी प्रतीति मोहसे होती है और ईश्वर- 
को सृष्टिकी प्रतीति अपनी योगशक्ति या लीलासे 
होती है । इश्वर तन्त्र है और जीव परतन्त्र है । 


प्र०-आवरण या बन्धन उसको दूर करना चाहिये 


जो बद्ध हो । परन्तु वह बद्ध खामाविक है या 
आगन्तुक । यदि खामाविक है तो उसकी मुक्ति 
कैसी और बद्ध नहीं तो बन्धन कैसा! आवरण 
किसको कहते हैं और वह आवरण किसको है ? 


उ०-आवरण या बन्धन है भी और नहीं भी है । 


जिसको संसार भिन्नरूपसे प्रतीत होता है 
उसको बन्धन है और जिसको नहीं होता 
उसको नहीं है । यह बन्धन न खामाविक है 
और न आगन्तुक, परन्तु अनादि-सान्त है । 
आवरण या बन्धन अज्ञान या अविद्याको कहते 
हैं । यह आवरण मायामोहित जीवको है । 
इसलिये इस बन्धनसे छूटनेका प्रयत्न अवश्य 
करना चाहिये । बन्धनसे छूट्नेका उपाय है 
तत्त्वज्ञान, जो सांख्ययोग, भक्तियोग, निष्काम- 
कर्मयोग आदि साधनोंसे प्राप्त होता है । 

प्र०-पूजा कोन करता है और किसकी करता है ! 
ब्रह्म देश, काळ, निमित्तके परे है या नहीं £ यदि 


IIIT 


९०९ 


नहीं तो वह बद्ध है, और यदि हाँ तो बह असाध्य 
है । फिर पूजा कैसी और उससे क्या लाम ! 


उ०-पूजा जीव करता है और परमेश्वरकी करता है । 


ब्रह्म देश, काल, निमित्तसे परे भी है और 
अन्दर भी है । क्योंकि देश, काळ, निमित्त 
आदि सब उस ब्रह्मके किसी अंशमें हैं और 
उसीके अधीन है, अतएव वह उनसे बद्ध नहीं 
है । उसकी पूजा आदि अवश्य करनी चाहिये । 
पूजाके दो प्रकार है 
(क) सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सम्पूर्ण 
चराचर जीवोंका आत्मा है। इसलिये सम्पूर्ण 
चराचर जीवोंको परमेश्वरका खरूप समझ, 
फलासक्तिको त्यागकर, निष्कामग्रेममावसे, 
अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार, कर्मोद्वारा 
उनका सेवा-सत्कार करना उस सर्वव्यापी 
निराकार ब्रह्मकी पूजा है । भगवानने कहा है- 
यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 


स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(गीता १८ । ४६) 


“जिस परमात्मासे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति हुई 
है और जिससे यह सर्व जगत्‌ ब्याप्त है उस 
परमेश्वरको अपने खामाविक कर्मोद्वारा पूज- 
कर मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होता है ।' 

(ख) अपने-अपने भाव और रुचिके अनुसार उसी 
सर्वव्यापी, विज्ञानानन्द्घन परमात्माकी, 
शिव, विष्णु आदि किसी मी एककी मानसिक 
या पार्थिव-प्रतिमाको निमित्त बनाकर, 
उस परमेश्वरके प्रभावको समझते इए, श्रद्धा 
ओर प्रेममावसे, शास्र-विधिके अनुसार, 
पत्र-पुष्पादिसे उसकी अर्चना करना साकार 
परमेश्वरकी पूजा है । (गीता ९ । २६) 

इसप्रकार पूजा करनेसे मनुष्य इस दुःख- 
रूप संसार-बन्धनसे सदाके लिये छूटकर 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


® 
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९१० क्ल्याण 


गोपी प्रेम 


१०००५ ९५३ क प्रेमी महानुभावने “गोपी-प्रेम' पर कुछ उनका. कितना बड़ा महत्त्व हैः! ये त्रजवासीगण मुक्तिके 
कस्ट र 


[माग ८ 


क स लिखने ऽक अनुरोध किया अधिकारको ठुकराकर उससे बहुत आगे बढ़ गये हैं | इस 
| कि भयको बातको स्वयं ब्रह्माजीने कहा है कि भगवन्‌ ! मुक्ति तो कुचोंमें 
| विष लगाकर मारनेको आनेवाली पूतनाको ही आपने 
दे दी । इन प्रेमियोंको क्या वही देंगे-इनका तो आपको 
ऋणी बनकर ही रहना होगा, और भगवानने स्वयं अपने 
भ्रीमुखसे यह स्वीकार किया है । आप गोपियाँसे कहते हैं-- 


न पारयेऽहं निरचद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं चिडुधायुपापि वः | 
या साऽभजन्‌ दुजेरगेहःङ्कलाः 
संबृड्च्य तद्वः प्रतियात साधुना ॥ 
( ऑमद्ा० १०।३२।२२) 
“हे प्रियाओ ! तुमने घरकी बड़ी कठिन बेडियांको तोड़- 
कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस साधुकायका मैं देवताओं- 
के समान आयुमें मी बदला नहीं चुका सकता । तुम ही 
अपनी उदारतासे मुझे उकण करना |? 


महात्मा नन्ददासजीकी रचनामे भगवान्‌ कहते हें- - 

तब बोळे त्रजराज-कुँदर हों रिनी तुम्हारो । 

अपने मनते दूरि करो किन दोष हमारो ॥ 

कोटि करुप ठगि तुम प्रति प्रतिउपकार करों जौ । 

हे मनहरनी तरुनी, उरिनी नाहि तबो तो ॥ 

सकळ बिस अपनस करि मो माया सोइति है \ 

प्रममयी तुम्हरी माया सो मोहि मोहति हे ॥ 

तुम जु करी सो कोउ न करे सुनि नवरुकिसोरी । 
सोकनेदकी सुदृढ सुखका तून सम तोरी॥ . 

सारे संसारके देव, मनुष्य, गन्धर्व, असुर आदि जीवो 

को कमोंकी बेडीसे निरन्तर बाँधे रखनेवाले सच्चिदानन्द, _ 
जगन्नियन्ता प्रभु गोपी यशोदाके द्वारा ऊखळसे बँघ जाते 
हैं । सारे जगतको मायाके खेलमै सदा रमानेवाले मायापति 
इरि गोप-वाळकोंसे खेलमें हारकर, स्वयं घोड़े बनकर उन्हे 

अपनी पीठपर चढाते हैं ! उन ब्रजवासी नर-न 
घन्य है | एक दिनकी बात है--यशोदाजी घरके आवश्यक 
काममै लग रद्दी थीं, बाल-कृष्ण मचळ गये और बोळे, मैं 
गोद चढ़, गा। माताने कुछ ध्यान नहीं दिया । इसपर 
खीझकर आप रोने और आँगनमें छोटने लगे । इतनेहीमे 
देवर्षि नारद भगवानकी बाल-लीलाओंको देखनेकी लालसा- 
से वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने देखा, सचराचर विश्वके स्वामी 
परम आनन्दमय भगवान्‌ माताकी गोद चढ़नेके लिये 


51 हे । 'गोपी-प्रेम' पर कुछ भी लिखना वस्तुतः 
(| मुझ-सरीखे मनुष्यके लिये अनधिकारः 
$| चर्चा दै । गोपी-प्रेमका तत्त्व वही प्रेमी 

च) भक्त कुछ जान सकता है जिसको भगवान्‌- 
को हादिनी शक्ति भीमती राधिकाजी और आनन्द तथा प्रेमके 
दिव्य समुद्र भगवान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्रीकृष्ण ही 
कृपापूर्वेक जना दें | जाननेवाला भी उसे कह वा लिख 
नहीं सकता, क्‍योंकि 'गोपी-प्रेम' का प्रकाश करनेवाली 
भगवानुकी दृन्दावनलीला सर्वथा अनिर्वचनीय है । वह 
कल्पनातीत, अलौकिक और अप्राकृत है । समस्त त्रजवासी 
भगवानके मायामुक्त परिकर हैं और भगवानकी निज 
आनन्दशक्ति,योगमाया श्रीराधिकाजीकी अध्यक्षतामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मधुर लीलाम योग देनेके लिये ब्रजमें प्रकट हुए 
हैं ब्रजमें प्रकट इन महात्माओकी चरण-रजकी चाह करते 
हुए सृष्टि-कततो ब्रह्मा स्वयं कहते हे 


तदस्तु में नाथ स भूरिभागो 
प भवेऽत्र चान्यन्न तु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेकोऽपि अवज्नानां 
भूत्वा निषेवे तव पादपछ्वम्‌॥ 
अहोभाग्यमहोभाग्यं नन्द्गोपजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
[SS त अ किमप्यटब्यां 
य॒ कतमाङघ्रिरजो5भिषेकम्‌ । 
यज्जीचितं तु निखिलं भगवान्सुकुन्द्‌- 
स्स्वद्यापि यत्पद्रजः श्रतिस्रग्यमेव ॥ 
( औमद्भा० १० । १४ | ३०, ३२, ३४) 
“हे प्रभो ! मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं इस जन्म- 
में अथवा किसी तियंक्‌ योनिमें ही जन्म लेकर आपके 
दासोमेंसे एक होऊँ, जिससे आपके चरणकमलोंकी सेवा 
कर सकू | अहो | नन्दादि त्रजबासी धन्य हैं, इनके धन्य 
भाग्य है, जिनके सुहृद परमानन्दरूप सनातन पूर्णब्रह्म स्वयं 
आप हैं | इस घरातलपर ब्रजमें और उसमें भी गोकुल्में 
किसी कीड़े-मकोड़ेकी योनि पाना ही परम सौमाग्य है, 
जिससे कभी किसी त्रजवासीकी चरणरजसे मस्तकको 
अभिषिक्त होनेका सौभाग्य मिले ।? 
जिन प्रजवासियोंकी चरण-धूलिको ब्रह्मा चाहते हैं, 
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संख्या ६ ] गोपी-प्रेम ९११ 
जमीनपर पड़े रो रहे हैं । इस दृश्यको देखकर देवर्षि गोपियोंकी चरण-रज पानेके लिये ब्रजमें छतागुश्मोषधि 
गद्गद हो गये और यशोदाकों पुकारकर कहने लगे-- बननेके इच्छुक और गोपियोंका शिष्यत्व ग्रहण करके 


किं बसस्स्वा यशोदे कति कति सुकृतक्षेत्रवून्दानि पूवं 
गत्वा कीदगूविधानेः कति कति सुकृतान्यजिंतानि त्वयेव । 
नो शक्रो न स्वयम्भुने च सदनरिपुयंख रेभे प्रसादं 
तस्पूर्णब्रह्म भूमौ विलुठति विलपन्‌ क्रोडमारोडुकामः ॥ 
“यशोदे ! तेरा सौभाग्य महान्‌ है । क्या कहें, न जाने 
तूने पिछले जन्मोंमें तीर्थोमें जा-जाकर कितने महान्‌ पुण्य 
किये हैं ! अरी! जिस विश्वपति, विश्वस्रष्टा, विश्वरूप,विश्वाघार 
भगवानकी कृपाको इन्द्र, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त 
कर सकते वही पूणंब्रह्म आज तेरी गोद चढ़नेके लिये 
जमीनपर पड़ा लोट रहा है !! 
जो विश्वनायक भगवान्‌ मायाके दृढ़ सून्रमें बाँध-बाँध- 
कर अखिल विश्वको निरन्तर नाच नचाते हैं यही विज्ञाना- 
नन्दघन भगवान्‌ गोपियोंकी प्रेम-मायासे मोहित होकर सदां 
उनके आँगनमै नाचते हैं | उनके भाग्यकी सराइना और 
उनके प्रेमका महत्त्व कौन बतला सकता है ! रसखान कहते हैं- 
सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर ध्यावें । 
जाहि अनादि अनन्त अखंड अछेद अभेद सुनेद बतादें ॥ 
नारदसे सुक ब्यास रें, पचि हारे तऊ पुनि पार न पावें ९ 
तादि अहीरकी छोहरियों छळियामरि छाछपे नाच नचाडें ॥ 
गोपियोंके भाग्यकी सराहना करते हुए परम विरागी, 
सदा ब्रह्मस्वरूप मुनि शुकदेवजी कहते हं-- 
नेमं विरिञ्ो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्माप वियुक्तिदात्‌ ॥ 
( औमद्धा० १० । ९। २०) 
“ब्रह्मा, शिव और सदा ह्ृदयमें रहनेवाली लक्ष्मीजीने 
भी मुक्तिदाता भगवानका वह दुलेभ प्रसाद नहीं पाया जो 
प्रेमिकाश्रेष्ठ गोपियोको मिला |? 
इसी प्रकार ज्ञानिश्रेष्ठ उद्धवजी कहते हैं-- 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 
रासोस्सचेऽस्य सुजदण्डणुद्दीतकण्ड- 


लब्धाशिपां य उदयाद्रजसुन्दरीणाम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १० | ४७। ६०) 


(रासोत्सवके समय भगवानके भुजदण्डोंको गलेमें घारण- 
कर पूर्णकामा त्रज-सुन्दरियांको श्रीहरिका जो दुर्लभ प्रसाद 
प्रास हुआ था, वह निरन्तर भगवानके वक्षःस्थलमें निवास 
करनेवाली लक्ष्मीजीको और कमलकी-सी कान्ति और 
सुगन्धसे युक्त सुरसुन्दरियोंको भी नहीं मिला, फिर दूसरेकी 
तो वात ही क्या है? 


योपीमावको प्रात हुए भक्त उद्धवसे स्वयं भगवानने कहा है-- 

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शङ्करः। 

न च सङ्कषंणो न श्रीनेंचात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 

( शीमद्भा० ११। १४। २५) 

"हे उद्धव ! मुझे ब्रह्मा, संकषण, लक्ष्मी ओर अपना 
आत्मा--ये भी उतने प्रियतम नहीं हैं जितने तुझ-जेसे भक्त 
प्रियतम हैं |? 

इससे गोपियोंके महत्त्वकी किश्वित्‌ कल्पना हुई होगी। 
भगवानकी ऐसी प्रियतमा गोपियोंके प्रेमका वर्णन मुझ-जेसा 
मनुष्य केसे कर सकता है ? परम वैराग्यकी प्राप्ति होनेपर 
कहीं प्रेमका अधिकार मिलता है और उस दिव्य प्रेम-राज्य- 
में प्रवेश कर चुकनेवाळे महात्माओंके प्रसादसे ही दुर्गम 
प्रेमपथपर अग्रसर होकर भक्त उस प्रेमामृतका कुछ 
आस्वाद प्राप्त कर सकता है। यह साघनसापेक्ष है । 
केवल अध्ययन या अन्थ-पाठसे वहाँतक पहुँच नहीं हो 
सकती । तथापि भगवत्कृपासे इधर-उघरसे जो कुछ बातें 
मालूम हुई हैं उन्हींका कुछ थोडा-सा भाव संक्षेपर्मे लिखने- 
की चेष्टा यहाँ की जाती है । भाग्यवान्‌ पूज्यपाद प्रेमीजन 
कृपापूर्वक अपराध और धृष्टता क्षमा करेंगे | 


ग्रेमका स्वरूप 
गोपी-प्रेमका रहस्य जाननेसे पहले प्रेमतत्त्वपर कुछ 
विचार करना आवश्यक है । प्रेम वस्तुतः वाणीकी वस्तु 
नहीं है; जिसका वर्णन वाणीसे हो सकता है वह तो 
प्रेमका अत्यन्त स्थूल बाहरी स्वरूप है | प्रेम ृदयमें रहता 
है और प्रेमीको प्रेममय बना डालता है। 
भगवान्‌ श्रीरामने श्रीजानकीजीके पास यह प्रेम- 
सन्देश भेजा था— 
तत्त्व प्रेमकर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं जानेहु प्रोतिरीति यहि माही ॥ 
“तुम्हारे और मेरे प्रेमका तत्व केवल एक मेरा मन 


जानता है और यह मन सदा तेरे पास रहता है।' प्रेममें 


स्वार्थके लिये जरा-सी भी जगह नहीं है। जहाँ कुछ 
भी पानेकी वासना है वहाँ प्रेमके पवित्र आसनको काम 
कलंकित कर रहा दै । प्रेममें देना-ही-देना है, लेने वा 
पानेकी कल्पना भी नहीं दै। प्रेम सदा बढ्ता ही रहता है । 
प्रेमी कमी यह मान ही नहीं सकता कि मुझमें पूरा प्रेम है । 
वह सदा अपनेमें त्रुटि ही देखा करता है और अनन्य- 


भावसे प्रेमास्पदके प्रति सदा हृदयको आकृष्ट रखता दै। 
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५१२ 


MR ममपमस्स्स्स्स्मिम्व्डिजिलिस्त्लितलिलालाललहरुललललुलारललललालकामकमम्क 
जो प्रेम गुण देखकर अथवा किसी आशासे होता है वह 
गुर्णोका हास देखते ही अथवा आशामङ्गकी आशङ्का होते 
ही घट जाता है या नष्ट हो जाता है । वह वास्तवमे प्रेम 
नहीं है। वहाँ काम ही प्रेमके नामपर राज्य कर रहा है। 

छिनहि चंदै, छिन ऊतरे, सो दो प्रेम न होय \ 
अघट प्रेम पिंजर बरे, प्रेम कहने सोय ॥ 
अन्यत्र कहा गया है-- 
सवेथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे । 
यङ्भावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीतितः ॥ 
“यंसका कारण वर्तमान होनेपर भी जो सर्वथा ध्वंसरहित 
है, इसप्रकारके परस्परके भावको प्रेम कहते हैं ।' अर्थात्‌ 
प्रेमास्पदका घन नष्ट हो गया, रूप जाता रहा, उसके सद्गुण 
दुगुणांमे परिणत हो गये, उसने आदर-सत्कार या प्रेम करना 
छोड़ दिया, वह पद-पदपर तिरस्कार करता है, हमारा अपमान 
करके हमारे ही सामने दूसरेकों आदर देता है, उसमें हजारों 
दोर्षोका उदय हो गया है, ऐसी अवस्थामें प्रेम नष्ट होना 
ही चाहिये । संसारमै ऐसी अवस्था हो हो जाती है; परन्तु 
इस स्थितिम भी जो प्रेम कमी घटता नहीं, बल्कि दिनो- 
दिन बढ्ता ही रहता है, उसीका नाम यथार्थ प्रेम है। 
रसखान कहते हँ-- 
बिनु जोबन गुन रूप धन, बिनु खारथ हित जानि । 
सुद्ध कामनात रहित, प्रम सकळ रसखानि॥ 
अति सूच्छम, कोमल अतिहि, अति पतरो, अति दूर । 
प्रम सबतं सदा, नित इकरस भरपुर॥ 
रसमय स्वामाविक, बिना स्वारथ, अचक महान । 
सदा एकरस बढ़त नित, सुद्ध प्रम रसखान ॥ 
प्रमकी बाढ़ कभी रुकती ही नहीं--इस चन्द्रकलाकी 
कभी पूर्णिमा नहीं होती। णं 
अम सदा बढिबो करे, ज्यों ससिकका सुबेष। 
पै पूनों आमे नहीं, तते कबहुँ न सेष॥ 
और ऐसा प्रेम वस्तुतः केवळ भगवानसें उनके प्रेमी 
भक्तका ही हो सकता है। देवर्षि नारदजी ऐसे प्रेमका लक्षण 
बतलाते हुए कहते हें 
अनिवंचनायं म्ेमस्वरूपम्‌। सूकास्वादनवत्‌। प्रकाइयते 
क्कापि हने । गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमान- 
सविच्छिन्नं सूद्मतरसचुभवरूपम्‌। तत्प्राप्य तदेवावछोक- 

यति, तदेव णोति, तदेव चिन्तयति ॥ (नारदसूत्र ५१-५५) 

अयात्‌ 'प्रेमके स्वरूपका उसी प्रकार वर्णन नहीं किया 
जा सकता, जसे गूँगा खादका वर्णन नही कर सकता। 
ऐसा प्रेम किसी विरले भाग्यवान्‌ अधिकारी ( परम विषय- 
विरागी भगवदनुरागी ) भक्तमे ही प्रकट होता है। यह 


कल्याण 


[ भाग ८ 
= 


प्रेम गुणोसे रहित दै, इसमें कामनाकी गन्ध नहीँ है, यह 
हर क्षण बढ्ता ही रहता है। इसका प्रवाह सदा अटूट 
रहता है, यह अति सूक्ष्म है, केवल अनुभवसे जाना जा 
सकता है । इस प्रेमको पा करके भक्त केवल प्रेमको ही 
देखता दै, प्रेमको ही सुनता है और प्रेमका ही चिन्तन 
करता है | वहाँ प्रेम और प्रेमास्पदमें कोई अन्तर नहीं 
रह जाता । क्योंकि ` 

प्रम हरीको रूप है, त्या इरि भ्रेमसरूप। 

एक होइ ठैमे ठसे, ज्यों सूरज अरु धूप॥ 

इसी प्रेममावको प्राप्त गोपियोंकी दशाका वर्णन करते 
हुए भक्त कविगण क्या कहते हैं--कुछ नमूने देखिये-- 

(१) जित देखो तित स्याममई है । 
स्याम कुंज बन जमुना स्यामा, स्याम गगन घनघटा छई है 0 
सब रंगनमें स्याम मरो है, लोग कहत यह बात नई हे! 
में बोरी, की कोगनहीकी स्याम पुतरिया बदरू गई है॥ 


SS 


' नन्द्रसार रबिसार स्याम है, सृगमद स्याम काम बिजई है। 


नीळकंठको कंठ स्याम है, मनों स्यामता वेळ बई है ७ 
रूतिको अच्छर स्याम देखियत, दीपसिखापर स्यामतई है! 
नरंदेदनकी कौन कथा है, अरूल ज्ह्म-छबि स्याममई है ॥ 
(२) कानन दूसरे नाम सुने नहिं, एकहि रंग रगो यह डोरो । 
घोखहु दूसरो नाम कढे, रसना मुख बाँध हराइरु बोरो॥ 
ठाकुर चित्तकी वृत्ति यहै हम कैसेहु टेक तजे नहिं मोरो! 
बावरी वे अँखियो जरि जायें जे साँबरो छाँडि निहारति गोरो॥ 
३) पहरे ही जाय मिले खवन, फेरि 
८, रूपसुधा be ननहूँ पयान है। 
हॅसाने, नटनि, चितदनि, मुसुकानि, | 
सुघराई, रसिकाई मिकी मति पय-पान है ॥ 
मोहि-मोहि मोहनमयी री मन मेरो भयो, 
प्हरीचंद' भद न परत पहचान है । 
कान्द .मंये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय, 
हियमें न जानि परै कान्ह है कि प्रान है ॥ 
(४) बाटनमें घाटनमें बीथिनमें बागनमें, 
वृच्छनमे बेहिनमें बाटिकामें 
द्रनमें दिवारनमें देहरी दरीचनमें 
हीरनमें हारनमें भूषनमें 
गोपिनमें गायनमें, 
गोकुरमें गोधनम्‌ दामिनिमे 
जहाँ जहाँ देखो तह स्याम ही दिखाई देत, ठ 
सालिगराम छाइ रह्यो नेननमें मनम ॥ 
(५) कहि न जाय मुख्सौ कळू स्याम-प्रेमकी बात । 
नम जरू थक “चर अचर सब स्यामहि स्याम खात ॥ 


बनमें \ 


तनमें ॥ 


काननम्‌ ड 
चनम \ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ६ ] 


९५१३ 


ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहिं काळ १ 

अपनीई सुधि ना रही, रहो एक नेंदरार॥ 

को, कासा, केहि बिधि, कहा कहे हृदयको बात । 

हरि हेरत हिय हरि गयो, हरि सरबत्र रुखात ॥ 
(६) नारायण जाके हृदय सुन्दर स्याम समाय । 

फुरु पात फक डारमं ताको वही रुखाय 

दर दिवार दरपन भये, जित देखो तित तोहि । 

काकर पाथर ठीकरी भये आरसी मोहि॥ 

इसप्रकार कृष्णमय जगत्‌ देखनेवाली गोपियांकी एक 
गाथा इसप्रकार है--दिन-रात श्रीकृष्ण-चर्चामें लगी हुई 
गोपियोंसे एक दिन एक गोपीने पूछा-“वहिन ! क्या कहूँ, 

नन्दबाबा गोरे, यशोदाजी गोरी, दाऊजी गोरे, घरमरमें 

सभी गोरे, हमारे श्यामसुन्दर ही सावरे केसे हो गये !? इस- 
पर एक कृष्णदशंनमयी गोपीने कहा- वहिन! क्या 
तू इतना भी नहीं जानती--अरी ! 


कजरारी अँखियानमे बस्यो रहत _ दिन-रात । 
पीतम प्यारो हे सखी, ताते सावर गात॥ 


कितने रहस्पकी बात दै, गोपीकी कजरारी आँखोंमें 
केवल कृष्ण ही बसता है, जगतूमें उसकी आँखें और किसी- 
को देखती ही नहीं ! कुछ लोग कहा करते हैं कि गोपियाँ 
भगवानको सवंव्यापक नहीं मानती थीं । यह उनकी भूल 
है । गोपियाँ एक भगवानको ही देखती थीं, दूसरी कोई 
वस्तु ही नहीं, तब कौन किसमें व्यापक हो ! 


इसप्रकार भ्रीकृष्णके दिव्य प्रेममें डूबी हुई गोपियोंके 
चरण-पङ्कज-परागको बार-बार नमस्कार करके अब आगे 


बढ्ना 
गोपी प्रेम 

गोपी-प्रेममें रागका अभाव नहीं है, परन्तु वह राग सब 
जगइसे सिमटकर, भुक्ति और मुक्तिके दुर्गम प्रलोमन-पर्वर्तो- 
को लॉघकर केवल भ्रीकृष्णमें अपण हो गया दै । गोपियोंके 
मन-प्राण सब कुछ भ्रीकृष्णके हैं । इहलोक और परलोकमें 
गोपियाँ भीकृष्णके सिवा अन्य किसीको भी नहीं जानतीं । 
उनका जीवन केवल श्रीकृष्णसुखके लिये है; उनका 
जागना-सोना, खाना-पीना, चलना-फिरना, श्वङ्गार-सजा 
करना, कबरी बाँधना, गीत गाना, बातचीत करना, सब 
श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेके लिये है; श्रीकृष्णको सुखी 
देखकर ही सम्पूर्ण कामनाओंसे सर्वया शून्य उन गोपियोंको 
अपार सुख होता है । भगवानने खयं कहा है-- 

निजाङ्गमपि या गोप्यो समेति समुपासते । 

ताभ्यः परं न मे पार्थ ! निगूढग्रेमभाजनम्‌॥ 

“हे अजुन ! गोपियाँ अपने शरीरकी रक्षा मेरी सेवाके 


लिये ही करती हैं । गोपियोंको छोड़कर मेरा निगूढ प्रेम- 
पात्र और कोई नहीं है ।! 

यहाँ यह प्रश्न होता दै कि सुखसमुद्र, विज्ञानानन्दघन 
भगवानको सुख पहुँचाना केसा, क्या गोपियोंके द्वारा ही 
भगवानको सुख मिलता है ? भगवान्‌ क्या सवयं सुख-संदोह 
नहीं हैं ! हैं क्यों नहीं, शक्तिमान्‌ भगवानकी ही हादिनी 
शक्ति तो भीराधिकाजी हैं; वे इस शक्तिको अपनी वंशी- 
ध्वनिद्वारा सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं, भगवानकी 
शक्ति खाभाविक ही अपनी सारी अनुगामिनी अंगशक्तियों- 
सहित सदा-सवंदा भगवानकी ओर खिंचती रहती है और 
भगवान्‌ उस आह्वादको पाकर पुनः उसे उन्हीं शक्तियों की -- 
प्रेमी भक्तोंको बॉट देते हैं । भक्त भगवानकी वाँसुरीकी 
ध्वनि-मगवान्‌का आवाहन सुनकर,घर-द्वारकी सुधि भुलाकर, 
प्रमत्त होकर, अपना सवख न्योछावरकर, भगवानको सुखी 
करनेके लिये दौड़ता है । भगवान्‌ उसकी दी हुई सुखकी 
भेटको खीकार करते हैं और फिर उसीको लोटा देते हैं। 
दर्पणमें अपनी शोमा भरकर दपंणंको शोभायुक्त बनानेवाला 
पुरुष उस शोभाको स्वयं ही वापस पा जाता है और वह 
सुख लौटकर उसीको मिल जाता है। इसी प्रकार परम 
सुखसागर भगवान्‌ गोपियाँके सुखकी भेंटको स्वीकारकर, 
उनकी इस कामनाको, कि श्रीकृष्ण हमें देखकर, हमारी 
सेवा खीकारकर, हमारे साथ खेलकर सुखी हों, पूरी 
कर देते हैं। भगवान्‌ सुखी होते हैं और वह सुख अपरिमित- 
रूपमें बढ़ा करके उन्हींको दे देते हैँ। गोपियोंके प्रेमकी 
यही विशेषता है कि गोपियोंको निज सुखकी कामना रत्ती- 
भर भी नहीं है । उन्हें अपने सुखके लिये कल्पना ही नहीं 
होती । वे तो अपने द्वारा श्रीकृष्णको सुखी हुआ देखकर 
ही दिन-रात सुख-समुद्रमें ड्बी रहती हैं । गोपियोंका प्रेम 
काम-कालिमाञचत्य है, वह निर्मल भास्कर है, सर्वथा दिव्य 
है, अलौकिक दै ! भीचेतन्यचरिताम्रतमे 'कामः और 
“प्रेम? का भेद बतलाते हुए कहा दै 


कामेर तात्पर्य निज संभोग केवरु, 
कृष्ण-सुख तात्पये प्रेम तो प्रबल । 
ढोक-घर्मे, बेद- मै, देह- म, कमै, रद 
रुना, येये, देह-सुख आत्म-सुख मर्म ॥ 
सबै लाग करये, करे कृष्णेर भजन, 
कृष्ण-सुख-हेतु करे प्रेमेर सेवन ९ 
अतएद काम-प्रेमे बहुत अन्तर, 
काम अन्धतम, प्रेम निमल मास्कर ॥ 
काम और प्रेममै बड़ा ही अन्तर है, हम विषय- 
विमोहित जीव कामको ही प्रेम मानकर पाप-प्कमे फँस 
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जाते हैं। काम जहर मिला हुआ मधु है, प्रेम दिव्य खर्गीय 
सुधा दै । काम थोड़ी ही देरमें दुःखके रूपमै बदल जाता 
है, प्रेमकी प्रत्येक कसकमें ही सुखसुधाका खाद मिलता 
है। काममै इन्द्रिय-तृति--इन्द्रियचरितार्थता है, प्रेममे 
तन्मयता, प्रियतम-सुखकी नित्य प्रबल आकांक्षा है। काममें 
इन्द्रिय-तृत्ति सुखरूप दीखनेपर भी परिणाममें दुःखरूप है; 
प्रेम सदा अतृप्त होनेपर भी नित्य परम सुखरूप है। काम खण्ड 
है, प्रेम अखण्ड है। काम क्षयशील है, प्रेम नित्य वधनशील 
है। काममें विषयतृष्णा है, प्रेममें विषयविस्मरण है। कामका 
लक्ष्य विषय है, आत्मतृसि है; प्रेमका विषय पूर्ण त्याग है 
और चरम आत्मविस्मृति है। 
यथार्थ प्रेमसे ही कामका नाश हो जाता है। यद्यपि 
प्रेमी अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचानेकी इच्छाको कामना 
ही मानता है और समस्त इन्द्रिया, मन ओर बुद्धि एकमात्र 
प्रेममुखी होनेसे उसे कामना ही कहते हैं; परन्तु वह शुद्ध 
प्रेम यथार्थमे काम नहीं दै । गोतमीय तन्त्रमे कहा है-- 
प्रसव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । 
इत्युद्भवादयोऽप्येतं वान्छन्त भगवस्प्रियाः ॥ 
“गोपियोके प्रेमका नाम काम होनेपर भी वह असलमें काम 
नहीं, किन्तु शुद्ध प्रेम है । महान्‌ भगवद्भक्त उद्धव-सरीखे 
महात्मा इसी “काम नामक प्रेमकी अभिलाषा करते हैं ।? 
क्योकि गोपियोमें निजेन्द्रियसुखकी इच्छा है ही नहीं । वे 
तो भरीभगवानको भगवान्‌ समझकर ही अपने सकल अङ्गौको 
अपंणकर उन्हें सुखी करना चाहती हें । भ्रीचैतन्य- 
चरितामृतमें इन विषयासक्तिञचन्य भीकृष्णगतप्राणा गोपियों- 
के सम्बन्धमें कहा है-- > 


निजेन्द्रिय-सुख-हदेतु कामेर ह 
कृष्ण तात्पये गोपीम 
लिमेन्दरिय सुखूवाम्छा नदे गोपिकार , त 
` कृष्ण-सुख-हेतु करे संगम बिहार ॥ 
अत्म-सुखूदुःख गोपी ना करे विचार, 
कृष्ण-सुख-हेतु करे सब व्यवद्दार । 
कृष्ण बिना आर सब करि परित्याग , 
कृष्ण-सुख-हेतु कर शुद्ध अनुराग ॥ 
अपना तन, मन, घन,रूप,योवन, लोक-परलोक-सत्रको 
भीकृष्णकी सुखसामग्री समझकर भीकृष्ण-सुखके लिये शुद्ध 
अनुराग करना ही पवित्र गोपीभाव है। इस गोपीमावमे 
मधुर रसकी प्रधानता है | रस पाँच इैं-शाम्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य ओर माधुय । लौकिक और इंश्वरीय-दिव्य-भेदसे 
ये पाँचौ रस दो प्रकारके हैं, अर्थात्‌ लौकिक प्रेम भी 
उपयुक्त पाच प्रकारका है और दिव्य प्रेम भी पाँच प्रकारका 
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है । परन्तु इन पाँचाम मधुर रस-कान्ताप्रेम सबसे ऊँचा दै । 
क्योंकि इसमें शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य--ये चारों ही 
रस विद्यमान हें । यह अधिक ` गुणसम्पन्न होनेसे 
अधिक स्वादिष्ठ है, इसीलिये इसका नाम “मधुर? है । इसी- 
प्रकार दिव्य प्रेममें भी कान्ताप्रेम-मधुर रस ही सर्वप्रधान 
है। शान्त और दास्य-रसमै भगवान्‌ ऐश्वयंशाली हें, 
मैं दीन हूँ; भगवान्‌ खामी हैं, मैं सेवक हूँ--ऐसा भाव 
रहता है। इसमें कुछ अलगाय-सा है, भय दै और संकोच है; 
परन्तु सख्य, वात्सल्य और माधुयंमे क्रमशः भगवान्‌ 
अधिकाधिक निज जन हैं, अपने प्यारे हैं, प्रियतम हैं; इनमें 
भगवान्‌ ऐश्वयंको भुलाकर, विभूतिको छिपाकर सखा, 
पुत्र या कान्तरूपसे भक्तके सामने सदा प्रकट रहते हैं, इन 
रसोमे प्रार्थना-कामना है ही नहीं । अपने निज-जनसे 
प्रार्थना कैसी ! उसका सब कुछ अपना ही तो है ! इनमें भी 
कान्तभाव सर्वप्रधान है । कान्तभावमे पिछले दोनों रसोंका- 
सख्य और वात्सब्यका पूर्ण समावेश हे । यहाँ भगवानकी 
सेवा खूब होती है, इतनी होती है कि सेवा करनेवाला भक्त 
कमी थकता ही नहीं; क्योंकि यह मालिककी सेवा नहीं है, 
प्रियतमकी सेवा है । प्रियतमके सुखी होनेमें ही अपार सुख 
है, जितना सुख पहुँचे, उतना ही थोड़ा; क्योंकि प्रियतम- 
को जितना अधिक सुख पहुँचता है, उतना ही अपार सुख- 
का अनुभव प्रियतमाको होता है । 
यह कान्तामाव दो प्रकारका है-सवकीया और परकीया | 

लौकिक कान्ताभावमें परकीया-भाव त्याज्य है, घृणित दै, 
क्योंकि उसमें अङ्ग-सङ्गरूप कामवासना रहती दै और 
प्रेमास्पद 'जार-मनुष्य? होता है। परन्तु दिव्य कान्ताभावमें- 
परमेश्वरके प्रति होनेवाळे कान्ताभावमें परकीया-भाव ग्राह्य 
है, वह खकीयासे श्रेष्ठ है। क्‍योंकि इसमें कहीं अङ्ग-सङ्ग fe 
इन्द्रियतृ्िकी आकांक्षा नहीं है । प्रेमास्पद पुरुष जार न 

» स्वयं “विश्वात्मा आ पति-पुत्राके और अपने 
सबके आत्मा, परमात्मा हैं | इसीलिये गोपी-ग्रेममें परकीया- 
भाव माना जाता है । यद्यपि स्वकीया पतिव्रता स्री अपना 
नाम, गोत्र, जीवन, धन, धर्म॑ सभी पतिके अर्पणकर 
प्रत्येक चेष्टा पतिके लिये ही करती है, तथापि परकीया-भावमें 
तीन बाते विशेष होती हैं । प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, उससे 
मिलनेकी अतृप्त उत्कण्ठा और प्रियत्तममें दोषदष्टिका सर्वया 
अमाव । खकीयामे सदा एक ही घरमै एक साथ निवास 


- होनेके कारण ये तीनों ही बातें नहीं होतीं। गोपिया 


भगवानको नित्य देखती थीं; परन्तु परकीया-भावकी 
प्रघानतासे क्षणमरका वियोग भी उनके लिये असह्य हो | 
जाता था, आँखोपर पलक बनानेके लिये वे 
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कोसती थीं; क्योंकि पलक न होते तो आँखें सदा खुली ही 
रहती । गोपिया कहती हँ--- 


अटति यद्भवानह्नि काननं 
चुरियुँगायते स्वासपश्यतास्‌। 
कुरिलकुन्तळं श्रोसुखञ्च ते 


जड उदीक्षतां पक्ष्मकुद्दश्ाम्‌ ॥ 
( औमद्भा० १० | ३१। १५) 
“जब आप दिनके समय वनमें विचरते हैं तत्र आपको 
न देख सकनेके कारण हमारे लिये एक-एक पल युगके 
समान बीतता है । फिर सन्थ्याके समय जब वनसे लौटते 
समय इम छुँघुराली अलकावलियाँसे युक्त आपके श्रीमुखको 
देखती हैं, तब हमें आँखोंमें पलक बनानेवाले ब्रह्मा मूर्ख 
प्रतीत होने लगते हैं | अर्थात्‌ एक पलक भी आपको देखे 
बिना हमें कल नहीं पड़ती ।? 
भगवानका नित्य चिन्तन करना, पलभरके अदशनमें 
भी महान्‌ विरइ-वेदनाका अनुभव करना, और सवंतो- 
भावसे दोषदर्शनरहित होकर आत्मसमर्पण कर चुकना 
गोपियोंका स्वभाव था । इसीसे वे उस प्रियतम-सेवाके 
सामने किसी वातको कुछ भी नहीं समझती थीं। लोक- 
वेद सबकी मर्यादाको छोड़कर वे कृष्णानुरागिणी बन गयी 
र्थी । भोग और मोक्ष दोनों ही उनके लिये सवंथा तुच्छ 
और त्याज्य थे । भगवानले स्वयं कहा है-- 
ता मन्मनस्का मत्माणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः । 
ये त्यक्तलोकघर्माश्च मदर्थे तान्‌ बिभम्यंहदस्‌ ॥ 
( ऑआमद्भा० १० । ४६ । ४) 


न पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावंभौमं न रसाधिपस्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरणुनर्भवं चा 
सय्यपितास्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 


(श्रीमद्भा० ११। १४। १४) 

ह उद्धव ! गोपियोने अपने मन और प्राण मुझमें 
अपण कर दिये हैं । मेरे लिये अपने सारे शारीरिक 
सम्बन्धौको और लोकसुखके साघनोंको त्यागकर वे मुझमें 
ही अनुरक्त हो रही हैं में ही उनके सुख और जीवनका 
आघार हूँ । इसप्रकार अपने आत्माको मुझमें अर्पित 
करनेवाला भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्माके पद, इन्द्रके पद, 
चक्रवर्तीके पद, पाताल आदिके राज्य और योगके आठौं 
ऐश्वयं आदिकी तो बात ही क्या दै, अपुनरावती मोक्ष भी नहीं 
चाइता।' ऐसे भक्तोंके लिये भगवान्‌ क्या कहते हैं, सुनिये 

 जझञचु्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेस्यद्भ्रिरेणुभिः॥ 

( भीमद्भा० ११। १४ । २६) 


गोपी-ग्रेम 
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“उनकी चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये में 
सदा उनके पीछे-पीछे घूमा करता हूँ ।' इसी कारण गीत- 
गोविन्दकारने 'देहि मे पदपल्लयमुदारम” कहकर भगवानके 
द्वारा भीराघाजीके पदकमलकी चाह करायी दै । और इसी 
आघारपर रसिक रसखानजीने कहा है-- 
ब्रह्म में ढूँढयो पुरानन गानन, नेद-रिचा सुनि चौगुने चायन | 
देख्यो सुन्यो कबहुँ, न किते वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन ॥ 
टेरत हेरत हारि परयो, रसखानि बतायो न लोग-लुगायन । 
देख्यो, दुस्यो वह कुंज-कुटीरमें बेठ्यो पलोटत राधिका-पायन ॥ 
यद्यपि भक्त कभी यह चाहता नहीं कि भगवान 
प्रियतम मेरे पैर दावे, परन्तु वहाँ तो सर्वथा ऐक्य होता 
दै । कोई छोटा-बड़ा रहता ही नहीं। महाभारतमें सखा-भक्त 
अजुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके व्यवहारका वर्णन सञ्जयने 


कौरवोकी राजसमामें किया दै । अजुंनसे ही जब वेसा 
व्यवहार था तब गोपियोँके समान भक्तोंकी तो बात ही 


निराली है । गोपियोंका परकीया-भाव दिव्य है । 
लौकिक विषय-विमोहित मनवाले मनुष्य इसका यथार्थ 


भाव नहीं समझकर अपने वृत्तिदोषसे दोषारोपण कर वैठते 
हें । असलमें ब्रजगोपिकाओंका प्रेम अत्यन्त उच्चतम 
अवस्थापर स्थित है । मधुर रस उत्तरोत्तर बढ्ता हुआ प्रेम, 
स्नेह, मान, राग, अनुराग और मावपरयंन्त पहुँच जाता 
है । भावकी पराकाष्ठा ही महाभाव है । यह महाभाव केवल 
प्रातःस्मरणीया व्रजदेवियोमें ही था । भ्रीभगयानने प्रेमिक 
भक्तोंकी प्रेमकामना पूण करनेके लिये ब्रजमण्डलमें इस 
सचिदानन्दमयी दिव्य लीलाको प्रकट किया था। गोपी- 
प्रेमकी यह पवित्र लीला भगवानने रमणाभिलाषासे अथवा 
गोपियाँकी कामवासनातृसिके लिये नहीं की थी; न तो 
भगवानमें रमणाभिलाषा थी और न गोपियोंमें कामवासना 
ही। यह तो की गयी थी जगतूके जीवोके कामनाशके लिये ! 
रासलीला-प्रकरणको समाप्त करते हुए मुनिवर भीशुकदेवजी 


विक्रीडितं ब्जवधूभिरिदं च 
श्रद्धान्वितोऽचुश्णयादृथ वणंयेद्यः । 
भक्ति परां भगवति प्रतिळभ्य कासं 
हद्रोगमाइवपह्विनोत्यचिरेण घीरः॥ 
(ओमद्धा० २०। ३३। ४०) 
“जो घीर पुरुष ब्रजत्रालाओंके साथ भगवान्‌ विष्णुक्रे इस 
रासविहारकी कथाको अद्धापूर्वक सुने या पढेगा वह शीघ्र 
ही भगवानकी पराभक्तिको प्राप्तकर हृदयके रोगरूप काम- 
विकारसे छूट जायगा ।' 
जिस लीलाके भलीमाँति समझकर भ्रडापूवेक सुनने- 
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~ 
पढनेसे ही हृद्रोग-कामविकार नष्ट होकर पराअक्ति प्राप्त 


होती है, उस लीलाके करनेवाले नायक भीमगवान्‌और उनकी 
प्रेयसी नायिका गोपिकाओंमें कामविकार देखना या कलुषित 
मानवी व्यभिचारकी कल्पना करना कामविमोहित विषयासक्त 
मनुष्योके बुद्विदोषका ही परिणाम है | त्रजलीला परम 
पबित्र है, इस बातको प्रेमीजन मलीभौति जानते हैं. और 
इसीसे नारद-सद्दश देवर्षि और शिव-सद्दश महान्‌ देव 
उसमें सम्मिलित होनेकी वाञ्छासे गोपीमावमें दीक्षित होते 
हैं मृत्युकी बाट देखनेवाले राजा परीक्षितको महाज्ञानी 
शुकदेवजी इसीलिये त्रजलीला सुनाते हैं, जिससे सहज ही 
पराभक्तिको प्राकर परीक्षित भगवानके असली तत्त्व- 
को जान लें और भगवानको प्राप्त हो जायें । भगवान्‌ 
ीकृष्णने ज्ञाननिष्ठाके नामसे परामक्तिप्रा्िका क्रम (और 
उसका फल) बतलाते हुए कहा है-- 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो त्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्‌ विपयांस्स्यक्स्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
चिविक्तसेची छध्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो निस्यं चेराग्यं ससुपाश्चितः॥ 
अहंकारं बछं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसञ्नास्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः स्वेषु भूतेषु सद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 
अक्स्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तरवतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरस्‌ ॥ 
(गीता १८ । ५१-५५) 
अर्थात्‌ जब मनुष्य विशुद्ध बुद्धिसे युक्त, एकान्तसेवी, 
मिताहारी, मन-वाणी-शरीरकों जीता हुआ, सदा वैराग्यको 
धारण करनेवाला, निरन्तर ध्यानपरायण, दृढ़ धारणासे 
अन्तःकरणको वराम करके शब्द, स्पशादि विषयाको त्यागकर, 
राग-्वेषको नष्ट करके, अहंकार, बल, दप, काम, क्रोध और 
परिग्रहको छोड़कर ममतारहित, शान्त हो जाता है, तभी वह 
ब्रह्मप्राप्तिके योग्य होता है; फिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसन्न- 
चित्त रह्नेवाला वह न किसी वस्तुके लिये शोक करता है 
. और न किसी वस्तुकी आकांक्षा ही करता है और सब 
ग्राणियोमें समभावसे भगवानको देखता है, तब उसे मेरी 
पराभक्ति प्रा होती है । उस पराभक्तिके द्वारा मेरे तत्त्वको 
भलीमाँति जानता है कि मैं किस प्रभाववाला हूँ। इसी 
पराभक्तिसे मुझको तस्वसे जानकर भक्त तदनन्तर ही मुझमें 
मिल जाता है। 
ध्यानपूर्येक देखा जाय तो गोपियोमें उपयुक्त सभी 
बातें पूणेरूपसे थीं, विशद बुद्धिका इससे बढ़कर क्या सबूत 


कल्याण 


[ भाग ८ 


हो सकता है कि वह सदा भगवान्‌ भ्रीकृष्णमे ही लगी रहे। 
शरीक्ृष्णमिलनके लिये एकान्तसेवन शरीरसे ही नहीं, मनसे 
भी एकान्त रहना, खान-पान भूल जाना, मन-वाणी- 
शरीरको विषयोंसे खींचकर एकमात्र प्रियतम भ्रीकृष्णमें 
लगाये रखना, घर-परिवार आदि किसी भी भोगपदार्थमें 
राग न रखना, निरन्तर प्रियतम श्रीऋष्णके ध्यानमें प्रमत्त 
रहना, मनमें श्रीकृष्णी दृढ़ धारणासे अन्तःकरणको 
श्रीकुष्णमय बनाये रखना, श्रीकृष्णविषयक पदार्थोके सिवा 
अन्य सभी शब्द-स्पर्शादि विषयोंको त्याग देना, जगत्‌की दृष्टिसे 
किसी भी पदार्थमे राग-द्वेष न रखना, अहंकार, बल, दपं, 
काम, क्रोध और परिग्रह सबका भीकृष्णमें उत्सग कर देना; 
घर-द्वार ही नहीं, स्वग और मोक्षमें भी ममत्व न रखना; 
चित्तको सदा श्रीकृष्णके स्वरूपमें समाहित रखकर 
जगत्के विषयासे शान्त रखना और श्रीकृष्णको ब्रह्मरूपसे 
पहचानकर उनसे मिलनेके लिये व्याकुल होना गोपियोके 
'चरित्रमें पद-पदपर प्रास होता है। इसके सिवा उनका 
निस्यानन्दमयी होकर सांसारिक पदाथाँकी प्रासि-अप्रासिमें 
इष-शोकसे रहित होना और सर्वत्र भीकृष्णको सब प्राणियोंमें 
देखना भी प्रसिद्ध ही है। साधकोंको दीर्घकालके महान्‌ 
साघनसे प्राप्त होनेवाली ये बातें गोपियोमें स्वाभाविक थीं, 
इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें अपना रहस्य खोलकर 
बतला दिया और अपने खरूपका साक्षात्‌ दर्शन कराकर 
उनके साथ दिव्य क्रीड़ा करके. उन्हें श्रीक्ष्णरूप बना 
लिया । ज्ञानियासे विशेषता यह रही कि इसमें सारी बाते 
केवल विचारके आधारपर न रहकर प्रत्यक्ष इन्द्रियगम्य 
हो गयीं । साक्षात्‌ परब्रह्म महान्‌ सुन्दर द्विभुज मुरली- 
मनोइररूपघारी बनकर स्वयं भक्तोंके साथ नाचे । अपनी 
रूपमाधुरीसे भक्तोंके चित्तको चुराकर अपनी मुरली-ध्वनिसे 
प्रेमी भक्तोको खींचकर अपने पास बुला लिया और उन्हें 
सब प्रकार कृतार्थ किया । एक महात्माने दिव्यदृष्टिसे 
देखकर सखी-भावमें प्रवेश हो कहा था- 
अणु सखि कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गणे मया दष्टः । 
गोधूलिघू सराङ्गो नुस्यद्वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 

'हे सखि ! एक कोतुककी बात सुन । मैंने आज बाबा 
नन्दके आँगनमै वेदान्तके चरम सिद्धान्त ब्रह्मको गोधूलि 
धूसरिताङ्ग हुए नाचते देखा ।? 
ग्यानी बोध सुरूप हे होहि ब्रह्ममें लीन ! 
निरखत पै लीरा मधुर प्रेमी प्रेम प्रबीन ॥ 


ग्यानी ढिग गंभीर हारे सच्चित्‌ ब्रह्मानंद । 
भ्रमी सँग खेळत सदा "चचक प्रेमानंद ॥ 


II 
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ग्यानी ब्रह्मानंद सॉ. रहत सदा मरपूर। 

चै प्रेमी निरखत सुखद दुकेभ हरिको नूर ॥ 

प्रेमी भाग्य सराहि मुनि ग्यानी बिमरू बिबेक 

चहें सुदुररूम प्रेमपद तजि निजपदकी टेक ॥ 
रूपमाधुरी 

भगवानकी उस रूपमाधुरीका वर्णन कोन कर सकता है? 
वे एक बार जिसकी ओर प्रेमकी नजरसे देख लेते, उसीपर 
प्रेमसुधा बरसाकर उसे अमर कर देते, उसकी सारी 
विषयासक्तिको नष्टकर अपना प्रेमी बना लेते । पण्डितराज 
जगन्नाथ कहते हैं--- 

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारयन्‌ 

थुन्द्‌ं कोऽपि गवां नवाम्बुद निभो वन्धुनं कार्यस्त्वया । 
सौन्दर्याखुतसुद्गिरद्भिरभितः सम्मोद्य मन्दस्मिते- 
रेप त्वां तव वल्लभांश्च विषयानाझु क्षयं नेष्यति ॥ 

"रे चित्त | तेरे हितके लिये तुझे सावधान किये देता हूँ । 
कहीं तू उस बृन्दावनमें गाय चरानेवाले, नवीन नीलमेघके 
समान कान्तिवाले छेळको अपना बन्धु न बना लेना; वह 
सौन्दर्यरूप. अमृत बरसानेवाली अपनी मन्द मुसकानसे 
तुझे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयांको तुरन्त नष्ट कर 
देगा !? अद्वेतसिद्धिकार मधुसूदनखामीजीकों भी उसकी 


रूपछटाके फन्देमें पड़कर स्वाराज्यसिंदासनसे च्युत होना 
पड़ा । वे कहते 


अद्वेतवीथीपथिकेरुपास्याः 
स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षाः । 
शठेन केनापि वयं हठेन 
दासीकृता गोपवधूबिटेन ॥ 


“अद्वेतमार्गके अनुयायियोंद्वारा पूज्य तथा स्वाराज्यरूपी 
सिंहासनपर प्रतिष्ठित होनेका अधिकार प्राप्त किये हुए हमें 
गोपियोंके पीछे-पीछे फिरनेवाळे किसी धूर्तने इठपूर्वक 
(जबरदस्ती, इच्छा न रहनेपर भी ) अपने चरणोंका गुलाम 
बना लिया ।? भक्त लीलाशुकजी उस बालकृष्णकी छबिके 
जादूसे डरकर सबको सावधान करते हुए कहते हैं-- 

मा यात पान्थाः पथि भीसरथ्या 

दिगम्बरः कोऽपि तमालनीलः । 
विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बबिम्बे 
भूतः समाकर्षति चित्तचित्तम्‌ ॥ 

“अरे पथिको | उस रास्ते न जाना । वह गली बडी 
भयावनी है । वहाँ अपने नितम्तरबिम्त्पर हाथ रक्खे जो 
तमालके तुल्य नीले रंगका एक नंग-घडूंग बालक खड़ा है 
वह केवल देखनेमात्रका ही अवधूत है, असलमें तो वह 
अपने पास होकर निकलनेवाले किसी भी मुसाफिरका 
मनरूपी धन लूटे बिना नहीं रहता ।' 


ब्रजरसरसीले साह कुन्दनलालजी भीललितकिशोरीजी 
बने डु कहते स 
-चकोर चन्दहूपे वारे डार, 
वारि डरी चिर मनमोहन चितचोरपे छ 
प्रानहूकों वारि डारों हँसन दसन छार, 
हेरन कुटिलता औ लोचनकी कोरपे॥ 
वारि डारों मनहिं सुअंग अंग स्यामा स्याम, 
महर रसरासकी झकोरपै । 
अतिहि सुधर बर सोहत त्रिमगी लार, 
सरबस यारों वा औवाकी मरोरप ७ 
सवख वार देनेपर भी वह फिर अपनी तिरछी चितवनकी 
बरछीसे प्रेमी भक्तको घायल करता है। और बार-बार 
उसकी ओर झाँक-झाँककर, हँस-हँसकर घायपर नमक 
बुरकाता रहता दे-- 
देखो री ! यह नंदका छोरा बरछी मारे जताहै। 
बरछी-सी तिरछी चितवनकी पेनी छुरी चलाता है ५ 
हमको घायर देख बेदरदी मंद-मंद मुसकाता हे \ 
ररितकिसोरी जखम जिगरपर नौनपुरी बुरकाता है ॥ 
इयामकी तिरछी नजरसे घायल प्रेमीका यह जख्मेजिगर 
कभी सूर्य ही नहीं सकता, यह सदा हरा रहता दै और 
उसकी पल-पलकी कसक ब्रह्मानन्दसे भी बढ़कर आनन्द 
दिया करती है । गोपियोंके छृदयमें यह घाव बहुत गहरा 
था । बड़े माग्यसे यह दिनों-दिन बढ़नेवाला घाव होता है। 
और स्वयं साँवरेके वैद्य बनकर आनेपर भी यह अच्छा नहीं 
होता । इयामसुन्दरके दर्शनसे दी यह बढ़ जाता है। और 
अदर्शन कमी सुहाता नहीं । एकमात्र वही वैद्य हैं; परन्तु 
वैद्य घाव बढ़ाते हैं, घटाते नहीं । इस घावके बढ्नेम ही 
सुख है, इसीसे घावसे कराहना और बार-बार घाव बढ़ानेका 
कार्य करना, यही बस प्रेमियोंके जीवनका नित्य परम 
सुखदायी दुःख हो जाता है । 
मुरली ओर रास 
यही हाल उसकी मुरलीका है | जब वह बजती है तत्र 
औरोंकी तो बात ही क्या है, निर्बीज समाधिमें स्थित 
योगियोंकी समाधि भी टूट जाती है । 
वह वंशीध्वनि निकलते ही जड़कों चेतन और 
चेतनको जड़ बना देती है । इसीसे एक बार एक गोपीने 
व्यङ्गसे मुरलीकी महिमा गाते हुए कहा था-- 
सुरहर! रन्धनसमये मा कुरु सुरळीरवं सघुरम्‌। 
नोरसमेघो रसतां कृशानरप्येति कृशतरताम्‌ ॥ 
'हे मुरारे ! अरे, मेरे रसोई बनाते समय तो तुम कृपाकर 
अपनी सुरलीकी मधुर तान न छेड़ा करो, क्योंकि उस 
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ड 
ध्वनिके आते ही मेरी सूखी लकड़ियाँ हरी हो चूते लगती हँ 


और आग बुझ जाती है, जिससे रसोई भी नहीं हो पाती ।' 
दूरसे मुरळीकी टेर सुनकर एक सखी दूसरीसे कहती दै 
सुनती है कहा मजि जाहु घरै बिंध जाओगी नैनके बाननर्मे । 
यह बेसी 'निवाज' मरी. निवसे बगरावति है बिष प्राननमें॥ 
अबही सुचि मुलिहौ मोरी मदू मैंदरो जब मीठी-सी ताननमें\ 
कुरुकानि जो आपनि राखि चहे दे रहो अँगुरी दोउ काननमें॥ 
इस यंशीकी और रासकी कुछ आलोचना किये बिना 
गोपी-प्रेमकी चचो अधूरी रह जाती है। इसलिये कुछ 
इन विषर्योपर भी विचार करना है। 
भीकृष्णमिलनके लिये कास्यायनीकी पूजा करनेवाली 
गोपियोको वर देनेके दिन भगवानने उनके वस्न इरणकर 
उनके निर्मल और अनन्य प्रेमकी परीक्षा की। उनका सारा 
भेदज्ञान इरण करके उन्हें निर्मल प्रेमपथकी अधिकारिणी 
समझकर मिलनका वरदान दिया। वस्रहरणलीलामँ पाप 
देखना पापबुद्धिका परिणाम है। जीवात्माका परमात्माके 
सामने कोई पर्दा नहीं रह सकता । पदों मायामें ही है । 
सबके अन्तरास्मा भगवानसे कोन जीवात्मा अपने अङ्गौको 
छिपानेका भाव रख सकता है ! वह जत्रतक छिपाता है 
तबतक परमात्माको परमात्मा न समझकर अपने एथक्त्वका 
अभिमान बनाये रखता है । चीरइरणसे गोपियाँका यह मोह 
भङ्ग हुआ । उन्होने श्रीकृष्णको परमात्मा समझा और जीव- 
भावसे वे अभिमानके पर्देको तोड़कर प्रभुके सामने हो गयीं । 
इसके कुछ दिनों बाद शरद्पूणिमा आयी । भगवानके 
मिलनका दिन आया । शारदीया रजनी, प्रफुल मलिका, 
पूर्ण सुधांशकी सुघामयी मधुर किरणों आदि उद्दीपन 
भार्वोसे गोपियोंके दृदयमें एक अलक्ष्य आकांक्षा जाग उठी, 
मानों उनका हृदय किसी वस्तुको चाइने लगा ! यह थी 
श्रीकृष्णमिलनकी कामना | ) 
बस, इसी समय भीकृष्णकी मोहन मुरली बज उठी । 
शारद सुधाकरकी ज्योत्स्नामें, नील यमुनाके निर्मल सेकतर्मे, 
मन्दानिलसे आन्दोलित माधवी कुझमें आत्माराम, पूर्णकाम, 
योगेश्वरेश्वर, नित्य नवनटवर मोहनकी मधुर मुरलीसे 
विश्व-विमोहन प्रेमके आवाहनका अनङ्गवर्घक, आनन्ददायक 
सङ्गीत प्रारम्म हो गया। श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 
निशम्प गीत तदुनङ्गवर्धनं 
चजर्त्रिय:ः कृष्णगृडीतमानसा; । 
माः 
स यत्र कान्तो जवलोळकुण्डलाः ॥ 


(ओमद्धा० १०। २९ । ४ ) 
उस अनङ्गवछेन (भीकृष्ण-मिळन-कामनाको बढ़ाने- 


[माग ८ 
वाळे) गानके कानोमें पड़ते ही समस्त ब्रज-वनिताओंका मन 
श्रीकृष्णमय हो गया। वे उसी समय तुरन्त सत्र कुछ 
छोड़कर अपने प्रियतम श्रीकृष्णके पास चली गयीं। 
उतावलीके कारण किसीने किसीको साथ लेनेका भी कोई 
प्रयत्न नहीं किया | (सव अलग-अलग ही, जो जिस 
अवस्यामें थी, उसी अवस्थामे सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ीं!) 
उस समय वे इतने वेगसे चलीं कि सारे रास्ते उनके 
कानोंके कमनीय कुण्डल हिलते रहे |? 


अनङ्गके बढ़ जानेपर वे अपने-अपने पतियोंके पास न 
जाकर श्रीकृष्णके पास क्यों गयीं १ इसमें कारण है। उनका 
अनङ्ग लौकिक काम नहीं था | श्रीकृष्णमिलनकी योगिजन- 
दु्लम प्रबल कामना थी, जो किसी अङ्गवाली न होनेपर 
भी बड़ी प्रबळ थी और जिसने उनको बरबस श्रीकृष्णकी 
ओर दौड़नेको बाध्य कर , दिया था । यंशी-ध्वनि 
अखण्डानन्द प्रदान करनेके लिये भगवानका निमन्त्रण था, 
उसे वे कैसे टाल सकती यीं । वंशी केसे बजी, उसकी 
ध्वनि कहॉतक गयी १ 

रुन्धन्नम्बुभ्तश्चमत्कृतिपरं ` कुवन्‌ सुहुस्तुम्बुरं 
ध्यानादन्तरयन्‌ सनन्दनञुखान्‌ विस्मापयन्‌ वेधसम्‌ । 
औस्सुक्यावछिभिबेछि चडुळयन्‌ भोगीन्द्रमाधूणंयन्‌ 
भिन्द््ण्डकटाइभित्तिमभितो बञ्राम वंशीध्वनिः॥ 
“बंझीका वह पवित्र सङ्गीत अपनी सुघामयी खरलहरीसे 
समस्त इन्दावनको आष्ठावित करता हुआ, आकाशमें 
पहुंचकर जलदसमूइको स्तम्मित करता हुआ, सर्गम 
देव-गायक ठुम्बुरुको पुनः-पुनः चकित करता हुआ; 
ब्रह्मलोकमें सनन्दनादि महामुनियोंकी निर्गुण ब्रह्मकी निर्वीज 
समाधिको मङ्ग करता हुआ, स्वयं प्रजापति ब्रह्माको विस्मित 
करता हुआ, याँ ऊ््वंलोकमें अपनी विजयपताका फहराकर 
नीचे पातालकी ओर चला और वहाँ राजा बलिको चौंकाकर 
नागराज अनन्त शेषनागके सक्च फणोंको कँपाकर, अखिल 


ब्रह्माण्डकटाइको भेदकर श्रीकृष्णका वह यंशीसङ्गीत सब 
ओर फैल गया ।? 


परन्तु इतनेपर भी इस आवाहन-सङ्गीतको सुना भक्तांने 
ही, और वे उसी समय दौड़ चले | अब भी इयामकी यह 
बंशी वैसे ही बजती है और प्रेमी भक्त अब मी उसे 
सुनते हैं । अस्तु । भक्त-प्रवर श्रीनन्ददासजी कहते हैं-- 

सुनत चली जज-बधू गीत-घुनिको मारग गहि । 

भवन भीत हुम कुंज पुंज कितहुँ अटकी नहिं॥ 

नाद अमृतको पंथ रंगीला सरी। 

तेहि मग अजतिय चरे, आन कोउ नहिं अधिकारी ॥ 

वे मुरलीकी ध्वनिको लक्ष्य करके उम्मत्तकी भाँति चीं 
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और भगवान्‌ श्रीङृष्णके चरण-प्रान्तोंमें जा पहुंची । यहाँ 
फिर प्रेम-परीक्षा होती हे । खास करके दो बातें देखनी हैं | 
(१) गोपियोंका किसी सांसारिक विषयमे मन आसक्त हे या 
नहीं और (२) वे श्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ समझती 
हैं या नहीं । इसीलिये पहले-पहल मगवानूने उनसे कहा-- 
स्वागतं चो सहाभागाः प्रियं किं करवाणि वः । 
बजस्यानामयं कच्चिद्वृतागमनकारणम्‌ ॥ 
( भीमद्भा० १०। २९ । १८.) 
हे महाभागाओ ! तुम्हारा खागत है। कहो, मैं 
तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूँ ! ब्रजमें सब कुशल तो है, 
इस समय अपने यहाँ आनेका कारण तो बताओ १? 
गोपियाँ भगवानकी ऐसी वाणी सुनकर मुस्करा दीं, 
कुछ बोलीं नहीं | भगवान्‌ फिर बोले-- 
रजन्येपा घोररूपा घोरसत्वनिपेचिता । 
प्रतियात ब्रजं नेह स्पेयं ख्रोसिः सुमध्यमाः ॥ 
हे सुन्दरियो ! देखो, रात्रि बड़ी घोर है। इस समय 
बहुत-से भयानक जीव इधर-उघर फिर रहे हैं | इसलिये 
तुमलोग तुरन्त त्रजको लौट जाओ | यहाँ ल्लियांका अधिक 
देर ठहरना ठीक नहीं है |? 
गोपियोंने कुछ उत्तर नहीं दिया | भगवान्‌ फिर बोले-- 
सातरः पितरः पुत्रा आतरः पतयश्च वः । 
विचिन्वन्ति हपइ्यन्तो मा कृध्वं बन्धुसाध्वसम्‌॥ 
“तुम्हें घरमै न देखकर तुम्हारे माता-पिता, पुत्र, भाई 
ओर पति आदि तम्हें ढूँढ़ते होंगे। तुम यहाँ उहरकर 
अपने घरवालोंको व्यर्थ घबराहटमें न डालो |? 
यहाँ भगवानूने सांसारिक अति निकटके सम्बन्धियोंकी 
` बात याद दिलाकर यह जानना चाहा कि देखें गोपियोँके 
सनमें उनके प्रति मोह या उनसे भय है या नहीं। ये 
मायिक जगतमें हैं या ईंस्वराभिमुखी हैं १ परन्तु गोपियाँ 
इस परीक्षामें पास हो गर्यी। ऋषिपत्नियाँ यहीं, इसी प्रसङ्गपर 
घर लौट गयी थीं । गोपियाँ कुछ नहीं बोलीं । उनके 
चित्तमें संसारकी आत्मीयताका कुछ भी मोह नहीं जाएत 
हुआ । वे भगवान्‌ परमात्मा भीकृष्णके पेममें डूब रही थीं। 
चादनी रातकी सुन्दर शोमा देखकर गोपियोके मनोंमें 
श्रीकृष्णप्रेम जागा था, यह जाति लौकिक थी या दिव्य ! 
इसीको जाँचनेके लिये भगवानले फिर कहा-- 


इष्टं वनं ङुसुसितं राकेशकरर्जितम्‌। 
यसुनानिललीछूजत्तरुपछवसोभितस्‌ ॥ 
तदूयात मा चिरं गोष्ठं झुश्रपध्वं पतीन्‌ सतीः । 
क्रन्दन्ति वत्सा वाळाश्च तान्‌ पाययत दुद्मत ॥ 
“तुम रजनीशकी रदिमर्यासे रक्षि ओर यमुनाजळके 
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स्पशंसे शीतल मन्द-मन्द पवनकी गतिसे हिलते हुए 
नवपल्लवोंसे सुशोभित एवं कुमुद-कुसुम-मण्डित, मनोहर 
इस वृन्दावनकी शोभा देख चुकीं । अब हे सतियो ! देर 
न करो, तुरन्त ही ब्रज लोट जाओ और अपने-अपने पतियोँ- 
की सेवा करो। देखो, बालक और तुम्हारी गायोंके बछडे 
रो रहे होंगे, जाकर उन्हें दूध पिलाओ ओर गायें दुहो !” 

सती ख्रीके लिये पति-सेवासे बढ़कर और कोन-सा 
महत्त्वका कायं हो सकता दे? भगवानले 'सती? सम्बोधन करके 
पतियोंकी याद दिलायी । माताको पुत्र ओर ग्वालिनोंकों 
गौ-बछड़े बड़े प्रिय होते हैं, उनका भी करुण ान्दोमें 
स्मरण कराया । इनका मन पति-पुत्रामें है या सबसे विरक्त 
होकर केवल मुझ भगयानमें दै--यहृ्‌ जाननेके लिये 
भगवानने इतनी बातें कही । गोपियाँ अब भी कुछ नहीं 
बोलीं । अबकी बार भगवानने अपने बाह्य सोन्दयंकी 
महिमा दिखलाकर--यह जाननेके लिये कि ये केवल सोन्दय- 
पर ही मोहित हैं या मुझे ईश्वर समझकर आयी हें, 
भगवान्‌ बोले 

अथवा सदभिस्नेह्दाद्भवन्स्यो यन्त्रिताशयाः । 

आगता ह्यपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः॥ 

“अथवा यदि तुम मेरे स्नेइके कारण आसक्तचित्त होकर 
मुझे देखने आयी हो तो कोई दोषकी बात नहीं, क्योंकि 
मुझको देखकर समी प्राणी प्रसन्न होते हैं । परन्तु 

अत्तुः शुभूषणं स्रीणां परो धर्मा ह्यमायया । 

तद्वन्धूनाञ्च कल्याण्यः प्रजानाञ्चाचुपोषणस्‌ ॥ 

दुःशीलो दुभंगो बृद्धो जडो रोम्यधनोऽपि वा । 

पतिः खोभिने हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥ 

अस्वरग्यसयदास्यञ्च फल्गु कच्छ भयावहम्‌ । 

जुगुप्सितं च सवंत्र आपपस्यं कुळखियाः ॥ 

“हे कस्याणियो ! पति और उसके बन्धुओंकी निष्कपट- 
भावसे सेवा करना तया सन्तानका पालन-पोषण करना 
ही ज्ियोंका परम घमं है । जिन ज्रियोको शुम गति पानेकी 
इच्छा हो वे अपने अपातकी पतिका किसी प्रकार भी 
त्याग न करें, चाहे यह बुरे खभाववाला, अभागी, वृद्ध, 
मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्‍यों न हो। कुल-ल्नियोंक्रे लिये 
उपपतिकी (जारकी ) सेवा करना सर्वथा निन्दनीय है, 
इससे खगंकी प्राप्ति नहीं होती, संसारमै अपकीतिं होती 
है । यह अत्यन्त ही निन्दनीय और भयदायक कायं दै |? 
भगवानले सब बातें खोलकर कह दीं। यदि मुझको 


- मनुष्य मानकर कामाभिलाषासे आयी हो तो नरकगामिनी 


होओगी, संसारमै अयश होगा । क्योंकि यही वेदघम है। 
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इस उपदेशसे भी गोपियाँ नहीं हिली, तब भगवानने 
उन्हें जाँचनेके लिये फिर कहा-- 
अवणाद्दशनाद्धयानान्मयि आवोऽचुकीतेनात्‌ । 
न तथा सञ्निकर्षेण प्रतियात ततो गृद्दान्‌॥ 
(अच्छा, मुझमें कुछ महत्व समझकर आयी हो तो 
भी ) "मेरे गुण-भवण, दर्शन, भ्यान और कीतेनसे मुझमें 
जैसा प्रेम होता दै वेसा पास रहनेसे नहीं होता, इसलिये तुम 
अपने घरोंको लौट जाओ ।' ऋषिपत्ियाँ इसी प्रकारकी 
बात सुनकर लोट गयी थीं। परन्तु गोपियाँ नहीं लोटी । 
ऋषिपल्तियांने भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ तो जान लिया 
था, परन्तु उनकी घरोमे ममता थी । गोपियाँ संसारसे 
सबंया वैराग्यवती और भगवानकी महिमासे पूर्ण परिचित 
थीं। गोपियॉ इस बातको जानती थीं कि भगवान्‌ समस्त 
जगतके आत्मा हैं । हमारे, हमारे पतियोंके, हमारे पुत्रौके-- 
सबके एकमात्र आत्मा हैं | जगदात्मा मगवानमें औपपत्यकी 
(जारपनेकी) कमी कल्पना ही नहीं हो सकती; बड़े-बड़े 
ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी संसारके सारे बन्धनोंकों तोड़कर 
सबसे उपराम होकर जिन सच्चिदानन्दघन प्रभुकी प्राप्ति 
चाहते हैं, वही साक्षात्‌ परमात्मा सुन्दर प्रियतमके रूपमें 
हमारे सामने खड़े हैं, उन्हींके चरणोमें इम उपस्थित हैं । 
अब इन्हें छोड़कर जाना मूखेता नहीं तो क्या दै! अतः 
प्रेममयी गोपियाँ आँखोंमें आँसू भरकर प्रणयकोपके कारण 
गद्गद हुई वाणीसे बोर्ली-- 
सैवं विभो5हंति भवान्‌ गदितुं नृशंसं 
सन्त्यज्य सवंचिषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा स्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिणुरुषो भजते झुसुक्षून॥ 
यत्पस्यपत्यसुहृदासचुद्ृत्तिरङ्ग 
स्रीणां स्वधमे इति घसेविदा स्वयोक्तम्‌ । 
स्वयीशे 


प्रेष्ठो भवांस्तजुभ्व॒तां किळ बन्धुरास्मा ॥ 
( श्रीमद्भधा० १०। २९। ३१-३२) 
न. खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरास्महक ॥ 
विखनसार्थितो विश्वुसये ` 
सख उदेयिवान्‌ सात्त्वता कुळे ॥ 
(१०।३२।४) 
(हे सर्वव्यापक ! आपको ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने 
चाहियें। इम अन्य समस्त विषयोंकों छोड़कर एकमात्र 
आपके चरण-कमछोमे ही अनुरक्त हे. । अतः जिसप्रकार 
आदिपुरुष श्रीनारायण मुमुक्षुओंको अपनाते हैं, आप मी 


कल्याण 


[ भाग ८: 


इमऴोगोंको इसी प्रकार ग्रहण कीजिये, कमी त्यागिये 
नहीं । हे क ! आप खयं घमंको जाननेवाले हैं, (सबसे 
बढ़कर धर्म तो आपके चरणोंका आश्रय $ 
विद्‌ होकर केसे हमें लौट जानेको त्य है) अपर 
कहा कि पति, पुत्र और बन्धु-वान्धर्योकी सेवा करना ही 
ञ्रियोंका घमं है, सो यह उपदेश आप ईश्वरमै ही रहे। 
क्योंकि इस उपदेशके आश्रय आप ही हैं। आप ही 
घमेकी अन्तिम गति हैं । पति, पुत्र आदि समस्त देहघारियों- 
के आप ही प्रिय बन्धु और आत्मा हैं। निश्चय ही आप 
केवल यशोदाके पुत्र नहीं हैं । बल्कि आप समस्त देहधारियोंके 
अन्तःकरणके साक्षी हैं । हे सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे आपने 
सम्पूर्ण जगतूकी रक्षाके लिये यदुकुलमें अवतार लिया है |? 
हमें छलिये नहीं । आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, आपके 
बिना पति, पुत्रादि किसीकी भी सम्भावना नहीं है । सबके 
आश्रय, सबकी गति, समस्त घर्मोके अधिष्ठान, ईश्वरोके 
ईश्वर आपको छोड़कर हम कहाँ जायें और क्‍यों जाये ! 
गोपियाँ इस बातको जानती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पूर्ण पुरुषोत्तम विज्ञानानन्दघन विश्वात्मा परमेश्वर हैं। 
परमेश्वर ही सबके आत्मा और चरम गति हैं, अब उन 
परमात्माको पाकर गोपियाँ वहाँसे क्यों हटने लगीं ! उन्होंने 
कहा--“शाञ्नज्ञ पुरुष अपने नित्य प्रिय आत्मारूप आपहीमें 
प्रेम करते हैँ | इस लोकमें संसार-दुःख देनेवाले पति- 
पुत्रादिसे उन्हें क्या प्रयोजन है ? अतः हे परमेश्वर ! आप 
हमपर प्रसन्न होइये। हमारी चिरकाळकी आश्याल्ताको 
काटिये नहीं; अब हम किसी प्रकार घर नहीं जा सकतीं । 
हमारा जो चित्त सुखपूर्वक घरमै आसक्त था, उसको 
आपने चुरा लिया, हमारे हाथ घरके कामोंमें लगे थे वे भी 
चेष्टाहीन हो गये और हमारे पैर भी आपके चरणकमलोसे एक 
पग भी नहीं हटना चाहते। हम किसप्रकार घर जायें और वहाँ 
जाकर अब करें भी क्या १? (श्रीमद्धा० १०।२९।३३-२४) 
भगवानूने मक्तकी परीक्षा की, परीक्षामें भक्त उत्तीर्ण हो 
गया, तब उसे मनवाञ्छित फल दिया । योगेश्वरेश्वर भगवान: 
ने आत्माराम होकर गोपियोंके साथ रमण किया । “रमण” 
शब्द क्रीडावाचक भी है। इससे वैसे भी कोई दोषकी 
बात नहीं होती । इसके बाद भगवान्‌ एक बार 
हो गये । पीछेसे गोपियाँ भगवानके अदर्शनसे व्याकुळ होकर 
भगवानको ढूँढ़ुती और विविध विलाप करती रहीं। वे 
बोलीं, “भगवान्‌ श्रीगोविन्दकी चरणरज अत्यन्त पवित्र है | 
ब्रह्मा, शिव, रमा आदि भी इसको मस्तकपर धारण करते 
हैं, हमछोग भी इसे मस्तकपर धारण करें ।? यों करते-करते 
वे भीकृष्णमें तन्मय होकर भ्रीकृष्णकी-सी लीलाएँ करने 
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संख्या ६ ] 


लगीं । तदनन्तर पुनः भगवानने प्रकट होकर प्रत्येकके साथ 


गोपी-प्रेम 


५२१ 


सात वर्षके बालक श्रीकृष्णको त्रजयुवतिर्योने नवयोवन- 


एक-एक अलग-अलग बनकर रास किया ! 

रासका पहला छोक है-- 

भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुछमछिकाः । 

वीक्ष्य रन्तु सनश्चक्रे योगमायासुपाश्रितः ॥ 

भगवानूने योगमायाको आश्रित करके रमणकी इच्छा 
की?, इसके बाद “आत्मारामो5प्यरीरमत्‌? ( आत्माराम 
होकर रमण किया), 'साक्षान्मन्मथमन्मथः? ( कामदेवको भी 
मोहनेवाले ), 'आत्मन्यवरुद्धसौरतः? ( अस्खलितवीये ) 
“आत्मकाम, सत्यकाम, पूर्णकाम, योगेश्वरेश्वर? आदि शब्द 
आते हैं जिनसे यह सिद्ध होता दै कि भगवानकी यह लीला 
परम दिव्य थी ! इसमें लौकिक काम-गन्धको जरा-सा भी 
स्थान नहीं है। “भगवान? दाब्दसे ही सिद्ध होता है कि भगवान्‌- 
में औपपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सबके अन्तरात्मा हैं। 
जिसमें अणिमादि आठौँ ऐश्वर्य विद्यमान हों, जो घम, यश, 
श्री, वैराग्य और ज्ञानका अपार और अटूट भण्डार हो 
उसीको भगवान्‌ कहते हैं-- 

ऐश्वयेस्य समग्रस्य धर्मस्य यदासदिश्रयः । 

ज्ञानवेराग्ययोश्चेव पण्णां भग इतीरणा ॥ 

( विष्णुपु० ६।५। ७४) 

इसप्रकार षडैश्वर्यपू्ण भगवानमें कामवासना या ओप- 

पत्य घट ही नहीं सकता । भगवानने यह सारी लीला 


योगमायाके द्वारा की। जिसकी इच्छा थी, 
भक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवानकी योगमायासे उसे वैसा ही 
होता प्रतीत हुआ। योगमाया-( भगवानकी अपनी दिव्य 
नित्य शक्ति) के प्रभावसे ही निःसंग भगवान्‌ सृष्टि, स्थिति 
और प्रल्यकी लीला किया करते हैं | ऐन्द्रजालिक 
जिसप्रकार अपनी इच्छानुसार दर्शकोंको मोहित करके 
मनमानी घटनाएँ उन्हें दिखाता है, इसी प्रकार भगवानने 
योग़मायासे लीलाएँ कीं । राधिकाजी योगमायाका स्वरूप 
थीं । योगमायाके दूसरे एक खरूपको पहले भेजकर कंसको 
सन्देश दिलाया था ओर उसी योगमायाके द्वारा व्रजमें 
भगवानले दिव्य लीलाविलास किया । ब्रह्माके द्वारा गोप- 
बालकोके और गो-वत्सोंके हरण किये जानेपर पाँच वके 
शिशु श्रीकृष्ण अपनी योगमायाके प्रभावसे स्वयं गोप-बालक, 
बछडे और उनके सारे सामान कपड़े, सींग, लाठी आदि 
बन गये । छः वर्षके बालक श्रीक्रष्णने योगमायाके प्रभावसे 
कालियदमन और दावामिपान किया । इसी अवस्थामें 
भगवानले पतिरूपसे चाइनेवाळी ब्रजवालाओंका माया भ्रम दूर 
करके सम्पूण आत्मसमर्पणकी योग्यता प्रदान करनेके लिये 
उनके वरू-हरणकी लीला की । इसी योगमायाके प्रभावसे 


सम्पन्न देखा । इसी अपनी योगमायाके प्रभावसे रासमण्डलमें 
भगवान्‌ क्रीडा (रमण) करते हुए प्रतीत हुए । इसी 
योगमायाके बलसे प्रत्येक गोपीने गोपीनाथको अपने 
साथ देखा । बालक जैसे दपंणमें अपने प्रतिबिम्त्रके साथ 
स्वच्छन्द खेळता दै, इसी प्रकार योगमायाके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी छायाखरूपा गोपियाँसे विलास किया 
रेमे रमेशो ब्रजसुन्द्रीभि- 
यंथाभेकः स्वग्रतिबिस्त्रविञ्रमः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०॥३३॥ १७) 
और योगमायाके प्रभावसे ही व्रजवासियोंने रासमें 
गयी हुई अपनी-अपनी पल्षियोंको अपने पास ही सोयी 
हुई देखा-- 


सन्यमानाः स्वपाइवंस्थान 


स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ बजौकसः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ३३ । ३८) 
योगमायाके प्रभावसे ही कंसके दरबारमें प्रवेश करते 
समय एकादशवर्षीय बालक श्रीकृष्णको मल्लोने वज्रके 
समान, नागरिकोंने विलक्षण नरश्रेष्ठरूपमें, खिर्योने मूर्तिमान्‌ 
कामदेवके तुल्य, गोपौने निज जनके सदृश, दुष्ट राजाओंने 
शासकके समान, वसुदेव और देवकीने पुत्ररूपमें, कंसने 
साक्षात्‌ मृत्युरूपमें, विद्वानोंने विराट्‌ पुरुषके रूपमें, योगियोंने 
परम तत्वके रूपमै और यादवोने परम देवताके रूपमे देखा । 
यह पूर्णकाम, सत्यकाम, योगेश्वरेश्वर, षडेश्वयं पूणे, 
अघटनघटनापटीयसी योगमायाके सञ्चालक, ह्रादिनी शक्ति- 
के शक्तिमान्‌, भक्तवाञ्छाकस्पतरु साक्षात्‌ भगवान्‌ ओर 
उन्हींके प्रतिबिम्बरूप भक्तोंकी दिव्य प्रेमळीला थी । इस 
लीलामें दोष देखना महापाप दै । [ 
अधिकार और कर्तव्य 
परन्तु एक बात भ्यानमें रखनेकी है कि ऐसी 
लीलाका नायक सिवा मगवानके और कोई भी नहीं हो 
सकता । गोपीभावसे भगवानकी उपासना करनेका 
अधिकार सभी वैराग्य और प्रेमसम्पन्न जीर्वोको है । गोपी- 
भाव न तो केवळ खियोके दी लिये है, न स्तरीकेजैसी 
पोशाक पहनकर स्री सजनेकी ही जरूरत है। जरूरत 
हे गोपियोंको आदर्श मानकर उनकेजैसा प्रेमभाव हृदयमें 
उत्पन्न करनेकी । जिसमें ऐसा अपार्थिव निष्काम अनन्य- 
प्रेम होगा, वही गोपी-भावसे उपासना कर सकेगा । परन्तु 
उपास्य केवल परमात्मा ही होगे । यदि कोई मनुष्य 
श्रीकृष्ण बनकर गोपी-भावसे उपासना करानेका दावा करे 
तो उससे सदा दूर रहना चाहिये । खास करके त्तियोके 
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९२२ 
द्वारा गोपीमावसे अपनी हि आन कर अवतार लिया था और जीवापर आता हल मनुष्य- 


को तो दुराचारी ही मानना चाहिये । साधक पुरुषके 
लिये तो, स्रीकी बात तो दूर रही, ल्लियोंके संग करनेवाले- 
' का संग मी त्याज्य है । 
खणा खी ङ्गनं सङ्ग स्यक्स्वा दूरत आस्मान्‌ । 
( औमद्धा० ) 
यह प्रेम अत्यन्त ही दुळम है | इसमें देवताओंका भी 
अधिकार नहीं है। जो भगवानके त्रजरसके रसिक हैं, 
ब्रजभावके भावुक हैं, ब्रजप्रेमके प्रेमी हैं, वे भक्त ही इस 
अत्यन्त उच्च प्रेमरसका पान किया करते हैं। गोपी- 
पदाभ्रय करके गोपी-भावका अवलम्बन करनेसे ही यह 
दुलभ, कामगन्धदीन, विषयाभिलाषाशून्य, दिव्य प्रेम और 
प्रेमखरूप, प्रेमाधार श्यामसुन्दरकी प्राप्ति हो सकती है। 
भ्रीचेतन्यचरितामृतर्मे कहा ह 
सेइ गोपीमावामृते जार लोभ हय, 
वेदधर्म सबै त्यजि सइ कृष्णेरे भजय ॥ 
राणानुरागमार्ग भशे जइ जन, 
सेइ जन पाय ग्रे ब्रजेन्द्रनन्द्न ॥ 
परन्तु प्रेमी वेद-घमे छोड़ना नहीं चाहता, प्रेमके 
प्रकट होनेपर वह आप ही छूट जाता है। जो जान-बूझकर 
छोड़ता है उसका तो पतन ही होता है-- 
एक नेम यह प्रेमको नेम सबै छुटि जाहिं। 
पै जो छाँडे जानिके तहाँ प्रेम कछु नाहिं॥ 
यह पन्थ विषयकामियोका नहीं है, यह मार्ग बाह्य 
वेषधारियोंका नहीं दै | यह तो उन सच्चे त्यागियोंका पावन पथ है 
जो सबका मोह और सारी कामनाएँ त्यागकर एकमात्र 
भगवानको ही भजना चाहते हैं । जिनके हृदयमें भोग- 
. लालसा है उनका इस मार्गपर पैर रखना धधकती हुई अभि- 
में कूदना या कालसपके मुँहमें हाथ देना है-- 
प्रेम-अमिय पीयौ चह, केर बिषयरो नेह । 
बिष ब्यांपे जारे हिजै, करे जरजरित देइ॥ 
इसीछिये झुकदेवजी सबको सावधान करते हुए कहते हैं- 
शिवजी इलाइल पी गये, हरेक आदमी नहीं पी सकता; 
इसी प्रकार भगवानूने यह लीला की, मनुष्य नहीं कर सकता। 
अतः असमर्थं मनुष्योंको मगवानकी इस लीलाका अनुकरण 
कभी मनसे भी नहीं करना चाहिये | यदि कोई मूखेतावश 
करेगा तो वह नष्ट हो जायगा । भगवान्‌ तो गोपियोके, उनके 
पतियोके और सम्पूर्ण देइघारियोंके आत्मा हैं, साक्षीरूप- 
से सबके हृदयमें विराजमान हैं, उन्होंने लीलासे ही शरीर 
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घारणकर अवतार लिया था और जीवोपर कृपा करने 


लिये ही उस दिव्य देहसे ऐसी अलौकिक लीला की थीं 
जिन्हें सुनकर ही लोग भगवत्परायण हो जाये ?(श्रीमद्भा० १०] 
३३। ३१, २६, ३७) : 
अतएव मगवानकी अलौकिक लीलाओंका अनुकरण 
न कर, पवित्र गोपी-मावको आदर्श मानकर, अपना सब कुछ 
भगवानके अर्पण करके बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके द्वारा सब 
ग्रकारसे भगवानकी सेवा करनी चाहिये और उनका नित्य 
निरन्तर प्रेमपूर्वक चिन्तन करना चाहिये; भक्त बनना चाहिये, 
भगवान्‌ नहीं ! 
गोपी-प्रेमका यह वणन सर्वथा रसहीन हुआ है । गोपी-प्रेम 
दिव्य रस-पूर्ण है। परन्तु उस रसको साधारण मनुष्य कहाँ- 
से प्रास करे। और वाणी या लेखनी केसे उसका वर्णन करे! 
इमलोर्गोको उचित है कि परम प्रेममयी गोपिकाओंके 
चरण वम्दनकर उनसे प्रेमकी भिक्षा मागें और उनके प्यारे 
दयामसुन्द्रके नाम-गुणांका गान कर जन्म-जीवनको सफल 
करें | ्रीललितकिशोरीजी कहते हैं--- 
रुचिकर सँवारे नाहि अग-अग स्यामा-स्याम _ 
ऐरी धिक्कार और नाना कर्म कीबेंपै । 
पायनको घोइ निज करन ना पान कियो, 
आठी अंगार परें सीतक जक पीबेपे॥ 
बिचरे ना बुन्दाबन कुज-कतान तरे, 
गाज गिरे अन्य फुठ्वारी-सुख ठीनेँपै । 
रुस्तिकिसोरी बीते बरष अनेक इग, 
देखे ना प्रानप्यारे, छार ऐसे जीबेपै॥ - 
इयामसुन्दर आज मी हैं, उनकी लीला भी नित्य है। 
परन्तु हमें वे इयामसुन्द्र केसे दीखें और हमें उनके चरण 
घोनेका सौभाग्य कैसे प्रास हो ! नित्य-निरन्तर निष्कामप्रेम- 
मावसे उनका नाम जपना, उनके शुणोंका कीर्तन करना, 
उनके प्रेमी भक्तोंका संग करना, उनके अनुकूल कार्य करना, 
उनकी आज्ञानुसार चलना, उनके प्रत्येक विघानमें सन्तुष्ट 
रहना, जगतका मोह छोड़कर उनकी रूपमाधुरीपर न्योछावर 
होनेकी साधना करना, उनकी लीलाओंका मनन करना 
और. प्राण खोलकर, हृदयके अन्तस्तलसे उनको पानेके लिये 
रोना--यही सब उपाय हैं । यदि चाहते हैं तो विषयासक्ति 
छोड़कर इन उपार्योका अवलम्बन कीजिये । करते-करते आप 
ही भावोंका विकास होगा और श्रीकृष्ण हमें सर्वस्वरूपमें मिल 
जायेगे ! बोलो गोपी और गोपीनाथके पदपझपरागकी जय! 
इच्चुमानप्रसाद पोद्दार 
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परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--स्वामीजी आ भोलेबाबाजी ) 
( गताइसे आगे ) 
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कुमारका दृष्टान्त 
नादिके मक्षणमें असमर्थ बालकको 
माता गळेतक दूध पिलाकर 
मक्खी, मच्छर तथा जूँ आदिसे 
रहित कोमल विछौनेपर शयन 
कराती है । उस बिछोनेपर 
४ पड़ा हुआ बाळक परमानन्दको 
प्राप्त होता है । वहाँ वह आनन्दसे परिपूर्ण हुआ 
बालक सुखसे हँसता है, अपने पास खड़े अथवा 
बैठे हुए माता-पिताको देखता है तो भी जानता 
नहीं है, केवल आनन्दसे परिपूर्ण होता है । 
इसी प्रकार सुषुप्ति-अवस्थामें यह विज्ञानमय भोक्ता 
परमानन्दकी प्राप्तिसे सर्व दुःखोंसे रहित होता है 
और आनन्दसे परिपूर्ण होनेके कारण उस समय 
मायाको नहीं देखता । 

टू सहाराजाका दशान्त 

जैसे अनेक प्रकारके धन और ऐश्वर्यसे पूर्ण तथा 
शत्रुसे रहित, सारी प्रथिवीके राज्यसे सम्पन्न, स्थूळ 
शरीरवाला, बलवान्‌, युवा अवस्थावाला, सर्व रोगसे 
रहित, रूपसे युक्त, हाथ, पैर आदि अज्नोंके 
लावण्यसे युक्त, जगतमें कीर्तिवाढा, धर्मपरायण, 
वेद-वेदाङ्ग-वेत्ता, अनेक मनोहर ख्नियोसे सेवित कोई 
महाराजा, अनेक प्रकारके मधुर गान और वादयसे 
कोकिलाके शब्द-समान स्वरवाळी अनेक ख्नियाँ 
जिसकी सेवा कर रही हों, ब्राह्मण, चारण ओर 
बन्दीजन जय-शब्द और आशीवांद-शब्द पुकारते हों, 
बह महाराजा पिताके समान गुणवाला, माता-पिताका 


भक्त हो, अनेक पुर्त्रोवाला हो, ऐसा सर्वगुणसम्पन्न 
महाराजा सर्व भोगोंकी प्रापिसे जैसे परमानन्दको 
प्राप्त होता है इसी प्रकार यह विज्ञानमय भोक्ता 
सुषुप्तिमें परम आनन्दको प्राप्त होता है । जैसे वह 
महाराजा किसी भी दुःखको नहीं जानता, इसी 
प्रकार यह विज्ञानमय भोक्ता सुषुप्तिमें किसी भी 
दुःखको नहीं जानता । भाव यह है कि जब 
इच्छाके विषयरूप स्री, धन आदि पदाथॉकी प्राप्ति 
नहीं होती तब उस इच्छाके कारण अनेक 
प्रकारके दुःखोंकी उत्पत्ति होती है। इस दुःखकी 
निबृत्तिके दो उपाय हे--एक तो उन खरी, धन आदि 
पदार्थोकी प्राप्ति, और दूसरा इच्छाकी ही निवृत्ति हो 
जाना । इन दोनोंमेंसे महाराजारूप इष्टान्तमें सब 
पदाथोकी प्राप्तिसे दुःखका अभाव हो जाता है और 
सुषुसिमें विज्ञानमय भोक्तामें इच्छादि सर्वविक्षेपकी 
निवृत्ति हो जाती है, इसलिये सर्व दुःखोंका अभाव 
हो जाता है । 
महाग्राह्मणका च्ष्टान्त 

इसमें प्रथम महाम्राझणके खरूपको सुनिये 
नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंकी, मन आदि आन्तर इन्द्रियोंको 
जिसने वशर्मे किया है, सब्र इच्छाओंका जिसने त्याग 
किया है, जो यथाळाममें संतोषवाला है, जो शरीरसे, 
मनसे और वाणीसे दुष्टोंके किये हुए अपकारको नहीं 
जानता, जो उन दुष्ट पुरुषोंसे द्वेष नहीं करता वरं 
उनपर उपकार करता है, वही पुरुष महात्राह्मण है । 
“दुः और अपमान आदि अपने प्रतिकूल हैं, अतएव 
जो पुरुष शरीर, मन तथा बाणीसे दूसरोंको दुःख 
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पहाता और उनका अपमान आदि करता है, इस 
लोक तथा परलोकमें उसीको वे दुःख तथा अपमान 
आदि मिलते हैं । इसी प्रकार सुख अपने अनुकूछ है, 
अतएव जो मनुष्य दूसरोंको सुख पहुँचाता है, उसको 
इस छोक और परलोकमें सुख मिलता है । इसलिये 
मनुष्यको सत्र प्राणियोंके सुखकी ही इच्छा करनी 
चाहिये ! इसप्रकार विचार करके जो मनुष्य किसी 
मी प्राणीको दुःख नहीं पहुँचाता वरं सबको सुखी 
करना चाहता है, वह महात्राह्मण है । जो पुरुष 
सर्व वेदोंके अर्थको जानता है, कभी दूसरेकी निन्दा 
नहीं करता, जिसकी दृष्टि सदा अपने दोषोंको देखने- 
में ही रहती है, जो दुष्ट प्राणियोंके संगसे रहित है, 
बह महाब्राह्मण है । जो पुरुष आत्माके सिवा अन्य 
सब पदार्थोको अनित्य जानता है, केवल आत्माको ही 
नित्य जानता है, अर्थात्‌ जो नित्यानित्यके विवेकसे 
युक्त है, जो पूर्व-पक्ष स्थापन करनेमें और सिद्धान्तमें 
अति कुशल है, वह पुरुष महात्राह्मण है । जो पुरुष 
इस लोकके और परलोकके अनेक प्रकारके अन्न-पानादि 
पदार्थोको, मनोहर ख्रिर्याको, शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध-इन पाँच प्रकारके विषर्याको, वमन किये 
- हुए अन्नके समान त्याग देता है और विषयोंकी कमी 
इच्छा नहीं करता, बह पुरुष महात्राह्मण है । “जो 
प्राणी स्थूल, सूक्ष्म शरीरका अभिमान करनेवाले हैं, 
उनको पाप-पुण्यके कारण सुख-दु:खकी प्राप्ति अवश्य 
होती है? ऐसी दोषदृष्टि होनेसे जो मनुष्य स्थल, 
सूक्ष्म शरीरसे सुक्त होनेकी इच्छा करता हे और 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रमका त्याग 
करके तथा विधिपूर्वक शिखा-सूत्रका त्याग कर दण्डादि 
ग्रहणपूर्वक संन्यास आश्रमकी शरण लेकर आत्म- 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास 
जाता है और गुरुमुखसे उच्चारण किये हुए वाक्यसे 
अद्वितीय ब्रह्ममें तात्पर्यके निश्चयरूप श्रवणसे, श्रवण 
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किये हुए अर्थमें अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे विरोधके 
परिहाररूप मननसे और मनन किये हुए अर्थमे 
चित्तकी एकाग्रतारूप निदिध्यासनसे जो पुरुष भै 
ब्रह्मरूप हूँ इसप्रकारके साक्षात्कारको प्राप्त होता है 
और जो इन्द्रियोंके निग्रहसे लेकर तत्त्वसाक्षात्कार- 
पर्यन्त कहे हुए झुम गुणोंसे युक्त है, वह महाब्राह्मण 
है । राग-द्वेषादिसे रहित होकर जैसे यह महात्राह्मण 
प्रम आनन्दको प्राप्त होता है इसी प्रकार सुषुसि- 
अवस्थामें यह विज्ञानमय भोक्ता परम आनन्दको प्राप्त 
होता है। जैसे इस महात्राह्मणमें अनर्थ करनेवाले 
राग-द्वेषादि नहीं रहते इसी प्रकार सुषुप्ति-अवस्थामें 
विज्ञानमय भोक्तामें अनर्थ करनेवाले राग-द्वेषादि नहीं 
रहते । भाव यह है कि राग-द्रेषादि अन्तःकरणमें 
होते हैं । यह अन्तःकरण सुषुसतिमें लय-भावको प्राप्त 
हो जाता है, इसलिये सुषुप्तिमें राग-द्वेषादि नहीं होते । 
जिस पदार्थमें सुखकी साधनताका ज्ञान होता है, 
उस पदार्थमें राग होता है, सुखसाधनताके ज्ञान 
बिना राग नहीं होता; इसलिये सुखसाधनताका ज्ञान 
रागका कारण है. । जिस पदार्थमें दुःखसाधनताका 
ज्ञान होता है उस पदार्थमें द्वेष होता है, दुःख 
साधनताके ज्ञान बिना द्वेष नहीं होता इसलिये दुःख 
साधनताका ज्ञान द्वेषका कारण है । यह सुखकी 
साधनताका ज्ञान और दुःखकी साधनताका ज्ञान तत्ल- 

वेत्ता ब्राणको नहीं होता, क्योंकि, जिसने अद्वितीय 

आत्माके सिवा सवै प्रपञ्चको शशश्व गके समान असत्य 

जान लिया है, उसको असत्य वस्तुमें सुखकी साधनता 

तथा दुःखकी साधनता सम्भव नहीं है, इसलिये उपर्युक्त 

महात्राह्मणको राग-द्वेष नहीं हो सकते । इसी प्रकार 

सुषुप्ति-अवस्थामें भी अन्तःकरणके ल्य हो 

किसी पदार्थमें सुख-दुःखकी साधनताका ज्ञान छि 

में पुरुषको नहीं होता, इसलिये वहाँ रागरा 

अभाव सम्भव है) 
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हे वाळाकि ! परमात्मारूप आकाश ही शयन- 
कर्ता विज्ञानमय भोक्ताका तथा सुषुप्तिरूप शयनका 
आधार है, इस परमात्माके सिवा उनका कोई दूसरा 
आघार नहीं है | हे वालाकि ! परमात्माके साथ विज्ञान- 
मय आत्माका जो अभेद है और अन्तःकरणादिका 
जो ल्य है, वही शयनका खरूप है । जैसे घटाकाश 
महाकारासे भिन्न नहीं है, महाकाराखरूप ही है, 
इसी प्रकार विज्ञानमय भोक्ता परमात्मासे भिन्न नहीं है, 
परमात्माखरूप ही है । परमात्मा ही सब प्राणियोंमे 
व्यापक होकर सवको प्रकाशित करता है, इसी कारण 
श्रुतिमे परमात्माको आकाशरूप कहा है । हे वालाकि ! 
जैसे घट-मठादि अनेक उपाधियोमें रहता हुआ भी 
महाकारा सर्वत्र घटाकाश-मठाकाशरूप प्रतीत होता 
है, अतएव जैसे महाकारा एकरूप है इसी प्रकार 
तेरा, मेरा और अन्य सब प्राणियोंका आत्मा सुपुप्तिमें 
मैं मेरे खरूपको नहीं जानता, और अन्यको भी नहीं 
जानता,” इसप्रकारके अज्ञानके आश्रय होकर प्रतीत 
होता है । और 'मैं सुखपूर्वक शयन करता था?! 
इसप्रकार सुषुप्तिका साक्षीरूप आत्मा प्रतीत होता है, 
इसलिये सर्व प्राणियोंमें एक ह्वी आत्मा अनुगत है। 
हे बाळाकि ! यद्यपि जाग्रत्‌ और खम-अवस्थामें 
भी वस्तुतः आत्माकी एकरूपता है तो भी जाग्रत्‌ 
और सप्न-अवस्थामें अन्तःकरणबिशिष्ट आत्मा 
विज्ञानमय भावको प्राप्त होता है, इसलिये विज्ञानमय 
भाव ही जाग्रत्‌ और खप्त-अवस्थामें आत्माके भेदका 
कारण है । सुषु्ति-अवस्थामें अन्तःकरणका अपने 
कार्यसहित अज्ञानमें लय हो जाता है, इसलिये 
सुषुप्ति-अवस्थामें आत्माका भेद नहीं होता । जैसे घट- 
मठादि उपाधियांके कारण आकाशका भेद प्रतीत होता 
है और घट-मठादि उपाधियोंका नाश होनेसे आकाशमें 
भेद प्रतीत नहीं होता, इसी प्रकार अन्तःकरण और 
वाक्‌ आदि इन्द्रियोंके कारण जाग्रत्‌ और खप्तके आत्मामें 
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भेद प्रतीत होता है । सुषुप्ति-अवस्थामें मनसहित 
वागादि इन्द्रियोंका परमात्मामें लय हो जाता है, इसलिये 
सुषुसि-अवस्थामें एक अद्वितीय परमात्मा रहता है । 


याळाकि-हे राजन्‌ ! सुषुस्तिमें यद्यपि अन्तः- 
करणादि कार्य नहीं है तो भी कारणरूप अज्ञान 
सुषुप्तिमें रहता है, इसलिये अज्ञानरूप उपाधिके कारण 
आत्माका भेद सुषुप्तिमें भी सम्भव है | 

अजातदात्र-हे बाढाकि | अज्ञानके दो खरूप 
हैं, एक आवरण-खरूप और दूसरा विक्षेप-खरूप । 
इन दोनोंमेंसे आवरण-खंरूप अज्ञानमें भेद सम्भव 
है अथवा विक्षेप-खरूप अज्ञानमें भेद सम्भव है- 
इसपर विचार करना चाहिये । इन दोनों पक्षोमेसे 
“आवरणमें भेदको कारणता है' यह प्रथम पक्ष नहीं बनता, 
क्योंकि सुषुपतिमें यद्यपि आत्माको आवरण करनेवाला 
अज्ञान विद्यमान है तो भी वह अज्ञान आत्मा- 
के भेदको उत्पन्न नहीं करता, इसलिये आवरण- 
स्वरूप अज्ञानमें आत्माके भेदकी कारणता नहीं 
बनती ओर सुषुतिमें विक्षेपरूप अज्ञान आत्माके 
भेदका कारण है, यह दूसरा पक्ष भी नहीं बनता, 
क्योंकि विक्षेप दो प्रकारका होता है, एक जाग्रतरूप 
विक्षेप और दूसरा खमरूप विक्षेप । ये दोनों प्रकारके 
कार्यरूप विक्षेप सुषुपतिमें ळ्य-भावको प्राप्त हो जाते 
हैं, इसळिये विक्षेपरूप अज्ञान भी सुषुप्तिमं आत्माके 
भेदको उत्पन नहीं कर सकता । जैसे वर्षाकालकी 
अँधेरी रात्रिमें सम्पूर्ण मेघादि अन्धकारमें ळय-भावको 
प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार सुषुप्ति-अवस्थाको प्राप्त 
हुए आत्माके अज्ञानमें सर्व कार्यप्रपश्च लय-भावको 
प्राप्त हो जाता है । जैसे सूर्यमगवान्‌के उद्य होनेसे 
अन्धकारसे ढके हुए मेघादि फिर अन्धकारमेंसे 
प्रकट हो आते हैं, इसी प्रकार मायाविशिष्ट परमात्मा- 
मेंसे कर्मोके कारण फिर जाग्रत-अवस्था उत्पन्न हो 
आती है | भाव यह है कि जब जागप्रत-प्रपक्के 
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भोग देनेवाळे पुण्य-पापरूप कमोंका उद्भव होता 
है. तब मायाविशिष्ट परमात्मामेंसे जाम्रत-प्रपश्चकी 
उत्पत्ति होती है । इसल्यि हे बालाकि ! 
जाग्रद्‌, खभ तथा सुपुपति-इन तीन अवस्थाओंकी 
प्रातिमे नियम नहीं है, किन्तु अपने खरूपके अज्ञानसे 
यह आत्मादेव कर्मोके कारण कमी खप्न-अवस्था होनेके 
पीछे जाग्रत-अवस्थाको प्राप्त होता है, कमी सुपुपि- 
अवस्थाके पीछे जाग्रत-अवस्थाको प्राप्त होता है और 
कमी जाग्रत-अवस्थाके पश्चात्‌ खमको प्राप्त होता है 
और कमी खप्त-अवस्थाके बाद सुषुपिको प्राप्त होता 
है। इसप्रकार कर्मके अधीन हुआ जीवात्मा सर्व शरीरोंमें 
जाग्रत्‌, खभ तथा सुषुतिरूप तीन अवस्थाओंको 
प्राप्त होता रहता है । जैसे बालकके द्वारा उड़ाया 
हुआ पतंग डोरीके सहारे आकारामे उड़ता है, 
इसी प्रकार पूर्वमें किये हुए छम, अशुभ कर्मोंके वश 
यह जीवात्मा कमी जाग्रत्‌, कमी खप्न और कमी 
सुषृप्तिको प्राप्त होता है । इसप्रकार निरन्तर भ्रमण 
किया करता है । जैसे वायुमें उडते हुए तूलकी 
कभी स्थिति नहीं होती, इसी प्रकार कर्मरूप वायुके 
कारण इस शारीरमें जाग्रदादि अवस्थाओंका प्रवाह चळता 
रहता है । जैसे मेघमण्डलको आकाशमें सर्वत्र वायु 
घुमाता है, इसी प्रकार कर्मरूपी वायु मी देहादि 
प्रपञ्चको भ्रमण कराता है । जैसे जळका प्रवाह 
सूखे काष्ठको कमी ऊँचे स्थानमै ओर कभी नीचे 
स्थानमै ले जाता है, इसी प्रकार पुण्य-पापरूप कर्मोके 
बर यह जीवात्मा कभी देव-रारीरको, कभी मनुष्य- 
शरीरको,कभी कृमिके शरीरको और कमी वृक्षादि स्थावर- 
शरीरको प्राप्त होता रहता है। अर्थात्‌ जब पुण्यकर्मकी 
अधिकता होती है तब देवभावको प्राप्त होता है, जब 
पुण्य-पापकी समानता होती है तब मनुष्य-शरीरको प्राप्त 
होता है और जब पापकर्मकी अधिकता होती है 
तब कृमिं आदि शरीरोंको प्राप्त होता है । इसप्रकार 
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कर्मके अधीन होकर जीव अनेक प्रकारके रारीरोंको 
प्राप्त होता रहता है । देवतासे लेकर कृमिपर्यन्त 
सब शरीरोंमें जाग्रत्‌, खप्त और सुषुप्ति--इन तीनों 
अवस्थाओंको जीव प्राप्त होता है, जाग्रदादि तीनों 
अवस्थाओसे रहित कोई भी प्राणी नहीं है । 


बाळाकि-हे राजन्‌ ! मनुष्यादिमें तीन 
अवस्था सम्भव हैं; परन्तु देवताओंमें तीनों 
अवस्था सम्भव नहीं हैं, क्योंकि शाख्रमें देवताओंको 
अखप्त कहा है । इसलिये देवताओंमें स्वप्त-अवस्था 
नहीं है । 


अजातशत्रु-है बालाकि ! देवताओंको जो अस्वप्न 
कहा है, वह इस अमिप्रायसे नहीं कहा कि देवताओं- 
में खप्न-अवस्था नहीं होती । देवताओंमें सत्त्वयुणकी 
प्रधानता है, इसलिये मनुष्यके समान देवताओंको 
क्षण-क्षणमें खप्न नहीं होता । देवताओंमें अल्प खप्न 
होता है, इसी अमिप्रायसे शाख्रमें देवताओंको अखम 
कहा है । यदि देवताओंमें सर्वथा खप्तका अभाव माना 
जाय तो सब देवोंमें मुख्य विष्णुमगवान्‌ शेषनागकी 
शय्यापर शयन करते हैं, ऐसा जो शाखमें कहा है 
वह असंगत हो जायगा । इसलिये हे बाढाकि ! सुपुति- 
अबस्थामें परमात्माके साथ अमेद-भावको प्राप्त होकर 
विज्ञानमय भोक्ता कोके अधीन जाग्रदादि अवस्थाओं- 
को प्राप्त होता है । 


बालाकि-हे राजन्‌ ! अन्य उपनिषदोंमे सुषुपि- 
अवस्थामे मायाविशिष्ट परमात्मामें अन्तःकरणादिका 
ल्य कहा है; किन्तु बृहदारण्यक उपनिषद्में 
ही सर्व वागादि इन्द्रियोसहित अन्तःकरणका ल्य 
कहा है, इसलिये श्रतियोंमें परस्पर विरोध है । इसका 
क्या कारण है ! 


अज्ञातशन्रु-दे बाढाकि | सुषुप्तिमेंसे उठा ईशा 
पुरुष जाग्रतमें स्मरण करता है कि मैं कुछ भी 
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जानता न था', इसलिये पुरुषके स्मरणरूप अभिप्रायसे 
मायाविशिष्ट परमात्मामें ही सर्व वागादिका लय सिद्ध 
होता है और सुषुप्तिमें प्राणके लयको लोग अङ्गीकार 
नहीं करते, प्राणके सिवा अन्य सर्व वागादिके ल्यको 
ही सुषुप्ति-अवस्थामें लोग अङ्गीकार करते हैं । इसलिये 
लोगोंके अभिप्रायको अङ्गीकार करके श्रुतिने प्राणमें 
वागादि इन्द्रियोंका ळय कहा है । अतएव प्राण- 
शब्दकी लक्षणावृत्तिसे मायाविशिष्ट परमात्माका ही 
ग्रहण करना चाहिये | इसप्रकार दोनों श्रुतियोंमें 
विरोध नहीं होता । हे बाळाकि ! सुषुप्ति-अवस्था- 
में परमात्माखरूप प्राणमें ही स्थूल-सूक्ष्मरूप सर्व 
प्रपञ्च ल्य-भावको प्राप्त होता है, क्योंकि यदि सुषुप्तिमें 
मनसहित वागादि इन्द्रियाँ लय-भावको न प्राप्त होती 
हों तो जाग्रतके समान सुषुप्तिमें मनसहित वागादि 
इन्द्रियोंकी प्रतीति होनी चाहिये; किन्तु सुषुसिमें मन- 
सहित वागादि प्रतीत नहीं होते, इसलिये वागादिका 
ळय ही सुषुप्तिमें होता है, ऐसा जाननेमें आता है । 
हे वाळाकि ! जैसे आधार--आधेयभाव सम्बन्धसे 
प्रथिवीपर घट प्राप्त होता है, उनमें प्रथिबी आधार है 
और घट आधेय है । इसम्रकार सुषुप्ति-अवस्थामें 
विज्ञानमय भोक्ता आधार-आधेय-सम्बन्धसे परमात्माको 
प्राप्त नहीं होता, किन्तु आधार-आधेयमावसे रहित 
केवळ अभेद-सम्बन्धसे परमात्माको प्राप्त होता है । जैसे 
गृहाकाशरमें प्राप्त हुआ घठाकाश घटके नाश होनेपर 
गृहके साथ एकतारूप सम्बन्धको प्राप्त होता है और 
हे बालाकि ! जैसे गृहाकाशाका गमन तथा आगमन 
नहीं होता; किन्तु घटाकाशका ही घरमे आगमन और 
घरसे गमन होता है, इसी प्रकार हृदयमें स्थित परमात्मा- 
का गमन-आगमन नहीं होता । घटाकाशके समान 
विज्ञानमय मोक्ताका ही नित्य सुषु्तिमें गमन और 
जाग्रतमें आगमन होता है । हे वाळाकि ! विचारकर 
देखा जाय तो विज्ञानमय भोक्ताके खरूपमें गमन, 
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आगमन सम्भव नहाँ है किन्तु अन्तःकरणरूप उपाधि- 
के गमन, आगमनसे विज्ञानमयमें गमन, आगमन प्रतीत 
होता है। घटरूप उपाधिके गमन, आगमनसे घटाकाश- 
में गमन, आगमन प्रतीत होता है; वस्तुतः घटाकाइामें 
गमन, आगमन नहीं है । हे बालाकि ! यद्यपि यह 
परमात्मादेव आकाशके समान देहके भीतर-बाहर 
सर्वत्र व्यापक है तो भी हृदय-देशमें ही परमात्मांका 
अन्तर्यामीपन सिद्ध होता है, अन्य स्थलपर सिद्ध 
नहीं होता; इसलिये हृदयदेशमें ही परमात्माकी 
स्थिति कही है । ऐसे अन्तर्यामी परमात्मासे साक्षात्‌ 
प्रकाशको प्राप्त हुआ मन है । 
सब इन्द्रियोसे मनकी विशेषता 

हे बाळाकि ! सुख तथा दुःखके उपभोगके लिये 
प्राणियोंका शरीर उत्पन्न हुआ है, क्योंकि शरीर बिना 
सुख-दुःखका भोग नहीं होता । शब्दादि विषयके 
प्रकाशको उपभोग कहते हैं । शाब्दादि विषयका 
प्रकाश श्रोत्रादि इन्द्रियोंके बिना नहीं होता । श्रोत्रादि 
इन्द्रियांसे ही शब्दादि विषयोंका प्रकाश होता है । 
इन श्रोत्रादि सब इन्द्रियोंका नियामक मन है, क्योंकि 
अपने-अपने शब्दादि विषयके साथ श्रोत्रादि इन्द्रियोंका 
सम्बन्ध-ह्दोनेपर भी जबतक श्रोत्रादि इन्द्रियोंसे मनका 
सम्बन्ध नहीं होता तबतक वे इन्द्रियाँ अपने-अपने 
विषयोंको नहीं जानतीं। मनके साथ सम्बन्ध होनेपर ही 
शओत्रादि इन्द्रयाँ शब्दादि विषयोंको जानती हैं अर्थात्‌ 
शरोत्रादि इन्द्रियाँ मनके अधीन हैं। जैसे छोकमें 
काठके बने इए दस घोड़ोंको एक मोटी ळकड़ीमें 
बाँध दिया जाता है और उस मोटी ळकड़ीके बीचमें 
छेद कर दिया जाता है तथा उसमें नीचेके सुखवाली 
नली जोड़ दी जाती है और दस घोड़ोंके पैरोंमें बंघे इए 
दस सूतके तार नलीके मध्य-मागमें पिरो दिये जाते 
हैं और उस सूतको पिता अपने बालकके हाथमें दे 
देता है और पिताकी गोदीमें बैठा हुआ बाळक उस 
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सूतके तारको खचकर घोड़ोंसे अनेक प्रकारको चेश 
करवाता है इसी प्रकार यह शरीररूप मोटी लकडी 
है, उसमें वागादि इन्द्रियाँ दस घोड़े हैं । प्राणवायु- 
रूप सूतसे ये वागादि इन्द्रियाँ बँधी हुई हैं । नाड़ी- 
रूप छिद्रद्वारा यह प्राणवायुरूप छिद्र हृदयरूपी 
नलीमें पिरोया हुआ है.। परमेश्वररूप पिता है. और 
मनरूप बाळक है। इस मनरूप बालकको परमेश्वररूप 
पिता अपनी इदयकमळरूप गोदीमें बैठाकर प्राणवायु- 
रूप सूतको ग्रहण कराता है । इस प्राणरूप सूतको 
ग्रहण करके यह मनरूपी बाळक वाक्‌ आदि इन्द्रिय 
रूप अश्नोंको तथा प्राणरूप सूतको अपने-अपने 
व्यापारमें प्रवृत्त कराता है । इसलिये सर्व वागादि 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा मनकी उत्कृष्टता है । 
बुद्धिकी उत्कृष्टता 
हे वाळाकि ! जैसे सूर्यमगवानका प्रकाश यद्यपि 
सब पदार्थामे समान है तो मी उपाधिके कारण सूर्यके 
प्रकाशमें भेद दीखता है । जैसे ताम्रादि धातुओंसे 
बने इए पात्रमे सूर्यके तेजकी अल्प अभिव्यक्ति होती 
है, पात्रकी अपेक्षा खच्छ दर्पणमें विशेष अभिव्यक्ति 
होती है, दर्पणकी अपेक्षा तळ्वारमें अधिक अभिव्यक्ति 
होती है, तळ्वारकी अपेक्षा मणिमें अधिकतर 
अभिव्यक्ति होती है, और मणिकी अपेक्षा भी सूर्य- 
कान्त-मणिमं सूर्यके तेजकी सबसे अधिक अभि- 
व्यक्ति होती है, क्योंकि पात्रादि उपाथियोंमें स्थित 
सूर्यका तेज दाहादि कार्य नहों करता; परन्तु सूर्य- 
कान्त-मणिमें स्थित सूर्यका तेज प्रकाश दाहादि 
कार्यको मौ उत्पन्न करता है, इसळिये पात्रादि सर्व 
उपाधिर्योकी अपेक्षा सूर्यकान्त-मणिमें सूर्यके तेजकी 
सबसे अधिक अभिव्यक्ति होती है । इसी प्रकार पात्र- 
के समान इस स्थूळदारीरमें, दर्पणके समान प्राणमें, 
तर्वारके समान कर्मेन्द्रियोमे, मणिके समान ज्ञानेन्द्रियों- 
में और सूर्येकान्त-सणिके समान बुद्धिमें आत्माके तेजकी 
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अभिव्यक्ति होती है। यह आनन्दखरूप आत्मा 
खभावसे यद्यपि एकरूपसे स्थित है तो भो बुद्धिरूप 
अन्तःकरण अति स्वच्छ है, इसलिये अन्तःकरणमें स्थित 
आनन्दस्वरूप आत्मा विज्ञानमय भोक्ता कहलाता है; 
परन्तु अन्य शरीरमें स्थित आत्मा भोक्ता नहीं कहलाता | 
और जैसे सूर्यमगवान्‌ सूर्यकान्त-मणिमें स्थित होकर 
दाहादि कार्य करते हैं इसी प्रकार यह आनन्द्स्वरूप 
आत्मा भी अन्तःकरणमें स्थित होकर कर्तृत्व-मोकतृत्व- 
रूप संसारको तथा लोकान्तरमें गमनागमनरूप व्यापार- 
को प्राप्त होता है । यद्यपि अल्प अन्तःकरणमें व्यापक 
आस्माकी स्थिति सम्भव नहीं है तो भी जैसे अल्प 
दर्पण महान्‌ पर्वतके प्रतिबिम्बको ग्रहण करता है 
इसी प्रकार अल्प अन्तःकरण भी अति स्वच्छ होनेसे 
आत्माके प्रतिबिम्बको ग्रहण करता है । यही अन्तः- 
करणें आत्माकी स्थिति है । यह अन्तःकरण सर्वदा 
इद्यकमळरूपी गृहमें निवास करता है और कमी- 
कमी यह अन्तःकरण जाग्रत्‌-अबस्थामें नेत्रादि स्थानों- 
में निवास करता है । जिस समय सुधुति होती है, 
उस समय नेत्रादि स्थानोंको छोड़कर अन्तःकरण 
हृद्यकमलरूपी अपने घरमें आता है । अन्तःकरणके 
अशिसे विज्ञानमय भोक्ता भी हृदयदेशमें आ जाता है। 
अर्थात्‌ चैतन्यमें स्वमावसे गमनागमनरूप क्रिया नहीं 
है; परन्तु उपाधिके गमनागमनसे चैतन्य आत्मा 
गमनागमन प्रतीत होता है। यह अन्तःकरण जाग्रत 
अवस्थामे नेत्रमें रहता है, इसलिये विज्ञानमय भोक्ता 
भी नेत्रमें रहता है । और सुषुपिकालमें नेत्र-स्थानको 
छोड़कर अन्तःकरण हृदयकमलरूपी अपने घरमें आ 
जाता है, इसलिये विज्ञानमय आत्मा भी हृदय 

आ जाता है। जैसे पछ तथा मनुष्य अपने घरकी 
छोडकर अन्य देशमें जाते हैं और वहाँ हानि अथवा 
छामको प्राप्त होते हैं और हानिको भी लाम मानकर 
चे अपने घरमें आ जाते हैं इसी प्रकार बुद्धिरूपी अन्त 
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करण भी अपने हृदयरूप गृहको त्यागकर नेत्रादि देश- 
में जाता है और वहाँ हानि अथवा लाभको प्राप्त 
होता है । पश्चात्‌ अन्तःकरण हानिको भी लाभके 
समान मानकर नेत्रादि देशमेंसे फिर अपने हृदय- 
कमळरूपी घरमै आ जाता है । जैसे दूसरे ग्रामसे 
अपने घर आये हुए मनुष्यको लामके विचारसे सुखकी 
प्राप्ति होती है और हानिके विचारसे दुःखकी प्राप्ति 
होती है, इसी प्रकार नेत्रादि देशको छोड़कर हृदय- 
कमळरूपी अपने घरमें आयी हुई बुद्धि लाभके विचार- 
से सुखका अनुभव करती है ओर हानिको विचारकर 
दुःखका अनुभव करती है । 
एक हृदयकमलरूपी घरके सिवा नखसे लेकर 
शिखापर्यन्त सर्व शरीर, नेत्रादि इन्द्रियांसहित सर्व 
गोलक, पुरीतत तथा मस्तक-ये सब स्थान वुद्विके 
लिये परदेश हैं, हृदयकमळ ही बुद्विका अपना देश है । 
जब जाग्रत्‌ तथा स्वप्तके भोग देनेवाले कर्मोका क्षय हो 
जाता है तब हृदयकमळके मध्यमें स्थित दहराकाश- 
रूप परमात्मामें प्राप्त हुई बुद्धि अपने कारण-अज्ञानमें 
मूर्छोको प्राप्त होती है । जैसे अत्यन्त मूर्छीको प्राप्त 
मनुष्य लोकमें मरा हुआ कहलाता है इसी प्रकार सुघुसि- 
में अपने कारण-अज्ञानमें मूर्छको प्राप्त हुई बुद्धिमें लय- 
व्यवहार होता है । जैसे आकारामें प्राप्त हुए तूलका 
लय आकाइमें हुआ, ऐसा कहा जाता है इसी प्रकार 
इद्यकमळके अन्दर परमात्मारूप आकारामें प्राप्त हुई 
बुद्धिका ल्य होता है, ऐसा श्रुति कहती है। जैसे पट- 
का सङ्कोच होनेसे पटके चित्र ळय-भावको प्राप्त होते 
हैं इसी प्रकार चित्त-घातुसे हृदयकमळका सङ्कोच हो 
जानेसे बुद्धिमें भी ल्यन्यवहार होता है । इसलिये हे 
बालाकि ! यह विज्ञानमय आत्मा, भोक्ता पुरुष सुषुसि- 
अवस्थामें अन्तःकरणरूप उपाधिके ल्य होनेसे परमात्मा- 
के साथ अमेदरूप शयनका अनुभव करता है और 
जाग्रत्‌-अवस्थाके मोग देनेवाले कर्मोके उदय होनेसे 
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जाग्रत्‌-अवस्थाको प्राप्त होता है । जैसे मकड़ी अन्य 
साधनकी अपेक्षाके बिना अनन्त तन्तुओंको उत्पन्न 
करती है, इसी प्रकार शयनमेंसे उठा हुआ परमात्मा- 
देव प्राणादि अनेक सृष्टियोंको उत्पन्न करता है । 
जैसे प्रज्वलित महान्‌ अभि अपने समान रूपवाली 
अनेक चिनगारियाँ उत्पन्न करता है, इसी प्रकार शयनसे 
उठा हुआ परमात्मादेव प्राणको, अन्तःकरणको, 
ज्ञानेन्द्रियोंकी, कर्मेन्द्रियं ओर उनके व्यापारको 
उत्पन्न करता है । इन वाक्‌ आदि इन्द्रयोमेसे अग्नि 
आदि देवता उत्पन्न होते है और अग्नि आदि 
देवताओंसे शब्द आदि विषय और सम्पूर्ण लोक 
उत्पन्न होते हैं । इसप्रकार जाग्रत्‌-अवस्थामें वागादि 
इन्द्रियोंकी, अभि आदि देवताओंकी और शब्दादि 
विषयोंकी उत्पत्ति नित्य होती रहती है और सुषुप्ति- 
अवस्थामें उन सत्रका नित्य लय होता रहता है । 
वालाकि-हे राजन्‌ ! आपने जाग्रतमें जो 
वागादिका नित्य ल्य कहा, यह मुझे ठीक नहीं जँचता । 
अजातशत्र- है बाळाकि ! वेदभगवान्‌के कहे 
हुए अर्थमें बुद्विमान्‌ पुरुषको कदापि अविश्वास नहीं 
करना चाहिये । जिस अर्थका शास्र उपदेश करे 
बही अर्थ बुद्धिमान्‌ पुरुषको अङ्गीकार करना चाहिये । - 
क्योंकि खर्गादि अतीन्द्रिय पदार्थोमें, जो इन्द्रियजन्य 
ज्ञानके विषय नहीं हैं, शास्रके प्रमाणसे ही ज्ञान 
उत्पन्न होता है, शाख्-प्रमाणके सिवा प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे खर्गादिका ज्ञान नहीं होता | भाव यह है 
कि परस्परविरोधी जिन पदार्थोमें दो प्रमाणोंकी 
प्रवृत्ति होती है, उन पदार्थोमे संशय होता है। 
इसप्रकारका संशय यहाँ सम्भव नहीं है, क्योंकि 
वेदके बोध करवाये हुए पदार्थोर्मे किसी प्रत्यक्षादि 
प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिये वेदके अर्थम 
संशय करना बुद्धिमान्‌ पुरुषके लिये योग्य नहीं है | 
शाख्जके प्रमाणसे जाने इए स्वगोदि लोक, इन्द्रादि 
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देवता तथा धर्म-अधमरूप अद्रछ-इन सबमें प्रत्यक्ष 
प्रमाणके बाधका सभीने अनुभव किया है । क्योंकि 
यदि शाखप्रतिपादित स्वरगौदिमे प्रत्यक्ष-प्रमाणकी 
प्रवृत्ति होती हो तो सभी जीवोंको नेत्रादिरूप प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे स्वर्गदिका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये; परन्तु 
प्रत्यक्ष-प्रमाणसे जीवको स्वर्गीदिका अनुभव नहीं 
होता, इसलिये स्वर्ग-नरकादिके विषयमें मूढ़ पुरुषोंका 
परस्पर विवाद नहीं होना चाहिये । प्रत्यक्ष-प्रमाणके 
विषयरूप घटादि पदार्थोमे कोई पुरुष विवाद नहीं 
करता और स्वग-नरकादिके विषयमें मूढ़ पुरुषोंको 
अनेक प्रकारके विवाद करते हुए देखनेमें आता है । 
कोई सूढ़ तो ऐसा कहते हैं किं स्वर्ग-नरकादि हैं 
ही नहों, कोई कहते हैं कि स्वर्ग नरक यहीं हैं, 
यहाँके सिवा और कहीं स्वग-नरक नहीं हैं; धनादि 
पदार्थवाळा पुरुष यहाँ स्वगे भोगता है और निर्धन दरिद्री 
पुरुष और पश् आदि नरकका दुःख भोगते हैं। इस- 
प्रकार मूढ़ पुरुष स्वर्ग-नरकके विषयमें विवाद करते हैं। 
किन्तु ऐसा होना नहीं चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्ष-प्रमाण- 
से स्वर्ग-नरकका अनुभव किसी जीवको नहीं होता । 
यद्यपि शास्रप्रतिपादित स्वर्गादिका प्रत्यक्ष ज्ञान योगीको 
होता है तो मी योगी पुरुषका प्रत्यक्ष-प्रमाण शास्त्रके 
प्रमाणसे विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि शाखत्रके अनुकूल 
आचरणसे योगीको प्रत्यक्षता उत्पन्न होती है । इसलिये 
योगीका प्रत्यक्ष-प्रमाण पूर्वेसिद्ध शाख्न-प्रमाणसे विरोध 
नहीं करता । अतएव शाक्रप्रतिपादित अर्थमें प्रत्यक्ष - 
प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे शात्रप्रति- 
पादित अर्थमै प्रत्यक्ष-प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होती इसी 
प्रकार अनुमान-प्रमाणकी भी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि 
प्रत्यक्ष-प्रमाणकी अपेक्षासे ही पीछे अनुमान-प्रमाणकी 
प्रवृत्ति होती है। अर्थात्‌ जिस पुरुषको पूर्वमे रसोईघर 
आदिमिं बारंबार घूम तथा अग्निके सहचार-दर्शनसे 
ऐसा व्याप्िज्ञान प्रत्यक्ष-्रमाणसे उत्पन्न हुआ है कि 
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घूम अग्निका व्याप्य है, वही पुरुष पर्वतमें घूम देखकर 
पूर्वकी व्याप्तिका स्मरण करके पर्वतमें अभ्निका अनुमान 
करता है। इसप्रकारसे प्रत्यक्ष-प्रमाण खगोदि पदाथोंमें 
प्रवृत्त नहीं होता, इसलिये अनुमान-प्रमाण भी खगादि- 
का बोध नहीं करा सकता । यदि प्रत्यक्ष-प्रमाणकी 
अपेक्षाके बिना ही अनुमान-प्रमाण अपने अर्थका बोध 
करावे तो उसका नाम ही अनुमान-प्रमाण न हो, क्योंकि 
अनुमान” शब्दमें दो पद हैं, एक 'अनु' और दूसरा 
“मान! । उनमें अनुका अर्थ पीछे है और मान-पदका 
अर्थ प्रमाण है। इन दोनों पदोंके मिलनेसे 'पीछे होने- 
वाळा प्रमाण! ऐसा 'अनुमान' शब्दका अर्थ सिद्ध होता है, 
इसप्रकार विचार करनेसे प्रत्यक्ष-प्रमाणके पीछे 
अनुमान-प्रमाणकी सिद्धि होती है और प्रत्यक्ष-प्रमाण- 
जन्य ज्ञान अल्प विषयमें प्रवृत्त होता है, इस कारण- 
से भी शाख्नप्रतिपादित खर्गादिमें प्रत्यक्ष-प्रमाणकी 
प्रवृत्ति नहीं होती, क्‍योंकि प्रत्येक इन्द्रियसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं । यह 
प्रत्यक्ष ज्ञान एक प्रकारका नहीं, किन्तु नेत्रादि इन्द्रियों- 
के भेदसे भिन्न-मिन्न होता है । उनमें चक्षु-इन्द्रियसे 
उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष ज्ञानको चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते 
हैं, रसनइन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानको रासन प्रत्यक्ष 
कहते हैं, त्वकइन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानको त्वाच 
प्रत्यक्ष कहते हैं, घ्राणइन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानको 
घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं और श्रोत्र इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष 
ज्ञानको श्रावण प्रत्यक्ष कहते हैं । इसप्रकार इन्द्रियोंके 
भेदसे प्रत्यक्ष ज्ञान भी भिन्न-भिन्न होता है। इसळ्यि सब 
पदाथेमिं एक प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु 
भिन्न-भिन्न रूपादि विषयोमें भिन्नभिन्न प्रत्यक्ष ज्ञानको 
प्रवृत्ति होती है । भाव यह है कि चाक्षुष ज्ञानके विषय 
रूपादि पदाथॉको रासन ज्ञान विषय नहीं करती 
और रासन ज्ञानके विषयरूप रसादि पदायोँको चाक्षुन 
ज्ञान विषय नहीं करता । इसी प्रकार अन्य प्रत्यक्ष 
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ज्ञानोमें जान लेना चाहिये । अल्प अर्थको विषय 
करनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञान शाख्रप्रतिपादित अर्थको 
विषय नहीं कर सकता । जिस समय देवदत्त नामके 
पुरुषके नेत्रका सम्बन्ध घटादि पदार्थोके साथ होता 
है, उस समय उसको घटादिका प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
है । देवदत्त पुरुषके सिवा अन्धे आदि यज्ञदत्त नामके 
पुरुषको इन्द्रियके सम्बन्ध बिना घटादिका प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं होता, इसलिये प्रत्यक्ष ज्ञानके योग्य घटादि 
विषयोंमें भी खतन्त्र प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं होती; 
किन्तु विषयके साथ इन्द्रियके सम्बन्धकी अपेक्षासे ही 
प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है इससे ऐसा सिद्ध 
होता है कि जब प्रत्यक्ष ज्ञानके योग्य घटादि पदार्थामें 
भी प्रत्यक्ष ज्ञानकी खतन्त्र प्रवृत्ति नहीं होती तो फिर 


वेदप्रतिपादित सर्गादि अतीन्द्रिय पदार्थोमे प्रत्यक्ष 
ज्ञानकी प्रवृत्ति किसप्रकार होगी ? वेदग्रमाणकी 
अपेक्षारद्वित केवल प्रत्यक्ष-प्रमाण दोषरहित नहीं 
होता, वह दोषवाला ही होता है, क्योंकि नेत्रादि 
इन्द्रियोंका नाम प्रत्यक्ष-प्रमाण है । इन नेत्रादि 
इन्द्रियोंमें अन्धत्व, बधिरत्व आदि दोषोंका ज्ञान समी- ` 
को है, इसलिये दोषयुक्त प्रत्यक्ष-प्रमाण वेदके अपूर्व 
अर्थका बाध नहीं कर सकता और वेदबोधित 
खर्गादि अर्थोमें उक्त रीतिसे प्रत्यक्ष-प्रमाणकी प्रवृत्ति 
न होनेसे, उसमें अनुमान-प्रमाणकी भी प्रवृत्ति नहीं 
होती, क्योंकि प्रत्यक्ष-प्रमाणकी अपेक्षासे ही अनुमान- 
प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है । 


DEEL 


श्रीकृष्ण-दशन 

इयाम वपु, मंजु सुख, माधुरी अनूप देखि, 

लञ्जि दिय केकी कञ्ज वम पणु घारे हैं। 
त्िभुवनविमोइन खुरूप लावण्यनिधि, 

सुषुमा विळोकि जाखु कोटि काम वारे हैं॥ 
रुचिर कपोळ चारु नासिका सरोज नेन, 

अति सुकुमार रम्य केश छुँघुरारे हैं। 
नन्द्‌ दग-तारे सब जग उजियारे यह, 

सदु सुसकामवारे जसुदा-दुळारे हैं॥ 


विनायकराव भट्ट 
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चरित्र-बल 


(छखक--पं ० थत्रह्वादत्तजी शमौ "शिशु? ) 


जाएत हारूपेण आज सारा विश्व--मानव सुख 
[£ औरशान्तिके लिये जितना प्रयत्नशील है 

४ सम्भव है उतना कदाचित्‌ ही हुआ हो। 
3 वह आनन्द और शान्तिकी प्रातिके 

लिये आज अतल समुद्रकी भीषण रव 
>, करती हुई उत्ताल तरज्ञांपर जल्यानों- 

बत? से दौड़ लगा रहा है। रेलोसे समस्त 
प्रथिवी-तलको छान रहा दै । पक्षियोंकी तरह वायु-यानोसे 
आकाशमै उड़ रहा है। खणं और रल्ांसे अपने बृहत्‌ 
कोषको भर रहा है । विज्ञानके द्वारा विद्युच्छक्तिका 
पता लगाकर रातको दिन बना रहा है ओर उससे बहुत- 
सी भौतिक-तात्विक बातें माळूमे कर रहा है। रेडियो- 
द्वारा हजारों कोसोपर बैठे हुए. बातें कर रहा है। सुख और 
शान्तिके छामार्थ भयङ्कर प्रबल तोपोंसे अभि-वघोकर नर- 
संहारमें प्रवृत्त है। अपने भोजनके लिये उत्तमोत्तम रुचि- 
अनुकूल मादक पेय, खाद्य, चोष्य, लेह्य आदि आहारसे 
अपने भोजन-पात्रोंको अलङ्कृत कर रहा है। और अपने 
शरीरको अधिक सुन्दर, चमकीले, कोमल तथा आकर्षक 
यज्रोसे सुशोभित कर रहा है। बड़े-बड़े उद्यानौका सौरभ 
शीशियोंमें भरकर अपनी पाकेटोंमें रखता है । परन्तु उसके 
इसप्रकार सभ्यातिसम्य, सुसंस्कृत और दक्ष प्रतीत होनेपर 
भी यदि उससे पूछा जाय कि--ऐ एथिवी, आकाश और 
सिन्धुम चक्र लगानेवाळे त्रिपथगामिन्‌ ! क्या तुझे तेरा 
अभिलषित सुख और शान्ति प्राप्त हुई तो वह यही उत्तर 
देगा कि “नही? ओर कहेगा कि में आज भी उसी प्रकार सुख- 
शान्तिके लिये तड़प रहा हूँ जेसा कि उस समय था जब 
कि में प्रथिवीपर रेंगनेवाले कीटके समान अज्ञ था । तब 
प्रश्न होता है कि क्या विश्व--मानवकी यह चाह 
आकाशकुसुमवत्‌ दै १ क्या यह उसकी अनधिकार चेष्टा 
है १ नहीं । आत्मा सत्य है, शाश्वत दै । सत्यकी 
चाइ सत्य ही होती है। उसकी चाह कमी असत्य नहीं 
हो सकती । तब क्या कारण है कि आज इतना घोर 
परिश्रम कर ऊेनेपर भी बह अपनी चिर-वाञ्छित शान्ति 
ओर सुखको प्राप्त नहीं कर सका ! 


इसका उत्तर आत्माकी उस दिव्य वाणीसे, 


जो उसके द्वारा उज्ज्वल अतीत कालमें उच्चरित हुई 
थी, एक ही वाक्यमे मिल जाता है यदि हम उसको 
हृदयके कान खोलकर सुनें। वह क्या है! 


च्रित्र-बलका अभाव 


भारतका हृदयकमल इस चरित्र-बलके पावन सलिलमें 
ही प्रस्फुटित हुआ था । भारतका मनभ्रमर उसीके 
मधुर सौरमका पान करता हुआ गूँजता रद्दता था । उसने 
उच्चातिउच्च ऐहिक वैभव और ऐश्वये प्राप्त किया । चक्रवर्ती 
होकर विश्वपर शासन किया किन्तु चरित्रमै कभी धब्बा न 
लगने दिया | उसका राज्य-मवन चरित्र-बलकी नींवपर 
ही निर्मित था। भगवान्‌ भ्रीराममें क्या था! राजा 
हरिश्चन्द्र और युघिष्टिरमे क्या था ! और क्या था भीष्म 
और बुद्ध आदिमें, जिससे आज उनका नाम हमारे हृदयोमें, 
हमारे रक्तमें शक्ति और स्फूर्तिका सञ्चार कर देता दै! वह 
और कुछ नहीं था, था चरित्र-बल ! केवळ चरित्र-बल !! 
पूर्वकाल और मध्यकालको छोड़िये । अभी कलहीकी 
बात है कि वीर राजपुत्र सिन्धुक्रे समान अट्टहास करती 
हुई शत्रु-सेनापर मुटद्दीभर संख्यामें निर्भय सिंहकी तरह 
कूद पड़ते थे। उनकी वीर रमणियाँ प्रज्वलित प्रचण्ड 
ज्वालाकी लपर्टोमै आनके साथ अपने प्राण विसर्जन करती 
थीं | यह क्याथा १ उसी चरित्र-बळका एक अंश। 
जबतक उनमें चरित्र-बल रहा, तबतक विदेशी लोमी ढेरे 
यहाँपर न जम सके। अन्तिम हिन्दू-सम्राट्‌ एथिवीराजके 
पतनका कारण उसके चरित्र-हीनताके अतिरिक्त और कुछ 
न था । उघर इतिहासमें महाराणा प्रताप चरित्र-बळकी 
उज्ज्वल प्रतिमा होकर हमारे सामने आते हैं । महाराष्ट्र 
केसरी शिवाजीकी विजयका कारण उनके जीवनका अध्ययन 
कर लेनेपर चरित्र-बल ही आधार सिद्ध होता है । 


विजय और ऐहिक राज्य-ऐश्वर्य बिना 'चरित्र-बळके 
भी प्राप्त हो सकता है । परन्तु भारतने ऐसी विजयके, ऐसे 
राज्य-ऐश्वयेके सामने अपना मस्तक कमी नहीं छकाया? 
जिससे वह आत्मरूपसे विरुद्ध हो बैठे । उसके छदयपर 
यदि कोई शासन कर सकती थी तो वह चरित्र-वळ 
सत्ता ही । परन्तु क्या आज हममें वह चरित्र-बल दै १ 
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कालेजों और यूनिवर्सिटियोंकी अन्त्येष्टिक्रिया कर लेनेपर 
भी क्या हममें 'चरित्र-वळ नहीं आ सका १ ऐटफामाँपर 
बड़ी जोशीली लम्बी स्पीचोपर करतलध्वनि करा लेनेपर 
भी क्या हम उससे रहित हें ! कानून (1/०७ ) के स्वामी 
बनकर उसको इच्छानुसार घुमा-फिरा लेनेपर भी क्या हम 
चरित्रवान्‌ नहीँ हो सके ? 

इन सत्र वातोंका उत्तर हमें अपनी अन्तरगुहासे एक 
यही मिलेगा--नहीं ! नहीं !! नहीं !!! 

यह सुनकर विचारवान्‌ पुरुष रो पड़ेगा और कहेगा 
आह ! इतना दोनेपर भी हम चरित्र-बल-हीन हें ! तब 
वह चरित्र-त्रल क्या है! 

हमारी जीवन-यात्राका जो स्थूल और सूक्ष्म व्यापार 


किसी प्रकार भी मानवप्रक्कतिके पूर्ण विकासमें वाधक न: 


होकर उसको उसके चरम लक्ष्यतक पहुँचानेम पूण सहायक 
हो, वही चरित्र-वल है। यह हुई चरित्र-्रलकी मूल 
व्याख्या । परन्तु शब्दोमें एक अलौकिक शक्ति होती है। 
शब्दोंके द्वारा ही सुष्टिका कार्य चलता है और मनुष्यत्व, 
पझुत्व, ईश्वर और प्रकृति तथा सुष्टिके यावत्‌ पदार्थोका 
ज्ञान इन्दींसे प्रास होता है । इतर संस्कृत-शब्द तो विशेष 
चमत्कारपूर्ण होते हैं । उनके यथार्थ ज्ञानद्वारा हमें तद्‌- 
रूपका यथार्थ दशन हो सकता है । महर्षि पतञ्जलिकी यह 
उक्ति कि, सम्यक्‌ प्रकारसे जाना हुआ शब्द मनुष्यको मुक्त 
कर देता है, उनकी यौगिक अनुभूति है । क्‍योंकि शब्द 
कामधुक्‌ हैं | अतएव पाठक ! आइये, इस कामधेनुको 
डुहकर मधुर अमृतसम पय पान करें | 


“चरित्रदान्द “चर?-घातुसे बना है, जिसका अर्थ है 
गति और भक्षण । संस्कृत-नियमानुसार गतिके तीन अर्थ 
दै- ज्ञान, गमन ओर प्राति । और मक्षणका अर्थ दै-आहार 
भोजन । इन अर्थोके साथ तत्‌-शील अर्थमें प्रत्यय हुआ है। 
तत-शील शब्दके भीतर “मर्यादा? सन्निहित है। अतएव 
चरित्र-शव्दका स्पष्ट अर्थ हुआ मर्या दायुक्त ज्ञान, गमन, प्रासि 
तथा आहारसे जो प्राप्त होता है वह चरित्र-बल है । ये बातें 
जिसमें जितनी मर्यादायुक्त होंगी वह व्यक्ति उतना ही 
चरित्रवान्‌ होगा । अब हम प्रत्येक शब्दकी कुछ विस्तृत 
व्याख्या करते हुए पहले “मक्षण' पर ही प्रकाश डालते हैं । 
क्योंकि जीवनका आरम्म यहींसे होता है। 


प्रकृति ( 1ए४६॥/७ ) त्रिगुणमयी है । संसारकी 


प्रत्येक वस्तुर्मे इसीके सत्त्व-रज-तम गुण विद्यमान रहते हैं । 
ये ही गुण न्यूनाधिकरूपेण हमारे भक्ष्यमें भी होते हैं। हमारी 
मनःप्रकृतिके निर्माणका मूलाधार हमारा आहार है । क्योंकि 
मन-यन्त्रकी रचना भौतिक तत्त्वोंसे ही हुई है | तब वह 
प्रकृतिके उन गुणोंसे त्रिकालमें भी नहीं बच सकता जिनसे 
कि उसका निरन्तर संघर्ष हो । इतर मानव-जीवनकी जय, 
अजयका मूलाधार भी उसका मन ही है । छायासे 
डरकर भागनेवाला भी मन ही है और सिंहकी विकराल 
दाढ़ोंमें हाथ डालकर उसका संहार करनेवाला भी मन ही 
है। इतना ही नहीं केवल दृष्टिमात्रसे पालतू कुत्तेकी तरह 
सिंहकी गर्दन झुका देनेवांला भी मन ही है। सिंहका 
निर्मयतासे संहार करनेमें मनोबलके साथ रजोगुणका 
आधिक्य होता है और दृष्टिमात्रसे ही उसको पालतू पश्न बना 
देनेमें मनोबलके साथ सत्त्वगुण प्रधान होता है । इसलिये 
हम अपने मनको ( मनोबल-प्रासिके अन्य साधनोंसे 
अतिरिक्त ) जैसा बनाना चाहें, आहारसे बना सकते हैं | 
सात्त्विक आहार हमारे मनको जो दर्पणकी तरह है स्वच्छ | 
और परिष्कृत करता है। जिससे कि वह (मन) उन 
दिव्य गुणांको, जो कि हमारी सूर्यवत्‌ अन्तरात्मासे किरण- 
रूपमें प्रसरित होते रहते हैं, प्रास कर सकता है। हमारा 
शक्तिकेन्द्र ज्योतिमंय आत्मा ही हमारे मनः-चन्द्रको 
प्रकाशित करता है । परन्तु वह ( हमारा मन ) उतना ही 
प्रकाश प्रास कर सकता है जितना कि हम तत्‌ःप्राप्त्यर्थ 
उसको तद्‌-अनुकूछ परिष्कृत कर सके हों । 


सात्त्विक मनमें आयी हुई शक्ति भी संसारमें सात्त्विक- 
रूपमै ही प्रकट होगी तथा उससे सात्त्विक ही कार्य होंगे । 
और राजसिक मनमें आयी हुई शक्ति भी राजसिक ही 
होगी और तद्वत्‌ ही कार्य होंगे। इसी प्रकार तामसिक 
मनके विषयर्मे समझिये । जिसप्रकार हम विद्युत्‌-शक्तिद्वारा 
पालन भी कर सकते हें और संहार मी, यह बात बाह्य यन्त्र- 
गतिपर निर्भर है । इसी प्रकार हम आत्मशक्तिद्वारा 
जीवन और मृत्यु दोनों प्राप्त कर सकते हैं यह भी हमारे 
मनोयन्त्रपर निर्भर है । इसलिये यदि हम चरित्रबलको 
प्रास करना चाहते हों तो, हमें ऐसा आहार, जो अधिक 
रजोगुणी या तामसिक हो, त्याज्य होगा । 


यह तो हुआ आहारका मूलरूपमें गुण और दोषका 
विवेचन । परन्तु हमारा आहार अन्य कारणोसे भी दूषित 
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होता दै और उस दूषित या विकृत आहारका 
प्रभाव र मन और शरीरपर होना अवश्यम्भावी दै और 
दूषित मन चरित्र-बलकी प्राप्तिम असमर्थ है । अतएव उन 
कारणोको जानकर उनसे बचना हमारे लिये आवश्यक 
होगा वे कारण निम्नलिखित हैं जिनसे आहार दूषित होता है । 


तामसिक प्रकृतियुक्त पदार्थौसे बना हुआ, तामसिक 
मनवाले मनुष्यसे बनाया हुआ भोजन । विवश तथा 
अरुचिपूर्ण मनुष्यके द्वारा बना हुआ । शरीरके करनेयोग्य 
संस्कारसे रहित व्यक्तिसे बना हुआ। दूषित दृष्टिके स्पशंसे । 
दूषित परमाणुवाले व्यक्तिके स्पर्शसे | असंस्कृत पात्र और 
जलसे । रजखला ख्रीकी छाया और स्पशसे । इसी प्रकार 
ऐसे साधनोंसे प्राप्त किया हुआ जो अनैतिक हो । ( अर्थात्‌ 
असत्य, हिंसा, कपट, छल आदि उपायोंसे उपाजित धनद्वारा 
प्राप्त अन्न।) जो खतः ही अनैतिक साधनसे प्राप्त किया गया 
है उसका फल तो कतौके ऊपर आरम्महीसे प्रत्यक्ष है। 
परन्तु जो दूसरेसे भी अनैतिक साधनसे प्रात किया हुआ 
भोजन किसी अन्यको मिले वह भी चरित्रमें विकार ही 
उत्पन्न करेगा । 


परन्तु आज चरित्रनायक भारत-जनता अधिकांदामे 
भक्ष्यकी इस सूक्ष्मताको समझनेमें असमर्थ होती जा रही 
है । इसी कारण प्रस्यक्षमें सम्य और विकसित मस्तिष्क 
मनुष्य भी अमयांदित और विश्टञ्खल भार्वोका प्रसार कर 
रहे हैं जो उनकी मनःप्रकृतिक अनुकूल ही है । वे चाहें 
जैसा विकृत और दूषित आहार कर लें, उनको उसके दोष 
और विकारका प्रभाव मालूम ही नहीं होता । कारण स्पष्ट 
हे | निमल प्रकृति और स्वच्छ मन ही विकृतिका अनुभव 
कर सकता दै । परन्तु हमारी प्रकृति और हमारा मन हमारे 
दूषित और अनेतिक साधनसे प्रास आहारसे इतने मलिन 
हो गये हें कि वे दोघानुभव करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं । 
कारण, उज्ज्वल वरूपर ही मेला घब्बा दिखायी देता है, 
परन्तु उस मैले वञ्रपर जो खतः दोषाच्छन्न है, क्यों धब्बा 
दिखायी देगा ! इस विषयमै हम जिज्ञासु पाठकोंके लिये 
एक प्रत्यक्ष सत्य उदाहरण देते हैं । 


सौभाग्यसे इसी वर्ष यात्रा करते हुए हरद्वारमें अकिञ्चन- 
को एक ऐसे महान पुरुषके दन प्रास हुए जिनकी अन्तः 
शक्ति ओर ज्ञानकोषका अनुमान करना भेरे-जैसे तुच्छकी 
सामथ्येसे बाहर है । एक दिनकी बात है कि वे भोजनके 


TS 


अन्तमें इसप्रकार चेष्टा करने लगे जैसा कि मुँहमे मित 
लगनेसे किया जाता है। किन्तु शाकादिमें मिचै नाममात्र- 
को भी न डाली गयी थी । पासमें बैठे एक जिज्ञासुने पूछा- 
“पूज्यपाद ! क्या बात है १ क्या किसी शाकमें मिच है ? 
पास ही वे महाशय भी बैठे थे जिनके यहाँसे भोजन बनकर 
आया था । वे बोले--'मिर्चका तो मैंने निषेध कर दिया 
था, सम्भव है भूलसे गिर गयी हो ।? पूज्यपादने कहा-- 
“नहीं, मिचै नहीं माळूम होतीं, और कुछ बात होगी |? 
पुनः बहुत-सी बात होनेपर पूज्यपाद बोले--“विकृत भोजन- 
से भी ऐसा हो जाता है । मुँहमें छाले पड़ जाते हैं ।? सायं- 
कालमें पूज्यपादसे मिऊनेपर मालूम हुआ कि मुँहमें छाले 
पड़ गये हैं । मेरे मित्रने अपने घर इसकी जाँच की । मिर्च 
बिल्कुल नहीं डाली गयी थी । पर माझूम हुआ कि उनकी 
बहिन, जो आयी हुई थीं, रजस्वला थीं और उन्होने 
अपने हाथोंसे केवळ शाक कतरा था | इमलोंग यह जानकर 
अत्यन्त चमत्कृत हुए, परन्तु क्या ऐसे प्रभाव हमलोगोपर 
भी हो सकते हैं ! नहीं, क्योंकि आज हमारे मन सूक्ष्म- 
द्रष्टा पावन ऋषियोंसे आविष्कृत--भोजनाचार पालन न 
करनेके कारण अत्यन्त मलिन हो गये हैं । निमंल प्रकृति 
ही मलिनतासे बचनेकी चेष्टा किया करती है । परन्तु 
चरित्र-वल, जिसकी नींव ही सात्त्विक भूमिपर है, इम तब 
ही प्राप्त कर सकते हैं जत्र कि हमारा मन परिष्कृत हो। 
अतएव हमारा आहार उस आचारसे संस्कृत होना चाहिये 
जो कि हमारी सात्त्विक प्रकृतिका विरोधी न हो । 


चरित्र-चरका दूसरा द्वार है मर्यादायुक्त ज्ञान 


जो कुछ जाना जाता है वही ज्ञान है। विकासक्रमकें 
अनुसार यह तमाम प्राणधारियोंमें विद्यमान है । परन्ठ हमें 
यहाँ मानव-ज्ञानके विषयमै ही विचार करना है। ज्ञानका 
दिव्य कलेवर अभौतिक है । वह स्वतः प्रकृतिकी रचना 
नहीं दै, बरं वह प्रकृतिके द्वारा जाना जाता है। मानव 
देहम प्रक्ृतिने पाँच कोषोंका निर्माण किया है। ये पाँच 
कोष उसके कौशलके सुक्ष्म यन्त्र हैं । इन यन्त्रौके द्वारा 
ही मानय-जीवनका सृष्टि और उससे परतत्त्वसे संघर्षण होता 
है । उन पाँच कोघोंमें हमारा विषयाभिळषित कोष विज्ञान 
मय है । दिझुके विज्ञानमय कोषके पीछे भी वह सम्पूर्ण 
ज्ञान रहता है जो कि उसको जानना है परन्तु उसका 
( शिश॒का ) ज्ञानमय कोष अविकसित होनेके कारण अपनी 
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विकास-अवस्थाके अनुसार ही वह जान पाता है । खप्रकृतिके 
विकासानुसार जैसे-जैसे झिछु बढता है वेसे-वेसे ही उसका 
वह कोष भी विकसित होता रहता है । इसलिये बाल्य, 
यौवन, प्रौढ और बृद्धावस्थाके ज्ञानमें अन्तर होता है । 
अन्तरका कारण कोषका विकास और संकोच है, न कि 
ज्ञान | वह ( ज्ञान) एक है, विभिन्न नहीं । विज्ञानमय 
कोषका वाहक यन्त्र मन है; जिसके सूत्र हमारी समस्त 
इन्द्रियोमे सन्निहित हैँ | अतः कहा जाता है कि इन्द्रियाँके 
द्वारा हमें ज्ञान होता दै । परन्तु यथार्थ बात एक गम्भीर 
रहस्यमै है | क्योंकि हम वह सव जानते हें जो कि हमें 
आगे जानना है । केवल इस जीवन-मरण-चक्रके कारण ही 
हमें वही किताव बार-बार पढ़नी पड़ती है जिसको हम न 
जाने कितनी वार पढ चुके दें । किताबमें पाठ आता है 
“सत्य बोलो? हम उसे पढ़ते हें । परन्तु केवल आसे 
अक्षर देखना और जीभसे उच्चारण करना ही हमारा पढ़ना 
रद्द है | किन्तु जवतक हम “सस्य बोलो” इसको अपने 
जीवनमें परिपूर्ण न कर देंगे तवतक तो हमें प्रकृतिकी 
पुस्तक बराबर पढ्नी ही पड़ेगी चाहे हम संसारके तमाम 
शास्त्र पढ डालें | उस प्रक़्तिकी पुस्तकके पढ्नेका साधन- 
द्वार क्या है? वही चरित्र-बल ! और वह ( चरित्र-बल ) 
कैसे प्राप्त हो सकता है ! मयांदायुक्त ज्ञानसे । 
हमें अतीव सुन्दरी पर-ख्रीको देखकर कामोत्तेजना 
होती है । हमारे मनमें दूसरेकी सम्पत्तिको देखकर लोम 
जागता है । यह भी एक ज्ञान है परन्तु यह सब आचरणीय 
नहीं है । क्‍योंकि यह मयाँदारहित ज्ञान है। किन्तु आज 
बहुत-से समाजवाहक व्यक्ति कह रहे दे--'प्रकृतिकी रुचिको 
हेय या पापपूर्ण कहना अज्ञता है ।' ओर उनकी समझमें 
स्री और पुरुषकी कामवासनाकी पूर्तिका नाम ही प्रेम है 
और कामवासना है स्वाभाविक । परन्तु उनकी यह समझ 
चरित्र-हीनताकी पराकाष्ठा दै। वे यह भूल रहे हैं कि मानव- 
जीवन प्रकृतिका गुलाम नहीं वरं स्वामी बननेके लिये 
उद्धत हुआ है और वह प्रकृतिपर प्रभुत्व तभी पा सकेगा 
जब कि उसका ज्ञान मर्यादायुक्त होगा । 


मर्यादायुक्त ज्ञान क्या है ! 
मानवी प्रकृतिका निरीक्षण करनेपर हमें माळूम होता 


हैकि उसमें दो शक्तियाँ काम कर रही हैं, जो परस्पर बिल्कुल 
विरोधिनी हैं । पहली शक्ति उसको नियन्त्रणमे रखना 


चाहती है और दूसरी उच्छुङ्षल बनाना । भारतीय सत्य- 
द्रशओंने पहली शक्तिको सुर-शक्तिके नामसे सम्बोधित 
किया है और दूसरीको आसुरी शक्तिके नामसे । वे कहते 
हैं कि--/अनादिकालसे यह सुर और असुर-शक्तिका व्यष्टि 
और समष्टिरूपसे परस्पर संघर्ष चला आता है । परन्तु 
मानवको असुर-शक्तिपर विजय पाकर सुरशाक्तिमें ही 
प्रतिष्ठित होना है । काम, क्रोध, लोम, मोह ओर अभिमान 
आदि ही व्यष्टिरूपेण आसुरी शक्तिके अन्न हैं। इन्हींसे 
वह सुर-शक्तिको आच्छादित करती है । इस विषयमै कहा 
जा सकता है कि उस जगन्नियन्ताने इनकी रचना ही क्यों 
की । इसका उत्तर दिया जा सकता है । परन्तु उसको ठीक- 
ठीक समझमेके लिये उस अवस्थामें पहुँचनेकी आवश्यकता 
होगी जिसमें कि वह ( उत्तर ) प्राप्त होता है | सुनिये 

वास्तवमें खतः आसुरी शक्ति कुछ नहीं है। क्‍योंकि 
वह असत्य है । रहस्य यह है कि सुष्टिका कार्य करनेके लिये 
मनुष्यमें प्रवृत्तिका होना आवश्यक है । इसलिये भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णके इन वचनोंके अनुसार 


अमाविरुद्ो भूतेपु कामोऽस्मि भरतर्षभ । 


मनुष्यमें सन्तान-उत्पत्तिके लिये कामका होना आवश्यक 
है । परन्तु यही काम धर्म-विरुद्ध अर्थात्‌ मर्यादारहित होने- 
पर योगीश्वर श्रीकृष्णका रूप न रहकर असुर-प्रकृतिका रूप 
धारण करता है । इसी प्रकार आततायियोंके लिये क्रोघका, 
सत्य-ज्ञान-प्रासिके लिये लोभका, अपनेपन (आत्मत्व) के लिये 
मोहका तथा वस्तुत्व “अहम्‌ जाननेके लिये अभिमानका होना 
आवश्यक है। परन्तु यही क्रोघ-लोभादि मर्यादारहित होते ही 
असुर-शक्तिके अञ्न बन जाते हँ, जिनसे मानव-जीवनका 
बह प्रवाह जो सुर-राज्यकी ओर जाता दै, नहीं जा पाता ओर 
मनुष्य आसुरी शक्तिका आस बन जाता है। जब समष्टिरूपसे 
मनुष्य आसुरी शक्तिके भक्त बन जाते हैं तत्र उस देशमें 
असुर-राज्य ही समझना चाहिये, जिसके उच्छेदनार्थ ही 
महान्‌ दैवी शक्तिको प्रादुर्भूत होना पड़ता है । यह क्रान्ति 
अटल है। इसीसे मर्यादायुक्त ज्ञानका आलोक भूमण्डलपर 
फैलता है जो मानव-जीवनके लिये ही नहीं वरं समस्त 
विश्वमे शान्ति-सुघा प्रखवण करनेके छिये परम आवश्यक 
है। तब हमें वह मयांदायुक्त ज्ञान उन्हीं दिव्य आत्माओं- 
के आचरणोसे, “जो अपनी प्रकतिपर विजय पाकर हमारे 
लिये अपना आदरा और शाक्षरूपमे विधि-वाक्य छोड़ गये 
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हैं, प्रास होगा । जीवनकी प्रत्येक स्थितिमें हमें मयोदायुक्त 
ज्ञानकी प्रासिके लिये एक रामायण-अन्थ ही सब प्रकारसे 
पर्यात है। उसके द्वारा हम भद्वासहित मयो दायुक्त ज्ञान लाभकर 
चरित्र-बलको प्रातकर अपने जीवनमें विजयी हो सकते हैं । 


चरित्र चठका तीसरा सोपान गमन अर्थात्‌ 
व्यापार है 


व्यापारसे मन और शरीर दोनोंका सम्बन्ध है। परन्तु 
चरित्र-वडका शारीरिक व्यापारसे इतना सम्बन्ध नहीं है 
जितना मानसिक व्यापारसे हे । क्योंकि हमारे शारीरिक 
( बाह्य) व्यापार ऐसे हो सकते हं जो देखनेमे पूण चरित्रवान्‌ 
केसे हो । परन्तु वाह्याचरणसे ही हम यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कह सकते कि यह चरित्र-बल हे | सम्भव है, वह शिष्टाचार- 
मात्र हो, जो कि दिखावेके लिये भी किया जा सकता है। 
पाश्चात्य देशमै यह पूणरूपेण पाया जाता है । सच्चा बन- 
कर दिखलाना दूसरी बात हे और यथार्थमें सच्चा बनना 
दूसरी । “Honest 18 ४1७ ९४६ 10109? का अभि- 
प्राय और आचरण आज नीतिके लिये है और पाश्चात्य 
नीतिका अर्थ है जिससे स्वार्थका साधन हो सके। 
आज भारत भी इसी नीतिका शिकार होकर 
स्वयं इस नीतिको अपना रहा है और अपने उज्ज्वल सुर- 
राज्यको असुर-सम्पत्तिके अधीन कर रहा है | परन्तु नीति 
(2०४०४ ) और चरित्र-बलमें आकाश और पातालका 
अन्तर है | पॉलिसी है सत्यकी नकल करना अर्थात्‌ नास्य 
मञ्चपर एक पेसेको अपना सर्व समझनेवाले मनुष्यके 
द्वारा त्यागी जड़्भरतका अभिनय कर दिखाना । 


पुष्प-वारिकामें भगवान्‌ श्रीराम जनकतनया श्रीसीता- 
को अवलोकनकर कहते हैं--'प्रिय लक्ष्मण ! क्या बात 
है कि मेरा मन जो आजतक संसारका सोन्द्ये देखकर 
एक क्षणके लिये भी कमी विचलित नहीं हुआ था, वह 
आज इस राजकुमारीको देखकर चञ्चल हो उठा है? पवित्र 
सूये-कुलके राजकुमारके हृदयमें क्या कभी “विकार? उत्पन्न 
हो सकता है! पाठक ! इस 'सूर्य-कुल? शब्दके भीतर 
राजकुमार राम क्या अनुभव कर रहे हे--उसे क्या आप 
बता सकेंगे ! क्यों नहीं, बही पूर्व पुरुषोंद्वारा पाछित रक्तानुगत- 
गरात चरित्र-्रर ! तब चरित्र-बल-पूर्ण रामका हदय वाह्य 
कारणसे क्यों चञ्चल होने लगा ! मर्यादित व्यापारवान्‌, 
व्यक्तिको महान्‌ ऐस्वर्य तथा बलवान-से-बलूवान, आकर्षण 


भी विपरीत मार्गपर नहीं छे जा सकता । क्योंकि उसका 
अन्तःदुगे (मन) सुद्‌ है। तव भगवान्‌ श्रीरामके लिये अन्तः- 
सत्य आकर्षेण ही ( मर्यादित व्यापार ही ) आकर्षक हो 
सकता है । और वह यह कि चरित्र-बल-पूण रामके लिये 
चरित्रबलपूर्णा भगवती श्रीसीता ही आकर्षक हो सकती हैं | 
यह है अन्तःरूपेण चरित्र-चलका चरित्र-चलको आकर्षण 
करना, जिससे द्विगुणित शक्तिके साथ संसारका कल्याण 
होता है । यह है वह मानव-आदशं जिसके कारण भारतने 
विश्वके मानवाँके हदय-आसनपर अपना दिव्य राज्य 
स्थापित किया है । उसकी बाह्य परतन्त्रता या खतन्त्रतापर 
उस राज्यका अबळम्ब नहीं । इसमें सोन्दर्य-प्रलोमन नहीं, 
काम-तृष्णा नहीं और न है आर्थिक पिपासा । परन्तु 
इसका अनुभव हमें भगवान्‌ श्रीराम और भगवती सीताके 
चरणोंमें बैठकर उनके दिव्य चरित्रके अनुशीलनसे ही हो 
सकता है । किन्तु आज पाश्चात्य देशौकी बाजारू संस्कृतिकी 
बाहरी चमक-दमकसे चौंधियाये हुए और उसी बाजारू 
संस्कृतिके कालेजों और यूनिवसिंटियोँमे शिक्षा पाये हुए 
अनेक नवयुवक उस अपने पूज्य भारतको शिक्षा दे रहे हैं 
कि मनुष्यको अपनी वैषयिक इच्छाको खतन्त्रतापूर्वक 
प्राप्त करना उसका प्राकृतिक धर्म है। वे भारतकी उन 
कन्याओंको ( जो भारतीय इष्टिमें मातृ-मूर्तिकी विशुद्ध 
प्रतिमा, आदिशक्ति दुर्गाके रूपसे . पूज्य हैं) 
“विवाहसे पूर्वं ही सलाह देते है माता बननेकी ।' आह ! 
क्या यह सुनकर विदीर्ण नहीँ हों जाता भारतीय हृदय! 
क्या हूकहूककर रो नहीं पड़ती भारतकी आत्मा । आह! 
क्या वह इसी दूषित-मस्तिष्क विषय-लोछप सन्तानपर अपना 
उज्ज्वल स्व-राज्य स्थापित कर सकेगा ! इसपर मी वे दुहाई 
देते हैं चरित्र-बलकी । पतन ! घोर पतन !! 

कहना पड़ेगा कि चरित्र-बलद्दीन पुरुषसमाज चाहता 
है स्रीसमाजका अपनेसे युक्त विहार । क्योंकि उसको काम- 
तृष्णामें,नहीं-नहीं, कामोत्तेजनामें, नवजीवन और नवः 
स्फूतिका अनुभव होता है । उसके शिष्टाचारके झूठे ऑँचलमें 
कामतृष्णा छिपी हुई है और वह पाश्चात्य बृत्तियोंका 
गुलाम होकर इसप्रकार भारतीयताका विनाश कर रहा है | 

आजकल इसी प्रकारके उपदेशों,व्याख्यानों और लेखा 
प्रचार बढ़ रहा है जो चरित्र-बळके विनाशक दें । 
प्रचारकगण सामयिक वायुमण्डलमें अपने-आपको बंडा 
क्रान्तिकारी प्रसिद्धकर नवीन युग, नवीन सम्यता स्थापित 
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1करना चाहते हैं । उनकी इस क्रान्ति, नवीन युग और 
नवीन सभ्यताका अर्थ है भारत-हृदयस्थ उस पुण्य अतीत 
आलोकका ( जिसके कारण वह ( भारत) विइवमें 
झान्तिग्रशस्त तथा विश्व-सुकुट-मणि माना गया ) सम्बन्ध- 
विच्छेद करना । उधर सभ्य कहलानेवाले पाश्चात्य देशोंके 
अनेक गम्भीर द्रष्टा कह रहे हैं कि विश्वको शान्तिसुधा पान 
करनेके लिये भारतीय संस्कृतिको अपनाना पड़ेगा । फिर 
भी ये दिकू-श्रमी भारतीय अपनी संस्कृतिका परित्याग कर 
उसी पाश्चात्य संस्कृतिमें वह रहे हैं जिसको कि वे ( पाश्चात्य 
लोग मी ) अन्तःसारहीन और अशान्त पा रहे हैं । कमाल 
यह है कि ये उस बाजारू ललनाको भारतीय ग्रह-देवी 
बतलाकर मोली भारतीय जनताको पथ-श्रष्ट कर रहे हें। 
खतन्त्रताके नामपर इसप्रकार उच्छु खलताका प्रचार हो 
रहा है जिसके कारण भारतीय जनता मर्यादित व्यापारका 
परित्याग कर अपने भारतीय चरित्र-बलसे ञ्ून्य होती जा रही 
है । परन्तु क्या चरित्र-बलके विना यथार्थ स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो सकती है ? और यदि ऐसी स्वतन्त्रता प्रास्त दो जाय भी 
तो उससे मानवी जीवनके विकासका क्या सम्वन्ध १ यह तो 
पशु-राज्यकी स्वतन्त्रता है ओर उसीकी स्थापना ! आजकी 
हमारी इस चाइका मूल कारण क्या है ! सुनिये- 
वैदिक विकास-सिद्धान्तानुसार “जीवन? निम्नराज्यमें 
होकर आया है । इसके पूर्व वह प्रकृतिके अधीन था । 
उसको मानवदेहमें आकर ही प्रकतिपर शासन करनेका 
अधिकार प्राप्त होता है । तब उसी विकास-सिद्धान्तके अनुसार 
मानवका आदश निम्नराज्य ( पशु-पक्षी आदि) नहीं रहता 
वरं देवत्व ही उसका आदर्श होता है। परन्तु मनुष्य उस 
खतन्त्रताका, जो विकासानुसार उसे प्राप्त हुई दै, सदुपयोग 
न कर, दुरुपयोग भी कर सकता दै । अर्थात्‌ वह देवत्वकी 
ओर न जाकर पशुस्वकी ओर भी जा सकता है | और तब 
वह अवस्य पञ्च॒-पक्षियोसे अपना आदश चुनेगा । और 
ऐसे मनुष्य ही कह सकते हैं कि कामोत्तेजनापर स्वतन्त्रता- 
पूर्वक अपनी काम-वासनाको पूर्ण करना प्राकृतिक धमं है। 
क्योंकि उन्हें विकासक्रमसे आगे न बढ़कर पुनः निम्नराज्य- 
में ही प्रवेश करना है। परन्तु निम्नराज्यमें भी पञ्च-पक्षी 
इत्यादि प्रकृतिके अधीन ही व्यापार करते हैं । पर यह उच्च 
राज्यमें प्रास स्वतन्त्र जीवनवाला मानव स्वतन्त्रताके दुरु- 
- पयोगके कारण पशुराज्यमें नहीं, बरं असुरराज्यमें पतित 
होता है) लेकिन बाहरी प्रलोभनोंके सामने इस बातको 


कौन सोचता है ! बस, यह है आजकी भीतरी चाहका रहस्य! 
तथापि हमें मानव-चरित्रके ध्येयपर पहुँचनेके लिये मनुष्यत्व 
प्राकर देवत्वकी ओर बढ़ना होगा और वह तमी हो 
सकेगा जब हमारे व्यापार मयांदायुक्त हो । मयांदायुक्त 
व्यापारसे हमारा मन मर्यादित होता है और धीरे-धीरे वह 
उस दिव्य-भूमिके योग्य बन जाता है जहाँ उसको पहुँचना 
है । मनके मर्यादायुक्त व्यापारमें उत्तीण होनेका लक्षण यह 
है कि वह (मन) खप्नावखामे भी उन कार्योंको नहीं 
करे जो मर्यादाञ्चन्य तथा आसुरिक हैं । यदि हम खप्नमें भी 
असुर-राज्यमें प्रवेश करते हैं और उसके शिकार हो जाते हैं 
तो हमें समझना चाहिये कि हमारा अन्तजंगत्‌ अभी 
सुदृढ़ नहीं हुआ । चरित्र-बलके साधक मानवको अपने मन- 
की गति-विधियापर गम्भीर दृष्टि रखनी चाहिये । क्योंकि 
मन साधनावस्थामें जितना उन्नत होगा उतने ही विस्तृत- 
रूपमें उसके लिये प्रलोभन होगा, जिससे कि आत्माको 
धोखा दिया जा सके । महि विश्वामित्रकी साधना भङ्ग 
करनेके लिये इस लोकका सोन्द्य असमर्थ हो चुका था । 
तमी तो खगंसे मेनकाने आकर उनकी साधना भङ्ग की । ` 
यही हो सकता था । क्योंकि सुरराज्यमें प्रविष्ट मानवके 
प्रलोभनार्थ सुर-सम्पत्ति ही हो सकती है, मानव-सम्पत्तिसे 
तो वह उत्क्रमण कर चुका । इसी प्रकार हमारा मयांदायुक्त 
मन जितना उस सुरराज्यकी ओर बढ़ेगा हमें वह सुरसृष्टि 
अपना आळिङ्गन करना चाहेगी और चाहेगी वहींपर रोकना। 
परन्तु हमको तो उस राज्यसे भी और आगे जाना दै । 
मरकर नहीं, वर॑ इसी मर्व्यलोकमें रहते हुए हमें तो उस 
परात्पर शान्ति-निकेतनमें प्रतिष्ठित होना है | परन्तु यह तभी 
हो सकता है जब कि वहाँतक पहुँचानेवाला हमारा चरित्र- 
बळरूपी दिव्य यान सुदृढ़ हो । 


अव रह गया चरित्र-चलका अन्तिम सोपान प्राप्ति 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक । 

१-शारीरिक-आरोग्यता, भोजन-पान, वस्रादि । 

२-मानसिक-मनोबल बढ़ानेवाले विचार तथा उसका 
( मनका ) केन्द्रीकरण । 

३-आध्यात्मिक-प्रकृतिसे परतत्त्वका चिन्तन । समस्त भौतिक 
(व्यष्टि और समष्टि) रूपमे उस मूल तत्वका 
दर्शन, इह और परलोकका समन्वय । 
परमास्माकी प्राप्ति । 
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प्रथम शारीरिक प्रातिपर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है। 
आयुर्वेदका मूल मन्त्र है-“शरीरमाद्ंं खळ घमेसाधनम्‌ ।' 
अतएव मानव-धर्मकी प्रातिके लिये सर्वप्रथम शरीरका 
आरोग्य होना परम आवश्यक है, क्योंकि शरीरकी पूण 
आरोग्यता बिना हमारी प्रकृति पूण विकसित होकर शरीरा- 
घार आनम्दनिझरका जगत्स्थलीपर निर्झरण नहीं कर सकती | 
और न कोई अस्वस्थ साधक चरित्र-बळ प्राप्त कर लेनेपर 
भी उतना आनन्दामृत पान कर सकता है जितना कि 
नीरोग साधक । अतएव खास्थ्यरक्षण मनुष्यका परम 
कव्य है । क्योंकि शरीर एक रथ है, इन्द्रियॉ उसके घोड़े 
हैं और मन उनकी लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा 
रथी है । इससे स्पष्ट है कि आत्माकी यह यात्रा इस शरीर- 
रूपी रथसे ही पूर्ण होगी, इसलिये उसका यह रथ सुदृढ़, 
साधे हुए अश्‍व, मजबूत लगाम और पूर्ण दक्ष सारथी होना 
चाहिये, तमी यहृ महती यात्रा पूर्ण हो सकेगी । 


शरीरकी आरोग्यता मूलरूपसे दो बातोपर निर्भर है-- 
एक पाचकामि और दूसरा वीय । शारीरिक बलका आधार 
आयुर्वेदमतानुसार 'अभिमूले बले पुंसाम्‌ ही है और 
जीवनका आधार “रेतोमूलञ्च जीवनम्‌ है । अतएव 
अभि और वीयंकी रक्षा करना ही आरोग्य-साधनका 
मूल-मन्त्र दै । 


ठीक वही आहार करना जिसको अपनी अग्नि सरलता- 
से पचा सके, पाचक शक्तिकी रक्षा करना है । क्योंकि 
प्रक्ृतिकी विभिन्नताके कारण यह निश्चय नहीं किया जा 
सकता कि अमुक आहार ही स्वोपयोगी है। यह अपनी 
प्रकृति और पाचक शक्तिसे जानना चाहिये । अपने 
उस आश्रमके अनुसार जिसमें मानवकी जीवन-यात्रा हो 
रही हो, विभिन्न ब्रह्मचयंब्रतके द्वारा वीयरक्षण करना 
चाहिये । क्योंकि मानवका विशुद्ध वीयं ही उसका जीवन 
हे । शिव-संहितामें साधघकको बतलाया गया है- “मरण 
बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌? इसको सुनकर कलियुग- 
के नेता कहते हैं कि हमने तो बड़े-बड़े विषयी द्दृष्ट-पुशंग 
देखे हैं ओर इसके लिये वे अपने गुरु पाश्चात्योंकी 
सम्मतियाँ मी उद्धृत करते हैं कि “वीयं-रक्षण निर्वळ 
पुरुषका क्रन्दन है । संसारमै विषयी मनुष्य ही अधिक 
आयुवाले पाये जाते हैं, इत्यादि । परन्तु वे कलिसदस्य 
“जीवन? का अर्थ ही नहीं जानते । उनकी बुद्धिमें जीनेका 


कल्याण 


[ भाग ८ 
नाम ही जीवन है। परन्तु जीते तो समी हैं--दुट, आततायी 
पापी, चाण्डाल, क्रुर और पशु-पक्षी आदि भी | परन्तु 
मानव-जीवनमें रही हुई ज्योतिसे इनका क्या सखन्ध ! 
वह जीवन”; जिसकी प्रासिके लिये मनुष्यने जीवन घारण 
किया है, “वीयपात' से प्राप्त नहीं हो सकता वरं विनष्ट ही 
होता है । प्ररन्तु यह विनाश विषयलोळप पुरुषोंको दिखायी 
नहीं दे सकता । पाठक! ऐसे लोग 'वीयंपात' शब्दका 
अर्थ भी नहीं जान पाते । बाह्यरूपेण विक्रमी, तेजस्वी और 
प्रतापी मनुष्य ही वीयंवान्‌ कहलाता है । और अन्तःरूपेण 
च्वैयंवान्‌, क्षमाशील, शीलवान्‌ और गम्भीर तथा सत्यद्रश 
मनुष्य वीर्यवान्‌ होता है । तब क्या वीयंपातसे इन समस्त 
गुणांका पात नहीं होगा जो कि वीयंके ही आश्रित हैं ! 
अतएव उस जीवनज्योतिको शरीरमें जगमगानेके लिये 
वीयरक्षण परम आवश्यक है । 


यस्न-चाहे अधिक मूल्यवान्‌ हाँ चाहे अल्पातिअल्प मूल्यके, 
परन्तु वेशघारीको अपने मनकी जाँच करनी चाहिये 
कि उनसे शरीराभिमान तो उत्पन्न नहीं होता । 


आहार-जबानके जायकेके लिये नहीं, वरं शारीरिक आवश्यकता- 
की पूर्तिके ध्यानसे लेना चाहिये । और अपने झड 
अहिंसायुक्त आहारमेसे भगवद्‌-अर्पण करनेके पश्चात्‌ 
“द्रिद्रान्‌ भर कोन्तेय !? के अनुसार अधिकारियोंका 
भाग यथाशक्ति अलग कर देना उचित है। 


मानसिक प्रापि-मनकी विभिन्न गतियाँका अवरोध कर उसको 
एक -केन्द्रपर लगा देनेसे विचार-काण्डका 
आरम्भ होता है । परन्तु जिस बिन्दु (9070 
पर वह लगाया जाय मूल सत्यका ही रूप 
समझकर । इसके लिये सबसे सुलम माग 
यह है कि संसारके किसी-न-किंसी पूण 
चरित्रवान्‌ महापुरुषको आदर्श चुन 
छिया जाय । 
आध्यात्मिक प्राषि-यह एक ऐसी अवस्था है जो निजी अनुभव” 
से ही समझमें आ सकती है । शास्त्र इसके 
लिये संकेतमात्र हैं । क्रमपूर्यक चरित्र 
वलकी प्रास करता हुआ मनुष्य ही इस 
राज्यका अधिकारी होता है । 


साधकको जब साधनामे यह 
होने लगता है कि मैं प्रकृतिसे पर 
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( भिन्न ) हुँ । तमीसे आध्यात्मिक संसारके मानवोंको शान्तिसुधा पान कराते हें । ऐसी ही 
दिव्य राज्यमें प्रवेश कर उस परात्पर दिव्यात्माओंसे स्वराज्य ( घर्म-राज्य ) की स्थापना होती है 
तत्वज्ञानके लिये वह आगे बढ्ता है। और समाजमें ज्योतिमंय प्राणोंका सञ्चालन होता है तथा 
तत्वद्रष्टाओने उसे अनन्त और अखण्ड ऐसे ही विश्व-प्राण मानवके पुण्य-पादारविन्दमें विश्वका मन- 
बताया है । उस अनन्त-अखण्डसे भ्रमर गुज्ञार कर उठता है-- 
अपना अभेदत्वज्ञान ही आध्यात्मिक-प्राति “त्वमसि सम जीवनं त्वमसि मम सूषणम्‌' 
है, प्रकृतिकी मुक्ति है, विश्वका कल्याण है । और यही चरित्र-बलकी पूर्ण प्रासिका पर्यवसान है, 

ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए मनुष्यरूप देव ही सन्तत पूर्णत्व दै । 


ESBS पपप 


पथिककी प्राथना 
(१) 
तमके आनेसे पहले उज्ज्वल प्रकाश तुम फैलाना। 
भूल न जाउँ में कंटक-पथपर इंगितसे वतलाना ॥ 
चलते-चलते थक जाऊं तो प्रेम-कुटीम॑ बिठलाना । 
निज निर्वांण-विपंचीम॑ कुछ गाना मनको बहलाना॥ 
(२) 
मै हुँ पथिक चिइव-पथका तुम पथिकोंके आश्रय-दाता । 
पथपर पेर बढ़ाया है तुमसे रख यही एक नाता॥ 
किधर तिमिर है किधर ज्योति? इसका मुझको कुछ ज्ञान नहीं। 
जिन्हें ज्ञात है पथ उनसे प्यारे! मेरी पचान नहीं॥ 
(३) 
देख कुंज-वन इच्छा होती फूलांसे भर लूँ डाली । 
नव बसन्तसे माँग मधुर मकरन्द करूँ प्लावित प्याली ॥ 
है फूलोंका काम नित्य पथिकोंके मनको उलझाना। 
उनकी छविमें कहीं न मै भी मूलँ कहाँ मुझे जाना॥ 
(४) 
कहीं तुम्हारे क्रीड़ा-चनर्मे हो मेरा वसन्त सुन्दर । 
वहीं मिळे मुझको बहता सौरभका मन्द-मन्द निर ॥ 
चुन वहींसे फूल मुझे तुम अपने हाथोंसे देना । 
गूँथूँगा हार उसे तुम हँसकर देव! पहन लेना ॥ 
--जगन्नाथ मिश्र गौड़ 'कमल? 


णारम 


५६ 
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अनुताप 
(छेखक--श्रीमाकंण्डेयजी ब्रह्मचारी ) 


== रमार्थके साधनोमें अनुतापका एक 
विशेष स्थान है। बिना अनुताप- 
(| के परमार्थकी या परमात्माकी 


९2 एक चिह है अथवा अकृत्रिम 
= पायश्चित्त--पवित्रताका साधन 
हे और इसीसे वह कृत्रिम प्रायश्चित्तोसे श्रेष्ठ है। 
अनुतापका अर्थ है किये हुए बुरे कर्मोंके लिये उनकी 
बुराईके ज्ञानसे दुखी होना । इसको पश्चात्ताप भौ 
कहते हैं । परमास्माका या महात्मा पुरुषोंका अनुग्रह 
ग्राप्त होनेमे अनुताप एक असामान्य कारण है । आज 
एक भक्तके अनुतापका चित्र खींचनेका विचार है । 


हे प्रभो | क्या मैं अब भी आपके अनुग्रह-लेशका 
पात्र नहीं हूँ ! अब तो मेरे दोष हृदयको विदीर्ण 
करके मुझे अपना भयङ्कर रूप प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं । 
यह तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे अपने सभी 
दोषोंके दर्शन दो रहे हैं, वे तो अनन्त हैं; लेकिन 
आपकी दयाका पात्र बननेके लिये इतना ख-दोष- 
दशन भी अवश्य ही कम न होगा । 


हे जगत्पिता ! प्रपञ्चकी मोहक वस्तुओंमें ऐसी 
दो-ही-चार चीजें होंगी, जिनके लिये मुझे इच्छा न 
इई हो । जबसे होश सँमाला तबसे धन-सम्पादनके 
इर एक न्यवसायकी और उसके खर्चके लिये सभी 
कुरीतियोकी मैं इच्छा करता र्दा । आज मुझे दुःखके 
साथ अपनी उस मूर्खतापर हँसी आती है, जिसकी 
अधीनतासे मैं तीक्ष्ण. किरण भानुको खिलौना बनाना 


चाहता था, जहरीले नागको गढेका हार बनाना 
चाहता था । ओह ! उन विकारोंका तथा उनसे 
होनेवाळे उस समयके दुःखका स्मरण आज मुझे 
इतना रुळा रहा है जितना मैं उस समय कमी न. 
रोया था, जिन विकारॉसे जगतका बड़ा भारो 
हिस्सा दुःखाम्िके गहरे गडहेमें गिरा रहा है । हे 
भगवन्‌ | यदि आप उस समय कुछ विवेकद्वारा तथा 
अभिभावकोंके प्रतिबन्धद्दारा मेरी रक्षा न करते, 
शरीरको मनके साथ ही चलने देते, तो इसमें सन्देह 
नहीं कि आजकी अवस्थासे कहीं अधिक नीची 
अबस्थामें दुःखोंकी आह भरता हुआ मैं पड़ा रहता | 


हे परमात्मन्‌ | सुझे उन अपनी क्रोधभरी 
अवस्थाओंका स्मरण होते ही मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, 
जिनमें मैं पूरा अन्धा बन जाता था । आँखोंका अन्धा 
तो केवल देख ही नहीं सकता । मैं तो क्रोधके 
आवेरमें न देख सकता था, न सुन सकता था और न 
अपने सुखसे निकलनेवाळे शब्दोंके मतळब और उनके 
परिणामोंको ही सोच सकता था । क्रोधके अधीन 
होकर मैंने उन लोगोंका अपमान करनेमें भौ कुछ 
कमी नहीं की, जिनके उपकारोंका बदला 
मैं असमर्थ हुँ । 

हे गुणनिधे ! छोम तो मुझमें इतना भरा है कि 
फटे-चिथडे-जैसी निकम्मी चीजोंको मी मैं फेक गी 
सकता । कितना अच्छा होता कि यदि मैं आपकी 
भक्ति-सद्दश सद्गुणोंका ढोम करता । किन्तु दाय | 
मैने तो दुर्गुण और दुराचारोंको ही रकोंके 
समझकर छोमवश अपने हृदयघाममें उन्डींका 
किया है । यह तो आपकी कृपा है कि लोमके पज 
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फॅसकर भी किसीकी हिंसा करनेकी मेरी प्रबृत्ति 
नहीं हुई । 


हे दयामय ! यह मोहका ही तो प्रभाव है कि 
आरम्भसे ही आप मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं; 
लेकिन मैं क्षुद्र जन्तुके समान इस विषय-नरकके 
कौचड़से नहीं निकलता । मैं देखता हूँ कि कुत्तोंका 
भी थोड़े समयमें हड्डीका यथार्थ ज्ञान होनेपर मांसका 
भ्रम दूर हो जाता है । लेकिन मैं तो शास्र और 
गुरुके बचनोंसे, युक्तियोंसे तथा खानुभवसे मोहक 
चीजोंकी दुःखदायकता जानकर भी उनका त्याग नहीं 
कर सकता । 


हे दीनबन्धो ! वास्तवमें मेरे पास ऐसा बढ, 
विद्या, धन और रूप आदि कुछ भी नहीं है जिनके 
कारण मद उत्पन्न हो । फिर भी मुझमें मदकी कमी 
नहीं है | तमी तो मुझमें नम्रमाव नहीं होता । इसीसे 
तो महात्माओंकी संगति नहीं होती । विद्यादि 
सद्गुणोंसे हीन रहनेका भी यही तो कारण है। 
अनेक प्रकारके दुःखोंसे दबे रहनेपर भी सावधान न 
होनेमें मर ही तो कारण है। माळम नहीं, हर 
बातमें दरिद्र होनेपर भी मुझमें इतना मद क्यों है, और 
वह नष्ट क्यों नहीं होता । 


असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमाञ्जनम्‌ । 


“धनादिके मदसे अन्धे इए दुर्जनोंकी आँखें खोलने- 
के लिये दरिद्रता ही श्रेष्ठ अञ्जन है ।” यह सिद्धान्त 
तो झूठ नहीं हो सकता । क्या ही अच्छा हो कि 
यदि मेरे मदको समूल नष्ट करनेके लिये आप 

“ तनिक जोर लगा दें । 


हे अनाथनाथ ! मात्सर्यका-दूसरोंकी भढाईसे 
जळनेका--कितना बुरा परिणाम होता है, यह मैं तब 
नहीं जान सका जब इसके जाननेकी अत्यन्त 


अचुताप 


TIN 


९४१ 
आवश्यकता थी | दूसरोंके धन, विद्या, कीर्ति आदिसे 
जळनेमें उनकी तो कुछ भी हानि नहीं होती, अपने 
ही शरीर और बुद्धिका नाश होता है । मात्सर्यरूपी 
दैत्यकी विकराल दाढ़ोंमें दबकर असंख्य मनुन्योनि 
केवळ अपना ही नाश नहीं किया, किन्तु समाजको 
भी वहुत नुकसान पहुँचाया है। सैकड़ों कुटुम्ब 
और राज्य मत्सरताकी अभिमें भस्म हो गये। 
मत्सरभावके इस प्रभावको यदि मैं पहले जानता तो 
उसके चङ्कुलमें मैं इतना न फँसता । और न मेरी 
इतनी हीन दशा ही होती । 


हे कृपानिधे ! मेरी इसप्रकारकी अनन्त भूलें 
मैं आपको कहाँतक सुनाउँ ? मेरे अपराधके परिणाम- 
खरूप आज मैं विविध तापोंसे तप्त हो रहा हूँ । मेरी 
इस ज्वालाको आप कृपा-दृष्टिकौ वृष्टिसे शान्त कीजिये। 
अपराधी होनेपर भी क्या मैं क्षमाका पात्र नहीं हू £ 
अज्ञानके नशेमें ही तो अपराध होते हैं | अपराधीका 
अपराध तभीतक है, जबतक कि वह अपने अपराध- 
को न पहचाने । मैं तो अपने अपराधोंको जान रहा 
हैँ और यह भी देख रहा हूँ कि मेरे किये हुए 
अपराधोंकी तुलनामें ये दुःख तो कुछ भी नहीं हैं, 
जिन्हे मैं भोग रहा हूँ । 


सबसे बड़ा तो मेरा यही अपराध है कि जिन 
अच्छे कमाँको करनेके लिये और बुरे कर्मोको छोड़ने- 
के लिये मैंने हजारों बार प्रतिज्ञाएँ की हैं, उनका 
कई गुना अधिक मैंने उल्छंघन किया है | आपकी 
कूपासे मुझे छड़कपनसे ही आपकी भक्तिको कुछ 
छगन ठगी है, न जाने कब उसको सन्तोषजनक 
खरूप प्राप्त होगा। दूसरोंके दुःखोंसे हृदय तो 
व्याकुछ होता है, पर परोपकारका कार्य तो कुछ भी 
नहीं बनता । दूसरोंकी सहायता लेनेमें जा और 
संकोचसे वेदना तो होती है, पर मैं खावलम्बी नहीं 
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बनता । आझा-मंगके वज्राघात तो शतशः इए हैं, 
पर निराशाका कवच मुझसे नहीं पहना जाता | 
जानता हूँ कि श्रद्धा ही साधकोंकी रक्षा करनेवाली 
और साधन-पथपर आगे बढानेवाली एक अवर्णनीय 
शक्ति है, लेकिन तकेकुतर्ककी आँधी उसे बार-बार 
उड़ा ले जाती है । 


हे बिश्वगुरो ! अब केवल आपका ही भरोसा है । 
आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और परमदयाढ हैं। यह 


=== 
मैं जानता हूँ कि अपना दुःख आपको सुनाना 
अनुचित है । आपको कुछ-अलुग्रहके लिये मी- 
कहना, आपका अपमान करना है । फिर भी मन 
नहीं मानता । जब कृत और क्रियमाण अपराधोंपर 
तथा उनके परिणामापर इष्टि जाती है तब हृदय 
एकदम कॉप उठता है और आपकी ओर दोड़ता है। 
आप-जैसे अशरण-शरणको छोड़कर मुझ-जैसोंको 
और ठौर ही कहाँ है ! 


--9४ै5०क६९०- 
प्रणव-महिमा 


( लेखक- ठाकुर श्रीयोगम्बरसिंहजी ) 


एकाक्षर ब्रह्म है। इसके महत्वका रहस्य 
समझनेयोग्य दै । इसका प्रत्येक अंश 
सारपूणे है । ॐ” संसारमै इश्वरका सबसे 
श्रेष्ठ नाम है । यह एकाक्षर होकर भी-अ; 
उ, म-इन तीन अक्षरोंसे बना हुआ है। यह 
एकाक्षर इस अर्थमें कहा जाता है कि तीनों 
अक्षरोंके संयोगसे इसकी ध्वनि एक ही अक्षरके समान 
होती है । 
बहुधा अशुद्ध उचचारणके कारण “३० का खरूप रोमन- 
छिपिमें 0 अक्षरोसे दिखलाया जाता है, परन्तु इसका 
शुद्ध स्वरूप केवल 30०7 अक्षरोंसे ही दिखलाया जा 
सकता दै । 
यहाँ एकाक्षर ब्रह्म “३८” के प्रत्येक अक्षरपर भिन्न-भिन्न 
इृष्टिकोणोंसे किञ्चित्‌ विचार करना अनुचित न होगा । 
८३० के तीनों अक्षर अ; उ, म्‌ ( 4०1 ) तीन 
शक्तियोंके द्योतक हैं । 
अ--उत्त्ति-शक्तिका द्योतक- प्रजापतिस्त्रह्मा 
 A—Regeneration. 
उ--घारक ( पालन-रक्षण ) अर्थात्‌ स्थिति-शक्तिका 
द्योतक--विष्णु ५-Preservation. 
म--प्रल्य अयात्‌ संहारक--नाशकारी शक्तिका द्योतक 
महेश ( रुद्र ) m—Destruction, 


तीनों शक्तियांका पुञ्ज ही ( त्रिमूर्ति ) परमेश्वर है । 
(Trinity, unity in Trinity) “ॐ वेदका बीज मन्त्र 
है । इसके विधयमें मनु कहते हैं कि ऋगवेद, सामवेद और 
यजुर्वेदसे अ? 'उ? म! ये तीन अक्षर लेकर प्रणव (३०) 
बना है । भ्रुति-स्मृतिके अनुसार यह ( प्रणव ) परमात्माका 
अनुपम नाम है । 
वेदर्म संक्षेपसे ब्रह्मपद वर्णन करते समय '३ रूपसे 
ही उस पदका वर्णन किया गया है, यथा कठोपनिषद्में-- 
सर्वे वेदा यस्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवीमि ॥ 
ऊँ इस्येतत्‌। 
सकल वेद तथा सम्पूर्ण तपस्यामें लक्ष्यरूपसे जिस पर्द 
का वर्णन है, और जिस पदकी इच्छा करके सुगर 
ब्रह्मचर्यका अवलम्बन करते हैं उस पदका संक्षिप्त नाम “0” 
है। तन्त्रोमें वर्णन है-- 
अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वर US 
सकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो सताः ॥ 
अर्थात्‌ अकार विष्णुका वाचक, उकार म 
वाचक और मकार ब्रह्माका वाचक है । पूज्यपाद 
पतञ्जरिने योगदर्शनमें आज्ञा की है-- 
` तजपस्तदर्थमाचनम्‌। 
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संख्या ६ ] 


प्रणव-महिमा 


९४३ 


स्््््््््क््््््््््व््व््व्व्क््य्य्स्प््प्प्््य्प््य्य्प्य्प्प्य्प्प्प्प्प्प्स्प्प्य्य्प््प्प्स्य्प्प्य्य्य्य्य्य्य्व्््य 


अर्थात्‌ श्रीभगवानूमै और प्रणवमें तादात्म्य-सम्बन्ध 
रहनेके कारण प्रणवका जप और उसके अर्थका विचार करते- 
करते साधक सुक्तिपदको प्रास कर सकता है । महर्षियोंने 
वेदाङ्गरूपी शिक्षा-शास्रद्वारा यह मलीभाँति सिद्ध कर दिया 
है कि प्रणवमें तीनों गुणोंकी तीनों शक्तियाँ भरी हुई हैं; 
इसी कारण प्रणव हृस्व, दीर्घ, छुत--तीनों खरोंकी सहायता 
विना उच्चारण नहीं किया जा सकता । पुनः गान्धर्व उपवेद- 
सम्बन्धी झिक्षाओमें भलीमाँति वर्णित है कि षडज आदि 
सातों खर एकमात्र आँकारके ही अन्तर्विभाग हें । जिस- 
प्रकार बहिःसुष्टिमें सात दिन, सात रंग, सात धातु आदि 
सत्त विभाग पाये जाते हैं, और जिसप्रकार अन्तरराज्यमें 
ससज्ञानभूमिका आदि सत विमागोंका प्रमाण मिलता है; 
उसी शेलीके अनुसार एकमात्र अद्वितीय शब्दब्रह्मरूपी 
ओंकार षड्ज आदि सप्त खरविभागमें विभक्त होकर नाना 
शब्दराज्यकी सृष्टि किया करता है । इसी कारण शब्द- 
ब्रह्मरूपी ओंकार सब मन्त्रोंका चालक है । तन्त्रॉमें लेख है 
मन्त्राणां प्रणवः सेतुःः--सब मन्त्रोका एकमात्र प्रणव 
( ॐ) ही सेतु है; जिसप्रकार बिना सेतु ( पुल) के पथ 
अविरोधी नहीं हो सकता उसी प्रकार विना ओंकारकी 
सहायताके न तो मन्त्रसमूह पूर्ण बलको प्रास होते हैं और 
न वे लक्ष्यके अनुसार यथावत्‌ काम करनेमें उपयोगी ही 
हो सकते हैं | फलतः एकमात्र प्रणव ( ३० ) ही शब्दमय 
साक्षात्‌ शब्दब्रह्म है । मुखसे उच्चारण होनेयोग्य प्रणव 
यद्यपि अलौकिक प्रणवनादका प्रतिशब्द है तथापि वह 
केवळ लौकिक सम्बन्धसे ही आविष्कृत नहीं हुआ दै । 
तन्त्रोमें यह निश्चय कर दिया गया है कि मुखसे उच्चारण 
होनेयोग्य ओंकार-ध्वनि भी अपूर्वं रीतिसे आधारपसे 
उठकर सहक्तदळस्थित पुरुषमें लय हुआ करती है | प्रणवकी 
सहिमाके विषयमें पश्चिमी वैज्ञानिकाने भी थोड़ा बहुत 
अनुमान किया दवै, यथा-- 


The pronunciation of the sacred word 
3» is one which has engaged the attention 
ofall Europeans devoted to Eastern studies. 
The vibrations set up by the same word 
are so powerful that if persisted in, they 
would bring the largest building to the 
ground. This seems difficult to believe 
until one has tried the 799006; but once 
having tried it one can easily understand 


how the above statement may be true 
and correct perfectly. I have tested the 
power of the vibrations and can quite 
believe that the effect would be as stated. 
Pronounced as spelt, it will have a certain 
effect upon the student; but pronounced 
in its correct method, it arouses and trans- 
forms every atom in his physical body, 
setting up new vibrations and conditions 
and awakening the sleeping power of the 
body. 


(The ‘Practical Yoga,’ L.N. Fowler & Co. 
London) 


(आजकल आर्यशाञ्रकी चर्चा करनेवाले पश्चिमी 
विद्वारनोकी दृष्टि प्रणव ( ३०) उच्चारणकी ओर विशेषः 
रूपसे पड़ी है | इस शब्दके उचारणसे जो स्पन्दन उत्पन्न 
होता है वह इतना तीव्र तथा बलवान्‌ है कि लगातार 
ऐसा स्पन्दन होते रहनेपर बड़े-बड़े मकानतक गिरा दिये जा 
सकते हैं । यद्यपि बिना परीक्षा किये इस बातपर विश्वास 
करना कठिन है, तथापि एक बार परीक्षा करनेसे ही इसकी 
सत्यताके विषयमें निश्चय हो जाता है। मैंने इस स्पन्दन- 
शक्तिकी परीक्षा की है और मुझे इस विषयमें स्थिर विश्वास 
है । सामान्यरूपसे उच्चारण करनेपर भी छात्रपर इसका 
कुछ प्रभाव होता है, किन्तु यथार्थ रीतिसे यदि प्रणव 
(३०) का उच्चारण किया जाय तो शरीरके प्रत्येक परमाणु- 
में परिवर्तन हो जाता है | उसमें नवीन स्पन्दनसे नवीन 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है और देहस्थित अनेक निद्रित 
शक्तियाँ जाग उठती हैं ।? 


योगशास्त्रमें लेख है -- 


कार्य यत्र विभाव्यते किमपि तत स्पन्देन सब्यापक 
स्पन्द्श्चापि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्वयी सवेदा । 
सृष्टिश्वेव तथेयमाङ्कतिविसेषर्वादभूत्‌ स्पन्दिनी 
दाव्दश्वोदमवत्तदा प्रणव इर्योङ्काररूपः शिवः ॥ 


अर्थात्‌ जहाँ कुछ कार्ये है यह अवश्य कम्पन होना 
सम्भव है; जहाँ कम्पन है वहाँ अवश्य शब्द होना भी 
सम्भव है; फलतः सष्टिरूपी कार्यमें साम्यावस्था--प्रकृतिके 
सबसे प्रथम हिल्लोलकी भ्वनिका नाम सिवरूपी ओंकार है । 
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प्रलयके बाद जब ईश्वरमे “एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय’ 
कर बहुत हो जाउँ, सृष्टि कसै यह सड्ठल्प होता है 
तमी ब्रहमष्डःप्रकृतिमें कम्पन होता है और समस्त ब्रह्माण्ड- 
प्रकृतिकों कपाकर जो प्रथम शब्द निकलता है यही प्रणब 
नाद दै । यह ध्वनि कैसी है, इस विषयमै योगशासत्रमं 
लिखा है-- 


तैछघारमिवाच्छिल्नं दीर्घंघण्टानिनाद्वत्‌ । 


अर्थात्‌ यह प्रणव तैरूघाराके समान अविच्छिन्न और 

दौघेघण्टाके शब्दकी नाई भुति-मधुर है एवं उसका कोई 
भी अङ्ग मुखसे उच्चारण नहीं किया जाता । वास्तवमै 
इश्वरवाचक आदि शब्द ओंकार योगियाँको तमी सुनायी 
दे सकता दै कि जब वे योगयुक्त होकर साम्यावस्था प्रकृतिमें 
मन स्थिर कर सके । यह ऑकारध्वनि वाच्य-वाचक- 
सम्बन्धसे अनादि ओर अनन्त है एबं प्रणव, जो अक्षरोंसे 
छिखनेम अथवा मुखद्वार उच्चारण करनेमें आता है, 
उसका प्रतिशब्द है, जिसको पूज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्षियोंने 
अपनी योगयुक्त समाधिबुद्धिद्वार वेदके आविभाव होनेके 
आदिमं संसारमै प्रकट किया है । 

य उकारः स प्रणवः, यः प्रणवः स सवेव्यापी, यः 
सवंब्यापी सोऽनन्तः, योऽनन्तस्तत्तारम्‌, यत्तारं तस्सूक्ष्मम्‌, 
यत्सूक्ष्मं तच्छुङम्‌, यच्छुङ्ं तद्वै युतम्‌, यद्वैद्ु त॑ तत्परं ब्रह्म, स 
एको रुद्रः, स इंशानः, स भगवान्‌ महेश्वरः, स महादेवः । 

(अथवेशिरोप० २ । ४ ) 

“जो उ“कार है वह प्रणव है, जो प्रणव है वह सर्वव्यापी 

है, जो सवंव्यापी दै, वह अनन्तशक्तिखरूप उमा है। जो 

उमा है बही तारक-मन्त्र त्रझबिद्या दै, जो तारक है वही 

सूकम ज्ञानशक्ति है, जो सूक्ष्म है वही शुद्ध है, जो झुद्ध है 

बही विद्युत्‌ अभिमानी उमा है, जो उमा है वही परमत्रह्म 

है, वही एक अद्वितीय रुद्र है, वही ईशान है, वही भगवान्‌ 

महेश्वर है, वही महादेव है ।' अमेरिकाके डा० हरवार्ड 

(Dr. Hereward, Ph. 1.) अपनी “योग-फिलासफी' में 
लिखते हूँ 


To correctly pronounce Aum, the sacred 
word, the student should utter it in such 
8 manner that he dwells upon the final ‘m’ 
making hum or vibrate it in the throat 
like tbe hum ofabee, prolonging the sound 


कल्याण 


[ माग ८ 
ज 
as long as he is ableto do soon the one 
inhalation. 


xX > x 


In pronouncing this word the ‘A’ (भ) 
should start in the. throat and the‘u’ 


should be at the top of the palate and the 


‘m’ atthe lips and if you notice, thatis 
the natural way of producing it; so that 
you start at the back and bring it up to 
the lips. If you slightly close the lips 
it will produce that sound, 80 we ought to 
begin by pronouncing it. 


xX > । xX 

(जब डका उच्चारण आरम्भ किया जाय तो 'अ' की 
ध्वनि कण्ठसे निकलनी चाहिये और यह ध्वनि 'उ' की 
च्वनिसे मिलाकर ताळके शिखरपर पहुँचा देनी चाहिये और 
अन्तमें 'म? की ध्वनि इनमें सम्मिलित कर होठोंको मिलाकर 
उच्चारण करना चाहिये । होठ बन्द करके 3“ की गूँजको 
एक इवासमें कण्ठसे इसप्रकार उठाना चाहिये जैसे शहदकी 
मक्खियोंकी मिनमिनाहट होती है; किन्तु यह गूँज उतने 


ही समयतक एक बारमें करनी उचित है जितना कि एक 
साँसमै सम्भव हो ।' 


डाक्टर हरवड साहब अ» के चमत्कारके विषयमे 
लिखते हैं-- 


Ittakesa little time to get used to this 
(to pronounce this); but once the slightest 
difficulty experienced is overcome, the 
effect will be found instantaneous an 
little short of magical; but in view of the 
extraordinary power of this Mantra 
should avoid carrying the practice छु 
excess. Itisprincipally the student him 
self in whom the effect is keenest. 


The vibration arouses every atom 
the body, setting theentire system का 
until the polarization of the 700 of” 
entirely altered and reconstructed an nd 
course purification from an occult 804 
point is acheived. 
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प्रणव-महिमा 


९४५ 


3 के उच्चारण करनेमें, आरम्ममें तनिक-सी कठिनता 
अवश्य प्रतीत होती है; परन्तु किञ्चित्‌ अभ्यासके द्वारा यह 
असुविधा सहजहीमें दूर हो जाती है । जैसे ही शुद्ध 
उच्चारणके साथ “३ मन्त्रका जप किया जाता है, वैसे 
ही उसका जादूका-सा असर दृष्टिगोचर होने लगता है। 
इस मन्त्रके जप करनेसे विलक्षण शक्ति आती है; परन्तु 
हर एकको बिना गुरुकी दीक्षाके, इसका अत्यधिक अभ्यास 
भी नहीं करना चाहिये । इसकी गूँज शरीरकी प्रणालीमें 
अद्वितीय तेज पेदा कर देती है, जिससे शरीरकी प्रकृति- 
तक भी बदलकर नये ढाँचेमें ढळने लग जाती दै । सहसा 
(३०० के प्रभावसे अद्दयरूपसे शुद्धता प्रास होती जाती है। 


स्वयं श्रीकृष्णमगवान्‌ अपने मुखारविन्द्से कहते हैं-- 


ओमिस्येकाक्षर॑ ब्रह्म य्याहरन्मामचुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति स्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌ ॥ 
(गीता ८। १३) 


“जो मनुष्य देहको त्यागनेके समय “३? इस एकाक्षर 
नझका उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य ही 
मोक्षरूप परमपदको प्रास होते हैं ।! सम्भवतः कई सजन यह 
सोचते होंगे कि मोक्षका मार्ग इतना सुलभ है कि केवल 
अन्तकालमें ३“कारका उच्चारण कर परमगतिको प्राप्त कर 
लेंगे। चलो भाई ! खावे, पीवें, मौज उडावे, आनन्द- 
बहार लूटे और 924६, drink and be merry’ के 
सिद्धान्तपर डट जाये और इसका तनिक भी विचार न 
करें कि इससे (by following this principle) 
समय-समयपर कैसे-केसे अत्याचार और अन हो बैठते 
है यानी सदाचारकी ओरसे हाथ धोकर बैठ जाय; और 
यह कल्पना करते रहें कि अन्तकालमें “३ का उच्चारण 
कर जन्मभरके पापोँसे सुक्त हो जायेगे, और मुक्ति मिल 
जायगी; किन्तु इसप्रकारकी आशा मृग-तृष्णाके समान ही 
नहीं दै, अपितु आकाशकुसुमके समान असम्भव भी है। 

‘It is notonly a mirage but like build- 
ing castles in‘the air as well.’ 

यह उपाय देखने और सुननेमें जितना सहज दै उतना 
करनेमें कठिन है । 

मृत्युका समय जीवनमें सबसे कठिन और विकट बतलाया 
जाता दै । कहते हैं कि प्राण निकलते समय जीवको हजारों 
बिच्छुओँके डंक मारनेके समान पीड़ा होती है और साथ ही 
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पापी जीर्वोके जन्ममरके पाप भी भयानक रूप घारणकर उसके 
सामने उपस्थित होते हैं | कई एक मनुष्य तो मरते समय 
रोते और ट्ट्टी-पेशाब करते भी देखे. गये हैं । इसका कारण 
अन्त समयकी मर्मान्तिक वेदनाके सिवा और क्या हो 
सकता है ! 


ऐसे विकट समयमें “३०” शब्दब्रह्मषका उच्चारण तथा 
मनमें भगवानका स्मरण होना सहसा केसे सम्भव हो 
सकता है ! 


जो मनुष्य जन्मभर संसारके सम्बन्धियोंसे गाढ अनुराग 
करता रहा हो तथा अनेक सांसारिक वस्तुओर्मे ( घन-घान्य, 
स्री-पुत्र-पौत्रादिमे ) आसक्त रहा हो वह कैसे उनको 
अन्तकालमें भूल सकता है ? 


सृत्युकालकी ममीन्तिक वेदनाकी अवस्थामै स्वभावतः 
मनुष्यकी लालसा उन्दी वस्तुआँपर जायगी जिनमें यह 
आजन्म लिप्त रहा है। और सहजमें उसे उन्दीकी याद 
आवेगी, अथवा उन्दीका मनम स्मरण और ध्यान भी करेगा । 


प्राणोके निकलते समय “३०? का उच्चारण तथा भगवान 
का स्मरण तमी सम्भव है जब कि मनुष्यने जीवनभर 
इसका अटूट अभ्यास किया हो और इतना अनुराग इस 
एकाक्षर ब्रह्मसे हो गया हो कि दूसरी वस्तुएँ उसे इसके सामने 
तुच्छ दिखायी पड़ती हों । जीवनभर “७० का उच्चारण 
और स्मरण करनेसे अन्तसमयतक ब्रह्मं अनुराग हो जाना 
असम्भव नहीं दै । 

अन्तकालमें जीव जैसा-जैसा चिन्तन करता है वेसी ही 
गतिको वह प्रास होता है । सांसारिक बातोमें जिसकी 
जितनी ज्यादा लालसा और ममता होगी, उतना ही ज्यादा 
चिन्तन और मोह उसको मरण-समय उन बातोरमे होगा 
और उसकी गति भी उसीपर निर्भर होगी । भीभगवान्‌ 
कहते हें 

यं यं चापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कछेवरम । 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

(गीता ८।६) 

“मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण 
करता हुआ शरीरको स्यागता है, उस-उसको ही प्रा होता 
है; परन्तु सदा जिस भावका चिन्तन करता है, अन्तकाले 
सी प्रायः उसीका स्मरण होता दै ।? 
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जज न ड 
अतएव मुमुक्षुमात्रका यह श्रेष्ठ कतेव्य है कि श्रीमगवानके और अपने प्राणको मसतकमें स्थापन करके, योगधारणामें 


इस मोक्षसाधनके एकाक्षरी मन्त्र ॐ का मनन और रटन 
करते रहें और परमात्मामें अटल प्रेम और दृढ़ विश्वास 
रखते हुए उन्नति और मोक्षके मार्गपर अग्रसर होते जाय । 
भ्रीमगवान्‌ फिर कहते हैं-- 
सर्वद्वाराणि संयभ्य मनो हृदि निरुध्य च। 
सूध्न्योधायास्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
(गीता ८। १२) 


“ज्ञो पुरुष सब इन्द्रियोंके द्वाराको रोककर, यानी 
इन्द्रियौको विषयोसे हटाकर तथा मनको हृद्देशमें स्थिर करके 


- स्थित हुआ, “४० का जप और परमात्माका स्मरण करते 


झरीरको त्यागता है वह परमगतिको प्राप्त होता है यानी 
साक्षात्‌ ईश्वरखरूपको प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है।? 

श्रीकृष्णभगवानने स्वयं श्रीमुखसे कहा हे--'प्रणवः 
सवेवेदेषु'-मै सब वेदोंमें प्रणव” (३०) हूँ । बिना प्रणवके 
सब मन्त्र और सम्पूर्ण वेद प्राणहीन हैं । वेदके जाननेवाले 
सचिदानन्दघनरूप परमपदको ओंकार नामसे कहते हैं। 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय | 


ee जयउ- आशा 
नतेन-कोतुक 
(१) 
चे रबि-इन्दु बिळोकनितँ मन-सिन्धुमे बुन्द-खुधा _ बरखावत । 
द्ास-विळासनमे रस-रास, प्रकासनमै बिजुरीन- गिरावत | 
भोंह मरोरनिमै चहुँ ओरनिसो, 'प्रणयेश” चे ज्वाल जरावत । 
वे पँखुरीन गयन्द चढ़ावत वे अँगुरीनपै विश्व नचावत ॥ 
(२) 
साँसनि-साँसनि होत खरी, लहरानि ढता-सी अरी लहराचत। 
बानि-सुधा वरसावत हो, रस-घार बहावत वेच्चु वजावत ॥ 
आवत, झूमत चाळ मरालनि, मोहन मोइनि-मन्त्र जगावत । 
वा च्रज-मण्डलमै व्रज-बालन पञ्ग-बाल-सी लाल नचावत ॥ 
--9३४२७४४४४--- --प्रणयेश शुक्ल 
गोपालक कृष्ण 
सोहत लकुटि कर, उर बनमाळ संग, राग-रंगवारो नन्द्रायके सदनसे। 
छबि छहराय, कुंज-कुंजम रह्यो री घाय, बाँसुरी वजाय मंजु राजै गोपगनमें ॥ 
कद्दत प्रमोद” चाकी उपमा बखाने कोन! सुषमा न देखी ऐखी कोटिन मदनमें । 
पादप 'चूमत हैं जाके खुर-चुन्द, खोडे गैया लिये घूमत कन्हैया बून्दावनमें ॥। 
प्रमोद त्रिपाठी 
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संख्या ६ ] परमार्थ-पत्रावली ९४७ 
परमार्थ-पत्रावली 
( श्रीजयद्याजी गोयन्द्काके पन्न ) 
[ क्रमशः ] 
समय निष्काममावसे याद रखना ही उनकी असली सेवा 


२ 

पत्र मिला, आप (ना रोगोसे ग्रसित हैं; 
इसके लिये पथ्य और ओषधिकी ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिये । शरीरके असमर्थ होनेक्रे कारण आपको 
दूसरोंसे सेवा करवानी पडती है, इसके लिये मनमें दुःख 
एवं ग्लानि नहीं रखनी चाहिये । ऐसी अवस्थामें 
इसका कोई उपाय न रहनेके कारण मनमें चिन्ता 
रखनेसे क्या फायदा है ! अब आपको ईश्वर-स्मरण 
नहीं भुढाना चाहिये । पूर्वकी ईश्वर-विस्मृतिका 
पश्चात्ताप न कर अब विशेष चेष्टासे भगवत्‌--्मरणमें रात- 
दिन छग जाना चाहिये । यही उसका असली पश्चात्ताप 
है । आपने लिखा, रोगने मेरी आँखें खोळ दीं सो 
अच्छी वात है; पर जबतक साधनमें ढीलापन है 
तबतक आँखें नहीं खुली ही समझनी चाहिये । 
खैर, अब तो जोरसे साधनमें छगना चाहिये। क्योंकि 
एक तो आप कष्टसाध्य शारीरिक रोगमें फॅसे हैं ओर 
दूसरे मानसिक रोग तो लगे ही इए हैं, इस हाळतमें 
शरीरका कोई भरोसा नहीं है । अतः जबतक प्राण 
हैं, आत्महितके लिये कटिबद्ध होकर छग जाना 
चाहिये । 

रोगसे ग्रसित होनेकी वजहसे आप दोनों वक्त 
सन्ध्या नहीं कर सकते, एक वक्त ही करते हैं, सो 
भो ठीक है । इस रोगमें रानादि निषिद्ध हैं, इसलिये 
मानसिक सन्ध्या भी आप कर सकते हँ । विशेष 
अशक्त-अवस्थामें सोते हुए मन्त्र-जपसे भी काम चळ 
सकता है । रोगके कारण आप वैठनेमें अशक्त हैं और 
इन्द्रियों एवं शरीरसे आप कोई चेष्टा नहीं कर सकते 
और भगवानकी सेवा एवं दर्शनकी आपकी इच्छा है, इसके 
लिये उपाय पूछा सो ठीक है । इस हाळतमें इश्वरको हर 


है । मनसे याद रखना ही मुख्य है। अतएव उसे 
सब समय निरन्तर याद रखनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये | इसमें विशेष सहायताके लिये आपके सोनेके 
कमरेमें अपने सामने भगवान्‌की तसवीर टँगवा लेनी 
चाहिये और भगवानके गुण-प्रेम-प्रभावकी बातें 
सुननी चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सब स्थानमें 
व्यापक हैं, अतएव जहाँ मन और इन्द्रियाँ जाये, 
बहीं उनको प्रत्यक्ष ही देखना चाहिये । यह तो 
निरन्तर अम्यासकी बात हुई । अब नियमित अभ्यासके 
सम्बन्धमें आपके प्रश्नोके उत्तर ये हैं--- 


१-यदि सम्भव हो तो एकान्तमें मौन हो तीन 
घण्टे ध्यान करना चाहिये । ओर प्रातः १०८ एवं 
सायं १०८ राम-नामकी माढा जपनी चाहिये, इसमें 
आपको २॥ घण्टे छग सकते हैं । इतने समयतक 
ध्यान न कर सके तो राम-नामकी माछा जपनेके 
समय ही उनका ध्यान रखना चाहिये। ऐसा अभ्यास 
दोनों वक्त तीन घण्टे करनेसे, ध्यानसहित २१६ 
माढाका जाप हो सकता है । 

२-राम-नाम जप-मन्त्र होना चाहिये । 


३-मृत्यु और भगवानको हर समय याद रखनेसे 
क्रोधका नाश हो सकता है । उपवासादि भी इसके 
उपाय हैं, पर आपकी इस हाळतमें ये नहीं बतलाये | 
जा सकते । वैद्यकी व्यवस्था ठीक न होनेसे क्रोध 
बिल्कुल न होना चाहिये, उसकी व्यवस्थाको भगवान्‌- 
की आज्ञासे ही होती हुई समझ लेना चाहिये; फिर 
क्रोधका कोई हेतु नहीं रह जायगा । वास्तवमें तो 
शरीर नाशवान्‌ है, पर कुछ समयके छिये स्थायी भी 
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कल्याण 


[माग ८ 


I 


मान लिया जाय तो प्रारब्ध ही इसमें बल्वान्‌ है । 
वैद्य और औषध तो निमित्त हैं, इनपर दोष आरोपण 
करना भूल है । इस बातको समझ लेनेपर चिन्ता, 
भय, क्रोधके लिये कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती । 


9-प्रेम होनेसे ही मगवानमें मन रमता है । 
प्रेम होनेके लिये मगवान्‌की आज्ञाका पालन, उनके 
दिये सुख-दुःखोर्मे प्रसन्न रहना, उनके गुण और प्रेम- 
ग्रभावकी कथाओंका स्मरण-मनन, यथासमय पठन- 
पाठनादि करना । उनके नामका जप और खरूपका 
ध्यान करना चाहिये । 


आप ईश्वर-दर्शनकी इच्छा रखते हैं, यह उत्तम बात 
है; इसके लिये आप प्रभुसे करुणापूर्ण गद्गद वचनोंमें 
प्रार्थना कर । वे सर्वसमर्थ हैं, उनकी दयासे दर्शन 
होना कोई बड़ी बात नहीं । मुझमें आशीर्वाद या आशा 
देनेकी योग्यता नहीं है । विशेष कुशळ । 
दो बातनको भूळ सत, जो चाहत कल्यान । 
नारायन एक भजनको, दूजे श्रीभगवान ॥ 
[३] 
पहले आपका दो वर्ष पूर्व एक पत्र आया था, 
कदाचित्‌ हमने उसका जवाब भी दिया था । वह 
आपको मिला या नहीं, माळम नहीं | आप प्रसन्न 
होगे । आपका साधन कैसे चळ रहा है £ कल्याण 
आप बराबर पढ़ते होगे । ` 


आप श्रीसियारामजीका जप करते होंगे । जपकी 
विधि आपके गुरुजीने जो आपको बतळायी है उसीके 
अनुसार करना चाहिये । मैं गुरु होनेके योग्य नहीं 
हूँ । मैं एक साधारण मनुष्य हूँ । आपके प्रेमके कारण 
मैं आपको मित्रकी हैसियतसे राय देता हूँ कि सबसे 
उत्तम विधि 'प्रेम' है । इसलिये सार्थको त्यागकर, 
श्रद्धापूर्वक, प्रेममें सुग्ध होकर सियारामका जाप 
करना चाहिये । यही सबसे उत्तम विधि है । यदि 


SNS 
प्रेम न हो तो प्रेमके लिये निण्कामभावसे सियारामका 


जप नित्य-निरन्तर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
इससे अन्तःकरण शुद्ध होकर भगवानका प्रभाव 
जाना जा सकता है । प्रभाव जाननेसे भगवानसें श्रद्धा 
और श्रद्धासे प्रेम होना खामाविक ही है । 


आपके मिळनेकी इच्छा थी पर मिळना हुआ 
नहीं, इसमें अन्न-जळ ही प्रधान हेतु है । 


इस कार्यमें सदूगुरुकी अवश्य ही आवश्यकता है, 
पर वे मिळते हैं. भगवान्‌की दयासे । यों तो मगवान्‌- 
की दया सबपर है ही, परन्तु उनकी बह दया 
भगवान्‌के शरण होनेसे ही फळती है । अतः सदूगुरु- 
की प्राप्तिके लिये भगवानसे एकान्तमें प्रेममरी हुई 
गद्गद्‌ वाणीद्वारा सविनय प्रार्थना करनी चाहिये । 


सद्गुरुकी प्राप्तिके अभावमें शाख भी गुरु ही है । 
अतएव सत शाख्रोंका विचार नित्यप्रति करना चाहिये, 
क्योंकि इस समय इसके अभ्यासमें सब प्रकारकौ 
सुगमता है । 


आपने जबसे सियारामका जप करना आरम्भ 
किया तबसे आपका सियाराममें प्रेम बढ़ा होगा, 
अध्यात्म-विषयक उन्नति हुई होगी । 


भगवानके जिस नाम-रूपमें रुचि होती है, उसके 
लिये उस समय उसीके नामका जप और उसीके 
खरूपका ध्यान करना सबसे उत्तम है। 
आपको सियारामक्रा नाम प्रिय है, इसलिये आपके 
लिये सियारामका जप ही सब प्रकारसे कल्याणप्रद 
है । आपका जप ठीक होता होगा । 

जप करनेके समय प्रेम, प्रसन्नता और शान्ति 
आदि मिळती हो एवं दुर्गुणोंका नाश तथा सद्गर्णो" 
की इद्धि होती हो तो समझना चाहिये, मेरा अम्यास 
अच्छा है । ऐसा नहीं होता हो तो समझना चाडिये 
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त्रुटि है । त्रुटि हो तो फिर उसकी खोज आपको 
करनी चाहिये । 

आपने पहले लिखा था कि एक जगह प्रतिदिन 
१२००० प्रणव-मन्त्रका जो नित्य अभ्यास करता 
है उसको एक साळमें परन्रझ परमात्माका दर्शन द्द 
सकता है, सो ठीक है । यह बात सवके लिये एक-सी 
नहीं है । जिसका अन्तःकरण झुद्ध है, भगवानमें 
श्रद्धा-प्रेम है, उसको इससे कममें भी भगवानके दर्शन 
हो सकते हैं। मलिन अन्तःकरणवाले, अश्रद्धा 


आपने दूसरी जगह छिखा--सवा कोटि इश्वरका 
नाम जपनेसे ईश्वर-साक्षात्कार बतलाया है, सो ठीक 
है। इसको मी उपर्युक्त रीतिसे ही समझना चाहिये । 
असली बात तो यह है कि श्रद्धा, प्रेमसे किया हुआ 
भजन ही विशेष लाभदायक होता है । ऐसे जपका 


महात्माओँने बड़ा भारी प्रभाव बतलाया है । किसी 
महात्मा कविका कहना है-- 


जबहिं नाम हिरदै धरयो, भयो पापको नास । 


पुरुषको इतना जप करनेपर भी नहीं होता । आनो चिनगी अगिनिकी, परी पुराने घास ॥ 
वेदान्त-दशेन-रहस्य 


(लेखक---खामीजी ओऔविशानइंसजी ) 


य दान्त-दशेनके प्रवतक महृषिं भीवेद- 
व्यासजी हैं । यह दर्शन सब दरार्नो- 
का शीषेस्थानीय है । वेदके अन्तिम 
क ज्ञानकाण्डका प्रतिपादक होनेसे इस 
42018 दर्शनको उत्तरमीमांसा कहा जाता है 
और ब्रह्म ही इसका मुख्य विषय होनेसे इसे ब्रह्मसूत्र भी 
कहते हें । 

वेदान्त-दर्शनके कुल चार अध्याय हैं और प्रत्येक 
अध्यायमें चार-चार पाद हैं । प्रथम अध्यायका नाम 
समन्वय है | इस अध्यायमें अनेक प्रकारकी भुतियोंका 
समन्वय किया गया है | जैसे- प्रथम अध्यायके पहले पादमें 
स्पष्टज्ञापक भ्रुतिसमूहका, दूसरे पाद्मे अस्पष्ट न्रह्म- 
भावात्मक भ्रुतिसमूहका, तीसरे पाद और चोथे पादे 
संशयात्मक भ्रुतियोंका समन्वय किया गया है। 


दूसरे अध्यायका साधारण नाम अविरोध दै | इसके प्रथम 
पादमें स्वमत-प्रतिष्ठाके लिये स्मृतितकांदिविरोधोका परिहार 
किया गया है, द्वितीय पादमें विरुद्ध मतोंके प्रति दोषारोपण 
किया गया है, तृतीय पादमें ब्रहमसे तत््वोंकी उत्पत्ति कही 
गयी है और चतुर्थ पादमें भूतविषयक भ्रुतियोंका विरोधः 
परिहार किया गया है । फलतः इस अध्यायमें विरोधी 
दर्शनोंका खण्डन करके युक्ति और प्रमाणके साथ महर्षि 
वेदव्यासने वेदान्तमतका अविरोध कथन किया दै । 


तृतीय अध्यायका साधारण नाम साधन है । इसमें 
जीव और ब्रह्मके लक्षणोंका निर्देश करके मुक्तिके बहिरज्ञ 
और अन्तरङ्ग साधनोंका उपदेश किया गया है । 


चतुर्थ अध्यायका साधारण नाम फळ है। इसमें 
जीवन्मुक्ति, जीवकी उत्क्रान्ति, ए' सगुण और निगुंण 
उपासनाके फलके तारतम्यपर विचार किया गया है। 
वेदान्त-दर्शनका मुख्य उपदेश जीवको दुःखमय संसारसे 
मुक्त करके आनन्दमय ब्रह्मपदमें स्थापित करना है । 


जीवो ब्रह्मेव नापरः। 


जीव और ब्रह्म एक ही दै, अलग-अलग प्रतीत होने- 
का कारण अविद्या दै । अविद्याकी भूलभुलैयामें पड़कर 
जीव अपनेको ब्रह्मसे अलग समझता है । तत्त्वज्ञान होनेसे 
जब अविद्या दूर होती दै, तब वह अपनेको ब्रह्मसे अभिन्न 
समझकर मुक्त होता दै । 

जीव और ब्रह्ममें जो मिन्नता मास रही है, वह तात्त्विक 
नहीं है, उपाधिके सम्बन्धसे ही ऐसी प्रतीति हो रही 
है | इसीलिये इस औपाधिक भेदभावका कथन करनेवाली 
मी बहुत-सी भ्रुतियाँ मिळती हैं । जैसे-- 

कोपोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्म व जीवतास्‌। | 

एक्‌ -एव हि भूतास्मा सूते सूते व्यवस्थितः । 

एकघा बहुधा चैव इड्यतते जछचन्द्रवत्‌ ॥ 
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एक ही आत्मा प्राणी-प्राणीम विराजमान है, जलमें 
एक ही चन्द्र अनेककी तरह देखा जाता है । 


इसी तरह फिर तात्त्विक अभेदको बतलानेवाली 
बहुत-सी श्रुतियाँ हैं | यथा-- 

तत्त्वमास, अहं ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमास्मा 
ब्रह्म । इत्यादि । 


सुख-दुःख, मोह-छोम, काम-क्रोधादि शरीर और मनके 
धर्म हैं, जीवात्माके नहीं । केवल शरीर और मनके साथ 
संयोग होनेसे जीवात्मा अपनेको सुखी-दुःखी समझने लगता 
है | इसका कारण शाख्रकारौंने बतलाया है-- 


साहेश्वरीति या माया तस्यां निर्माणशक्तिवत्‌ । 
विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ॥ 
मोहादनीशतां प्राप्य मझो वपुषि शोचति । 


महेश्वरकी जो माया है उसकी मोहनशक्तिसे जीव 
मोहित हो जाता है और उस मोहशक्तिके अधीन होकर 
अपने ब्रह्ममावको भूलकर 'में कता', “भै भोक्ता?, 'मैं सुखी", 
“में दुःखी? इत्यादि समझने लगता है । यह भ्रम वैसा ही 
है जैसे रजुमे सपंका, स्थाणुर्म पुरुषका और सीपमें चाँदीका 
होता दै । जब यह भ्रम दूर होता है, तमी वह जीवभावसे 
मुक्त होकर ब्रह्मभावको प्राप्त होता है | यह भ्रम वेदान्तके 
सम्यक्‌ श्रवण, मनन एवं निदिध्यासनसे दूर होता है; परन्तु 
वेदान्तश्रवणका अधिकार किसका है, इसका विचार 
श्रीशङ्कराचायने “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्रके माष्यमें 
“अथ? शब्दके द्वारा दिखलाया है | यथा-- 


विधिवद्धीतवे दवे दाङ्गर्वेनापाततोऽधिगताखिळवेदार्थः 


अस्मिञ्जन्मनि जन्मान्तरे चा फाम्यनिधिद्धवजेनपुरस्सरं 
निस्यने सित्तिकप्रायश्चित्तोपासनाचुष्ठानेन निर्गतनिखिछ- 
कल्मपतया नितान्तनिमंलस्बान्तःकरणसाधनचतुष्टयसम्पन्नः 
ग्रसाताधिकारी । 


“जिसने वेद-वेदाङ्गको विधिपूर्वक पढ़ा है और उसका 
अर्थ टीक-ठीक जाना है, इस जन्मम या जम्मान्तरमें जो 
काम्य-निपिद्ध कोके त्यागएरवक निस्य-नैमित्तिक, प्रायश्चित्त 
और उपासनाके अनुष्ठानपूर्वंक निष्पाप और निर्मल-चित्त 
हो गया है और जो साधनचवुष्टयसे सम्पन्न है, वही वेदान्त- 
शाखके श्रवणका अधिकारी हो सकता है ।? 


SYS 

साधनचतुष्टय यह दै-- 

१-नित्यानित्य वस्तुका विवेक । 

२-इस लोक और परलोकके समस्त भोगांमें वैराग्य । 

३-दाम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और भ्रद्धा- 

रूप षट्सम्पत्ति । 

४-मुमुक्षुत्व । 

एक ब्रह्म ही सत्य हे, उससे अतिरिक्त सब संसार 
अनित्य है, इस तरहके विचारका नाम नित्यानित्यविवेक 
है। माला, चन्दन, सत्री आदि समस्त इहलोकके तथा 
खर्गादि परलोकके भोगोंमें तृष्णारहित शुद्धिका नाम इहा- 
ुतरार्थभोगविराग? है। ब्रह्मके सिवा और सब विषयाँसे 
मनकी निवृत्तिका नाम शम है । बाह्य इन्द्रियाँकी 
विषयसे निदृत्तिका नाम दम है | वैषयिक वस्तुओंसे चित्तको 
अलग करनेको उपरति कहते हैं | सरदी, गरमी आदि इन्द्रोंको 
सह लेनेका नाम तितिक्षा है । ब्रह्मं चित्तकी एकाग्रताको 
समाधान कहते हें और वेदान्त तथा गुरुके वाक्यमें विश्वास- 
को श्रद्धा कहते हैं । यही शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
समाघान और श्रद्धा-ये छः सम्पत्तियाँ हैं और “कब मेरा मोक्ष 
होगा? इसप्रकारकी अति तीव्र इच्छाको मुमुक्षुत्व कहते 
हैं। इन चार साधनोके बिना ज्ञान-राज्यके द्वारमें भी प्रवेश 
नहीं हो सकता । इसीसे समझना चाहिये कि यह दर्शन 
कितने ऊँचे दजेंका है । 

- उपयुक्त रीतिसे साधन करता हुआ जीव मोक्ष-पदको 
प्राप्त होता है । वेदान्तशात्नमें ब्रह्मको दो लक्षणोसे कथन 
किया है-तटस्थ-लक्षण और स्वरूप-लक्षण । 

तरस्थ-लक्षणका वर्णन है-- 

जन्माद्यस्य यत! । 

जिस परमात्मासे समस्त संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और लय होता है वही ब्रह्म है । 

खरूप-लक्षणके कथन करनेवाले सूत्र हैं-- 

अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्ते; । प्रतिषेधाच्च । 

तटस्थ-लक्षण और खरूप-लक्षणको सगुण और निर्गुण 

ब्रह्म भी कहा गया है | ब्रह्ममें ये दो भाव हैं-- 
उअयव्यपदेशा त्वहिकुण्डछवत्‌ । 

जिस तरह सर्पकों कुण्डल बाँधकर रहनेसे सर्प मी कह 

सकते हैं और कुण्डल भी, उसी तरह ब्रह्मके भी दो भाव 
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समझने चाहिये । खरूप-भाव मायासे अतीत निगुण, 
निष्क्रिय, और तटस्थ-भाव मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर | 
इन दोनों भावोंके प्रमाणमें अनेकों शुतियॉ मिलती हैं । 


वेदान्तके सिद्धान्तमें त्रह्म ही सत्य दै, जगत्‌ मिथ्या है । 
जो कुछ जगत्‌ प्रतीत होता दै, सो सब ब्रह्मददीमें मायाका 
विलास है । वेदान्त-दर्शनके अनुसार जगत्‌ ब्रह्मका विवर्त 
है। विवर्तका लक्षण इसप्रकार कहा गया है-- 


सतर्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
अतस्वतोञ्न्यथा प्रथा विवते इव्युदाहृतः ॥ 


वस्तुका स्वरूप न बदलकर अन्यथा प्रतीत दोना विवते 

है । ब्रह्म जगत्रूपसे परिणत नहीं होता, किन्तु मायाके 
कारणसे उनमें जगत्‌का श्रम होता है । जिसप्रकार मरु- 
भूमिमें जल न होनेपर भी अज्ञानी मनुष्यको उसमे जलकी 
श्रान्ति हो जाती है, ठीक उसी तरह अद्वितीय ब्रहमें द्वेत- 
भावमय जगतकी प्रतीति होती है । तत्त्वसे जगत्‌ भ्रममात्र 
है; सिर्फ अविद्याके द्वारा मोहित, अविद्योपहित चैतन्य जीव 
जगत्‌को सत्य मानकर संसार-बन्धनमे वध जाता है। यह 
बन्धन अनादि है, क्योंकि वेदान्त-दशेनमै मायाको अनादि 
माना है । इस मायामें आवरण तथा विक्षेप दो शक्ति हैं । 
आवरण-शक्तिके प्रभावसे जीव अपनेको ब्रह्ममे अलग 
समझता है और विक्षेप-शक्तिके प्रभावसे यह अघटित- 
घटनात्मक जगत्का भ्रम होता है । इसीलिये मायाको 
(अघटितघटनापटीयसी? कहा गया है । जगत्‌ है ही नहीं, है 
ब्रह्म ही; परन्तु उसमें जगत्‌ है, ऐसी घटना उत्पन्न होती है, 
यही मायाकी विलक्षणता है । इन्द्रजाल करनेवाला 
ऐन्द्रजालिक सूतकी सहायतासे ऱ्य पथमे खेलता है, 
सबके सामने जीते हुए. मनुष्यको खण्ड-खण्ड करके 
काट डालता है, अभिमें शरीरको जला देता है, ऐसे 
कितने ही खेल करता है; परन्तु जैसे वे सब मिथ्या है, 
चैसे ही जीव जगत्को मिथ्या न जानकर बंध जाता 
है । जिसप्रकार सूर्यनारायण बादलॉके ठुकड़ोंसे ढक 
जानेसे नज़र नहीं आते, उसी प्रकार सत्‌:चित्‌-आनन्दरूप 

ब्रह्मके अज्ञानरूप मेघसे ढक जानेपर जीव उनके खरूपको 

नहीं देख सकता । और जिसप्रकार लाखौँ योजन व्यास 

सूर्यको एक छोटा-सा बादलका इकड़ा वस्तुतः ढक नहीं 

सकता, अज्ञानसे ही मनुष्य उसे ढका हुआ समझ लेता है, 

इसी प्रकार मिथ्या जगत्को सचा समझकर जीव श्रममें पड़ 


वेदान्त-द्रीन-रहस्य 
स 
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जाता है । जीवका यद प्रम (बन्धन) तात्त्विक नहीं है, 
कल्पनामात्र है । क्योंकि जीव खभावसे ही नित्यमुक्त दै । 
इसीलिये गौड़पादाचार्यने कहा है-- 


न निरोधो न चोस्पत्तिने बद्धो न च साधकः। 
न सुसुक्षनं वै मुक्तो इत्येषा परमार्थता ॥ 


ध्वास्तवमें न तो आस्माकी उत्पत्ति है, न नाश है, न 
बन्धन है और न मोक्षकी इच्छा ही है ।' वेदान्त-शास्नके 
मतसे मुक्ति साध्यवस्ठ नहीं है, वह तो खतःसिद्ध वस्तु दै । 
जीव स्वतः मुक्त दी है | इसीलिये दृष्टान्त दिया गया है-- 

कण्ठचामीकरवत्‌। 

किसी बचचेके गलेमें माला थी, किसी दिन उसे यह 
श्रम हो गया कि माला गलेमें नहीं है। वह तमाम हैरान 
होकर ढूँढ़ने लगा, माला कहीं नहीं मिली । इतनेमें किसीने 
बतला दिया कि माळा तो तेरे गढेहीम दै, वह खोयी 
कहाँ है जो हदता है । तब बचेका भ्रम दूर हुआ। इसी प्रकारसे 
जीवकी मुक्ति है । केवळ अनादि अविद्याके वशवर्ती होकर 
वह अपनेको बँधा मान लेता है; सद्गुरकी कृपासे जब 
तत्वका ज्ञान हो जाता है, उसी समय वह अपने नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त खमावका अनुभव करता है। यही मुक्ति है। 
जगत्‌ भ्रमके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ब्रह्म मायाशक्तिके 
द्वारा जगत्‌-भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं | वे ऐन्द्रजालिक ्ँ। 
इन्द्रजाल फैलाकर मिथ्या संसारको सत्यकी तरह दिखला 
रहे हें । 

य एको जाळवाचर इशत ईंशनाभिः । 
सर्वा्ञोकान्‌ इशत इईशनाभिः। 
एक सर्वशक्तिमान्‌, मायावी ईश्वर समस्त छोकोंका 
मायाशक्तिसे पोषण कर रहे हैं, स्वभरूप संसारको आँखोंके 
सामने प्रकाशित करते हैं । वास्तवमें यह संसार कुछ भी नहीं 
है, सब श्य दै; इसी प्रकार विचारते विचारते बुद्ध चत्यवाद- 
पर पहुँचे थे । कई एक विदेशी विद्वान भी बौद्धोके द्यून्यवादपर 
पहुँचे हैं; परन्तु वेदान्तका सिद्धान्त--अद्वेतवाद--इस- 
प्रकारका शून्यवाद नहीं है, वेदान्त-मतमें जगत्‌-श्रमका 
आधार त्य नहीं है, किन्तु सचिदानन्दघन ब्रह्म है। 
भीशड्डराचार्यजीने द्यन्यवादका खण्डन करते हुए कहा है-- 
न तावदुभयप्रतिषेध उपपद्यते, छन्यवादप्रसङ्गाद्‌ । 
किञ्चित्‌ हि परमार्थमालम्न्य अपरमार्थः प्रतिषिध्यते, यथा 
रज्ज्वादिषु सर्पादयः । 
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(जगत्‌ और जगत्‌का आधार दोनोका प्रतिषेध करना 
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेसे शून्यवाद-प्रसज्ञ हो 
जायगा | कोई परमार्थ अवश्य है, जिसके आश्रयसे अपरमाथ 
बाधित होता है ।' नेति-नेतिके द्वारा कार्य-वर्गका ही प्रतिषेध 
करना ठीक है, क्योंकि कार्य असत्‌ और कल्पित है। 
जिसप्रकार रजमे सर्पका प्रतिषेष होता है, उसी प्रकार ब्रह्मे 
कल्पित वस्तुओका प्रतिषेध करके ब्रह्मस्वरूप कथन किया 
गया है । क्योंकि ब्रह्ममें ही सब कल्पनाओंका विस्तार है । 
कल्पित असत्‌ प्रपञ्च बाधित है और ब्रह्म अबाधित है । 
अद्वेतवादीगण जगत्‌की व्यावहारिक सत्ता स्वीकार करते 
हैं, अर्थात्‌ व्यावहारिकरूपसे जगत्‌ सत्य है, परमार्थसे सत्य 
नहीं है, क्योकि-- - 


एकरूपेण झवस्थितो योऽथः स॒ परमार्थः । 


जो वस्तु सवं काळ सवं स्थानोंमें एक ही रूपसे रहती 
है वही सत्य और परमार्थ-वस्तु दै । ब्रह्म सवदा अबाध्य, 
एक, अद्वितीय वस्तु दै; अतएव ब्रह्म ही परमार्थ है। अद्वेत- 
मतसे सत्य और मिथ्याका लक्षण इसप्रकार दिखलाया गया है 
'किजो वस्तु भूत, भविष्य, वतमान तीनों कालमें एवं जाग्रत्‌, 
खप्त, सुषुप्ति और वुरीयमें निबांधित और एक रूपमें रहती 
है, वही सत्य है और जो वस्तु बदलती रहती है, कमी रहे, 
कभी न रहे वही मिथ्या है । इन लक्षणोंके अनुसार एक 
ब्रह्म ही सत्य है, रोष सभी कार्य केवल असत्‌ है । ब्रह्मसे 
अलग और कुछ मी नहीं है, जो कुछ है सो सब ब्रह्म ही 
है । ब्रह्ममें जो जगतुका भ्रम हो रहा है, वह सब ब्रह्में 
नाम-रूपका भेदमात्र है । जिसप्रकार कुण्डल, वल्य आदि 
बाहरी नज्ञरसे अलग-अलग होते हुए भी वास्तवर्म एक 
सोना ही है, उसी प्रकार बाह्य दृष्टिसे नाम-वैचितर्यमय 
अ ब्रह्म ही है वस्तुगत तात्त्विक भेद कुछ भी 
न ॥ 


वाचारम्मणं विकारो नामधेयं स्त्तिकेत्येव सत्यम्‌। 


मिट्टीके विकारसे जो घट-पटादि विकार उत्पन्न होते 


हैं, उनमें केवल नामका ही भेद होता है | वास्तवमें सब 
मिट्टी ही है और मिट्टी ही सत्य है । 


अनेनेच जीचेनात्मनाजुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ । 


परमात्माने जीवरूपमें प्रवेश करके नाम-रूपका भेद 
किया दै। नाम-रूपके द्वारा परमात्मासे देत-संसारकी उत्पत्ति 


होती है। इसप्रकार उपनिषद के वाक्योद्वारा सिद्ध होता है कि 
ब्रह्मको छोड़कर जीवभाव या और किसीकी पारमार्थिक सत्ता 
नहीं है । सबकी सत्ता व्यावहारिक है | जो जीव है वही 
ब्रह्म है, केवळ नाम-रूपमयी मायाके विलाससे भिन्नता प्रतीत | 
हो रही है। मायामय जीवभावको ब्रह्ममाव प्राप्त करनेके लिये 
वेदान्तशास्रमै तीन प्रकारकी उपासना वतायी गयी है । 
यथा--अज्ञावबद्ध, प्रतीक और अहंग्रह । अज्ञावबद्ध- 
उपासनामें यज्ञके अज्भोंमें ब्रह्ममावना की जाती है, प्रतीक- 
उपासनामें ब्रह्मसे भिन्न वस्तुओंमें ब्रह्मकी उपासना की जाती 
है। यथा-- 


मनो ब्रह्मे त्युपासीत आदित्यो ब्रह्म त्युपासीत । 


मनमें ब्रह्ममावना कर उपासना करना, आदित्यमें 
ब्रह्ममावना कर उपासना करना इत्यादि । अहंग्रह-उपासना 
अद्वैतवादियोंकी यथार्थ उपासना है, जैसे--अहं ब्रह्मास्मि, 
सोऽहम्‌, इत्यादि जीव-ब्रक्षकी अभिन्न भावनाके द्वारा 
उपासना होती है। जीवात्मा ही ब्रह्म हे। इसप्रकारका 
मनन और भावना ही अद्वेतवादकी उपासना है। 


यं यथा यथोपासते तदेव भवति । 


जो जिसकी उपासना करता है यह उसीका रूप हो जाता 
है, अतः ब्रह्ममावनाके परिपाक होनेपर साधक ब्रह्ममावकों 
प्रास हो जाता है। उस समय उसके लिये समस्त संसार 
ब्रह्ममय बन जाता है । इसप्रकार खरूपमें स्थित होते हुए 
राजयोगी संसारकी ओर दृष्टि डालनेसे विचित्रतामय 
संसारको ब्रह्ममय देखते हैं और खरूपकी ओर देखनेसे 
माया और सृष्टिसे अतीत परमपदकी प्राति करते हैं । 
इस अवस्थाके योगियोंके शरीर जबतक संसारमै रहते हें 
सबतक वे जीवन्मुक्त कहलाते हैं। जीवन्मुक्त पुरुषोके 
संस्कारके विषयमै ब्रहमसूत्रोमें कहा गया है-- 


तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोर्चेपचिनाशौ तद्व्यपदेशात्‌ 
इतरस्याप्येवमसंश्देषः पाते तु। 
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः । 
अक्षज्ञान प्रास हो जानेपर जीवन्मुक्त पुरुषके सञ्चित 
कर्मका विनाश और क्रियमाण कर्मका असंस्पर्श होता दै । 
जिसप्रकार कमलके पत्तेको जल स्पश नहीं करता, 


प्रकार तत्त्वज्ञानीको भी कर्म स्पश नहीं करते | वह पुण्य” 
पाप दोनेसि अलग होता है । केवळ प्रारब्ध-कर्म शेष रह 
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भगवानके कार्य 


९५२ 


जाते हैं, जिनको तत्त्वज्ञानी जीवन्मुक्त लोकदृष्टिम भोग 
करके क्षय कर देते हैं । ब्रह्मसूज़में कहा है-- 

तस्य तावदेव चिरं यावज्ञ विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्यै । 

अर्थात्‌ जवतक प्रारब्ध-कर्मं क्षय नहीं होते तबतक 
जीवन्युक्तका शरीर रहता है, इसके वाद जीवन्मुक्त शरीरको 
त्याग कर ब्रह्ममें मिल जाते हें । वास्तवमें तो जीवन्मुक्त 
होते ही उनके सारे कर्म संसारसहित नष्ट हो जाते हैं, 
परन्तु लोकदृष्टिमे प्रारब्ध रहता है, ऐसा माना जाता है-- 

विदुष ऐकान्तिकी कैवल्यसिद्धिः, बह्म वेद ब्रह्म॑ व 
भवति । 


तत्वज्ञानीको ऐकान्तिकी कैबल्यसिद्धि होती है, वह 
ब्रक्षको जानकर ब्रह्म हो जाता है । जिसप्रकार नदियाँ समुद्रः 
से मिलकर अपने एथक्‌ नाम-रूपका परित्याग कर देती है, 
उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी महापुरुष नामरूपमय जीवमावका 
परित्याग कर ब्रह्मानन्दसागरमें अपने आत्माको विलीन 
कर देते हैं । यही वेदान्त-शास्रोक्त मुक्ति है | 

न तस्य प्राणा उस्क्रामन्ति अत्रैव समलीयत । 


ब्रह्मज्ञानीका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, वह यहाँ ही 
विलीन हो जाता है । वेदान्त-दर्शनका यही रहस्य है। 


“ERS 


भगवाचके काये 
( हेखक--पं० श्रीशिवबालकजी पाठक ) 


५ »सी नगरमें एक राजा था। वह 


“छ. था। एक दिन राजाके दरबारमें 
/ i एक साधु पहुँचे । राजा साहबने 
£ / उनसे चार प्रश्न किये । (१) भगवान्‌ 
४२७७222 कया खाते हैं £ (२) भगवान्‌ कहाँ 
रहते हैं ! (३) भगवान्‌ क्या काम करते हैँ और (४) 
भगवान्‌ कब हँसते हैं. ! 

साधुने अपने पाण्डित्यके बळपर अनेकानेक 
शाख्रोके प्रमाणोंसे राजाका बोध कराना चाहा, पर 
राजाकी तुष्टि न इई । राजाकी प्रतिज्ञा थी कि जो 
पुरुष मुझे बोध करा देगा, उसे मैं अपना सारां राज्य 
अर्पण कर दूँगा । 

जब राजाको साधुकी बातोंसे सन्तोष नहीं हुआ, 
तब वे खिन्नचित्त हो वहाँसे चळ दिये। आगे 
चलकर जंगढमें मार्गश्रम और सूर्यतापके कारण एक 
वृक्षके तळे विश्राम करनेको बैठ गये । पासहीमें एक 
खेत था, उसमें एक किसान हळ चला रहा था। 


मध्याह्न होते ही किसानकी खरी अपने खामीके लिये 
भोजन लेकर वहाँ पहुँची । भोजनमें तीन-चार 
टिकड और चार-पाँच पके आम और नमककी डली 
थी । किसानने अपनी खीसे उन आमोंको ले जाकर 
महात्माजीको दे आनेके लिये आदेश किया । खी 
जब उन आमोंको लेकर साधुके पास पहुँची तब तो 
उन्होंने कद्दा---ैं तुम्हारे दाथसे इन फलोंको नहीं 
छेता; अपने पतिको भेजो, तब देखा जायगा ।' 
स्री लौट गयी ओर उसने अपने खामीको साधुके पास 
भेजा । साधु कहने ळगे--“माई ! ये आम आपने 
कैसे भेजे ? किसानने उत्तर दिया- “मद्दाराज ! यह 
पवित्र वस्तु है, इसका आप भोग ठगार्व; रोटी आपके 
कामकी नहीं, उन्हें मैं पा ढँगा ।' 

साधुने कहा-'भाई ! मेरा चित्त इस समय बहुत 
व्यित है । मैं एक राजाके दरबारसे लौट रहा हूँ । 
राजाने मुझसे चार प्रश्न किये थे, और सन्तोष करा 
देनेपर सारा राज्य दे देनेकी प्रतिज्ञा की थी । मैंने 
बिविध प्रकारसे राजाकी शक्काओका समाधान करनेकी 
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चेष्टा की, पर मेरी एक भौ युक्ति उसे न जँची । 
इसी उघेड-बुनमे मैं व्यग्र हूँ । 
किसानने कहा-प्रमो ! आप भोजन पा छं, मैं 
आपके साथ राजा साहबके पास चढूँगा और उनका 
समाधान कर दूँगा ।' साधु किसानका उत्तर सुन 
विस्मयमें पड़ गये, बहुतेरा चाहा क्रि किसान मुझे 
प्रश्नोंके उत्तर बतळा दे; परन्तु उनका आग्रह काम 
न आया । निदान, साधु इसी बातपर सहमत हो 


गये कि किसानको यदि भाग्यवशात्‌ राज्य मिल गया, . 


तो दरबारमे प्रवेश करानेकी फ़ीसहीमें विपुल सम्पत्ति 
हाथ लगेगी । 

दूसरे दिन साधु और किसान राजद्रबारमें 
पहुँचे । साधुने राजासे कहा कि यह किसान आपके 
्रश्नोके उत्तर देने आया है। राजा पहले तो 
किसानकी रूप-रेखा देख अचम्भेमें पड़ गये; परन्तु 
फिर पीछे कुछ सोच-समझकर कहने ठगे कि 
बतलाओ “भगवान्‌ क्या खाते हैं ? किसानने तत्काळ 
उत्तर दिया-“मगवान्‌ अहङ्कारका भक्षण करते हैं. ।' 
राजाने. दूसरा प्रश्न किया भगवान्‌ कहाँ रहते हैं ?) 
किसानने कहा-“राजन्‌ | वे जळ, थळ, आकाश, 
वायु- सत्र जगह रहते हैं, ब्रह्माण्डमें ऐसी कोई जगह 
नहीं जहाँ उनका वास न हो ।' 

राजा ज्यों ही तीसरा प्रश्न पूछनेको थे कि 
किसानने उत्तर दिया-“महाराजं ! अब आप गुरुरूप 
होकर कुछ आगे नहीं पूछ सकते; यदि शिष्य बनकर 
जानना चाहते हो, तो सिंहासनसे उतरकर नीचे 
बैठिये और मुझे उसपर बैठनेकी आज्ञा दीजिये ।' 
राजा किसानके दो उत्तर सुनकर मुग्ध हो गया था, 
तुरन्त किसानको सिंहासनपर बैठनेका अनुरोध करता 
हुआ खयं उतरकर नीचे आ बेठा | किंसानके 
सिंहासनारूद होते ही राजाने तीसरा प्रश्न किया, 


कल्याण 


बि कस्य य A 


[ भाग ८ 


१००० 


“भगवान्‌ क्या काम करते हैं.” किसान जोरसे हँसकर 
कहने ळगा-'वे यही उलट-फेर किया करते हैं; 
देखिये, इस समय मैं कहाँ हुँ और आप कहाँ विराजे 
हैं । उनका काम ही है-- ड 
घनद रंक, रंकहि धनद, नीचहिं करत सहान। 
छनहिं महानहिं नीच जो, समरथ कृपा-निधान॥ 
नुपहिं दास दासहि नुपति, पवि तून, तृनहिं पखान । 
जलधि अल्प सर, लघु सरहिँ, उदधि करें छन मान ॥ 
राजा यह सुनकर चुप हो गये, पुनः पूछने 
लगे--'भगवान्‌ कत्र हँसते हैँ ? किसान बोला- 
“महाराज ! जब जीव गर्भवासमें रहता है, तब 
अहुनिश प्रमुसे प्रार्थना करता है कि नाथ ! मुझे 
उबारो, मैं सतत आपका नाम स्मरण करूंगा ।' 
सहज दयाळु प्रभु उसे गर्भसे बाहर निकाल देते - 
हैं । यहाँ आते ही जीव माया-प्रपञ्चमें जकड़ जाता 
है और अपनी अवधि पूरीकर जब पुनः मालिकके 
सम्मुख कर्मकी बेडियोसे जकड़ा हुआ पहुँचता है; 
तब प्रभु हँसते हैं कि कैसा झूठा है । इसने 
क्या प्रतिज्ञा की थी और संसारमें जाकर यह क्या 
करता रहा । 
राजा किसानसे यथार्थ उत्तर पाकर प्रसनतासे 
कहने ळगे-'माई ! यह सारा राज्य छे और मुझे 
ईश-चरणाम्बुज सेवन करनेको जाने दे ।' किसान 
कहने लगा-'महाराज ! आप अब भी घोसेमें हैं, 
यह राज्य किसका, आप किसके £ मुझे राज्य नहीं 
चाहिये, मैं इसे लेकर क्या कङँगा।' मेरा तो ध्येय दै- 
रूखी-सूखी खायकर, ठंडा पानी पीव । 
देख पराई चोपरी, मत छलचाये जीव ॥ 
महात्माजीको भी इस संवादके छुननेसे यथार्थ 
बोध हो गया और वे हरि-नाम रटते इए किसी 
अरण्यकी ओर चल दिये । 


eS 
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२९-जिसे मन सोच नहीं सकता, बल्कि जो मन- 
को सोचनेमें लगाता है, केवल उसे ही ब्रह्म समझो । मनमें 
सोचनेकी शक्ति है, क्‍योंकि ब्रह्म अर्थात्‌ आत्माकी 
अन्तर्ज्योतिके द्वारा वह प्रकाशित होता है। और इसी 
कारणसे मन क्रियाशील होनेमें समर्थ होता है। जिन्होंने 
आत्माका अनुभव किया है वे कहते हैं. कि मन ब्रह्मसे 
ओतप्रोत है । मन तो निरा मिक्षुक है। यह आत्मासे 
प्रकाश और चेतनाको प्राप्त करता है, जो स्वयं ज्योति है । 

३०-स्वामी श्रीशङ्कराचायंजी कहते हैं कि मनकी 
क्रियाके द्वारा उत्पन्न हुई द्वेतबुद्धि केवल जाग्रत्‌ और 
खपम्नावखामेँ ही उपस्थित रहती है । सुधुसिमे इसका अमाव 
रहता है । सुषुसिमें हम परमानन्दके खरूपका आस्वादन 
करते हैं, क्योंकि उस समय मनुष्य सांसारिक झमेलोंसे 
अलग हो जाता है ।. मनहीसे भेद-भावना, द्वेत और 
नानात्वकी उत्पत्ति होती है । यदि सत्व और आध्यात्मिक 
साधनाकी उन्नति करके मनको नष्ट कर दिया जाय तो 
सर्वत्र ही एकत्व ( सर्वात्ममाव ) का अनुभव होगा । 
एतदर्थ साधकके लिये सतत और अविरत चेष्टाकी 
आवश्यकता है । व 

३१-प्राणके कम्पनसे मनमै गति आती है । मनकी 
गतिसे संसारकी सृष्टि होती है, नाम और रूप प्रकट हो 
आते हैं । 


३२-संवेदन एक आकस्मिक सञ्चालनशक्ति है । 
संवेदनके दो मुख्य भेद हैं - इन्द्रिय-संवेदन और प्राण- 
संवेदन । कल्पना संवेदनको जाग्रत्‌ करती है। युक्ति; 
सङ्कस्प और ईश्वरप्रणिधानके द्वारा संवेदनोंको नियन्त्रित 
करना चाहिये । 

३३-कलके लिये वस्तुओंको संग्रह करनेकी इच्छा न 
होनेको “असंग्रह-बुद्धि” कहते हैं । सच्चे संन्यासियोंकी ऐसी 
ही मानसिक अवस्था होती है । संन्यासीको कलकी चिन्ता 
ही नहीं होती । परन्तु णहस्थोंकों इसके विपरीत “संग्रह-बुद्धि? 
रहती है । हमें तो संग्रह-बुद्धि न रखनेवाले पक्षियोंके समान 


खतन्त्र होना चाहिये । उनका तो यह आदश होता है कि 
७--८ 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 
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मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 
( लखक--स्वामोजो भीशिवानन्दजी ) 


( गतांकसे आगे ) 


(दिनके लिये पर्यास हो जानेपर जो अधिक संग्रह होता है 
वह दोषावह है।? अनिश्चित भविष्यके लिये हम क्‍यों चिन्ता 
करने जाये ! 


३४-पाश्चात्य देशोमें कल्पनाशक्तिकी बड़ी प्रशंसा की 
गयी है और कहा गया है कि मनुष्यके मनमें यह अत्यन्त 
प्रबल शक्ति है । सङ्कस्प और कस्पनामें कल्पनाशक्तिकी ही 
प्रधानता है । ( सङ्कल्प आत्म-शक्ति है ) यह ब्रह्मका 
क्रियात्मक स्वरूप है । सङ्कस्प ब्रह्मका कर्म है । 


३५-मनके विभिन्न तत्त्वोमें घनिष्ठ सम्पर्क, सहकारिता 
और सहयोग होता है । इसलिये यह बतलाना कठिन है 
कि कौन बड़ी है और कौन छोटी, कोन मुख्य है और 
कौन गौण; क्योंकि उनका अस्तित्व एक दूसरेपर निर्भर 
करता है। 


३६-केवल कल्पनासे क्या हो सकता है, यदि सङ्कस्प- 
शक्ति अभिलाषा, इच्छा और आदशंकी क्रियात्मिका- 
शक्तिको उत्तेजित न करे । 

३७-भारतमें वेदान्तीलोग सङ्कत्पको कल्पनाशक्तिकी 
अपेक्षा महान्‌ गुण मानते हैं । 

३८-मनको स्वयमेव चेतनारूपसे जो प्रत्यय होता है 
उसे मनोबोध कहते हैं । मनोबोध एक चेतनारूपी मेल- 
कके समान है जो संवादोंकों छेता, उनको बाटता, 
पारस्परिक सम्बन्ध जोड़ता, सजाता, खानोंमें रखता और 
उन्हें बाँध-बाँचिकर बाहर भेजा करता है । 


३९-समभाव और समइएिमँ थोड़ा अन्तर होता है । 
समभाव एक मानसिक अवस्था है, जिसमें मन सुख-दुःख; 
हानि-छाम, शीत-उष्ण, जय-पराजयको एक-सा समझता 
है। समदृष्टि एक ज्ञानावखा दै । ज्ञानी राजा और रङ्कम 
केवल एक आत्माको देखता है । हि 

४०-प्रेम और करुणा मनको कोमळ बनाते हॅ । 
करुणामें अनेक विशेषताएँ होती हैं । इससे दूसरोके दुःख 
दूर करनेकी शक्ति प्रास होती है । करुणाशील पुरुष पर- 
पीड़ासे व्यथित हो उठता. है; किसीको दुःख नहीं पहुचाता 
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और विपद्रस पुरुषोकी सहायता करता है। हिंसाके दमनसे आरोप कर सकते हो; परन्तु यह गुण केवल ब्रह्महीमें 


- करुणाका उपशम होता है। करुणाके व्यर्थं होनेसे शोक 
उत्पन्न होता है । 


४१-क्रोधके नियन्त्रण करनेकी यह एक शैली है। 
तत्त्वांका विश्लेषण करो, किसी मनुष्यके ऊपर जब तुम 
क्रोध करते हो तो तुम्हारा वह क्रोध किसके प्रति होता दै १ 
क्या यह सिरके वाळोके प्रति होता है; नख या सिखके 
ऊपर होता है ! क्या तुम जल, अभि आदि पाञ्चमीतिक 
तत्त्वाके ऊपर क्रोध करते हो ! अथवा भावना, संवेदन, 
क्रिया और चेतनाके समुदायपर या इन्दियोके ऊपर क्रोध 
करते हो ! यदि इसप्रकार तुम तत्त्वांका अन्वेषण करो तो 
क्रोधके लिये कहीं स्थान ही न रह जायगा । मनके तीन 
अंश हैं-देश, काल और पात्र । प्रत्येक वस्तुर्मे तीन प्रकारके 
परिच्छेद होते हैं । उदाहरणके लिये अंगूर किसी ऋतुविशेष- 
में, किसी स्थानविशेषमे ही प्राप्त होते हैं । इसप्रकार 
अंगूरमै देश-काल-परिच्छेद पाया जाता है, इसमें वस्तु- 
परिच्छेद भी होता दै । तुम्हे आममै अंगूरकी प्राति नहीं 
हो सकती,परन्तु ब्रह्म इन तीनों प्रकारोंके परिच्छेदोसि रहित है; 
क्योंकि वह नित्य, अनन्त और समस्त पदार्थोका अधिष्ठान 
और मूल-तत्त्व है। 
४२-अंग्रेज हिन्दुसानीसे भिन्न ही होते हैं, यह 
स्वजातीय मेद कहलाता है । वृक्ष पत्थरसे भिन्न ही होता 
है, यह विजातीय भेद है । पेड़के फल-फूछ और पत्तियोमें 
भेद होता है। मनुष्य-शरीरमें सिर, बाँह और पैरमें भेद होता 
है, इसे स्वगतभेद कहते हैं । ब्रह्ममें ये तीनों प्रकारके भेद 
नहीं होते । ब्रह्म दो नहीं हो सकते, क्योकि अनन्तता एक 
ही है | इसप्रकार ब्रह्मे खजातीय मेद नहीं है। जगत्‌ 
ब्रह्मसे प्रकाशित दै । यह माया है, अतः इससे त्रहामे विजातीय 
भेद भी नहीं होता । जगत्‌ स्वयं ब्रह्म है। सत्‌-चित्‌-आनन्द 


. `. तीन विभिन्न तत्व नहीं है, वे एक ही हैं । वाटर, पानी, 


जलके समान यह केवल शब्द-मेद है | सत्‌ चित्‌ है; चित्‌ 
सत्‌ है; चित्‌ आनन्द है । इसप्रकार ब्रह्ममें स्वगतभेद भी 
नहीं है । मेद मानसिक सृष्टि है, जो देश, वर्ण, आकृति 
आदिसे उत्पन्न होती है। 


४३-जो यस्तु देश, काल, वस्तु तीनों परिच्छेदासि 
मुक्त और उपयुक्त तीनों प्रकारके भेदोंसे मुक्त होती है उसे 
अखण्ड कहते ह । तुम उस वस्तुमे अखण्डत्वरूप लक्षणका 


आरोपित किया जा सकता है । 


४४-(क) “स्वज्ञानपरज्ञानञ्चत्यत्वं. जडत्वम्‌? जिसे न 
अपना ज्ञान हो और न दूसरेका ज्ञान हो उसे 
जड कहते हैं. । 


(ख) चैतन्य, चित्‌ या चेतना खयंप्रकाश और 
स्वप्रकाशक है । यह भोतर तो मन, बुद्धि 
और इन्द्रियांको तथा बाहर सूर्य, चन्द्र, 
तारे, विद्युत्‌ ओर अमि आदिको प्रकाशित 
करती है । केवल ब्रह्म ही चैतन्य वस्तु है। 
मन, बुद्धि, इन्द्रिया और अन्य समस्त 
वस्तुएँ. जड हैँ । 

४५-अहङ्कार एक सूत्रके समान है । वह समसत 
इन्द्रियोंको अपने साथ ग्रथित करता है। जब सूत टूट 
जाता है तो सारे मोती बिखर जाते हैं । इसी प्रकार जब 
अहं ब्रह्मास्मि-भाव, साक्षी-माव अथवा आत्मसमर्पण 
निमित्त-भावके द्वारा अहंकारका सूत्र हूटता है तो इन्द्रियाँ 
छिन्न-मिन्न अथवा नष्ट हो जाती हैं। इन्द्रियोके साथका 
सम्बन्ध टूट जाता है । 


४६-कुछ लोगोंमें चक्षुरिन्द्रियकी अपेक्षा भ्रवणेन्द्रिय 
अधिक उन्नत होती है । जजोंकी श्रवणशक्ति प्रबळ. होती 
है और सेनापतिकी इष्टि तीब्र होती है। उनके कार्य 
उन्हें इन्द्रियविशेषके विकासके लिये प्रेरित करते हैँ । अन्धे 
मनुष्यमें श्रवणशक्ति तीव्र होती दै। यदि एक इन्द्रियम 
न्यूनता होती दै तो प्रकृति. उसके बदलेमें दूसरी इन्द्रियको 
अधिक विकसित कर देती है । मेरे एक मित्र एक ऐसे 
अन्धे पुरुषको जानते हैं जो केवळ स्पशके द्वारा वस्तुओके 
रंगको बतला देता दै । 


रातर्मे प्रत्येक मनुष्यकी श्रवणशक्ति तीज हो जाती है 
परन्तु उस समय इक्‌-शक्ति दुबंछ बन जाती है। पञ्चम 
दुँघनेकी शक्ति प्रबळ होती है। वे भराणेन्द्ियके हार! हदी 
अपना भोजन तलाश करते हैं। यौगिक साधनोंके द्वारा 
तुम किसी मी इन्द्रियमै अद्भुत विकास कर सकते ह्रो । 


४७-संशय मनमै बहुत ही सन्ताप उत्पन्न करता क. 
इसका एक अपना मानसिक जगत्‌ होता है। यह बार 
मनुष्यको सन्तस करता रहता है । संशयका अन्त 
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नहीं है । एक संशयके दूर होते ही दूसरा संशय आ खडा 
होता है । यह मनकी विडम्वना है । ज्ञानकी असिघारासे 
संशयका उच्छेद करो | उसका ज्ञान प्राप्त करो, जिसे संशय 
होता है | संशय करनेवालेके विषयमें तो किसीको भी संशय 
नहीं होता । 

४८-तुम्हारा जिस मनुष्यसे द्वेष हो उसकी सेवा करो। 
तुम्हारे पास जो कुछ हों उससे उसकी सहायता करो | उसे 
कुछ खानेको दो, उसके पेर दबाओ, खूब भद्धापूर्यक 
दण्डवत्‌ करो । तुम्हारा द्वेष दूर हो जायगा | वह मनुष्य 
भी तुमसे प्रेम करने लगेगा | भेंट और प्रिय शब्द जङ्गली 
मनुष्यको भी सभ्य बना दे सकते हें | दान और नम्र वचनसे 
मनुष्यका सिर ऊँचा होता है, इसके बिना मनुष्यको 
नतशिर होना पड़ता है। 

४९-जब द्वेष प्रकट हो तत्र प्रेमके ग्यारह लामोंका 
चिन्तन करो, वह घीरेसे चला जायगा | ग्यारह लाभ ये हैं- 
सुखसे सोना, सुखसे जगना, शुभ खप्न देखना, लोकप्रिय 
होना, सवै प्राणियोंका प्रिय होना, देवताओंके द्वारा रक्षा; 
अग्नि, विष और असिघारा उसके समीप नहीं आ सकती; वह 
अपने मनकी स्थिरता शीघ्र ही कर सकता है; उसकी 
मुखाकृति गम्भीर होती है । वह मोहरहित होकर देह-त्याग 
करता है, और उसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, बारबार 
आवागमनके चक्करमें नहीं आना पड़ता | 

५०-एक मनुष्यका व्यवहार शान्तिपूर्ण होता है, 
उसकी शान्तिशीलता प्रत्येक मनुष्य देखता है, क्योंकि वह 
अपने छोटे-बड़े कार्मोकी बहुत ही सुन्दर रीतिसे सम्पादित 
करता है । दूसरा मनुष्य अपने व्यवहारमें, भाषणमें शान्त 
रहता है, उसे भी सभी देखते हें । क्योंकि वह खभावतः 
अम्यर्थनीय, मित्र, मधुमाषी, सौम्य, प्रफुलवदन और 
नम्र होता दै । तुम्हें तीनों अवस्थाओंमें शान्त होना चाहिये। 
शान्त मनुष्यमें प्रेमका विकास सहज होता है। 

५१-जब तुम्हारे मनमै किसी शत्रुका चिन्तन और 
उसके किये हुए अपराधोंका स्मरण होता है तो उसमें 
दवेषका आविभांव हो आता है, इस द्वेषको तुम्हें निरन्तर 
प्रेममावनाके द्वारा हटाते रहना चाहिये । बारबार कल्पना 
करो कि वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हे और यल्पूर्सक एक 
प्रबल प्रेमघारा उसकी ओर प्रवाहित कर दो । गीतगोविन्द- 
के रचयिता जयदेवको स्मरण करो, जो अपने उन डाकू 
शात्रुऔँको, जिन्होंने उनके हाथ-पैर काट डाले थे, मित्र 
माना था । 


५२-जो मनुष्य क्रोधी है, क्रोधामिभूत है, क्रोधका 
दास हो गया है वह खान करके, चन्दनादि लेपनकर, 
वञ्जोसे सुसजित होनेपर मी कुरूप दीख पड़ेगा । क्योंकि वह 
क्रोधामिभूत होता है | यदि तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हे 
जीवनयुद्धमें विजय नहीं मिल सकती । 

यदि तुम क्रोधके ऊपर विजय प्राप्त करनेके लिये चेष्टा 
और प्रयत्न करोगे तो द्वेष अपने आप दूर हो जायगा । यदि 
ऐसा तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी ऐसी शुद्ध और 
शान्त अवस्थाका स्मरण करना चाहिये जो स्मृतिपथमें 
आते ही सन्तोष प्रदान करे तथा द्वेषका निवारण करे । 

५३-जब द्वेष उत्पन्न हो, तो अनुराग, ख्नेहरके अन्यान्य 
कारणों और कोमल भावनाओंका स्मरण करो । 

५४-देषके मूल कारणको हटानेकी इच्छा करनेवाले 
साधकको चाहिये कि वह पहले एक प्रियपात्रके प्रति ख्नेहका 
विकास करे, उसके बाद एक निरपेक्ष मनुष्यके प्रति और 
तत्पश्चात्‌ शत्रुके प्रति प्रेमको बढ़ावे। और ऐसा करनेमें 
प्रत्येक अवस्थामै उसे अपने हृदयको कोमल और उपयोगी 
बनाना चाहिये, जिससे शीघ्र ही भ्यानकी प्राप्ति होती दै । 

५५-किसीको शत्रु न बनाओ । जिससे तुम्हारी कोई मी 
हानि हुई हो उसके प्रति मनमें द्वेषमाव न बढ़ाओ | 

५६-दुःसङ्कस्प द्वेषका ही एक क्षुद्र स्वरूप है, इसको 
बार-बार दुहरानेसे यह द्वेषका रूप धारण करता है । द्वेष 


- दुद्दरानेसे मत्सरके रूपमें आ जाता है । 


५७-जो अपने शत्रुका चिन्तन करता है, उसके मनमें 
क्रोधका आवेश होता है | जो विषय-चिन्तन करता है, 
उसके अन्दर वासना उत्पन्न होती दै । इसलिये विषयाँके प्रति 
प्रेम नहीं बढ़ाना चाहिये । 

५८-जो साधक प्रेम, दया, सहानुभूति और समाहित- 
चित्तताका विकास करना चाहता है, उसे पहले समस्त 
मायाजालको काटकर ध्यानके अभ्यासमें रूगना होगा, 
मिताहार करके, तन्द्राको दूर हटा, एक सुव्यवस्थित 
आसनपर एकान्तमें बेठकर द्वेषकी बुराइयों और सन्तोषके 
लामाका चिन्तन करना होगा । निश्चय ही इस साधनासे 
द्वेष घीरे-धीरे चला जायगा और सन्तोषका विकास होगा। 
क्रोधी और क्रोधाभिविष्ट पुरुष[जीव-हिंसा करते हैं| “सन्तोषः 
परमं सुखम्‌ ।? सन्तोषसे बढ़कर कुछ नहीं है । जो सन्तोष 
करनेमें समर्थ हैं वे दिव्य पुरुष हैं । ( क्रमशः) 
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वाल्मीकि-रामायण ओर भगवच्छरणागाति 


(लेखक--साहिल्या चार्य पं० आमधुरानाथजी शाखी, भट्ट, काविरल) 


का 
0000 


(पू्वप्रकाशितसे आगे ) 


गवान्‌ भीरामचन्द्रने अपना अभिमत त्था इस समय शत्रुपक्षके आदमीका भरोसा करना ठीक नहीं। 
धर घमौनुसार सामयिक केतेव्य सुग्रीवादि अपने उसपर भी यह शत्रुका खास भाई ही है । अतः यही निश्चित 
©. मन्त्रियौके सामने अच्छी तरह कह दिया । किया जा सकता है कि हमारा भेद लेनेके लिये ही यह हम- 
% पेरा यह कार्यं नीति और घर्मके अनुसार लोगोंमें मिलना चाहता है । दूसरे, राक्षसजाति खमावसे ही 
र क अ; चाहे न मी हो तो मी मेरा खमाव ही हो कपटी और अनेक रूप बनानेवाली होती है । नीतिके 
#8” याहे कि मुझसे शरणागतका परित्याग किया अनुसार उसपर विश्वास किया ही कैसे जा सकता हे! 
ही नहीं जाता, मैं क्या करूँ? यो अपने इत्यादि । किन्तु ऐसी-ऐसी युक्तियोंको भगवान्‌ श्रीराम- 
वक्तव्यका सब कुछ सार जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कह चुके चन्द्रने-- मित्रभावेन सम्प्राम्‌--इस अपने वक्तव्यमें अच्छी 
तब आन्तरिक प्रेमके कारण मगवानके हितके लिये अत्यन्त तरह काट दिया था । अतएव सुग्रीव अबके प्रत्रल युक्ति 
व्यग्र सेनानायक सुग्रीय भगवानके उस वक्तव्यका अनुवादः दे रहे हैं कि यह “कृतप्न' है। जिस सगे भाईने जन्मसे 
पूर्वक अच्छी तरह आलोचन करने लगे । इसके अनन्तर लेकर अबतक इसका पालन-पोषण किया उसी सगे माईको 
“शुभतरं वाक्यमुवाच'-वद वचन बोले जिसकी नीति, यह प्राण-संकटमें छोड़कर चला आ रहा है, भला ऐसे 
मार्गके अनुसार अवश्य प्रशंसा करनी चाहिये। यहाँ कृतप्तका आप भरोसा करेंगे! और सब दोषोंपर चाहे 
“भरम? कहकर कम्परेटिव डिग्रीके द्वारा पहलेकी अपेक्षा आँखोपर ठीकरी रक्खी भी जा सकती है; परन्तु 'कृतभता' 
प्रशंसनीयतामें कुछ आधिक्य दिखलाया दै अर्थोत्‌ सुप्रीवका का दोष तो सामान्य नहीं । धर्मनीति कहती है---इतम्ने 
पहला बचन मी शम ही था, किन्तु अबका वचन शमभतरम, नास्ति निष्कृतिः । आप आज्ञा कर चुके हैं कि मिरा 
(उससे और भी प्रशंसनीय' दै । (तरल त है के खभाव है कि जो मेरी शरण आ जाता है चाहे उसमें दोष 
“विमीषणको र किया लि न क भी हों, मैं उसे नहीं छोड़ सकता?, ठीक है । परन्तु इसपर 
पक्षका पहले हि के यग बे इस य दया करके आपने इसे शरण दी और इसपर उपकार 
0: क हो यातही हमा लो 'कृतन्न' है । यह तो शरण देनेको भी भूल जायगा, उपकारो- 
हानि पह बिचार रखता हो या रखता हो, किन्ठ पर भी पानी फेर देगा । ऐसी दशामै इसको शरण देना 
।एष रजनीचरः-यह राक्षस है। जन्मसे ही इसके , र न टि खि 
शकी हस्तिस्तान! के समान है । प्राणिमात्रको अभय देनेका 
खमावमें क्ररता भरी हुई है । इससे भळाईकी आशा करना र शक के 
र - आपका ब्रत है उसे मी तो यह झुला देगा, निष्क 
भूलके सिवा कुछ नहीं । वंशगत क्ररताके विषयमै कदाचित्‌ _ र मी 
व्य मी देगा । अतएव कृतन्नताके कारण तो इसका त्याग हैं 
यह समाधान किया जा सकता है कि 'कूर वंशके सभी पुरुष है। यो उगीच प्रबळ युक्ति दे रहे हैं, इसी आश 
| हीमे तो प्रह्वा & ० शंसा 
जो क व य द्‌ )वास्मीकिजीने भी सुग्रीवके इस कथनकी बारीकीसे प 
डु र की है कि--'झुमतरं वाक्यमुवार्च ।' 


; 
इस तरहके कठिन प्राण-संकटको प्रात हुए भ्राताको कक 2 यु बोले; 
सनीय वाक्य 
सँगाती होगा ? झुभतरं वाक्यमुवाच'-अति प्रश पन 
भी जो छोड सकता है बद फिर किसका सगत हे इस वाक्र्यकी समासिके अनन्तर भी एक देते है 2 
सुग्रीवने पहले वक्तव्यमं यही कहा था कि--'यद्द “हरिपुङ्गवः ।” अथ सुग्रीवः तद्वाक्यम्‌ आमाष्य वि! 
समय नाजुक है, परस्पर युद्ध सम्मुख दिखलायी दे रहा है। च ग्यमतर वाक्यमुवाच'-भीरामचन्द्रके वाक्यका 
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और आलोचन करनेके अनन्तर सुग्रीव अति प्रशंसनीय 
वाक्य बोले--यों यह वाक्य समाप्त हो ही चुका था, फिर 
वाक्य पूरा हो जानेपर भी केवल एक विशेषण देनेके लिये 
उसे फिर क्यों बढ़ाया गया १ साहित्यवाले यहाँ 'समास- 
पुनरात्त' का दोष (वाक्य समास हो जानेपर भी विशेषण 
देनेके लिये उसे फिर लेना) लगा रहे हैं। नहीं-नहीं, 
सुनिये-'हरिपुङ्गवः-यहृ निरा विशेषण ही नहीं, इस 
वाक्यका जीव ही यह पद है। 

उपकारके भारसे सबको अपने आश्रित रखनेवाले, 
सर्व सेनाके प्रधान परिचालक भगयान्‌ श्रीरामचन्द्र जब 
विभीषणके सीकारमें अपनी अनुमति दे चुके थे और 
अपने दाक्षिण्यके कारण यहाँतक आज्ञा कर चुके थे कि 
“चाहे केसा भी अत्याहित हो, में इसे नहीं छोड़ सकुँगा । 
क्योंकि शरणागतका आना सुनते ही उससे मिळनेके लिये 
में विकल हो जाता हूँ, फिर विलम्ब करनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं रहती, यह मेरा स्वभाव ही है |? तब भला सर्वप्रधान 
नायककी इतनी आग्रहपूण आज्ञाके पालनमें हीला-हवाला 
हो सकता है ? भगवानके वाक्यका अनुवाद और आलोचन 
ही प्रथम तो अनुचित-सा है, फिर उसके विरोधमै साफ 
यह कह डालना कि “यह कृतप्न है, इसका संग्रह करना 
टीक नहीं? यह साधारण बात नहीं, बड़े माद्देदारका 
काम है | सर्वप्रधान नायककी आज्ञा हो जानेके अनन्तर भी 
उसका पालन न करके उसको समालोचना-चक्रपर चढाना, 
उसका साफ-साफ विरोध करना, किसी तरह संगत नहीँ 
होता । इसीको उपपन्न करनेके लिये महर्षि वाल्मीकि 
कहते हें-'हरिपुङ्गवः--वानरोमें सर्वश्रेष्ठ । लोकानुग्रकारी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वानरोंके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। महर्षि 
उनकी कीर्ति और गौरवको सूचित करते हुए कहते हैं कि 
“राघवार्थे पराक्रान्ताः~-जो रामके लिये अपने प्राणोपर 
खेलकर लड है धमं-मयाँदा-रक्षक श्रीराघव भी अपनेको 
उनका आजन्म ऋणी समझते हैं । जब वानर सैम्यमात्रका 
भगवानके साथ यह सम्बन्ध है, तत्र यह तो उनके भी नायक 
हैं, सर्वश्रेष्ठ है | इनका तो कहना ही क्या । हितका 
अनुसन्धान करके ये जो कुछ कह दें, भगवान्‌ उसका 
बहुत कुछ मूल्य मानते हैं | इसीलिये ये उसकी आलोचना 
करनेके अधिकारी भी माने जा सकते हैं । अतएव याक्य- 
समाप्ति हो जानेपर भी महर्षि कहते हैं-“हरिपुङ्गयः ।? 


जब सुग्रीव अपना कथन समाप्त कर चुके तब “काकुत्स्थः? 


वाल्मीकि-रामायण और भगवच्छरणागति 


९५९ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र “इति होवाचः--यह बोले । यहाँ 
महर्षिके अक्षर हैं--- 


वानराधिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा सर्वाजुदीक्ष्य तु । 
इंषदुरस्मयमानस्तु छक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ 


इति होवाच ।' “वानराधिपतिके वाक्यको सुनकर, 
सब वानरोंकी तरफ देखकर और लदमणकी तरफ मन्द-मन्द 
मुसकुराते हुए आप लक्ष्मणसे यह बोले सब रीकाकारोंने 
यही अर्थ किया है । मन्द हास्य करनेका तात्पर्य यह दै कि 
आप लक्ष्मणको सूचित करते हैं कि सुग्रीवने मेरे कथनका 
तात्पर्यं नहीं समझा । यहाँ सबसे पहले शंका यह उठती है 
कि “बात सुग्रीवने कही थी, किन्तु उसका उत्तर लक्ष्मणको 
देते हें । क्यों ! क्या श्रीरामचन्द्र सुग्रीवकी टीका-टिप्पणियाँसे 
नाराज हो गये थे जो उससे बाततक करना पसन्द नहीं 
करते, अतएव उसकी वातका उत्तर उससे मुख फेरकर 
लक्ष्मणको देते हैं अथवा सुग्रीसके घेयंपर ही श्रीरामचन्द्र- 
को भरोसा न था कि कदाचित्‌ यह मेरे जवाबसे नाराज न 
हो जाय । अतएव ऐसे टुनकमिजाजसे बात न करके 
उसे जो कुछ कहना दै आप लक्ष्मणसे ही कह देते हैं ।? 
नहीं, नहीं, इसका तात्पर्य गूढ़ दै | सुनिये-- 


इस शारणागति-प्रकरणमे--'शरणागतिरहस्यः का 
उपदेश करनेके लिये सुग्रीव और लक्ष्मण-इन दोनोंको ही 
भगवान्‌ अधिकारी मानते हैं । गीतामें शरणागति- 
तत््वोपदेशके अधिकारी जिस तरह अर्जुन हुए हे, इसी 
तरह यहाँ इस इारणागतिरहस्यको समझानेके लिये भगवान्‌: 
ने श्रीलक्ष्मण और सुग्रीवको ही द्वार बनाया है । दोनोंने ही 
सबपरसे भरोसा हराकर भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रपर ही अपना 
अटल विश्वास और एकान्त अनुराग स्थापन किया है। 
भगवानने भी उनके एकान्त अनुरागके अनुसार उन्हें 
अपनी पूण प्रीति और अपना विश्वास, और तो क्या, अपना 
सव कुछ दे रक्खा है । जत्र वे इस तरहके एकान्त भक्त हैं 
तमी तो शरणागतिरहस्य समझनेके अधिकारी माने गये 
हैं और इस प्रकरणके प्रधान पात्र समझे गये हैं। बाजीगर 
तमाशा करते समय जिस तरह उस कोतुकसमाजका एक 
प्रमुख चुन लेता है जिसे 'जमूरा' कहते हैं और उससे 
बातचीत करते रहनेपर भी सब दशकोको समझा देना 
उसका तात्पर्यं रहता है; उसी तरह गीतामें “अजुन? और 
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इस प्रकरणें सुग्रीव और लक्ष्मण हैं । इसीलिये तो इस 
सर्गके १६वें 'छोकमें महर्षि कहते हें 


एवसुक्तत रामेण सुग्रीवः सहलक्ष्मणः । 

उत्थायेदं सहाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यसब्रनीत्‌ ॥ 

“इस तरह कहनेपर सुग्रीव भ्रीलक्ष्मणके साथ उठ खड़े 
हुए और प्रणाम करके वाक्य बोले ।' 


जब शरणागतिःप्रकरणके दोनों ही अधिकारी हैं. तब 
दोनाहीका अभिमुखीकरण, दोनोहीका मनस्तोघ भगवानको 
अमीष्ट है । अवतकके प्रकरणमें सुग्रीवसे ही बातचीत होती 
आ रही है । सुग्रीवने ही विभीषणका आगमन सूचित 
किया और साथ ही युक्ति देकर उसके खीकारका विरोध 
भी किया था। उस विरोधका भगवानने “मित्रभावेन 
सम्प्रासतम्‌? से यथावत्‌ उत्तर मी दे दिया । याँ सुग्रीवसे तो 
शरणागतिविषयमे प्रत्यक्ष बातचीत हो रही है । किन्तु 
श्रीमान्‌ सौमित्रेय यह सब चरित्र देख रहे हैं, सुन रहे 
हैं श्रीरामचन्द्रकी इस शरणागतवत्सलतासे भगवानके 
विषयमे जो उनका प्रेम और भ्रद्धामाव है वह और मी 
उद्देलित हुआ जा रहा है । भीरामचन्द्र मी लद्मणके इस 
समयके हृदयभावको नहीं जान रहे हाँ, सो नहीं। वे भी 
अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लक्ष्मण ऊपरसे तटस्थ-से होते 
हुए भी हृदयके द्वारा इस कार्यम पूर्ण संलम हैँ और 
बहुत सम्भव है कि लक्ष्मण सुग्रीवकी सम्मतिसे सम्मति भी 
रखते हों । अतएव “मैं तुम्हारे हृदयमावको जान गया हूँ। 
तुम भी यदि सुग्रीवके साथ सहमत होते हो तो तुम्हारा भी 
यह भ्रम दै-इस बातको दाक्षिण्यसे सूचित करनेके लिये 
मुसकुराते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सुग्रीवकी वातका 
उत्तर भीलक्ष्मणकी तरफ अभिमुख होकर देते हैं | अतएव 
महिने यहाँ कहा दै कि--“वानराधिपतेवाक्यं श्रुत्वा, सर्वा- 
नुदीक्ष्य, ईषदुत्स्मयमानः लक्ष्मणम्‌ इति होवाच'-सुग्रीवकी 
बात सुनकर आपने सबकी तरफ देखा ओर कुछ हँसते 
हुए आप लक्ष्मणके प्रति यह बोले । 


सबकी तरफ देखनेका यह तात्पय है कि आप सबको 
यह सूचित कर रहे हैं कि 'देखो, मैंने कितने विशदरूपमें 
अपने हृदयका तात्प सुग्रीवको समझाया था; परन्तु वह 
अभीतक नहीं समझ पाये हैं, यह तुम भी देख लेना ।' 
अथवा--“लक्ष्मणं प्रति ईषदुत्स्सयमानः, सर्वानुदीक्ष्य इति 
होवाच? 'लक्मणके प्रति मन्द हास्यसे उनका भ्रम सूचित 


करते हुए सबकी तरफ देखकर अर्थात्‌ सब वानरोंको ही 
लक्ष्य करके ये बोले ।' 


किंवा--'सर्वानुदीक्ष्य'-सबकी तरफ देखकर आप 
सबको सुग्रीवका गौरव दिखाते हैं कि “देखो, जिस पक्षको 
( विभीषणके खीकारको ) मैं अपनी तरफ़से निश्चित कर 
चुकता हूँ उसपर सुग्रीव फिर भी दलील कर सकते हैं, 
दूसरा पक्ष फिर भी उठा सकते हैं; यह इन्दींका सामथ्ये 
है? यों सब वानर वीरोंको सुग्रीवका सामर्थ्यं अथवा उनपर 
अपने अनुग्रहातिशयका अनुभव कराते हैं । अतएव 
महर्षिने यहाँ कहा है कि 'सवोनुदीक्ष्य--सबोंकी तरफ 
देखकर ( श्रीरामचन्द्र बोळे ) । 


सुग्रीयको अपने मतखण्डनसे उदासी न हो, इसलिये 
उसकी प्रशंसा करते हुए आप कहते हैं कि जो कुछ सुग्रीवने 
कहा है वह नीति और अनुभवकी बात है। शाक्त पढ़े 
बिना और अनुभवी पुरुषोंकी सेवा किये बिना इसका 
ज्ञान नहीं हो सकता । किन्तु विभीषणका विषय अत्यन्त 
विचारगम्य है | साधारण लोकोंमें, विशेषतः राजाओंमें, इस 
तरहके दृष्टान्त प्रत्यक्ष देखे भी जाते हैँ। अतएव जो कुछ 
मुझे अपनी बुद्धिसे सूझ पड़ा है, वही कहता हूँ-- 


(राजनीतिक अनुसार शत्रु दो प्रकारके होते हैं-एक 
अपने वंश या ज्ञातिके, दूसरे अपने पड़ोसी ( अथात्‌ अपने 
समीपवर्ती देशोंके राजा ) जिनसे कि अर्थविषयक प्रसंग पड़ 
जानेपर वैर बॅघ गया हो । ये दोनों ही अपने वैरीपर दुःख 
आया हुआ देखकर “यही अवसर उचित दै'-इस अभिसन्बिसे 
प्रायः प्रहार किया करते हैं | इसने यहाँ कहलाया है कि 
“दुष्कायोमे प्रवृत्त भाईको मैंने बहुत समझाया;परन्॒ उसके 
बद्ळेमे उसने मेण अपमान किया और मारनेको तैयार हो 
गया ।' इससे यह प्रतीत होता है कि वंशजात शुके 
प्रहारके भयसे यह यहाँ आया है । भाईके साथ यदि इसका 
विरोध न रहता तब तो यह भी शङ्का की जा 
कि यह भाईके लिये यहाँकी खबर लेने और हमसे दशा 
करनेको आया दै; परन्तु जब उसने ही इसे चलाकर निकार 
दिया है तब इसपर कृतन्नतादि कोई दोष साबित न 
होते । साधारण छोगोंमें भाई-बन्धुओंका व्यवहार चाहे 
अच्छा समझा जाय; परन्तु राजाओर्मे निर्दोष भी 


न्दे भयकी शंका ही रहती है । क्योंकि राज्य 
लोमसे परस्पर विश्वासभङ्ग प्रायः होता देखा गया 
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यहाँ तो विभीषण भाईको नाराज़ करके आ रहा है। 
अतएव इसको रावणके प्रहारकी पूर्ण आशंका है |? 


दूसरे, मेरी समझसे इसपर कृतन्नताका दोष भी नहीं 
ठहरता । झाख्में कहा है-- 


यो हिंसार्थमभिक्रामन्तं इन्ति, मन्युरेव सन्युं स्पृशति 
न तस्मिन्दोपः । ( आपस्तम्वः ) 


जो हिंसाके लिये आक्रमण करनेवालेपर वार करता 
है उसका दोष नहीं गिना जाता । क्योंकि हिंसाका अपराध 
हिंसासे टकरा जाता है ।? 


श्राताको छोड़कर चले आनेका जो दोष विभीषणपर 
सुग्रीवने स्थिर किया था उसका श्रीरामचन्द्रने इस तरह 
समाधान कर दिया । विभीषणके स्वीकारमें सुग्रीवने दूसरी 
आपत्ति यह की थी कि “राजनीतिके अनुसार सद्दायकोटिमें 
वेरीका संग्रह करना अनुचित है ।? इसका भी आप 
उत्तर देते हैं कि 'इमलोग न तो विभीषणके ज्ञातिकोटि 
( माईवन्धुओंमें ) हं ओर न पड़ोसी (समीपवर्ती) ही 
हैं । अतएव हमको इसके राज्यकी लालसा ही नहीं । याँ 
वैरका कारण ( खार्थ-विद्रोह ) ही जब नहीं, तब यह हमारे 
ऊपर प्रहार करने क्यों आवेग। ! प्रत्युत जिस रावणने इसका 
अपमान किया है उससे बदला लेने, उसका राज्य छीनने- 
के लिये यह हमारी शरण आ सकता है । तब हमलोगोंसे 
ही अपने खार्थकी सिद्धि होनेके कारण यह हमसे ही दग्रा 
क्यों करेगा ! अतएव मेरी रायमें तो राजनीतिके अनुसार 
भी विभीषणके स्वीकारमें कोई दोष नहीं ।? 
महर्षि शरणागति-तत्वकी एक बारीकी यहाँ और 
दिखला गये हैं, उसपर भी जरा दृष्टि डालना होगा। शरण- 
में आनेके लिये जिस समय विभीषणने अपनी प्रार्थना 
रामदरबारमें पहुँचबायी उस समय भगवानने अपने सारे 
परिकरसे, सब सेना-सञ्चालकोंसे, अपनी-अपनी सम्मति पूछी। 
सब ही 'प्रावाहिक' थे । दूसरी सम्मति देते दी क्या ? सबने 
अलग-अलग कारण देकर विभीषणके आनेमें रुकावट ही 
डाली । परन्तु श्रीहनुमान्‌ भक्त थे । भक्तका हृदय भक्तकी 
वेदना नहीं देख सकता । उसकी तरफ उसका स्वाभाविक 
झुकाव होता दै । दूसरे, भक्त ही भक्तके हृदयको अच्छी 
` तरह परख भी लेता है । अतएव आपने साफ शब्दोमें 
प्रार्थना की कि “मेरी रायसे तो विभीषणको स्वीकार कर 
लेना चाहिये ।? जब श्रीमारुतिने भक्तिको हृदयमें लिये 
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अपनी सम्मति दी तब आपने भी उसका उत्तर भक्ति-मार्ग- 
को लिये ही 'मित्रमावेन सम्प्राप्तम्‌? इत्यादि रूपसे दिया । 
सुग्रीव भगवानके भक्त अवश्य हैं, परन्तु राजा हैं । उन्हें 
पद-पदपर राजनीतिके सङ्कट दिखलायी देते हैं । वे राज- 
नीतिके कारण ही विभीषणके स्वीकारमें विरोध उपस्थित 
करते दे कि--'जो अपने ताका ही सँगाती न हुआ वह 
हमारा दी साथ केसे निमायेगा ! अतएव ऐसे कृतप्नका 
संग्रह मुझे तो कथमपि ठीक नहीं मालूम होता ।? यों सुग्रीव 
जब राजनीतिके अनुसार विरोध कर रहे हैं तब भगवानने भी 
राजनीतिके अनुसार ही उत्तर दिया है । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र राजनीतिके अनुसार सुग्रीवके 
विरोधका उत्तर दे तो गये कि--भाई-बन्धु और पड़ोसी 
राजा--यही प्रायः शत्रु होते हे); किन्तु इस कथनसे एक 
बड़ा भारी अनर्थं उपस्थित हो गया । सोम्यमूति भ्राता 
भरतपर भी यह दोष लागू हो पड़ता है। “महाराज दशरथ- 
के मुखसे जब भरतके लिये अयोध्याका राज्य केकेयीने माँग 
लिया तो भरतका उसपर अवश्य अधिकार हो गया । ऐसी 
दशामें राज्य-लोमसे भरत भी आपके साथ विरोध कर सकते 
हैं | शायद प्रकटरूपमें न कर गुस्तरूपसे आपके साथ दगा 
करना चाहते होंगे ।! इसका समाधान चाहे यह कर दिया 
जाय कि “नहीं, भरत तो अपने हृदयसे राज्य नहीं चाहते । 
भले ही कैकेयी मागती रही, फिर उसमें जब स्वार्थ-बुद्धि 
नहीं तब भरत क्यों वैर करेगा !? ठीक है; किन्तु यह 
शङ्का तो दो सकती है कि 'जब आप यह आज्ञा कर रहे हँ 
कि राज्यादिके कारण भाई-बन्धु परस्परमें वेरी हो जाते हैं; 
तब शायद आप भरतके साथ हृदयमें ईर्ष्या रखते होंगे । 
क्योंकि आपको अयोध्याका राज्य मिल ही चुका था; किन्तु 
भरतके कारण ही उसमें विन्न पड़ गया । अतएव भरतपर 
आपको जलन जरूर होती होगी । आप महा गम्भीराशय 
और राजनीतिके सागर हैं | अतएव उस ईष्योको कदापि 
प्रकट नहीं होने देते; किन्ठ हृदयमें ईष्यांका निवास अवश्य 
दोगा, क्योंकि आप राजनीतिमें अपने मुखसे ही यह आज्ञा 


कर रहे हैं | न 
दूसरे, मगवानुके इस उत्तरसे स्वयं सुप्रीवपर मी दोष- 


का कुछ छींटा पहुँचता है| आप आज्ञा कर चुके हैं “प्रायः 
राजा लोग “व्यसनेषु प्रहृतारः-सङ्कट पड्नेपर वार किया 
करते हैं । तो कहाँ सुग्रीव तो ऐसा नहीं कर बेठेंगे । 
क्योंकि अपने भाई बाळीके वधका कहीं स्मरण हो आये, 
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और सुग्रीव यह देख लें कि रामचन्द्र मुझसे अवश्य प्रबल 
हैं, जिन्होंने एक बाणसे ही बाली-सद्दश लोकातिशायी वीर- 
को परलोक भेज दिया । अतएव इनसे मेरा मुकाबिला यां 
तो नहीं बैठता, परन्तु जिस समय रावणके साथ घमासान 
युद्ध छिड रहा हो उस समय रामपर सङ्कट आया हुआ 
देखकर कहीं यह सुग्रीव ही “व्यसनेषु प्रहता? हो जाय 
तो ! ऐसे बारीक सन्देहद्दीसे तो कही श्रीराम यह राजनीति 
नहीं समझा रहे हैं? -यो मेरे स्नेहियोंको ही मेरे कथनसे कहीं 
हृदयदुः न पहुँचे, इसलिये श्रीरामचन्द्र इसके अनन्तर 
आज्ञा करते हैं कि-- 
न सर्चे भ्रातरस्तात ! भवन्ति भरतोपमाः । 
मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः ॥ 
(सगे १८।१५) 


इसका झब्दार्थ दै--'हे तात ! सब भाई भरतके समान 
नहीं होते और पिताके पुत्र भी सब मेरे समान नहीं होते, 
और न सब मित्र तुम्हारे समान ही होते हैं ।? 


और दुनियाके भाइयोपर जो शङ्का की जा सकती है 
वह भरतकी छायातकको नहीं छू सकती । जगतके यावन्मात्र 
भाइयोसे भरतकी तुलना नहीं की जा सकती । जो भरत 
अपने ज्येष्ठ भ्राताको पिताके समान ही नहीं, सदा ईश्वरके 
समान देखते हैं, भला, उनके विषयमे ज्येष्ठ प्राताके साथ 
दगाकी शङ्का की जा सकती है ! जिस समय भरत गुरु, 
माता और चतुरङ्गिणी सेना आदिको साथ लेकर श्रीरामचन्द्र- 
को वनसे लौटानेके लिये चले उस समयकी उनकी हृदय- 
दशा रामचरित्रको चित्रित करनेवाले सभी कवियोंने अपूव 
लिखी है । चित्रकूटको दूरसे देखते ही उनके अश्रुप्रवाह 
चलने लगा । वे रथसे उतर पड़े । पॉव-प्यादे चलने लगे । 
आहा! इसी भाग्यवान्‌ पर्वतपर श्रीरामचन्द्रके चरणारविन्द 
विराजते हैं १ उन्हें उस पर्वतपर अपूर्व भक्ति ओर अनुराग 
हो गया। निषादराज गुहके साथ आप बातचीत करते आ 
रहे हें | गुह कह रदे हैं कि--“श्रीरामचन्द्र इन्हीं इक्षोंकी 
छायामें, इन्ही शिलाओंपर विश्राम करते होंगे ।' बस- 


सखाबचन सुनि बिटपि निहारी । उमगे भरत बिकोचन बारी ॥ 


भरत और शन्रुन्न आनन्द और प्रेमके मारे इतने 
विहल हो गये कि उनसे रहा नहीं गया । उन वृक्ष और 
शिराओको प्रणाम करने लगे । गोखामीजी कहते हें 


कल्याण 


[ माग ८ 


करत प्रनाम चळे दोउ भाई ३ कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 


भरतके उस स्नेह और करुण-दशाकों देखकर मृग और 
पक्षीतक गद्गद हो गये । उस भाव और अलौकिक भक्ति- 
को देखकर देवता और सिद्धगण भी चकित हो गये । वे 
लोग भरतके लिये घन्य-धन्य कह उठते हैं । वे भरतकी 
भक्तिको सराहते हुए कहते हैं-- 
होत न भूतरु भाउ मरतको।। अचर सचर चर अचर करत को ॥ 


“इस पृथिवीपर यदि भरतका भाव (प्रेम या जन्म) 
न होता तो जडाँको चेतन और चेतनाको जड कोन 
करता £ भरतकी करुण-दशाको देखकर पत्थर भी पिघल 
गये थे । यह पिघलना चेतनाका धर्म दै, इसे जड पत्थरोमे 
कौन लाता ! मृग, पक्षी आदि भरतके भावको देखकर 
खाना-पीना छोड़कर जडवत्‌ खड़े रह जाते हैं। यह 
चेतनोमें जडधर्म सिवा भरतके और कौन ला सकता था ! 
उन्हीं भ्रातृमक्त भरतपर श्रीरामके साथ वैर करनेकी कहीं 
शंका भी की जा सकती है ! 


श्रीराम-वियोगसे महाराज दशरथ जिस समय खगे 
सिघार गये और भरत दौड़े-दौड़े चलकर जिस समय उस 
डरी हुई अयोध्यामें पहुँचे उस समय उन्हें पिताका स्वर्गवास 
विदित हुआ । भरतका हृदय एकदम घक्कसे बैठ गया । वे 
अपनी मातासे कहने लगे--'मैंने अपने बुलानेसे यह अनुमान 
किया था कि महाराज श्रीरामको राजगद्दी देकर आप 
यज्ञादि करेंगे | इसी कारणसे मैं बडी खुशीसे रास्तेको 
तय कर रहा था-- 


अभिषेक्ष्यति रासं तु राजा यज्ञं चु यक्ष्यते । 

इस्यहं कृतसक्कल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम्‌॥ 

किन्तु यहाँ सभी विपरीत हो गया । आहा ! श्रीरामः 
चन्द्र धन्य हैं जिन्होंने पिताके अन्तिम समयमै अपने हायसे 
सेवा तो की । कहो, श्रीरामचन्द्र इस समय कहाँ हे १? 
भरतके मुखसे श्रीरामचन्द्रके विषयमै पहले-पहले यही अक्षर 
निकलते हँ-- 

यो से आता पिता बन्धुयंस्य दासोऽस्मि सम्मतः। 

तस्य मां शीघ्रमाख्यादहि रामस्याछिष्टकर्मणः ॥ 


“जो श्रीराम मेरे भ्राता हैं, ज्येष्ठ होनेके कारण पिता 
हैं, सदा हिततत्पर होनेके कारण बन्धु हैं । भरत 
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वाल्मीकि-रामायण और भगवच्छरणागति 


९६२३ 


हैं---नहीं नहीं, इस भावनामें अभिमान है । भ्राता, पिता 
आदिका नाता रखनेपर अपनेमें कुछ गौरव-बुद्धि हो जाती 
है ।' इसलिये कहते हँ “यस्य दासोडस्मिः--जिनका मैं 
सेवक हूँ । टीक है। तुम तो उनमें स्वामि-बुद्धि रखते हो; 
परन्तु वह यदि तुमको नहीं चाहते हाँ तो ! इसलिये 
कहते हे--'सम्मतः--नहीं नहीं, में उनका “सम्मत? 
सेवक हूँ । उन श्रीरामको मेरे आनेकी खबर करा दो। 
धर्मज्ञ वह रामचन्द्र सर्वदा सबके पूज्य हैं। “तस्य पादौ 
ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिममः--उनके चरणोंका आश्रय 
लूँगा । वही अब मेरे अबलम्बन हैं । 

हिचकिचाती हुई केकेयीने सब वृत्तान्त जैसे-तैसे कह 
डाला और अन्तमें कहा कि-- 

त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमवलूम्ब्यताम्‌ । 

त्वत्कृते हि सया सवेसिदमेवंविध कृतम्‌ ॥ 

(अब तुम राजा होओ । तुम धर्मको जाननेबाले हो । 
जब यहाँ राज्यका रक्षक कोई नहीं तो प्रजापालन अपना 
घमं समझकर तुम्हीं राज्यका शासन ग्रहण करो । तुम्हारे 
लिये ही मैंने यह सब कुछ किया दै ।' 


यह सुनते ही भरत भूमिपर गिर पड़े । अपनी आत्मा- 
पर उनको बडी ग्लानि हुई । हाय ! मेरेलिये ही यह 
सारा अनर्थ हुआ ! अरविन्दलोचन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
को मेरे ही लिये जङ्गल-जङ्गळ घूमना पड़ रहा दै । मातापर 
उन्हें अत्यन्त क्रोध हुआ । हाय हाय! जगत्मात्रपर 
वात्सल्यकी दृष्टि रखनेवाले श्रीरामचन्द्र आज मेरे ही 
कारण वनवासी हुए हैं ! उनके चैयंका बाँध टूट गया | 

उन्होंने अपनी मातासे कहा-- 

कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता । 

अङ्गारसुपयुझ्य स्म पिता में नावबुद्धवान्‌ 

“तू इस कुलके लिये कालरात्रि होकर आयी है । हाय! 
पिताने दुझ-सरीखे अँगारेको आलिङ्गन करके भी नहीं 
पहचाना ।? “मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनि ।' 
--है पापिनी ! तूने ही महाराजको मृत्यु-मुखमें पहुँचाया 
है । भरत कहने लगे--'मैं सत्य कहता हूँ, यदि भीरामचन्द्र- 
की तुझम माताके समान पूज्यवुद्धि न होती तो तुझ 
पापिनीको छोड़ते मुझे कोई संकोच नहीं होता'-- | 

न से विकाङ्क्षा जायेत त्यक्तु स्वां पापनिश्चयाम्‌ । 

यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान्मातृवत्‌ सदा ॥ 


भगवान्‌ रामका ज्याँ-ज्याँ उन्हें भ्यान आता था स्या- 
त्यो भरतका दुःख और क्रोध दूना-दूना बढ्ता जाता था । 
केकेयीको माता समझनेमें भी उनको दुःख होता था। 
कैकेयीका नाम लेकर वह बोले-  दुष्टचरित्रा केकेयी ! 
जिस राज्यके लोभसे तू यह घोर पाप किया है उस 
राज्यसे तू भ्रष्ट हो जा ! तू धर्मसे हीन है। अपने इस 
पुत्रको मरा समझकर तू अब रो 

राज्याद्‌ ञ्रंशस्व केकेयि नुरांसे दुष्टचारिणि । 

परित्यक्तासि धर्मेण मां खतं रुदती भव॥ 


अस्तु, महाराज दशरथकी औध्यदैहिक क्रिया हो 
चुकनेके बाद कुलगुरु वसिष्ठने भरतसे कहा कि-“महाराज 
अन्त समयमें तुम्हें ही राजा होनेके लिये कह गये हैं । इस- 
लिये अब इस साकेतराष्ट्रमण्डलकी पतवार तुम्हीं ग्रहण 
करो । बिना राजाके राज्य नहीं चल सकता ।' आदर्श 
भ्राता भरतके कानमे ये वचन तसाङ्गारसदरा मालूम 
हुए । उनसे न रहा गया । वे वोले--'बड़े दुःखकी बात 
है कि आप-सरीखे पूज्य और कुशल भी ऐसी बात मुखसे 
निकालते हैं । हमारे कुलमें सर्वदा ज्येष्ठको ही राज्य 
मिलता आया है । श्रीराम हम सबमे ज्येष्ठ भ्राता हैं । वही 
राजा होंगे । पिताका वचन मिथ्या न हो, इसलिये मैं ही 
चौदह वर्ष वनमें रहूँगा!-- 

रामः पूर्वा हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः । 

अह त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षोणि नव पञ्च च॥ 


उसी समय भरतने दरबार करके निश्चय कर छिया 
कि हम सबलोग जायँ और श्रीरामचन्द्रको लिवा लायें, 
उन्हींका यहाँ राज्याभिषेक किया जाय । बस, सेनाके लिये 
रास्ता साफ करनेको उसी समय सैकड़ों कारीगर और 
यन्त्रकारोंको आज्ञा देकर भरत महलमें चले गये । वह रात 
उनकी बड़ी बेचैनीसे कटी । राजाओंका नियम है कि 
एक राजाके न रहनेपर दूसरा कोई-नःकोई राजा बना 
दिया जाता है | राजसिंहासन कभी सूना नहीं रहता । इस 
हिसावसे सब साकेतमण्डल इस समय भरतको राजा मान 
रहा था । जेसे ही प्रातःकाल हुआ कि सूत, मागध, वन्दी- 
गण नियमानुसार महाराजके जगानेके लिये मङ्गलवाद्य 
बजाने लगे । वीणाओंके झङ्कारके साथ मङ्गलस्तुति होने 
लगी । “सुवर्णकोणामिहतः प्राणदद्यामदुन्दुभिः ।? “सोनेकी 
चोमाँसे बजाया गया प्रातःकालका नक्कारा चारों तरफ 
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सूँजने लगा ।' दध्मुः शब्झांश्र शतशः-नियमके अनुसार 


सैकड़ों सेवक शङ्क-ध्वनि करने लगे । महर्षि वाल्मीकि 
सुमहान्‌ दिवमापूरयश्चिव । 
भरतं शोकसन्तस्तं भूयः शोकेररन्धयत्‌॥ 
(आकाशको पूरित करती हुई उस वाजोंकी ध्वनिने 
शोकसन्तप्त मरतको और भी साँध डाला ।' जैसे ही उनकी 
आँख खुली वह घबराकर उठ खड़े हुए । “नाहं राजेति 
चोक्त्वा तं शत्रुघ्नमिदमत्रवीतः-मैं राजा नहीं हूँ, कहकर 
उन बार्जोको बन्द करा दिया और शत्रुभसे बोले--हाय ! 
हाय ! आज पिता महाराज दशरथकी 'परिभ्रमति राजश्री- 
नौरिवाकर्णिका जले'-यह राजलक्ष्मी बिना केवटकी नाव 
जिस तरह जलमें मॅड़राती है उसी तरह चारों तरफ घूस 
रही है.। यो हि नः सुमहान्नायः सोऽपि प्रब्राजितो वने?-जो 
इम सबके खामी थे उन्हें मी वनमै भेज दिया गया है। 
हाय ! हाय ! जो देवचरित्र भरत घोखेसे भी अपनेको 
राजा माने जानेपर इस तरह दुखी हो पड़ते हैं, उनके 
लिये भला कभी यह सन्देह किया जा सकता है कि वे 
राज्यके लिये भ्रीरामचन्द्रके साथ दशा करेंगे १ अतएव 
महर्षि वाल्मीकि भीरामचचन्द्रके मुखसे कहवाते हैँ कि 'न 
सर्वे प्रातरस्तात भवन्ति मरतोपमाः-हे तात ! सब भाई 
भरतके समान नहीं होते ! 
माता और सब सेना आदिको साथ लेकर भरत जंगल- 
की तरफ चले । रास्तेमें गुह इस चतुरङ्गिणी महासेनाको 
देखते हैं । रघुवंशी राजाओंका चिह्न, ध्वजामें कोविदारका 
निशान देखकर और श्रीरामसे मिलती हुई आङ्गतिको 
देखकर उन्होने पहचान लिया कि ये भरत हैं। उन्हें 
सन्देह हुआ, ये कैकेयीके पुत्र हँ । भीरामचन्द्रके अनिष्ट 
करनेके लिये ही तो कहीं इतनी सेना लेकर इस घोर वनमें 
नहीं आये हैं ! अतएव पहले भरतके प्रति उनको कुछ अनिष्ट- 
भाव हुआ परन्तु जैसे ही वे उनके पास गये, जैसे ही वह 
देवमूर्ति देखी, निषादराज गुइका अन्तरात्मा रो उठा । 
रामके विरहमे उनकी उस करुग-दशाको देखकर गुह 
अपने आपको भी भूल गये । गोसाईजी कहते हैं--- 
मरतदसातेदि अवरुर कैसी १ जरुप्रदाह जरु-अकि-गति जैसी \ 
_देछि मरतकर सोच-सनेहू । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ _ 


१ पानीपर जल्‍्दी-जल्दी चक्कर लगानेवाला, काला एक 
छोरा कीड़ा । 


[ भाग ८ 


अपने मनको ढाढ्स देना चाहते हैं । आप पूछते हैं, 'कहो 
गुह ! कोझालाधीश्वर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने उस दिन 
रात्रिको कहाँ विश्राम किया था ? गुह कुशोकी एक साँथरी 
( बिछोना ) दिखा देते हैं । उसे देखकर भरत फिर रो 
पड़ते हैं । हाय ! हाय ! जिन कोशलनरेन्द्र श्रीरामचन्द्रके 
दास-दासीतक महाह शय्याआंपर सोया करते हैं वही साकेत- 
घराधीश्वर श्रीराम अनाथकी तरह इन कुश-कण्टकोंपर 
सोते हैं और केवल यही नहीं, सुकुमारी जनकनन्दिनी भी 
उन्हीं तृणोंपर रात काटती हैं । हाय, मैं वड़ा अमाया 
और कठोर हूँ--- 

हा हतोऽस्मि नृशंसो5स्मि यस्सभायंः कृते मम । 

इंइशीं राघवः शय्यामघिशेते ह्मनाथवत्‌॥ 

आँसू. बहाते हुए भरत उस शय्याको प्रणाम करते हैं, 
और प्रतिज्ञा करते हूँ 


अद्यप्रभूति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेपु वा। 

फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥ 

(आजसे मैं भी जमीनपर सोऊँगा, बहुत हुआ तो 
केवल तूण बिछा लूँगा । राजसी वरको हटाकर जटा और 


चीर धारण करूँगा । वनवासियाँकी तरह कन्द-मूल-फल 
खाऊँगा ।? 


भरतकी इस भ्रातृभक्ति और त्यागको देखकर निषादः 
राज उनके पेरोपर लोट जाते हैं और कहते हैं-- 

भन्यस्स्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । 

अयल्लादागतं राज्यं यस्टवं त्यक्तुमिहेच्छसि ॥ 


(आप धन्य हो ! जगतमें मैं आपकी तुलना नहीं पाता। 
बिना यक्षके पाये हुए राज्यको जो आप याँ छोड़ रदे है ।' 
जब्र आपने माँगा नहीं, आपको जब स्वयं अयोध्याका राज्य 
मिल रहा था तो कौन आपकी निन्दा कर सकता था! 
खयं कुलगुरु वसिष्ठ कइते ह 

पित्रा शत्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

तदू सुङ््व सुदितामात्यः शीघ्रमेवाभिषेचय ॥ 


“तुमको यह राज्य पिता और श्राताने आगे होकर दिया 
है | इस निष्कण्टक राज्यको आनन्दपूर्वक भोगो। सन 
अमात्य भी इसमें प्रसन्न हैं । तुम शीघ्र अपने राज्य 
आज्ञा दो । जिन महर्षि वशिष्ठकी आज्ञा अकेला इक्वार्ड 
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Le TS 


कुल ही क्या, उस समय भूमण्डलमर मानता था, वही 
जब यह कह रहे हैं, अव भरतको बुरा कहनेवाला कोन था! 
किन्तु भरत कहते हे-- 


कथं दशरथाजातो भवेद्राज्यापहारकः । 
राज्यं चाइ च रामस्य धमं वक्तुमिद्ाहंसि ॥ 


“महाराज दशरथसे उत्पन्न हुआ मैं क्या राज्यापहारक 
बनूँगा १ यह राज्य मिलना नहीं, यह तो राज्य छीनना है । 
इक्वाकुकुलकी रीति तो सदासे यही चली आ रही है कि 
ज्येष्ठ पुत्र राज्यका अधिकारी हो । अब यदि श्रीरामचन्द्रकी 
सत्तामें में राज्य लेता हूँ तो क्या यह दूसरेका अधिकार 
छीनकर स्वयं हथिया लेना नहीं कदा जायगा ! इसील्यि 
राज्याधिकारी न कहकर आप कहते हें “राज्यापहारकः ।' 
“दशरथात्‌? याँ पिताका नाम लेकर कहनेमें भी व्यङ्गय है | 
जो दशरथ भीरामके विरहमै कुछ ही क्षण भले ही जिये हों 
परन्तु जिन्होंने रामका वियोग होते ही शरीर छोड़ दिया, 
्रीरामके विरहकी वेदना नहीं सही, उन्हीं पुत्रवत्सल 
महाराज दशरथका पुत्र होकर उनके छोड़े हुए राज्यको 
ग्रहण कर सकता हूँ १ क्या उनके छोड़े हुए राज्यको ग्रहण 
करनेकी मुझमें योग्यता है ! यह राज्य और मैं दोनों ही 
रामके हैं । आप बड़े हैं, आपको घर्मकी वात कहनी 
चाहिये ।? 


भगवान्‌ वशिष्ठ भरतको परख रहे थे । भरतका यह 
वचन सुनकर वे गदूगद हो उठे । 

तद्वाक्यं घमंसंयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः । 

हपोन्सुसुचुरश्रणि रामे निहितचेतसः ॥ 


घर्मसंयुक्त यह भरतका वाक्य सुनकर समी सभासदो- 


की आखोंमें आँसू आ गये, क्योकि सभीका चित्त भीराममें 
लग रहा था ।? जिन भरतकी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं इस 
तरहकी अलौकिक भक्ति दै भला, उन्हीके लिये यह सन्दे 
किया जा सकता है कि वह शीरामचन्द्रके साथ दग्रा 
करेंगे ! स्वयं श्रीरामचन्द्र गद्गद होकर महर्षि यशिष्ठजीसे 
कहते हैं कि भरतके समान माई भूमण्डळमरमें नहीं हो सकता । 
गोस्वामीजीके अक्षर ह 


नाथ-सपथ पितुचरन-दोहाई। भयउ न मुवन मरत-सम भाई॥ 


मयांदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जिस बातपर 
कुलगुरु वशिष्ठजीकी शपथ खाते हैं, पिताके चरणोंकी दुहाई 
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देते हैं, भला; उस बातमें कोई सन्देह कर सकता है ! 
आप कहते हँ 


“इस भुवनमें भरतके समान भाई आजतक नहीं 
हुआ ।' इसी आशयसे यहाँ भी महर्षि कहवाते हैं कि-- 


न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः | 


भरत चित्रकूटके नीचे पहुँचते हैं | उधर इस महासेनाका 
कोलाइळ और पैरोंसे उड़ी हुई धूलि पर्वततक पहुँचती है | 
श्रीराम लक्ष्मणसे पूछते हैँ कि “देखो लक्ष्मण ! यह काहेका 
इल्ला है £' लक्ष्मण पेड़पर चढ़कर दूरतकका दृश्य देखकर 
कहते हैं--“एक बड़ी भारी सेना इधर चली आ रही दै ।' 
फिर कहते दै “थ्वजाके चिहको देखकर प्रतीत होता है 
कि यह रघुवंशियोंकी सेना है । अवश्य भरत आ रहे हें । 
माळूम होता है, फेकेयीके सिखाये भरतको राज्यका लोम 
और भी बढ़ गया है। वे हमछोगोंको इस लोकसे हटाकर 
अपने राज्यको बिल्कुल निष्कण्टक करना चाहते इ । किन्तु 
यह उनकी लालसा कभी पूरी नहीं होगी ।? भीलक्ष्मण 
क्रद्ध होकर भरतके विषयमें बड़ी बुरी-बुरी बातें कह डालते 
हैं । चे कहते हैं कि “मैं अकेला आज भरतका अवश्य वध 
करूँगा ।? भ्रीलक्ष्मणने चाहे श्रीरामचन्द्रके प्रेमके कारण ही 
ऐसा असत्‌ सन्देह किया हो और ये बातें कही हों; परन्तु 
ीरामचन्द्रको ये बातें बहुत बुरी छगीं। ये बातें सुनकर 
भ्रात-वत्सल, जगच्छरण्य श्रीरामचन्द्रको आँसू आ गये । 
आपने कहा-- 

धर्ममर्थं च कामं च थिवी चापि लक्ष्मण । 

इच्छामि भवतामर्थं पतस््तिश्णोमि ते॥ 


“वर्म, अर्थ, संसारकी कामनाएँ और इस एथिवीको 
भी मैं केवळ तुमलोगोंके लिये ही चाहता हूँ, यह मैं तुमसे 
प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ । अर्थात्‌ मेरा सब कुछ भाइयोके 
लिये ही है । भला, मैं भाइयोंकी हिंसा करके राज्य चाहूँगा ?' 
आप गद्गद होकर बड़े जोदामें कहते हैं--- 

यद्विना भरतं त्वां च इनत्रुन्नं वापि मानद । 

भवेन्मम सुखं किञ्चिद्भस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ 

“मरत, तुम और शत्रभ, इनके बिना यदि मुझे कोई 
दुनियाँमें सुख मिलता हो तो उसे अभि भस्म कर दे।? 
आहा ! जिन श्रीलक्ष्मणने सवख त्याग करके भीरामचन्द्रकी 
चरण-परिचर्या ही आजतक अपना सब कुछ समझा दै 
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उनसे भी बढ़कर आपका प्रेम भरतमें है । अतएव आप 
लक्ष्मणको भी छोड़कर सबसे पहले उन्हींका नाम लेते ह-- 
“यद्विना भरतं त्वां च ? आप स्पष्ट अक्षरोमें कहते हैं कि 
मुझे दृढ मरोसा है-- 


अस्मासु मनसाप्येप नाहितं किञ्चिदाचरेत्‌ । 


(भरत मनके द्वारा भी हमलोगाँका कभी अनिष्ट-चिन्तन 
नहीं कर सकते ।? लक्ष्मणपर नाराज होकर आप आज्ञा 
करते हें- 

नहि ते निधुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः । 

अहं निधुरमुक्तः स्यां भरतस्याभ्रिये कृते ॥ 


'हे लक्ष्मण ! अबतक तो जो कुछ तुमने कह दिया है; 
सह्य है; किन्तु अब कमी मेरे सामने भरतके लिये अप्रिय 
वचन मत कहना | जो कुछ भरतको अप्रिय वचन 
कहोगे वह सब मेरे प्रति कहोगे । आहा ! भगवानकी 
आशित-वत्सलता तो देखिये। अपने आश्रितके विषयमै 
जो कुछ अपचार किया जाता है उसे आप अपने विषयमें 
ही अपचार समझते हें । श्रीलक्ष्मणपर आप कभी नाराज 
नहीं हुए । और तो क्या, प्राणप्रिया श्रीजनकनन्दिनीको 
अकेली छोड़कर जिस समय श्रीलक्ष्मण मारीचानुगामी 
भ्रीरामके पास चले आये और इधर रावण उन्हें हरले 
गया, में समझता हुँ, वह अपराध तो अमाजनीय था, 
उस समय तो जितना इन्हें धमकाते, थोड़ा था । रामके 
स्थानपर दूसरा होता तो शायद दूसरा महाभारत ही हो 
पड़ता | परन्तु अणंवकी तरह अक्षोभ्य श्रीरामचन्द्र उस 
समय भी इतने अप्रसन्न नहीं हुए । उस समय आप स्वयं 
अत्यन्त दुखी हुए परन्तु लक्ष्मणको ममौन्तिक दुःख हो, 

“ऐसा वचन उस समय भी आपने नहीं कहा । उस 
समयके वाक्यके लिये महर्षि कहते हैं-- 


सधुरोदकसिदं परुषमातंचत्‌ । 


अहो लक्ष्मण गह्य ते कृतम्‌, यरचं विहाय तां 
सीतासिहागतः सोम्य ! 


आतकी तरह होकर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मणको यही 
कठोर वचन बोळे कि 'हे लक्ष्मण ! हे सौम्य !! तुमने बुरा 
किया कि सीताको छोड़कर यहाँ चले आये ।? इस वचनके 
विषयमे महर्षि कहते हे “मधुरोदकम्‌^जो पीछे मीठा लगे 
अर्थात्‌ ऊपरसे कठोर होनेपर भी विचार करनेपर जो मधुर 


उचाच 


कल्याण 
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हो । जिस सीताके वियोगमें आप ( लोकदृष्टिसे ) प्राणान्तक कष्ट 
पाते हैं उस प्राणप्रियाके हरण होनेपर तो आप लदमणको इतना- 
सा ही उपालम्म देते हैं; किन्तु भरतके लिये अप्रिय वचन 
बोळनेपर देखनेमें अपने चैयंकी सीमातकसे आगे बढ़ जाते हैं। 
अक्षोभ्य अणेव भी वेलासे बाहर तरङ्गं फेंकने लगता है। 
वहाँ आप 'मधुरोदर्कम्‌? बोलते हैं, जो ऊपरसे कठोर किन्तु 
भीतर मधुर होता है। यहाँ उससे बिल्कुल विपरीत हो 
गया है । ऊपरसे सौम्य-सा वचन है, किन्तु भीतर ममोंको 
भेदन कर देता हे, जो क्षमासागर श्रीरामके स्वभावसे 
बिल्कुल ही प्रतिकूल है। जो श्रीलक्ष्मण सर्वस्व छोड़कर 
श्रीरामका अनुगमन करते हैं उन्दीके प्रति आप एक ऐसा 
वचन कह देते हैं जिसे “व्यङ्गय? कहना पड़ेगा | 
आप कहते हॅ-- 


यदि राज्यस्य हेतोरस्वमिमां वाचं प्रभाषसे । 
वक्ष्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ 


८ लक्ष्मण ! तुम राज्यकी कामनासे ही यदि ऐसी 
कठोर बात भरतके लिये कहते हो तो मैं भरतके मिलनेपर 
उससे कह दूँगा कि “राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌?--अयोध्याका 
राज्य लक्ष्मणको दे दो ।' हाय! हाय! जो लक्ष्मण 
श्रीरामचन्द्रकी सेवाके आगे त्रेळोक्यका राज्य भी तुच्छ 
समझते हैं उन्हीके लिये राज्यलोडपताका यह ममंवचन 
कितना घातक होगा, ज़रा सोचिये तो सही । फिर उसपर 
भी दुरा यह है कि जो लक्ष्मण सब कुछ छोड़कर श्रीरामचन्द्र- 
को ही अपना सर्वख दे देते हैं उनपर तो यह शङ्का कि 
“राज्य-लोडपता है ।! और भरतपर यह भरोसा कि जैसे 
ही मैं कहूँगा कि लक्ष्मणको राज्य दे दो वैसे ही वह दुरन्त 
दे देंगे । आप कहते हैं-- 

उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्टचः । 

राज्यमस्मै प्रयच्छेति वाढमित्येव मंस्यते ॥ 


“राज्य इसे दे दो", मेरे द्वारा यां कहा गया भरत 
“ब्राढमित्येव मंस्यते'-'जो आज्ञा’ कहकर उसी समय मान 
लेगा । कहिये, भरतपर प्रेमकी कोई सीमा दै! लक्ष्मणके 
प्रति यह कठोर वचन कहनेका अवसर तभी आया जब 
भरतके प्रति इन्होंने ऐसा असत्‌ सन्देह किया । हाय ! 
हाय ! जिस भ्राता भरतपर आपकी अतुल प्रीति है 
अटल विश्वास है, उसके प्रति इस तरहके कूट वचन ! 
बस, आपका चित्त एकदम क्षुभित हो उठा । आपके 
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संख्या ६ ] 


—— 


मुखसे ये वचन निकल पड़े | अब विचारिये, श्रीरामचन्द्रके 

हृदयपर भरतका कितना अधिकार है £ जिन भरतको 

अप्रिय वचन कह देनेमात्रसे श्रीरामचन्द्र आजन्मसेवक, 

प्राणप्रिय श्रीलक्ष्मणके प्रति भी इतने रूक्ष हो जाते हैं उन्हीं 

भरतके विषयमै श्रीरामचन्द्रके साथ दशा करनेकी शङ्का 

भला की जा सकती है ! अतएव महर्षि यहाँ कहलवाते हैँ- 
न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपसाः। 


बड़ी-वड़ी उत्कण्ठाओंकों हृदयमें लिये अत्यन्त 
घबराहटके साथ दोड़ते हुए-से भरत जैसे द्वी श्रीरामचन्द्रका 
दर्शन दूरसे ही करते हैं, उन राजराजेन्द्रका वनवासी-वेष 
देखकर रो उठते हैं। “स्व सुखोंके योग्य श्रीरामचन्द्रको हाय! 
मेरे ही लिये यह दुःख मिल रहा है। मेरे इस दारुण 
जीवनको, लोक-निम्दनीय इन प्राणीको धिक्कार है-- 
मन्निसित्तमिदं दुःखं प्रासो रामः सुखोचितः । 
चिम्जीविनं तुशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥ 
याँ विलाप करते हुए भरत श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम 
करनेके लिये बड़े सम्भ्रमसे आगे बढ़ते हैं, परन्तु-- 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन । 
उक्स्वार्थेति सक्रृद्दीनं पुनर्नोवाच किञ्चन॥ 
“श्रीरामचन्द्रके चरणके पास पहुँचनेके पहले ही 
विहलताके कारण भूमिपर गिर जाते हैं। रोते हुए भरत 
बड़े दीन खरसे आर्य ! केवल इतनामात्र एक बार मुँह- 
से कह सके । फिर कुछ बोला न गया | मूर्च्छित हो गये ।' 
भरतकी आ्राठु-मक्ति, भरतका देव-चरित्र) त्रिलोकीमें 
अतुलनीय है, यह दावेके साथ कद्दा जा सकता है; किन्तु 
यहाँ अतिप्रसङ्ग हुआ जा रहा है । कई पाठक कदाचित्‌ 
ऊमते होंगे; परन्तु लाचारी दै । पाठकगण ! विखारके लिये 
हेलनीकी विवशता समझकर क्षमा कर देंगे। भरतका 
त्याग, भरतकी उदारता, भरतकी निष्ठाको देखकर यह 
लोक ही नहीं, त्रिलोकी चकित हो गयी थी । श्रीरामचन्द्र 
उनसे यकायक वनमें चले आनेका कारण पूछते हैं । कहते 
हँ “मैया ! तुमने अयोध्यामें रहकर राजधर्मका तो अच्छी 
तरह पालन किया है ! कहीं उसमें तो त्रुटि नहीं हुई £ 
लोकातिशायी घर्मब्रत श्रीमान्‌ भरत उत्तर देते हैं-- 
कि मे धर्मोद्विहोनस्य राजधर्मः करिष्यति । 
शाश्रतोऽयं सदा धर्मः स्थितोऽस्मासु नरपंभ । 
ज्येष्ठ पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान्‌ अवेन्तुप ॥ 


वाल्मी कि-रामायण और भगवच्छरणागति 


९६७ 


(हे नरश्रेष्ठ! में धर्मसे विहीन हूँ, मेरा राजधर्म क्या 
करेगा ! हमलोगोंमें सदासे यह धर्म चला आया है कि 
ज्येष्ठ पुत्रके रहते छोटा राजा नहीं हो ।? मैं अमागा हूँ, 
इस कलङ्कसे कलङ्कित हो चुका हूँ। यदि आप मुझपर कुछ 
भी कृपा रखते हैं, मेरा कलङ्कसे उद्धार करना चाहते हैं तो 
अयोध्या पघारिये । “अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य 
मवाय नः-अपना अभिषेक कराइये । अपने लिये नहीं, 
हमारे सम्पूर्ण वंशकी मर्यादा रखनेके लिये । महर्षि वशिष्ठ 
आदि सम्पूर्ण ही पूज्यगण अयोध्या पधारनेका आग्रह करते 
हैं, किन्तु मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र स्वीकार नहीं 
करते । आप उत्तर देते हें--“मैं पिता के सम्मुख बनवासकी 
प्रतिज्ञा कर चुका हूँ | पिताकी भी मुझे वनयासकी आशा 
हो चुकी है । अब आप ही देख लीजिये, में पिताकी आज्ञा- 
का पालन करूँ या भरतका कहना ? 


कथं ह्यां प्रतिज्ञाय चनवाससिमं गुरोः । 
भरतस्य करिष्यासि वचो हित्वा शुरोवंचः॥ 


इधर भगवान्‌ पिताकी आज्ञापर अटल हैं, उधर 
श्रीमान्‌ भरत ज्येष्ठकी सत्तामँ राज्य स्वीकार करना बुरा ही 
नहीं, पातक समझते हैं । बड़ा भ्राता अविवाहित रहे ओर 
यदि छोटा दारपरिग्रह ( विवाह ) कर ले तो शाज्में वह 
प्रायश्चित्ती है, अपाडक्तेय दै । “परिवेत्ता? कहा जाता है । 
आहा ! कालिदास कहते देँ 


स हि प्रथमजे 
परिवेत्तारसात्मानं मेने 


तस्मिन्नकृतश्रीपरिग्रहे । 
स्वीकरणाद्धवः ॥ 


(ज्येष्ठ भ्राता रामचन्द्रके राज्यश्रीका परिग्रह न करनेपर 
बह (भरत) स्वयं भूमिको स्वीकार करते हुए अपनेको 
“परिवेत्ता? मान रहे थे ।' 


किन्तु श्रीरामचन्द्रकी प्रतिज्ञा टूट जाय, यह भरत केसे 
स्वीकार करते; भले स्वयं उनपर जगतका कलङ्क आ जाय ! 
आखिर श्रीरामचन्द्रकी चरण-पादुकाओंको लेकर भरत - 
मस्तकपर चढ़ाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि “चौदह 
वर्षतक यह आपकी पाडुकाएँ राज्य करेंगी । मैं 
जटाचीरधारी, वनवासी होकर अयोध्यासे बाहर रहूँगा 
और इन पाडुका ओका सेवक बनकर अयोध्याकी देख-रेख “ 
करूँगा ।' उन पादुकाऔको केवळ उसी समय मस्तकपर्‌ 
नहीं चढ़ाया, ठेठ अयोध्यामें पहुँचकर उनको जत्रतक 
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९६८ कल्याण 


[ भाग ८ 
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राजगददीपर न बिठा दिया तबतक मस्तकपर धारण किये ऊँचा रहनेवाला यह मस्तक भी कम पूजनीय न था। 


रहे । महर्षि कहते हैं-- अतएव दोनों मिलकर आपसमें शोधन करनेवाले हो गये ।? 
ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । यही कारण है कि पादुकाओंको मस्तकपर धारण किये 
आरुरोह रथं हृषः इतरुत्रसहितस्तदा॥ हुए भरत जिस समय भरद्वाजके आश्रममें पहुँचे तो 


भरत अपने मस्तकपर उन पादुकाओंको धारण करके 
तरुभ्क्े साथ बड़े प्रसन्नचित्त होकर रथपर बैठे ।' कहिये, 
कोई दीजता है ऐसा राजवंशमे ! बड़े ्राताके चरण-वन्दनके 
लिये ही झुकता हुआ राजपुत्रोंका मस्तक आजकल सङ्कुचित 
होता है । उनकी चरणपादुकाओंको सुकुटकी तरह मस्तकः 
पर धारण करनेवाला कोई आ्रातृभक्त आपको राजाओंमे 
दिखलायी देता है ! यही कारण है कि भरतके चरित्रको 
सुननेमात्रसे हृदय पवित्र हो जाता है | अहा ! जिस समय 
वनवासकी अवधिको समाप्तकर कोसळनरेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
श्रीजनकनन्दिनीको साथ लेकर अयोध्याकी तरफ पधारे 
उस समय एक-एक दिन और घर्डिर्योको गिननेबाले 
भरत सब परिकरको साथ लेकर श्रीरामचन्द्रकी अगवानीको 
गये थे । जटाजूटमण्डित वे भरत श्रीजानकीके चरणोंमें 
जिस समय प्रणाम करने लगे उस समयकी वात महाकवि 
कालिदासने अद्भुत और अनुपम कही दै । वे कहते हँ--- 
छङ्केरम्रणतिमङ्गदढव्रतं त- 
दृन्यं युगं चरणयोजेनकास्मजायाः । 
ज्येष्ठाजुबृत्तिजटिल च शिरोञ्स्य साधो- 
रन्योन्यपाचनमभूदुभयं समेत्य॥ 


“्रीजानकीके चरण केसे हैं जिन्होंने रावणके शत-शत 
प्रणामोंका तिरस्कार कर दिया, कभी उसके प्रलोभनकी 
तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा । अतएव पतिब्रता- 
शिरोमणि उन जानकीके चरण त्रिलोकवन्दनीय हैं । इधर 
साधु-शिरोमणि इन भरतका मस्तक केसा है, जिसने ज्येष्ठ 
आताके आज्ञापालनमे अपनेको जटाधारी बना रक्खा है, 
अतएव. ये भी त्रिभुवनवन्दनीय हैं । ये दोनों 
( जानकीजीके चरण और भरतका मस्तक ) प्रणामके समय 
मिलकर 'अन्योन्यपावनम्‌ अभूत्‌ ।' परस्पर-एकको एक 
पवित्र करनेवाला हो गया । अथात्‌ ये दोनों ही एक-से- 
एक बढ़कर पवित्र थे | त्रिलोकपति रावणके प्रणामोको 
उकरानेसे अलण्डितपातिब्रत्य श्रीजानकीके चरण पवित्र थे 
_तो पिताके दिये राज्याभिषेकको अस्वीकार करके भीरामके लिये 
जटाओको धारण करनेवाला, स्यागके कारण जगतूर्मे सदा 


उनकी आ्रातृभक्ति और त्यागको देखकर गद्गद हुए 
भरद्वाजके मुखसे निकला कि-” 


अनृणः स मद्दाबाहुः पिता दशरथस्तव। 
यस्य त्वमीइशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवस्सलः॥ 


“आज भाग्यवान्‌ वह तुम्हारा पिता दशरथ पितृऋणसे 
अनृण हो गया, जिसको तुम-सरीखा धर्मात्मा, धर्मवत्सल 
पुत्र मिला है ।? मर्यादापुरुषोत्तम -श्रीरामचन्द्रके कारण 
दशरथको अनण नहीं कहा गया, कहा गया है त्यागी, 
भ्रातृमक्त श्रीमान्‌ भरतके कारण । कहा भी है और बहुत 
बढ़कर कहा है । वे कहते हैं 'घर्मवत्सलः ।' धर्म तो सबपर 
वात्सल्य रखता ही है; परन्तु स्वयं घर्म ही उन भरतमें महत्त्व- 
बुद्धि रखता है। अतएव भरतकी कक्ष्या इतनी उन्नत है कि वह 
घर्मपर वत्सलबुद्धि रख सकते हैं। कहिये, ऐसा उदारचरित्र 
कोई दुनियामें होगा ! एक साधारणसे विद्वानका दिया 
हुआ कागज़ी सर्टीफिकेट ही जब आजकल लोगाँका 
सम्मान करा देता दै, तब भला सकल भूमण्डल्में धर्मके 
सम्माननीय व्यवस्थापक भरद्वाज-सरीखे महर्षि गद्गद होकर 
जिसे यों हृदयका सर्टीफ्रिकेट देते हैं फिर वह लोकें 
अद्वितीय नहीं गिना जायया £ अतएव श्रीरामचन्द्र 
कहते हँ 


न सवें ञ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः । 


श्रीमान्‌ भरत राजधानी अयोध्याको छोड़कर नन्दि्राम- 
में पहुंचते हैं । वहाँ पहुँचते ही आप अपने प्रकृतिमण्डल- 
को आज्ञा देते हैं-- 

छत्रं धारयत क्षिप्रसार्यपादाविमो मतो । 

आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोमंम ॥ 


धे पादुकाएँ नहीं हैं, श्रीरामचन्द्रके साक्षात्‌ चरणारविन्द 
हैं । इनपर शीघ्र छत्र धारण कीजिये, जो राजविभूतिका 
चिह है । मेरे शुरुस्थानीय भ्रीरामचन्द्रके इन्हीं चरणके 
कारण लोकमें धमकी स्थिति है।! अलौकिकचरित्र श्रीमान, | 
भरत इस राजळकषमीको तो भीरामकी घरोहर ( अमानत ) 
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समझते हैं और अपना सर्व तो इन पादुकाओंको ही क्या “असिधारात्रत' थोड़ा है! असिघारात्रतका लक्षण है-- 


बतलाते हैं । आप कहते हैं-- 
एतद्राज्यं सम भ्रात्रा दत्त संन्यासमुत्तसम्‌ । 
यौगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूषिते॥ 


“यह राज्य तो श्रीरामचन्द्रने अपनी अमानतके रूपमे 
मुझे सँभलाया है। और मेरे योग-क्षेमको चलानेवाली 
` तो सुवर्णसे मण्डित ये दोनों पाढुकाएँ दै ।' कहिये ! ऐसे 
वाक्य दुनियाके किसी दूसरे भी भ्रातासे सुने गये हे 
अथवा सुने जानेकी सम्भावना की जा सकती दै ! इधर 
श्रौरामचन्द्रके भी हृदयको देखिये । चोदह वर्षका यनवास 
विताकर, अनेक असहनीय सङ्कटको पारकर, आप अपनी 
जन्मभूमि अयोध्याकी' तरफ पधार रहे दं । जिस समय 
मनुष्य सङ्कटोसे बचकर, बड़ी लम्बी अवधिको ठेलकर, 
अपने अभिमत सुखके अभिमुख होने लगता है उस समय 
उसके हृदयमें उत्कण्ठाओंकी आँधी-सी उठ आती है । 
वियोगकालमें: जिनको देखनेके लिये उसका हृदय तड़पा 
करता है उन्हींकी भावनाएँ उसके हृदयमें नानारूपसे घूमा 
करती हें । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र पुष्पक-विमानमें विराजे 
हुए, विभीषण, सुग्रीवादि अपने सहायक सुद्ददोंको साथ 
लिये हुए, जिस समय अयोध्यापुरीपर दृष्टि डालते हैं, सबसे 
पहले आपको भरतकी याद आती है । कालिदासके अक्षर हैं- 

शङ्के हनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्गतो सां भरतः ससैन्यः । 

झै अनुमान करता हूँ कि हनुमानसे जहाँ मेरे आगमन- 
का वृत्तान्त सुना कि भरत सब सेनाको साथ लेकर मेरे 
सम्मुख आया-का-आया है ।? श्रीरामचन्द्र जानकीसे कहते 
हें कि भरत इस समय साकेतराज्यकी रक्षा नहीं कर रहा 
हे, “असिघारात्रत' पालन कर रहा है । खाँडेकी धारपर खेल 
रहा दै । राजपुत्र होकर, युवा होकर, नाना तरहके यौवन- 
सुरूम मनोरथांको हृदयमें धारण करता हुआ भी जो वह 
अयोध्याकी राजलक्ष्मीको रञ्चकमात्र स्पश नहीं कर रहा है, 
यह असामान्य संयम क्या खाँडेकी धारसे कम है ! यह 
नहीं कि इस राजलक्ष्मीपर मेरा अधिकार दो । नहीं नहीं, 
“पित्रा विसुष्टाम्‌ ।? पिता महाराज दशरथने उसे दे दी थी । 
भरतका उसपर घर्मानुकूल अधिकार हो चुका है। ऐसी 
दशामै मी “मदपेक्षया? केवल मुझमें भक्तिके कारण जो उस 
राजलक्ष्मीकी तरफ आँख उठाकर देखतातक नहीं है, यह 


युवा युवस्या साद यन्मुग्धभतुंवदाचरेत्‌। 
अन्तर्निश्रृत्तसङ्गः स्यादासिधार्रतं हि तत्‌॥ 


“जवान स्वामी पूर्ण युवती ख्रीके साथ स्वतन्त्रतामें रहता 
हुआ मी जो 'मुग्धभर्ता! अर्थात्‌ सांसारिक चर्या कुछ नहीं 
समझता हो उसकी तरह आचरण करे, बल्कि हृदयमें भी 
सङ्गकी भावनातक न लाये, उसे “असिधाराब्रत' कहते हैं ।? 
एक-दो दिन नहीं, आज चौदह-चौदह वर्ष हो गये। 
भरत मेरी प्रतीक्षामें राजलक्ष्मीको पासमें लिये कठिन 
“असिधारात्रत! पालन कर रहा है । कालिदासके अक्षर हें 


पित्रा विसृष्टां सदपेक्षया यः 
श्रियं युवाप्यङ्कगतामभोक्ता । 
इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्र- 


सभ्यस्यत्तीव च्रतमासिधारम्‌ ॥ 


इस खॉँडेकी घारपर परीक्षा देकर पास होनेका ही यह 
फल है कि आज त्रिलोकीमें भरतका यश गाया जा रहा है। 
धन्य-धन्य कहकर सब लोगोंके मुखसे निकल रहा है कि 


भरतेन समो घीरो भरतेन समोच्नुज; । 
अरतेन समस्त्यागी न भूतो न भविष्यति ॥ 


जिस समय लक्ष्मणने भरतपर राजमदका सन्देह करके 
कहा था कि शायद बुरी भावनासे ही भरत सेना लिये इधर 
आ रहा है, उस समय श्रीरामचन्द्र प्रतिश्ञापूर्वक कहते हैं-- 


मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई । होइ न नुपमद मरतहि माई ॥ 
खन तुम्द्दार सपथ,पितु,आना। सुचि सुबन्धु नहि भरत-समान॥। 


भरतके इन्ही असामान्य गुणांका स्मरण करते हुए 
रामचन्द्र यहाँ कहते हैं कि-- 


न सवै आ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः । 


यद्यपि लक्ष्मणकी भी भक्ति श्रीरामचन्द्रमं सामान्य न 
थी । जिन्होंने जन्मपर्यन्त श्रीरामचन्द्रका ही आश्रय लिया, 
उनके सुखमें सुख, दुःखमें दुःख माना; और तो क्या, अपने 
प्राणांकी भी परवा न कर श्रीरामचन्द्रकी सेवासे जिन्होंने 
कमी मुँह न मोडा, क्या उनकी आ्रातृमक्ति साधारण 
समझी जा सकती है १ रामचन्द्र ही नहीं, भीजानकीतकपर 
जिनकी यह भावना थी कि 'प्रत्यक्षं दैवतं मम!-मेरी साक्षात्‌ 
उपास्य देवता हैं। चरणप्रणामके समय जिनकी दृष्टि 
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श्रीजानकीके चरणोसे ऊपरतक भी कमी नहीं गयी थी, 
जिसके कारण उन्हें कहना पड़ा था कि 


नूपुरे स्वभिजानासि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌॥ 


(नित्य चरणोंमें प्रणाम करनेके कारण में केवल 
श्रीजानकीके नूपुरोको पहचानता हूँ, क्या उन भीलक्ष्मण- 
की श्रातृभक्ति और त्याग दुनियामें किसीसे भी नीचा कहा 
जा सकेगा १ परन्तु लक्ष्मणकी जीवनचयामें ऐसा मौका 
नहीं आया कि उनको राज्य मिलता हो और उन्होंने नहीं 
लिया हो । किन्तु भरतको महाराज दशरथ अपने मुखसे 
योवराज्यकी आज्ञा दे चुके थे । केकेयी असामान्य परिश्रम 
करके अपने पुत्रके लिये राज्य-भी दिला चुकी थी । स्मरण 

` रखिये, यह राजलक्ष्मी भरतको सस्ते मोल नहीं मिली थी । 
अपने प्राणोपर खेलकर केकेयीने युद्धमें दशरथकी प्राणरक्षा 
की थी। महाराजने प्रसन्न होकर उसे इसका एवजाना 
मॉगनेको कहा था। वही प्राणान्तिकपरिश्रमप्रास केकेयी- 


कल्याण 


का पारितोषिक महाराज दशरथके पास अमानत-स्वरूपमें 
जमा था। उसके एवजमें कैकेयीके पुत्रको--केकेयीके ही पुत्र 
क्यों ! क्या भरत दशरथके कुछ भी न थे १ फिर अपने 
पुत्रको ही यदि उन्होंने राज्य दे दिया तो कोन बड़ा एइसान 
हुआ १ वह भी राज्य बडी बदनामी सहकर, सम्पूण 
अयोध्यावासियोंकी निन्दाभाजन बनकर--अयोध्यावासी ही 
क्यौ १ आजतक भूमण्डलभरके लिये कुटिलताकी दृष्टान्त 
बनकर- बडी कठिन साधनाके वाद प्राप्त किया था । यदि 
उसे भरत स्वीकार कर लेते तो क्या उनका अधिकार न था! 
परन्तु अधिकारप्राप्त, सम्मुख आये हुए, हस्तोपनत राज्य- 
को भी उन्होने श्रीरामके कारण छोड़ दिया था । इसी- 
लिये लक्ष्मणसे भी बढ़कर उन्हें दिखलाते हुए श्रीरामचन्द्र 
यहाँ कहते हें 
न सर्वे भ्रातरस्तात अवन्ति भरतोपमाः। 


( क्रमशः ) 


दृष्टान्त-तरंगिणी-तरंग 


(१) 
भाषत धीर सरीरको, नहीं छनक इतबार | 
ज्यों तरु सरिता-तीरको, गिरत न लागे वार॥ 
(२) 
सनबंधिनको संग हे, जगमें छनक विचारि । 
मिलै कूपपर आनि ज्यों, घर-घरकी पनिहारि॥ 
(३) 
अवसि तोहि तज्ञि जायंगे, सनबंधी सच संग | 
जेसे रैन बिताइ तरु, तजि, उडि जाइ विहंग॥ 


(७) 
चिद्‌ हरि तें लीला करें, जग जड़को संदोह! 
ज्यों चु बक-परतापतें, करत क्रिया जड़ लोह ॥ 

(५) 
चिदानंद्की सकतितें, मन-इंद्रिनको भोग। 
होत जथा रविके उदे, क्रिया करें सब लोग॥ 

(६) 
आतम तैसो होत है, जेसो-जेसो 


जैसे बरन-बिकारतें, फटिक बने बहु रंग॥ 
__बाबा दीनदयाळ गिरि 


संग | 


—— ES —— 
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श्रीनारायणखामीजीका निवेदन 


'कल्याण' पत्र गोरखपुरके कार्यकर्ता प्रेमी भक्तजन 
बहुत दिनोंसे 'कल्याण' में लेख देनेको इस गरीब 
दाससे कह रहे हैं । 

परन्तु इस दासने थोड़े समयसे स्लेट या कागज- 
पर लिखना भी छोड़ दिया है। जरूरतके समय 
भक्तजनोंको अंगुलीसे जमीनपर लिखकर समझा देता 
है । इस कारणसे बड़ा लेख लिखनेको मजबूर है । 
दूसरा कारण यह है कि वर्तमान समयमें बुरे कर्म 
अधिक होनेसे लोगोके मन मलिन होते जाते हैं । 
भक्ति-विषयक हानि होती है और मलिन मनपर 
उपदेशका प्रभाव कम पड़ता है । 

सत्य बोलो 

केवल इसके साथ छपे दो बड़े अक्षरोंके कागजको 
दोनों हार्थोसे पकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ 
और अत्यन्त अधीनताके साथ बारम्बार साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌-प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करता हूँ कि जहाँतक बन पड़े हर समय विचार करते 
इए प्रेमसहित इस सत्य शब्दपर अवश्य विचार की जिये। 

छोटे-छोटे बालकोंको भी झूठ बोलनेसे रोकिये । 

इस कागजको शीशेमें जड़वाकर सोने-बैठने इत्यादि- 
के कमरोंमें लगा द॑ । बारम्बार दृष्टि पड्नेसे इसकी 
याद आती रहेगी । 

सत्य वह साधन है जिसको हर मजहबने परम 
धर्म माना है। यह वह शब्द है जो जन्म-जन्मान्तरके 
पापोंको निवारण करता है । आगामी पार्पोको रोकता 
है। इससे सारे गुण आ जाते हैं । लोक-परळोक दोनों- 
का सुख मिलता है और कल्याणकी प्राप्ति होती है । 

एक परमार्थका भूखा साधु आपके दरवाज्ञेपर 
खड़ा हुआ दोनों हाथ फैलाकर आपसे सत्य बोलने- 


की मिक्षा माँगता है । और सिरको नीचा करके 
६—१० 


प्रेमसहित नेत्रॉमेंसे जळ निकालकर प्रार्थना करता है, 
कि प्यारे नारायण ! आप कळ्युगकी लीला तो कर 
ही रहे हैं, परन्तु शक्तिके अनुसार जितना बन पड़े 
थोड़ा-त्रहुत दान मनसा, वाचा, कर्मणासे सत्य-भाषण- 
का इस गरीब दासको जरूर दीजिये । निराश न 
करना, नहीं तो इस दासके मनको बहुत दुःख होगा 
और आपकी गुहस्थ-आश्रमकी नीतिके विरुद्ध होगा । 
लाइये, लाइये | बोलो नारायण, नारायण, नारायण, 
नारायण, नारायण । 

(सत्य बोलो” के साथ जो त्रत वतळाये गये हैं 
उनको गृहस्थ आजकल प्रायः शात्नोंमें लिखी हुई 
विधिपूर्वक नहीं करते । बहुत-से भक्तजन तो जानते 
भी नहीं हे इस कारण कुछ विस्तारसे प्रत्येक उपवास- 
को विधिपूर्वक लिखा जाता है । 

एकादशी 

एकादशी-माहात्म्यमें लिखा है कि दशमीके दिन 
एक समय भोजन करना चाहिये, एकादशीके दिन 
निर्जला अर्थात्‌ जळ पिये बिना उपवास करना 
चाहिये । मौन रखना और कीर्तन करना इत्यादि 
बतलाया गया है । साळमरकी चौबीस एकादशियों- 
की विधि और फल जुदा-जुदा लिखे हँ । पद्म- 
पुराणें लिखा है कि ब्रतके दिन केवल उतना ही 
जळ पीना चाहिये जितना हाथकी हयेळीके गडढेमें 
आवे। इसका मतलब यही है कि जळ भी न पिया जाय। 

जिस गृहस्थसे इतना न हो सके उसे फलाहार 
करना चाहिये । इस दासने अपने विचारसे नीचे 
छिखे चार प्रकारके आहार ठीक समझे हैं-- . 

१-केवळ जळ एक वार पीना । जळका भी 
आहार माना गया है, परन्तु बार-बार जळ पीनेसे 
उपवास खण्डित हो जाता है-ऐसा लेख है । 
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९७२ 
२-आधा सेर दूध दोपहरके बाद सूर्यास्त होनेके 
पहले पीना चाहिये । रात्रिमें कुछ नहीं खाना चाहिये। 


३-जलवाले फल जैसे मीठे नीबू, सन्तरा, अनार 
या अंगूर आदि खाना चाहिये । केळा, सेव आदि 
नहीं खाना चाहिये । इनके खानेसे पेटमें बोझा होता 
है । थोडा आहार ही ठीक है । 

४-दहीमे कुछ उबले हुए आळू मिलाकर खानेसे 
आहार ठीक हो जाता है । परन्तु ऊपर लिखी हुई 
समी चीजें नहीं खानी चाहिये । इन चारोंमेंसे केवल 
एक ही आह्वार करना चाहिये । 

कुट्ट या सिंधाड़ेकी पूरियाँ अथवा अन्य बहुत 
प्रकारके भोजन बनाकर खानेसे अनके समान पूरा 
आहार हो जाता है । ऐसा आहार करनेसे कुछ 
छाम नहीं है । ब्रत करनेका यह मतलब है कि 
शरीरको कुछ कष्ट देकर इन्द्रियोंका दमन किया 


जाय । उपवास शरीरको नीरोग रखनेमें सहायता. 


करता है । 
अमावस्या 

यह दिन बहुत पवित्र माना गया है । अमावस्या- 
को अन्न खाना निषेध बतलाया गया है, इसलिये इस 
दिन मी ऊपर लिखे अनुसार आहार करना ठीक 
होगा । उपवास रखनेसे बहुत पुण्य होता है । 

पूणिमा 

पूणिमाके दिन रातको चन्द्रमाको अर्घ्य देकर 
पक्का (पूरी आदि) भोजन करना चाहिये । श्रीसत्य- 
नारायणकी कथा सुविधानुसार दिन या रात्रिमे 


कल्याण 


[ भाग ८ 


श्रद्धापूर्वक प्रेमसहित करानी और सुननी चाहिये । 
खयं भी पढ़ सकते हैं । परन्तु पण्डितसे करानेसे 
विधिपूर्वक कथा होगी और उत्तम होगी । केबल एक 
रुपया हर मासका खच है । आठ आने पूजा-प्रसाद 
आदिकी सामग्रीमें, आठ आने कथा बाँचनेवाळे 
पण्डितकी भेट, जिसको गरीब-अमीर सब कर सकते 
हैं । श्रीसत्यनारायणकी कथामें लिखा है कि विष्णु- 
भगवानूने इस कल्युगके समय गृहस्थोंको यह साधन 
मनोवाञ्छित फल देनेवाला बतलाया है । श्रीसत्य- 
नारायणजी सत्य बुलवानेमें सहायता करते हैं, मेरा 
ऐसा अनुभव भी किया हुआ है । सत्यनारायण- 
कथाकी पोथीमें पाँच कथाएँ हैं, जिनके फर्छोपर 
विचार करनेकी जरूरत है । 
प्राथना 

प्रत्येक स्री-पुरुष, बडे-छोटे सबको महीनेमें यह 
चारों ब्रत करने चाहिये । सबसे अधिक फल निर्जल 
उपवासका मिळता है । गरमीके मौसम बैशाख -व्येष्ठमे _ 
जळकी इच्छा ज्यादा होती है । उसके ळ्यि एक 
साधन है कि जब-जब प्यास ज्यादा लगे, तब-तब 
सिरपर जळ डालकर खान कर छे। रात-दिनमें दो" 
चार वार खान करके सिरको ठण्डा रखनेसे प्यास 
कम लगती है । करनेवालेके लिये कुछ सुश्किल भी 
नहीं है। करके बतढाओगे तभी सुख पाओगे । 
बोलो नारायण, नारायण, नारायण, नारायण! 
नारायण । 


सबका शुभचिन्तक 
श्रीनारायणदास परमहस 
वृन्दावन 
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महोबा ओर उसके देवस्थान 


(छेखक--भी मगवतीप्रसादसिइजी एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर ) 
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3८ युक्त प्रान्तके अधिकांश निवासी 
= सुप्रसिद्ध वीररसकाव्य आल्हाखण्ड 
त तथा आल्हा और ऊदलकी कथाओसे 
= परिचित ही होंगे। यह आजकलकी 
छ अपूर्ण तया निःसत्त्य ऐतिहासिक पाठ्य- 
= 7) पुरूकोका फल है जो हम शिक्षित 
बट कहलानेवाले लोग इस आत्मगौरवके 
युगमें अपने आल्हा, ऊदल-जैसे सुमट 
वीरोंके अस्तित्वमें मी शङ्का करने लगे दें.। वास्तवमें ये 
दोनों योद्धा ऐतिहासिक व्यक्ति थे और आल्हाखण्डकी 
मुख्य-मुख्य घटनाएँ सत्य हैं। आज जिस महोबे तथा 
ˆ उसके प्राचीन देवस्थानोंका वर्णन पाठकोकी भेंट किया 
जाता है वही इन सूरमाओं तथा उनके साथी अन्य 
योद्धाओँका मुख्य लीलाक्षेत्र रहा है। 


ईंसाकी ग्यारहर्वी शताब्दीमै उत्तरी भारतर्मे तीन बडे- 
बड़े राज्य थे। इन्द्रप्रथ अथवा देहलीके सिंहासनको 
महाराज पृथ्वीराज चौहान सुशोभित कर रहे थे | कन्नोजमें 
राजा जयचन्दका राज्य था और मद्दोबेमें चन्देल- 
राज्याधिपति महाराज परमाल या परमाधिदेव शासन कर 
रहे ये । तीनों ही राष्ट्र अपनी-अपनी चरमोन्नतिपर थे। 
यह केवल भारतका दुर्भाग्य ही था कि मुसलमानोंके 
प्रारम्भिक आक्रमणरूपी महासङ्कटके समय ये तीनो हिन्दू- 
सम्राट्‌ आपसहीर्मे कट मरे। परिणाम यइ हुआ कि 
मुसलमानोके विजयका मार्ग निरापद हो गया । पृथ्वीराज 
और जयचन्दके वेमनस्यकी कथा तो प्रसिद्ध ही है । इसके 
कुछ ही पूर्व एश्वीराज और परमालमें घनघोर युद्ध हो चुका 
था और चन्देछराज्य-वंशका प्रायः अन्त ही हो गया था। 


भारतके मध्ययुगीन इतिहासमें क्षत्रिय राजाओंमें 
कन्याके विवाइ-सम्बन्धी कई अत्यन्त कठोर तथा अप्राकृतिक 
रीति-रिबाज बन गये थे । कन्या देना बड़ा भारी अपमान- 
सूचक काये समझा जाने लगा था । इसी कारण अनेकानेक 
राजकुमारियाँ तो जनमते ही गळा घोटकर मार डाली जाती 
रथी । सौभाग्यवश यदि इसप्रकारकी भयङ्कर शिश्यहत्या 
न हो पायी तो कन्याके विवाहयोग्य होनेपर कोई भी 


पिता प्रसन्नतासे उसे किसी राजकुमारके साथ न व्याहता 
था । ऐसी स्थितिमें यदि कोई राजा लड़ाईमें कन्याके पिता- 
को पराजित कर लेता तो उस विजित राजाकी अधीनताको 
दृढ़ करनेके लिये उसकी कन्याका विवाह अपने पुत्रसे कर 
देता था । कभी-कभी तो कन्याकी बिदा उसी समय हो 
जाती थी, पर अधिकतर गौना बादमै होता था । उस 
अवसरपर फिर युद्ध होता था और यदि वरपक्ष फिर भी 
विजयी होता तो कन्याकी बिदा होती, अन्यथा नहीं । 
इसी प्रथाके अनुसार एथ्वीराजकी कन्या बेलाका विवाह 
परमाळके लड़के ब्रह्मजीतके साथ हुआ था । लडाईमे 
ब्रह्मजीत भी मारा गया और बेला सती हुई । इसप्रकार 
बेला भवानीने पिताकुल तथा इवसुरकुल दोनोका संहार 
करा दिया । इस करुणायुक्त मध्ययुगीन मद्दामारतकी 
दुः्यान्त कथा जगनायककृत आर्हाखण्ड और चन्दकवि- 
कृत प्रथ्वीराजरासोके महोबाखण्डमें दी हुई दै । 


चन्दकविके कथनानुसार महोबाका शुद्ध नाम महोत्सव- 
नगर है । कहते हैं कि ईसाकी तीसरी शताब्दीमें चन्देल 
राजा चन्द्र्ने यहापर एक बडा यज्ञ किया और इस 
नगरको बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया । तवसे 
राजा परमालके समयतक लगमग १००० वर्ष यह चन्देल 
राजाओंकी राजधानी रहा । 


प्रयागसे जबलपुर होती हुई जो रेलकी लाइन बम्ब्रईको 
गयी है उसपर प्रयागसे ६६ मीलपर मानिकपुर नामक 
जङ्कशान है । वहाँसे रेळकी एक शाखा झाँसीको गयी है। 
इसी शाखापर चित्रकूट है, जिसके विषयमें कुछ कहनेकी 
आवश्यकता नहीं। चित्रकूटके आगे बाँदाका स्टेशन 
जहाँसे सुप्रसिद्ध कालिजर-दुर्गको मार्ग गया है । इसके 
आगे महोबा है, जिसका विवरण आज दिया जाता है | 
महोबेके आगे हरपालपुरसे खजुराहो नामक इतिद्वासप्रसिदध 
स्थानको रास्ता जाता है. और प्रातःस्मरणीया म 
लक्ष्मीबाईकी झाँसीके विषयमें तो कहना ही क्या है! इस 
लाइनपरके प्राकृतिक दृश्य भी अतुलनीय हैं । 

महोबेके इतिहासकी मुख्य बातें तो ऊंपर कही गयी 
हैं | कुछ अन्य बातोंका उल्लेख यथाप्रसज्ञ आगे होगा । 
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महोबा और उसके देवस्थान 
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अब में उसके प्राचीन देवस्थानोंके विषयमें कुछ परिचय 
देना चाहता हूँ । 
महोवेमें चन्देल राजाओंके समयके छः बड़े-बड़े जलाशय 
या सागर हैं। इनके नाम कीर्तिसागर, मदनसागर, 
कल्याणसागर, विजयनगरसागर, दशराताल तथा रहेलिया- 
ताल हैं । इनमेंसे अन्तिम दो ताल जो प्राचीन महोवाकी 
बस्तीमें ही थे, पर अब महोबेके संकुचित विस्तारके कारण 
दूर पड़ गये हैं । 
रेलवे-स्टेशनसे कुछ दूर जानेपर विशाल कीर्तिसागर 
मिलता है। इसी सागरपर प्रसिद्ध भुजरियोंकी लड़ाई 
हुई थी। 
इसीके समीप मदनसागर है जिसके चारों ओर यहाँके 
प्राचीन देवस्थान बने हुए हैं। यात्रीलोग चार-पाँच 
घण्टेमें भलीमाँति इन सबाँको देख सकते हें । 
इस मदनसागरके बीचमें दो टापू हैं, जिनपर दो 
सुन्दर मन्दिर बनवाये गये थे। इनमेंसे एक मन्दिर तो 
बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, पर दूसरा अभीतक विद्यमान 
है । इसे खखरामठ कहते हैं । यह शिवमन्दिर है और 
इसकी सुदृढ़ तथा प्राचीन स्थापत्यकला अत्यन्त प्रशंसनीय 
है | इसको बने कम-से-कम १००० वघ हुए होंगे । 
कहा जाता है कि चन्देळ-राज्यवंशके पास चन्द्रप्रदत्त 
पारस-पत्थर था । इसी कारण राजा लोग अपनी प्रजासे 
करके रूपमें केवळ लोहेकी मोटी-मोटी छड़ें लेते थे । इन 
छडौंका पारसःपत्थरसे स्पशं होते ही ये सुवणंकी हो जाती 
थीं । कहते हैं कि चन्देलोंके असंख्य तथा अमोघ खजाने 
इन्हीं सोनेकी छर्डोके रूपमें मिलते हैं । इसी पारस-पस्थरको 
मह्दोबेके महाभारतका अन्त होनेपर परमालकी रानी 
मल्हनादेवीने इसी मदनसागरमें फेंक दिया या। कहते हैं--- 
मल्हना पारस के महुबेकी । सो सागरमें दई सिराय॥ 
करी आरजू तब सागरसे ५ महुबे बीर दिहो जनमाय॥ 
तेहिके हाथ पूजनी रेइहो । ताते तुम्हे दई समुझाय॥ 
मदनसागरके आग्नेय-कोणपर कठेइवर महादेव तथा 
बड़ी चण्डिकाके स्थान हैं । कठेश्वर शब्द नीलकण्ठेश्वरका 
अपभ्रंश है। मह्दादेवजीका स्थान चट्टानोंकी बड़ी-सी 
दरारमें वनी हुई एक शुफामें है। मूर्ति बड़ी प्राचीन है । 
इसी मन्दिरसे लगी हुई एक दूसरी दृढ़ गुफा है, जिसे सन्‌ 
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१८५२ ई० में जगद्गुरु शङ्कराचार्यने कुछ काल निवासके 
हेतु बनवाया था । सचमुच एकान्त तपश्चर्याके निमित्त ऐसे 
स्थान कम मिलेंगे । 

बड़ी चण्डिकाकी मूर्ति बारह फीट ऊँची है और बड़ी 
बिशाल है । कहा जाता है कि इस मूर्तिकी प्रतिष्ठा महोवाके 
बसानेवाले प्रथम चन्देल राजा चन्द्र्रझने तीसरी सदी 
ईसवीके अन्तमें करायी थी । भगवतीकी प्रतिमा एक बड़ी 
चट्टानमें गढी गयी है और अष्टादश झुजावाली है । इस 
स्यानपर दूर-दूरसे भक्तजन उपासना तथा पुरश्ररणके लिये 
आते हैं । यहाँके विषयमे एक किंवदन्ती यह दै कि 
लगभग पैँतीस वषे हुए एक ब्राह्मणने अपना सिर काटकर 
भगवतीको अर्पण कर दिया था जिसपर पुलिसको समाचार 
मिला और जाँच आयी । भगवतीकी कृपासे ब्राह्मणदेवता 
पुनर्जीवित हो गये और अधिकारी लोग उलटे पाँव 
लौट गये | 

चण्डिकाजीकी भुजाओंके सम्बन्धमें दो शब्द अप्रासंगिक 
न होंगे । महाथर्वणसंहितामें लिखा है-- 


अश्टादशभुजा दुगा उग्रचण्डेति या स्छता। 
सेवेयं योडशमुजा भद्रकालीति गाँयते ॥ 
दरभिबोहुभियुक्ता सैव कात्यायनी स्वता । 
भिन्नध्याना  कल्पभेदान्महिषासुरमदिंनी ॥ 
अर्थात्‌ जगदम्बा दुगाँजीने कई बार महिषासुरका 
वध किया है ( क्योंकि देव-दानव-संग्राम प्रत्येक कल्पमें 
होता ही रहता है और वही महिषासुररूपी आसुरी प्रवृत्ति 
पुनः-पुनः प्रादुर्भूत होती है ) । रम्मकल्पर्मे भगवतीने 
अष्टादशभुजा होकर इस असुरको मारा था, नीललोहित- 
कल्पर्मे पोडश भुजा होकर पुनः उसका संहार किया और 
अन्तिम बार इवेतवाराह (अर्थात्‌ वर्तमान ) कल्पके 
प्रारम्भमै दश सुजा घारणकर वही काम किया । इन्हीं तीनों 
रूपोके नाम क्रमशः उग्रचण्डा, भद्रकाली तथा कात्यायनी 
हैं | इसप्रकार ये बड़ी चण्डिका भगवती उग्रचण्डा हैं | 


मदनसागरके पश्चिमी किनारेपर गोखार नामक पहाड़ 
है । इस पर्वतके विषयमै अनेकानेक किंवदन्तियाँ प्रचलित 
हैं । इन सत्रका निचोड यह है कि इस पर्वंतपर अनेक 
महात्माओने तपस्या की दै. तथा अभीष्टसिद्धि प्राप्त की है । 
इसमें सन्देह नहीं कि यह पंत तपस्याके लिये बहुत ही 
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उत्तम स्थल है । जिस समय यह लेखक इस पर्यंतपर गया 
था तब वहाँ एक गुफाके बाहर बेठे हुए पीतवस्रधारी एक 
मुसलमान फुकीर मिले थे | पूछनेसे मालूम हुआ कि आप 
चिल्ला नामक चालीस दिवसका ब्रत धारण करके इस 
पर्वतपर छब्बीस दिनसे वास कर रहे हैं । आपका चौबीस 
घण्टेका आहार एक मुट्ठी चना तथा दो गिलास जल थे। 
आप रात-दिन यहीं वास कर एकान्तमें जप करते थे। 
आपको कई आश्रयंजनक दृश्य अबतक दीख चुके थे । 
एक दिन एक शेर इनके पाससे होकर निकल गया था। 
कुछ दिन बाद एक अजगर कुछ देरतक इनके पास बेठा 
या। और प्रायः कई बार दोनेमें मिठाई रक्खी हुई 
दिखायी दी थी। आपसे मालूम हुआ कि मुसलमान 
साधक भी इस पर्वतको उसी दृष्टिसे देखते हैं जेसे 
हिन्दू लोग । 
इस पर्वतपर दो विचित्र गुफाएँ हैं जिन्हें अँधियारी 
खोइ तथा उजियारी खोइ कहते हैं। एक बडी भारी चट्टान 
बीचमें चटक गयी है और उसके भीतर एक हरुम्त्री-सी 
सुरंग हो गयी है जो कम-से-कम पचास-साठ गज लम्बी 
है | इसमें सौ-पचास आदमी बडी सरळतासे खड़े हो सकते 
हं । भीतर घोर अन्धकार है, इसीसे इसे अँधियारी खोइ 
कहते हैं । 
इस शुफासे कुछ ही दूरपर एक पूरी पहाड़ीको काट- 

काटकर बरेंके छातेकी तरह कई खण्डकी भूल-मुढैया-सी 
बना डाली है । इन छोटी-छोटी कोठरियाँमें सैकडों आदमी 
बेठकर जप-तप कर सकते हैं और चिह्ोंसे प्रतीत होता है 
कि यह उजियारी खोह इसी काममें बराबर आती रही है । 
इस खोहमें स्त्र प्रकाश व्यास है । 


इस गोखार-पर्वतके उत्तरी किनारेसे बस्तीकी ओर 
आते हुए: लश्कर रावण तथा पठवाके महावीर नामक दो 
मुख्य स्थान पड़ते हैं । 


लश्कर रावण नामक स्थानमें एक बारह फीट ऊँची 
भीमकाय भयङ्कर शिवमूत है । हाथमें दण्ड होनेके कारण 


सम्भव है यह भैरवमूतिं हो । प्रतिवर्षं भाद्रपद्‌ कृष्ण २ को 
-पवत तथा इस स्थानपर बड़ा मेला लगता है। 


आगे चलकर महावीरजीकी मूर्ति मिलती है| गोखारके 
पठारके ऊपर स्थित होनेसे इन्हें पठवाके महावीर कहते हैं। 


TET, 
यह स्थान एक सिद्ध पीठ गिना जाता है और अनेकानेक 
व्यक्ति इन महावीरजीकी कृपासे आपत्तिमुक्त हुए हैं । 


बस्ती प्रारम्भ होते ही भैरवनाथजीकी एक और मूर्ति 
मिळती है। लोग इन्हें सिंहभवानी कहते हैं । मूर्ति प्राचीन 
है; पर मन्दिर हालहीका बना हुआ है । 

गोखार-पर्वतके नीचे मदनसागरके तटपर एक और 
देवीपीठ है जिन्हें छोटी चण्डिका कहते हैं | इस मन्दिरकी 
बनावट सिंहासनकी तरह है। भगवतीकी मूर्ति यहाँ भी 
अष्टादश भुजाधारी है। इस स्थानसे सागर तथा पर्वत 
दोनों ओरका दृश्य बडा ही हृदयग्राही तथा शान्तिदायी 
है। धन्य हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने ऐसे-ऐसे सुन्दर स्थलोंपर 
देव-मन्दिराकी स्थापना की है | ऐसे खानोपर अनायास ही 
चित्त एकाग्र होता है । उपासनाकी तो बात ही क्या है! 


मदनसागरके उत्तरी किनारेपर मनियाँदेवका स्थान 
तथा आरइहाकी कीली नामक विशाल पाषाणनिर्मित 
दीपस्तम्भ है और इन्दीके पास पीर सुवारकशाहकी 
दरगाह दै । 

मनियाँदेवका महोबेके पतनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
अनभिज्ञ पाश्चात्य पुरातत्त्ववेत्ताओने इनको मनियाँ-देवी कह- 
कर अनेक मनगढ्न्त बातें कह डाली हैं। वस्तुतः ये ब्रह्मराक्षस 
कहे जा सकते हैं | इनकी कथा यो है । महाराज परमालके 
सामम्तोंमें खजुराहोके समीपवाले मनियाँगढ्के राजा मी 
थे | उनके पास एक बेजोड़ मणि थी । महाराज परमालने 
इसे देखनेको मँगवाया । राजाने अपने विश्वासपात्र 
पण्डित मनीरामके हाथ मणि परमालके अवलोकनाथं 
भेजी । परमालकी नीयत मणि देखते ही बदल गयी । 
उन्होंने मणि रख ली । माँगनेपर भी नहीं लौटायी | 
मनीराम बड़े संकटमें पड़े । खाली हाथ लौटकर अपने 
राजाको क्या मुँह दिखावें और अगर परमालसे कुछ 
कहें तो कहीं राजासे ये रुष्ट न हो जायें । सो यही सोच- 
समझकर इन्होंने सरे दरबार आत्महत्या कर ली और ब्रह्म- 
राक्षस बनकर परमालको सताने लगे | दुःखी होकर परमाल- 
ने इनको शान्त करनेके लिये अपने किलेमें, जो इसी खान- 
पर था, इन मनियाँदेवका मन्दिर बनवा दिया । पर 
आपत्तियाँ घिरी ही रहीं और अन्तको इन्होने परमालका 
राज्य ध्वंस ही कर डाला । इनकी मूर्ति चट्टानमै गढी है 
और उसपर सिंदूर लगा है। सन्‌ १८९८ ई में इस प्रतिमा" 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ६ ] 
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से कई घण्डांतक प्रचण्ड अमि-शिखा निकलती रही ओर 
इससे आस-पासके कई पत्थर चटक गये जो अबतक 
विद्यमान हैं। 
आस्दाकी कीली मनियाँदेवके मन्दिरके सामने सागर- 
के तटपर बनी । यह १४-१५ फुट ऊँची एक ही पत्थरकी 
बनी है | इसकी गहराईका. पता नहीं । लोग आल्हाकी 
इष्टदेवी शारदाका स्मरण करके इस दीपस्तम्भको बड़ी 
भद्धासे पूजते हैं । आल्हा बड़े ही शान्त, गम्भीर तथा वीर 
थे | उनके योगगुरु बाबा गोरखनाथ कहे जाते हें और 
उनकी इष्टदेवी शारदा थीं, जिनका मन्दिर अबतक सतनेके 
पास मेहरमें बना है और जिनसे आल्हाको एक अमोघ 
खङ्ग तथा अमरत्व पद मिला था । आल्हा अमर हैं । 
मद्दोवेके ध्यंसके पश्चात्‌ वे तपस्या करने हिमालयको चले 
गये । कहा जाता है कि लाल कपड़े पहने हुए प्रतिदिन 
आल्हा मैहरकी शारदाके दर्शनको आते हैं । प्रतिदिन प्रातः- 
काल भगवती शारदाके गलेकी माला ताजे पुष्पोंकी 
मिलती है । भारतीय पुरातत्वविभागके बेगलर नामक 
अंग्रेजने अपनी सरकारी रिपोर्ट्में लिखा है कि जब वह 
सन्‌ १८७१ ई० में मेहरमें था तो एक दिन बड़े तड़के वह 
अकेले पहाड़ीके ऊपर शारदाके मन्दिरमें पहुँचा । उस 
समयतक उसके कथनानुसार कोई भी उन कठिन 
सीढ़ियोपर चढ़कर ऊपर न आया था । बेगलरने मगवतीकी 
मालाके पुष्य मुरझाये हुए देखे । पर जैसे ही वह मन्दिर- 
की अन्य चीज्ञांको देख पुनः वेहाँ आया तो उसे माला 
ताज्ञे फूलोकी मिली | यह असम्भव है कि कोई आता 
और आहट न मिलती। और यदि बेगलरको कुछ मी सन्देह 
होता तो वह अवश्य उसे लिख देता । छोगोंके कथनानुसार 
अश्वत्थामाकी तरह आल्हा भी कई बार देखे गये हैं । 
पीर सुबारकशाइ एक अच्छे मुसलमान फ़कीर हो गये 
हैं। उन्होंने महोबेके एक शिव-मन्दिरमें, जो मेवातिर्या- 
द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका था, अपना आसन जमाया और 
यहीं प्राण-त्याग किया । 
महोबेसे पश्चिम दिशाकी ओर जो पक्की सड़क बॉदाको 
जाती है उसपर बस्तीसे निकलते ही दाहिनी ओर एक पहाड़ी 
पड़ती दै । इसपर बनखण्डीश्वरका खान दै । मन्दिर बहुत 
ही प्राचीन लगता है और इसपर चढ्नेके लिये दुर्गकी-सी 
जो ३०-४० बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ बनी हैं वह दर्शनीय हैं 
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और प्राचीनताद्योतक हैं । इस लेखकको यहॉपर एक 
स्वामी शंकरानन्दजी मिळे जो कई वर्षोंसे वहाँ निवास कर 
रहे थे। सम्भव है, वे अब भी हों। उनके द्वारा मालूम हुआ 
कि इस खानपर १२०० वर्षके एक वृद्ध महात्मा अद्ृष्टरूप- 
में निवासी करते हैं | खामीजीको उनके दर्शन भी हुए थे । 
एक अवसरकी बात है कि खामीजी ध्यानावस्थित थे कि 
यही वृद्ध महात्माजीने पुकारकर कहा--देखो, दुर्जन 
आता है।' दुरन्त ही एक बन्दूकका-सा शब्द हुआ ओर 
बाहर आकर खामीजीने देखा कि कई व्यक्ति (जो 
कदाचित्‌ चोर थे) नीचे दौड़कर भागे जा रहे हैं । इस 
शब्दका भेद अभीतक नहीं माळूम हुआ । और क्या कहें, 
दैवी सहाय ही थी । इसी सड़कपर महोबेसे ४-५ मीलपर 
द्शरापुर नामक स्थान है । यहीं आल्हा तथा उनके 
सहोदर भ्राता, ऊदलके पिता दक्षराजका भवन था । इन 
दक्षराजको एक रात सोते हुए करिङ्गा नामक विपक्षी 
राजाने पकड़ लिया । उसने इन्हें कोल्हूमे पिरवा डाला 
और इनके शीशको काटकर बरगदसे टँगवा दिया । पीछे 
आल्हा और ऊदलने करिङ्गाको मारकर इसका घोर बदला 
लिया । इस समय यहाँ एक पुराना सागर या जलाशय 
है | इसकी सीढ़ियाँ मिश्रके पिरामिडकी तरह बड़े-बड़े 
पत्थरोंसे बनी हैं । इन सीढ़ियोंके दराजोमे इस लेखकने कई 
अजगर देखे जो कदाचित्‌ बहुत-से हैं और बहुत कालसे 
यहीं रहते हैं । इनकी मोटाई मनुष्यकी जंघासे कम न 
होगी और लम्बाई १५-२० फुट । लोग इनकी केचुली ळे 
जाते हैं और उन्हें ताबीज्ञोंमें मढवाकर बच्चोंको पहनाते हँ । 

दशरापुरसे ४-५ मील आगे मकरबई नामक गाममें 
इसी सड़कपर एक अत्यन्त प्राचीन चन्देल-मन्दिर है । यह 
कम-से-कम १०००-१५०० वर्ष पुराना होगा । इसकी 
बनावट अनूठी ही दै । इसमें केवल पत्थर-ही-पत्थर हैं | 
किसी प्रकार चूना, बरी अथवा लोहके टॉकोंकी जोड़ाई नहीं । 

महोबेमें चन्देछोंके निवासकी मनाही दै । जो बसा सो 
नष्ट हो गया । कहते हैं, प्राचीन चन्देल योद्धाओंके भूत अब 
भी दीख पड़ते हैं । इसके अतिरिक्त मददोबेमें घोड़ेपर डंका 
बजानेसे घोडे अथवा डंका बजानेवालेकी मत्यु होती है। 
सरकारी रिपोटोंके अनुसार इस अनुशासनका अबतक 
पालन होता है और जब-जब इसका उल्लंघन हुआ 
तब-तब किसीकी मृत्यु अवश्य हुई । 
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९७८ कल्याण [ भाग ८ 
भक्त*गाथा 
( छेखक--भरोराधाकृष्णलालजी ) 
लाला गोविन्द्सहायजी 
र. ब खकको इन मक्त महोदयके पूर्ण. छुमाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कमंवन्घनैः। 
6 इतिददाससे परिचय नहीं है, परन्तु जो ंन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मामुपैष्यसि॥ 
अप रे कुछ भो उनके विषयमें विदित है वह (९॥ २७-२८) 


&४ मानव-हृदयको सुग्ध ओर पवित्र 
$१ करनेमें समर्थ है, यह समझकर कुछ 
लिखा जाता है । चाळीस-पचास वर्ष 
भो पहले अलीगढ़-जिलेकी तहसील खैरमें 
-मुन्सिफी अदालत थी । लाला गोविन्दसद्दायजी 
(कायस्थ, भटनागर) उसके एक अति प्रतिष्ठित 
वकील थे । वे अन्धे थे, इसलिये शिक्षितमण्डलीमें 
लाला गोविन्दसहाय “नाब्रीना' के नामसे प्रसिद्ध थे । 
उनके पास काम इतना अधिक था कि वे चार 
मुहरिर रखते थे। इन मुहरिरोमिसे दो महाशय उनकी 
मृत्युके पश्चात्‌ एक अळीगढ़ दीवानी अदाळतके और 
दूसरे कासगंज (जिला एटा ) मुन्सिफीके प्रसिद्ध वकील 
हुए । लालाजी बड़े भजनानन्दी थे। सुना है कि 
उन्होंने बहुत-से भजन भी बनाये थे । उनका रचित 
'चिवेकप्रकार' यहाँ 'छॉयल लाइब्रेरी! में है । 
लालाजी बड़े साधुसेवी भी थे, इसलिये प्रायः साधुमण्डळी 
उनकी अतिथिं हुआ करती थी । दो-तीन साधु तो 
प्रायः प्रतिदिन ही उनके साथ भोजन करते थे । 
उनके जीवनकी विशेषता यह थी कि वे विषया- 
सक्तिसे अत्यन्त विमुख थे । उनको महर्षि अष्टावक्रकी 
“विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज'- शिक्षाका दैनिक जीवनमें 
यथार्थतः ग्रयोगमें छानेवाले अथवा गीताके- 


यत्करोषि यद्क्षासि यज्ञद्दोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ,तत्कुरुष्ष मद्पंणम्‌ ॥ 


इन मन्त्रोमें निर्देशित 'संन्यासयोगयुक्तात्मा' के 
साक्षात्‌ उदाहरणखरूप कहा जाय तो शायद 
अत्युक्ति न होगी । 

उनका नियम था कि प्रतिदिन सुवक्किलोसे जो 
कुछ मिळता उसमेंसे केवळ १) रुपया अपने चौकेके 
खर्चके वास्ते निकालकर वाकी कुछ रुपया चार 
मुहरिरोमें बराबर बाँट दिया करते थे । यदि उसी 
समय साधु-सन्त भी आ गये तो मुहरिरोंको यथोपयोगी 
उस आमदनीमेंसे निकालकर उनके मोजनादिका 
प्रबन्ध कर देते थे । 


कभी-कभी ऐसा भी अवसर प्राप्त होता कि साधु- 
मण्डली आ गयी और उनके पास एक कोडी भी नहीं 
है । उस समय भगवानका स्मरण करते ही अकस्मात्‌ 
साधु-मण्डलीके सेवा-सत्कारका सत्वर ही सव प्रबन्ध 
हो जाता । न क्यों होता ? भगवानकी तो यह चिर- 
प्रतिज्ञा ही है कि-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वद्दाम्यहम्‌ ॥ 

( गीता ९। २२) 

परन्तु सुरिकळ तो यह है कि उनकी इस पाके 
योग्य होना साधारण बात नहीं है। ऐसे नामी 
वकील और अन्धे, जिससे कि पराश्रय या परसहायता- 
की अपेक्षा उनको पद-पदमें हो; इसपर भी उनके 
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संख्या ६ ] 


भक्त-गाथा 


९७९ 


यहाँ केवळ एक ही रुपयेमें दिनभरके आहारादिका 
आयोजन ! और दूसरी ओर उन्हींके सम्पूर्ण वैभवको 
उनके चारों मुदर्रिर सुख-खच्छन्दतासे भोग करें ! 
यह त्यागकी पराकाष्ठा नहीं तो क्या है! गृहस्थ- 
जीवनमें ऐसा त्याग तो अति ही बिरल होगा । 


मैंने किसी समय एक ्राह्म' रचित मुहम्मद- 
साहबके जीवन-चरितमें पढ़ा था कि वे 'रमजान! के 
व्रतोपवासके दिनोंमें इतना दान-पुण्य करते थे कि 
इद! के दिन उनका घर बिल्कुल खाली हो जाया 
करता था । परन्तु ढाढाजीका घर तो प्रतिदिन प्रतिक्षण 
ही खाली बना रहता था ! हाँ, एक विशेष बात यह 
थी कि उनके घरके सर्वथा देख-रेख करनेवाले और 
प्रबन्धकर्ता थे वही सर्वलोकैकनाथ विश्वम्भर चिन्ता- 
मणि भगवान्‌ । 

अब उनके विषयमें दो घटनाएँ लिखता हूँ 
जिनसे उनके प्रगाढ भक्ति-भावका सविशेष पता 
चलता है । 

(१) 

एक समय श्रावणके महीनेमें छाछाजीने श्रौवृन्दा- 
वनघाम जानेकी तैयारी की । छोगोंने बहुत उत्सुक 
होकर उनसे पूछा-'लालाजी, आप वहाँ क्यों जाते 
हैं” उत्तर दिया-'ठाकुरजीके दरवारमें हाजिर होनेको ।' 
उन्होंने कहा-“छाछानी, आपको भगवानके दर्शनोंका 
लाभ तो होगा नहीं।” छाछाजीने कहा-'भाई ! मैं उन्हें 
नहों देख सकूँगा, तो क्या हुआ, वे तो मुझे देख 
लंगे ।! आहा ! क्या मधुर भाव ! सगुण-उपासनाकी 
जय हो ! जय हो !! 


(२) 


एक समय लालाजी अलीगढ़से रेल्गाड़ीमें बैठकर 
लखनऊकी तरफ जा रहे थे । रास्तेमें उनको पेशाब- 
की हाजत हुई । उन दिनों गाड़ियोंमें पेशाबखाना 
नहीं होता था । ठोग गाड़ीका दरवाजा खोलकर 
पेशाब करनेको बैठ जाया करते थे । ढालाजीने भी 
ऐसा ही किया । परिणाम यह हुआ कि ढालाजी 
चलती गाड़ीमेंसे वाहर जा पड़े । गिरते समय वही 
अजामिलके सद्वति-दाता “नारायण” नामका उच्च 
खरसे उच्चारण किया । उसी समय उनका नौकर 
भी हाय लालाजी !! कहकर गाड़ीसे बाहर कूद पड़ा 
और तत्काल ही रेलसे कटकर मर गया । परमात्माकी 
असीम कृपासे लालाजी मृत्युमुखसे बिल्कुल बच गये । 
उनको जब नौकरका वृत्तान्त माळम हुआ तो उसके 
लिये शोकप्रकाश करते हुए उन्होंने कहा कि--'उसने 
बडी मूर्खता की कि मुझ-जैसे अति तुच्छ जीवको 
उसने ऐसे समय स्मरण किया ! वह मी मेरी ही तरह 
“नारायण? नाम लेता तो उनकी कृपासे बच जाता। 

लोकदृष्टिसे देखा जाय तो गाडौसे गिरते समय 
एकदम हतबुद्धि हो जाना चाहिये था। उस समय 
भगवानके नामका स्मरण होना कोई साधारण बात 
नहीं है । गोखामी तुळसीदासजीने ठीक ही कहा है- 
जनम-जनम सुनि जतन कराहीं । अन्त राम कहि आवत नाहीं! 

प्रिय पाठक ! बस, इसीसे समझ लीजिये किं 
लालाजी अनेकों जन्मके नाम जपनेके अभ्यासी रहे होंगे 
तभी तो उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी अर्थात्‌ अपना अन्तिम 
काळ समझकर उन्होंने नारायण नामका स्मरण किया । 
वास्तवमें ऐसे ही भक्तजन आदर्श हो सकते हैं । 


बोलो मक्त और उनके भगवानूकी जय | 


— 3 £9>३००--- जं 
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* wy 
श्यामकी बांसुरी 
(लखक--शीबिन्दु ब्रह्मचारीजी ) 


राम-नाम परनाद-रस भरि वंशी पिचकारि । तकितकि मारत शुतिन काँ जय सो कुष्ण-मुरारि ॥ 


(१) 

की कुल-ग्रामके बाहर एक छोटा-सा सुन्दर 

| गो व्यसन टीला था । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
४538 कमनीय कान्तिसे मिलती हुई दूबावली 
१5%; उसपर उगी थी । वृक्षीसे झड़-झड़- 
4950405008 कर लाल-पीले-नीले वन-कुसुम उसपर 
बिछे थे । उन्हीं फूलोके मृदुल आसनपर सहज सुखसे 
बैठे हुए प्यारे भीकृष्ण अपनी त्रेलोक्य-मोहिनी वंशी टेर रहे 
थे। जाड़ेका दिन था, वहीं धूपमें ग्वालब्राल भी एकत्र थे । 
गोएँ भी उनकी, उनके साथ चरने आयी थीं। उस 
वंशीकी ध्वनिमें, उस आनन्दकी घारामें सब मग्न हो रहे 
थे | भोत्रों ओर नेत्रोकी अपूर्व मैत्री सङ्घटित हो रही थी, 
मन उस बंशरीकी मोहिनी ध्वनि और उस अनुपम रूप- 
माधुरीके लोकोत्तराह्ादमे सर्वतोभावसे तन्मय हो रहा 
था । गौएँ चरना-विचरना छोड़कर मू्ति-सी बनी एकटक 
उन मधुर-मनोहर-मूर्ति नटवर वंशीघरकी ओर देख रही 
थीं, प्रत्युत यह कहना चाहिये कि उनके निनिमेष नेत्र 
उधर खुले हुए थे, क्योंकि उनकी चेतना तो उस आनन्दमें 
तल्लीन थी । कुलॉच मारनेवाले उनके चञ्चल बछड़े भी खिर 
हो रहे थे, गोकुछ-ग्रामकी सम्पूर्ण जड़-चेतनमयी सृष्टि उस 


आनन्दतरङ्गिणीकी बाढुमे डूब रही थी-- 
कोठ कछु कहे न कोठ कछु पूछा। 
प्रेम भरा हिय निजगति छूछा॥ 


उसी समय आकाश्चमागसे सिद्धकुमारी इयामा जा 
रही थी । गगनमण्डलमें थिरकती हुई, मधुर प्रकम्प 
उत्पन्न करती हुई बाँसुरीकी टेरः उसके कानोंमें 
पड़ी । हृदय खिंच उठा, गति रुक गयी, वह 
आगे नहीं बढ़ सकी, वहीं ठहर गयी । श्यामसुन्दर 
बंशीधरको उसने वहींसे देखा । देखते ही उस छवि-राशिपर 
उसका मन न्योछावर हो गया । समस्त संसारमै अनादि- 
कालसे सोन्दय-सरिता बहानेवाले सौन्दय-सागर प्रेमाणेव 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रूपमाधुरी किसे मोहित नहीं करती ! 


बड़ी देरतक वह आकाशपथमें स्थित हो उनकी ओर प्यार- 
भरी, चावभरी दृष्टिसे देखती रही । ज्यों-ज्यों वह उन्हे 
देखती थी त्यां-ही-त्यां अपनानेका भाव, जिसे विशुद्ध प्रणय 
और प्यार कहते हैं, सहल-सहस्त कळाओंमें विकसित होता 
था । योधूलिके समय श्रीकृष्णचन्द्र बंशी टेरते हुए जब 
गवाळ-वालोंके सहित गायाँको लेकर जाने लगे तब वह 
दिव्याङ्गना किसी तरह वहाँसे अपने लोकको गयी । 


जव वह सिद्धलोकमें अपने घर पहुँची तब उसके 
पिता सुरिरने उससे देरका कारण पूछा । उस निर्दोष 
मुग्धाङ्गनाने अपने विलम्बसे लौरनेका सच्चा कारण साफ़- 
साफ़ कह दिया । 


भगवान्‌ श्रीृष्णके तत््व्से अनभिज्ञ मायामोहित 
मुरिर पवित्र भगवत्प्रेमके आकर्षणको नहीं समझे, उन्होने 
रुष्ट हो उसे शाप दे दिया-'जा, मत्येलोकमें विचरनेकी 
तेरी शक्ति नष्ट हो जाय ।? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि 
उनकी देवयोनिजा कन्या भूतलमें किसी मनुष्यसे प्रेम करे। 
अभिनव-अनुरागसे भरा उभरा हृदय एकदम दमित 
और व्यथित हो उठा । मुग्धाङ्गनाओंका हदय यों ही 
शुद्ध और सरल होता है और यदि वे उच्च लक्षण ओर 
कुलकी हों और उसमें भी देवकन्या हों तो क्या कहना ! 
उनके अन्तःकरण सामान्य स्री-अन्तःकरणोंसे उच्च होते है; 
और उनके कतिपय स्वाभाविक दोषोंसे मुक्त होते हैं । उनमें 
कोमलता, सरलता, पवित्रता, दया और प्रीति होती है । 
इयामाका ऐसा ही हृदय था । क्योंकि देवता नरताकी 
यह उन्नत अवस्था है जिसमें मनुष्य तपसे शुद्ध हो आसुरी 
सम्पत्तिका नाश करके प्राप्त होता है। 


प्रेमियांका सहज सङ्गी विरह उस साध्वीके कोमल 
हृदयको घुलाने लगा । वह परिम्लानमुखी हो एकान्त वन- 
कुज्ञांमे अपने दिळके फफोले फोड़ा करती थी । उसके 
केलिइंस और मृग प्यार पानेकी इच्छासे आ-आकर उसकी 
गोदमें बैठते हैं और उसके अञ्चल चबाते हैं, पर उसमें 
अब वह क्रीडाका भाव नहीं, वह उत्साह और उमाह 
नहीं । अब तो हृदयमें दाह, श्वासोमें आह और 
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अश्रुःप्रवाह आ गया है | खमावतः चञ्चल मन, जो किसी 
तरह स्थिर नहीं होता, वह, विरहमें, दुःखमें, कैसा एकाग्र 
हो जाता है । दुःख मनुष्यके लिये एक प्राकृतिक साधन है। 


एक वार इयामाकी एकान्त-सखी जीहाने आकर उससे 
पूछा-_“सखि, तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जाती ! कैसे 
इस तरह कब्रतक निर्वाह होगा १? 


इयामा--सखि, क्या बताऊँ कैसे निर्वाह होगा! 
जो कुछ बीतेगा वह सदना होगा और सहुँगी, और कैसे 
निवह होगा १ 


जीहा--सखि, मैं तुम्हारे दुःख-सुखकी सङ्गिनी हूँ । 
प्राणदानसे भी यदि दुम सुखी हो सकोगी तो भी मैं 
तैयार हूँ । तुम कहो, में तुम्हारा क्या हित करू ! 
इयामा--अच्छा, बहिन ! यदि तुम मेरे लिये कुछ 
करना चाहती हो तो मेरा पत्र भूतलमें ले जाकर उन्हें 
दे आओ और मेरा समाचार सुना आओ। यही मेरी 
प्राथना दै । मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूँगी । 
जीहा--हाँ, हाँ यह कौन-सी बड़ी बात दै ! मैं तुम्हारा 
प्रेमपत्र ले जाकर उन्हें दूँगी और विरह निवेदन करूंगी । 
यह तो मेरा सहज कत्तव्य ही दै । 
इयामाने प्रेमपत्र लिखा । उसे पढ़कर जीहाने कहा-- 
“सखि, मेरे कहनेसे उसमें इतना और जोड़ दो 
बंसी बंसी डारिके सुषमा-सरिके बीच! 
मधुर-मुग्ध मन-मीनको हीन्हो सुखसों खींच ॥ 
जारत अब विरहाभिमें कठिन निठुरता घारि। 
भयो मनोहर प्राणहर हरि ब्रज-बिपिन-बिह्ारि ॥ 
श्यामा-सखि, उस 'सुषमा-सरि' से विलग होकर 
मर ही जाना उचित है १ और उनकी ओरसे कोन निष्ठ्रता 
हुई है कि तुम उन्हें उपालम्म दोगी । 
जीहा--तुम निरी मुग्धा हो । विदग्धा नायिकाएँ 
प्रियतमको निष्ठरताका उपालम्म दिया करती हैं । पर हॉ, 
यहाँ अवसर नहीं दै । अच्छा जाने दो तुम्हारी ही बात ठीक, 
लाओ, अपना प्रेम-पत्र दो, मैं जाती हूँ । 


(२) 
आकाशपथसे जीहाने नवइन्दीवरदयाम भ्रीकृष्णचन्द्र- 
को देखा । उनकी अपूर्व छवि सवख हरण करनेवाली, 


मन-प्राण आदिका सहज ही आकर्षण करनेवाली अलोकिक 
सुन्दरताका अवलोकन कर वह स्तब्ध हो गयी । वे मोजसे 
मुरली बजा रहे थे, उसमें कोई अचिन्त्य राग गा रहे थे, 
उससे नन्दिनी, मोहिनी और आकर्षिणी शक्तियाँ जगा रहे 
थे, जडको चेतन और चेतनको जड बना रहे थे । जीहा 
अवसर देखकर पृथिवी-तलपर उतर आयी । पर एक बात 
हो गयी । जिस दिव्य मन्त्रके प्रभावसे, स्थूल सृष्टिके स्पशे- 
दोषसे दिव्य जीव बचे रहते हैँ, उसका जप करना 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छविमें लीन होकर वह भूल गयी । इससे 
फिर उड़कर दिव्यलोकमें जानेकी उसको शक्ति जाती रही। 
वह बड़ी कठिनतामें पड़ी । अस्त ! वह प्रेमपत्र ले जाकर उसने 
दिव्य नायक भगवान्‌ श्रीकृष्णको दिया । उसमें लिखा था-- 


मन तव छनि-बन्धन परयो तन पितु-शापहि घोर । 
मिरुन-पंथ प्राणेश १ तद, मयो सुकठिन कणेर॥ 
हों परतन्त्र स्वतन्त्र तुम सब विधि समरथ नाथ! \ 
उर-अन्तरमे बसत हो जानत सुख-दुख-गाथ ॥ 
तौ कस नहि सुधि रेत मम मानि कौन अपराध \ 
निज बिरुदावळि हेरिये हे कसणान्चि ! अगा 
यद्यपि नहि तद जोग हों रघु तिय सब विधि हीन \ 
चे तुम दीन-दयाळु हो, हों अति ही प्रिय, दीन ॥ 
अबका-बक है दीनता अरु अकम्ब पिय पाय । 
साइ भरोस जिय घारिकै पाती देति पठाय॥ 
केहि विध कहो कि मिहु मोहि प्राणनाथ | इत आय । 
जानि एक चेरी निरी केहु बेगि अपनाय॥ 


रसिकरिरोमणि ब्रजचन्द्रने प्रेम-पत्रको बड़े प्यारसे 
पढ़ा । जीह्वाने विस्तारसहित इयामाकी विरहदशाका वर्णन 
किया और पिताके शापका समाचार कहा । प्रीति-रीति- 
प्रवीण भगवानले प्रियतमाकी दूतिकाका स्वागत किया ओर 


'अपनी वनमालाके सुमेरु-कमलसे एक दल तोड़कर उस 


प्रेम-पत्रका उत्तर लिखा-- 
प्रिय । रक्षा जो घर्म तव सा तुम भन दे कीन । 
अन उत्तर कत्तेव्यका हों अति विज्ञ-प्रदीन॥ 
होहु तिहारो सर्वविध सदा स्वजन-स्वाधीन । 
जनि चिन्ता कछु हिय चरा होहु विरहमें छीन॥ 
समं आय रचि राखिहो भेटि सकळ दुख-दाह \ 
जानत हों हियकी सबै करिहों प्रीति-निबाह॥ 


, भ्रीमुखसे सान्त्वना-वचन कहते हुए भगवानने वह 
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उत्तर-पत्र उस प्रिय दूतिकाको दिया । जीहाने कहा-- 
पभगवन्‌! मधुर औीरूपके दर्शनानन्दमें लीन होनेसे मैं दिव्य 
मन्त्रका जप करना भूल गयी । अतएंव भूतलके स्पशसे 
अब मुझमें आकाश्चसञ्चरणःशक्ति नहीं रह गयी । इससे में 
बड़े सङ्कटमें पड़ी हूँ कि अब केसे अपने लोकको जाऊं ।' 
भगवान्‌ बोळे--'शुभे ! कोई चिन्ता नहीँ । भगवान्‌ शङ्कर- 
का ध्यान करो । उनकी कृपासे फिर तुम्हें वह शक्ति अभी 
प्राप्त हो जायगी ।' 


परमेश्वरका करुणापूर्यक ध्यान करते ही फिर उसमें 
वह दिव्य शक्ति आ गयी और वह भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
प्रेमपूर्वक अवलोकन और प्रणामकर चली गयी । आकाश- 
मार्गमे वह जा रही थी और उसके नयन-पथमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मधुर मूर्ति विचरण कर रही थी | 


(३) 


जीहाने जाकर इयामासे कहा--'लो, तुम्हारा काम कर 


आयी । सखि, तुम बड़ी माग्यशालिनी हो जो ऐसे उत्कृष्ट ` 


नायकसे तुम्हारा प्रेम हुआ । वास्तवमें प्रेमका वही पात्र 
है, सर्वतोमावसे प्रियतम होनेके योग्य वही है । अच्छा 
तो, इस पत्रको हृदयसे लगाओ और हृदयका ताप 
बुझाओ । देखो, इसमें क्या लिखा है |? 


इयामाने इयामसुन्दरका पत्र बड़े प्यारसे लिया | सिर 
और आँखोंपर चढ़ाया ओर हृदयसे लगाया । 


सुथि बिसराती नेहराती महामोदमाती, 
इगन कगाती औ जुड़ाती ताती छातीको । 
नेक न अघाती बार-बार हिय ठाती करि 
जतन जुगाती जिमि सूम निज थातीको ५ 
दीघ पथ आगो जानि श्रम बहु पायो इग- 
यारि अन्हवायो कलिए जीवन-सँघातीको \ 
चेतत वियोग-योग युग युगपत पाती, 
बाँचि-बाँचि पातीकी 'सुबिन्दु' पाती-पाँतीको ॥ 
परुकावळि बाढति गातनमें तनमें मृदु कण्टक रोम खिले । 
मनर्भे अनुराग-पराग मरे तिमि नयनन नीर मरन्द ढळे ॥ 
- सुख-स्वदन यारिद-बिन्दु छए जइताबस बैनहु ना निकरे \ 
इमि फूरि रही वह केतकि-सी जनु दयामहि पावस आय मिरे ॥ 
प्राणप्यारेका प्रेमपत्र इयामा बारम्बार पढ़ती है, पर 
सन्तोष नहीं होता । यदि वह सहख-सहख रलोकोंका होता 


तो भी कदाचित्‌ उसका परितोष न होता ! प्रिय ऐसा 
पदार्थ ही है और प्रीति ऐसी वस्तु ही दै ! उस इयामघनसै 
प्रेम-नीर पाकर वह श्यामा-छता उमगकर फूल गयी | 
जीहाने कद्दा- “अच्छा, मेरा पुरस्कार लाओ ।? सजलनेत्र 
हो इयामा बोली--'सखी, तुमसे में उक्रण नहीं हूँ ।' यह 
कह वह जीद्दाके गलेसे लग गयी । जीहाने भी उसे भरपूर 
चिपका लिया । 
(४) 


जब रजनीश अपने सुघा-लिग्ध करोंसे रजनीका 
परिष्वङ्गकर पूर्ण कलाओंसे विकसित हो रहा था और 
दक्षिणानिल मलयाचलपर चन्दन-शाखाओंके सङ्ग विहार 
कर रहा था, तब श्यामा अपनी फूलोंसे सजी हुई शाय्याके 
किनारे, पाटीरपर सिर रक्खे उसी मोहन वंशीवालेकी 
चिन्ता कर रही थी 

तकति तिय. निज पीतमकी राह \ 

रचि-रचि पुहुपन सेज डसाई उमगि-उमगि उत्साह । 

नेक न धीरज होत हृदय-बिच नाढ्ये प्रेम-प्रवाह ७ 

रग-रगमें व्यापत छन-छनमें पीय-मिरनकी चाह । 

कब घों! 'बिन्दु? प्राणघन मिलिहें कब मिटिंहै उरदाह ॥ 


प्रिय-चिन्ता करते-करते वृत्ति जब एकान्त-भावमें लीन 
हुई, तब उसे कुछ झपकी आ गयी । सप्नावस्थामें प्रात 
होकर वह भगवानको मन-ही-मन उपालम्म दे रही थी कि- 


कहि प्रिय, नेह निबाइनो पै कस नहिं सुधि लीन । 

होय रहे कित लीन हो हे रस-रीति-प्रवीन 0 

उसी समय मक्तजनकस्पनाकल्पद्रुम भगवान्‌ इयाम 
सुन्दर मदनमोहन वहाँ प्रकट हो गये और स्तम्नके जो 
भाव, उसके मुखचन्द्रपर व्यज्ञित हो रहे थे, उन्हें वे सानन्द 
निरखते और मुस्कराते थे। फिर, चुपचाप पर्यङ्कपर बैठ 
गये और प्रेमपूर्वक उसे उठाकर बिठा लिया । उसकी 
निद्रा भङ्ग हुई और खप्नको जाग्रतूमें परिणत हुआ देखकर, 
अपनेको परम अनन्य प्रियतम भ्रीकृष्णचरणप्रान्तमें पाकर 
वह पुलकित हो उठी । वही खपग्नमै और वही जाग्रतमें, 
वही भीतर और वही बाहर | वही ईश्वर और वही प्रियतम, 
वही घर्म ओर बही प्रेम । 

इस तरह प्रतिदिन नियत समय-विशेषपर भक्तमावन 
भगवान्‌ श्यामासे मिळते रहे । पर उन्हें कोई नहीं 
देखता था ! 
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ew 


अब, इयामाको बराबर प्रसन्न और आनन्दित देखकर 
उसके पिता मुरिरको बड़ा विस्मय हुआ । क्योंकि पहले 
उनके शापके कारण प्रिय-विरहसे उसकी मुखश्री परिम्लान 
और खिन्न रहा करती थी । मुरिरकी समझमें नहीं आया 
कि इस बीचमें क्या हो गया कि इयामाकी दशा कुछ-की- 
कुछ हो गयी । उन्होंने इयामाकी माता उत्तमासे कहा कि, 
“तुम इसका पता लगाओ कि श्यामाकी दझामें, एकाएक, 
यह क्यों परिवर्तन हो गया है । तुम बराबर उसके साथ 
रहा करो ।? 

तबसे उत्तमा आठ पहर इयामाका रहस्य जाननेके 
लिये प्रयत्न करने लगी । पर, यहाँ तो वह विद्या थी कि 
पवन और आकाश भी उस चठरचूडामणि चोरको नहीं 
देख सकते थे । वह हैरान रहती थी कि क्या मामला हे ! 


(५) 

रवति कहुँ वशरी री वीर १ 

द्रवत हिय पुनि खवत नयनन पुरूकि उठत शरीर । 

सोइ बंशीदट यमुन तट सोइ कुंजनकुटोर ५ 

नयनपथगत होत छिन-छिन करत विवश अधीर \ 

सखी, चकि मेट हदय-निथि 'बिन्दु' भेटें पीर ॥ 

एक दिन श्यामाने जीहासे कहा-'सखि, तुम्हारे पुण्य 
प्रमावसे प्रियतसके मिळनका सुख-सोभाग्य तो प्राप्त होता 
है, परन्तु उस वंशरी-निनादके लिये जी तरसता ही रहता 
है । वह आनन्द कैसे प्रास होगा ! और, थोड़ी देरके लिये 
वे मिलते हैं, इससे तृति भी नहीं होती ।' 

- जीहाने कहा--“अच्छा, सखि, एक काम करो । मेरे 
कण्ठमें अपनी सुजलताओंको मेलकर पीठपर चपक जाओ; 
बस, में तुम्हें गोकुलमें छे चलती हूँ ।' 

इयामा बहुत प्रसन्न हुई । दोनों प्रेमवती देवाङ्गनाएं 
उड़ चलीं और बात-की-बातमें वहाँ पहुँच गयीं, जहाँ 
भगवानकी यंशरीसे उद्गत होकर नादानन्दकी घाराएँ दिग्दि- 
गन्तमें बह रही थीं और सम्पूणं सृष्टिको आष्ठावित कर रही 
थीं । लताद्रुम नादके प्रभावसे दिव्य-छविसे व्याप्त हो अच्त॒में 
भी फूल और फळ रहे थे, द्रवीभूत हो मकरन्द ढाल रहे थे-- 
जहूँ असि दशा जडन्हकी बरनी । को कहि सके सचेतन करनी ॥ 


नीचे गायें चारों ओरसे घेर रही थीं और ऊपर पक्षी 
मड्रा रहे थे । वस्तुतः जड़ता और चेतनता अन्तःकरण 


II 


और प्राणकी अवस्थाएँ हे, नहीं तो एक चेतन सत्ता ही 
समानरूपसे सर्वत्र व्यास है । 


फिर, वही हुआ । जीहा फिर मन्त्र जपना भूल गयी | 
मोहनमन्त्रमें सभी मन्त्र लीन हो ही जाते हुँ । वे दोनों 
टूटी हुई तारकाओंकी तरह एक गोपर गिर पड़ीं। गोपगण 
कोलाहल मचाने लगे ओर अपनी-अपनी लकुटियाँ लेकर 
दौड़ पड़े । भगवान्‌ समझ गये । दुरत गोपोंको निषेध 
किया और उन दोनों नवयुवतिर्योको सम्मानपूर्वक बुलाया 
और पूछा कि वे क्यों इस तरह आया ! जीहाने वंशरी 
सुननेकी उसकी उत्सुकताका वर्णन किया । भगवान्‌ बोले- 
“हाँ, यह स्वाभाविक है, परन्तु इस तरह आना ठीक नहीं।? 


जिसका जैसा अन्तःकरण होता है उसके प्रेमका स्वरूप 
भी वैसा ही होता दै । जिस जातिका जो वृक्ष होता है 
वैसे ही उसके फल-फूल होते हैं । सत्वगुण और रसकी 
दिव्य सामग्रीसे बना हुआ इयामाका अन्तःकरण बड़ा ही 
मधुर और मुग्ध था । यह वह मुग्धता थी जिसमें चेतनता 
होती दै, परन्तु अहंता नहीं; उसकी वह सुकुमारता थी 
जिसमें असहिष्णुता नहीं होती, उसमें वह मधुर रस था 
जिसका परिपाक चेतन्यकिरणोंके योगसे हुआ था | जा, 
विनय, पवित्रता और सत्यता आदि सत्सम्पत्तिकी कलाएं 
उसकी प्रेममयी आत्मीयतासे प्रकाशित हो रही थीं, उसका 
प्रेम एकाज्ञी और अनन्य था, जिसमें प्रेमिकाकी 
आत्मीयताका सम्पूर्णरूपसे उत्सर्ग होता दै । 

इयामा एक गोवत्सकी ओर देखती हुई लजासे दबी, 
चुपचाप खर्डी थी । उसके अन्तःकरणकी सुन्दरता और 
उसके प्रेमकी विशदता देखकर सद्ददयशिरोमणि भगवान: 
का हृदय अनुकूल भावोंसे भर गया | 

अनुरक्ति और शक्ति देकर भगवानने उन्हें विदा 
किया । आँखोमें इयाम-छबि बसाये और कानोंमें बंशीकी 
मधुर ध्वनि शुँजाये वे अपने लोकको गर्यी । 

(६) 

एक दिन उत्तमाने अपने पतिसे कहा--'कुछ पता 
नहीं चलता कि क्या रहस्य दै ! किंसीकी आहट तो मिळती 
है, पर कोई दिखायी नहीं देता । और यह भी नहीं कह 
सकती कि मुझे जो आहट मिलती-सी प्रतीत होती है वह 
मेरा ञ्रममात्र है अथवा सत्य है |! 
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मुरिरको वड़ा आश्रय हुआ कि देव-जातिके होकर 
हम मनुष्यकी मायासे प्रतारित हो रहे हैं । माना कि वह 
एक शक्तिशाली मनुष्य दै, पर हम भी तो दिव्यशक्ति- 
सम्पन्न देवता हैं। मनुष्यकी अपेक्षा हमारा ज्ञान अवश्य 
व्यापक होना चाहिये । अस्तु । उन्होंने अपनी वृत्ति स्थिरकर 
साम्ब शिवका ध्यान किया । “शान शङ्करादिच्छेत्‌,अतः 
जिस बातका ज्ञान वे चाहते थे वह, उस ध्यानके खामाविक 
प्रभावसे, उन्हें प्राप्त हो गया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
. इयामाकी सारी लीलाएँ उन्हें अवगत हो गयीं । उसी 
समय देवधि आकाश-पथमै जाते हुए दिखायी पड़े | 
मुरिरने उन्हें आदर और आग्रहपूर्वक बुलाया और श्रेष्ठ 
आसनपर पघराया । खागतोपचारके अनन्तर उनसे 
भीकृष्णचन्द्रके इस' आचरणकी बड़ी व्यग्रतासे निन्दा की । 
देवर्षि बोले “तुम कैसे मूख हो कि भगवानको मनुष्य 
कहते हो । नहीं जानते कि स्वयं ब्रह्म सच्चिदानन्दका 
गोकुलमें अवतार हुआ है । प्रजापतिके गो-गोपनवाली 
घटना क्या तुम नहीं जानते कि जब्र मोहवश गौओंको 
उन्होंने मायापूवेक अदृश्य कर दिया, तब भगवानले क्षण- 
मात्रमें, वहाँ उन सब गोओंकी नवीन सृष्टि कर ली । तुम 
किस अन्घकारमें पड़े हो १? 
देवर्षि फटकारकर चले गये, पर सुरिरको बोध नहीं 
हुआ । उनकी बुद्धिमें यह वात नहीं धेसती थी कि श्रीकृष्ण 
परमात्मा हैं । हाँ, उन्हें एक सविशेष शक्तिशाली श्रेष्ठ 
मनुष्य माननेके लिये वे अवश्य तैयार थे । 
इयामाको यह सब समाचार मालूम हो गया था। 
जब उस दिन रात्रिमें भगवान्‌ पघारे तब अवसर पाकर 
इयामाने उनसे पूछा कि---'प्राणनाथ ! मेरे पिताका विश्वास 
तुममे क्यो नहीं होता ?? भगवानले मुसकरा दिया और कहा 
कि-- फिर कमी पूछना ।? 
इयामाको उत्सुकता थी । उसने फिर एक दिन पूछा। 
तब भगवान्‌ बोले- “बे पूर्व-जन्मर्मे वेशेषिक-मतके मानने- 
वाले एक तार्किक ब्राह्मण थे । उसी संस्कारसे उनका मुझमें 
विश्वास नहीं होता । क्योकि वह सरल मानसका नैसर्गिक 
गुण है |? 
ह मा इयामा बोली--“भगवन्‌, वह बुद्धि कैसी, जो तुममें 
सवतोभावसे प्रवृत्त न करे । और वह विद्या केसी जो 


तुम्हें परम प्रियतम न प्रतिपादित करे और एकमात्र 
बन्धु न बनाये ।? 


कल्याण 


[ भाग ८ 


विकी ती रद दादा 


भगवानले कहा--मुझे, मेरी कृपासे, केवल भावुक 
भक्त ही जानते हैं और वे ही दयापूर्यक जीवोंको - 
मेरे सम्मुख करते हैं । तकंसे कोई मुझे नहीं पा सकता | 
मैं तो केवल प्रेमसे वशीभूत होता हूँ। तक बुद्धिका विषय है 
और मैं उससे अत्यन्त परे आत्माका भी आत्मा हूँ। 


उपसंहार 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने एक कोतुक किया । एक दिन. 
शाताकीडमें सब एकत्रित थे । मुरिर “श्रीकृष्ण परत्रह्म केसे 
हैं? नारदजीके वचनका स्मरणकर इस जटिल समस्यापर 
विचार कर रहे थे । श्यामा प्रियतमकी भावनामें पग रही 
थी । कभी उनकी छविमें ओर कभी वंशरी-निनादमें वह 
तन्मय हो रही थी । जीहा उसके पास बेठी फूलोके आभूषण 
बना रही थी और उत्तमा बैठी मुरिरकी मुख-मुद्रा देख 
रही थी । उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ एकाएक 
प्रकट हो गये । जिस समय, अपने बिम्बारुण अघरपर घर 
कर, उन्होंने अपनी त्रेलोक्य-मोहिनी मुरळी बजायी, उस 
समय चराचर विहल हो उठे । उस महाप्राणमें सबके प्राण 
आकर्षित हो उठे | उस लोककी समी दिव्याङ्गनाएँ और 
दिव्य-पुरुष उस आकीडमें खिंच आये । अन्य दिव्यलोको- 
के भी देवी-देव आकाशपथमै एकत्रित हो गये। 
पक्षियोंकी पङ्क्तियाँ भगवान्‌ श्यामसुन्दरके ऊपर मण्डला- 
कार स्थित हैं और नितान्त खिर हें । कोई उनमेंसे न 
कलरव करता और न पञ्च हिलाता है। नीचे मगबन्द, 
जड मूत्तियोंकी तरह चारों ओरसे घेरे हैं । छतातरुओमें 
अनवरतरूपसे फूल-फळ लगते हैं और झडते हैं, अन- 
वच्छिन्न मकरन्दकी घाराएँ बह रही हैं । कामघेनुऔँकि 
स्तनोसे दुग्ध एकतार स्खलित हो रहा है | पवन निरुद्ध 
प्राणकी तरह गति भूलकर सन्नाटेमें आ गया है | तन्मयता, 
तल्लीनता, एकाग्रता, तदाकारता और तदात्मतारूप अपनी 
सहचरियोंके सङ्ग झान्तिदेबी भगवानकी वंशी-ध्वनिपर 
चारों ओर सम्पूर्ण कलाओसे आनन्दकी भूमिकामें ब्य 
कर रही हैं, अस्तु । कोई आपेमें नहीं रह गया । वह छवि 
ही ऐसी थी और वह ध्वनि ही ऐसी थी कि जो नेत्र और 
ोत्र-पथ-गामिनी होते ही सीघे मन और प्राणको भेदकर 
आत्मामें घुस जाती थी | 

उस वंशरी-लयके प्रलयमें तर्कशा्रका कहीं पता 
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नहीं रह गया | अन्तःकरणके चारों भेद उस महानादके 
प्रवल प्रवाहमें न जाने क्या हुए । मुरिर सुरिर हैं, इसका 
भी उन्हें न ज्ञान है और न भान। सबके शरीर भर 
दिखायी देते हैं और सब सजीव प्रतीत होते हें । और 
कहीं कुछ नही--एकमेवाद्वितीय श्रीकृष्ण और रामेति- 
रमित मह्दानाद । 


इसप्रकार सबको स्तब्ध और मुग्ध करके अपनी प्यारी 


मालूम हो गया कि भ्रीकृष्णकी केसी सुषमा है और 
यंशी-श्वनिकी कैसी मधुरिमा ! कोई यो ही सब कुछ 
तजकर विरागी नहीं होता, वह वस्तु ही ऐसी मधुर है और 
उसकी चाह ही ऐसी निराली है कि जो सब कुछ छुड़ा 
देती है और सब कुछ सहन कराती है। सच्चा विरक्त जीवन 
दिव्य अनुरागसे परिपूर्ण होता है। वह ऊपरसे नारिकेलके सदृ 
जटिल, पर भीतर उस महामधुर रससे भरा होता है-- 


इयामाको लेकर इयामसुन्दर अन्तर्धान हो गये । सबको यस्खादाद्विरसा भवग्ति सकलास्त्रैछोक्यराज्यादयः । 
श्रीभगवन्नाम 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


करेदोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य सुक्तसङ्गः परं व्रजेत्‌ ॥ 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ) 


श्रीशुकदेचजी राजा परीक्षिंतसे कहते हैं-'हे राजन्‌! इस दोषोंसे भरे हुए कलियुगमें एक महान्‌ 
गुण यह दै कि केवल श्रीकृष्णके नाम-कीतनसे ही मञ्जुष्य बन्धनसे सुक्त होकर परमात्माको प्राप्त द्दो 
जाता है। सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामै यज्ञांसे और द्वापरमें परिचर्याले जो पद्‌ प्राप्त होता था वद्दी 
कलियुगमें केवल श्वीहरि-नाम-कीतेनसे प्राप्त होता है ।! 


कलियुगमे श्रीभगवानका नाम ही पाप-तापसे 
जळते हुए मलुष्योंके लिये एकमात्र सहारा है। 
भगवानका नाम परम पावन है, परम मंगलमय 
है। श्रद्धापूवेक भ्रीभमगवज्नामका आश्रय लेकर जप- 
कोतेन करनेसे जगतकी दृष्टिसे असम्भव भी सम्भव 
दो सकता है। 


इस समय नामके रूपमे साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌ 
ही अवतरित होकर जीवांका कल्याण कर रहे हैं । 
श्रीभगवानके नामका माहात्म्य वाणीसे नहीं कदा 
जा सकता। नामके सम्वन्धर्म जितने माहात्म्य- 
सूचक शब्द हें । वे तो नामसे लाभ उठाये हुए 
महात्माओंके छृतज्ञ हृदयाँसे निकले हुए उद्वार है। 
नामका यथार्थ माहात्म्य कौन गा सकता है। 


“राम न सकाहि नामयुन गाई ।' इसीलिये प्रतिवर्ष 
ढाई महीनेके लिये कल्याणके प्रिय पाठक” 
पाठिकाओँसे श्रीभगवानका नाम जपने-जपवानेकी 
प्राथना की जाती है। 


_ गतवर्ष कल्याणके पाठकाँसे पौष सुदी १ से 
फाल्गुन खुदी १५ तक ढाई मद्दीनेमें उपयु क्त १६ 
नामोंके दस करोड़ मन्त्र-जप करने-करानेकी 
प्राथना की गयी थी और बड़े ही हषंकी बात है 
कि प्रेमी पाठक-पाठिकाओंकी चेष्ठा और उत्साइसे 
दस करोड़की जगह अडतीस करोड्से अधिक 
मन्त्रोंका जप हो गया। 

इस वर्षे भी फिर उसी प्रकार दस करोड़ मन्त्र- 
जपके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है। 
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आशा है भगवत्‌-रसिक पाठक-पाठिकाएँ विशेष 


उत्साहके साथ नाम-जप करने-करवानेका महान्‌ 
पुण्य-कार्य करेंगे। नियमादि वही है। 


यद्द आवश्यक नहीं है कि अमुक समय 
आसनपर बैठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाल 


' उउनेके समयसे लेकर रातको सोनेतक चलते- 


फिरते, उठते-बैठते और काम करते हुए सब समय 


“ 
रं 


$ र 


| 


= 


इस मन्त्रका जप किया जा सकता है। संख्याकी 
गिनतीके लिये माला हाथमे या जेवमें रकखी 
जा सकती है । अथवा प्रत्येक मन्त्रके साथ सख्या 
याद्‌ रखकर भी गणना की जा सकती है। बीमारी या 
अन्य किसी अनिचाय कारणवश यदि जपका 
क्रम टूट जाय तो किसी दूसरे सञ्जनसे कहकर 
जप करवा लेना चाहिये। यदि ऐसा प्रवन्ध न 
हो सके तो नीचे लिखे पतेपर उसकी सूचना 
भेज देनेसे उसके चदलेमे जपका प्रवन्ध करवाया 
जा सकता है। जो करे सो खयं आप ही करे। 
किसी अनिवायं कारणवश यदि जप बीचमें छूट 
ज्ञाय, दूसरा प्रबन्ध न हो और यहाँ सूचना भी 
न भेजी जा सके तो कोई आपत्ति नहीं। निष्काम- 
भावसे जप जितना भी किया जाय उतना ही 


उत्तम दै। 


हमारा तो यद विश्वास है कि यदि 'कल्याण'के 
प्रेमी पाठक और पाठिकाणँ अपने-अपने यहाँ इस 
बातकी पूरी-पूरी चेष्टा कर तो आगामी अङ्क 


प्रकाशित होनेतक ही हमारे पाख बहुत अधिक 


कल्याण [ माग ८ 
१-किसी भी तिथिसे आरम्भ कर, परन्तु पूर्ति 
फाल्गुन शुक्ला पूणिमाको हो जानी चाहिये। 


२-सभी वर्णो, सभी जातियों ओर सभी आध्रमो- 
के नर-नारी, वाळक, वृद्ध, युवा इस मन्त्रका 
जप कर सकते हैं । 


३-प्रतिदिन कम-से-कम एक मशुष्यको १०८ 
(एक सौ आठ) मन्त्र (एक माला) का जप 
अवश्य करना चाहिये । 


४-सूचना भेजनेवाले सञ्जन केवल संख्याकी 
ही सूचना भेजें। जप करनेचाळोंके नाम भेजनेकी 
आवश्यकता नहीं । केवल सूचना भेजनेचाले सज्जन 
अपना नाम और पता लिख भेजें। 


५-संख्या मन्त्रकी भेजनी चाहिये, नामकी 
नहीं । उदाहरणाथ--यदि सोलह नामोंके इस 
मन्त्रकी एक माळा प्रतिदिन जपे तो उसके प्रतिदिन- 
के मन्त्रजपकी संख्या १०८ होती है । जिसमेसे 
भूलचूकके लिये आठ मन्त्र बाद देनेपर १०० 
(एक सौ) मन्त्र रहः जाते हैं। जिस दिनसे जो 
भाई आरम्म करे उस दिनखे फाल्गुन सुदी १५ 
तकके मन्त्रांका ह्विसाब इसी कमसे जोड़कर सूचना 
भेजनी चाहिये । 


६-संस्क्ृत,हिन्दी, मारवाडी, मराठी, गुजराती; 
बङ्गला, अंग्रेजी और उदुमे सूचना भेजी जाँ 
सकती है । 


ओ- संख्याकी सूचना आ सकती दै । अतएव सबको ७-सूचना भेजनेका पता-- 
| छपापूबेक इस पुण्यकायंमे मन लगाकर भाग नास-जप-विभाग 
हि गा चाहिये । करयाण-कार्याळय, गोरखपुर 
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१३-परमार्थ-पत्रावली (श्रीजयदयालजी गोयन्दका- 


९८७ 
९८८ 


१-जाग र [ कचिता ] ( श्रीदादूदयालळजी ) 
२-पूज्यपाद श्रीउडियाबाबाजीके उपदेश "°" 


- ३-सर्वोपयोगी ग्रश्न(श्रीजयदयाळजी गोयन्दका) ९९३ 


४-भक्त-गाथा P2९ 
५--गीताका एक शठोक(श्रीजवदयालजी गोयन्दका) १००१ 
६-परमहंसःविवेकमालळा ( स्वामीजी श्रीमोलेः 
बाबाजी ) 200 "०० १००३ 
७-वाल्मीकि-रामायण और मगवच्छरणागति 
(साहित्याचायं पं० श्रीमथुरानाथजी शास्त्री, 


भट्ट, कविरत्र ) सु * १००७ 
८-मेरा खप्न (एक दर्शक) * १०१५ 
९-प्रेम-दिवाने ( 'शरीप्रेम-पथ-पथिकः) "° १०१६ 

१०-ब्रहमविद्या और ग्हस्थाश्रम (खामीजी | 

श्रीनित्यानन्दजी भारती ) "० १०१८ 


११-चाह [कविता] (पं० भ्रीहरिप्रसादंजी शर्मा 
“अविकसित? ) ००० 1) 
१२-श्रीयमकरामायण [कविता] (श्रीअमृतलालजी 

माथुर ) 9०० ses १ ०२३ 


के पत्र ) * ००० ००७ १ ०२५ 


१०२२. 


पृष्ठ- 
१४-तपखिनी तेरसा (भीमगवानदासजी हालना) १०२८ 
१५-कल्याणका माग ( खामी 3“कारानन्दजी 
परमहंस ) TT) न्म्ब १० 
१६-नराकार ईश्वर, अद्वेतवाद और भक्तिवाद | 
(ठाकुर भीगजराजसिंहजी एम० ए०, एल . 
एल० बी० ) ०० १ पड 
१७-कल्याण-भावना [ कविता ( श्रीताराचन्दजी 
पाड्या ) ००० ७०७ 
१८-प्रयाग-पञ्चक्रोशीकी परिक्रमा ( श्रीप्रभुदत्तजी . 
ब्रह्मचारी ) 7 ०० 


रव्या ६ शिव 07 


उ . ३ शुल्वसूजम्‌--संस्कृत टीकासदित ) 


सूचना श्रीशिवाङ्ग सूचना 
नवीन संस्करण आगामी मासमें छपकर तयार हो जायगा । जिन सजनोंने रुपये मेज 


| हैं या भेज रहे हैं एवं वी० पी० सँगवायी हैं या भगवा रहे हैं उनसे थोड़ा धीरज रखनेकी प्रार्थना 


है। श्रीशिवांक तैयार होते ही सुरक्षितरूपसे सेवामें भेजा जा सकेगा । बिलस्बके कारण जो असुविधा 


हुई है उसके लिये क्षमा करनेकी पुनः प्रार्थना करते हैं। ` च्यवस्थापक--कल्याण 


गीता-डायरी सच १९३४ की 


प्राय; समाप्त हो गयी हे । कोई सजन आउर न भेज । अपने पासके एकसेरुरांके पास हो | 


तो वहीसे खरीदनेकी कृपा करें । काम अधिक होनेके कारण दूसरा संस्करण छापने असमथ हैं। 


शीताग्रेस, गोरखपुर 


श्राभगवन्नाम-जप , 
गत पोषके अंकमें प्रकाशित सूचनाके अनुसार फाल्गुन शु १५ एके ।रेथे १६ नामक 


(हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ) मन्त्रजाप करणे | 
करानेकी चेष्टा कीजिये और संख्याकी सूचना भेजिये। . 


“नाम-जप-विभाग, 
कल्याण-कार्यालय) गोरखपुर 
श्रीगीता-परीक्षा 


संवत्‌ १९९० की गीता-परीक्षाका फल फाल्गुन कष्ण ११ शनिवार ता० १० फरवरा सन्‌ 
* १९३४ को प्रकाशित होगा । 


संवत्‌ १९९१ की गीता-परीक्षा कातिक शुक्क ७ मंगलवार ता० १३ नवम्बर सन्‌ १९३४ से. 
प्रारम्भ होगी । केन्द्र-व्यवस्थापक महोदयासे हमारी यही विनति है कि नियत अभ्यास-क्रमके अडसार 
| अभीसे अध्ययन कराके विद्यार्थियोंको परीक्षाम सम्मिलित करे। नियमावळी-अभ्यास-क्रम तथा | 
आवेदनपत्र मँगानेपर कायाळयसे मिल सकेंगे । विशेष जानकारीके लिये लिखें-- | 


संयोजक 
श्रीगीता-परीक्षा-समिति, 
गीताप्रेस, गोरखपुर (यू० पी०) 


+ १ भगवज्ञामकोसुदी--संस्कृत टीकालहित ॥=) | ` 8 भक्तिरसासखतसिन्युः--संस्छृत रीकासहितं शे 
८ तिथ्यकः- संस्कृत शा) 
22: क्‍ ६ परमार्थसारः--संस्कृत टीकासद्वित 12) 
तसूतरम्‌-संस्कृत टीकासद्वित ६) | १० प्रेमपत्तनम्‌--संस्कृत १) 


| १२ काशी-केदार माहात्स्थम--भाषालुवादसदि 

: «| १३ सिद्धान्तबिन्ुः-माषाचुवादसदित १८) 
A कालदित र) ` ` 1१४ प्रकरणपञ्चकम्‌--भाषाजुवाद्सदित ॥) 
Fe य ` इन पुस्तर्कोमे कमीशन नहीं दिया जाता | 


॥ 
११ खर्डनखणडखाचम- मापाङवादसहित तु) 


Nes 
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भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


:७० पूणमदः पूर्णमिदं णोत पूणेमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावसिष्यते॥ ` 


“7 


20 


७ ON ° = आक 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ i 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ` 


१५५ ह 


SY 


ESL 


जाग रे ! 
जाग रे सब रैण बिद्दाणी। जाइ जनम अँजुलीको पाणी ॥ 
घड़ी घड़ी घडियाळ बजांदै \ जो दिन जाइ से बहुरि न आँदै ॥ 
सूरज-चंद कहें समुझाइ । दिन-दिन आब घटती जाइ॥ 
सरबर-पाणी तरुवर छाया \ निस-दिन काळ गरासे काया ॥ 
हंस बटाऊ प्रान पयाना। दादू आतम राम न जाना | 


—दादूजी | 
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त्व्व््स्््स््क्स्क्व्व्व्स्व्व्व्व्््व्न्््््क््स्न् 


कल्याण 


[ भाग ८ 


NNN 


पूज्यपाद श्रीउडियाबाबाजीके उपदेश 


प्रश्न श्रीकृष्ण मगवानमे प्रेम होनेकी जोरदार बातें 
सुनानेकी कृपा कीजिये । 

उत्तर-हमारे पास तो वैसी बात नहीं, किन्तु 
मागबतमें श्रीकृष्ण-ग्रेमके सम्बन्धमें बहुत जोरदार 
बातें कही गयी हैं । उनको देखना चाहिये । एवं 
श्रुतिस्मृति ममैवाज्ञा’ और रामायणमें कहा है- 


` सोइ सेवक प्रियतम सम सोई । सम अचुसासन सानइ जोई॥ 
> % ४ 
भगवत्‌-प्राप्तिके अनेक मार्ग हैं, किन्तु एक ही 
पुरुषद्वारा एक ही समयमें सबका साधन नहीं किया 
जा सकता । इसळ्यि भक्तको तो भक्ति बढ़ानेवाले 
कार्य ही करने चाहिये । 
x > ९ 
भगवानकी आज्ञा भजन करनेकी है । इसमें 
बिरोध करनेवाळेकी बात नहीं सुननी चाहिये । 
> x > 


शात्रमें कहा है-'यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत! 

यदि कोई भजन तथा ब्रह्मचर्य पाळन करनेमें विरोध 
करे तो उसकी बात नहीं माननी चाहिये | 
x xX x 


ग्रारम्भमें यदि कोई दम्मसे भी भजन करता हो 
तो मी उसका विरोध नहीं करना चाहिये । क्योंकि 
साधु-सन्न निरन्तर होनेसे धीरे-धीरे उसका दम्भ छूट 
जायगा और वास्तविक भजन होने लगेगा । इसलिये 
भजन न करनेकी अपेक्षा दम्मसे भी भजन करनेवाला 
उत्तम है। मजनकी नकल करना भी उत्तम है, क्योंकि 
उससे वह सचे भजनमें भी लग सकता है । 
भाव कुभाव अनख झआरसहुँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ 

क २६ x 


जो भगवन्नाम लेगा वह शुभ काम अवश्य करेगा | 
यदि उसके पहळेके कुछ पाप हों तो वे सत्र भगवत- 
कृपासे छूट जायेंगे । 

अ०-क्ष्या उसे फिर मनुष्य-जन्म मिलेगा £ 


उ०-वद्द मनुष्योचित कर्म करेगा तो उसे मनुष्य- 
जन्म मिलेगा । | 


एक राधावल्ळमजीका उपासक था । एक समय 
उसे सन्निपात हो गयां, उसमें भी वह राधा-कृष्णके 
पद गाता रहा । 


दूसरा एक ठेकेदार था, एक समय उसे भी सन्निपात 
हो गया, उसमें वह कहता रहा कि, “अरे ! ककड 
कूटो, मजदूरोंको बुढाओ ।' उसे भगवन्नाम लेनेको 
कहा गया परन्तु वह न ले सका । इसीलिये कहा 
गया दै- “सदा तद्भावमावितः ।' 


प्रकृति जड नहीं है, उसका कार्य जड है। क्योंकि 
प्रकृति जड-चेतनका विभाग करती है। पुरुष तो कुछ 
करता नहीं; इसलिये प्रकृतिको जड नहीं कह सकते। 
“कार्यकरणकर्तुल्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।! प्रकृति कुछ 
भी हो, हमको तो उससे प्रयोजन नहीं है। हमें तो 
पुरुषको ही जानना है, उसीसे हमारा प्रयोजन सिद्ध 
होता है । 


मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय । 

मयि सवेमिद्‌ं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 

(गीता ७ । ७ 
“पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः’ 

ये सब गहन विषय हैं, भगवत्‌-कृपा होती 

समझमें आते हैं, इसीलिये (१) शै्र-इपा, (२) उर 
कृपा, (३) शाख्र-क्कपा, (४) अपनी कृपा इन चार 
कृपाओके होनेसे ही पूरा लाम होता है(अनेककाङमजनात, 
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पूज्यपाद श्रीउडियाबाबाजीके उपदेश 


भगवत्कृपा तदोदयेत्‌ ) । अतएव निरन्तर भगवद्धजन 
करना ही सबका सार है । 
x xX x 


ममत्वसे ही दुःख होता है, ईश्वर-सुष्टिके पदार्थोसे 
दुःख नहीं हो सकता । ईश्वर-सृष्टिके पदार्थोर्मे ममत्व 
करनेको ही जीव-सृष्टि कहते हैं। जैसे अनेक मकान 
हैं, उनके नष्ट हो जानेसे दुःख नहीं होता, किन्तु 
मकानको खरीद लेनेके वाद उसमें ममत्व हो जानेपर 
यदि उसकी एक ईंट भी कोई निकाळता है तो बड़ा 
कष्ट होता है। इसलिये किसी पदार्थमें ममत्व न करके 
सब पदार्थोको ईश्वरके समझकर सेवककी भाँति उनकी 
रक्षा तथा सम्हाळ करते रहनेसे उनके संयोग-वियोगमें 
दुःख नहीं होता, क्योंकि सब पदार्थोका बनानेवाला 
इश्वर ही है। यदि कोई कहे यह मकान तो मैंने 
बनाया है तो मिट्टी, पत्थर आदि कहाँसे आये; ये तो 
मनुष्यकृत हैं नहीं, और यदि इन भौतिक पदार्थोके 
बनानेवालेको ईश्वर मानें तो गवर्नमेण्टको सबसे वड़ा 
इश्वर मानना चाहिये,क्योंकि उसने तो रेल, मोटर, तार, 
जहाज आदि अनेक पदार्थ बनाये हैं, पर लोहा न 
होता तो वह कहाँसे बनाती ? इसलिये यह मानना 
पड़ेगा कि सृष्टिका रचयिता और मालिक ईश्वर ही है। 

x > > 
यदि आनन्द लेना है तो ईश्वरसे प्रेम करो, पदार्थों- 

के बनने-बिगड्नेसे कोई लाभ-हानि नहीं है । 

०, ५ >€ xX 
गोपियासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक क्षणभरके छिये 
भी अलग नहीं होते थे । जब वर्तमान काळके भक्तोंसे 
भी भगवान्‌ दूर नहीं होते तो गोपियोंसे दूर कैसे जा 


सकते थे ! शाख्नमें ऐसा कहा है-- 
वृन्दावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। 
x x x 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ळीळापुरुषोत्तम हैं । उनकी 
बडी ही अलोकिक और दिव्य नित्यलीलाएँ हुआ 
करती हैं । उन्हें कोई विरले भाग्यवान्‌ प्रेमीजन ही 
देख पाते हैं । वे भगवान्‌ हमारे पास भी बैठे हुए हैं, 
परन्तु हमारे पार्पोसे हमें दीखते नहीं । भगवान्‌ 
कहते हैं मैं तो भक्तोंका ऋणी हूँ, सालोक्य, सारूप्य, 
सामीप्य और सायुज्य आदि मुक्तियाँ तो उन्हें मैं व्याज- 
में दे देता हूँ। मूल तो उनका जमा ही रहता है किन्तु 
वे प्रेमी भक्त इन चारों मुक्तियोंको मेरे द्वारा दी जानेपर 
भी खीकार नहीं करते-- 
. साढोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत। 
दीयमानं न शृह्न्ति चिना मत्सेवनं जनाः ॥ 


> xX x 
अज्ञानका परदा हटते ह्वी इस जगतके ही स्थानमें 
सर्वत्र भगवान्‌ दीखने लगेंगे । 
हरिरेव जगञ्ञगदेच हरि- 
जगतो हरितो न द्वि मिन्नतज्ञः । 
इति यस्य मतिः परमार्थगतिः 


ख नरः भवसागरसुद्धरति॥ 
xX >< x 
खिर्योका भीख मॉगकर खाना शास्नसे अत्यन्त 
विरुद्ध है । वे न एकान्तमें जाये और न घर छोड़कर 
विचरण करें । 'श्रमण करनेवाली खी नाशको प्राप्त 
होती है ।' वेदान्त बहुत-सी खियाँ सुनती हैं परन्तु 
घारण कोई भी नहीं करती। भजन उसके द्वारा 
होता है जिसको क्रोधका संसर्ग भी न हो | 
x xX xX 
भगवत्‌-आपिके चार उपाय हैं (१) भगवदर्रनकी तीव्र 
उत्कण्ठा, (२) निरन्तर नामजप, (३) विषयोंमें 
अरुचि, (४) सहनशीलता । 


> x ०८ 
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प०-मगवद्हीन सन्तकृपासे दो सकते है. या 
नहीं ! 

उ०-यथपि मगवदर्दीन कृपासाध्य हैं. तथापि 
ऐसे महात्मा पुरुष देखनेमें नहीं आते । हाँ, शाखोंमे 
इसके अनेक प्रमाण भरे पडे हैं, इसलिये भगवद्दशन तथा 
मगवसाप्तिके लिये चार उपाय ये भी हैँ-(१) श्रद्धा, 
(२) सत्संग, (३) भजनक्रिया, (४) पाप तथा 
दुरगुणोंका त्याग । भगवानमें आसक्ति होनेसे विषयेमिं 
चैराग्य होगा । भगवानमें आसक्ति इए बिना विषयाँसे 
वैराग्य नहों हो सकता, चाहे. कोई परमहंस या 
दिगम्बर ही क्यों न हो जाय । भगवश्माप्तिके ल्यि 
भगवानमें आसक्ति करनी चाहिये । उनमें आसक्ति 
होनेका मुख्य उपाय है उनका चिन्तन । वह चिन्तन 
भी चार प्रकारसे होता है--(१) उनके नामका 
जप, स्मरण, कीर्तन, (२) उनके खरूपका ध्यान, 
(३) उनके गुर्णोको श्रवण करना, कथन करना 
और सत्संग करना, ( ४ ) उनकी पूजा और सेवा 
करना । इन साधनोंका निरन्तर तीत्र अभ्यास 
होनेसे मगवानमें आसक्ति हो सकती है । 


x x > 


प्र०-सत्संग करते रहनेपर भी वैराग्य क्यों 
नहीं होता £ 

उ०-चैराग्य दोनेका कारण है भगवानमें 
आसक्ति होना, और वह होती है भजनसे । सत्संग भी 
एक प्रकारसे भजन ही है, इसके दढ अभ्याससे 
भगवानसें आसक्ति होनेपर वैराग्य होगा । साकारके 
भ होना कठिन है, निर्गुण-निराकार तो प्राप्त 

ही । 

निरगुन रूप सुम अति सगुन न जाने कोय । 

x " १३८९ x 


जिनकी विचारमें रुचि नहीं है और जो 


कल्याण 


[ माग ८ 
मगबद्रुणानुवादमे दौ मस्त हैं वे ही उत्तम हैं । पाप- 
कर्मोको ध्वंस करनेके लिये जप करनेकी आवश्यकता 
हे; इसीसे ज्ञान-बैराग्ययुक्त मक्तिकी प्राप्ति होगी । 
इसको भी अनिबिण्ण चित्तसे करना चाहिये । देहः 
नाशपर्यन्त इसे तत्परतासे करते रहना चाहिये। 
पुनः-पुनः चिन्तन करनेको ही अभ्यास कहते हैं 
और यही पुरुषार्थ है । ईश्वर-चिन्तनमे आनन्द आवे 
या न आवे उसे तो प्रतिज्ञा करके करते रहना 
चाहिये; मन मागता रहे तो कोई चिन्ता नहीं किन्तु 
नियमपूर्यक चिन्तन करनेकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये। 
भगवान्‌ उसीपर दया करते हैं. जो उनका चिन्तन 
करता है । जिसप्रकारसे भगवानसें मन लगे उसीको 
करना चाहिये । जपमें मन कम लगे तो कीर्तन 
करें या स्तोत्रपाठ या स्तुतिके पद गान करें । 


> > x 


अभ्यास करनेसे इम निद्राको जडमूछसे उखाड़ 
सकते हैं । किन्तु यह कार्य चार दिनके अम्याससे 
न होगा । इसलिये जल्दबाज न द्वोना चाहिये । यह 
निश्चय कर लेना चाहिये कि मैं आजन्म भगवन्नाम 
छेता रहूँगा । नित्यके नाम-जपका हिंसा ल्खि 
करें । इसप्रकार प्रतिज्ञा करनेसे भजन होगा । 
भजनको हठपूर्वक भी करना चाहिये । अति आहार 
और अति परिश्रम भजन करनेवालेके लिये निषेध 
है । जप करते हुए मन भटके तो भटकने दो । जपे 
इतनी शक्ति है कि वह अधिक होनेसे अपने-आप 
मनको एकाग्र करनेमें मदद करेगा । हम तो एकाग्रता” 
की अपेक्षा प्रतिज्ञापूर्वक नियमितरूपसे जप करनेमें 
बिशेष छाम समझते हैं । जैसे तीन घण्टे भजनका, 
अठारह अध्याय गीतापाठका इत्यादि । काम नित्य- 
प्रति करनेकी प्रतिज्ञा कर छी तो इससे बडा डाम है । 
यदि लाम न दौखे तो कोई दर्ज नहीं । इस जन्ममें 
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नहीं तो अगले जन्ममें लाभ दीखेगा | कभी-न-कभी 
तो आनन्द आवेगा ही । कम-से-कम इतना तो 
आनन्द आवेगा कि मैंने आज इतना भजन किया । 


x > x 

श्रीरघुनाथजीके चरित्रमें शंका मत करो । इस 
सम्बन्धमें कुछ भी न कहो वे जो कुछ करते हैं, 
ठीक ही करते हैं । बेठीक कर ही नहीं सकते । 
श्रीरघुनाथजीको जब हम ईश्वर समझ चुके हैँ तो उनके 
कार्योमे तके करनेकी क्या जरूरत है ? मद्दान्‌ पुरुष 
जो करते हैं उसे आदर्शरूपमें नदी मानना चाहिये, 
उनके उपदेशको आदर्श मानना चाहिये । नामके 
अम्याससे नाम मधुर लगने ळगेगा । नियमसे नाम 
लेनेपर नाम मधुर छगेगा। जैसे ध्यान करनेवाळेको 
दिव्य गन्ध, दिव्य दर्शनादि अनेक चमत्कार मिलते हैं 
वैसे ही नाम जपनेसे मिलेंगे । भगवानके दर्शनकी चाह 
दोनेसे वे तत्काळ दर्शन दे सकते हैं । केवळ नाम- 
जपमें ही विश्वास होनेसे नाम-जपसे ही भगवान्‌ 
दर्शन दे सकते हैं । जो अधिक काम करता है वह 
अधिक भजन भौ करेगा । जो काम नहीं 
करता उससे भजन नहीं हो सकता । हाँ, भजनको 
धीरे-धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने-आप कम 
होता जायगा । यदि भजनमें अत्यन्त प्रेम है. तो घर 
छोड़कर एकान्तमें भजन कर सकते हो। भजनमें 
कोई विन्न कर ही नहीं सकता, इसलिये पहले 
अभ्यास करना चाहिये । कुछ समय भजन-कीर्तनादि 
करना चाहिये, थोडी देर सत्संग करना. चाहिये, 
थोड़ी देर युणाचुवाद-कथनादि करना चाहिये 
जिससे मन ळग जायगा । यदि पैसे पासमें हों या 
कमाते हो तो उससे साघुसेवा करो । 

xX x xX 


'काशीमरणान्मुक्तिः' इसमें कोई सन्देह नददी-- 


पूज्यपाद श्रीउड्याबाबाजीके उपदेश 


९९१ 


अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ 


ये सब भगवानके धाम हैं, वहाँ रहकर झुम कर्म 
करनेसे अवश्य मुक्ति होगी । यदि धाम-महत्त्वन हो 
तो उसे कौन मानेगा ? काशी, बृन्दावन, गंगा, 
यमुना आदि सब सुक्तिके धाम हैं । 


xX x xX 


श्रीकृष्णके गुणाचुवादमे कर्मकाण्ड, आचार- 
विचारका कोई काम नहीं । वहाँ तो गौ दुइते, झाड 
देते, दधि मथते तथा दरेक काम करते ब्रज-बालाएँ 
श्रीकृष्णका गुणानुवाद गाया करती थीं । 


१ % १९ 


आजीवन ब्रह्मचर्यं पाठन करनेकी इच्छा करने- 
वाले व्यक्तिको यह दढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि 
मैं आजीवन ब्रह्मचयका पालन करूँगा । तथा इन 
आठ साधनोंका भी पालन करना चाहिये (१) अष्ट 
प्रकारके मैथुनोंका सर्वथा त्याग । (२) ख्रीका संकल्प 
ही न करे । (३) खत्री या ख्रीके चित्रका बने जहाँ- 
तक दर्शन ही न करे । (४) यदि भूलसे दृष्टि चली 
जाय तो एक बार दृष्टि पड़ते ही उधरसे दृष्टिको तत्काळ 
हटा ले और दूसरी बार भूछकर भी उधर न देखे । 
(५) ख्रीको भगवती-खरूप समझे । (६) खी- 
संगियोंका संग न करे । (७) एकान्तर्मे भूलकर भी 
ख्रीमात्रसे भाषण न करे। और (८) पशु, पक्षी आदि 
जीवमात्रको मैथुन करते न देखे । 
x x x 
यदि किसीको व्रि्तारसे दैवीसम्पत्तिका वर्णन 
देखना हो या परमार्थसम्बन्ी उपयोगी बातें 
जाननी दों तो गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 'साधन- 
पथ' को विचारपूर्वक पढ़ना चाहिये । उस छोटी-सी 
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यया 
पुस्तकें बहुत कामकी बातें ळिखी हैं । मैंने सेकड़ों 
ळोगोंको यह पुस्तक पढ़नेके लिये कहा है । 


x १९ x 


रासलीला नित्यळीळा है | वह एक क्षणके लिये भी 
बन्द नहीं होती किंन्तु उसे सब नहीं देख सकते, 
जिनकी दिव्य दृष्टि होती है वे ही देख सकते हैं । 

x > xX 
मद्दात्मानस्तु मां पाथं दैवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो शात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 

जिसमें दैवीसम्पत्ति है वही भगवानका भजन कर 
सकता है । बिना दैवीसम्पत्ति धारण किये भगवानका 
यथार्थ भजन होना बहुत कठिन है, अतएव भजनके 
साथ-साथ दैवीसम्पत्तिको धारण करनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । भगवानका प्रभाव जानकर अनन्य 
मनसे भजन करना चाहिये । गोपियाँ भी इसी प्रकारसे 
भजन किया करती थीं । उन्होंने कहा है-- 


न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मदक्‌ । 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्सात्वतां कुले ॥ 
( श्रीमद्भा० १० ॥ ३१ । ४ ) 


हे भगवन्‌ | आप केवळ यशोदानन्दन ही नहीं 
हैं, किन्तु सम्पूर्ण विश्वके अन्तरात्मा हैं। सखे ! 
आप अरण्यवासी सुनियाँक्गी प्रार्थनाके अनुसार विश्व- 
की रक्षाके लिये ही यादववंशमें अवतीणे हुए हैं । 


इसका दूसरा अर्थ यद्द भी है कि आप गोपिका- 
नन्दन नहीं हैं । यदि आप गोपिकानन्दन होते तो 
आपको दया जरूर आती, क्योंकि यशोदाजी बड़ी 
दयाळु हैं और आप तो निर्देयीकी तरद्द हमें बडा 


क्ल्याण 


[ माग ८ 


= 


कष्ट दे रहे हैं । आप सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तद्रृष्टा 
भी नहीं हैं । यदि अन्तद्रेश होते तो हमारे 
इदयकी वेदना देखकर जरूर प्रकट हो. जाते । 


x x > 


रुक्मिणीको भगवानने कहा कि तुमने सब 
राजाओको छोड़कर मुझे पति बनाया सो बडी भूल 
की । तब वह बोली--'महाराज ! आप ठीक ही कहते 
हैं । जिस परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छावाळे सम्राट्‌ एवं 
राजा ढोग अपने सम्पूर्ण राजवैभवको तिलाज्ञलि 
देकर चले जाते हैं, उन राजाओंके साथ आपकी 
तुलना नहीं हो सकती । क्योंकि आप राजराजेश्वर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । आप हाड-मांसके पुतले 
मी नहीं हैं । आप साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्म हैं । इसलिये मैंने 
सब तरफ्से अपना मन हठाकर आप भगवानमें 
आसक्ति की, सो अच्छा ही किया ।' इसी प्रकार हम- 
लोगोंको भी सब सांसारिक पदार्थासे अपना मन 
हटाकर केवळ भगवानके अर्पण कर देना चाहिये । 

xX x x 


'कल्याण' मासिकपत्रने ध्यानसद्वित नाम- 
जपकी महिमा गाकर संसारका बड़ा उपकार 
किया, क्योंकि सब लोग जपके साय ध्यान नहीं किया 
करते हैं । इससे बिना ध्यानके विशेष लाम भी शीध्र 
नहीं मिळता । भजन कैसे करना चाहिये, तुळसीदास- 
जीने कहा है-- 

कासिहि नारि पियारि जिमि लोभिद्वि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय छागहु सोहि राम ॥ 
छोमीकी भाँति नाम अधिकाधिक संख्यामें जपना 
चाहिये और कामीको भाँति स्वरूपका ध्यान निरन्तर 
करना चाहिये । 
१८ x x 


-०%१५४०४६८१-- 
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सर्वोपयोगी प्रश्न 
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सर्वोपयोगी प्रश्न 


( लेखक --श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


एक सजनने कुछ उपयोगी प्रश्न किये हैं, यहाँ वे 
उत्तरसहित प्रकाशित किये जाते हैं--- 
(? ) अ०-सचा वैराग्य किसप्रकार हो £ 


उ०-संसारके सम्पूर्ण पदार्थ क्षणमन्नुर और 
नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य हैं, इस 
रहस्यको सचे वैराग्यवान्‌ पुरुषोंके सह्नसे 
समझनेपर सच्चा वैराग्य हो सकता है । 
( २) अ०-ईश्वर-पराप्ति पुरुषार्थं ओर भगवत्कपाद्वारा 
होती है, वह पुरुषार्थं किसप्रकार किया 
जाय और भगवत्कृपा किस तरह समझी जाय £ 
उ०-सर्वव्यापी विज्ञानानन्दघन भगवानूकी सब 
प्रकारसे शरण होना ही असली पुरुषार्थ 
है । अतएव भगवान्‌की शरण होनेके लिये 
वैराग्ययुक्त चित्तसे तत्पर होना चाहिये । 
भगवानके नामका जप, उनके खरूपका 
ध्यान, उनकी आज्ञाका पाठन और छुख- 
दुःखोंकी प्राप्तिके साधनोमें एवं सुख-दुःखों- 
की प्राप्तिमै उन परमात्माकी कृपाका पद- 
पदपर अनुभव करनेका नाम शरण है । 
और उनकी शरण होनेसे ही उसकी 
कृपाका रहस्य समझमें आ सकता है | 
(३) ०-ईश्वरके दर्शन और प्राप्तिका सहज उपाय 
क्या हे! 
उ०-अनन्य-भक्ति ही सहज उपाय है । 


भगवानूने कहा है-- 
भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधो 5जुन । 
ज्ञातुं द्रष्ट थ तत्त्वेन प्रवेष्ट च परंतप॥ 
(गीता ११ । ५४) 


हे श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन | अनन्य-भक्ति करके तो 
इसप्रकार मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तत्त्वसे जानने- 
के लिये तथा प्रवेश करनेके छिये अर्थात्‌ एकीमावसे 
प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ)! 
अनन्य-भक्तिका खरूप यह-है— 
मत्कमेछन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवज्ञितः। 
निवेरः सर्वभूतेषु यः ख मामेति पाण्डव॥ 
(गीता ११।५५ ) 
हे अर्जुन ! जो पुरुष केवळ मेरे लिये ही कर्म 
करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिसे 
रहित है और सम्पूर्ण प्राणियांमें वैरमावसे रहित है, 
वह ( अनन्य-भक्तिवाळा पुरुष ) मुझको (ही) प्राप्त 
होता है ।' 2 
सर्वव्यापी विज्ञानानन्दघन परमात्माके खरूपकी 
प्राप्ति तो ज्ञानयोगद्वारा भी हो सकती है परन्तु सगुण 
रूपके साक्षात्‌ दर्शन केवल ईश्वरकी अनन्य-भक्तिसे 
ही हो सकते हैं । अनन्य-भक्ति और अनन्य-शरण 
यथार्थमें वस्तुतः एक ही है परन्तु व्याख्या करते 
समय शरणकी व्याख्यामें अनन्य-भक्तिका और 
अनन्य-भक्तिकी व्याख्यामें अनन्य-शरणका वर्णन 
हुआ करता है। जैसे उपयुक्त छोकके 'मत्परमः? 
शब्दसे भगवत्‌-शरणका कथन किया गया है, 
वैसे ही गीता अध्याय ९ के ३४ वें होकमें 
शरणके अन्तर्गत अनन्य-भक्तिका कथन आया है। 
गीता अ०९ के ३२ वें छोकमें भगवानूने अर्जुनसे कद्दा- 
खत्री, वैश्य, शद्ग ओर पापयोनिवाले ( अन्त्यज ) भी 
मेरी शरण होकर परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं-.- 
मां हि पाथ व्यपाशित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खनियो वैश्यास्तथा शूदास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
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९९४ 


कल्याण 


[ भाग ८ 


ज 


इस उपदेशके बाद आगे चलकर भगवानूने ३४ 
चे छोकमें शरणका खरूप इसप्रकार बतलाया--- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्प्रायणः॥ 

'मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन 
करनेवाला हो, मुझे प्रणाम कर । इसप्रकार मेरे शरण 
हुआ ( तू ) आत्माको मुझमें एकीभाव करके मुझको 
ही प्राप्त होगा ।' 


यों तो इस सारे ही 'ोकमें 'शरण' के नामसे 
अनन्य-मक्तिका ही वर्णन है. परन्तु “मद्भक्तो भव! 
शब्दसे स्पष्टूपमें भक्तिका कथन है । 

(४) प्र०-मनुष्य ईश्वरको जरूरत क्यों नहीं 
समझता १ और उस जरूरतके समझनेका 
उपाय क्या है 

उ०-ईश्वरके खरूप, रहस्य, खमाव, गुण, 
प्रभाव और तत्त्वको न जाननेके कारण ही 
इश्वरकी जरूरत मनुष्यके समझमें नहीं 
आती | इस अज्ञानके नाश होते ही जरूरत 
समझमें आ जाती है। ईश्वरके उपर्युक्त 
खरूपादिको यथार्थतः जाननेवाछे पुरुषोंके 
संगसे ही इस अज्ञानका नाश हो सकता है। 
(५)अ०- 
उसा रास स्वभाव जिन जाना । तिनहिं भजन तजि भाव न आना॥ 
भगवानका ऐसा कौन-सा खभाव है जिसके जान 
लेनेपर भजन किये बिना न रहा जाय ? 
उ०-भगवान्‌ पुरुषोत्तम बिना ही कारण सबपर 
दया और प्रेम करनेवाले परम सुददू हैं, 
शरणागतवत्सल हैं, एवं दीनबन्धु हैं, 
इत्यादि अनेकों गुणोंसे युक्त उनके खभाव- 
को तत्तसे जान लेनेपर मनुष्य उनका 
भजन किये बिना नहीं रद्द सकता । 
' श्रीमगवान्‌ खयं कहते हैं--- 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविद्धजति मां सवंभावेन भारत॥ 
(गोता १५। १९) 
'हे भारत ! इसप्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष 
मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब 
प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही | 
भजता है ।' 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
खुहदं सब भूतानां शात्वा मां शान्तिसुच्छति ॥ 
( गीता ५। २९) 
“नुझको यज्ञ और तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण 
लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतग्राणियोंका 
सुहृद अर्थात्‌ खार्थरहित प्रेमी ऐसा तत्त्वसे जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता है ।' 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजास्यहम्‌। 
मम वत्माचुवर्तेन्ते मञुष्याः पाथं सवेशः॥ ` 
(गीता ४1११) 
'हे अर्जुन | जो मुझको जैसे भजते हैं, में ( भी ) 
उनको वैसे ही भजता हूँ । ( इस रहस्यको जानकर 
ही ) बुद्धिमान्‌ मनुष्यगण सब प्रकारसे मेरे मार्गके 
अनुसार बतते हैं ।! 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सचंभूतेभ्यो ददाम्येतह्ठतं मम॥ 
( वा० रा० यु० १८। ३३) 
_ भेरा यह ब्रत है कि जो एक बार भी मेरी शरण 
आकर भें तुम्हारा हूँ", ऐसा कहकर मुझसे अभय 
चाहता है, उसे मैं समस्त प्राणियोसे निर्भय 
कर देता हुँ ।! 
(६ )०-हम बड़ी-बड़ी बातें करना ही जानते 
हैं, साधन नहीं करते, ऐसा क्‍यों दोता है! 
उ०-बुरी आदतके कारण ऐसा होता है । 
सत्पुरुषोंके और उत्तम साधकोंके संगसे 
` एवं शाखके विचारसे यह आदत नष्ट हो 
सकती है । 
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संख्या ७ ] सर्वोपयोगी प्रश्‍न ९९५ 


दासजी तो अपनेको दीन समझकर ही 
परमपदको पा गये । यह कैसे हुआ ! 
उ०-नीचा कर्म करनेसे ही मनुष्य नीचा 


(७) प्र०-सच्चे महात्माओंके प्रति भी कमी-कमी 
अविश्वास होनेमें क्या कारण है ? 
उ०-नास्तिक पुरुषोंका संग और पूर्वकृत पार्पो- 


के संस्कारोंका उदय; इन दो कारणोंसे 
सच्चे मद्दात्माओंके प्रति भी कमी-कमी 
अविश्वास उत्पन्न हो जाता है । अतएव 
विचारके द्वारा नास्तिक पुरुर्षोके संगका 
त्याग और कुसंस्कारोंका परिहार करना 
चाहिये । कुसंस्कारोंके नाशके लिये ईश्वर- 
से प्रार्थना भी करनी चाहिये । 


(८) ०-यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें, केवल 


भगवत्कृपा समझते रहें तो क्या उद्धार नहीं 
हो सकता £ 

उ०-भगवत-कृपाके समझनेका यह दुष्परिणाम 
नहीं हो सकता कि जिसमें समझनेवाला 
भगवतके अनुकूल पुरुषार्थसे रहित हो जाय ! 
क्योंकि भगवानकी शरण होना ही असली 
पुरुषार्थ है और शरण होनेसे ही मनुष्य 
भगवान्‌की क्कपाके रहस्यको समझ सकता 


होता है, दीन समझनेसे ही नहीं । परमेखरके 
सम्मुख दौन-भावसे प्रार्थना करनेवाला तो 
नीच भी परमपदको प्राप्त हो जाता है | 
फिर गोस्वामी तुलसीदासजी परमपदको 
प्राप्त हुए, इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ! 
अपनेको श्रेष्ठ समझना ही अपना पतन 
करना है, जो सच्चे हृदयसे अपनेको सबसे 
ल्घु, दीन समझता है, उसीका प्रभु उद्धार 
करते हैं । क्योंकि प्रमुका नाम दौनबन्धु 
बतलाया गया है । दूसरोंसे अपनेको श्रेष्ठ 
माननेवाल तो नीचे गिरता है । क्योंकि 
उसमें अहङ्घार-बुद्धि होती है और अहङ्कार 
अज्ञानजनित होनेसे पतनका कारण है । 
दूसरोसे अपनेको श्रेष्ठ मानना द्वी मूढ्ता 
है । दीन मानना तो गुण है । अपनेको 
नीचा समझनेसे कोई नीचा नहीं होता, 
बल्कि वह तो सबसे ऊँचा समझा जाता है। 


(2 2)०-ईदवरके प्रति सच्ची परायणता कैसे हो ! 
उ०-ईदवरपरायण भक्तोंक संग और उनकी 
आज्ञाका पालन करनेसे हो सकती है! 
प्र -भगवानको यन्त्री और अपनेको यन्त्र कैसे 

बनाया जा सकता है ! 
उ०-जो भगवानके यन्त्र बन चुके हैं अर्थात्‌ 


शरण हो चुके हैं, उन पुरुषोंके संग और 


है । फिर उस कृपाके रहस्यको. समझने- 
वाला पुरुष पुरुषार्यहीन कैसे हो सकता है? 
(९) प्र -भगवान्‌ हर जगह मौजूद हैं, हमारी 
प्रार्थना दयाई इदयसे सुनते हैं और व्याकुळ (१२) 
होनेपर प्रकट होकर दर्शन भी दे सकते 
हैं, ऐसा दृढ विश्वास कैसे हो ! 
उ०-भगवानके गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य, 


लीळा और तत्त्वके अमृतमय वचन उनके 


कथनानुसार साधनसे बनाया जा सकता है । 


तत्त्वको जाननेवाळे भक्तोंद्रारा पुनः-पुनः (९ > ज सच्चे भक्तोंके दर्शन वैसे दो 


श्रवण करके मनन करनेसे एवं उनके 
बतळाये इए मार्गके अनुसार चळनेसे दृढ़ 
विश्‍वास दो सकता है । 


(१०)प्र०-कोई अपनेको नीचा समझता है तो. वह 
नीचा दो जाता है, किन्तु गोसाई तुळसी 


हैं ! 


उ०-पूर्वसञ्चित उत्तम कर्मोके समुदायसे, 


भगवानके भक्तोमे सच्ची श्रद्धा होनेसे एवं 
भगवान्‌ और मगवद्धक्तोंकी कृपासे सच्चे 
भक्तोंके दर्शन होते हैं । 
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कल्याण 


भक्क-गाथा 
[ भक्तश्रेष्ठ नामदेव ] 


ल क्षिण हैदराबादमें नरसी ब्राह्मणी 
“७ नामक एक गाँव है । वहाँ 
॥ दामा सेठ नामक परम भगवद्भक्त 
न्ती १ दर्जी (छॉपी) रहते थे। उनकी 
ह धर्मपतीका नाम गोणाई था । 
श्रेष्ठ नामदेवजी इसी दम्पतिके पुत्ररत्न हैं | विक्रम 
संवत्‌ १३२७ के कार्तिक झुकू १ रविवारके दिन 
सूर्योदयके समय नामदेवजीका जन्म हुआ था । ये 
पूर्वसंस्कारवश जन्मसे ही भगवद्भक्त थे । नामदेवजी- 
के पूर्वज यदु सेठजी अत्यन्त सरल प्रकृतिके सदाचारी 
एवं पण्ढरपुरके भगवान्‌ श्रीवि्टळके एकनिष्ठ उपासक 
थे । दामा सेठ उन्हींकी पाँचवीं पीढ़ीमें हुए | नामदेव- 
सरीखे परम भागवतका जन्म ऐसे ही पुनीत कुलमें 
इआ करता है । 
माता-पिता ही बाळकके सर्वप्रथम गुरु होते हैं । 
उन्हींकी बातोंका अनुकरण बाळक किया करता है । 
नामदेवजीके माता-पिता भगवद्भक्त थे, वे निरन्तर 
भगवान्‌के नाम और गुणोंका गान किया करते थे । 
नामदेवजी भी उनसे भगवन्नाम सुन-सुनकर बही सीखने 
ढगे । श्रीविइळकी मूर्ति, विट्टळका नाम, विट्टळका जय- 
जयकार और विद्ठककी पण्ढरी नगरीके निरन्तर श्रवण, 
मनन और निदिष्यासनसे ' नामदेव बिट्टळमय हो गये 
थे | नामदेवकी .दृद श्रद्धा हो गयी थी कि श्रीविद्ठुल- 
मूति चैतन्य है और वही सच्चे भगवान्‌ हैं । 
एक समय इनके पिताको कार्यवश कहीं बाहर 
जाना पड़ा | वे जाते समय नामदेबपर भगवान्‌ 
चिइछकी पूजाका भार सौंप गये । छड़कपनकी सरळ 
श्रद्धासे नामदेव पूजाका सामान और नैवेद्यके 
लिये कठोरीमें दूध लेकर मगवान्‌के सामने पहुँचे । 


सहज श्रद्धासे भगवान्‌की पूजा समाप्त कर दूधको 
कटोरी भगवानके सामने रखकर उसे पीनेके ल्यि 
भगवान्‌से कहने लगे । परन्तु भगवान्‌ भी बड़े हठीळे 
होते हैं, बाळककी सीधी-सादी वाणीपर उन्होंने ध्यान 
नहीं दिया । नामदेवजीने कुछ देर आँखें बन्द रखकर 
जव खोली, दूधको ज्यों-का-त्यों कटोरीमें पड़े देखा, 
इससे उनके मनमें कुछ दुःख हुआ । नामदेवजी सोचने 
लगे कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि 
विट्वल भगवान्‌ मेरा निवेदन किया हुआ दूध नहीं 
पीते । वे बराबर दूध पीनेके लिये आग्रहपूर्ण निवेदन 
करने लगे परन्तु जब भगवानने उनका दूध ग्रहण 
नहीं किया तो उनको बड़ा दुःख हुआ, आँखोंमें 
प्रेमकोपसे आँसू भर आये । उन्होंने कहा कि 'विठ्ठळ! 
यदि आप मेरी कटोरीका दूध न पायेंगे तो याद 
रखिये मैं भी जीवनभर कमी दूध नहीं पीऊँगा' 
इस बाल-प्रतिज्ञाने बड़ा काम किया । नामदेवने 
भगवानकी मूर्तिको पाषाणकी मूर्ति नहीं समझा था । 
उसके मन तो वे साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
थे । हम चैतन्यको न मानकर ही मूर्ति-पूजा करते 
हैं, इसीसे भगवान्‌ चैतन्यरूपसे हमारे सामने प्रकट 
नहीं होते । नामदेवजीने चैतन्य मानकर हठ किया। 
अतः उसी समय भगवानको साक्षात्‌ प्रकट होना 
पड़ा । भगवानने भन्तिप्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ 
दूध ग्रहण किया । भगवान्‌की प्रतिज्ञा ही ठहरी- 
पत्र, पुष्प, फळ, जल जो मेरे अपंण करे सभक्ति विनोद । 
्रयतचित्तके दिये हुए उसको मैं खाता हूँ सह-मोद ॥ 

(गीता ९ । २६ ) 

भगवानसे नामदेवजीकी पूरी जान-पहचान दो 
गयी । अब वे जो कुछ भी भगवानको अर्पण करते, 
भगवान्‌ प्रकट होकर उसे ग्रहण करते । इसप्रकार 
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उनकी भक्तिंका रंग दिनोंदिन गहरा होता गया । 
वे नौ साळकी उम्रमें ही वारकरी भक्तमण्डळीमें बाळ- 
भागवत गिने जाने लगे | 


उस समयकी सामाजिक प्रथाके अनुसार नामदेव- 
जीका विवाह गोविन्द सेठ सदावर्तेकी लडकी 
राजाईके साथ छोटी उम्रमें कर दिया गया था । परन्तु 
ज्या-ज्या उम्र बढ़ती गयी त्यों-ही-त्यों उनकी भक्ति भी 
विशुद्ध होकर बढ़ती गयी । गृहस्थी के कार्योमे उनका मन 
नहीं लगता था । उनकी खत्री और माता व्यापार- 
घन्धा करनेके लिये उनसे कहा करतीं, परन्तु उनके 
लिये हरिकीर्तन छोड़कर और किसी भी काममें गना 
असम्भव-सा हो गया । पण्ढरपुरके भक्तमण्डलमें 
नामदेवजीकी खूब प्रसिद्धि हो गयी | अत्र नामदेवजी 
नरसी ब्राह्मणी गॉवको छोड़कर पण्ढरपुरमें जाकर रहने 
लगे । यहाँ गोरा कुम्हार, साँवता माळी आदि मक्तोंसे 
इनकी प्रीति हो गयी । सत्र मिलकर भक्तिरसमें 
सराबोर इए भजन-कीर्तन करने ठगे ! 

पण्डरपुरमें हरिशयनी और हरिबोधिनी एकादशी- 
को बड़ा भारी मेला लगा करता है। उस दिन भगवानके 
दर्शनके लिये प्रायः समी वारकरी सन्त पण्ढरपुर 
जाते हैं और भक्ति-प्रेम तथा सस्सङ्गका आनन्द छूट- 
कर अपने-अपने स्थानको लोटते हैं । परन्तु 
नामदेवजीकी स्थिति वैसी नहीं थौ । उन्होंने तां 
पण्डरपुरको अपना निवास-स्थान ही बना लिया था 
जिससे उन्हें चन्द्रमागा-नदीका स्नान, पुण्डळीक भक्त 
तथा उनके भगवान्‌ पाण्डुरङ्ग विट्टळरायके दर्शन, 
निरन्तर आने-जानेवाळे वैष्णव भक्तोंका सङ्घ तथा 
महाद्वार और चन्द्रभागा-नदीके रेतीले मेदानमें चळने- 
वाळे कथा-कीर्तनमें विमोर रइनेका सौभाग्य प्राप्त था। 
बिट्टळके लिये तो वे ऐसे बन गये थे कि दिन-रात 
भीतर-बाहर केवळ भगवानके साथ ही क्रीडा करते 
थे । भगवान्‌ वि्टछक्रे प्रति उनकी अनन्यमक्ति थी | 


वे उन कटिपर हाय रक्खे इंटपर खड़े पण्डरीनाय ' 
विठ्ठळ भगवानूके ध्यानमें मस्त रहते थे। “पण्डरपुरमें 
लेनेमें और देनेमें विट्ठळका नाम ही लिया जाता है । 
विड्ठळके नामसे ही सारे काम करने होते हैं, इस- 
प्रकार विट्ठलनामरूपी सुखका लेन-देन वहाँ चला 
करता है, जिससे सम्पूर्ण कार्य भगवन्नाम-स्मरण 
करते इए ही करनेकी शिक्षा मिळती है । वहाँ भक्त- 
भावन भगवान्‌ अपने भक्तोंकी सम्पूर्ण इच्छाए पूर्ण 
कर देते है । जो इन पण्ढरीनाथके दर्शन करते हैं 
उनको ये पुरुषोत्तम कभी नहीं भूलते । इसप्रकारका 
ब्रह्मानन्द अन्य स्थानमें कहाँ है £ पण्ढरपुर'क्षेत्र 
भगवानके सुदर्शन-चक्रपर बसा हुआ है । जो ढोग 
हरिबोधिनी और हरिशयनीके दिन भगवानके दर्शन- 
के लिये उत्कण्ठित रहते हैं, त्रिलोकेश्वर चक्रपाणि 
भगवान्‌ इंटपर खड़े उनकी बाट देखा करते हैं । 
श्रुतिके लिये अगम्य देव पण्डरपुरमें अति खुलम हैं । 
उनका रूप मधुर है, उनका नाम मधुर है, उनका 
यश मधुर है--उनका सब कुछ मधुर-ही-मधुर है ।” 
यही नामदेवकी विट्टळ-उपासनाका रहस्य है । 


एक स्थानमें नामदेवजीने कहा है कि 'हे 
पुरुषोत्तम ! आपके प्रेमसे मैं खयं खिंच आया हूँ, 
मेरा और आपका सम्बन्ध शरीर और आत्मा-जैसा 
है, मगर ये दोनों भी आप ही हैं ।' इस प्रेमभरे 
वर्णनमें एक यह रहस्य है कि नामदेवजीका भक्तिके 
साय ही अद्वैत ज्ञानपर भी पूरा अधिकार था । 

उनके अमङ्गोमें कहीं-कहीं मगवानके साय प्रेमकल्ह 
भी दिखायी पड़ती है । बिना प्रेमके ऐसा कलह नहीं 
होती और यदि होती है तो उसका कुछ भी मूल्य 
नहीं है । नामदेवजीने एक अमङ्गमें कहा है-“आपके 
नामकी महिमा भक्तोंने ही बढ़ा दी है । अनेक 
नाम-ख्पोंके अढङ्घार उन्होंने ही आपको पहना दिये 
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हैं, वास्तयमें आप तो नाम-रूप और जाति-कुरसे 
हीन ही हैं | ये सब आपको भक्तंसे ही प्राप्त हुए हैं । 
भक्तोके कारण ही आप भक्तवत्सल कहलाते हँ । 
आपका बड़प्पन हमारे ही कारण है। हम जैसे 
आपके लिये पागल हो रहे हैं, वैसे ही आपको भी 
हमारे छिये पागल हो जाना चाहिये। यदि न हों 
तो भी हमारी क्या हानि है ! हमारे प्रेम-सुखको 
. तो आप हरण कर ही नहीं सकते? नामदेवकी 
' प्रेमकळहका यह एक छोटा-सा नमूना है । 


$श्वर-प्रेमकी प्रबळता, भावनाकी तीव्रता और 


सर्वख अर्पण, इसीमें आत्मनिवेदनकी परिपूर्णता है । 
जाग्रत-खभादि सवै अवस्थाओंमें भगवानके सिवा कुछ 
भी प्रिय न लगना “तच्चिन्तनं तस्कथनं अन्योन्यं 
तत्प्रबोधनम्‌? भागवतकी इस उक्तिके अनुसार भगतान्‌- 
के गुणानुबादमें ही निमझ रहना और शरीर-बाणी- 
सहित मनका भगवत्‌ःप्रेममें घुल जाना ही भक्ति है । 
इसप्रकारका दुर्लभ प्रेम भगवानूकी कृपासे ही 
मिळता है । 


अभ्यास करके मनुष्य इसे नहीं पा सकते । 
भगवानकी कृपासे ही एकमात्र भगवानमें प्रियतमभाव 
उत्पन्न होता है । जिसके मन भगवान्‌ प्रियतम हो 
जाते हैं, उसे फिर भगवानका स्थान, भगवानकी मूर्ति, 
भगवान्‌के शुणानुवाद, भगवानूके भक्त, भगवानके 
नाम, भगवानकी चर्चा आदि भगवत्सम्बन्धी प्रत्येक 
वस्तु अति प्रिय हो जाती है । ईश्वरप्रेमके निरतिशय 
सुखका लोभी मनुष्य उस सुखको पळमरके लिये भी 
नहीं छोड़ सकता । नामदेवजीके सारे अभन्गोमें इसी 
प्रकारका महान्‌ प्रेम भरा है । 


सन्त खभावतः उदारहृदय हुआ करते हैं । वे 
किसीकी निन्दा नहीँ करते, परन्तु पाखण्डियोंका 
दम्भ दिखछाकर साधकको सावधान करनेके लिये 


उनके हुर्गुणोंका दिग्दर्शन उन्हें करना पड़ता हैऔर 
ऐसा नामदेवजीने भी किया है । 


प्रसिद्ध सन्त श्रीज्ञानेश्वर महाराजको एक वार नामदेव 
के सङ्गकी इच्छा हुई। उन्होंने नामदेवजीको तोर्थयात्रा- 
में साथ चलनेको कहा । नामदेवजीने कहा कि आप 
मुझे भगवानसे आज्ञा दिला दें तो मैं चढ सकता हूँ। 
ज्ञानेश्वजी नामदेवके सङ्गकी इच्छा करते हैं, यह 
जानकर मक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवानूने नामदेवकी 
प्रशंसा करके ज्ञानेश्वरजीसे कहा-“नामदेव मेरा बड़ा 
छाड़ला है । मैं क्षणमरके लिये भी इसे दूर करना 
नहीं चाहता । तुम चाहते हो तो इसे ले जा सकते 
हो परन्तु इसकी सँमाळ रखना ।' इतना कहकर 
भगवानने ज्ञानेश्वरजीको नामदेवजीका हाथ पकड़ा 
दिया । नामदेवजीके साथ ज्ञानेश्वरका मिलन ऐसा 
ही या जैसा ऐकान्तिक भक्तिके साथ सर्वव्यापी 
ज्ञानका सम्मेलन ! 


नामदेवजी ज्ञानेश्वरजीके साथ भगवच्चर्चा करते हुए 
जाने ळगे, परन्तु उनका चित्त तो श्रीपाण्डुरङ्गके चरण- 
कमलोंमें ही अटक रहा था । वे कहते थे दि पाण्डुरङ्ग ! 
तुम्हारे वियोगसे मेरा हृदय फटा जा रहा है । मुझ 
बड़ा उद्देग हो रहा है। मेरै तो तीर्थ-त्रत, धर्म-अधमे। 
सब कुछ तुम ही हो ।' ज्ञानेश्वर महाराज उन्हें बहत 
प्रकारसे सान्त्वना देकर कहते कि “तुम धन्य हो जो 
ऐसा प्रेम तुम्हें प्राप्त हुआ है । तुम व्यर्थ शोक बयो 
करते हो £ भगवान्‌ सर्वव्यापी हैं, तुम्हारे दसम गी 
तो हैं ।' नामदेवजी कहते “आपका कहना यथा 
है, परन्तु मुझे तो पुण्डलीकके पास खडे पाण्डुरज्ञकी 
देखे बिना कळ नहीं पड़ती ।' उनके इस अनन्य 
को देखकर ज्ञानेश्वरजी बड़े प्रसन्न होते थे । 


एक समय ज्ञानेश्वरजीने नामदेवसे पूछा कि स 
किसप्रकार करना चाहिये । मन, बुद्धिको सा 
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कैसे बनाया जा सकता है । श्रवणादि साधनोंका मर्म 
क्या है ? भक्ति और ध्यान क्या है? इन प्रश्नोंको 
सुनते ही विनयकी मूर्ति नामदेवजीने गद्गद होकर 
्ञानेश्वरजीके चरण पकड़ लिये और कहा कि “मुझे 
तो पाण्डुरङ्गकी कृपाका ही भरोसा है। ऐसा ज्ञान 
मेरे भाग्यमें कहाँ ! मुझमें न ज्ञान है, न मैं बहुश्रुत 
हुँ । इसीलिये तो भगवानूने मुझे आपके हाथ सौंप 
दिया है । आपका पूछना तो ऐसा है जैसा कल्पदृक्ष- 
का किसी दौनके पास याचना करना, अथवा 
कामघेनुका किसी दरिद्रके पास दैन्य प्रकट करना । 
माळम होता है आप विनोदसे ऐसे प्रश्न पूछकर मेरा 
सुख बढ़ाना चाहते हैं ।' इसपर ज्ञानेश्वरजीने कहा "मैं 
तुम्हारे मुखसे अनुभूत साधन सुनना चाहता हूँ । तुम 
तो भगवान्‌के ग्रेम-भण्डारी हो । तुम्हारी रसपूर्ण बातों- 
को सुननेके लिये मेरे कान उत्सुक हो गये हैं । इस- 
लिये मुझे अपने अनुभवकी वातें जरूर बतलाओ ।' 
ज्ञनेश्वरकी इस आज्ञाको पाकर नामदेवजी कहने 
लगे-- 

“वें क्या कहूँ, मुझे तो नाम-संकौतन ही प्रिय है । 
उसके सामने दूसरे साधन व्यर्थ और कष्टप्रद प्रतीत 
होते हैं | यही भजन है । गुण-दोषोंको न देखकर 
सभीके साथ सच्ची नम्रताका व्यवहार करना ही 

वन्दन है । इससे अन्तःकरण सदा प्रसन्न रहता है । 
और सात्त्विकता प्राप्त होती है । समस्त विश्वमे एक- 
मात्र मेरै विट्टळको देखना और भगवानके चरणोंका 
हृदयमें अखण्ड स्मरण करना ही उत्तम ध्यान है । 
जिसप्रकार हरिण नादसे मोहित होकर देहकी सुधि 
भूल जाता है वैसे ही मुखसे उच्चारण किये जानेवाळे 
नाम-स्मरणमें मनको इढ़तासे गाये रखकर तल्लीन हो 
जाना ही प्रेमयुक्त श्रवण है. । भन्गकीटन्यायसे 
भगवच्चरणोंका दृढ अनुसन्धान ही उत्तम निदिध्यासन 
है । सर्वभावसे, एकमात्र विद्वलका ही ध्यान, सब 
भूतोमें उन्हीके खरूपका अवलोकन, रज और तमसे 


भक्त-गाथा 


९९९ 


रहित होकर सबसे आसक्ति हटाकर केवल प्रेम-सुधा- | 
का पान करना हो भक्ति है । अनुरागसे एकान्तमें 
गोविन्दका ध्यान करनेके सिवा अन्य कहीं भी विश्राम 
नहीं है | इन वचनोंको भी परम उदार, सर्वेज्ञ मेरे 
पाण्डुरङ्गने ही मुझसे कहला दिया है |” नामदेवको 
इस दिव्य वाणीको सुनकर ज्ञानेश्वरजी बहुत ही 
प्रसन हुए । 
इसप्रकार तीर्थयात्रा करते हुए प्रभास, 
द्वारिका आदि क्षेत्र और अन्यान्य मोक्षपुरियोंके दर्शन- 
कर दोनों ज्ञानी भक्त लोट रहे थे । रास्तेमें बीकानेरके 
समीपवर्ती कौछायतजी नामक गाँव आ गया । दोनोंको 
बड़ी प्यास लगी थी । पासमें ही एक कुआँ था परन्तु 
वह सूखा पा । ज्ञानेश्वरजी सिद्धिप्राप्त योगी थे । 
उन्होंने ढघिमा-सिद्धिके द्वारा कुएँके भीतर जमीनमें 
प्रवेश कर जल पी लिया और नामदेवजीके लिये जल 
लेकर वे ऊपर आ गये । परन्तु नामदेवजीने वह जळ 
नहीं पीया, वे भावमग्न हुए कह रहे थे कि 'क्या मेरे 
विट्ठलको मेरी चिन्ता नहीं है ।' भगवान्‌ तो भक्तको 
सेवाका अवसर ही डरा करते हैं, फिर ऐसे समयपर 
वे कैसे चूकते ? मगवत्कृपासे कुआँ जलसे भरकर बह 
निकला । भक्तके प्रेम-बन्धनका प्रभाव देखकर ज्ञानेथर- 
जी भी आश्चर्यचकित हो गये। उन्होने नामदेवको 
सचेत किया और गाढ़ आलिङ्गनकर वे उनके प्रेमकी 
प्रशंसा करने लगे । नामदेवने उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया । कुछ दिनोंमें यात्रा पूर्ण करके दोनों छौटआये। 
नामदेव अपने प्राणोंसे भी प्यारे विट्वलसे मिले और 
कहने ठगे कि 'मेरे मनमें भ्रम था इसीलिये आपने 
मुझे दर-दर भटकाया । परन्तु भगवन्‌ | निश्चयपूर्वक 
कहता हूँ कि पण्ढरपुरका-सा सुख अन्यत्र खप्ममें भी 
नहीं है । संसारमें अनेक तीथे हैं परन्तु मेरा मन 
तो चन्द्रमागाकी ओर ही लगा रहता है, आपके 
बिना अन्य देवकी ओर मेरे पैर चलना ही 
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नहीं चाहते, मेरे कान दूसरे किसीके यशको सुनना 
नहीं चाहते । जहाँपर गरुडचिह्वांकित पताकाएं 
नहीं हें वह स्थान केसा! जहाँपर वैष्णबोंका 
मेला न हो तथा अखण्ड हरिकथा न चलती हो 
बह क्षेत्र भी कैसा! ये सारी बातें पण्ढरणुरमें विट्ठलके 
चरणोमें हैं इसलिये में आपके सिवा कुछ भी नहीं 
जानता हूँ । परन्तु आपने मुझपर बडी कृपा की जो 
सर्वत्र मेरे लिये पण्ढरपुर कर दिया और याद करते 
ही मुझे दर्शन देते रहे !! 

ज्ञानेश्वजीके समाधि लेनेके बाद फिर एक बार 
नामदेव उत्तरमारतमें गये थे। नामदेवको विसोबा 
खेचरसे पूर्ण ज्ञानका बोध हुआ था । इसल्यि उन्हींको 
वे अपना गुरु मानते थे । 

नामदेवजीकी आयुका पूर्वाद्धं पण्ढरपुरमें ओर 
उत्तराद्धं पञ्जाब आदि प्रान्तोंमें भक्तिका प्रचार करनेमें 
बीता । आपकी भक्ति बहुत ही उच्च कोटिकी थी । 

मगवानूने उस महात्मा भक्तको बहुत ही दुल्भ 
बतळाया है जो सर्वत्र सबमें भगवानको ही देखता है। 
वास्तवमें वही मनुष्य धन्य है जो सर्वत्र मगवद्दर्शनका 
अभ्यास करता है और उसमें सफल हो जाता है । 
श्रीनामदेवजीमें यह सर्वत्र भगवत्‌-दर्शनकी निष्ठा बहुत 
ही अच्छे खरूपमें प्रकट थी । वे जहाँ कहीं रहते, 
जिस किसी भी चीजको देखते, उनके मन भगवानके 
सिवा अन्य कुछ भी नहीं दीखता । उनके जीवनकी 
इस बातको पुष्ट करनेवाली घटनाओंमेंसे कुछ नीचे 
लिखी जाती हैं । 

( १ ) एक समय नामदेवजीकी कुटियामें आग 
लग गयी । आग एक तरफमें थी । आप प्रेममस्त इए 
दूसरी तरफ रक्खी हुई चीओोंको उठा-उठाकर आगे 
फेकने ऊगे और कहने ठगे कि “प्रभो ! खूब आये । 
आज तो छाळछाळ जपटेंसे ळपळपाते हुए आये । 
परन्तु एक ही ओर क्यों आये? एक तरफकी चीजोंको 


कल्याण 


[ भाग ८ 


जज्ज 
आपने ग्रहण किया, दूसरी ओरकी चीजोंने क्या 

पाप किया जो आपकी कृपासे ये वञ्चित रहीं । प्रमो | 

इन्हें भी ग्रहण कीजिये ।' यों कहकर लगे कीर्तन 

करने और नाचने । कुछ देरमें आग बुझ गयी | 

नामदेव कुटिया बिना हो गये । वर्षाकाल था, 

कहाँ रहें | भगवानूने खयं मजूर बनकर बात-की- 

बातमें नामदेवजीकी कुटिया बनाकर उसपर छान 

छा दी, तबसे आप नामदेवजीकी छान छा देनेवाले 

मशहूर हुए । 

( २) एक समय आप किसी गाँवमें जा निकले, 
और वहाँ एक सूने मकानमें ठहर गये । उसमें कोई 
ब्रह्मराक्षस रहता था । छोगोंने कहा, “महाराज ! इस 
घरमें न रहिये, इसमें भूत रहता है और वह आधी 
रातको आकर इसमें रहनेवालेको मार डालता है। 
नामदेवजी सबमें भगवान्‌ देखते थे | उन्होंने कहा 
भूत भी तो मेरे विट्ठल ही बने होंगे । उन्होंने निर्भयतासे 
मुसकुरा दिया और वहीं टिक गये । आधीरातका 
समय हुआ । भूत आया । उसका शरीर बहुत ही 
ठम्बा-चौडा और सूरत भयावनी थी । नामदेवजीने 
उसे देखते ही भगवद्भावसे प्रणाम करके यह्द पद 
गाया और कीर्तन करके नाचने छगे-- 

भले पघारे छबकनाथ । 
धरनी पाँव खर्ग लॉ माथा जोजन आरके छावे हाथ 
सिव सनकादिक पार न पाचे अनगिन साज सजाये साथ । 
नामदेवके तुम ही स्वामी कीजै सोकों आज सनाथ | 

जब यह पद्‌ गावत भये तब वह प्रेत तुरंत । 


पाय चतुर्सुज रूप तहँ भयो विकुंठ बसंत ॥ 
( अक्तमाल रीवॉमहाराजकत ) 


प्रेत तुरन्त भगवदूरूपमें परिणत हो गया । 
नामदेवजीके मन तो वह पहले भी भगवान्‌ ही थी । 
(३) एक बार नामदेवजी किसी जंगळमें पेडके 
नीचे रोटी बना रहे थे । रोटियाँ बनाकर रक्खी थी! 
और आप ब्घुशङ्काको गये । इतनेमें एक कुत्ता आयां 
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और रोटियाँ मुँहमें उठाकर भाग चला, इतनेमें 


नामदेवजी आ गये । सबमें भगवान्‌ देखनेवाले - 


भक्तश्रेष्ठ, घीकी कटोरी हाथमें लेकर यद्द पुकारते हुए 
कुत्तेके पीछे दौड़े कि 'भगवन्‌ ! रोटियाँ रूखी हैं, 
अभी चुपड़ी नहीं हैं । मुझे घी ळगाने दीजिये, फिर 
भोग ठगाइये ।' भगवानूने कुत्तेका रूप त्यागकर शङ्घ- 
चक्र-गदा-पद्म धारण किये अपने दिव्य चतुर्भुजरूपमें 


उन्हें दर्शन दिया ! 


नामदेवजीकी भक्ति कितनी ऊँची बढी हुई थी | 
इसका अनुमान उपयुक्त घटनाओंसे किया जा सकता 
है । अनेक छोगोंको भक्तिमार्गमें छगाकर वि० 
सं० १४०७ में ८० वर्षकी अवस्थामें आप नखर 
शरीरको त्यागकर परमधाम पघारे। महाराष्ट्रमे 
नामदेवजी वारकरी पन्थके एक प्रकारसे संस्थापक 
ही कहे जा सकते हैं । 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय | 


-- १३४३७ ४*८९६--- 
गीताका एक लोक 


( केखक--भीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


वासांसि जीणांनि यथा विहाय 
नवानि ग्रह्मति नरोऽपराणि। 
तथा शारीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(गीता २। २२ ) 


अर्थात्‌ जैसे मनुष्य पुराने वल्लोंको त्यागकर दूसरे 
नये वस्रोंको ग्रहण करता है वैसे (ही) जीवात्मा पुराने 
शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है। 
इस छोकमें श्रीमगवानने पूर्वशरीरको त्यागकर 
दूसरे नवीन शारीरके ग्राप्तिके सम्बन्धमें वस्रांके बदलने- 
का दृष्टान्त देकर अर्जुनको आस्माकी नित्यता समझायी 
है । बस्नोंके उदाहरणके विषयमें कई प्रकारकी शंकाएँ की 
जाती हैं अतः यहाँ उनका समाधान किया जाता है। 
शंका-पुराने सड़े-गले गन्दे बख्नोंके त्यागमें भी 
मनुष्यको सुख होता है, और फिर नये धारण करनेमें 
भी सुख होता है परन्तु पुराने शारीरके त्यागमें और 
नयेके ग्रहणमें यानी मरने और जन्मनेमें सत्रको केश 
होता है अतएव यह उदाहरण समीचीन नहीं है | 
समाधान-पुराने शरीरके त्याग और नवीनके 
ग्रहणमें यानी मृत्यु और जन्ममें अज्ञानीको ही दुःख 
होता है ओर अज्ञानी तो वालकके समान है । ज्ञानी 
एवं भक्तको दुःख नहीं होता । भगवानूने कहा है-- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौचनं जरा । 
तथा देद्दान्तरप्रासिर्धीरस्तत्र न सुह्यति॥ 
( गीता २। १३) 
अर्थात्‌ जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा 
और बृद्ध अवस्था ( होती है ) वैसे ही अन्य शरीरकी 
प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं 
होता । श्रीरामजीके चरणोंमें दृढ प्रीति करके बाल्ने 
उसी प्रकार देहका त्याग कर दिया था जैसे हाथी 
अपने गलेसे फूलकी माळाका गिरना न जाने, यानी 
मृत्युके दुःखका उसे पता ही नहीं लगा-- 
राम-चरन इढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तजु त्याग । 
सुमनमाळ जिमि कंठ ते गिरत न जानें नाग ॥ 
पुराने वस्रांको त्यागने और नये धारण करनेमें 
भी हर्ष उन्हींको होता है जो नये-पुराने वस्नके 
तत्त्वको जानते हैं । छः महीने या साळमरके बचेको 
हर्ष नहीं होता । माँ जब उसके पुराने गन्दे कुरतेको 
उतारती है तब भी वह बालक रोता है। और जब 
नया साफ-सुयरा पहनाती है तब भी रोता है। तो भी 
माता उसके रोनेकी परवा न करके उसके हितके 
लिये वस्न वदळ ही देती है । इसी प्रकार भगवान्‌ भी 
अपने प्रिय जीवरूप बाळकके हितार्थ उसके रोनेकी 
कुछ भी परवा न करके उसकी देहको बदल देते हैं । 
अतएव यह उदाहरण सवेथा समीचीन है । 
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शंका-भगवानने यहाँ शरीरोंके साथ धजीणीनि' 
शब्दका प्रयोग किया है परन्तु यह कोई नियम नहीं 
है कि वृद्ध होनेपर या शरीर पुराना होनेपर ही 
मनुष्यकी मृत्यु होती हो । दम देखते हैं कि नवीन 
उम्रके जवान और बच्चे भी मरते हे । अतएव यह 
उदाहरण भी युक्तियुक्त नहीं है. । 

समाधान-यहाँ 'जीण! शब्दसे अस्सी या सौ 
वर्षको आयुसे तात्पर्य नहीं है. । प्रारब्धवश युवा या 
बाल, जिस किसी अवस्थामे प्राणी मरता है वही उसकी 
आयु समझी जाती है और आयुकी समात्तिका नाम ही 
जीणीवस्था है । अतएव यह उदाहरण युक्तिसंगत है । 

शंका यहाँ बासांसि और 'शरीराणि' ये 
दोनों ही शब्द बहुवचन हैँ। कपडा बदलनेवाला 
मनुष्य तो एक साथ दो-चार पुराने वस्न त्यागकर नये 
ग्रहण कर सकता है, परन्तु देही यानी जीवात्मा तो 
एक ही पुराने शरीरको छोडकर दूसरे एक ही नये 
शरीरको प्राप्त होता है । एक साथ बहुत-से शरीरोंका 
त्याग या ग्रहण करना युक्तिसंगत नहीं है अतएव यहाँ 
शरीरके लिये बहुवचनका प्रयोग उचित नहीं है । 


समाधान-यहाँ एक ही साथ बहुत-से पुराने 
वस्रोंको त्यागकर, बहुत-से नये वख पहननेकी भाँति, 
एक ही साथ अनेकों पुराने शरीर छोड़कर नये 
ग्रहण करनेकी बात भगवान्‌ नहीं कह रहे हैं। 
भ्रीमगबानका तात्पर्य है. कि मनुष्य जैसे अपने जीवन- 
भें क्रमसे अनेक बार अनेकों पुराने वल्लोंको छोड़ता 
और नये ब््नोंको पहनता है इसी प्रकार यह जीवात्मा 
भी अनेकों जन्मोमें अनेकों बार पुराने शरीरोको 
छोड़ता और नये शरीरोंको धारण करता आया है। 
न माळम इससे पूर्व जीवात्माने कितने शरीर छोडे ह 
और कितने नये घारण किये हैं और मविष्यमें भी जब- 
तक तत्त्वज्ञान नहीं होता,तबतक अनन्त पुराने शरीरोंका 
त्याग और नये शरीरोंका धारण करता रहेगा । 


कल्याण 


[ भाग ८ 

यदि कोई कहे कि स्थूळ, सूक्ष्म यदि कोई कहे कि स्यू, सहम और कारण- कारण- 
भेदसे शरीर तीन हैं इसीलिये भगवानूने शरीरके छिये 
बहुबचनका प्रयोग किया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं 
है । क्योंकि देही यानी जीवात्मा इस स्थूळ शरीरको 
त्यागनेपर कारण और सूक्ष्म शरीरको इसमेंसे लेकर 
ही दूसरे स्थूळ शरीरमें जाता है । तीनों शरीरोंका 
त्याग होनेपर तो जीवात्मा विज्ञानानन्दघन परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । फिर उसमें गमनागमनका ' कोई 
प्रश्न ही नहीं रह जाता । कारण और सूक्ष्म शरीरके 
सहित ही गमनागमन कहा जाता है। वास्तवर्मे तो 
आत्मा अचळ और अक्रिय होनेके कारण उसमें किसी 
मी हाळतमें गमनागमन नहीं है । सूक्ष्म और स्थूळ शरीरके 
सम्बन्धसे उसमें गमनागमनकी औपचारिक कल्पना 
की जाती है । तीनों शारीरोंके त्याग करनेवालेको तो 
देही! ही नहीं कहा जा सकता । देही तो देहा- 
भिमानीको ही कहा जा सकता है अतएव यहाँ 
तीनों शरीरोंका विषय नहीं है । 

शंका इसमें क्रियाका प्रयोग भी ठोक नहीं 
हुआ है। वस्रोंके लिये 'गृह्माति' कहा है और शरीरे 
लिये 'संयाति' कहा है । दोनों जगद्द एक ही “गाति 
या “संयाति? क्रियाका होना उचित था । ऐसा 
करनेमें छन्दमंगकी मी कोई सम्भावना नहीं थी, 
फिर दो तरहका प्रयोग क्यों किया गंया १ 


समाधान-यद्यपि फलमें कोई भेद नहीं है तथापि 
द्वति? क्रियाका मुख्य अर्थ ग्रहण करने है ल्‌ 
'संयातिः का मुख्य अर्थ गमनमें है । वख रि कि 
जाते हैं इसळ्यि वहाँ 'ग्रह्मति' क्रिया दो गयौ 

एक शरीरको छोड़कर दूसरेमे जाना प्रतीत ली 
इसलिये नवीन शरीरमें जानेके विषयमें 'संयाति हट 
दी गयी । अतएव क्रियामेद होनेपर भी है । 
होनेके कारण ऐसा करना सर्वथा युक्तिसंगत ही 


"ann 
NAS 
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परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक- खामीजी भीभोलेवावाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 


[ मणि 


बालाकि-हे राजन्‌ | वेदप्रतिपादित स्वर्गादि 
अर्थोमे प्रत्यक्ष और अजुमान-प्रमाणकी प्रबृत्ति चाहे 
न हो, परन्तु अर्थापत्ति आदि प्रमाणोंकी प्रवृत्ति खर्गादि 
अर्थमिं हो सकती है। 


अजातशात्र-द्दे वालाकि ! अर्थापत्ति आदि 
प्रमाण अनुमान-प्रमाणसे मिन हैं अथवा अभिन्न हैं ? 
इनमें दूसरा- अभिन्न पक्ष नहीं बनता,क्यों कि अर्थापत्ति 
आदि प्रमाण यदि अन्नुमान-प्रमाणके अन्तर्भूत माने 
जायँ तो अनुमान-प्रमाणकी प्रवृत्तिमें पूर्वे जो दोष 
कह आये हैं, वे सब्र दोष अर्थापत्ति आदि प्रमाणोंमे 
भौ प्राप्त होंगे । इसलिये अनुमान-प्रमाणसे अर्थापत्ति 
आदि प्रमाण अभिन्न नहीं हो सकते और यदि 
अर्थापत्ति आदि प्रमाण अनुमान-प्रमाणसे भिन हैं- 
यह प्रथम पक्ष माना जाय तो वह भी नहीं बनता, 
क्योंकि यदि अर्थापत्ति आदि प्रमाणोंको अनुमान- 
ग्रमाणसे भिन्न माना जायगा तो अर्थापत्ति आदि 
प्रमाण खतन्त्र होकर किसी ग्रमाज्ञानको उत्पन्न नहीं 
करते । किसी इष्टान्तको लेकर ही वे किसी पुरुषके 
प्रमाज्ञानको उत्पन्न करते हैं, ओर दृष्टान्त प्रत्यक्ष 
ज्ञानसे भिन्न नहीं होता, वह प्रत्यक्ष ज्ञानके अन्तर्भूत 
ही होता है । इसलिये अनुमान-प्रमाणसे भिन्न होने- 
पर भी अर्थापत्ति आदि प्रमाण वेदप्रतिपादित खर्गादिरूप 
अर्थोमे प्रवृत्त नहीं होते । इसलिये हे बालाकि ! 
सम्पूर्ण दोषोंसे रहित वेदभगवान्‌ जिस अर्थका बोधन 
करते हैं, वही अर्थ सुसुक्ुओंको अवश्य ग्रहण करना 


चाहिये । जैसे धर्मात्मा राजाकी आज्ञाको प्रजा ग्रहण 
३--४ 


१०] 
करती है इसी प्रकार वेदमगवान्‌की आज्ञा बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंको ग्रहण करनी योग्य है । वेदके अर्थमें कदापि 
असम्भावना नहीं करनी चाहिये । वेदभगवान्‌ प्रति- 
दिन जाग्रतको प्राप्त हुए वाकू आदि इन्द्रियोंकी 
उत्पत्तिका कथन करते हैं; अझि आदि देवताओं ओर 
शब्दादि विषयोंकी उत्पत्तिका भी कथन करते हैं । और 
सुषुपि-अवस्थामें सर्व वाक्‌ आदिका लय मी वेदभगवान्‌ 
कहते हैं। इसलिये हे बालाकि ! त्‌ इसप्रकारके वेदके 
अर्थमे श्रद्धा धारण कर और सोते हुए पुरुषको उठानेके 
समयमें उसके शरीरमें स्थित आनन्दखरूप आत्माका 
और इसी प्रकार हृदयकमलमें स्थित आत्माका मैंने 
तुझे जो उपदेश किया इन दोनों प्रकारके उपदेशोंको 
पाकर अब तुझे आत्मामें परिच्छिनता-दृष्टि नहीं करनी 
चाहिये । 

हे बाढाकि | जैसे घट, मठ, शरावादि उपाधियोंमें 
एक ही परिपूर्ण आकाश है इसी प्रकार एक ही परिपूर्ण 
आत्मा वाग्‌ आदि उपाधियोंमें है । वागादि-विशिष्ट 
इस आत्माको मूढ़ पुरुष वक्ता,श्रोता तथा द्रष्टारूप मानते 
हैं; परन्तु तुझे इसप्रकार आत्माको परिच्छिन्न नहीं मानना 
चाहिये । उपाधियोंका त्याग करके तू एक ही 
आनन्दखरूप आत्माको परिपूर्ण जान । 

बालाकि-हे राजन्‌ | यदि आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण 
है तो आपने पहले हृदयदेशमें आत्माकी स्थिति किस- 
लिये बतलायी £ 

अजातशज्रु-हे बाढाकि ! जैसे केशोके मूँडने- 
का साधन अस्तुरा नाईकी पेटीमें किसी एक स्थान- 
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पर रहता है, बैसे यह आनन्दखरूप आत्मा केवल 
हृदयदेशमे ही नहीं रहता, यह तो सब प्राणियोंके 
बाहर-मीतर व्यापक होकर रहता है। तो भी अन्तः- 
करणें, इन्द्रियोमे और शरीरमें आत्माकी विशेष 
करके उपलब्धि होती है; इसी लिये हृदयमें,इन्द्रियोंमें और 
इरीरमें आत्माकी स्थिति मैंने कही है । जैसे अग्नि 
सामान्यरूपसे सत्रमें व्यापक है तो भी काठमें अग्नि 
रहती है-ऐसा छोकमें कहा जाता है । इसलिये हे 
बालाकि | जैसे नाईकी पेटीमें अस्तुरारूपी झख्रकी 
जल्दी उपलब्धि होती है, इसी प्रकार हृदयकमलमें 
स्थित अत्यन्त खच्छ बुद्धिमें आत्माकी उपलब्धि विशेष- 
रूपसे होती है । जैसे नाईकी पेटीमें ही अस्तुरारूप 
शत्र रहता है, अन्यत्र नहीँ रहता; इसी प्रकार बुद्धि- 
रूपी देशमे ही आत्मा रहता है, अन्यत्र नहीं 
रहता । इस अभिप्रायसे आत्माकी स्थिति बुद्धिमें मैंने 
कही है । इसप्रकार हृदयमें आस्माकी विशेष अमि- 
ब्यक्तिको बोध करानेवाले अनस्तुरेके दृष्टान्तका 
निरूपण करके हृदयकी अपेक्षासे झरीरादिमें आत्मा- 
के अल्प प्रकाशको बतानेवाले अग्नि आदिके दृष्टन्त- 
के अभिप्रायका मैंने निरूपण किया है । 


हे बाळाकि ! यह आनन्दखरूप आत्मा जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज, इन चार प्रकारके 
शरीरोंको उत्पन्न करके अपने चैतन्यरूपसे नखके 
अग्रभागसे लेकर रिखापर्यन्त समस्त झारीरमें ब्याप्त 
रहता है । जैसे अग्नि यथपि सर्वत्र समान है तो भी 
अरणीरूपी काष्ठमें अझिकी विशेष अभिव्यक्तिको 
देखकर 'काष्ठमें अग्नि रहता है! ऐसा कहनेमें आता 
है, इसी प्रकार यह आनन्दखरूप आत्मा यद्यपि 
चैतन्यखरूपसे सर्वत्र समान है तो भी शरीरमें 
चैतन्यकी विशेष अभिव्यक्ति देखकर 'शरीरमें आत्मा 
रहता है? ऐसा कहना होता है । शरीरमें जो आत्मा- 
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की विशेष अभिव्यक्ति कही है, वह घटादिकी अपेक्षा- 
से कही हुई समझनी चाहिये । अन्तःकरणकी अपेक्षा 
झरीरमें आत्माकी अभिव्यक्ति अल्प होती है; इसलिये 
हे बालाकि | आकाशके समान सर्वत्र परिपूर्ण आत्मा 
इस शरीरमें चैतन्यरूपसे प्रतीत होता है, इस कारण- 
से सर्वे शरीरोंमें नखके अग्रभागसे लेकर शिखापर्यन्त 
परमात्माका प्रवेश श्रृतिने कहा है । और हे बालाकि! 
जैसे मृत्तिका घटाकार परिणामको प्राप्त होती है, 
इसलिये मृत्तिकामें सुख्य-प्रज्ञा तथा गोण-प्रज्ञा सम्भव 
नहीं है; इसी प्रकार मन, इन्द्रिय तथा देहादि संघात 
भी अनेक प्रकारके परिणामको प्राप्त होते हैं, इसलिये 
इस संघातमें भी मुख्य अथवा गोण-प्रज्ञा सम्भव नहीं 
है । प्रज्ञाखरूप आत्माके तादात्म्य-अध्यासके कारण 
अविचारकालमें शरीरादिमें चैतन्यस्वरूप प्रज्ञा प्रतीत 
होती है, विचार करनेपर शरीरादिमें प्रज्ञा सम्भव 
नहीं होती । 


बालाकि-है राजन्‌ | मन, इन्द्रियों और शरीर- 
में आपने जो प्रज्ञाका अभाव कहा, वह सम्भव नहीं 
है, क्योंकि बुद्धिरूपी प्रज्ञा मन आदिमें सम्भव है । 


अजातरात्रु-हे चालाकि ! चैतन्य आत्माके सिवा 
मन, इन्द्रियाँ तथा शरीरादि सव जड़ और विकारी 
हैं, इसलिये मन आदिमें रहनेवाळी बुद्धिरूपी प्रज्ञा मी 
जड़ और विकारी है। क्योंकि जैसे शरीरादि परिणामको 
प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार बुद्धि मी परिणामको प्राप्त 
होती है, अतएव बुद्धि जड़ और विकारी है, चैतन्य- 
रूप नहीं है । इसलिये हे बाळाकि ! आनन्दखरूप 
आत्माके सिवा किसी भी वस्तुमें ज्ञानरूप प्रज्ञा 
नहीं है । एक आत्मा ही ज्ञानखरूप है । हे बाळाकि! 
जैसे आत्माके सिवा किसी भी अनात्म-पदार्थमें ज्ञान 
नहीं है, इसी प्रकार आनन्दखरूप आत्माके सिवा 
किसी अनात्म-पदार्यमें सुख भी नहीं है । एक आत्मा 
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ही सुखरूप है; ऐसा सुखखरूप तथा ज्ञानखरूप 
आत्मा सुख तथा ज्ञानसे रहित मन, इन्द्रिय तथा 
देहादिको अपने तादात्म्य-सम्बन्धसे सुखयुक्त तथा 
ज्ञानयुक्त करता है, जेसे धनी पुरुष अपने सेवकको धन- 
वाळा करता है, इसी प्रकार सुखखरूप और ज्ञान- 
स्वरूप आत्मा मन तथा इन्द्रियोंको सुखयुक्त तथा 
ज्ञानयुक्त करता है । ओर हे बालाकि ! इस सुख- 
खरूप तथा ज्ञानखरूप आत्माका आश्रय करके वाक्‌ 
आदि अध्यात्म तथा अग्नि आदि अधिदैव सब अपने- 
अपने नामादि विषयोंका निश्चय करते हें। आत्माके 
सम्वन्ध विना कोई भी वाक्‌ आदि खतन्त्र होकर 
अर्थका निश्चय नहीं कर सकते । जैसे कि यथार्थ 
ज्ञानवाले और विपरीत ज्ञानवाले धनवान्‌ पुरुषके 
निश्चयके अनुसार ही उसका नौकर किसी कार्यका 
निश्चय करता है, धनवान्‌ पुरुषके निश्चय बिना 
नौकरको खतन्त्र निश्चय नहीं होता, इसी प्रकार 
आत्माके सम्बन्धसे ही वाक्‌ आदिको निश्चय होता 
है, ख़तन्त्र निश्चय किसीको नहीं होता । 


याळाकि-हे राजन्‌ ! बाह्म कार्यमें यद्यपि नौकर- 
के लिये धनी पुरुषकी पराधीनता है तो भी ज्ञान- 
रूपी आन्तर निश्चयमें नौकरको धनीकी अपेक्षा 
सम्भव नहीं है । इसलिये दृष्टान्त और दा्टान्तकी 
एकता नहीं है । 

अज्ञातशात्रु-हे बाळाकि ! ज्ञानरूप आन्तर 
निश्चयकी उत्पत्तिमें यद्यपि नौकरको धनीकी अपेक्षा 
नहीं है तो भी धनीके निश्चय बिना नौकरका 
निश्चय निष्फळ है अर्थात्‌ ज्ञानरूप निश्चयसे पुरुष- 
की कार्यमे प्रवृत्ति होती है । यह प्रवृत्ति धनवान्‌के 
निश्चय विना नौकरकी खतन्त्रतासे नहीं होती, 
धनवानकी सम्मति ग्रहण करके ही किसी कार्यमें नौकर- 
की प्रबृत्ति होती है, इसी प्रकार ज्ञानखरूप आत्माका 
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आश्रय करके ही सर्व वाक्‌ आदि, यह कार्य अवश्य करने- 
योग्य है, यह कार्य करनेयोग्य नहीं है, इसप्रकार 
पदार्थका निश्चय करते हैं | ज्ञानखरूप आत्मा बिना 
कोई भी वाक्‌ आदि खतन्त्र होकर पंदार्थको नहीं 
जानते । इस दृष्टान्त और सिद्धान्तमें इसप्रकार 
फेर-फार है-- 

दृष्टान्तमें धनवान्‌के ज्ञानसे नौकरका ज्ञान भिन्न 
है और सिद्धान्तमें तो आत्माके ज्ञानसे भिन्न कोई 
भी ज्ञान वाक्‌ आदि इन्दरियोमें नहीं है । आत्माका 
ज्ञान ही वाक्‌ आदि इन्द्रियोंसे युक्त होकर अनेक 
भावको प्राप्त होता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञानखरूप 
है । आत्माके सिवा सर्व अनात्म-पदार्थ जड़ हैं । हे 
बाढाकि ! उदाहरणतः भोगके साधनरूप धनादि पदायोसि 
युक्त कोई वैश्य अपने पुत्र तथा नोकरोसहित धनादि 
पदार्थोको भोगता है, अकेला ही नहीं भोगता । यदि 
अकेला ही भोगे तो उसका सब धन चोर आदि ले 
जायँ । इसलिये वह सबके साथ ही उन पदार्थोको 


. भोगता है, इसी प्रकार आनन्दस्वरूप आत्मा भी 


वाक्‌ आदि इन्द्रियोसहित भोगोंको भोगता है, बिना 
उनके अकेला झुद्ध आत्मा भोग नहीं मोगता । और जैसे 
धनवानके पुत्रादि, बान्धव और नौकर वैश्यके बिना 
खतन्त्र किसी पदार्थको नहीं भोगते, सब साथ 
मिलकर ही भोगते हैं; इसी प्रकार इन्द्रियादि 
आत्माके बिना भोगको नहीं मोगते, आत्माके साथ 
मिलकर ही वाक्‌ आदि भोग भोगते हैं। सुख-दुःखके 
अनुभवका नाम भोग है, यह भोग उपाधिरहित आत्मामें 
सम्भव नहीं है। इसी प्रकार वाक्‌ आदि जड़ पदाथोमें 
भी सम्भव नहीं है; किन्तु अन्तःकरणादि उपाधियुक्त 
आत्मा भोगका आश्रयरूप है । झुद्ध आत्मा वस्तुतः 
किसी भोगका आश्रयरूप नहीं है । इसलिये भोग 
मिथ्या है । हे बाळाकि ! जो हृदयाकारामें स्थित शुद्ध 
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आत्मारूप मैंने तुझसे कहा है, वही परमात्मा सर्व- 
संघातका अधिपति है । वही परमात्मा इस संघातके 
साथ तादात्म्य-अध्यासको प्राप्त होनेके कारण बुद्धिमान्‌ 
पुरुषके द्वारा कठिनाईसे जाना जाता है । यदि आत्मा 
दुर्ज्ञेय न होता तो सर्व शात्रके जाननेवाले तुझको 
आत्माके यथार्थ खरूपमें भ्रान्ति नहीं होती । पूर्व- 
में तूने प्राणको ही आत्मारूप कहकर मुझे उपदेश 
किया था । यह तेरी भ्रान्ति ही आत्माकी दुर्विज्ञेयता- 
का सूचन करती है । 


बालाकि-हे राजन्‌ ! जव आनन्दस्वरूप आत्मा 
इस संघातमें दुर्विज्ञेय है तो संघातसे मिन किसी अन्य 
स्थानर्मे स्थित आत्माको जाननेके लिये उत्साह क्यों 
नहीं करना चाहिये ! संघातमें ही जाननेकी क्या 
आवश्यकता है. ! 


अजातशज्ु-हे बालाकि ! तू संघातसे भिन्न 
अन्य किसी स्थानमें स्थित आत्माको जाननेके लिये 
किश्चित्‌ भी उत्साह न कर । इस संघातमें ही आत्मा- 
को जाननेका उत्साह कर ! जैसे अग्निकी उपलब्धिके 
स्थानरूप काष्ठको त्यागकर काष्ठ-सम्बन्धसे रहित 
अग्निको प्राप्त करनेकी इच्छा कोई भी बुद्विमान्‌ पुरुष 
नहीं करता, सब काष्ठमें ही अग्निकी इच्छा करते हैं, 
इसी प्रकार आत्माकी उपलब्धिके स्थानरूप संघातको 
त्यागकर अन्य स्थळमें आत्माकी खोज करना व्यर्थ 
है। इसलिये हे बाळाकि ! इस शरीरमे अन्तःकरणादि 
उपाधिर्योसे रहित कूटस्थ आत्माको ब्रह्मूपसे निश्चय 
करना चाहिये । हे वाळाकि ! हृदयाकाशरूप सर्वका 
आत्मा ही शयनकर्ता पुरुषका तथा शयनका आधारः 
रूप है, यही हृदयाकाशरूप आत्मा शयनकर्ता -पुरुषके 
आगमनकी अवधि है। हे बालाकि ! वाक आदि 
इन्द्रियोंका ल्यरूप शयन दो प्रकारका है, एक खम्नरूपी 
शयन और दूसरा सुपुततिरूप शयन । उनमें प्रथम खप्तरूपी 
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शयनके कर्ता बुद्धिके सिवा सम्पूर्ण वाक्‌ आदि हैं और 
सुषुप्तिरूपी शयनकी कर्ता बुद्धि है। इन दोनों प्रकारके 
शयनसे आगमन करनेवाला भी बुद्धिसहित वाक्‌ आदि 
इन्द्रियोंका समूह है । यद्यपि पूर्वमें विज्ञानमय भोक्ता- 
को शयनकर्तारूप तथा आगमनका कर्तारूप कह 
आये हैं तो भी यहाँ बुद्धिको और वाक्‌ आदिको 
शयनकर्ता कहा है, इसलिये पूर्व आर उत्तर-प्रन्थमें 
विरोध प्रतीत होता है, परन्तु विचार करके देखा 
जाय तो विरोध नहीं है, क्योंकि बुद्धिविशिष्ट चैतन्य- 
का नाम विज्ञानमय है । विज्ञानमयक्रे चेतन्यअंशमें 
कर्तापना सम्भव नहीं है। परिशेषसे बुद्धिमें ही 
कर्तापना सम्भव है । इस अभिप्रायसे बुद्धिको शयन- 
कर्ता कहा है, इसलिये पूर्वोत्तर-प्रन्थका विरोध नहीं है । 


हे बालाकि | प्राणरूप उपाधिमें और प्रज्ञारूप 
उपाधिमें जिस हृदयाकाशरूप आत्माका मैंने तुझे 
उपदेश किया है, उसो प्राणप्रज्ञा उपाधियुक्त आत्मा- 
का पूर्वमे देवराज इन्द्रको प्रतर्दन राजाने उपदेश 
किया था, आनन्दखरूप आत्माके साक्षात्कारके 
ग्रमावसे देवराज इन्द्रने तीनों लोकोमें उपद्रव करने- 
वाळे असुरोंको मारा था, नौतिरहित विश्वरूपादि 
ब्राह्मणोंका और विचारसे रहित बहुत-से संन्यासियों- 
का भी वध किया था, तो भी आत्मज्ञानके प्रभावसे देवराज 
इन्द्रका एक बाल भी बाँका नहीं हुआ । इस आत्म- 
ज्ञानके प्रभावसे ही देवराज इन्द्र सब देवताओंमें श्रेष्ठ 
समझा जाता है और युद्ध आदि कार्यामें बह अन्य 
किसी देवकी अपेक्षा नहीं करता। बढ नामक 
असुरसे लेकर बड़े-बड़े असुरोंको अकेले इन्द्रने ही 
पराजित किया था । इसलिये समस्त बलवानोंमें इन्द्र 
मुख्य बढ्वाढा गिना जाता है । यह देवराज इन्द्र 
अपने तेजसे शोभित होता है, इसलिये बिराट्‌ कहलाता 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ७ ] वाल्मीकि-रामायण ओर भगवच्छरणागति १००७ 


स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्प्प्प्स्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स््स्स्ल््चिः दक 
SSSI SINS SI NP AS AAV ASLSSSISSI SS LSS 


है । हे बाढाकि ! जैसे अद्वितीय आत्माके ज्ञानके 
प्रभावसे देवराज इन्द्र सबका खामी हुआ, इसी प्रकार 
आजकल भी जो कोई विवेकादि साधनोंद्वारा आनन्द- 
खरूप आत्माके ज्ञानको सम्पादन करेगा, वह भी 
आत्मज्ञानके प्रभावसे सत्र जीवोंका खामी होगा । 


याळाकि-हे राजन्‌ | आप कहते हैं कि देवराज 
इन्द्रने आत्मज्ञानके प्रभावसे सब असुरोंको जीता, 
यह आपका कथन युक्त नहीं है, क्योंकि पुराणोंमें असुरोंसे 
इन्द्रका पराजय भी बहुत स्थर्लोपर सुननेमें आता है। 


अजातशत्र-हे वालाकि ! जबतक देवराज इन्द्र 
ग्रजापतिके उपदेशसे आत्मज्ञानको प्राप्त न हुआ 
तभीतक देवराज इन्द्रको जीतकर असुर तीनों छोकों- 
के अधिपति इए । प्रजापतिके उपदेशसे आत्मज्ञानकी 
प्राप्ति होनेपर इन्द्र असुरोंको मारकर तीनों लोकोंका 
अधिपति हुआ, इसलिये हे बालाकि | आनन्दखरूप 
अद्वितीय आत्माका ज्ञान सत्र विद्याओंसे श्रेष्ठ है, 
अतएव मनुष्योंके द्वारा सम्पादन करनेयोग्य है । इति 
द्वितीयाध्याय | ( क्रमशः ) 


—"bsrksetre— 
वास्मीकि-रामायण और भगवच्छरणागति 


( लेखक--सादित्याचायं पं० औमञुरानाथजी शास्नी, भट्ट, कविर ) 
( गतांकसे आगे ) 


_ च्छी बात है, भरत आपके साथ कमी 
१४८७९ ्राठमावका त्याग नहीं कर सकते, यह 
मान लेते हैं । किन्तु यदि आपकी ओरसे 
ही कदाचित्‌ भ्रातृुमाव शिथिल हो गया 
तो फिर भरतकी भी एकतानचर्यामें कुछ 
i न अन्तर अवश्य ही पड़ेगा | इस शङ्काके 
` कारण आगे कहते हँ--'मद्विघा वा 
पितुः पुत्राः-मेरे-जेसे पिताके पुत्र भी 
सब नहीं होते ।' पिताकी भी नहीं, पिताको द्वार बनाकर 
अपनी विमाताकी भी आज्ञा पानेपर जो सम्पूर्ण राज्यसुर्खोको 
छोड़कर वनवासके कठिन दुःखांको सह सकते हैं, ऐसे मेरे- 
जैसे पुत्र भी सब नहीं होते । 
मान लीजिये, पिताने वनवासकी आज्ञा दे दी थी; 


किन्तु जन्मदात्री माता कोशल्या विप्रतिपन्न ( असंमत ) हो 


गयी थीं । कौशल्याने कहा था कि यह वचन राजाका नहीं, 
यह क्रुर वचन केकेयीका है | “वह मेरी सपत्नी है । अतएव 
सपनी होनेके कारण तुम्हारे विषयमै जो उसका अधर्म्य 


वचन है उसे सुनकर मुझे दुःखिनी छोड़कर तुम्हें जाना 


उचित नदी 
न चाधम्यं वचः श्रत्वा सपत्न्या सम भाषितम्‌ । 
विहाय शोकसन्तसां गन्तुमहंसि सामितः ॥ 


ह पुत्र ! यदि मेरे निषेध करते हुए भी मुझे शोकसन्तस 
छोड़कर तुम चले जाओगे तो तुम नरकको प्राप्त होओगे 
जो जगत्मसिद्ध है) 

यदि स्वं यास्यसि वनं त्यक्रवा मां शोकळालसाम्‌। 

ततस्ख्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं छोकविश्च॒तम्‌॥ - 

कहिये, जब माताका इतना आग्रह था, तब यदि 
श्रीराम वनमें न जाते तो उनका दोष कोन समझ सकता 
था १ क्योंकि माताका दर्जा पितासे बढ़कर झास्नमें गिना 
जाता है । कौशल्याने स्पष्ट कह दिया था कि-- 


ययैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । 
साहं स्वां नानुजानासि न गन्तव्यसितो वनम्‌ ॥ 


“जिस तरह राजा तुम्हारे पूजनीय हैं. में भी तुम्हारे 
लिये उसी तरह माननीय हूँ । मैं तुमको जानेकी अनुमति 
नहीं देती | अतएव तुम यहाँसे वन कभी नहीं जाना |? 
जब जननीकी यां स्पष्ट आज्ञा हो गयी थी तब श्रीराम यदि 
अयोध्यामे भी रहते तो भी उन्हे कोई दोषी नहीं कह सकता 
था; किन्तु परम्परासे ही सही, पितापर किसी तरह भी 
मिथ्यावादिताका कलङ्क न लगे इसलिये श्रीराम अपने 
सब सुखोंकी बलि देकर वनमें जानेको तैयार हो जाते हैं । 
इसीलिये यहाँ कहते हें-'मद्विघा वा पितुः पुत्राः-मेरे 
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सद्दश पिताके पुत्र भी सब नहीं होते |” अर्थात्‌ जब में भी 
पिताकी आज्ञा पानेपर सवसमृद्ध राज्यको भी ठुकराकर 
जज्ञलमें जाना ही अपना कतंव्य समझता हूँ और राज्यपर 
लोलप-बुद्धि नहीं रखता तब मेरी तरफुसे भी भातृभावके 
त्यागका प्रसङ्ग केसे आ सकता है ! 


यहाँ बड़ी भारी शङ्का एक यह उपस्थित होती है कि 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ भीरामचन्द्रके मुखसे महर्षि यह 
आस्मश्ठाधा केसे करवा रहे हैं । “मेरे बराबर कोई सुपुत्र 
नहीं? यह तो स्पष्ट आत्म/छाघा दै । जब धीरोदात्त नायक- 
तकको साहित्यवाले 'कृपावान्‌ अविकत्थनः-दयाछ और 
अपने मुखसे अपनी प्रशंसा नहीं करनेवाला' चित्रित करते हैं 
तब आदश पुरुष, यावन्मात्र नायकोके नायक भीरामचन्द्र 
अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा करें, यह क्या समंजस समझा 
जायया १ इसका समाधान कुछ लोग तो यह करते हैं कि 
यह प्रशंसा नहीं, सत्य कथन है । सत्य वात कहनेमें आत्म- 
'छाघाका दोष नहीं आता । महाकवि कालिदास तो भला 
साहित्यवालोके लिये मार्गप्रदर्शक हुए हैं । उन्होंने तो 
अपने नाटकोमें धीरोदात्त नायकको साहितय-लक्षणोसे लक्षित 
ही चित्रित किया है, किन्तु वह दुष्यन्तके मुखसे कहलाते हैं-- 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
्रमाणमन्तःकरणप्रशृत्तयः | 
सजर्नोके लिये जहाँ सन्देहस्थळ उपस्थित होता है वहाँ 
उनके अन्तःकरणकी वृत्ति ही प्रमाणभूत हो जाती है।? 
अर्थात्‌ शकुन्तला हमारी प्रणयमाजन हो सकती है वा नहीं, 
इस संशयमें उसकी तरफ खिंचनेवाला मेरा हृदय ही कहे 
देता है कि शकुन्तला अवश्य क्षत्रियोके द्वारा परिणेय है। 
यहां डुष्यन्त अपने मुखसे ही अपने आपको आदश सजन 
कह डालते हे; किन्तु आजतक किसीने शाङुन्तलके नायकपर 
आत्मक्षाषाका दोष नहीं लगाया । क्योंकि यह इलाघा 
नहीं, भूताथेकथन है । महावीर हनूमान्‌ तो सत्यपराक्रम 
आदश योद्धा हैं । उन्हें अपने मुखसे अपनी तारीफ़ 
करके मळा किससे क्या लेना था ? चह भी कहते हँ - 
पञ्चगाशनमाकाशो पतन्तं पक्षिसेचिते । 
चेनतेयमहं शाक्तः परिगन्तु* सहस्रधा ॥ 
'उडनेमे गरु तो सबसे वेगवान्‌ गिने जाते हूं; 
किन्तु मैं आकाशमें उड़ते हुए गरुड़से भी आगे सहन 
भकारसे निकल सकता हूँ |? यहाँ इनूमान्‌ अपनी गतिका 
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प्प्प्प्प्ल 
सत्य परिचय दे रहे हैं, इसलिये इसे कोई आत्मइलाघा नहीं 
कहता । “काव्याद? के प्रथम परिच्छेदमें दण्डी कहते हें 
स्वगुणाविष्क्रिया दोषो नात्र भूतार्थशंसिनः । 
अपि त्वनियमो इष्टस्तथा त्वन्येरुदीरणात्‌ ॥ 


“सत्यकथनमें खगुणप्रशंसाका दोष नहीं आता | और 
दूसरे, नायक अपने मुखसे अपना वृत्तान्त कह दे-इसे दोष 
भी नहीं समझा जाता, क्योंकि कई जगह अपने मुखसे 
अपना वर्णन देखा जाता है।' अथवा-पूर्वोक्त समाघानादि 
करनेकी जरूरत ही नहीं पड़ती । 'न सवै भ्रातरः? इत्यादि 
पद्यका तात्पर्यं ही दूसरा है। श्रीरामचन्द्र कहते हैं--हे 
तात ! सर्वे भ्रातरो भरतोपमाः न, सब भाई भरतके समान 
नहीं होते । जो कि भरत पिताके दिये हुए अपने राज्यको 
छोड़कर वनमें आते हैं और मुझसे कहते हें कि यह राज्य 
तुम्हारा है, तुम्ही लो । अतएव भरतके सिवा कोई दूसरा 
ऐसा त्यागी दीखता है १ इस वातको पुष्ट करनेके लिये 
दृष्टान्त देते हैं--'मद्विघा वा पितुः पुत्राः? 'जेसे मेरे समान 
पुत्र ।' मेरे विरहका प्रसङ्ग पडते ही पिता लोकान्तरको चळे 
गये, इस तरहका पुत्रवत्सल पिता जिसने प्राप्त किया हो 
ऐसा पुत्र मेरे समान दूसरा कोई होगा ! अपि त, नहीँ । 
इसी तरह “सुहदो वा भवाइशाः-सुग्रीवसे कहते हैं कि 
'ज्ञेसे तुम्हारे समान मित्र सब नहीं होते, जो अपने 
सब कार्य छोड़कर नाना प्रकारके कर्टोको सहते हुए मित्रके 
कार्यके लिये प्राणपर्यन्तको कुछ नहीं गिनते । यहाँ “मद्विघा 
वा पितुः पुत्रा, सुहृदो वा भवद्विधाः? यह दोनों दृष्टान्त 
हं) इनमें यदि कोई अतिप्रशंसा भी हो तो भी उसका 
तात्पय 'न सर्वे भ्रातरः इस बातकी पुष्टिमें है। अर्थात्‌ 
मेरे समान वत्सर पिताके पुत्र और तुम-सरीखे एकान्त मित्र. 


जिस तरह दुनियामें दुळेम हैं इसी तरह भरतके समान भाई 
भी सब नहीं होते ।? 


अथवा--'मद्विघाः पितुः पुत्राः सन्तु मा वा; परन्तु 
भरतसमा भ्रातरस्त्वत्समाः सुहृदश्च न सन्ति’ इत्यर्थ; । 'मेरे 
समान, पिताके पुत्र हों वा न हों, कोई बड़ी बात नहीं । 
परन्तु भरतके समान भाई और तुम्हारे समान मित्र कहीं 
नहीं दिखलायी देते।? इस अर्थमे आत्मश्ठाघा-दोषका प्रसङ्ग 
ही नहीं आता । सच पूछिये तो जिन रीकाकारोंने “मद्विधा 
वा पितुः पुत्राः? में आत्मश्वाघा-दोषकी शङ्का की है उनकी 
समझमें ही यह इलोक नहीं आया है, ऐसा मालूम पड़ता 
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है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र यहाँ कह रहे हैं कि “जो मेरे 
समान, पिताका वात्सल्यमाजन हुआ हो ऐसा पुत्र दुनियामें 
दूसरा नहीं है ।? यहाँ पिताके प्रेम और वात्सल्यकी पराकाष्ठाकी 
तारीफ है | उसीके द्वारा फिर अपना सौभाग्य दिखाया गया 
है कि जिसे ऐसे वत्सल पिताके पुत्र होनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ हो ऐसे बड़भागी पुत्र मेरे समान सब नहीं होते। 
यहाँ स्पष्ट झलक रहा है कि श्रीरामचन्द्र अपने पिता दशरथ- 
के वात्सल्यका स्मरण करके अपना अहोभाग्य वता रहे हैं | 
» स्पष्ट ही यहाँ पिताकी प्रशंसा है । यदि यहाँ पिताके वात्सस्य- 
की प्रशंसामें तात्पर्यं नहीं होता तो “मद्विधा वा पितुः पुत्राः’ 
यहाँ 'पितुः? पदकी कोई आवश्यकता न थी। “मद्विधाः 
पुत्राः सरे न-मेरे समान पुत्र सब नहीं दोते यही कहना 
पर्याप्त था । बल्कि “मेरै समान पिताके पुत्र” याँ 'पिताके 
पुत्र! कहना तो उलटा भद्दा-सा माळम होता है। परन्तु यहाँ 
पिताकी वत्सलताकी ही तारीफ भ्रीरामचन्द्रको अमीष्ट है । 
अतएव आप कहते हैं मेरे समान वत्सलप्रकृति-पिताके पुत्र 
सब नहीं होते ।? इस कथनमें जाहिरा अपनी तारीफ दीखने- 
पर भी पिताके वात्सल्यकी ही सर्वात्मना स्तुति है। भक्त 
भगवानसे कहते हें--'हे प्रभो ! मेरे समान आज कोन 
बड्भागी होगा जिसको आपके समान दयाछ खामी मिले 
हैं !? कहिये, क्या इस कथनमें भक्तपर आत्मःछाघाका दोष 
लगाया जायगा १ 
राजा परीक्षित कहते हैं-- 
वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः | 
यत्पिबामो सुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृप्णकथास्तस्‌॥ 
हे गुरो ! हम गहंणीय क्षत्रिय होनेपर भी आज अत्यन्त 
घन्य हैं जो आपके मुखसे निकले हुए पवित्र भीकृष्ण-कथा- 
मतका बारंबार पान करते हैं|” कहिये, ब्रत लेकर नियमा- 
नुसार भीमद्धागवतको सुनते हुए प्रशान्तप्रकृति परीक्षितपर 
भी क्या अपने मुखसे ही अपनी “छाघा करनेका दोष लगाया 
जा सकेगा ! नहीं, यहाँ स्पष्ट ही श्रीक्ृष्णकथाम्रतकी प्रशंसा 
वक्ताको अभीष्ट है | इसी प्रकार “मद्विधा वा पितुः पुत्राः? 
में भी पिताके वात्सल्यकी ही प्रशंसा भीरामचन्द्र कर रहे हैं। 


जिस समय केकेयीने वनवासकी आज्ञा देनेके लिये 
श्रीरामचन्द्रको महळमें बुलवाया उस समय पुत्रवत्सल 
महाराज दशरथकी बडी करुणाजनक दशा थी । रामका 
वियोग होनेवाला दै; इस विचारमात्रसे ही उनका हृदय 


तड़फड़ा रहा था । जैसे ही श्रीरामको सामने देखा, राजाका 
हृदय उमड़ आया । 


रामेत्युक्स्वा तु वचनं वाध्पपर्याकुलेक्षणः । 
शशाक नुपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभापितुस्‌॥ 


धवह केवल "राम? इतनामात्र कह सके | आँखोंमें 
आँसुऔंकी झड़ी लग गयी । दुःखकी दीनताके कारण राजा- 
से न तो रामकी तरफ देखा ही गया और न कुछ बोला ही 
गया ।? श्रीरामचन्द्र पिताकी यह दशा देखकर घबरा उठे। 
आपने बड़े विनयसे केंकेयीसे पूछा-- 


किं स्विदं यन्महीपतिः । 
वसुधासक्तनयनो मन्दमश्रूणि सुति ॥ 


आज यह क्या है कि महाराज बड़ी उदासीसे नीची दृष्टि 
किये आँसू बहा रहे हैं £ केकेयीने सत्र विष उगल दिया । 
श्रीरामचन्द्रने मस्तक नवाकर उस आज्ञाको ग्रहण किया | 
आपने कहा कि 'मा ! आप मेरे स्वभावको नहीँ जानती । 
अन्यथा महाराजतक इस बातको पहुँचानेकी क्या जरूरत 
थी । मैं तो आपकी ही आज्ञासे वन जानेको तैयार था । 
मैं मातासे आज्ञा ले ढूँ और सीताको समझा दू, इतना- 
मात्र अवकाश दीजिये । मैं आज ही वन चला जाऊँगा-- 
यावन्मातरमाएच्छे सीतां चाजुनयाग्यहम्‌ । 
ततोऽच्येच गमिष्यामि दण्डकानामहं वनम्‌॥ 


राजा अपने शोकके आवेगको बड़े चैयंसे अपने हृदय- 
हीमें रोक रहे थे; परन्तु रामके ये वचन सुनकर उनका धैय 
टूट गया । जो महापराक्रमी दशरथ बड़े-बड़े संग्रामोर्मे कभी 
विचलित नहीं हुए थे, जिनके चैयं और पराक्रमपर मनुष्य 
ही क्या, देवताओतकको बड़ा भरोसा था, संकट पड़नेपर 
देवतातक जिन्हें सहायताके लिये बुछाते थे, आज वे ही 
महाराज दशरथ साधारण दीनोंकी तरह अधीर हो रहे दें । 
और तो क्या, ख्रियोंकी तरह बड़े जोरसे रो उठते हैं। 
“शोकादशक्नुवन्‌ वक्तु' प्ररुरोद महास्वनम्‌ ।' क्यों? जो 
हृदय महासंग्रामोमें निरन्तर वरसनेवाले शोके प्रद्दरासे 
कठिन पड़ गया दै, जो हृदय श्ाघातोंके घटके कारण 
स्पशम भी लोहवत्‌ कठिन मालूम होता है वह इस तरह 
एकदम व्याकुल क्यों हो पड़ा दै! इसका कारण हे 
भ्रीरामचन्द्रपर असाधारण प्रेम । बडी-बडी साधनाओंसे 
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श्रीरामचन्द्रसा पुत्र मिला था। आज वही वनको जा 
रहा है-- 
अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान्‌ । 
रामो लब्धो महातेजाः स कथं त्यज्यते मया ॥ 


बस) इसीलिये परमवत्सल महाराज दशरथ आज 
साधारण मनुष्योंकी तरह शोक-मूढ होकर रो पड़े हैं । 


राजा दशरथ नाना तरहसे अनुनय-विनय करके कैकेयी- 
को समझाते हैं । जिन महाराज दशरथके चरणोंपर बड़े-बड़े 
वीरोंके, महाराजाधिराजोके मस्तक नवा करते थे आज वही 
कोसलाधिपति महाराज दशरथ केकेयीके सामने झोली 
पसारकर भीख मांगते हैं, पेरोमे प्रणाम करते हैं कि रामको 
वनमें भेजनेका हठ छोड़ दो । आप कहते हैं-- 


सम वृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपस्विनः । 
दीन छाळप्यमानस्य कारुण्यं कतु'महसि ॥ 
अछि कुसि केकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते । 
शरणं अव रामस्य साऽधमो मामिह स्पुरत्‌ ॥ 


भरे बुढापेकी तरफ देखो । मैं थोड़े दिनोंका पाहुना 
हूँ | बड़ी दीनतासे प्रार्थना करते हुए मुझपर तुम्हें अवश्य 
करुणा करनी चाहिये ।' जिस वीरद्दयको कभी किसीसे 
दीनवचन कहनेतकका अवसर नहीं पड़ा था आज वही यों 
दयाका भिखारी हो रहा है ! क्यो ! अपने पुत्र भीरामचन्ध- 
पर असीम प्रेम होनेके कारण ! 


जब किसी तरह भी केकेयी मृदु नहीं हुई तब राजा 
कहते हँ “अच्छी बात है। रामको वनवास हो और भरत 
युवराजपदवीपर बैठे, यही तो तुम्हे वर दिया गया है ।! किन्तु 
में भी राज्यसुख और घनादिको छोड़कर रामके पीछे-पीछे 
वनको चला जाऊँगा फिर तुम और राजा भरत यहाँ रहकर 
आनन्दपूर्सक राज्यभोग करना-- 
अनुबजिप्याम्यह् रास 
राज्यं परिस्यञ्य सुखं धनं च | 
सहैच राशा भरतेन च त्वं 
यथासुखं झुंदव चिराय राज्यम्‌॥ 
जो महाराज थोड़े दिनके पाहुने कहे जा रहे हैं वही 
७4 इद्धावस्थामे जङ्गलोंका कष्ट भोगनेको तैयार हैं | क्योंकि 
भीरामचन्द्रसदश पुन्नके प्रति वात्सल्य उनकी आत्माको 


कल्याण 
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बलात्‌ खींच रहा है | जबर श्रीरामका वनगमन निश्चित हो 
चुका ओर विदेहनन्दिनी श्रीसीतातक चीरवल्कल पहनकर 
मुनियोंकी तरह वनप्रस्थानकी आज्ञा माँगने दशरथके पास 
आयी, राजासे यह करुण दृश्य नहीं देखा गया । वे आँखें 
मूँदकर रो उठे । उन्होने निश्चित कर लिया, यह दुःखमय 
दृश्य मैं नहीं देख सकूँगा । किन्तु हाय, हृदय नहीं माना । 
श्रीराम चोदह वर्षके लिये वनको जा रहे हैं । मैं उन्हे 
फिर जाते देख सकूँगा कि नहीं | एक बार इन नेन्रोंसे 
प्रिय पुत्रका सुखदशन तो कर लूँ.। यह सोचकर राजा 
वनको जाते हुए श्रीरामचन्द्रको देखनेके लिये बड़ी लालसासे 
उठ खड़े होते हैं । साथमे, दीनतासे विलाप करता हुआ 
रनवास भी पीछे-पीछे जाता है-- 


अथ राजा घृतः स्ीभिर्दीनाभिर्दीनचेतनः | 
निर्जयाम प्रियं पुत्रं द्रद्यामीति जुवन्‌ शृह्दात्‌ ॥ 


राजा दशरथ उस दृश्यको देखकर सुखी होनेके बदले 
अत्यन्त शोकाभिभूत हो गये । उनके इदयकी गति एकदम 
भयानक हो पड़ी। उन्होंने देखा कि तमाम अयोध्या 
महलके आगे उमड़ आयी है । सबके नेत्रोसे आँसू बरस 
रहे हैं | भीरामके रथके पीछे लटक-ल्टककर बड़ी दीनतासे 
प्रार्थना कर रहे हैं--'हे सुमन्त्र ! घोड़ोंकी लगाम जरा रोक 
लो । रथको थोड़ा धीरे-धीरे चलाओ | हम श्रीरामका मुख 
देखना चाहते हैं। हमारे लिये यह अब दुलभ हो 
जायगा” 


संयच्छ वाजिनां रइमीन्‌ सूत याहि शनेः दानैः । 
सुखं बक्ष्याम रामस्य दुदे्श नो भविष्यति ॥ 


दयाल श्रीरामचन्द्रसे यह करुण हृद्य नहीं देखा जाता । 
वे सुमन्त्रको तकाजा करते दैँ--रथको जल्दी-जल्दी 
चलाओ । सूत बड़े असमझसमें पड़ गये-- 

रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेतिच जनस्तदा । 

उभय नाशकत्सूतः कतुंसध्वनि चोदितः ॥ 

राजा दशरथ इस दुःखमय दृश्यको अधिक देरतक 
नहीं देख सके | उनकी चेतना जाती रही, 'निपपातेव दुःखेन 
ऊँतमूठ इव दुमः-जड़ कटनेपर जिस तरह वृक्ष गिर 
जाता है इस तरह भूमिपर गिर पड़े ।? 

राजा शोकविहल, .घरमे विकल पड़े हुए, पुत्रके लिये 
पछता रहे दै दाय ! मैने ही तो अपने हार्थोसे पुत्रको वन - 
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संख्या ७ ] वाल्मी कि-रामायण और भगवच्छरणागति १०११ 
भेजा है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रामकी ज्या-ज्या निश्चष्टाहारसञ्चारा बर्ष कस्थाननिष्टिताः । 


याद आती थी, राजा इस तरह अनुताप करते थे जिस 
तरह कोई इच्छापूर्यक ब्राह्मणको मारकर पछताता हो, 
अथवा ह्याथाँसे अग्निको छूकर दुखी होता हो । 

हृत्वेच बाह्मणं कासास्स्पृष्ािमिव पाणिना । 

अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं सञ्चिन्त्य राघवस्‌॥ 

जिन राघयके. वियोगमें सम्पूर्ण अयोध्याके नर-नारी 
अपना-अपना घर छोड़-छोड़कर रामके पीछे-पीछे हो लिये, 
उस दिन अयोध्याके किसी घरमै सम्ध्याका स्वागत न हुआ, 
दीपकतक नहीं जला, पञु-पक्षियांतकने भोजन छोड़ दिया, 
भला पुत्रवरसल पिता दशरथके शोकका कुछ अन्त होगा! 
जिस समय श्रीराम रथमें बेठकर वनके लिये जाने लगे उस 
समय पुरवासियोमें हाद्दाकार मच गया । लोगोंके ऑसुओंके 
चौधारे वह रहे थे । तथ्यवाक्‌ महर्षि वाल्मीकि उस समयकी 
दशा कहते हैं कि लोगोंके नेत्रोसे इतना आँसू बहा कि 
भूमि सब तर हो गयी । पुरवासियोके पेरोंसे रजका उड़ना 
बिल्कुल बन्द हो गया— 

निर्गच्छति महावाहों रामे पौरजनाश्षुभिः । 

पतितैरभ्यवहितं प्रणनाश मद्दीरजः ॥ 

साधारण पौरजनोंकी क्या कथा ! संसारत्यागी, कमेंकनिष्ठ 
न्राझणतक श्रीरामचन्द्रको जाता हुआ देखकर उनके पीछे- 
पीछे हो लेते हैं । वे कहते हैं कि--'हे रामचन्द्र ! हमारे 
इन सफेद वालोंको देखो, जो आपके जानेके दुःखमें भूमिपर 
छोटनेसे धूलिधूसर हो रहे हैं | हमारे इन सफेद बार्लोकी 
तरफ ही देखकर लौट चलो राम ! बहुत ब्राह्मणोंके यश 
समाप्तिके समय आपकी प्रतीक्षा करेंगे। यदि उनमें 
अपूर्णता रह जायगी तो उसका अपराध आपको लगेगा । 
अतएव इस धर्मके अनुरोघसे ही लोट चलिये-- 

याचितो नो निवतंस्व इंसझुङसिरोरुहैः । 

शिरोभिनिंभ्वताचार सहीपतनपांसुळेः ॥ 

बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः। 

तेपां समासिरायत्ता तव वत्स निवतंने॥ 

हे रामचन्द्र, देखो ! आज पक्षी भी आहारके लिये 
जाना छोड़कर, और तो क्या शरीरका हिलना-डुलनातक 
छोड़कर शोकके मारे अपने वृक्षके कोटरहीमें बेठे हें । 
सर्व प्राणीमात्रपर दया करनेवाले आपसे लोट चछनेके 
लिये याचना करते हैं?--- 


पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सव॑भूतानुकस्पिनम्‌ ॥ 


फिर भला, पिता दशरथके हृदयकी दशा तो क्या 
पूछते हैं १ कुछ ही घण्टे बीते होंगे कि उनकी दशा विगड़ने 
लगी । आधीरात जाते-जाते तो वह कोशल्यासे कहते है - 


न त्वां पश्यामि कोशल्ये साधु मां पाणिना स्पश । 
रामं सेऽनुगता इष्टिरद्यापि न निवतंते॥ 


“हे कोशस्या ! तुम मुझे दिखायी नहीं दे रही हो । तुम 
मुझे हाथसे अच्छी तरह छुओ । मेरी इष्टि तो रामके साथ- 
साथ चली गयी, जो अमीतक भी नहीं लौटी ।' हाय हाय ! 
जो पिता अपने पुत्रके वियोंगमें थोड़े ही समयमें अपने 
नेत्रतक खो बेठता है उस पिताके वात्सल्यकी तुलना कहीं 
मिल सकेगी १ ऐसे पुत्रवत्सल पिता दर एकके माग्यमें 
होंगे! इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हें कि--“मद्विधा वा 
पितुः पुत्राः-मेरे सहश, पिताके वात्सस्यमाजन सब ही 
पुत्र नहीं होते ।? 

राजा दशरथ राममयेकप्राण थे। इठपर चढ़ी हुई 
केकेयीको उन्होंने साम-दाम-क्रोघ आदि सभी उपायोँसे 
समझाया । जब किसी तरह भी नहीं मानी, तब छुँझला- 
कर कहा कि 'माठूम होता दै, तुमको अब वेघव्यका योग 
है | मैं रामके वियोगमें कभी नहीं जी सकूँगा । मैं कहे 
देता हूँ कि यदि तुम अभिषेकके काममें विन्न डालोगी तो 
शीघ्र ही इस अभिषेक-सामग्रीसे राम मेरी ओध्वंदेहिक 
क्रिया करेंगे । तुम और तुम्हारे पुत्रका में हाथतक 
नहीं लगवाना चाहता 

रामाभिपेकसंमारै स्तदथंसुपकल्पितेः । 

रामः कारयितय्यो से स्तस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥ 

सपुत्रया स्वया नेव कर्तव्या सलिलक्रिया । 

श्रीरामके चले जानेपर जिस समय महलमें पड़े-पड़े 
राजा प्रलाप कर रहे थे उस समय भी उनके मुखसे यही 
निकला कि--हे कैकेयी ! तू अब पूर्णमनोरथ हो जा । अब 
विधवा होकर इस राज्यमें रहना । मैं तो रामके बिना 
जीना नहीं चाहता-- 

सकामा भव कैकेयि विधवा राज्यमावस । 


न हि तं पुरुषव्याघ्रं विना जीवितुसुत्सहे ॥ 
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राजा आकाशकी तरफ देखके फिर प्रलाप करते है-- 


हा हन्त छृतान्त ! 
अनपस्या वयं रामः पुत्रोऽन्यस्य महीपतेः । 
चने व्याप्री च केकेयी त्वया किं न कृतं त्रयम्‌ ॥ 


है क्रर विधाता ! हमको निःसन्तान तथा रामको 
दूसरे राजाका पुत्र, और केकेयीको जङ्गलमें सिंहिनी क्यों 
न बनाया।' 


राजाका जीवन श्रीरामचन्द्रके साथ-साथ चल रहा 
था । जैसे ही श्रीराम वनकी तरफ चले, राजा एकटक 
उनके रथकी तरफ़ देखते रह गये । जव रथकी धूलि भी 
दीखती बम्द हो गयी तत्र मूच्छित-अवस्यामें महलमें लाये 
` गये । उनका जीवनसूत्र इस आशापर अटक रहा था कि 
अमी रामके साथ सुमन्त्र है । कदाचित्‌ राम उसीके साथ 
यहाँ लौट आयें | बस, कुहकिनी इस आशाके सहारे वह 
जी रहे थे | सुमन्त्रजिस समय अयोध्याके समीप पहुँचे उस 
समय शून्य, निःशब्द उस अयोध्याको देखकर वे डर गये। 
जो अयोध्यापुरी रात-दिन उत्साहमय, शब्दमय, मूर्तिमान्‌ 
उत्सवमय बनी रहती थी, रातको भी जो एक तरहसे 
जागरूक ही रहती थी, आज वही इसप्रकार भयङ्कर और 
सूनी क्‍यों दीख रही है! सब सामग्री और राजासहित 
यह अयोध्यापुरी रामकी शोकाम्रिसे दग्ध तो कहीं नहीं 
हो गयी ! 
कश्चिन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा । 
रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाञ्चिना पुरी ॥ 


जैसे ही सुमन्त्र नगरके द्वारमें घुसे और रामके रथका 
शब्द हुआ कि उस सूनी अयोध्यापुरीमेंसे निकल-निकल- 
कर नर-नारियोंका झुण्ड उस रथकी तरफ़ दौड़ा । सव पूछते 
थे--भीराम कहाँ हैं ।! उन दीनोंकी उस विकल वेदना- 
की उपेक्षा सुमन्त्रसे नहीं हो सकी । सत्रको भीरामका 
इच्तान्त समझाकर ढांढस बँधाते थे। लोग विलाप कर रहे 
थे | दाय ! सुमन्त्र यदाँसे रामको लेकर गये थे; किन्तु 
बिना रामके लौट रहे हैं। हाय ! महारानी कौशल्याको वे 
क्या जवाब देंगे जो अपने प्यारे बछड़ेसे बिछुडी 


छुड़ी हुई 
तरह उस रामझूल्य महलमै चारों तरफ़ घूम रही दै । 


राजा दशरथने 


सुमन्त्रका आना जेसे 
उनके निष्याण देम ही सुना कि 


मानों फिरसे प्राण आ गये | उसी 


समय उन्हें महलमें लानेकी आज्ञा हुई, क्योंकि रामके पास- 
से आ रहे हैं न ! वहाँ सत्र काम वन्द थे । भ्रीराममात्रकी 
चचां चल रही थी । वाल्मीकि कहते हैं--- 


तदाजुद्दाव तं सूतं रासवृत्तान्तकारणात्‌ । 


राजा बोले- हे सुमन्त्र ! तुम्हारे देन्यसे मालूम होता 
है, तुम भी रामको छोड़कर चले आ रहे हो-- 


शून्यः प्राप्तो यदि रथो भझो सम मनोरथः । 
नूनं दशरथं नेतु' काछेन प्रेषितो रथः॥ 


“यदि रथ खाली आया है तो मेरा सव मनोरथ टूट 
गया । मालूम होता है, अब दशरथको लेनेके लिये काळने 
यह रथ भेजा है !' “सुमन्त्र ! मुझको रामका सब वृत्तान्त 
कहो । वे वनमें केसे रह रहे हैं ! हे सूत ! रामका बैठना, 
सोना, भोजन करना इत्यादि सब मुझसे कहो । जेसे ययाति 
साघुँआँसे जीते थे वैसे मै इसीसे जीऊँगा?--- 


आसितं शयितं भुक्तं सूत रामस्य कीतय । 
जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिच साधुषु ॥ 


पुत्रका दशेन तो कहाँ, जो पिता उसके वृत्तान्तको 


सुनकर ही मरा हुआ जीता है भला उसके वात्सल्यकी 
तुलना कहीं मिलेगी १ 


सुमन्त्र चैयं बँँधानेके लिये श्रीरामका सब वृत्तान्त 
कहकर कहते हैं कि-जब श्रीराम लौटनेके लिये अनुमत 
नहीं हुए तब मैंने ही उनसे प्रार्थना की कि 'मेरी यह 
आत्मा आपके बिना अयोध्यामें प्रवेश करना नहीं चाहती । 
अतएव मुझे भी वनवासमें साथ ले चलनेकी आज्ञा दीजिये। 
हे राम ! इन घोडको तो देखो । इनकी क्या दीन दशा 
हो रही है। यह सदा मेरी आज्ञामें रहनेयाले हैं; परन्तु जब 
आपसे शून्य इस रथको लेकर जाऊँगा तब ये उसे कैसे 
ले जायंगे ? 

सस ताव ज्षियोगस्थासस्वद्वम्घुजनवाहिनः । 

कथं रथं त्वया हीनं प्रवक्ष्यन्ति हयोत्तमाः ॥ 


श्रीरामने कहा कि हे सुमन्त्र ! मुझे पिताजीका बडा 


१ ययाति इन्द्रके शापसे जब खर्गसे गिरने लगे तब 
उन्होने यही माँगा था कि मुझे साधु पुरुपोमे डाळ दो । ययाति 


उस साधसमागमर्मे. स्वगेसे भी अधिक सुखपूवेक अपना जीबन 
बिताते थे । 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९ ्ू्ि्ख्चचचच चित चनचनननन्ससचसिनिनिलिच्धनननतननन तन रा च 111501 तनमन नमतननननन न» 


संख्या ७] 


१७०" 


ध्यान है । मेरे विरहमें उनकी क्या दशा होगी, यह बडा 
सन्देहस्थान है । इक्ष्वाकुवंशी राजाओंका तुम्हारे समान 
दूसरा हितैषी नहीं । अतएव राजा मेरा सोच न करें, ऐसा 
उपाय तुम करना-- 
इद्वाकूणां स्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरु ॥ 


में मन मारकर वहाँसे लोटा तो सही; परन्तु मेरा अन्त- 
रात्मा श्रीरामके पीछे-पीछे जाने लगा । हाय ! मुझसे 
अधिक भाग्यवान्‌ तो ये पद्म घोड़े हें जो रामके वियोगमें 
मुझसे अधिक विकल हो गये । बड़े-बड़े सङ्कटोंमें, सम्मुख 
युद्धोमें कमी इन्होने मेरी आज्ञा नहीं उलाँघी। इशारेमात्रपर 
ये बड़े उत्साहसे आगे बढ़ते थे; परन्तु रामको वनमें छोड़- 
कर लोटते समय ये घोड़े किसी तरह अयोध्याकी तरफ 
आगे नहीं बढ़ना चाहते थे । इन्हें ज्यादा दवाता था, 
तो आँखाँसे गरम-गरम आँसू पटककर अपनी दीनता 
दिखाते थे— 

सस स्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावतंन्त वस्मेनि । 

उष्णमश्रु विसुञ्जन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम्‌ ॥ 


राजाका शोक रामका वृत्तान्त सुनकर दूना उमड़ 
आता है। वे एकदम घबरा उठते हैं । कहते है सुमन्त्र ! 
यदि मैंने तुम्हारा कुछ भी भला किया हो तो तुम कृपा 
करके मुझे रामके पास पहुँचा दो । मेरे प्राण मुझे तकाजा 
कर रहे हैं वे श्रीरामका दर्शन करके निकलना चाहते हैं- 


सूत यद्यस्ति ते किञ्चिन्मया तु सुकृतं कृतम्‌ । 
स्वं प्रापयाशु सां रामं प्राणाः संस्वरयन्ति माम्‌ ॥ 


पुत्रके वियोगमें जिस पिताकी यह हालत है भला, 
उसके वास्सस्यकी कुछ सीमा है ! जिसको ऐसा वत्सल- 
प्रकृति पिता मिला है, भला, उस पुत्रका सौभाग्य साधारण 
समझा जा सकता दे! इसीलिये श्रीरामचन्द्रके मुखसे 
महर्षि कहलाते हैं. कि --“माइशा वा पितुः पुत्राः ।? 

राजचयाँके प्रसङ्गमें ्रीरामचन्द्रने पहले कहा था कि 
४राजाओंमें प्रायः यह देखा जाता है कि व्यसन पड्नेपर 
पूर्व येरको स्मरण करके एकपर एक प्रहार करनेको उद्यत 
हो जाता है? कहा इस कथनसे सुग्रीव अपने ऊपर सन्देह- 
शंका न समझ वेठें, इसलिये श्रीरामचन्द्र आगे कहते हैं कि- 
“सुहृदो वा भवद्विधाः, 'हे सुग्रीव ! तुम्हारे सदश मित्र सब 
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नहीं होते ।' राजचर्यामें शत्रु भी अनेक हो जाते हैँ तो 
मित्र भी बहुत बन जाते हैं; परन्तु मित्रके कार्यके लिये 
प्राणतकको कुछ नहीं गिननेवाले तुम्हारे सदृश मित्र सत्र 
नहीं हुआ करते | बालीके मयसे ऋष्यमूक प्वतमें छिपे 
हुए सुग्रीव अबतक बड़ी दीनतासे काळ बिता रहे थे। 
स्वजनोंसे मिलना केसा, किष्किन्धाकी तरफ मुख करना भी 
उनके लिये मृत्युके समान था । अपनी प्राणप्रिया रुमासे 

मिळनेके लिये उनका हृदय अहर्निश तड़पा करता था, 

किन्तु दशनतक दुलभ था । किष्कन्धाधिपतिके अनुज 

होकर भी बड़े दुःखसे अपना समय काट रहे थे। 

दीन मनुष्य ओर-और दृष्टियोंसे चाहे दुखी गिना जाता हो 

परन्तु वह भी रूखी-सूखी खाकर अपने कुठम्बके साथ 

आनन्दसे रहता है । यहाँ राज्याधिकारी होनेपर भी राज्य- 

सुख भोग तो कहाँ, अपनी प्रिय पत्नीका दशनतक दुलंभ हो 

रहा था । किन्तु श्रीरामके अनुग्रहसे सुग्रीव जिस समय 

किष्किन्धाके राजा हो गये उनके सब दुःख निवृत्त हो गये। 

कक्ष एक स्त्रीमात्रसे मिलनेके मनोरथ किया करते थे और 

कहाँ अब अनन्त सुन्दरियांसे भरे अन्तःपुरके एकमात्र 

नायक हो गये । राजलक्ष्मी उनके आगे हाथ बॉधकर खड़ी 

हो गयी । इतने दिन जो दुःख भोगा था उससे सहख- 

गुणित सुख सम्मुख उपस्थित थे | भीरामने मी सत्र कुछ 

सोच-समझकर वर्षाके चार मास उन्हें सुख-भोगका समय 

दे दिया । शरत्‌-काळ आनेपर सुग्रीव अपने दूत भेजकर 

सीताका पता लगायें, यह बात निश्चित हो गयी । 


बहुत कालसे उत्कण्ठित सुग्रीव राजसुख-मभोगोंमें 
निलीन हो गये। बड़े मनोरथ करते-करते यह सुख बड़े 
कष्टसे प्राप्त हुआ था। बेचारे सुग्रीवका ही क्या दोष था! 
मेनकामें आसक्त तपस्वी विश्वामित्रतकको दस वषं एक 
दिनकी तरह बीत जाते हें । इधर भीरामचन्द्र जानकीके 
वियोगमें इस वर्षाके एक-एक दिनको बड़े कष्टसे गिन-गिनकर 
त्रिता रहे थे । जेसे ही शरत्‌-काल आया और सुग्रीवके 
पाससे अबतक कोई सन्देश नहीं मिला तो श्रीरामको सुग्रीव- 
पर अत्यन्त क्रोध आया । आपने सुग्रीवके पास लक्ष्मणकों 
भेजा और कहलाया कि “क्या तुम मुझको भूल गये १ क्या 
तुम क्रुद्ध हुए मुझको फिर सम्मुख युद्धमें देखना चाहते 
हो ? इन्द्रके वज्रके समान मेरी प्रत्यञ्चाका शब्द फिर सुननेकी 
साध है! 
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घोरं ज्यातळनिघापं क्रुद्धस्य मम संयुगे । 

निर्घोपमिव चत्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि॥ 

जिस रास्ते होकर बाली गया दै “न स संकुचितः” 
यह नष्ट नहीं हुआ है । वह मौजूद है। यहाँ सब टीका- 
कारोने 'संकुचित? पदका 'नष्ट' अर्थ किया है; किन्तु महर्षिने 
जिस स्वारस्यसे “संकुचित? पदका प्रयोग किया है वह इस 
अर्थम नहीं । भीराम 'संकुचित” पदसे यह सूचित करते हैं 
कि “तुम यह समझकर निश्चिन्त मत रहना कि बाली मर 
चुका है, अब मुझे क्या डर दै! नहीं नहीं, वह रास्ता 
इतना तंग नहीं कि अब दूसरा जा हो न सके । नहीं, जिसने 
बालीको मारा हे वही तुम्हें भी उसी रास्ते होकर भेज सकता 
है। अपनी मर्यादाम बने रहो । बालीके रास्तेपर मत जाओ- 


न स संकुचितः पन्था येन बाली हतो गतः । 
समये तिष्ठ॒ सुग्रीव मा बालिपथसन्वगाः ॥ 


ध्याद रखना, पहले एक बाणसे अकेले बालीको ही 
मारा था; किन्तु जो तुम सत्यको उलाँघोगे तो तुम्हे बन्धु- 
बान्धवासहित मारूंगा ।' जिसको अभिके साक्ष्यसे मित्र बना 
चुके थे उसके प्रति यह वाक्य-प्रयोग, मैं समझता हूँ, कुछ 
कम उग्र नहीं है। 


फिर लक्ष्मण तो अभी नवयुवक थे | उन्हे तो क्रोध 

आ भी जल्दी ही जाता था। वह जिस समय किष्किन्धाके 

दरवाजेपर पहुंचे, उनकी चढी हुईं त्योरियाँ और उष्ण 

निःश्वास देखकर वीर वानरलोग घबरा गये । लक्ष्मणने 

सुग्रीवके अन्तःपुरके पास पहुँचकर प्रत्यञ्चाका शब्द किया | 
उस भयंकर शब्द को सुनकर सुग्रीव घबरा उठा । उसने लक्ष्मण- 
केक्रोधको शान्त करनेके लिये पहले ताराको भेजा, पीछे आप 
'मिला । परन्तु इतनेपर भी लक्ष्मणके व्यज्ञयबाण कुछ कम 


तीब्र हे । उन्दोने सुग्रीवसे कहा कि क्या तुमने मनुका पद्य 
सुना (न 


गोले चेव सुरापे च चौरे अभ्नत्रते तथा। 
निप्कृतिविंहिता सद्भिः कृतन्ने नास्ति निप्कृतिः ॥ 
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अर्थात्‌ 'तुम कृतप्न हो ।! यही नहीं वे आगे कहते ह 
अनार्यस्त्वं कृतप्तस्तवं मिथ्यावादी च वानर । 


परन्तु सुग्रीव नतमस्तक होकर सब कुछ सुन 
लेते हैं । ताराद्वारा अपना अपराध क्षमापन कराते 
हैं। जब लक्ष्मणकी भकुटि कुछ उतरने लगती हे तब 
उनका भय कुछ कम होता है-- 


रक्ष्मणास्सुमहर्त्रासं वस्रं ङ्किन्ञमिवात्यजत्‌। 


वह इस समय किष्किन्धाके राजा थे । असंख्यात 
वानर उनके इशारेपर नाच रहे थे। वानर भी केसे, 
श्रीमारुतिके समान, जो समुद्र उलाँघकर लंकाधिपतितकको 
श्रीरामचन्द्रका प्रभाव समझा आये थे। जब इतना बल-सञ्चय 
उनके पास था और अपना कार्य भी सिद्ध हो चुका था, 
फिर राजसिंहासनस्थ होकर भी इस तरहके मर्मभेदी वचन 
सह जाना प्रत्येक राजाका काम नहीं । परन्तु सुग्रीव इन 
सबके उत्तरमें कहते हें-- 


प्रणष्टा श्रीश्च कीतिश्व कपिराज्यं च झाश्वतम्‌ । 
रामप्रसादास्सौमित्रे पुनः प्रामिदं सया ॥ 


आप कहते हैं, खोई हुई लक्ष्मी और कीर्ति तथा यह 
पारम्परिक किष्किन्धाका राज्य हे लक्ष्मण | मुझे श्रीरामचन्द्र- 
की कृपासे ही मिला है । मैं उन रामचन्द्रकी क्या सहायता 
कर सकता हूँ, जिनके प्रत्यञ्चाके शब्दमात्रसे पर्वतोंसहित यह 
पृथ्वी डोल उठती है। मैं तो-- 


अजुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरपंभ | 
र बा जिस समय रावणको मारने जायँगै उस समय 
“पीछे में भी चला जाऊँगा। 
प्राणपणसे सब तरहकी सहायता करता हुआ भी जो 
इस तरह अपनेमें विनीत भाव रखता है ऐसे मित्र क्या 
सवत्र सुलभ हूँ १ इसोल्यि श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि 'स॒द्ददो 


वा मवद्विघा: डे सुग्रीव ! तुम्हारे समान मित्र भी सब 
नहीं होते ।? ( क्रमशः 2 
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( लछेखक--एक दशक ) 


ता छ ज शरदू-पूर्णिमा है, निमल गगनस्थलमें 
[६ [| सुधाकर अपनी खच्छ चाँदनी छिटकाते 
- रि | | इए खिलखिलाकर हँस रहे हैं । उनके 
HONS | चारों ओर अगणित तारागण उदय होकर 
== शोमा बढ़ा रहे हैं, मानों किसीने चारों 
ओर प्रकाशमय मोती वखेर दिये हैं । इधर पतित- 
पावनी कलिकलुपनाशिनी कालिन्दी न्यारी ही छटा 
दिखा रही हैं । इनका निर्मळ जळ बड़े वेगसे बह 
रहा है । त्रिविध वायुके सञ्चारसे उनके जळमें अनेक 
प्रकारकी तरङ्गं उठ रही हैं । कहीं-कहीं तीरपर खड़े 
इए बरक्षोंकी जड़ोंसे टकराकर कल-कछ-ध्वनि हो रही 
है, जो सुननेवालोंके कर्ण-कुहरमें प्रवेशकर आनन्दा- 
मृतकी मधुर धारा बहा रही है । तीरपर माँति-भाँति- 
के वृक्ष केळा-कचनार, आम, जामुन, कटहर, वेर, 
पलास, चम्पा, चमेली, केतकी, जुही इत्यादि फूलों और 
फलोसे छदे हैं, जिनपर बेठकर नाना प्रकारके पक्षी 
कळरव कर रहे हैं। कोयलौंकी कूहू-ध्वनि, पपीहोंकी 
पी-पुकार ओर भौंरोंका गुञ्जार चित्तको बरबस अपनी 
ओर खींच रहा है । ऐसे ही समयमें मैं घूमता-फिरता 
प्राकृतिक छटाको देखता हुआ कुछ दूर निकल गया, 
तो क्या देखता हूँ कि एक अति कमनीय-कान्ति बालक 
स्यामवर्ण, कमलनयन, पीताम्बर पहने, कछनी काठे, 
सत्र श्वङ्घार किये, सिरपर मोर-सुकुट धारे, नटवर-वेष 
बनाये, चरण उठाये अधरॉपर वंशी धारे मन्द-मन्द 
मुसकुरा रहा है । फिर देखते-ही-देखते वहाँ बहुत- 
सी दिव्य देवियाँ नाना प्रकारके रंग-बिरगे वख्नोंको 
पहने सुन्दर श्रृंगार किये आ पहुँची । सबने उस 
बाळकका अभिनन्दन किया । इसके बाद उस 
- विचित्र वाळकने कुछ रूखे-से होकर कहा कि रातके 
समय इस भूत-प्रेतकी बिरियाँमें भयावनी बाटसे तुमलोग 


इस महावनमें क्यों आयीं! ऐसा साहस करना ख्रिर्योका 
घर्म नहीं है । कुलशीळवती ल्लियोंका परम धर्म अपने 
पतियोंकी सेवा-श्ुश्रुषा करना और अपने गुहकार्यको 
सुदक्षतासे करते रहना है । अतएव अब तुमलोग 
तुरन्त लोट जाओ । इतना वचन उस बाळकके मुँहसे 
सुनते ही सब युबतियाँ मानों अपार शोकसागरमें इब 
गयीं और घबराकर रो-रोकर कहने लगीं । “अहो 
मोहन! तुम बड़े ही निष्ठुर हो। पहले तो तुमने वंशी 
बजाकर हमारा मन हरण कर लिया, अब कठोर 
वचनोंसे प्राण भी लिया चाहते हो ।' श्यामसुन्दर 
सुसकुराये और सबको साथ लेकर यमुना-किनारे 
पहुँचे । वहाँ एक मण्डलाकार चबूतरा बना था, 
जिसमें चारों ओर मोती जड़े इए सपछव केलेके 
खम्भ लगाये हुए थे। उनमें बन्दनवार और माँति-भाँति- 
के फूलोंकी माला बाँधी हुई थी । वहाँ जाकर सबने 
अनेक प्रकारके वा्चयन्त्रोमें सुर मिलाकर नाचना-गाना 
आरम्भ किया । उस समय वे सब नाचने-गानेमें इतने 
तल्लीन हुए कि किसीको भी देहकी सुधि न रही । 
अबतक तो मैं छुक-छिपकर यह सव देख रहा था 
पर अब मुझसे नहीं रहा गया । मैंने चाहा कि मैं 
भी उनके पास जाकर उनके सङ्ग नाचू, पर 
जैसे ही मैंने दौड़कर जाना चाहा, वैसे ही मेरी 
माताने आकर मुझे जगाया और आवाज दी कि क्या 
आज खान करने नहीं जाओगे । बस, निद्रा मङ्ग हो 
गयी, देखा सूर्योदय होनेमें अब अधिक देर नहीं 
है । मेरा उल्लास मनमें ही रह गया और मैं हाथ 
मलता रह गया । जब यह घटना याद आती है तो 
शरीर रोमाञ्चित हो जाता है और नेत्रोंसे अश्रुधारा 
बहने ळगतौ है । यह खभकी सच्ची घटना है । 
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चोरं ज्यातलनिर्घोपं क्रुद्धस्य मम संयुगे । 

निर्धोपसिव चच्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि ॥ 

(न्जस रास्ते होकर बाली गया है 'न स संकुचितः” 
वह नष्ट नहीं हुआ दै। वह मौजूद है। यहाँ सब टीका- 
कारने 'संकुचित' पदका “नष्ट' अर्थ किया है; किन्तु महर्षिने 
जिस स्वारस्यसे 'संकुचित” पदका प्रयोग किया दै वह इस 
अर्थम नहीं । भीराम 'संकुचित' पदसे यह सूचित करते है 
कि “तुम यह समझकर निश्चिन्त मत रहना कि बाली मर 
चुका है, अब मुझे क्या डर है! नहीं नहीं, वह रास्ता 
इतना तंग नहीं कि अब दूसरा जा हो न सके । नहीं, जिसने 
बालीको मारा हे वही तुम्हें भी उसी रास्ते होकर भेज सकता 
है। अपनी मयांदामें बने रहो । बालीके रास्तेपर मत जाओ- 


न स संकुचितः पन्था येन बाळी हतो गतः। 
समये तिष्ठ॒ सुग्रीव मा बालिपथमन्वगाः ॥ 


(याद रखना, पहले एक बाणसे अकेले बालीको ही 
मारा था; किन्तु जो तुम सत्यको उलाँघोगे तो तुम्हें बन्धु- 
बान्धर्वोसहित मारूंगा ।? जिसको अभिके साक्ष्यसे मित्र बना 
चुके थे उसके प्रति यह वाक्यप्रयोग, में समझता हुँ, कुछ 
कम उम्र नहीं दै। 


फिर लक्ष्मण तो अभी नवयुवक थे | उन्हें तो क्रोध 
आ भी जल्दी ही जाता था । वह जिस समय किष्किन्धाके 
दरवाजेपर पहुँचे, उनकी चढ़ी हुई त्योरियाँ और उष्ण 
निःश्वास देखकर वीर वानरलोग घबरा गये । लक्ष्मणने 
सुग्रीवके अन्तःपुरके पास पहुँचकर प्रत्यञ्चाका शब्द किया । 
उस भयंकर शब्दको सुनकर सुग्रीव घत्ररा उठा । उसने लक्ष्मण- 
केक्रोधको शान्त करनेके लिये पहले ताराको भेजा, पीछे आप 
मिला । परन्तु इतनेपर भी लक्ष्मणके व्यज्ञथबाण कुछ कम 
तीब्र i । उन्होंने सुग्रीवसे कहा कि क्या तुमने मनुका पद्य 
सुना ऐ- - 


गोघ्ने चेच सुरापे च चौरे अझव्रते तथा। 
निष्कृतिवि हिता सद्भिः कृतघ्न नास्ति निप्कृतिः ॥ 


कल्याण 
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अर्थात्‌ 'तुम कृतन्न हो ।! यही नहीं वे आगे कहते हैं-- 
अनार्यस्त्व॑ कृतन्नस्त्वं सिथ्यावादी च वानर । 


परन्तु सुग्रीव नतमस्तक होकर सब कुछ सुन 
लेते हैं । ताराद्वारा अपना अपराध क्षमापन कराते 
हैं। जव लक्ष्मणकी भृकुटि कुछ उतरने लगती है तब 
उनका भय कुछ कम होता है-- 


र्षमणार्सुमहत्त्रासं वखं छ्लिन्नभिवात्यजत्‌ । 


वह इस समय किष्किन्धाके राजा थे। असंख्यात 
वानर उनके इशारेपर नाच रहे थे। वानर भी केसे, 
भ्रीमारुतिके समान, जो समुद्र उलाँघकर लंकाधिपतितकको 
श्रीरामचन्द्रका प्रभाव समझा आये थे। जब इतना बल-सञ्चय 
उनके पास था और अपना काय भी सिद्ध हो चुका था, 
फिर राजसिंहासनस्य होकर भी इस तरहके मर्मभेदी वचन 
सह जाना प्रत्येक राजाओंका काम नहीं । परन्तु सुग्रीव इन 
सबके उत्तरमें कहते दं 

प्रणष्टा श्रीश्र कीतिश्व कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 

रामप्रसादात्सोमित्रे पुनः प्रासमिदं सया॥ 


आप कहते हैं, खोई हुई लक्ष्मी और कीर्ति तथा यदद 
पारम्परिक किष्किन्धाका राज्य हे लक्ष्मण ! मुझे श्रीरामचन्द्र- 
की कृपासे ही मिला है । मैं उन रामचन्द्रकी क्या सहायता 
कर सकता हूँ, जिनके प्रत्यञ्चाके शब्दमात्रसे पर्वतासहिति यह 
पृथ्वी डोळ उठती है। मैं तो-- 


अचुयान्रा नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरपंभ | 

वह जिस समय रावणको मारने जायेंगे उस समय 
पीछे-पीछे में भी चला जाऊँगा । 

प्राणपणसे सब तरहकी सहायता करता हुआ भी जो 
इस तरह अपनेमे विनीत भाव रखता है ऐसे मित्र क्या 
संत्र सुलभ हैं १ इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि 'सुद्ददो 
वा भवद्दिघाः-हे सुग्रीव ! तुम्हारे समान मित्र भी सब 
नहीं होते ।? (क्रमशः ) 


वन्य 
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मेरा स्वमन 
( लेखक--एक दशक ) 


झा षक) ज शरद्‌-पूर्णिमा है, निमल गगनस्थलमे 
१ | सुधाकर अपनी खच्छ चाँदनी छिटकाते 
- [ऽ हुए खिलखिलाकर हँस रहे हैं । उनके 

पट क | चारों ओर अगणित तारागण उदय होकर 
=== शोभा बढ़ा रहे हैं, मानों किसीने चारों 
ओर प्रकाशमय मोती बखेर दिये हैं । इधर पतित- 
पावनी कलिकलुपनाशिनी कालिन्दी न्यारी ही छटा 
दिखा रही हैं । इनका निर्मळ जळ बड़े वेगसे बह 
रहा हे । त्रिविध वायुके सञ्चारसे उनके जळमें अनेक 
प्रकारकी तरङ्गे उठ रही हैं । कहीं-कहीं तीरपर खडे 
इए वृक्षोंकी जड़ोंसे टकराकर कल-कढ-ध्वनि हो रही 
है, जो सुननेवालोंके कर्ण-कुहरमें प्रवेशकर आनन्दा- 
मृतकी मधुर धारा बहा रही है । तीरपर भाँति-भाँति- 
के वृक्ष केला-कचनार, आम, जामुन, कटहर, वेर, 
पलास, चम्पा, चमेली, केतकी, जुही इत्यादि फूलों और 
फलोसे लदे हैं, जिनपर बैठकर नाना प्रकारके पक्षी 
कलरव कर रहे हैं। कोयळौंकी कूहू-ध्वनि, पपीहोंकी 
पी-पुकार और भौंरोंका गुज्ञार चित्तको बरबस अपनी 
ओर खींच रहा है। ऐसे ही समयमें मैं घूमता-फिरता 
प्राकृतिक छटाको देखता हुआ कुछ दूर निकल गया, 
तो क्या देखता हूँ कि एक अति कमनीय-कान्ति बालक 
स्यामवर्ण, कमलनयन, पीताम्बर पहने, कछनी काठे, 
सत्र श्रङ्घार किये, सिरपर मोर-सुकुट धारे, नटवर-वेष 
बनाये, चरण उठाये अधरोंपर वंशी धारे मन्द-मन्द 
सुसकुरा रहा है । फिर देखते-ही-देखते वहाँ बहुत- 
सी दिव्य देवियाँ नाना प्रकारके रंग-बिरंगे वख्नोंको 
पहने सुन्दर श्वंगार किये आ पहुँची । सबने उस 
बालकका अभिनन्दन किया । इसके बाद उस 
विचित्र बाळकने कुछ रूखे-से होकर कहा कि रातके 
समय इस भूत-ग्रेतकी बिरियाँमें भयावनी बाटसे तुमछोग 


इस महावनमें क्यों आयीं?! ऐसा साहस करना ख्रियोका 
धर्म नहीं है । कुलशीळवती ल्लियोंका परम धर्म अपने 
पतियोंकी सेवा-झुश्रूघा करना और अपने गृहकार्यको 
सुदक्षतासे करते रहना है । अतएव अब तुमळोग 
तुरन्त लौट जाओ । इतना वचन उस बाळकके मुंहसे 
सुनते ही सब युवतियाँ मानों अपार शोकसागरमें इब 
गयीं और घबराकर रो-रोकर कहने छगीं। 'अहो 
मोहन ! तुम बड़े ही निष्ठुर हो। पहले तो तुमने वंशी 
बजाकर हमारा मन हरण कर लिया, अब कठोर 
वचनोंसे प्राण भी लिया चाहते हो ।' श्यामसुन्दर 
सुसकुराये और सबको साथ लेकर यमुना-किनारे 
पहुँचे । वहाँ एक मण्डलाकार चबूतरा बना था, 
जिसमें चारों ओर मोती जड़े इए सपछव केलेके 
खम्भ लगाये हुए थे। उनमें बन्दनवार और भाँति-भाँति- 
के फूलोंकी माळा बाँधी हुई यी । वहाँ जाकर सबने 
अनेक प्रकारके वाथ्यन्त्रोमें सुर मिलाकर नाचना-गाना 
आरम्भ किया । उस समय वे सब नाचने-गानेमें इतने 
तल्लीन इए कि किसीको भी देहकी सुधि न रही । 
अबतक तो मैं लुक-छिपकर यह सव देख रहा था 
पर अब मुझसे नहीं रहा गया । मैंने चाहा कि मैं 
भी उनके पास जाकर उनके सङ्ग नाचू, पर 
जैसे ही मैंने दौडकर जाना चाहा, वैसे ही मेरी 
माताने आकर मुझे जगाया और आवाज दी कि कया 
आज खान करने नहीं जाओगे । बस, निद्रा भङ्ग हो 
गयी, देखा सूर्योदय होनेमें अब अधिक देर नहीं 
है । मेरा उल्लास मनमें ही रह गया और मैं हाथ 
मलता रद्द गया । जब यह घटना याद आती है तो 
शरीर रोमाञ्चित हो जाता है और नेत्रांसे अश्रुधारा 
बढ्ने लगती है । यह खभकी सच्ची घटना है । 
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प्रेम-दिवाने 


( हेखक--'श्रीप्रेम-पथ-पथिक? ) 


प्रेम-दिवाने जे भये, कहें बहकते वेन। 
कबहुँ सुह हाँसी छुटे, कहूँ टपके नेन॥ 
सचमुच जिन्हे प्रेमकी मस्ती चढ़ गयी हे, जिन्हे 
प्रेमप्याठेके मतबाले मदकी एक बूँदका भी रसाखादन 
करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जो प्रेम-पथमे 
दिवाने हो गये हैं, वास्तवे वे ही उस प्रेमीके दीदारको 
पानेके हकदार हैं और ऐसे ही दिवाने प्रायः-- 
“में मोर वनके मोहन, नाचा करूँगा बन-वन । 
तू. श्याम घटा बनकर आँखोंमें समा जाना॥ 
~क तान छेड़ते पाये जाते हैं। उन्हें राहगीरोंसे 
छ्जा नहीं, देखनेवाळोंसे भय नहीं, पुढिसकी परवा 
नहीं और जानकारोंकी चिन्ता नहीं । बे तो अपनी 
ही मस्तीमें मस्त रहते हैं, अपनी ही घुनके घोड़ेपर 


सवार रहते हैं और अपनी अनोखी डफली बजानेमें ही 
लगे रहते हैं । 


इन प्रेम-दिवानोंकी दुनिया ही न्यारी होती है, 
इनका रोना-हँसना विचित्र होता है, उठना-बैठना 
अनोखा होता है और खाना-पीना भी. निराला होता 
है । इनको रोने-हँसने, जागने-सोने और रहने-सहने- 
का कोई पता ही नहीं रहता। देखनेवालेको माळूम 
होता है मानों इनकी कोई अत्यन्त प्यारी चीज खो 
गयी है, जिसकी तळाशमें ये रातों गलियोंकी खाक 
छानते फिरते हैं । यदि कहां इन्हें 'संतन सँग बैठ- 
बैठ छोक-छाज खोई वाली मीरा देख ले तो वह 
इनके सुरमें छुर मिछाकर अवश्य गाने ठगे 
है री मैं तो प्रेम-दिवानी मेरो दरद न जाणे कोय। 
सूछी ऊपर सेज हमारी किस विध सोणो होय ॥ 
गगन-मैंडलपर सेज पियाकी, किस बिध सिलणो होय । 
घायछकी गति घायल जाने, जो कोह घायल होय ॥ 


वास्तत्रमें मीराने बात तो बड़े पतेकी कही है । 
भला, जिसे कभी प्रेम-वाण नहीं छगा हो वह इस 
दर्दका हाळ क्या जाने !जो सूलीपर चढ़ गया है 
वह केसे सोये £ सचमुच इस प्रेम-प्यालेमें एक अजीब 
नशा है । जिसने एक बार पी लिया वह बेदामका 
गुलाम बन गया । उसे सोते-वैठते, हँसते-रोते और 
चळते-फिरते कभी चैन नहीं । इस मर्जकी दवा भी 
मिळना मुश्किल ही है । तारीफ तो यह है कि 'ज्यो- 
ज्यों दवाकी मर्ज बढ़ता ही गया।? कहीं घटनेका नाम 
नहीं ।.आँखें क्या हो गयीं मानों सावनः भादोंकी 
उमड़ी हुई गंगा । इसील्यि तो महात्मा कबीरने 
कहा है-- 

प्रेम-पियाछा जो पिये, सौस दच्छिना देय । 

छोभी सीस न दे सके, नाम प्रेमका लेय ॥ 

ओह ! इस दिव्य प्रेमकी आग भी बड़ी गृजबकी 
है, जहाँ एक बार ळग गयी फिर कभी बुझती ही नहीं। 
नींद ओर खाना-पीना सब हराम हो जाता है । 
इसका इलाज करनेवाले वै्य-डाक्टर भी जल्दी नहीं 
मिलते । कहीं एकाध नौम-हकीम मिल भी गये तो 
फोस इतनी माँगते हैं और ओषधिका मूल्य इतना 
अधिक चाहते हैं कि मरीजके मूल्यसे भी मर्जकी 
कीमत बढ़ जाती है । जज मीराको प्रेम-लहर सताने 
गी तो मीराने अपने इस नये मर्जकी दवाके लिये 
न माळूम कितनी गलियोंकी खाक छान डाली, पर 
कोई चतुर वैद्य न मिला अन्तमे खोजते-द्वँदते उसने 
बिलख-बिळखकर कहा--- 

दरदकी मारी बन-बन डोलू, बैद मिल्यो नहिं कोय । 
मीराकी प्रमु पीर मिटे जब बेद साँचछियो होय॥ 

वास्तवर्मे 'साँवलिया” बैद्य मिल जाय तो फिर 

वेडा पार हो जाय । 
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इतना होनेपर भी यह प्रेमकी आग है बड़ी शीतल, 
जो इसमें कूद पड़ता है वही खर्गीय शीतढताका 
अनुभव करता है । परन्तु देखनेमें यह बड़ी भयानक 
है । इसीसे पूरे त्यागी विरागी भगवत-रप्त-रसीले ही इस 
सुळगती हुई आगमें कूदनेका साहस करते हैं । 
इसके अधिकारी उँगलियोंपर गिने जाने लायक 
हैं, क्योंकि-- 
सीस उतारे भुइँ धरै, तापर राखे पाँव । 
दास कबीरा याँ कहे, ऐसा हो तो आव॥ 
वात.भी ठीक ही है। प्रेम-पथपर चलना क्या है 
मानों दु-धारी तल्वारकी धारपर चलना है । जरा-सा 
इधर-उधर इए कि बस, अडडड्डघडाम । पर इससे 
क्या ? प्रेम-पथ-पथिक इन अड्चनोंसे डरनेवाले थोड़े 
ही हैं। वे तो हर समय लोहेके चने चबानेको 
तैयार रहते हैं और उनका एक पैर सदैव सूलीही- 
पर रहता हे । वे तो इस बातके लिये तैयार ही 
रहते हैँ कि उनके सिरका गेंद बनाकर बीच बाजारमें 
खेला जाय। उनके शरीरकी बोटियाँ पशु और 
पक्षियोको खिला दी जायँ। उन्हे कड़ी-से-कड़ी 
यातनाएँ दी जायँ और उन्हें नुकीळे कॉटोंपर 
इसलिये सुळाया जाय कि जिससे वे प्रेम-प्यारे मीतको 
एक पलके लिये भी भूल न जाय । 
ग्रेम-दिवानोंकी दुनिया और हमारी दुनियामें 
बड़ा अन्तर है, आसमान-जमीनका फर्क है । हमारी 
दुनियामें प्रेमका रूप इतना बदल गया है कि हम 
प्रेमको समझ ही नहीं सकते । हम कामका ही प्रेमके 
नामपर प्रयोग करते हैं और पवित्र प्रेमको कळङ्कित 
और कळुषित करनेकी चेष्टामें अपना ही मुँह काला 
करते हैं । सच पूछो तो प्रेमके सचे अधिकारी प्रेम- 
दिवाने ही हो सकते हैं जो प्रेमकी वेदीपर हँसते- 
'हँसते बलिदान हो जानेमें अपना अहोभाग्य समझते हैं । 
प्रेमके दिवाने थे भक्त हरिदासजी । यवनोंने 


उनके साथ केसे-केसे अमानुषिक अत्याचार किये पर 
वाह रे प्रेम-दिवाने ! तूने उफतक नहीं किया !! 
कोड़ोंकी मारसे शरीरकी चमड़ी छिळ जाने और 
रक्तकी धारा बहनेपर भी तूने एक वीर और सच्चे 
ग्रेमीकी भाँति उन काजी नामधारी अत्याचारियोंके 
लिये भगवानसे क्या ही उत्तम प्रार्थना की । भक्त 
हरिदासने अपने प्रभुसे कहा--'हे प्रभु ! ये भूले हुए 
हैं । इन भूले हुए मनुर्ष्योको तू क्षमा प्रदान कर | 
यदि इन्हें समझ ही रहती तो मेरे साथ ऐसा क्रूर 
व्यवहार क्यों करते । हे पतितपावन ! इन पतितोंका 
उद्धार कर, इनके अपराधोंको क्षमा कर । हे दयासिन्धु ! 
कहीं ऐसा न हो कि मेरे कारण इन्हें कष्ट भोगना 
पड़े । मुझे चाहे जितना कठोर दण्ड दे, सहर्ष खीकार 
है पर हे नाथ ! इन कुमारगगामियोंको क्षमा प्रदान कर 
इन्हें सन्मार्गपर ले आ |! 

ग्रेमकी दिवानी थी भक्तिमती मीरा । उसे अनेक 
कष्ट दिये गये । उसपर अनेक लाञ्छन लगाये गये । 
उसके मारनेके लिये अनेकों उपाय किये गये, पर वाह री 
मीरा ! तू तो उस प्रेमीका दीदार पा चुकी थी, तुझे 
तो उस प्रेम-प्यालेका चसका लग चुका था । भला, तू 
उसे केसे छोड़ सकती थी । ढोग हजार अत्याचार 
तुझपर करें । तेरे सम्बन्धी तुझे मारनेके लिये लाख 
उपाय करें पर तू तो उस प्रेमीके हाथ बिक चुकी 
थी जिसके राज्यमें दुःखका नाम भी नहीं और 
जिसके दामनकी छाँह्में दुनियाकी परवा नहीं । 

बात भी ठीक है। जिसपर उस प्रभुकी दया 
हो जाती है फिर वह किसीके हाथ कैसे लग सकता 
है । वह प्रेम-दिवाना संसारका व्यवहार जानता ही 
नहीं । मान-अपमानका उसे बोध ही नहीं रहता । 
हानि-छाभका उसे ज्ञान ही नहीं। वह तो बस, 
अपने ग्रेमीके लिये ही बेहाल रहता है | 

'प्रेस-गली अति साँकरी, तामे दो न समाय ।? 
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ब्रह्मविया ओर गृहस्थाश्रम 


( लेखक--स्वामीजी औनित्यानन्दजी भारती ) 


५४ _ अविद्या अथवा आत्मतत््वज्ञानके विषयमे कुछ 
फक लोगोकी यह घारणा है कि यह विद्या शहस्थाश्रम- 
6 | में उपयोगी नहीं दै और न इसके द्वारा कोई सच्चा 
२०४4} गहर सुखी ही हो सकता है। इसी कारण कुछ 
(5 छोगोंका यह भी विश्वास है कि ब्रह्मविद्या 
गहस्थाभमका त्याग करनेपर ही प्राप्त की जा 
सकती है अथवा गहस्थाअमका बह्मविद्यामे अधिकार ही नहीं 
है । हम इस लेखमें इसी विषयपर विचार करेंगे कि क्या 
यास्तवमें ग्हस्थाभ्रम ब्रह्मविद्याका अनधिकारी है! क्या गहस्थ 
होते हुए ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं किया जा सकता ! 
क्या उसको इसीलिये आत्मतत्त्यज्ञानका उपदेश नहीं करना 
चाहिये कि वह गहस्थी है ! 


यद्यपि इस विषयपर शब्दप्रमाण ही अपेक्षित है तथापि 
युक्तिविचारके लिये भी इस क्षेत्रम पर्यास खान है अतः 
पहले यौक्तिक विचार किया जाता है-- 


कहा जाता है कि गह कर्मकाण्डका आश्रम है 
कर्मकाण्ड अपने उपकरणों अर्थात्‌ यशादिकी सामग्रीके 
बिना सिद्ध नहीं हों सकता अतएव ग्रहस्थमें संग्रहके बिना 
काय नहीं चळ सकता ओर ब्रह्मविद्या त्यागका उपदेश 
करती है । अतः संग्रह और त्याग परस्परविरोधी होनेसे 
एक आश्रमके विषय नहीं हैं, एथक्‌-एथक्‌ आश्रमोके विषय 
हैं । इसीलिये ग्रहस्थाभ्रमका ब््मविद्यामें अधिकार नहीं है । 
परन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि कर्म और त्यागसे यहाँ 
उद्देश्य दै । त्याग कामना- -खाभै और 
घृणायोग्य पाप कमोका है न कि निष्काम शुभ कर्माका । 
हम ऐसे लोगोंको देख सकते हैं कि जो अपना तुच्छ खार्थ 
न रखकर उपकार-बुद्धि अथवा चित्तशुद्धके लिये कर्म 
हैं और ऐसे भी लोगोंको देख सकते हैं जो त्यागी चर 
डी कहलाते प भी संग्रही हें । कर्मका सर्वथा त्याग 
असम्भव हे | कामना अथवा सार्थ ही ;खका 
हेतु दै । शरीर-क्षाके लिये कर्म करना ही पड़ेगा, चितो 


रुछनःइछ संग्रह किये विना यह काण्ड भी पूरे नहीं हो 
होकर रह सकते 


हैं । एक एदी आसक्ति और फलकामनाकों त्यागकर 
दान-पुण्य और अन्यान्य कर्तव्य कर्मोको करता हुआ त्यागी 
कहला सकता है और एक संन्यासी या बाह्य त्यागी खार्थमें 
लिप्त होकर अथवा मनमें संसारके भोगोंकी लालसा रखकर 
संन्यासी या त्यागी नहीं कहा जा सकता । 


कहा जाता है कि यदि ग्रहस्थी ब्रह्मविद्याको प्राप्त कर 
लेगा तो वह भी ब्रह्मविद्याका उपदेशक या आचार्य हो , 
जायगा जिससे संन्यासियों या त्यागियोंकी मान-मर्यादामें 
फ़क़् आ सकता है । परन्तु ऐसा नहीं है यह दोष वहाँ 
आ सकता है जहाँ ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेवाला महात्मा 
अघिकारी-अनधिकारीका विचार किये बिना ही ब्रह्मविद्या- 
की मान-मयांदामें फ़क्न छाता-है। वास्तवर्मे जो शान्त और 
सजनोचित-स्वभाववाला सात्त्विक मनुष्य है उसको उपदेश 
देनेसे कमी हानिकी आशङ्का नहीं करनी चाहिये और यदि 
ऐसा ग्हस्थी उपदेश हो जावे तो उसे आचार्य माननेमें 
भी सङ्कोच नहीं करना चाहिये । कोई जिज्ञासु यदि ब्रह्म- 
विद्याका सच्चा ग्राहक है तो उसे किसी भी ब्रह्मज्ञानीका 
अनादर नहीं करना चाहिये । उसका यह काम नहीं दै कि 
वह लोगोके बाहरी चिह्ोंकी उधेड़-बुनमें लगा रहे अपितु 
उसे आत्मतत्त्वके विषयमें किसी भी ज्ञानीसे अपनी तृष्णा ˆ 
शान्त कर लेनी चाहिये । 


यह भी कहा जाता है कि--यदि शहृस्थाश्रममें ही 
त्रझवियाका उपाजेन कर लिया जावेगा तो संन्यास या 
स्यागका आश्रम अनावश्यक हो जावेगा । यह कहना भी 
ठीक नहीं । त्यागका महत्त्व सदा ही रहता है। ज्ञानी 
शहस्य भी वानप्रस्थ या संन्यासकी इसलिये दीक्षा लेना 
चाहेगा कि उसे ज्ञानानुकूछ आचार सम्पादन करने और 
विभ-बाघाआंसे परे रहनेमें सहायता मिळे; यही कारण है 
कि ब्रह्मविद्याके आचार्य ब्रह्मर्षि याशवस्क्यने पूर्ण तत्त्ववेत्ता 
होते हुए भी संन्यास लेना--नहीं-नहीं संन्यास करना 
आवश्यक समझा था। याशवल्क्य-जेसे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, 
आजकलके रस्य नहीं हैं जो अडियल टट्डुकी तरह ग्रहस्थमें - 
पड़े रहना ही जीवनकी इतिश्री समझते हैं और मोहका 
त्याग न करनेमें ही ज्ञानका प्रयोग जानते हैं। अतः 
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घबराना नहीं चाहिये। वर्ण और आश्रमोंकी व्यवस्था 
ईश्वरीय ज्ञानके आधारपर व्यवस्थित है। वह स्वयं मनुष्यों 
को अपनी ओर आकृष्ट करेगी और उसपर चलनेके 
लिये विवश करेगी । 


आशय यह है कि आश्रम-व्यवस्था होनेपर भी ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश योग्य गहस्थकोी दिया जा सकता है और 
इसप्रकार करनेसे ब्रह्मविद्याका दुरुपयोग नहीं समझा जा 
सकता । सच पूछिये तो ब्रह्मविद्याकी--यह जाननेकी 
कि आत्मा असंग है, निर्लेप दै, शोकसे परे है, आत्मा 
जन्म और मरणमें नहीं आता--आत्माका कुछ करनेसे लाम 
नहीं और न करनेसे कुछ हानि नहीं, इत्यादि विचारोंकी- 
जितनी आवश्यकता संसारकी उलझनोंमें फॅसे हुए णहस्थीके 
लिये हैं उतनी और किसीके लिये नहीं । जैसे मैले वर्त्रोंके 
लिये साबुनकी आवश्यकता है, झुद्ध और साफ-सुथरोंके लिये 
नहीं, जेसे डूबते या गोते खाते हुए व्यक्तिके लिये नौकाकी 
आवश्यकता है, परन्तु किनारेपर पहुँचे हुएके लिये नहीं, 
अथवा रोगीकों ओषधिकी आवश्यकता है, नीरोगके लिये 
नहीं, या जैसे वाल-बच्चेवाले दरिद्रके लिये घर और घन- 
घान्यादिकी आवश्यकता है इत्यादि | इसी प्रकार 
गहस्थाश्रमके लिये ब्रह्मविद्याकी आवश्यकता है । 


अस्तु, यह विचार यौक्तिक दृष्टिसे किया गया है परन्तु 
इसपर भौत या प्रामाणिक दृष्टि भी डाली जानी चाहिये 
इसलिये इतने आवश्यक विचारके बाद अब हम यह विचार 
करते हैं कि इस विषयमे भ्रुति-स्मृतिका क्या सिद्धान्त है 
और ऐतिहासिक दृष्टिसे क्या सिद्ध होता है । 


(१ ) यजुवेंदकी माध्यन्दिनी शाखाकी बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌म कई स्थानोंपर याश्वल्क्य ऋषिका उपदेश मिलता 
है जो कि कहीं जनककों और कहीं अन्य ऋषियोंकों तथा 
खियोंको उपदेश किया गया है। तीसरे और चौथे अध्याय- 
में इसका विस्तार है । इस उपदेशका विषय आत्मविज्ञान 
और ब्रह्मकी पहचान है और उपदेश करनेवाले तथा 
शक्काओका समाधान करनेवाले वेदाचार्य ब्रह्मवेत्ता 
याज्ञवस्क्य हँ तथा उपदेइय या शिष्य महाराजा जनक, 
तथा लाह्यायन, उद्दालक और झाकल्यादि ऋषि हैं और 
इसी श्रेणीमें गागींदेवी और मेत्रेयी भी हैं। ये दोनों 
देवियों उच्च ब्राह्मण-कुलकी पुत्रियाँ हैं | दोनों परम विदुषी 
हैं। गार्गी, नान स्री हैँ और मैत्रेयी ऋषि 

५ —— 


याञ्चवल्क्यकी धर्मपत्नी है | यहाँ यह ध्यान रखनेयोग्य 
बात है कि याज्ञवस्क्य णहस्थाभ्रमी हैं और मैत्रेयी भी 
ग्रहस्थिनी है, राजा जनक और उद्दाळक भी णहस्थ हैं-- 
गुरु और शिष्य दोनों गहस्थ हैं । 


(२) प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयुम्न, जन और 
बुडिळ-ये पाँच महाश्रोत्रिय और बड़े भारी ग़हस्थ एकत्रित 
होकर सोचने लगे कि “को न आत्मा किं ब्रह कौन 
आत्मा है और कौन ब्रह्म है जत्र निर्णय न हो सका तो 
यह तै हुआ कि आजकल हमारे प्रान्तमें उद्दालक ऋषि 
वेश्वानरविद्याका अच्छा जानकार है, चलो उसकी शरणमें 
चलकर आत्मज्ञान लाभ करें| जब ये लोग उद्दाळकके 
पास पहुँचे तो उद्दालकने कहा कि 'चलो--महाराज 
अश्वपतिके पास चलें । वह हमें त्रझविद्याके रहस्य बतलावेगा |? 
इन लोगोंको अपने ब्राह्मणत्वका विचार था अतः राजाचे 
टालमटोल की परन्तु जब दूसरे दिन समित्पाणि होकर 
झिष्यभावको स्वीकार कर लिया और राजाको गुरु मान 
लिया तो उसने ऋषियोको ब्रह्मविद्याका उपदेश किया | 
इस कथामें ऋषियोंने महाराज अश्वपतिके लिये “भगवो 
राजन्‌ भगवान! मद्दाराजका शब्द प्रयुक्त किया है | स्मरण 
रहे कि भगवान्‌ शब्द उपनिषदोमें ब्रह्मविद्याके आचायों- 
के लिये ही प्रयुक्त किया गया दै । यह कथा सामवेदकी 
छान्दोग्य उपनिषद्के पांचवे प्रपाठकमें वर्णित है । यहाँ 
वैश्वानरविद्याके उपदेश आचार्य राजर्षि अश्वपति हैं और 
शिष्य उद्दालकादि ब्रह्मर्षि हें--दोनों णहस्थ हैं | शतपथ 
ब्राह्मणके दसवें काण्डमें भी इस कथाका उछ ख है | 


(३) उद्दालक ऋषिका पुत्र दवेतकेत छोटी आयुमें 
उददण्ड-सा-आवारागद हो गया था, पहले तो ऋषिने खेहवश 
कुछ नहीं कहा परन्तु जब देखा कि यह उच्छुङ्ल हुआ 
जाता है तो उसे इसप्रकार उपदेश किया--- 

न वे अस्मस्कुलीनो ननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव अवति । . 

“हमारे कुलमें उत्पन्न होनेवाला कोई बालक ब्ह्मबन्धु- 
सा नहीं हुआ । तू क्यों वेदाध्ययन छोड़कर कुळमर्यादाको 
दाग लगाता है ।? इवेतकेतु उस समय बारह वर्षका था । वह 
ऐसे वचनको न सह सका और किसी गुरुकुलमें विद्या- 
ध्ययन करने चला गया । जब वह बारह वर्षके बाद पिताके 
पास आया तो बड़ा अहङ्कारी प्रतीत होता था। उसने पिता- 
को नमस्कारतक न किया । इवेतकेतुकी समझ थी कि में 
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दोका अद्वितीय विद्वान हूँ और मेरा पिता वेदवेत्ता नहीं 
है । जब उद्दालकने उसके इसप्रकारके भाव देखे तो यह 
कहा--बेटा, तुमने वह आदेश जाना है जिससे अमत मत 
और अविशात विशात हो जाता है !” श्वेतकेठुने कहा-'नहीं )' 
इस आख्यानमें श्वेतकेत जातक है और ब्रह्मविद्यासे शून्य 
है। उद्दालकको यह अभीष्ट नहीं कि उसकी सन्तान ब्रह्म- 
विद्यासे वञ्चित रहे । अतः गइसखाश्रममे भेजनेसे पूय ही 
उद्दालककी इच्छा है कि इवेतकेतुको ब्रह्मविद्या दी जावे । 
ऐसा ही होता है और कई प्रकारके प्रकरणोंका विचार करते 
हुए उद्दालक अपने पुत्र श्‍वेतकेतुको 'तत््वमसि” का उपदेश 
करते हैं। यह कथा छान्दोग्य उपनिषद्के छठे प्रपाठकमें 
त की गयी है। इस कथाका उपदेष्टा उद्दालक और 
शिष्य इवेतकेतु है गुरु णह है और शिष्य ब्रह्मचारी है। 


(४) जाबाल सत्यकामके गुरुकुलमें बहुत ब्रह्मचारी 
वेदाध्ययन करते थे । जब स्नातक होनेका समय आया 
तो कई तो विद्या समाप्त करके जातक होकर अपने-अपने 
घरोंको चले परन्तु उपकोसल नामक त्रह्मचारीको बारह 
वर्ष तपोत्रत करनेपर भी स्नातक नहीं होने दिया गया । 
जब उपकोसलने सत्यकामसे कारण पूछा तो सत्यकामने 
उसपर ध्यान नहीं दिया । इसपर उपकोसलने खाना-पीना 
छोड़ अनशन आरम्भ कर दिया । सत्यकामकी धर्मपत्नीको 
यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने पति आचार्य 
सत्यकामसे कहा-सुनी की और उपकोसलको भी समझाया 

इत्यादि । बादमें आचार्यने उपकोसलको ब्रह्मविद्या सिखायी 
और स्नातक करके घर भेजा । यह कथा भी छान्दोग्य 
उपनिषद्के चौथे प्रपाठकके दसवें खण्डमें है। यहाँ भी 
ब्रह्मविद्याका आचाये सत्यकाम जाबाल ऋषि गहख ही है। 


(५) श्रेतकेत अपने आपको बडा तत्त्ववेत्ता समझता 
था। वह एक बार पाञ्चाल-देशके राजा प्रवाहणकी सभामें 
जा पहुंचा, वहाँ राजासे उसकी बातें हुई जिससे उसको 
पता लगा कि वह तो तत्त्वत नहीं है। उसने श्रेतकेतुको 
लजित करनेके लिये पाँच प्रश्न किये। प्रश्नोंकी सुनकर श्रेत- 
“केतु अवाक्‌ रह गया और दुखी होकर उद्दाळकके पास 
आया । जब पिताने सब प्रश्न सुने तो कहा कि “बेटा, इन 
प्रश्नोको तो में भी नहीं समझा सकता, अतः चलो हम दोनों 

प्रवाहणसे यह विद्या सीखकर आवें।? जब पिता-पुत्र पाञ्चाल- 
राजके पास गये तो उसने उनका बडा मान किया; परन्तु 


. कल्याण. 
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जब उद्दालकने पाँचों प्रश्नोंका उत्तर माँगा तो राजा 'कच्छी 
बभूव? अत्यन्त दुखी हुआ और कहने लगा कि “बहुत काल 
यहाँ निवास करो। जत्र देखूँगा कि अधिकारी हो, तो उपदेश 
करूँगा ।' पश्चात्‌ राजाने उद्दालकको ब्रह्मविद्याका उपदेश 
किया । यह विद्या आत्माकी गति-प्रत्यागतिके सम्बन्धमें है 
और इसके द्वारा पुनजेन्मके सिद्धान्त समझे जाते हैँ। इसी 
कारण इसको पञ्चामि-विद्या कहते हैं | यह कथा छान्दोग्य 
उपनिषदके पाँचवें प्रपाठकमें कथन की गयी है, आचायं 
ग्हस्थ राजा प्रवाहण है और शिष्य उद्दालक ऋषि हैं । 


(६) काशिराज अजातशत्रुको बालाकि ब्रह्मविद्या- 
का उपदेश देने गया। राजाने उसको सिर-आँखोंपर 
उठाया, परन्तु बातचीत होनेपर पता लगा कि बालाकिको 
परले सिरेका पता नहीं है, तब वह परास्त हो गया और 
गुरु बनता-बनता शिष्य हो गया। बालाकिने अभिमान छोड़ 
राजाको गुरु मान लिया और परब्रह्म-ज्ञानकी भिक्षा माँगी, 
राजाने उसके विनीत खभावपर प्रसन्न होकर त्रिना उपनयन 
किये ब्रह्मविद्याका उपदेश कर दिया, यह संवाद बृहदारण्यक 
उपनिषदूके दूसरे अध्यायमें वर्णित किया गया है, इस 
विद्याका आचार्य भी राजा अजातशत्रु ग्हस्थ है और 
शिष्य बालाकि ब्रह्मचारी दै | 


(७) यजुरवंदकी कठ-उपनिषद्में कथा है कि अरुण 
ऋषिका पोता नचिकेता नामक ब्राह्मणक्ुमार ब्रह्मज्ञानकी 
प्रासिके लिये यमके पास गया । आचार्यको घरपर न देख 
नचिकेताने अन्न-जल स्वीकार नहीं किया। आचार्यकी ख्रीको 
यह बात बहुत बुरी माझूम हुई । उसने नचिकेताको अन्न- 
जल ग्रहण करनेके लिये बहुत आग्रह किया और कहा कि 
“तुम्हारे ऐसा करनेपर हम गस्थियोंको दोष लगता है? परन्तु 
उसने उसकी बार्तोपर ध्यान नहीं दिया और तीन दिन 
तथा तीन रात्रि विना खाये-पिये अनशन-ब्रत किये पड़ा 
रहा । जब यम आया तो उसने नचिकेताको आत्मज्ञान 
प्रदान किया। इस कथामें मी आचार्यं यम ग्रइस्थ है 
ओर शिष्य ब्रह्मचर्याश्रमी है। 


(८) वेदशाखाथेतर्वज्ञो यत्र कुन्नाअमे वसन्‌ । 
इहैव झोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मशूयाय कल्पते ॥ 
यह मनुस्म्रृतिके १२ वें अध्यायका १२० वाँ कोक 


है । इसमें मनु महाराजने कहा है कि “वेद-शास्रके 
रइस्योको जाननेवाला चाहे किसी मी आश्रममें क्यो न 
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ब्रह्मविद्या और गृहस्थाश्रम 
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रहता हो वह अपनी आयुमें ही मोक्षका अधिकारी हो 
` जाता है। 


“कतृषु ब्रह्मवेदिनःः (मनु ० १ | ९७) कर्म करनेवालोमें 
ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं, इस शोकमें णहस्थियोंमें ब्रह्मवेत्ता णहस्थको 
ऊँचा आसन दिया गया है। 


(९) न्यायागतधनस्तरवज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च ग्रइस्थो5पि विसुच्यते ॥ 


यह याज्ञवल्क्यसंहिताके अध्यात्मप्रकरणका १०५ वॉ 
शोक है| इसमें महर्षि याजवल्क्य कहते हैं कि न्यायसे घन 
कंमानेवाला, तत्वज्ञानम निष्ठा रखनेवाला, अभ्यागतोका 
सत्कार करनेवाला, श्राद्ध करनेवाला और सत्य बोल्नेवाला 
जो गहस्थ है वह भी मोक्ष पा जाता है। 
इससे सिद्ध होता हे कि णहस्थ भी तत्त्वज्ञानी हो सकता 
है और मोक्ष-शास्रके अध्ययनका अधिकारी हो सकता है । 
` (१०) म्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 
जब वारह वर्षकी आयुमें औदासीन्यने घेर लिया तो ब्रह्मर्षि 
वशिष्ठजीने योगवासिष्ठद्वारा उन्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश किया। 
भीरामजी ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मविद्या प्रास करनेके वाद 
ग्रहस्थाभ्रमर्म प्रविष्ट होते हैं, जिस समामे यह उपदेश दिया 
गया है उसमें राजा दशरथ तथा अन्य ऋषि आदि बहुत 
लोग श्रोता थे । यह योगवासिष्ठकी कथा है । 

_ (११) भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्द्रजीने सब उपनिषदोंका 
सार निकाल अजुंनको गीताके रूपमे उपदेश किया हे, 
गीता ब्रह्मविद्याकी मानी हुई शिक्षा है। यहाँ भी ब्रह्म- 
विद्याके आचार्य वासुदेव श्रीकृष्ण ग्रहस्थाभ्रमी हैं और शिष्य 
महात्मा अजुन भी शहस्थाश्रमी ही है । 

* (१२) गीताके चोथे अध्यायमें कहा गया है-- 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहृमव्ययस्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राइ सनुरिइवाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ 


इस ब्रह्मविद्याका मैंने ही सबसे पहले विवस्वानको 
उपदेश किया था और उसके बाद विवस्वानने मनुको 
उपदेश किया और मनुने इक््वाकुकों उपदेश दिया । यहाँ- 
पर भगवान्‌ विष्णु भी लक्ष्मीकान्त ग्रहस्थ ही हैं और यदि 
भ्रीकृष्णजीके शरीरको माना जावे तो वे भी राधापति ग्रहस्थ 
ही हैं और विवखान्‌ मनु और इक्ष्वाकु तो प्रसिद्ध गहस्थ 
हुए हैं अतः यहाँ भी आचार्य और शिष्य दोनों शस्य हैं। 


(१३) गीताके छठे अध्यायमें कहा गया है-- 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगअष्टोड्मिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति घीसतास्‌। 
एतद्धि दुलंभतरं छोके जन्म यदीदम्‌ । 


-योगश्रष्ट व्यक्ति शुद्ध पवित्र श्रीमानोंके घरमें जन्म 
लेता है या अध्यात्मविद्याके ज्ञानी लोगों-योगियोंके कुलमें 
उत्पन्न होता है । परन्तु संसारमै ऐसा जन्म ग्रहण करना 
महान्‌ दुम है । 


यदि णहस्थी छोगोंमें कोई ऐसा तत्वज्ञानी ब्रह्मवेत्ता 
नहीं होगा तो बेचारे योगश्रष्टोंका उद्धार कैसे होगा ! यही 
कारण है कि बृहदारण्यक उपनिषद्के अन्तिम भागमें 
जातकम-विद्याका व्याख्यान किया गया है और 
्रहमवेत्ता सन्तान पैदा करनेके नियम वर्णन किये गये हैं 
तया ऐसे माता, पिता ओर पुत्रोंकी स्तुति करके उपनिषद्‌- 
को समास किया गया है। उपनिषद्के अन्तमें सन्तानोत्पत्ति- 
की प्रशंसा करना भी ग्रहस्थाश्रमका महत्त्व प्रकाशित करता 
है और ग्रहस्थांको उत्साहित करता दे कि स्वयं ब्रह्मवियाके 
जानकार बनो और अपनी सन्तानको ब्रह्मज्ञानी बननेका 
गर्भसे हो अवकाश दो जिससे सबका परम कल्याण 
सिद्ध हो । 

(१४) कृष्णयजुर्षेदकी तेत्तिरीय शाखाकी उपनिषदू- 
में आचार्य ब्रह्मविद्या दे चुकनेके पश्चात्‌ अपने ज्ातक 
ब्रह्मचारियोंको अन्तिम उपदेश देता है कि 'प्रजातन्तु मा 
व्यवच्छेत्सी:?--ग्रहस्थाश्रमका त्याग मत करना, बल्कि 
सन्तान अवश्य पैदा करना । 

(१५) अथर्ववेदीय मुण्डक उपनिषद्के अन्तिम मागमें 
लिखा है--“नास्या ब्रक्मवित्‌ कुले भवति”-अयांत्‌ इस 
ब्रह्मविद्याके जाननेवाले पुरुषके कुलमें अवश्य ही ब्रह्मवेत्ता 
पुत्र उत्पन्न होता है, यह केवल व्यर्थ बात या स्तुतिमात्र 
ही नहीं है अपिठु इसमें सत्यता है। हाँ, उतनी दी सत्यता है 
जितनी इस विद्याकी सत्यता है । 


उपयुक्त उद्धरणोसे हमारा आशय केवल यह है कि 
प्राचीन काळसे गृइस्थी लोग ब्रह्मविद्याका श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन करते आये हैं । अतः भविष्यमै भी 
गहस्थोंकी इस विद्याकी ओर दत्तचित्त होकर लगनेका 
शुभ अवसर देना चाहिये और यदि कोई ब्रह्मवेत्ता गहस्थ 
हो तो उसकी मान-प्रतिष्ठा करनेमें संकीर्णता नहीं दिखानी 
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चाहिये और आवश्यकता हो तो ऐसे मंहाभागको 
आचायाँचित समादर देनेकी भी उदारता दिखानी चाहिये। 
यदि ऐसा किया जायगा तो बहुत-से योगभ्रष्ट पुण्यात्माओ- 
को ब्रह्मवेत्ता माता-पिताके मानसिक विचारांको घारण 
करके मुक्ति लाम करनेमें भारी सहायता मिलेगी और ऐसी 
सन्तानोके उत्पन्न करनेसे ग्हस्यांका भी उद्धार होगा । 


इसके साथ ही स््री-जातिके सम्बन्थमे भी इतना 
अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि मदालसा तथा अन्य 
्रह्मविद्याकी जाननेवाली देवियोकी जीवन कथाओंको 
भुलछाया नहीँ जा सकता, जिन्होंने आत्मचिन्तन करते हुए 
ज्ञानी सन्तानोंको जन्म दिया था तथा छोरी देते-देते अपनी 
सन्तानको परमार्थ-ततत्वका उपदेश कर दिया था। 
मदालसाके वाक्य ये थे-- 


शुद्धोसि बुद्धोसि निरञ्जनोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितोऽसि । 
त्यज सोहनिद्वां 
(सदाछसा चाचसुवाच पुन्रम्‌)॥ 
"बेटा! तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरञ्जन है अथोत्‌ संसारकी 
मायासे सबंथा रहित दै, प्यारे ! तू संसारको एक खप्नका 
इृइय ही समझ और मोह-निद्राको छोड़ दे ।' 
यदि इम गर्मेविज्ञान या उत्पत्ति-शाल्लके विशेष 
नियर्मोपर दृष्टि डालें तो ऋषियों, महावीरो और धर्मात्मा 
तथा दुरात्माओके बननेके अन्य कारणोमें माता-पिताके 
मानसिक विचारोंको विशेष प्रभावशाली मानना होगा । 


° ° 
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विशेषकर माताके | यही कारण है कि आयुर्षेदाचाय महर्षि 
सुभुतने इस विषयमे बढे ही महत्त्वके उपदेश किये हैं और 
सन्तान पैदा करनेकी वैदिक विधिका सविस्तर वर्णन किया 
है। सुभुतने कहा है-- 


ध्याइशं भजते हि खी सुतं सूते तथाविधम्‌’ 


त्री जैसे भी विचार करती अथवा रहन-सहन रखती 

है उसी प्रकारकी सन्तानको पैदा करती दै।” क्या आप 
कपिल ऋषिकी जन्म-कथाको भूल चुके हैं १ यह महात्मा 
जन्म-सिद्ध कहाते हैं। कारण यह है कि इनकी माता देवहूति 
देवी शुद्ध सात्विक प्रकृतिकी थी । पहले तो वह अपने पिता 
मनुके घरमै शास्राध्ययन कर चुकी थीं फिर बादमें पतिके 
घर आकर तो उनके और भी शुद्ध जीवन बितानेका 
अवसर हाथ आ गया था क्योंकि उनके पति अपने समयमै 
ऋषि कहलाते थे । 
अतः जहाँ पुरुषाको योग्य होनेपर ब्रह्मविद्याका 
अधिकार है वहाँ ख्ियोंको भी है। आज जो आचार- 
हीनताका व्यापक रोग दिखायी देता है इसका मूल कारण 
भी ग्रहस्थाभ्रमकी खराबी दै । यदि ग्रहस्थाभ्रम ठीक मयांदामें 
आ जावे तो योग्य सन्तानोके उत्पन्न होनेसे ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी--इन सबके दोषोंका 
परिमाजेन हो जावे और शुद्ध गहस्थोंके शुद्ध अन्नको खा- 
कर सभी आश्रमी शुद्धाचरणसे समन्वित होकर अपना 
जीवन सफल करें | परन्तु यह तभी सम्भव है जब कि 
गृहस्थी लोग सदाचारपरायण होकर ब्रह्मज्ञानपर ध्यान रक्खें। 


चाइ 

मनमें है बसी बस चाह यही 

प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूँ। 
बिठळाके तुम्हें हिय-मंदिरमें 

मनमोइनि मूर्ति निहारा करूँ॥ 
भरके दग-पात्रमें प्रेमका जळ 

पदपङ्कज नाथ ! पखारा करूँ। 
बन प्रेमपुजारी तुम्हारा प्रमो ! 

नित आरती भव्य उतारा कहू || 


-— हरिप्रसाद शमो "अविकसित? 
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श्रीयमकरामायण 


( लेखक--आीअमुतलालजी माथुर ) 
[ पूर्वप्रकाशितसे आगे ] 


अचचकाण्ड 
-मातुद्दि लोग कहा करे 
कुबरि को सु कुजोग कहा करै! 
बहु प्रकारन-कारन पाय के 
ग्रु कृपा चन-पावन पै भई ॥३३॥ 
बचन-पाऊक वालक बापके 
सुन परे न परे जग आपके। 
विपिन-हीं पनद्दी-विनही चले 
अवनकों वनको सम मानिके ॥३४॥ 


प्यवनिए चन! ना सुखसों कही 
नृप रहे करते दुख सोक ही। 
जदपि ना उनकी मनसा रहो 
प्रभु गह्मो पितुको पन-सार ही ॥३५॥ 
प्रथु गए सिरिवे निज अंब ते 
उन भरे इग-अंबुज अंडं ते। 
अति भई हित-भाय सु दीन है 
धरम-घारन-आयसु दीन है ॥३६॥ 
जगत-जीवनके चन-जानकी 
सुनि उडी सँग जावन-जानकी। 
प्रभु कहे जु कलेसहु्‌ कानना 
_उन किये वह लेसहु कान ना ॥३७॥ 
सति विछच्छन छूच्छनंछालकी 
अस सुळच्छन छच्छन॑मै नहीं। 
सुख-द आइ न भा इन-सा अहो 
घर तजे रत जे प्रझु-संग भे ॥३८॥ 
खु धर पै धर पैर नहीं चले 
सु चन-हीं विनहीं पनहीं चळे । 


बहत हैं जब 


छ चि छोक विछोक विडोकके 
सजल-लोचन, सोच न सो सहै ॥३९॥ 
इग भरे असुवान सुवानके 
विहय आरते आरत-नादसों। 
तकि रहे सब वाहन दीन-से 
इग बहे जल-वाह नदीन-से ॥४०॥ 
सदुल गात मनो वन-जात हैं 
वैननते वन जात हैं। 


जनक 
अस सुहावन तो मन-जात॑ ना 
इन लखे अनतो सन जात ना ॥४१॥ 
हरिद्वि हेरत होति चितै रई 


चित जराति विरंचि चितैरई" । 
दरस जा सम और रसाल ना 
चन गए किन के उर साले ना ॥४२॥ 


गामन-पासते 

गद्दत हैं न किते मन पासते! 

जिन छिए लखि एकहु वेर हैं 
जनमके वह दास हुवे रहें ॥४३॥ 


छखत जे प्रभुकों नर, नार हैं 
तिननिके मन तो घर ना रहैँ। 
सकल भावनि भान विसारहां 
छकि रहें लखिके छवि-सार हीं ॥४४॥ 
सर हुतो जित पंक-मलान-सो 
इरि लखे सु छयो कसळान सो। 
जिहिँ बबूलनकी महि साल ही 
सु वन नंदनकी महिमा लही ॥४५॥ 


र भा ता te, 0 RES म मा या आ 
१ जळ | २ लद्मणजी । ३ लाखोंमें। ४ रोते हैं। ५ कमल । ६ कामदेव । ७ अन्यत्र । ८ रति (प्रीति )। ९ चित्रकारी । 


१० खटकना । ११ पृथ्वीपर । १२ माला (पंक्ति )। 
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अवध भो विरहा अनखावनो अरत गे बसि नंदि-गराम हीं 
तजि दयो परजा अन खावनो। परम-राग रंगे _ रॅग-राम हीं। 

इरि विना नगरी सगरी बसी तप तपे नहि गात-क सोच हे 

पर रही सु हतास गरीव-सी ॥४६॥ द्रसको रस चातक-सो चहे ॥५३॥ 
तरु, छता-फछ, फूल हरे नहीं कमळ-से अति कोमल गात हैं 
सुख सरी सरजू छहरे नहीं। हिम सहे जळ, घाम छगात हें । 

सरन में विकसें न सरोज हैं बहत नेननसों रसु-घार हे 

सकळ सेवक सैन सरोज हे ॥४७॥ पियत राम-सनेह सुधा रहै ॥५४॥ 
इरि विना नुप मै रस-हीन ही ( इत्यवषकाण्डम्‌ ) 
इह ! परी वह पोर सहो नहीं। 2 ु — eres 


अरण्यकाण्ड 
अहह ! आप बहे जिस राहते 
मगन संतत संभु सराइते। 


नहिं भयो भवमें तिनं “तोल है 
तजि दयो तनकों तिर्ने तोल है ॥४८॥ 


सहिप-मीच रु राम-विवासने 
सुनत ही तजिके अव-वासमै” । घन सु थान महातप-धारनो 
सब समाज लिये वन भागहे धन धरा इरि-होत-पधारनो ॥५५॥ 


भरत सो भअवमें धन आग है ॥४३॥ ६ अभाव प्रभा वनकी बढ़ी 
सकट, कुंडळ, माळन सो कहा! सार आदन. .लीदकेः- संपु! 


सहिप-ता, धन, माळ न सोक-हा। - सकल तापस-ताप सबै गई 
प्रभु वहै घर नीरज-पैर हैं रवि लखे विलखे कज क्यों रहें ! ॥५६॥ 
सिर वहै धरनी-रज पै रहें ॥५०॥ कि रहें छखि सो छवि-सार ही 

वन विछोकि प्रभू मन-भावते सग, विहंगम अंग _ विसारही । 


अवध-वासिहु यों मन भावते । 


नहिं निहारत हारत नेक हैं 


मशु निहार निहार निहाळ ए दुरसकी रसकी धन रेक हैं ॥५७॥ 
हह ! हमें हरि ना हरिना किए ॥५१॥ सुमरती, मरती प्रसुपे किती 
दुचित भाव सबै हरिने_ हते जी त्‌ 
% रती 
अरत भे सुखिया हरि-नेह ते। पुहा ल के 
जय दह प्रभु ने पद-पीढे है कफ तन 
तब दुई सब आपद पीठ है. ॥५२॥ घरका परती प्र र 


.. आज प 2 क लाका १३ सयन ( खजन)। १४ रुदनयुक्त। १५ उनके । 


१६ तृण | वासनाको 
२० पादुका । २१ शरीरका | २२ फिक्र । १७ । १८ आगे । १९ हरिण (झूग )। 
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परमार्थ-पत्रावली 
( श्रीजयदयाछजी गोयन्दकाके पत्र ) 
[ करमशः | 


[२1 

आपका पत्र मिला । प्रश्नांका उत्तर पढ़कर आपको 
प्रसन्नता एवं सन्तोषकी प्राप्ति हुई सो यह आपकी 
दयाकी बात है । 

आपने मिलनेकी इच्छा लिखी सो आपके प्रेमकी 
बात है । । 

मेरे लिये श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, मदान्‌ पुरुष तथा और 
` भी मेरी बड़ाईके शब्द लिखे सो नहीं लिखने चाहिये । 

बिम्ब और प्रतिबिम्बके विषयमें आपने अपना जो 
अनुभव जनाया सो युक्तियुक्त है । 

युरुकृपासे आपको अनुभव हुआ लिखा सो अच्छी 
बात है, किन्तु यह विचारणीय विषय है । जिसको 
अनुभव हो जाता है वह इसप्रकारसे न तो किसीसे 
कहता है और न वह खयं यह समझता ही है कि 
मुझको अनुमव दो गया । वहाँ संशय, श्रम और 
कर्मोका अत्यन्त अमाव हो जाता है । श्रृतिमें कहा है-- 

भिद्यते हृदयम्रन्थिदिछद्यन्ते सवसंदांयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृ्टे परावरे॥ 

आपके पत्रसे आपका जिज्ञासुपन सिद्ध होता है 
इसलिये भी आपको अपने विषयमें विचार करना 
चाहिये । अपने आपको ज्ञानी मान लेना भी भूल है, 
क्योंकि ज्ञान होनेके बाद उसमें माननेवाढा कोई नहीं 
रहता । अतएव आपका जिज्ञासुभाव ही युक्तियुक्त 
सिद्ध होता है । 

प्रश्नोंका उत्तर 
अ०-अज्ञानसे उत्पन्न हुई खार्थ-बुद्धिका नाश दोनेके 
लिये क्या उपाय है ! 


उ०-निष्काममावसे किये जानेवाले भगवन्नामके जप 
और भगवत्‌-खरूपके ध्यानरूपी उपासनासे 
मळ-विक्षेपका नाश होकर भगवान्‌ एव भगवान्‌- 
के मक्तोंकी परम दयासे तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता 
है और उस तत्त्वज्ञानसे अविद्यासहित राग-द्वेषादि 
सम्पूर्ण क्षेशोका एवं सम्पूर्ण कमेमिं खार्थ-बुद्धिका 
अत्यन्त अमाव हो जाता है और परमात्माके 
खरूपकी प्राप्ति भी हो जाती है । योगदर्शनके 
सूत्र हैं--- 
तस्य वाचक, 
तज्ञपस्तद्थंभावनम्‌ । 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। 
अ०-क्या जीवात्मा और प्रकृति ये दोनों परमेश्वरके 
सकारासे बने हैं ! 


उ०-एऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जीवात्मा 
और प्रकृति दोनों अनादि माने गये हैं । 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्वयनादी उभावपि । 
( गीता १४॥ १९ ) 


अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष दोनोंको ही अनादि जानो। 
ये ईश्वरके सकाशसे भी बने नहीं, इसीलिये ईश्वर 
इनसे बिल्कुङ निरपेक्ष है । ईश्वर फळ भोगनेके 
लिये गुण और कमॉके अनुसार अच्छी और 
बुरी योनियोंके साथ जीवात्माका सम्बन्ध जोड़ 
देता है । किन्तु निरपेक्ष होने एवं कर्तापनके 
दोषसे रदित दोनेके कारण ईश्वर करता हुआ 
भी अकता समझा गया है । 


प्रणव: । 
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चातुर्वेण्यै मया खष्टं गुणकमंविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 

(गीता ४ । १३) 

गुण और कमोंके विमागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 

श मेरे द्वारा रचे गये हैं परन्तु उनके कर्ता मुझ 
अविनाशी परमेश्वरको तुम अकर्ता ही जानो । 


प्र०-जीवात्माके साथ अनादिकाळसे अज्ञानका जो 

यह सम्बन्ध है. इसको विज्ञानानन्द्घन परमात्मा 

| जानते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है । अद्वैत-सिद्धान्त- 

से क्या यह बात ठीक है: 

उ०-नहीं । अद्वैत-सिद्वान्तसे विज्ञानानन्द्घन परमात्मा- 

की दृष्टिमे तो अज्ञान है ही नहीं। जिनको 

अज्ञानका सम्बन्ध भासता है उन्हींकी दृष्टिमें 

अज्ञान है, और उन्हींके लिये वह अनादि-सान्त 

है । अद्वेत-सिद्धान्तसे तो जीवात्माके साथ 

अज्ञानका सम्बन्ध वास्तवमें है ही नहीं । 

अध्यारोप माना गया है । 

अ०-जीवात्मा और परमात्मा जब विजातीय वस्तु हैं 
तो फिर एक कैसे हो जाते हैं! | 

उ०-जीवात्मा, परमात्मा विजातीय नहीं हैं । इसीलिये 

जीवात्मा, परमात्माको प्राप्त होनेके बाद यानी 

परमात्मामे विळीन होनेके बाद पुनः वापस 

नहीं आता । जीवात्मामें जबतक अज्ञान है तमी- 

तक वह परमात्मार्मे विलीन नहीं हो सकता । 

किन्तु ईश्वरकी भक्ति करनेसे आत्मा पवित्र होकर 

ईश्वरको दयासे जब उसे परमात्मतस्वका साक्षात्‌ 

ज्ञान हो जाता है तब उस ज्ञानके प्रतापसे 

अज्ञानका नाश होकर वह पवित्रात्मा बन जाता 

है और परमेश्वरमें तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है 

यानी परमात्मामें मिङ जाता है । फिर इस 

जीवात्माकी परमात्मासे अळा सत्ता ही नहीं रहती | 


[माग ८ 


अज्ञानके कारण अनादिकालसे जीवात्मा उस 
परमात्मासे प्रथक्‌-सा हो रहा है । इसीलिये इसकी 
जीव संज्ञा है । कारणरूप अविद्याके नाश 
होनेपर इसकी जीव-संज्ञाका भी नाश हो जाता 
है इसलिये अविद्या यानी मायाको अनादि-सान्त 
बतलाया गया है। जैसे सिन्दूरसे निकाला हुआ 
पारा पारेमें मिळकर तद्गपताको प्राप्त हो जाता 
है फिर वह सिन्दूर नहीं बनता, वैसे ही 
मायासे छूटकर पवित्र हुआ जीव, शुद्धविज्ञाना- 
नन्दघन परमात्माको प्राप्त होकर पुनः जीव- 
भावको नहीं प्राप्त होता । 


[५] 
पत्र दो आपके मिळे जवाब देनेमें मेरे प्रायः ही 
देरी हो जाया करती है 60%: 


प्रश्नोंका उत्तर 


अ०-काम-क्रोधके कारण साधन प्रायः बहुत कम 


होता है । 


उ०-विश्वासपूर्वक कटिबद्ध होकर साधन करनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये । फिर काम-क्रोधका आप 
ही नाश हो सकता है । 

अ०-घरू संकल्प अधिक बाधक हो रहे हैं ! 


उ०-अभ्यासके द्वारा उन संकल्पोंके त्याग करनेकी 
कोशिश करनी चाहिये | 


प्र०-धर्म-प्रचार, समाज-सुधार, धनोपार्जन--इन तीन 
कारणोसे विद्याका अभ्यास करनेकी रुचि प्रबल 
हो रही है । 


उ०-यह उचित ही है । विद्याके योग्य न बनूँ ऐसी 
निषेधात्मक प्रार्थना नहीं करनी चाहिये । तीनों 
हेतुओसे विद्या सीखनेकी बृत्ति नीतिकी इष्टिसे 
अनुचित नहीं है । 
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अ०-प्रमुसे क्या माँगना चाहिये ! 
उ०-प्रभुका प्रेमसहित अनन्यचिन्तन तो अवश्य ही 
माँगना चाहिये । 
प्र ०-साधनके विषयमें बराबर पूछ-ताछ करनी चाहिये ! 
उ०-समय कम मिलनेके कारण, एवं खभावकी 
ढिलाईसे पत्र देनेमें बिलम्ब हो जाता है, नहीं 
तो पूछनेमें तो कोई संकोच नहीं है । 
ग्र ०-साधनके लिये कडाई करनी चाहिये । 
उ०-खभावकी नरमी एवं अनधिकार समझकर आप- 
पर कड़ाई नहीं की जा सकती अतएव आपको 
ही अपने ऊपर कड़ाई करनी चाहिये। 
अ०-जीवकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह प्रमाद छोड- 
कर बिना किसी प्रकारकी उत्तेजना पाये ही 
अपने लक्ष्य-पथपर अग्रसर होता जाय । 
उ०-इसके लिये सत्य-कबीरकी साखीमें वर्णित कबीर- 
दासजीकी चेतावनीकी तरफ खयाल करनेसे बहुत 
मदद मिल सकती है । 
प्र ०-अध्यात्म-जगतमें इसीलिये एक मार्ग-प्रदर्शकके 
संकेत और तत्त्वावधानकी आवश्यकता और 
उपयोगिता एक विशेष स्थान रखती है । 
उ०-मार्गदर्शक बहुत पुरुष हो चुके हैं, और हैं भी। 
जिनमें जिनकी श्रद्धा है उनके लिये वही मार्ग- 
प्रदर्शक बन सकता है । मार्गदर्शकोंकी कमी 
नहीं है किन्तु श्रद्धा और प्रेमकी आवश्यकता है। 
प्र०-भगवानकी विस्मृति और भोगोंकी अनवरत 
उपासनाने इस अभिमानी ब्राह्मणको बहुत दूर 
ठा गिराया है £ 


उ०-इसंके लिये विचारपूर्वक या हठसे परमेश्वरके 
खरूपका ध्यान या उनके नामका जप करनेके 
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लिये कोशिश करनी चाहिये | हठसे ही कोशिश 
करनी चाहिये, ऐसा करनेसे सब कुछ हो 
सकता है । 

म्र०-सिश्नोदरपरायण प्रमादीका उद्धार अपने बलपर 
होना परम कठिन है ! 

उ०-इसके लिये ईश्वरकी शरण लेनी चाहिये । ईश्वरके 
नामका जप, खरूपका ध्यान और उनकी 
आज्ञाका पालन करना ही ईश्वरकी शरण है । 


ग्र०-विषयोंके संग और सेवनसे अन्तःकरण मलिन 
होता जा रहा है ! 

उ०-यदि यह बात आपके समझमें आ गयी हो तो 
विचारपूर्वक विषयसंग और सेवनका त्याग 
करना चाहिये । बिचारसे त्याग न हो तो हठसे 
त्याग करना भी उत्तम है) 

प्र०-सत्संगकी अभिरुचि पूर्वापेक्षा न्यून प्रतीत हो 
रही है ! 

उ०-इसके छिये श्रद्धालु पृरुषोंका संग एवं महापुरुषोंके 
प्रेम, रहस्य, ग्रण और प्रभावकी बातोंका श्रवण 
और विवेचन करना उत्तम है । 

ग्र०-देद्दाध्यास अधिक बढ़ा हुआ है । 

उ०-इसके लिये दो ही उत्तम उपाय हँ । 

(१) अभिमानको छोड़कर निष्काम प्रेमभावसे 
$श्वरकी अनन्य शरण होना । 

(२) गीता अ० १४ । १९ के अनुसार द्रष्टा 
(साक्षी) दोकर इस शरीर और शरीरके 
कर्मको आत्मासे पृथक्‌ देखनेका अभ्यास करना। 

ग्र०-मान-बड़ाईके प्रदीप्त दीपकर्में मन पतंग होकर 
उत्साइसे जलना चाहता है ऐसी परिस्थितिमें 
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आपको और सुहृद्‌ भगवानको छोड़कर किसके 
सामने पुकार करू £ 

उ०-मान-बढ़ाईको प्रदीप्त दीपक समझनेमें ही अभी 
कमी है अतएव इसको प्रदीप्त दीपकके सदश 
अच्छी तरह समझनेकी कोशिश करनी चाहिये । 
समझनेपर मन जलकर मरना नहीं चाहेगा । 
इसको समझनेके किये एकान्तमें करुणमावसे 
रोकर ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिये । 

प्र०-महापुरुषोमं आरम्भमें जो श्रद्धा दीखती थी वह 
इस समय उस रूपमें नहीं दीखती, इसका 
कारण मी शायद साधनकी कमी और विषय- 
सेवनको अधिकता ही होगी । 


उ०-सबसे बढकर महापुरुष तो परमेश्वर ही हैं । 


उनमें निष्काममावसे प्राप्त हुई सच्ची श्रद्धाका 


क्षय नहीं होना चाहिये। यदि कमी नजर 
आती हो तो उसके मूलमें कोई कामनाका होना 
` सम्मव है । भगवानके भक्तोंमें श्रद्धाकी कमी 
होनेमें कारण भगवानके भक्तोमें ग्रुणोंकी 
तारतम्यताका देखना एवं विषयासक्त और नास्तिक 
पुरुषोंका संग तथा पूर्वकुत पापकी वासनाएँ 
इत्यादि अनेक हेतु हो सकते हैं । 
अ०-दूसरोंके दोष पहाड़ बनकर मेरी वाणीके आळोच्य 
बिषय हो रहे हैं, निन्दामें रस माळम देता है । 
उ०-दूसरोंके दोष और अपने गुणोंकी आळोचनासे 
जो आनन्द होता है उसको मृत्युके समान 
समझकर उसका विषके तुल्य त्याग करना 
चाहिये, नद्दी तो भारी पतन होना सम्भव है । 


--७५३७५४८५६-- 
तपखिनी तेरसा 


( ठेखक--भ्रीमगवानदासजी हालना ) 


£ 7 से घर्मशीला नारी हो गयी है । वह 
At, / बडी बुद्धिमती, प्रतिमाशाढिनी, 
> सन 9:0६ शक्तिमती, परिश्रमशीला और 
2७२9-09 धर्ममाबापन्न थी। लोगोंपर उसका 
बड़ा प्रभाव पड़ता था । उसका जन्म स्पेनके अवीला- 
नगरमें सन्‌ १५१५ की २८ वीं मार्चको हुआ था । 


जू ` न-देशमें तेरसा नामकी एक बडी 


खभावमें भी युद्ध करनेका भाव छिपा हुआ था। 
तेरसाके सात भाई और दो बहिनें थीं । उसके पिता 
बड़े तेजखी और चरित्रवान्‌ थे और उसकी माता 
बड़ी धर्मशीला और अच्छे खमावकी थीं । तेरसा 
माताके समान सुन्दरी थी और सदा हँसमुख रहती 
थी । उसका प्रसन्न वदन देखकर लोग आनन्दित 
हो जाते थे । उसे बचपनमें जेबखर्चके लिये जो पैसे 


उसके पिताका नाम सेपेडा था जिसका एक प्रदेशके 
राजवंशमें जन्म हुआ था । उसकी माताका नाम 
बियाट्रीज था । वह बड़ी सुन्दरी और धर्मशील नारी 
थी । तेरसाके पितृकुछ और मातृकुङमे अनेक बीर 
हो गये हैं। तेरसाके पिता युद्ध करना एक बड़े 
गौरवकी बात समझते थे । यहाँतक कि तेरसाके 


मिळते, उन्हें वह दरिट्रोंकी सहायतामें लगाती | 
दूसरोकी कभी निन्दा नहीं करती थी, किंसीसे मनमें 
ईष्यो नहीं रखती यी और माता-पिताकी हर तरद 
आज्ञा-पाळन करती थी । तेरसा और उसके एक 
भाईने छोटी अवस्यामें ही एक बड़ी कीर्तिका काम 
किया । ये मार-बहिन निरन्तर साधुओंके जीवन- 
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तपखिनी तेरसा 


चरित्र पढ़ा करते थे । इन साधुओंमेंसे कितनोंढीने 
इश्वरके लिये अपने जीवन अर्पित कर दिये थे । उन 
भाई-बहिनोंने भी ईश्वरके कार्यमे जीवन देना उचित 
समझा । इसके लिये उन्होंने निश्चय किया कि 
संन्यासी और संन्यासिनी होकर मूर-देशमें जायेंगे । 
मूर-देशमें मुसलमान रहते ये । वहाँ ईसाई ढोग अपने 
धर्मका प्रचार करते थे । भाई-बहदिनोंने समझा धर्मका 
प्रचार करते हुए मुसलमान हमें मार डालंगे तब 
$श्वरके प्रति हमारा जीवन अर्पित हो जायगा । मनमें 
यह सोचकर किसीसे बिना पूछे-ताछे वे घरसे 
निकल पड़े । कुछ दूर जाकर स्पेनके एक विजय- 


स्तम्भके पास वे दोनों बैठ गये । वहाँ लोग कहते थे 


यहाँ तो सिंहका डर है। यहाँ रात्रिमें रहना भयावह 
है।' ये भाई-बहिन गुप्तरूपसे मूर-देशमें पहुँचना 
चाहते थे और यहाँ यह विपदू आ खड़ी इई ! 
तेरसाके चाचा घोड़ेपर सवार होकर उनकी तलाश 
करते उनके निकट आ गये । उन्होंने माई-बहिनोंकी 
पोशाकसे समझ लिया कि यहाँ तो कुछ नया ही 
गुळ खिळा है । ये ढोग किसी विशेष विचारसे ही 
यात्राके लिये निकले हैं तेरसाको लाचार होकर 
अपने चाचासे सब बातें ठीक-ठीक कह देनी पड़ीं । 
उनके चाचा बड़े जबरदस्त आदमी थे । वे जबरन्‌ 
दोनोंको घर वापस ले गये । दोनों भाई-बहिनोंके 
प्राण नहीं गये और साधु होनेपर भी वे साधु नहीं इए। 
तेरसाकी अवस्था जब वारह वर्षकी थी तभी 
उसकी स्नेइमयी माताका शरीरान्त हो गया । उस 
समय बड़ी बहिनपर घरका सारा भार आ पडा । 
जब माता थी तो वह तेरसाकी हर तरह रक्षा करती 
यी । माताकी तरह पिता रक्षा नहीं कर सकते थे । 
तेरसाकी बदिन बड़ी विलासिनी, धर्महीना और 
रंगपर चढी हुई रमणी थी। तेरसा भी उसकी 
सन्नतिसे दिन-दिन खराब होने ळगी। उसमें पढे 


SSS द 


जो शुद्ध, सुन्दर भाव था वह जाता रहा । वह अब 
बड़े-बड़े सुन्दर कपड़े पहनने ठगी, तेल-फुलेल लगाने 
और खूब ठाट-बाटसे रहने लगी । वह एक युवकके 
फेरमें पड़ गयी और शादी द्वोनेकी बातचीत होने 
लगी । परन्तु भगवानूने उसकी सहायता की । तेरसा- 
के मनमें अचानक ऐसा आया कि यहद ठीक नहीं है । 
वह. धर्मगुरुके पास गयी । उसने उसे अपना सब हाङ 
सुनाया । उसने कहा ऐसा करना बड़ा पाप है । 
अब तेरसाने अपने मनको उस युवककी तरफसे इटा 
लिया और विवेकसे काम लिया । उसने संन्यासिनी- 
की तरह जीवन बिताना तय किया । घरमें और 
कोई जी नहीं थी जो तेरसाकी देख-भाल कर सके । 
पिताने उसे घरमै और रखना पसन्द नद्दी किया । 
वह संन्यासिनियोंके मठमें भरती कर दी गयी । इसमें 
कितनी ही लड़कियाँ शिक्षा पाती थीं । 

तेरसा डेढ़ बरसतक मठमें रही | वहाँ वह बहुत 
बीमार हो गयी । तब पिता उसे घरपर ले आये | 
घरपर उसकी सेवा-शुश्र्षा कौन करे ! उसने 
अपने बढिनिके घर जाना निश्चय किया । जहाँ 
बहिन रद्दती थी वहाँका जल-वायु बहुत अच्छा था। 
वहाँ जाते समय रास्तेकी सुन्दर वायुसे उसका शरीर 
खस्थ होने छगा । तेरसाको कवित्व और प्रकृतिके 
सौन्दर्यसे बड़ा प्रेम था । रास्तेमें पहाड, नदी, छता- 
पताओंके आनन्दसे तृप्त होने ळगी । रास्तेमें उसके 
एक चाचा रहते थे । वे एक बहुत बड़े जमींदार 
और सम्पन्न पुरुष थे । उनके अनेक मकान, 
घोडा-गाडी और दास-दासी थे | इसप्रकार ऊपर- 
से बड़े धनी होनेपर भी भीतरसे उनका हृदय 
संन्यासी था। उन्होंने अपनी भतीजीसे कहा कि “तुम 
कुछ दिन यहाँ रहकर तब जाना और जितने दिन 
यहाँ रहो तुम्हें अपने अत्यन्त मीठे खरसे हमें ग्रन्थ 
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पढ़कर सुनाना होगा ।' इस प्रन्य-पाठके सम्बन्धमें 
खयं तेरसाने यह लिखा है कि-- 

धेने अपने चाचाको उच्चस्वरसे ग्रन्थ पढ़कर 
सुनाये। मैं उनके पास थोड़े दिन रही। पर मैं क्या कहूँ 
उन ग्रन्थोमि एक इन्द्रजालकी शक्ति छिपी हुई थी । वह 
शक्ति न जाने कैसे मेरे छिपे हुए मर्मके भीतर घुस 
गयी, उससे नेत्रोंका अन्धकार हट गया; जीवनकी 
चञ्चलता दूर हो गयी ओर धीरे-धीरे बाल्यावस्थाके 
ऊँचे भाव हृदयमें पुनः जाग्रत्‌ होने ठगे ।' 


तेरसा चाचासे विदा होकर बहिनके घर पहुँची । 
` उस समय उसके मन और शरीर दोनों खूब सुखी 
थे । वह अपने भविष्यके सम्बन्धमें चिन्ता करने 
लगी । वह सोचने लगी कि मनुष्यको संसारके सुखमें 
रहनेसे वास्तविक सुख नहीं मिल सकता । ईश्वरको 
प्राप्त किये बिना पाप-ताप दूर नहीं होते और सच्ची 
शान्ति नहीं मिळती । इश्चरके प्राप्त करनेके लिये 
घर त्यागकर संन्यासिनी होना जरूरी है । तेरसा 
तीन महीनेतक इसी चिन्तामें रही कि क्या करूँ, 
क्या न करूँ । अन्तमें उसने संन्यासिनी होनेका दृढ़ 
संकल्प कर छिया । 


तेरसाने अपने पितासे अपना संकल्प कह सुनाया। 
इस बातसे उसके हृदयमें जितनी चोट ठगी उसे 
उसकी अन्तरात्मा ही जानती थी । वह सोचने लगी 
कि यह मातृदीन तो हो ही चुकी है, मैंने इसे इतना 
बड़ा किया । अब यदि संन्यासिनी होगी तो इसे बड़े 
दुःख सहने पड़ेंगे ! संन्यासीका धर्म बड़ा कठोर है । 
यदि यह धर्मश्रष्ट हो गयी तो ऐसी रसातळको जायगी 
कि ठिकाना ही न छगेगा | पिताने उसे रोकनेका 
बहुत प्रयत किया, कद्दा कि जबतक मैं जीता हूँ, 
तु संन्यासिनी न हो पीछे खुशी हो तो हो जाना | 
तेरसा जानती थी कि पिताको आज्ञा न माननेसे उन्हें 


कल्याण 
RR 


[ भाग ८ 


बडी चोट लगेगी पर वह ईखरके समक्ष प्रतिज्ञावद्ध 
हो चुकी थी, वह उस प्रतिज्ञासे हटना बडा भारी पाप 
समझती थी । पिताके कष्टका स्मरणकर उसका हृदय 
चूर-चूर हो गया पर अधर्म और नरकका भय कर वह 
अपने संकल्पपर दृढ़ रही और संन्यासिनी होनेकी 
तैयारी करने लगी । 


सन्‌ १५३३ की दूसरी.नवम्बरको तेरसाके हृदयमें 
देवी प्रकाश और पवित्रताका उदय हुआ जिससे वह 
आनन्दके मारे खिळ उठी । उस समय उसकी 
अवस्था केवळ १८ वर्षकी थी । पितृस्नेहके बन्धनको 
तोड़कर और संसारके सब सुखोंको छातः मारकर 
वह संन्यासिनी होनेके लिये घरसे चल पड़ी । वहाँ 
एक मील दूर एविछा-नगरमें संन्यासिनियोंका एक 
आश्रम था उसमें वह भरती हुई । उसे संन्यासकी 
दीक्षा देनेके लिये एक दिन नियत किया गया । 
उस दिन वहाँ उसके पिता भी मौजूद थे । एक दिन 
जो सुन्दर और सुकुमारी तेरसा अनेक वख्नाभूषणोंसे 
शोमित होकर अनेक लोगोंको मोहित करती थी आज 
उसके सुन्दर बाळ कटवा दिये गये । इस समय वह 
कोई आभूषण नहीं पहने थी केवल संन्यासिनीका वेश 
धांरग किये थी। ऊपरके सब आडम्बरोंसे 
हीन होनेपर भौ पिताको उस सौम्य बालिकाके 
हृदय-मन्दिरमें एक दिव्य ज्योतिका प्रकाश देखकर 
आश्चर्य हुआ और यह माळम होने छगा कि 
उसके दुःख दूर हो गये हैं । देखते-देखते तेरसाकी 


संन्यास-दीक्षा पूर्ण हो गयी और पिता उदास चेहरा 
लिये हुए घर लौट आये। 


तेरसाने संन्यास लेनेपर सालभरतक आश्रमका 
कठोर ब्रत पाछन किया था । उसके मनमें दृढता थी 
पर वह ज्यादा शारीरिक कष्ट न सह सकी । इसलिये 
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उसका स्वास्थ्य खराब हो गया | वह कमी-कमी मूर्छित 
भी हो जाया करती थी । 


सन्‌ १५३५ में तेरसा पिताके घरपर इलाज 
कराने आयी । पर इलाजसे रोग अच्छा नहीं हुआ । 
सन्‌ १५३७ में वह फिर आश्रममें चली गयी । 
तीन वर्षतक लकवेसे पीड़ित रही किन्तु शय्यापर ही वह 
धर्म-ग्रन्योंका पाठ करती रद्दी और हृदयसे इश्वरकी 
प्रार्थना करती रही । इस रोगावस्थामें ईरवरपर उसका 
ग्रेम और विश्वास और भी बढ़ गया । 

अब तेरसाके ज्ञानचक्षु खुळ गये। वह ईच्वरमें 
अपनी आत्माको स्थापन करनेका यत्न करने लगी । 
उसे कई साधुओंके दरशन इए । इन साधुओंके निर्मळ 
चरित्र, परमात्मामें दृढ विश्‍वास और प्रेम देखकर 
घर्म-जीवनका गूढ़ रहस्य उसकी समझमें आ गया । 
साधुओंके ज्वलन्त .उपदेशसे उसके हृदयमें धर्ममाव 
उद्दीप्त हो गया । इस सम्बन्धमें उसने लिखा है कि 


इन दो साघुओंमेंसे एक साधुके प्रभावसे मेरे 
इृदयमें एक आइचर्यमयी आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश कर 
गयी । मनमें प्रतीत होने लगा कि संसारमें इससे 
बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है पर मैं ऐसा नहीं कर 
सकती थी ।' 

अब वह कृच्छू साधन करने ठगी । घोड़ोंके काम- 
में आने लायक मामूली कम्बलोंके कपड़े बनाकर 
पहनती थी । शाय्यापर काँटे बिछाकर सोती थी, 
उसके झारीरमें घाव हो गये थे और खूनसे रँग गयी 
थी । थोड़ा बहुत खाकर निर्वाह करती थी । शराब 
पीना तो क्या उसे छूना भी वह पाप समझती थी । 

तेरसाने अनेक कष्ट सहनकर कठोर ब्रत और 
तप किया जिससे उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
हुआ और जिससे सच्चे मनसे वह ईश्वरके ध्यानमें 
छगी । उस समय यूरोपमें धर्मकी दशा बिगड़ी हुई 


थी । घर्मोपदेशकों और संन्यासियोंके मठ तो थे पर 
मठवालोंमें खयं इतनी कमियाँ आ गयीं कि वे खय॑ ही 
ठीक रास्तेपर नहीं चलते थे तो ओरोंको क्या 
सुधारते | मठो और आश्रमोंकी यह दुर्दशा देखकर 
तेरसाकी तबीयत ऐसे नये आश्रम स्थापित करनेकी हुई 
जिसमें निन्दित रीतियोंको स्थान न दिया जाय। 
उस समय सन्‌ १५२० में प्रसिद्ध धर्मसुधारक 
महानुभाव मार्टिन छथर धर्मका प्रचार कर रहे थे । 
उससे भी यूरोपमें धर्मान्दोलनकी लहर उठ रही थीं। 
इधर संन्यासिनी तेरसाका लक्ष्य भी अनेक बुरी 
वातोंको दूर करना था, इससे इनके भी कितने ही 
शत्रु हो गये पर ये दृढता और निर्भीकतासे अपने 
कामपर डटी रहीं । 


तेरसाने अपने उच्च आदर्शके अनुसार एक नया 
आश्रम स्थापन किया । इसमें चार संन्यासिनियाँ मरती 
होकर नये भावसे कार्य करने लगीं। उनका चित्त सत्य 
और धर्मके लिये व्याकुळ हो उठा । लोगोंके क्रोधकी 
परवा न कर वे ईश्वरकी प्रासिके कार्यमें तेरसाकी 
संगिनी बन गयीं | यहाँ संक्षेपमें उसके आश्रमके 
नियर्मोका कुछ परिचय दिया जाता है-- 

(१) जो आश्रममें वास करेंगी उनके पास 
निजकी सम्पत्ति न रह जायगी । वह सब सम्पत्ति 
आश्रमको मिल जायगी । आश्रममें रहनेवाली नारियाँ 
मांस नहीं खाने पावेंगी ।- वे बहुत कम दामके मोटे 
कपड़ेके बने वस्न पद्दिनंगी । उनके सिरके बाळ 
कटवाकर छोटे-छोटे कर दिये जायंगे । 


( २ ) आश्रमनिवासिनियाको प्रातःकाल ६ बजे 
उठना होगा । ६ से ८ तक ईश्वर-प्राथंना । नियत 
समयपर घण्टा बजेगा, उस समय सब मोजन 
करें । भोजनके बाद एक घण्टा विश्राम करें । 
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२ बजेसे सब घर्म-ग्रन्य पाठ करें । सन्ध्याके ६ बजे 
अन्तिम प्रार्थना । 


(३) आश्रमका सिद्धान्त यह है कि यदि कोई 
व्यक्ति काम न करे तो उसे भोजन भी करना उचित 
नहीं है । 


(४) धनके प्रति आश्रमवासिनियोंकी जरा भी 
आसक्ति नहीं होगी । आत्म-त्याग और वैराग्य ही 
आश्रमका मूल मन्त्र है । 


चौथे नियमके सम्बन्धमें तेरसाने लिखा है कि 
(दरिद्रता, वैराग्य और आत्म-त्यागकी शक्ति मनुष्यकी 
बडी भारी सम्पत्ति है। जो इस सम्पत्तिका अधिकारी 
होता है. वह सब्र मनुष्योंपर अपना विशेषरूपसे 
प्रभाव डाळ सकता है । हमें खयं इस बातका अनुभव 
. हो गया है कि धन और पदमयौदा--ये घर्मके मार्गमें 
बड़े विन्न हैं । हम अपने आश्रमसे इन दोनोंको 
बिल्कुल अळग रक्खंगी । वैराग्यके ऊपर ही हमारा 
आश्रम स्थापन होगा ।' 


तेरसा प्राणपणसे अपने आश्रमकी उन्नतिमें लग 
गयी । उसके विपक्षी बहुत चिढ गये, उसपर अदाठत- 
में यह मुकदमा चढाया गया कि बिना शासर्कोकी 
अनुमति लिये हो उसने नयी तरहका आश्रम स्थापित 
किया है । उसके आश्रमके धर्ममतमें और देशके 
प्रचलित घर्ममतमें बड़ा अनैक्य है । बड़ी दिक्कतके 
बादमें अन्तमें अदालतसे तेरसा जीत गयी । इस 
समय एक और अनहोनी बात हो गयी । वह यह कि 
तेरसाने बडा परिश्रम करके अपने आश्रमके सम्बन्ध- 
में रोमके पोप (ईसाइयोंके सर्वप्रधान धर्माचार्य ) 
की लिखी हुई अनुमति ले ली इससे उसके खिलाफ 
आवाज उठानेकी जोगोंकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि 
भीतर-भीतर वे जरते थे पर जिस आश्रमका रोमके 


कल्याण 
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पोपने समर्थन कर दिया किसीकी क्या सामर्थ्य है कि 
उसके खिलाफ आवाज उठावे । 


फिर भी देझमें दो दल हो गये। एक दल तो 
सर्वया रूढ़ियोंका पक्षपाती था जो तेरसा और उसके 
आश्रमकी निन्दा और उन्हें हर तरह हानि पहुँचानेका 
यत्न करने लगा । दूसरे दलमें अनेक शिक्षित लोग थे 
जो तेरसाके धर्मकार्यमें तन, मन, धनसे पूरी तरह 
सहायता करते थे। 


तपिनी तेरसाका कर्मक्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ने लगा । 
अनेक जगहें आश्रम स्थापन कर वह धर्मकी उन्नति- 
का यत्न करने छगी । उसके उपयोगसे एक कालेज 
भी स्थापित हुआ । कुछ दिर्नो वाद उस शक्ति- 
शालिनी तपखिनी नारीके सामने सैकड़ों खरी ओर 
पुरुष अपना सिर झुकाने लगे । जैसे संप्राममें योद्धा 
अनेक विन्न-बाधा हदोनेपर भो अपने लक्ष्यसे क्षण- 
भरके लिये नहीं हटता उसी प्रकार तपखिनी तेरसा 
विन्नबाधाओंकी कुछ भी परवा न करके सदा अपने 
उद्देश्ये अटळ रहती थी । उसका ऐसा अद्भुत 
प्रभाव था कि धनी लोग आश्रमके लिये खूब रुपया 
देते थे, ज्ञानी छोग उसके काममें सहायता देते थे 
और धार्मिक जन उसके स्थापित आश्रमोंमें भरती होते 
थे । संन्यासिनी तेरसाने अकेली दोनेपर भी सैकड़ों 
पुरुषोंकी शक्ति प्राप्त कर ळी थी और वह बड़े उत्साइ- 
से अपना उच्च धर्मकार्य कर रही थी । 


घोरे-धीरे तेरसाकी महिमा और भी बढ़ने लगी । 
अनेक नर और नारी इस तपखिनीके चरणोंमें बड़े 
भक्तिपूर्वक पुष्पाञ्नछि चढाते थे । अनेक धार्मिक 
जन उसका उपदेश सुनकर धन्य होते थे; धनी लोग 
उसके पुण्य-कारयोमें सहायता देकर फूले नहीं समाते 
थे । उसे कोई कितना भी बड़ा आदमी कितने मी 
अधिक घनकी सहायता क्यों न देता पर वह कभी 
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अपने उच्च आदर्शसे नहीं हटी, कमी उसने अपनेको 
होन नहीं होने दिया। इस तपिनी ने अपने चरित्र और 
घर्मबळसे अपने लिये इतना ऊँचा आसन तैयार कर 
लिया था कि स्पेनका सम्राट्‌ भी उसे उस आसनसे 
नहीं गिरा सकता था । तेरसा इतनी निर्भीक थी कि 
यदि सम्राट्‌ कोई अन्याय करते तो यहद वीर तपखिनी 
उसका प्रतिवाद किये बिना नहीं रहती थी, इसी साहसके 
कारण सम्राट्‌ भी उससे भय और भक्ति करते थे । 


तेरसा जब आश्रमसे बाहर जाती तो माळम 
होनेपर रास्तेमें दोनों तरफ छोगोंकी भीड़ हो जाती 
थी । घनी-दरिद्र, बालक-बृद्ध, ख्री-पुरुष--सभी 
उसको देखनेके उत्सुक थे, लोग उसकी गाड़ीके 
साथ-साथ जाते थे । उसपर लोगोंका बड़ा विश्वास 
था । वे सदा उसके आरीर्वादकी इच्छा करते थे । 
मिळानीडवा-नगरमें कितने ही दिनोंसे वर्षा नहीं इई 
थी । वहाँ अकस्मात्‌ तेरसा पहुँच गयी । उसके आते 
ही वहाँ बड़ी भारी वर्षा हुई । छोगोंने यही समझा 
कि नगरमें इस पुण्यात्मा नारीके पदार्पण करनेह्दीसे 
इतने दिनों बाद वर्षा हुई है । 

तपिनी तेरसाकी चरित्र-लेखिकाने लिखा है 
कि, 'देशके छोग उसमें इतनी भक्ति और आदर करते 
थे कि राजा फिलिपि या उसके सेनापतिका भी लोग 
उतना आंदर करते थे या नहीं, इसमें सन्देह ही है |? 


सन्‌ १५८२ को सितम्बर-मासमें आख्वरकी 
श्रीमती ड्य क-पत्नीकी यद्द तीब्र उत्कण्ठा हुई कि मुझे 
तपिनी तेरसाके दर्शन हों। ड्यक-पत्तीके गर्म 
था । उसका विश्वास था कि यदि तेरसा आशीर्वाद दे 
जायगी और ईश्वर-प्रायंना कर जायगी तो सन्तान अच्छी 
होगी । पर तेरसा उस समय बहुत वृद्धा थी, उसका 
खास्थ्य भी अच्छा नहीं था, स्थान भी दूर या; किन्तु 
ड्यू क-पत्नीकी मक्तिसे आकर्षित होकर वह उसके पास 


प 


दा 


गयी । तेरसा वहाँ जाकर रोग-राय्यापर पड़ गयी और 
अपनेको प्रभुके हार्थोमें अर्पण कर शान्त चित्तसे रोग- 
यन्त्रणा सहने लगी । 


मृत्युसे तीन दिन पहले उसने अपने अपराध 
जाहिर करने (०००१९७७००) के लिये एक पादरीको 
बुलाया । वे पादरी तेरसापर बडी भक्ति ओर प्रेम 
करते थे । वे तेरसाको मृत्यु-शय्यापर देखकर अपने 
मनको नहीं रोक सके और उसके सामने घुटनोंके 
बल बैठकर अश्रू-विसर्जन करते इए बोळे कि, “माँ ! 
इस समय तुम हमें त्याग करके कयां चली जा रद्दी 
हो £ परमात्मा इस प्रथिवीपर तुम्हें ओर थोड़े दिनों 
बनाये रक्खें ।! तपिनी तेरसाने उत्तर दिया कि 
"पिताजी ! आपके सुखमें यह बात शोभा नद्दीं देती । 
मेरा काम खतम हो गया है, अब मेरे. संसारमें रहनेकी 
जरूरत नहीं है; अब मैं परमेश्वरके पास जानेके 
लिये तैयार हूँ ।' 


तपखिनी तेरसाने आश्रमकी संन्यासिनियांसे कहा, 
क्ष्ने तुम्हें अनेक बुरे उदाहरण दिखाये हैं, उनके 
जिये मुझे आज क्षमा करो । तुम मेरे अन्याय-कार्यका 
अनुकरण मत करना । मुझमें अनेक पाप हैं । मैंने 
क्या आश्रमके नियम पाठन किये हैं ! मुझसे ऐसा 
नहीं हो सका । मैं तुमसे ईश्वरके नामपर अनुरोध 
करती हूँ कि आश्रमको उच्च आदर्शके अनुकूल ही 
चलाना ।? इन शाब्दोमे कितनी सरलता, कितनी 
सचाई और कितना भक्तिका भाव भरा हुआ है 
इसका विचारशील पाठक खयं अनुभव करे । 

यों तो तेरसा सदा ही ईश्वरका ध्यान किया 
करती पर इधर मृत्युसे कुछ दिन पहले वह विशेष- 
रूपसे ईश्वरह्दीका चिन्तन करती थी । सन्‌ १५८२ में 
दूसरी अक्टूबरका दिन आ गया । रात्रिके ९ बजेका 
समय था । उस समय तपखिनी तेरसाकी मूति एक 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०३४ 


अनुपम ज्योतिसे देदीप्यमान हो गयी थी । पासके 
लोगोंने देखा कि उस समय तेरसा ईश्वरके ध्यानमें 
पूरी तरह मग्न थी। उसी दशामें यह तपखिनी 
अपना नश्वर शरीर त्यागकर सदाके लिये उसी परम 
पिता परमात्माके चरणोंमें लीन हो गयी । सन्‌ 
१६१४ में रोमके पोपने परलोकवासिनी तेरसाको 
दिव्यलोककी अधिकारिणी घोषित किया । जिस समय 
` यह समाचार स्पेनमें पहुँचा तो वहाँ सत्र श्रेणीके लोग 


कल्याण 


प्न क्या > ळकतात 


[ भाग ८ 


NN 


आनन्दोत्सवमें उन्मत्त द्वो गये । सन्‌ १६२२ की 
१२ वीं मईको रोमके पोपने तपखिनी तेरसाको सन्तोंकी 
श्रेणीमें शामिळ किया अर्थात्‌ उस दिनसे वह भी 
और बड़े-बड़े सन्तोंकी तरह 'सेण्ट' (8970 अर्थात्‌ 
“सन्तः कहलाने लगी । 


विश्वास है कि तपिनी तेरसाकी जीवनीसे 
पाठक पूरा लाम उठावेंगे । # 


——— sige 
कल्याणका मागे 


(ढेखक- खामी अ्मकारानम्दजी परमहंस ) 


मनुष्य-देइका मुख्य उद्देश्य सुखको प्रास करना और 
दुःखसे छूटना दै । यह उद्देश्य केसे प्रास हो सकता है, 
यही बात इस लेखमें बतलायी जायगी । श्रुति कहती है-- 
इंशावास्यमिद * सव॑ यस्क जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गुध! कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
(ईशा० १) 
जो कुछ जगतूर्मे नामरूपात्मक है वह सब ईश्वरके 
द्वारा आच्छादित है। अर्थात्‌ समस्त जगतूमे ईश्वर (वैसे ही) 
ओतप्रोत है जेसे- 
तिलेषु तैलं दधनीव सपि- 
रापः स्रोतस्स्वरणीषु 'चाझिः । 
एवमास्मात्मनि गुह्यतेऽसौ 
सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ 
(श्रेता० १। १५) 
तिछोमें तेल, दहीमें घी, झरनोंमें जल और अरणि 
(समिधा) में अभि दै। जो इसको देखना चाहता है उसके 
लिये यह सत्य ओर तपके द्वारा अपनेम ही पाया जाता है। 
क्योंकि वह सब भूरतोमें समानरूपसे व्यापक हे । 


इसप्रकारका निश्चयात्मक ज्ञान हो जानेपर मनुष्य पाप 
नहीं कर सकता । वह सच्चा आस्तिक बन जाता दै । सच्चा 
आस्तिक बननेपर ही सब दुःखोकी निवृत्ति होकर परमा- 


ओ देगछा "तापसी? के जाधारपर लिखित । 


नन्दकी प्राप्ति होती दै । किसी महात्माने कहा है कि 'हे 
मन ! जो तू पाप करना चाहे तो ऐसी जगह इद्‌, जहाँ 
सर्वदर्शी परमात्मा तुम्हें न देखे । नहीं तो पाप ही न कर। 
हे मन ! जिस कर्मको ईश्वरने बुरा बतलाया है, उससे बच, 
नहीं तो उसके राज्यसे बाहर चला जा ।' 

एक ब्रह्मनिष्ठ तपस्वीके पास दो जिज्ञासु परा विद्या 
सीखनेके लिये गये और उनसे प्राथना की कि “हे भगवन! 
हमें शिष्य बनाकर ब्रह्मका बोध कराइये ।! यह सुनकर उस 
तपखीने उन दोनोंकी परीक्षा लेनेके विचारसे कहा कि 
“जाओ, एक ऐसे स्थानसे एक-एक फल तोड़ लाओ, जहाँ 
कोई तुम्हे देखता न हो ।' दोनों शिष्य चले गये और कुछ 
ही देरमे वापस आ गये । उनमें एक तो फल लेकर आया 
था और दूसरा खाली हाथ । तपस्वीने पहळेसे पूछा-“ठुम- 
को इस फलके तोड़ते समय किसीने देखा था या नहीं १ 
उसने उत्तर दिया कि फल तोड़ते समय मुझको किसीने 
नहीं देखा था । वहाँ कोई था ही नहीं । फिर तपखीने 
दूसरेसे खाली हाथ लौटनेका कारण पूछा । उसने उत्तर 
दिया कि “भगवन्‌ ! मुझे तो कोई ऐसा खान नहीं मिला, 
जहाँ पहलेसे कोई देखनेवाला उपस्थित न हो । जहाँ गया, 
मैंने देखा, वहीं द्र भगवान्‌ पहलेसे मौजूद हैं ।' ठीक है) 
स्थानकी तो बात ही क्या, हमारे मन और बुद्धिमें जो कुछ 
होता रहता है उसका मी द्रष्टा (साक्षी) भगवान्‌ है। वह तो 
मनका भी मन = ` ४ सव 3 निइत्ति होकर परमा- मनका भी मन है, बुद्धिकी भी बुद्धि है। वह हमारी मन" बुद्धिकी भी बुद्धि है। यह हमारी मन- 
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चुद्धिका द्रष्टा हे | तपखीने इस शिष्यको गले लगा 
लिया और उसको अपना शिष्य बनाया और फल : लाने- 
वालेको यह कहकर वापस कर दिया कि तुम नास्तिक हो 
और परा-विद्याके अधिकारी नहीं हो । 


प्रिय पाठकगण ! सचा आस्तिक होना ही एकमात्र 
नहमसाक्षात्कारका साधन है | वह प्रभु-- 


श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो सनो यद्वाचो हृ वाच* स उ 
प्राणस्य प्राणइचक्षोश्च चक्षुरतिसुच्य घीराः प्रेस्यास्माह्लोका- 
दस्ता भवन्ति ॥ (केन० १।२) 


ओत्रका श्रोत्र है, मनका मन है, वाणीकी याणी है, 
यह प्राणका प्राण है, चक्षुका चक्षु है, उस अपने आत्माको 
जानकर देदेन्द्रियादिमं आत्मभावका भलीमाति त्याग कर 
विवेकी पुरुष इस लोकसे देह त्यागकर अमरत्वको प्राप्त 
होते हैं । वह कान, मन, वाणी और नेत्रोका प्रेरक और 
साक्षी (द्रष्टा ) दै । इसलिये 
भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा अद्र पञ्येमाक्षभिरयंजत्राः । 
स्थिरेरज्ञेस्तुष्दुवा ^ सस्त नूभिव्वशेमहि देवह्वितं यदायुः॥ 


हे भगवन्‌! हम कानोंसे भगवच्चरित्र, सत्पुरुषोंका 
जीवनचरित्र और धर्मकथा ही सुनें और परनिन्दा, परुष 
वचन कदापि न सुनें । नेत्रोसे कल्याणकारी वस्तुओंको 
देखें, परदारा और परघनकी ओर न देखें । और स्थिर 
इढ़ अङ्गौसे आपकी सदा स्तुति करते हुए अपनी आयु जो 
परहिंतके लिये है, उसे यज्ञ ( परोपकार), दान और तप 
आदिमे लगा दें । 
उपर्युक्त भ्रुतिमें दूसरा पद है, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः |” 
अभिप्राय यह है कि 'एकमात्र परमेश्वर ही सत्य है, जगत्‌ 
उसमें कल्पित दै । अतएव यह असत्‌ है । इसलिये जगत्‌- 
को सत्य समझना भूल है । इसप्रकार जगत्‌के सत्य माव- 
को छोड़कर केवल आत्माके द्वारा सबको निराकृत कर जगत्‌- 
से एथक्‌ हो आत्म-सुखको प्रास करे ।' पचीस तत्त्वोंका 
यह स्थूल शरीर दृश्य, अनात्मा और भोगका आयतन है। 
मैं इसका द्रष्टा हूँ । अर्थात्‌ मैं ये पचीस तत्त्व नहीं हूँ, 
और न ये तत्त्व ही मेरे हैं--ये तो पञ्चीकृत महाभूतके हैं । 
मैं इनका जाननेवाला साक्षी हूँ । जेसे घटका देखनेवाला 
घटसे अलग होता है, वेसे ही मैं इनसे अलग हूँ । सुख, 
दुःखके अनुमवरूप भोगका स्थान अन्नमय कोष हे । जन्म- 
७--८ 


से पहले और मृत्युके बाद इस अन्नमय कोष--स्थूल शरीर- 
का अभाव रहता है । यह उत्पत्ति और नाशवान्‌ होनेके 
कारण घटके समान कार्य है और मैं सदा भावरूप हूँ । 
उत्पत्ति-नाशसे रहित होनेके कारण विलक्षण हूँ | इसलिये 
यह अन्नमय कोष- स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ और न यह मेरा 
है । यह स्थूल शरीर दृश्य है और मैं इसका साक्षी -द्रष्ट 
हुँ । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन और 
बुद्धि-इन सतरह तर्च्वोका सूक्ष्म शरीर है; अर्थात्‌ प्राणमय, 
मनोमय ओर विज्ञानमय कोष ही सूक्ष्म शरीर दै । यह 
सतरह तत्त्वोंका अपञ्चीकृत सूक्ष्म शरीर भोगका साधन 
और घटकी तरह जड है, मैं इसका साक्षी, चेतन हुँ । यह 
सूक्ष्म देह हृद्य है और में इसका द्रष्टा हूँ। इसके सिवा 
मैं आनन्दमय कोष ( कारण-शरीर ) मी नहीं हूँ और न 
यह मेरा है । यह तो दृश्य है और में इसका द्रष्टा हूँ । 
“मै जानता हूँ, मैं नहीं जानता!--ऐसी. जो अन्तःकरण- 
की वृत्तियाँ हैं उनको ज्ञात-अज्ञात वस्तुरूपम में जानता 
हूँ, देखता हूँ । इसीलिये मैं कारण-शरीर नहीं हूँ और न 
यह मेरा दै--यह तो अज्ञानका है । मैं तो सब वृत्तियाँका 
साक्षी, निर्विकार हूँ । 


खम और सुषुतिसे भिन्न इन्द्रियजन्य ज्ञानका आधार 
तथा उसके संस्कारका आधार जाग्रदवस्था है। इन्द्रियासे 
अजन्य विषयगोचर अन्तःकरणकी अपरोक्ष-वृत्तिका काळ 
खमावस्था है और जहाँ सब कारणोंका लय हो जाता है वह 
सुषुप्ति दै । अर्थात्‌ सुख और अविद्यागोचर अविद्याकी 
वृत्तिका काल सुषुति है । यह तीन अवस्था भी मैं नहीं हूँ, 
और न ये मेरी हैं; में तो इनका साक्षी हूँ और इनसे न्यारा 
हूँ । इसप्रकार अनात्मसे आत्म-तत्वको पृथक्‌ देखना ही 
आत्मानात्मविवेक है । 


तीसरा पद आता है “मा णधः कस्य खिद्धनम्‌ |? इसका 

अर्थ दै किसीके घनकी आकांक्षा न करो । अर्थात्‌ जो कुछ 
ईश्वरने तुमको दिया है, उसको स्वीकार करके किसीके धनकी 
इच्छा मत करो । क्योंकि घन किसीका नहीं है। वृथा 
तृष्णाको बढ़ानेसे कुछ होता भी नहीं है, मिलता है वही 
जो प्रारब्धर्मे होता है। कदा भी है-- 

करम कमंडळ कर रहे तुरुसी जई रुग जाय \ 

सरिता सागर कूप जर अधिक न बूँद समाय ॥ 
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>>>... ििलि१ 
TTT र 


अनुपम ज्योतिसे देदीप्यमान हो गयी थी । पासके 
लोगोंने देखा कि उस समय तेरसा ईश्वरके ध्यानमें 
पूरी तरह मग्न थी। उसी दशामें यह तपखिनी 
अपना नश्वर शरीर त्यागकर सदाके लिये उसी परम 
पिता परमात्माके चरणोंमें छीन हो गयी । सन्‌ 
१६१४ में रोमके पोपने परछोकवासिनी तेरसाको 
दिब्यलोककी अधिकारिणी घोषित किया । जिस समय 
| यह समाचार स्पेनमें पहुँचा तो वहाँ सत्र श्रेणीके लोग 


आनन्दोत्सवमें उन्मत्त ह्यो गये । सन्‌ १६२२ की 
१२ वीं मईको रोमके पोपने तपखिनी तेरसाको सन्तोंकी 
श्रेणीमै शामिल किया अर्थात्‌ उस दिनसे वह भी 
और बड़े-बड़े सन्तोंकी तरह 'सेण्ट? (8६1) अर्थात्‌ 
“सन्त? कहलाने लगी । | 


विश्वास है कि तपखिनी तेरसाकी जीवनीसे 
पाठक पूरा छाम उठावेंगे। * 


-->००७३ अशे 
कल्याणका मागे 


( ढेखक--खामी अँकारानन्दजी परमहंस ) 


मनुष्य-देहका मुख्य उद्देश्य सुखको प्रास करना और 
दुःखसे छूटना है । यह उद्देश्य केसे प्राप्त हो सकता है, 
यही बात इस छेखमें बतलायी जायगी । श्रुति कहती है-- 
इंशावास्यमिद* सवं यस्किञ्च जगत्या जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भुञ्जोधा मा ग्रघ। कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
(ईशा० १) 
जो कुछ जगतूर्मे नामरूपात्मक है वह सब ईश्वरके 
द्वारा आच्छादित है। अर्थात्‌ समस्त जगतूमें इश्वर (वेसे ही) 
ओतप्रोत है जैसे- 
तिलेषु तैलं दघनीव सपि- 
रापः स्रोतस्स्वरणीघु चाझिः । 
एवसास्मास्मनि गृह्यतेञ्सौ 
सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ 
(खेता० १। १५) 
तिलोमे तेल, दहीमै घी, झरनोंमें जल और अरणि 
( समिघा ) में अभि दै। जो इसको देखना चाहता है उसके 
लिये यह सत्य और तपके द्वारा अपनेम ही पाया जाता है। 
क्योकि वह सब भूर्तोमें समानरूपसे व्यापक है। 


इसप्रकारका निश्चयात्मक शान हो जानेपर मनुष्य पाप 
नहीं कर सकता । वह सच्चा आस्तिक बन जाता है। सच्चा 
आस्तिक बननेपर ही सब दुश्खोकी निवृत्ति होकर परमा- 


# देराळा “तापसी? के आधारपर लिखित । 


नन्दकी प्राति होती है। किसी मद्दात्माने कहा है कि हे 
मन ! जो तू पाप करना चाहे तो ऐसी जगह ढूँढ, जहाँ 
सर्वदर्शी परमात्मा तुम्हें न देखे । नहीं तो पाप ही न कर। 
हे मन ! जिस कर्मको ईश्वरने बुरा बतलाया है, उससे बच, 
नहीं तो उसके राज्यसे बाहर चला जा ।” 

एक ब्रह्मनिष्ठ तपखीके पास दो जिज्ञासु परा विद्या 
सीखनेके लिये गये और उनसे प्राथना की कि 'हे भगवन्‌ ! 
हमें शिष्य बनाकर ब्रह्मका बोध कराइये |? यह सुनकर उस 
तपखीने उन दोनोंकी परीक्षा लेनेके विचारसे कहा कि 
जाओ, एक ऐसे स्थानसे एक-एक फल तोड़ लाओ, जहाँ 
कोई तुम्हें देखता न हो ।? दोनों शिष्य चले गये और कुछ 
ही देरमे वापस आ गये । उनमें एक तो फल लेकर आया 
था और दूसरा खाली हाथ । तपस्वीने पहलेसे पूछा-“ठम- 
को इस फलके तोड़ते समय किसीने देखा था या नहीं ? 
उसने उत्तर दिया कि फल तोड़ते समय मुझको .किसीने 
नहीं देखा था। वहाँ कोई था ही नहीं । फिर तपखीने 
दूसरेसे खाली हाथ लौटनेका कारण पूछा । उसने उत्तर 
दिया कि “भगवन्‌ ! मुझे तो कोई ऐसा खान नहीं मिला, 
जहाँ पहलेसे कोई देखनेवाला उपस्थित न हो । जहाँ गया, 
मैंने देखा, वहीं द्रष्टा भगवान्‌ पहलेसे मौजूद हैं ।' ठीक है; 
स्थानकी तो बात ही क्या, हमारे मन और बुद्धिमँ जो कुछ 
होता रहता है उसका मी द्रष्टा (साक्षी) भगवान्‌ दै । वह तो 
¬~ डक राइ होकर परमाः मनका भी मन हे, बुद्धिकी मी बुद्धि है। वह हमारी मना इमारी मन- 
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बुद्धिका द्रष्टा हे | तपखीने इस शिष्यको गले लगा 
लिया और उसको अपना शिष्य बनाया और फल ` लाने- 
वालेको यह कहकर वापस कर दिया कि तुम नास्तिक हो 
और परा-विद्याके अधिकारी नहीं हो । 


प्रिय पाठकगण ! सचा आस्तिक होना ही एकमात्र 
ब्रह्मसाक्षात्कारका साधन है | वह प्रमु-- 


श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हृ वाच* स उ 
प्राणस्य प्राणइचक्षोश्च चक्षुरतिसुच्य धीराः म्रेस्यास्मा्लोका- 
दस्ता भवन्ति ॥ (केन० १।२) 


श्रोत्रका भोत्र दै, मनका मन दै, वाणीकी याणी है, 
यह प्राणका प्राण है, चक्षुका चक्षु है, उस अपने आत्माको 
जानकर देहेन्द्रियादिमे आत्ममावका भलीमाति त्याग कर 
विवेकी पुरुष इस लोकसे देह त्यागकर अमरत्वको प्रास 
होते हैँ । वह कान, मन, वाणी और नेत्रोका प्रेरक और 
साक्षी (द्रष्टा ) दै । इसलिये 
अङ्गं कर्णेभिः शणयाम देवा अद्र पश्येमाक्षभियंजन्नाः । 
स्थिरैरङ्गस्तुष्ट॒वा * सस्त नूभिव्यशेमद्दि देवहितं यदायुः॥ 


है भगवन्‌! हम कानोंसे भगवच्चरित्र, सत्पुरुषोंका 
जीवनचरित्र और घर्मकथा ही सुनें और परनिन्दा, परुष 
वचन कदापि न सुनेँ । नेत्रौंसे कल्याणकारी वस्तुओको 
देखें, परदारा और परघनकी ओर न देखें । और स्थिर 
इढ्‌ अज्ञोंसे आपकी सदा स्तुति करते हुए अपनी आयु जो 
परहिंतके लिये है, उसे यज्ञ ( परोपकार ), दान और तप 

आदिमं लगा दे । 
उपयुक्त भुतिमे दूसरा पद है, तेन त्यक्तेन भुझ्लीथाः ।' 
अभिप्राय यह है कि 'एकमात्र परमेश्वर ही सत्य है; जगत्‌ 
उसमें कल्पित है । अतएव यहद असत्‌ है । इसलिये जगत्‌- 
को सत्य समझना भूल है । इसप्रकार जगतूके सत्य भाव- 
को छोड़कर केवल आत्माके द्वारा सबको निराकृत कर जगत्‌: 
से प्रथक्‌ हो आत्म-सुखको प्राप्त करे ।! पचीस तत्याँका 
यह स्थूल शरीर दृश्य, अनात्मा और भोगका आयतन है। 
मैं इसका द्रष्टा हूँ। अर्थात्‌ मैं ये पचीस तत्त्व नहीं हूँ, 
और न ये तत्त्व ही मेरे हैं--ये तो पश्चीकृत महाभूतके हैं । 
मैं इनका जाननेवाला साक्षी हूँ । जेसे घटका देखनेवाला 
घटसे अलग होता है, वैसे ही मैं इनसे अलग हूँ । सुख, 
दुःखके अनुभवरूप भोगका खान अन्नमय कोष है। जन्म- 
७--८ 
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से पहले और मृत्युके बाद इस अन्नमय कोष--स्थूल शरीर- 
का अमाव रहता है । यह उत्पत्ति और नाशवान्‌ होनेके 
कारण घटके समान कार्य है और मैं सदा भावरूप हूँ । 
उत्पत्ति-नाशसे रहित होनेके कारण विलक्षण हुँ । इसलिये 
यह अन्नमय कोष- स्थूल शरीर में नहीं हूँ और न यह मेरा 
दै । यह स्थूल शरीर दृश्य है और मैं इसका साक्षी -द्रश 
हूँ । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन और 
बुद्धि--इन सतरह तत्त्वोंका सुक्ष्म शरीर है; अर्थात्‌ प्राणमय, 
मनोमय ओर विज्ञानमय कोष ही सूक्ष्म शरीर है | यह 
सतरह तत्त्वोंका अपञ्चीकृत सूक्ष्म शारीर भोगका साधन 
और घटकी तरह जड है, मैं इसका साक्षी, चेतन हूँ | यह 
सूक्ष्म देह दृश्य है और में इसका द्रष्टा हूँ। इसके सिवा 
मैं आनन्दमय कोष ( कारण-शरीर) मी नहीं हूँ और न 
यह मेरा है | यह तो दृश्य हे और मैं इसका द्रष्टा हूँ । 
“में जानता हूँ, में नहीं जानता!--ऐसी. जो अन्तःकरण- 
की वृत्तियाँ हें उनको ज्ञात-अज्ञात वस्तुरूपमें में जानता 
हूँ, देखता हूँ । इसीळिये में कारण-शरीर नहीं हूँ और न 
यह मेरा है--यह तो अज्ञानका है । मैं तो सब वृत्तियांका 
साक्षी, निर्विकार हूँ । 


खप्न और सुषुसिसे भिन्न इन्द्रियजन्य ज्ञानका आधार 
तथा उसके संस्कारका आधार जाग्रदवस्था है। इन्द्रियोसै 
अजन्य विषयगोचर अन्तःकरणकी अपरोक्ष-वृत्तिका काल 
खमावखा है और जहाँ सत्र कारणोंका लय हो जाता है वह 
सुषुसि है। अर्थात्‌ सुख और अविद्यागोचर अविद्याकी 
बुत्तिका काल सुषुति है । यह तीन अवस्था भी में नहीं हूँ, 
और न ये मेरी हैं; में तो इनका साक्षी हूँ और इनसे न्यारा 
हूँ । इसप्रकार अनात्मसे आत्म-तत्वको एथक्‌ देखना ही 
आत्मानात्मविवेक है | 
तीसरा पद आता है- “मा गध; कस्य स्विद्धनम्‌ |? इसका 
अर्थ है किसीके घनकी आकांक्षा न करो | अर्थात्‌ जो कुछ 
ईश्वरने तुमको दिया है, उसको स्वीकार करके किसीके घनकी 
इच्छा मत करो । क्योंकि घन किसीका नहीं है। वृथा 
तृष्णाकों बढ़ानेसे कुछ होता भी नहीं है, मिलता है वही 
जो प्रारब्धमें होता है । कहा भी है-- 
करम कमंडर कर णहे तुळसी जह कग जाग । 
सरिता सागर कूप जरु अधिक न बुंद समाय ॥ 
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सानन खया देखते हुए 


तृष्णा सब व्याधियोंका मूल है और सन्तोष परम 
नः हि पात्रेण पिहितं सुखम्‌ । 
प सत्यस्य त 
तरवं पूपत्नपादृणु सत्यधमोय प्ट्ये॥ 
( शंश०१५) 
व्हे जगतके पालन करनेवाले ! मैं तुम्हारे मङ्गलमय 
मुखका दर्शन करना चाहता हूँ, वह मोहिनीमायारूपी 
खर्णमय पात्रसे ढँका हुआ है। तुम अपनी मायाको इटा 
लो, जिससे मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूँ। मैंने सत्य धर्मको ग्रहण 
करके विधिपूर्वक तुम्हारी उपासना की है। उसका फल 
अब मुझ सत्यधर्मावलम्बीको प्राप्त होना चाहिये ।' वस्तुतः 
परमार्थसे गिरानेवाली, मोक्षसे विमुख करनेवाली मोहिनी 
मायाके दो ही अस हैं-कनक और कामिनी | इनकी 
आसक्तिका त्याग करनेवाला ही मोक्षका अधिकारी होता है, 
वही सब दुःखोसे छूटकर परमानन्दको भोगता दै । 


“पुतानि जपेदसतो मा सङ्गमय तमसो मा ज्योतिर्गंसय 
सत्योमौञ्यत॑ गमयेति!--(द्हदारण्यक० १। ३। २८) 


उद्गाता इसप्रकार जपे--हे भगवन्‌! असत्से मुझे 
सत्यमे पहुँचा दो । अर्थात्‌ असत्‌, अनित्य और नाशवान्‌ 
पदाथाँम मैं कमी न फँसूँ । सदेव अपने सत्‌ खरूपमें ही 
लगा रहूँ । मुझे तमसे ज्योति-प्रकाशमें पहुँचा दो । अथात्‌ 
अविद्या, अज्ञान, अविवेकरूपी जो अन्धकार है उससे मुझे 
विद्या, ज्ञान, विवेकरूपी प्रकाशमें पहुँचा दो । मुझे मृत्युसे 
अमृतकी ओर पहुँचा दो । अर्थात्‌ जो बार-बार जन्म-मरण- 
का चक्र लगा हुआ है, उससे मुझे छुड़ाकर अमृत अर्थात्‌ 
मोक्ष ( परमपद ) को पहुँचा दो । 
ॐ र्वमक्षितमसि, 5० त्वमच्युतससि 3 त्वं प्राणसंदितससि। 
( छान्दोग्य० ३। १७। ६) 
हि जीवात्मा ! तू नाशरहित है; तू परिबतेनरहित सदा 
एकरस दै; तू मुख्य प्राण दै, ब्रह्मस्वरूप है |? वस्तुतः जीव- 
ब्रह्म खरूपतः कोई भेद नहीं, केवल कल्पित उपाधिभेद 
है। दोनों एक ही हैं । 
चायुरनिळमस्तमग्रेदं भस्मान्त« शरोरम्‌ । 
डे» क्रतो स्मर कत< स्मर कतो स्मर कृत”. स्मर ॥ 
(इंश० १७) 
यद शरीर नाशवान दै । इसकी कोई निश्चित अवधि 


नहीं दै । इसलिये सदैव मृत्युको सामने खडा देखते हुए 
उपासक पुरुषको सूत्रात्मा प्राणका इसप्रकार अनुसन्धान 
(चिन्तन ) करना चाहिये । मेरा प्राण किसी-न-किसी दिन 
अमर भावरूप वायु-देवताम लीन हो जायगा और यह 
शरीर मस्मावशिष्ट हो जायगा | अतः दे मन ! “कारके 
वाच्य परमात्माको स्मरण कर, सम्पूर्ण शुभ कर्मोका स्मरण 
कर | हे मन ! सँभळ, सावधान हो जा । परमात्मामें दृढ 
होकर लग जा । आत्मस्वरूपके चिन्तनमें सदा लीन रह | 
इसीलिये, अथौत्‌ कर्म, उपासना और ज्ञानमें प्रवेश होनेके 
लिये तुझे मनुष्य-योनि मिली है | 


जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल एकाम्तमें बैठकर रात्रि- 
मरके अपने किये शुभाशुभ कमोंकी जाँच करता है, पुनः 
शुभ कर्मोके लिये ईश्वरको धन्यवाद देता हुआ उन्हें ईश्वरापण 
और अश्ञुभ कमोंके लिये पश्चात्ताप करता दै तथा सायङ्काल 
दिनभरके अपने किये शुभाशुभ कमोंकी जॉचकर शुभ 
कोके लिये ईश्वरको धन्यवाद तथा अशुभ कमोके लिये 
पश्चात्ताप करता हुआ उन्हें पुनः न करनेकी प्रतिज्ञा करता 
है, उस मनुष्यसे कुछ ही दिनोमें सत्र अशुभ कमं छूट 
जाते हैं और वह सच्चा आस्तिक होकर परमानन्दको भोगता है। 


मनुष्यके मळ, विक्षेप और आवरण--यही तीन मुख्य 
दोष हैं । मलको दूर करनेके लिये श्रुतिमें निष्काम कर्म 
करनेकी आज्ञा है-- 

कुचंच्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत२ समा: 1 

एवन्स्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे रिप्यते नरे॥ 


इस संसारमै निष्काम कर्मोको अन्तःकरणकी झद्धिके 
लिये अवश्य ही करते हुए सो वघ जीनेकी इच्छा करे, इस- 
प्रकार तुझ मनुष्यमें कमे लिपायमान नहीं होगा, सन्ध्या- 
अग्निद्दोत्रादि नित्य-कर्मं अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये होंगे । 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ज्ञानकी प्राप्ति होगी और 
ज्ञानद्वारा तू मुक्तिको प्राप्त होगा । 


विक्षेप-दोष उपासनाद्वारा दूर होता दै । उपासनाके 
दो भेद हें--प्रतीक और अहंग्रह । 


“न प्रतीकेन हि सः)? ( त्र० सू० ४।१।४) 


अर्थात्‌ प्रतीकोमे ब्रह्मदृष्टि करनी चाहिये, न कि ब्रह्ममे 
प्रतीक-भावना करना । 


*आस्मेति तूपगच्छन्ति ग्राइयन्ति च ।? (ज०सू ०४।१।३) 
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परमात्माको अपना आत्मा, अपना निजखरूप समझते 
हुए ही चिन्तन करना चाहिये। अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार 
करनेके लिये उपासकको अपने आत्मस्वरूपमें ही ब्रझका 
निरन्तर चिन्तन करना होगा । अर्थात्‌ उस परमात्माको 
अपनी आत्माके रूपमें जानना होगा । 

इन दोनों उपासनाओंसे चित्तकी चञ्चलता दूर होती 


है और ज्ञानका उदय होता है | तब आवरण-दोष भी दूर 
हो जाता है | फिर जैसे विवेकसे अविवेक, प्रकाशसे अन्धकार, 
विद्यासे अविद्याका नाश होता है वैसे ही ज्ञानसे आवरण 
भी दूर हो जाता है और आवरणके दूर होते ही आत्म- 
ज्योतिमें स्थिति हो जाती है, जो परम पद है तथा मनुष्यके 
लिये परम पुरुषार्थ है । 


-"*९७३५६७४४८९--- 
नराकार ईश्वर, अद्वेतवाद और भक्तिवाद 


( लेखक--ठाकुर औगजराजसिंदजी एम० ए०, एल-एल० बी०) 


तमेव विदित्वा5तिस्त्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
( यजुर्वेद ) 
अद्देतशववेदोश्यं द्वेतं न सहते क्कचित्‌ । 
( शिवपुराण ) 
हमारे इस तुच्छ लेखका उद्देश्य सामान्यतः 
केखका उद्देश्य सब सजनोंकी और विशेषकर उन 
साधारण कोटिके पाठकाँकी सेवा करना दै जो 'कल्याण? के 
भक्ति-जश्ञान-विंपयक कई असाधारण विद्धत्तापूर्ण अध्यात्म- 
सम्बन्धी लेखोंसे पूर्ण लाम नहीं उठा सकते और जो, 
विद्वानोमें मत-भेद होनेके कारण, कल्याणमार्गके अटल मूल 
सिद्धान्त और उनके वास्तविक परस्पर-सम्बन्धके निर्णयमें 
संशयात्मा रहा करते हों । इस उद्देश्यको ध्यानमें रख हमने 
प्रायः सम्पूणं कल्याणमार्गका विवेचन ऐसी सरळ और 
साधारण बोलचालकी भाषामे किया है जिसे कठिन शास्त्रीय 
भाषासे अपरिचित साधारण पाठक भी समझ सकें और 
अनेक ग्रस्थांका अवलोकन किये बिना ही सनातनधर्मकी 
साररूप वस्तुको ग्रहण कर सकेँ । 


ईश्वर निराकार और सर्वशक्तिसम्पन्न दै । फिर अवतार 
लेनेकी आवश्यकता क्या ! प्रतिष्ठित पुरुषविशेष बननेकी 
सार्थकता क्या! ऐसे अनेक प्रश्न वे लोग किया करते हैं जो 
या तो अवतारवादको नहीं मानते या मानते हुए भी निश्चय 
और अनिश्चयकी सीमापर खड़े हैं । इनके सिवा ऐसे भी 
कई सजन हैं जो अवतारवादको मानते हुए भी अद्वेतवाद- 
को नहीं मानते। वाद-सम्बन्धी इस मत-भेदके कारण 
ज्ञानके पक्षपाती कई सजन भक्तिके पूर्ण महत्वका अनुभव 


नहीं करते ओर कभी-कभी तो माता ( भक्ति ) से बिल्कुल 


नाता तोड़ उसका अनादर करते देखे जाते हैं । इनके 
विपरीत कई भक्तिके पक्षपाती सजन भी भक्तिको साधन 
और साध्य मान ज्ञानकी न्यूनता दिखलाते रहते हैं और 
कभी-कभी तो उपहासरूपमें | इसप्रकार एक ही घरमें माँ- 
बेटेमें मत-मेद ओर कमी-कभी कलह देखी जाती है, क्योंकि 
कलियुग कलह-युग हे ही । 


जब हम इस मत-भेद ओर कलसे आगे बढ़ 
“पञ्चदेवोपासना” में प्रवेश करते हैँ तो यह देखकर हमारे 
आश्चर्यकी सीमा नहीं रहती कि एक ही मार्गके यात्रियोंमे 
ही (भक्तिके पक्षपातियोमें) उपास्यदेयविषयक कलह 
हुआ करती है । किसी समयमें तो शैव और वैष्णवोकी 
कलह बहुत ही शोचनीय अयस्थापर जा पहुँची थी । 
सोमाग्यसे वर्तमानकालमें यद्यपि कलहकी उतनी उग्रता 
नहीं है तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सर्वथा 
विनष्ट हो गयी है। कम-से-कम अमी भी भिन्नभिन्न 
सम्प्रदाय-प्रेमी कई सजन शिव ओर विष्णुमें कुछन-कुछ 
तारतम्य वतलाते हुए देखे जाते हैँ, यद्यपि वे द्वेपबुद्धिसे 
ऐसा नहीं करते। इनके सिवा सयंथा अभेदवादी भी 
पाये जाते हैं । 


जब हम और भी आगे बढ़ वेष्णवघर्मॉन्तर्गत भिन्न- 


भिन्न सम्प्रदायोमें प्रवेश करते हैं तो यहाँ भी अंश-अंशिभाव- 
की प्रधानता सर्वोपरि दिखायी देती है। प्रत्येक उपासक 
अपने उपास्यदेंवको सर्वश्रेष्ठ, अंशी मानता और सिद्ध भी 


करता रहता है । निस्सन्देह जेसी वेष्णव-सम्प्रदायोकी ` 
अनेकता और प्रबळता देखी जाती दै वैसी अन्यत्र न 
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मिलेगी । स्वभावतः अनेकतामें मेद-भावकी पूर्णता भी 
होनी चाहिये । 
जब हम उक्त मत-मेदकी भूमि ( शास्र ) पर आते हैं 
तो यह पाते हैं कि शास्रेमि, विशेषकर पुराण-संहिताओंमें, 
ऐसे परस्परविरोधी वाक्य मिलते हैँ जिनसे अनेक मत और 
सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति हो सकती है। उपासकगण पुराणोसे 
अपने मतानुकूल प्रमाणोको ग्रहणकर तथा प्रतिकूलकी 
उपेक्षाकर अपने-अपने विजयका डङ्का बजाते या बजा सकते 
हैं। कहीं ज्ञानकी श्रेष्ठता बतलायी गयी हे, कहीं भक्तिकी । 
कहीं शिव-विष्णु (या पञ्चदेख ) में अभेद प्रतिपादित हे, 
कहीं किञ्चित्‌ मेद मी । कहीं नारायण सब अवतारोंके 
कारण माने जा रहे हूँ, कहीं राम और कृष्ण भी । कहीं 
नारायण ही रामके अंश माने जा रहे हैं, कहीं ऋष्णके; 
कहीं राम-कृष्ण नारायणके, कहीं राम कृष्णके या कृष्ण 
रामके । एक ओर गर्गसंहिताके राम कृष्णम लीन हो रहे हैं, 
दूसरी ओर शुकसंहिताके कृष्ण राममें या ब्रह्मवेवत्तेके नारायण 
कृष्णमै । इसी प्रकार वेकुण्ठादि छोकोंका हाल दै । सारांश, 
सत्यता कहाँ है १ सबसे बड़े भगवान्‌ कौन हँ, कहाँ रहते 
हैं १ पता नहीं लगता । यदि ऐसे परस्पर-विरोधी वाक्योंका 
सामझस्य हो, उक्त भगवानोंकी भी एकता स्थापित हो 
जाय तो अच्छा है, क्योंकि आनन्द एकतामें है, अनेकतामें 
नहीं--“यावन्नानात्वं तावत्कालकृतं भयम्‌ ।? यदि सामञ्जस्य 
न हो सके तो सत्यताका ही मुँह दीख जाय तो और भी 
अच्छा है । बस, हमारे लेखका यही उद्देश्य है । 


इम कोई विद्वान्‌ छेखक नहीं, प्रत्युत विद्वानोंके चरणोंकी 
रजके तुल्य भी नहीं दै । अतएवं हमारा यह दावा करना 
कि हम अपने उद्देश्यमें सफल ही हो जायेगे, निरा अभिमान 
होगा । तो भी इसी बहानेसे यदि कुछ भगवच्चचां और 
अध्यात्मनिरूपण हो जाय तो हमारा और पाठकोका 
कल्याण ही दै | अतः यह लेख भी 'कल्याण! के लिये है। 


संक्षेपसे लिखते हुए भी यह लेख बहुत बड़ा अवश्य 
हो गया है। पर विषयको देखते हुए छोटा ही है। इस 
लेखद्वारा हम पाठकोको अपने विषयकी सूक्ष्म उलझनोमें 
न डालेंगे, क्योंकि हम इस योग्य भी नहीं हैं । अतः 
कल्याणमार्गके जिन मूलसिद्वान्तोम मतभेद पाया जाता है 
उन्दीका साधारण पाठकोके कल्याणार्थ निरूपण कर भेदको 
अमेदमै परिवतित करेंगे । आशा है कि सहृदय और 


कल्याण 


[माग ८ 


घैर्यश्ीळ पाठक इस लम्बी, कॅकरीली, पथरीली और 
कण्टकमय यात्रामें अन्ततक हमारा साथ देंगे । अब हम 


अपने विषयमे प्रवेश करते हैं । 
नराकार ईश्वर, अद्वैतवादके समर्थक स्वामी विवेकानन्द- 
की आव्यकता का विवेकयुक्त कथन है-- 


Bythe present constitution of our mind, 
we are limited and bound to see God as 
man, Truly has it been said that if the 
buffaloes want to worship God, they will, 
in keeping with their own nature, con- 
ceive Him as a huge buffalo; if a fish wants 
todothesame,itwillhave toforman ideaof 
Himasabig fish; and man will have to think 
of God as man. For the man, the buffalo 
and the fish may be supposed to represent 
so many different vessels, with different 
shapes and capacities. And if we imagine 
those vessels to go to the sea of God to get 
filled with water, the result becomes that 
in man water takes the shape of a man, in 
the buffalo the shape of a buffalo, and in 
the fish the shape ofa fish. For one has 
indeed no other way about thinking and 
worshipping God. 


Two kinds of men alone do not wor 
ship God as man-—the human brute who 
has 70 religion whatsoever and the lib- 
erated soul, the Paramahansa, who has 
risen beyond all weaknesses, transcended 
the limits of his own nature and realised 
God in himself. 

(Swami on Bhakti Yoga) 


अथात्‌ “इमे अपनी वर्तमान परिमित मानसिक स्थितिके 
अनुसार ईश्वरको मनुष्यरूपमें देखना ( चिन्तन करना) 
पड़ेगा । सच ही कहा गया हे कि यदि भैस भजन करनेकी 
इच्छा करे तो वह भी अपनी आक्कतिके अनुरूप ईश्वरको 
एक बड़ी भैसके रूपमें देखेगी। इसी प्रकार मछली 
मछलीरूपमे देखेगी और पुरुष पुरुघोत्तमरूपमें ( उत्तम 
पुरुघरूपमें ) । उदाहरणार्थ, तीन बर्तन ऐसे लो जो क्रमशः 
मनुष्य, मेंस और मछलीके मिन्न-भिन्न आकार और परिमाण- 
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वाले हां । उन्हें ईश्वररूपी समुद्रमे डुबाओ । परिणाम यह 
होगा कि मनुष्याकार ब्तनका जल भी मनुष्याकार दिखायी 
देने लगेगा, भैंसाकार और मत्स्याकार बर्तनोंका क्रमशः 
भँसाकार और मत्स्याकार । इसके सिवा ईश्वर-चिन्तन 
और पूजनका अन्य कोई उपाय ही नहीं है। 


केवल दो कोटिके मनुष्य इश्वरको मनुष्यरूपमें नहीं 
भजते । पहली कोटिमें वे आते हं जो ( नितान्त) घमंग्यून्य 
नरपशु ही हैं । दूसरी कोटिमें वे परमहंस है जो अपनी 
परिमित मानसिक स्थिति ओर मानव-दोषाँसे परे हाँ अपने 

ही अन्तःकरणमें ईश्वरसाक्षात्कार कर चुके हैं ।? 
( स्वामीकृत “भक्तियोग? से ) 


आगे चलकर स्वामीजीके कथनका भावार्थ यह है कि 
“उक्त दोनों कोटियोंके त्रीचमें रहनेवाले साधारण मनुष्योंमेंसे 
यदि कोई कहे कि न तो में ईश्वरको मनुष्यरूपमें मानूँगा 
और न भजूँगा तो समझ लो कि वह केवल बकवादी 
पुरुष है जो चाहे जितनी ईश्वर-सम्बन्धी चर्चा क्‍यों न कर 
सके, अवतारवादको दूषित क्‍यों न वतला सके पर साक्षात्कार 


या आत्मानुभवकी दृष्टिसे सड़कपर घूमनेवाले अज्ञानी , 


पुरुषके ही तुल्य है, प्रत्युत उससे भी अधिक त्रासदायक है। 
अज्ञानी पुरुष इसप्रकारकी वकवाद न कर सकनेके कारण 
दूसरे लोगोंकी शान्ति भङ्ग नहीं करता परन्तु बकवादी ज्ञानी 
अपनी वाचालतासे मनुष्यमात्रको त्रासदायक हो जाता है |? 


खामीजीके उक्त वचन थोड़े, किन्तु बड़े सारगर्भित 
हैं जिनमें संक्षेपसे अद्वेतवाद, अवतारवाद और भक्तिवादका 
रहस्य आ गया है। पहले तो यही शिक्षा मिलती है कि 
साधारण स्थितिका पुरुष नराकार ईश्वरका चिन्तन किया 
करे । यदि नहीं करेगा तो वास्तविक आत्मोत्रति न कर 
सकेगा । निःसन्देह जिस धर्मम जितनी अधिकतासे नराकार 
ईश्वरकी उपासना होगी उस घमंके छोगोंमें उतनी ही 
अधिकतासे आत्मोन्नतिका प्रकाश भी होगा । सम्भवतः यही 
कारण हो सकता है कि साधारण लोग प्रायः ईश्वरके पूर्ण 
नराकार सुन्दर अवतार या रूपोंकी उपासना करते हैं, 
मत्स्यादि अवतारोंकी नहीं करते । न केवल साधारण पुरुष, 
किन्तु असाधारण ज्ञान-विज्ञान-विशारद ऋषियोने भी 
साधारण लोगोंके ही कल्याणार्थ रामकृष्णावतारोंकी उपासना 
कर भक्तिरसका अक्षय ओत बहाया है, क्‍योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंका 
अनुकरण दूसरे लोग भी किया करते हैं-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
- ( गोता ) 

उक्त कथनके “171 keeping with their own 
1181९? ये शब्द भी बड़े महत्त्वके हैं, जिनका आशय 
यही है कि प्रत्येक मनुष्य भी अपनी भिन्न-मिन्न प्रकृतिके 
भिन्न-भिन्न सुन्दर आदर्शानुसार ईश्वरके भिन्न-भिन्न नर-रूपों- 
की उपासना करता है। यदि हमारी प्रकृतिका आदश 
ऽङ्गारोपासना है तो हम कृष्णकी शटंगारलीलाओंकी ओर 
झकेंगे। यदि प्रकृतिकी प्रेरणा शरणागतिकी ओर है तो 
राम भी हमारे चहुँओर हे । गोसाईजीने क्या ही सुन्दर 
यन किया दे 


जिनकी रही भावना जेसी । प्रभु-मूरति देखी तिन तैसी॥ 
देखहि भूप महारणघीरा। मनहु वीररस धरे शरीरा॥ 
xX xX x xX 
पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई । नरमूषन लोचन सुखदाई॥ 
नारि बिलोकि हरपि हिय निज निज रुचि अनुरूप \ 
जनु सोइति श्रुंगार घरि मूरति परम अनूप॥ 


भगवान्‌ भी अपनी भिन्न-भिन्न लीलाओंद्वारा हमारी 
ही प्रकृतिके भिन्न-भिन्न आदर्शोकी प्राप्ति कराते रहेंगे । 
यही भगवानकी असीम कृपा है, यही कृपामाग है, 
जो प्रायः अज्ञानवश साम्प्रदायिक विअहमार्ग बना दिया 
जाता है, यद्यपि प्रार्थना की जाती है नारायण-प्रसाद 
(इश्वरकृपा) की । साधारण स्थितिमें और असाधारण 
स्थितिमें मी लोककल्याणार्थ अद्रेतवाद ङृपामार्गको नहीं 
काटता । तात्पयं यह कि इश्वरके अमुक ख़रूपकी लीलाएँ 
अधिक महत्त्व रखती हैं, अमुककी कम--ऐसा कथन 
अञ्चानमूलक है--कम-से-कम हमारी हो रुचिके महत्त्वका 
शाब्दिक प्रकाश है | वास्तवमें हम अपने महस्वसे अलग 
नहीं और न हमारा महत्त्व हमसे अलग दै | जो हमारे 
लिये महत्त्वदायक है वह दूसरेके लिये हो या न भी हो | 
अतएव यह लिख देना अनुचित नहीं कि उपासनाइृष्टिसे 
ईश्वरके भिन्न-भिन्न खरूपोंके उपासकोमें साम्प्रदायिक विग्रह 
होना कृत्रिमता और अज्ञानमूलक दुराग्रहमात्र है। 

इसके सिवा यह शिक्षा भी मिलती है कि भक्तिवादके 
बिना अद्वेतवादकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि हुई मी, 
तो वह अद्वेतवाद शीघ्र ही मुदी हो जायगा । पर किसी 
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स्थिति-विशेषमें अद्वेतवादकी आवश्यकता भी दै, किन्तु जोते 
हुएकी है, मुर्देकी नहीं । 

अन्तिम शिक्षा यह मिलती है कि जेसे मनुष्य या 
मत्स्याकार वर्तनका जळ भी उपाधि-भेदसे मनुष्य या 
मत्स्याकार दिखायी देने लगता है, यद्यपि जलका वेसा 
वास्तविक आकार नहीं है, वैसे ही भक्त पुरुषौके लिये 
इश्वर नराकार है यद्यपि वास्तविक स्वरूप निराकार है, 


अर्थात्‌ ईश्वरका कोई आकार नहीं है। अतएव जबतक. 


जञानोत्पत्ति न न हो जाय तभीतक नराकार इश्वरके भजनकी 
आवश्यकता है, तत्पश्चात्‌ उसकी आवश्यकता लोक- 
कल्याणाथे दै । दूसरे शब्दोमि यही कहेंगे कि भक्ति साधन 
है, शुद ज्ञान साध्य है। इसी आशयको लक्ष्यमे रख 
“नारदपाञ्चरात्रः की आनन्दसंहितामें आनन्दके दो स्वरूप 
बतलाये गये हैं, यथा-- 

'आनन्दो द्विविधः प्रोक्तो मूतश्वामूते एव च।' 

अथोत्‌ 'आनन्दके दो स्वरूप हॅ-- (१) मृतं और (२) 
अमृते ।? इसी अभिप्रायसे ब्रह्मवेवत्त ( कृष्णजन्मखण्ड, 
अध्याय ४३ ) में विष्णुने शिवजीको ब्रह्मके 'सगुण' और 
'निगुंण?--दो भेद बतळाये हैं, जिनमेसे मायाशित सगुण ब्रह्म 
है और मायातीत निर्गुण ब्रह्म । यथा-- 


तद़क्ष विविधं वस्तु सगुणं निगुणं शिव । 
सायाश्रितो यः सगुणो भायातीतश्च निर्गुणः ॥ 


इलोकमें आनेवाले 'सगुण” और 'निगुंण” झाब्दोमें 
“गुण? शब्दका एक ही अर्थ किया गया दै । किन्तु एक ही 
कालमे त्रझको सगुण ओर निगुण माननेमें 'निगुंण? का 
अर्थ तो “सत्‌, रज और तमसे रहित” करना होगा, पर 
“सगुण? का अर्थ 'करुणादि सकल दिव्य गुणोंका आश्रय 
लेना होगा । 


यहाँतक संक्षेपर्म स्वामीजीके कथनका सार बतलाया 
गया। अब यह विचार करना चाहिये कि अद्वेतवाद 
पुराणोको भी सहन होता है या नहीं। विचार करनेसे 
मालूम होगा कि जेसे किसी असहनशील पुरुषको अपमान 
तनिक भी सहन नहीं होता देसे ही पुराण भी किसी भी 
प्रकारके हेतको नहीं सह सकते । अपने कथनकी पुष्टिम इम 
पाठकोके सामने शेय-वेष्णवघमंप्रधान पुराणोंके आठ प्रमाण 
उपस्थित करते हैं जिनसे किसी भी प्रकारका द्वैत सिद्ध न 


कल्याण 


[ भाग ८ 


होगा, चाहे अर्थकी कितनी भी अधिक खींचतान कयां न 
की जावे। प्रमाण ये है-- 


पुराणोमे शिवपुराणे कैलाशसंदितायाम्‌ अध्याय 
अद्वैतवाद्‌ १० इलोकाद १६६, १९४-- 
(१) अद्वैतत्ौववेदोऽयं द्वैतं न सहते कचित्‌॥ 
(यह अद्वेतशिय कमी भी दैत नहीं सहता ।' 
(२) सदाशिवोऽहमेवेति भाचितास्मा गुरुः शिवः ॥ 
सदाशिवोऽहम्‌?-ऐसी भावना करनेवाला गुरु शिव है।? 
तथा च विदेश्वरसंहितायाम्‌ अ० १३ इलोकाद् ३५, ४१- 
(३) जीवब्रह्मे क्यविपयं बुद्ध्वा प्रणवमभ्यसेत्‌ ॥ 
(जीव और ब्रह्मकी एकता जानकर प्रणवका जप करे ।' 
(४) ब्रह्मबुद्ध्या तदैक्यं च सोइंभावनया जपेत्‌॥ 
“ब्रह्मबुद्धिसे एक जानकर 'सोहंभावना? से जपे |! 
पुनश्च श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे द्वितीयाध्याये सूत- 
वचनम्‌-- 


(५)अतः पुम्मिद्विजश्रेठा वर्णाश्रमविभागशः । 
स्वचुष्टितस्य धमंख संसिद्धिहरितोपणम्‌ ॥१३॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयस्याछ्ु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्‌॥ ७॥ 
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः । 
अगवत्तत्वचिज्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायते ॥२०॥ 
चदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ॥११॥ 
५( सूतजी कहते हैं कि) हे द्विजश्रेष्ठो | वर्णाश्रम 

विभागसे पुरुषोंके स्वनुष्ठित धर्मोकी सिद्धि यही है कि 

भगवद्भक्ति हो ।? 

भगवान्‌ वासुदेवमें प्रयोजित भक्तियोग शीघ्र ही 
वैराग्य और शुद्ध ज्ञानको उत्पन्न करता है ।? 

“इसप्रकार भक्तियोगसे प्रसन्न हुए मुक्तसङ्गजनको तत्वका 
ज्ञान हो जाता दै |? 

“तक््ववेत्ताजन अद्वेतज्ञानको ही तत्त्वज्ञान कहते हैं ।? 

तथा च द्वादशस्कन्धे अन्तिमाध्याये सूतवचनम्‌-- 

(६) सचंबेद्रान्तसारं यह्ह्मास्मेकस्वळक्षणम्‌ । 
चस्स्वद्वितीयं तन्निष्ठं केचल्येकप्रयोजनम्‌ ॥१२॥ 
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'ब्रह्मात्मेकत्वलक्षणवाला अद्वेतज्ञान ही सर्ववेदान्तसार 
है, जिसमें निष्ठाजनित केवल्यमुक्ति ही एक प्रयोजन है ।' 


बुद्धिमान्‌ पाठक ध्यान देंगे कि श्रीमद्धागवतके प्रथम 
स्कन्धमेंसे जो चार "शोक उद्धृत किये गये हैं उनमेंसे 
तेरहवाँ और सातवा श्लोक मिलकर अद्वेतज्ञानके साधनोंका 
भी प्रतिपादन कर शङ्कराचायंजीके निम्नलिखित वाक्योंकी 
पुष्टि भी कर रहे हे-- 


(७) स्वचर्णाश्रमधर्मेण तपसा हृरितोपणात्‌। 
साधनञ्च भवेत्पु'सां वेराग्यादिचतुष्टयम्‌॥ 
( अपरोक्षानुभूति ) 


“अपने-अपने वणाँश्रम-घमौंका अनुष्ठान,तप और भगवद्‌- 
भक्तिद्वारा वेराग्यादि साधन-चतुष्टयकी प्राति ( ज्ञानकी 
उत्पत्ति) हो जाती है ।? 

ब्रझाण्डपुराणान्तर्गत अध्यात्मरामायणके वालकाण्ड 
(सर्ग १ शोक ५०) में खयं भगवान्‌ राम अपने परमभक्त 
हनुमानजीकों तच्वज्ञान और मद्दावाक्यका उपदेश इस- 

प्रकार करते हे-- ८ 
(८) (क) ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनः । 
तदाविद्या स्वकार्येश्न नड्यत्येव न संशयः॥ 


(मद्दावाक्यद्वारा आत्मा और परमात्माका ऐक्यज्ञान 
होते ही अविद्या अपने कायाँसहित निश्चयपूर्वक नष्ट 
हो जाती है |? 

किष्किन्धाकाण्डके प्रथम सर्गमे (कोका ८९) भी 
कपिराज सुग्रीव राम-स्तुति करते हुए नानात्व ( अनेकता ) 


में कालकृत भय बतला एकताको ही अमयपद मान रहे | 


हैं । यथा-- 

(ख) यावश्नानारवसज्ञानात्तावस्काळकृतं भयम्‌ । 

“जातक अज्ञानजनित एकता है वहाँतक कालकृत 
भय है ।? 

निःसन्देह सत्यधाम अभयपदके यात्रीके लिये यहाँतक 
दिया. हुआ पाथेय ही पर्याप्त है। सबका सार यह निकला 
कि उपनिषदोके समान पुराण भी किसी प्रकारका द्वैत 
नहीं सह सकते | सहनशील पाठक पुराणोकी इस असहन- 
शीलताको क्षमा करे । 
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न केवल पुराणोंका किन्तु समस्त शास्त्रा 
अन्यया इमा और शासनका इस विषयमें एकमत है 
ता कि मुक्तियाँ क्रमशः चार प्रकारकी होती 
हैं जो पद्मपुराणके निम्नलिखित 'छोक- 

से विदित होती हैँ- 

काइयां गतस्तु सालोक्यं साक्षारप्रामोति सत्तमः । 

ततः सरूपतां याति ततः सान्निध्यमइनुते । 

ततो ब्रह्मौकतां याति न परावर्तते पुनः ॥ 

अर्थात्‌ 'काशीमें देह-त्याग करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष 
साक्षात्‌ सालोक्य-सुक्तिको प्राप्त करता है, तत्पश्चात्‌ सारूप्य 
और सामीप्य-मुक्तियोंको । अन्तमें ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणा 
केवल्यमुक्तिको प्राकर आवागमनरहित हो जाता है।? 
इसीलिये मुक्तिकोपनिषदूमें भगवान्‌ रामने स्पष्ट कह दिया है-- 

केवल्यसुक्तिरेकेव पारमार्थिकरूपिणी । 


२८ २८ x २८ 

अतः सर्वेपां केवल्यसुक्तिज्ञांनमार्गेणोक्ता ॥ 

'केवल्यमुक्ति ही परमकल्याणरूपिणी दै जो ज्ञानमार्गसे 
( प्राप्य ) कही गयी दै ।? 

उक्त तीनों गौण मुक्तियांमेसे होता हुआ जीवात्मा 
केवल्यमुक्तिके पहले परमात्मासे परम तुल्यता (०xtreme 
5810601088) का अनुभव करता है । केवल अद्वेतज्ञान 
ही कैवस्यमुक्तिका अनुभव कराता है या अनुभवस्वरूप है 
क्योंकि “केवल” शब्द ही “एक? का द्योतक हे। यदि 
कैवल्यसुक्तिमे किसी भी प्रकारका द्वेत सिद्ध करनेका प्रयक्ष 
किया जाय तो साधनावस्थामें पूर्वकथित प्रमाणोंसे विरोध 
आता है जो भक्तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति बतलाते हें और 
सिद्धावस्थामें 'सदाशिवोड्हम?, द्वैतं न सहते कचित्‌? 
इत्यादि प्रमाणांसे । 

इसके सिवा द्वेतको सहन न कर सकनेवाले पुराणोंमे 
अद्वेतवादका न केवळ वर्णन आया है किन्तु “अद्वैत? शब्द 
भी बारबार आया है। ऐसी स्थितिमे 'एक” का अर्थ 
किसी भी प्रकार 'दो? करना युक्तियुक्त न होगा । इसके भी 
सिवा यद्यपि वेद? शब्दका अर्थ ज्ञान’ है तो भी वेदोका 
विभाग-क्रम (कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्ड) यह 
बतलाता है कि ज्ञानकाण्डका ज्ञान विशेष ज्ञान, विज्ञान 
या अद्वैतज्ञान दै । 

सबका सार यही निकला कि उक्त चार प्रकारकी 
मुक्तियोंको माननेवाळे समस्त शाज्जों और झा्न्ञोको अद्वेत- 
वाद मान्य है या होना चाहिये, यइ बात निर्विवाद 
सिद्ध हो गयी । (क्रमश) 


अद्वैतवाद सबै- 


कल्याण-भावना 


[ वसन्ततिलका-वृत्त ] 


(१) 
कल्याण-भाव धर ईश ! तुझे नमूं. मैं, 
तेरी अपार महिमा सब ठौर राजै । 
देवाधिदेव ! अज और अनन्त है तू, 
सारा त्रिलोक दिखता तुझमें पड़ा-सा । 


(२) 
आलोकमान नभ जीवन-दान-दाता, 
तू व्याप्त है सत्र कहीं विमल प्रभासे , 
ये साधु-चित्तःखग हैं. उड़ते तुझीमें, 
है छा रही जगत पै तव दिव्य छाया | 
(३) 
है नाथ ! जोड़कर हाथ पुकारता मैं, 
तेरी कृपा मधुर ही बल, जोर मेरा । 
माँगू न देव ! सुख किन्तु समत्व माँग, 
चाहूँ न भोग भवके, भव-नाश चाहूँ। 
(४) 
देखू न दर्पयुत हो अपने गुणोंको, 
निन्दार्थ दोष परके छख ना सकूँ मैं । 
शोमा छखूँ न कमला ठलना-तनूकी, 
अन्धा वना नयनसे इतना मुझे तू । 
(५) 
देख. सदा बिमल प्रेम विरोधियोंमें, 
सौन्दर्य या दुख छिपे न कमी हिर्योका । 
आकारा भेदकर सप्त तुझे लख मैं, 
मरे बना नयनको बलवान ऐसे । 


(६) 
गाऊ न कीर्ति अपनी, परको न निंदूँ, 
बोळे बुरे दुखद शब्द न शत्रुसे भी । 
भाषूँ न झूँठ यदि सम्पद भी दिळावे, 
ऐसी महेश | बन जाय जबान गूँगी । 


(७) 
लावे सुपंथपर जो सब प्राणियोंको, 
जो कष्ट नष्ट करती, हरती विरोध , 
जो स्पष्ट, मिष्ट, मित, प्रेममरी, खरी हो, 
ऐसी अमोध कर दे बलवान वाणी । 
(८) 
ना न्याय और श्रमसे जिसको कमाया, 
पाया जिसे दिल दुखा करके किसीका , 
खादिष्ट हो वह, चखे उसको न तो भी, 
ऐसी अशक्त रसना बन जाय मेरी । 
(९) 
आहार जो कुछ मिले निरदोष सादा, 
सन्तोषसे चख सके उसको सदा जो । 
दे धर्म-हेतु बल भूख-प्रमाण खाके, 
हो शक्तियुक्त रसना बस नाथ ! ऐसी । 
(१०) 
दुर्गन्ध है जगत माँहि, सुगन्ध भी है, 
हैं ये समी क्षणिक, दूषित, मोहकारी । 
सूँघे न ग्लानि अथवा रुचिसे इन्हें जो, 
ऐसी अशक्त मम प्राण बना विभो | तू । 
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संख्या ७] कल्याण-भावना १०४३ 
(११) (१७) 
प्रेमी बना तव पदाम्बुज-गन्धहीका, पाऊं सदा सुजन-संगति, साघु-सेवा, 
निर्गन्ध-जन्य सुख आत्मिकको दिलावे । चारित्र्य उच्च कर उच्च बनू. सुरोंसे , 


हे इन्द्र-मङ्गगण-सेवित ! गन्ध-ज्ञाता ! 
हो घ्राण-शक्ति इतनी बलवान मेरी। 
(१२) 
ईष्यौलु, दुष्ट, पर-निन्दकको सुनँ. ना, 
ना कान दूँ. कुटिल, गर्वितकी गिरापै । 
मीठे अनीतिमय बैन न दे सुनाई, 
ऐसी विभो ! बधिरता मुझको सदा दे । 


(१३) 
सतशास्रेके वचन जो उरमें उतारे, 
वाणी सुने सुजनकी, मम दोष जाने , 
तेरे सुने भजन भक्ति-सुधा-सने जो, 
ऐसे बना श्रवण सार्थक नाथ मेरे। 
(१४) 
छूबे न वित्त वनिता-तन वासनासे, 
छुवे न शख कछु हिंसक भावनासे , 
जाने न दुःख-सुख कर्कश आदि छूके । 
हो स्पशे-शक्ति बलहीन महेश ! ऐसी | 
(१५) 
माने न दुःख कुछ कंटक अभि छक्के, 
छूवे मळीन तन सन्त दुखी जर्नोका , 
छूती रहे तव पदाम्बुजको सदा ही, 
हो स्पर्श-शक्ति तनकी मम नाथ | ऐसी । 
(१६) 
कीड़ा बनू. विषय-पंक्र धिनावनेका, 
खार्थी गुळाम बन श्वान समान जीऊ , 
नीचा गिरूँ अधिक ही भव-कूपमें, दा ! 
होवे न जीवन कमी मम नाथ | ऐसा । 


निष्काम दुर्धर धरू तप सुक्ति-दाता, 
पाउँ महाफल यही नर-देहका मैं। 
(१८) 
चाहूँ न रेशम, न दास, न पुष्पमाला, 
प्यारे न रतमय भूषण भी मुझे दों । 
प्रासाद, वाहन, सिंहासन भी रुचै ना, 
शोभा न भौतिक विभो | परकीय माँगू । 
(१९) 
श्रृंगार हों विनय संयमके दयाके, 
ज्ञानादि आत्मिक गुणावलियाँ धरू मैं । 
आत्मा बने भवन, आत्मिक राज्य पाउँ, 
ऐसी अलौकिक बने मम देव ! शोभा । 
(२०) 
निन्दा सहूँ गरळ, दारिद-दाह, बाधा, 
गोले सहूँ, खड़ग-चोट, कृतप्नता भौ , 
पीड़ा, क्षुधादि, विरद्दानळ, शीत, गर्मी, 
तेरी कृपावश सहूँ इनको खुझीसे। 
(२१) 
अन्याय ना सह सकूँ पर पै प्रभो ! मैं, 
आपत्ति देख सच पै चुप ना रहूँ मैं , 
न आत्मका पतन पातकसे रहेूँ मै, 
ऐसी बना सहन-शक्ति महेश ! मेरी | 
(२२) र 
मैं भेड-सदरा बनुँ गुरुके समीप, 
आँसू रुके न मम देख दुखीजनोंको , 
पीडँ न चित्त तनसे वचसे किसीको, 
ऐसा महेश ! कर कायर भी मुझे तू । 
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(२३) 
छे प्रेम-खंग अपना रिपुता बिनास, 
साधूँ खकाज कर दूर हजार बाधा , 
न्योदूँ विपत्ति-दळको, डरको डराऊ, 
हो खावलम्बन सुसाहस ईश ! ऐसा । 
(२४ ) 
जो देश, जाति, कुछ, बांधवसे बँधा हो, 
जो हो दुखान्त, चल, चंचल-वस्तु-जात , 
जो क्रोध, लोम जनके खुदको मुला दे, 
ऐसा न प्रेम अपुनीत करूँ प्रभो! मैं । 
(२५) 
उत्पत्ति खार्थ-विषसे जिसकी नहीं है, 
मोहे न चित्त, घरता स्थिरता घरा-सी , 
आकाश-सा विमल दिव्य असीम जो है, 
हो प्रेम नाथ ! इस भाँति अनन्त मेरा । 
(२६) 
हो दीन-बन्धु अभिमान करूँ कमी ना, 
हो भक्ति-भाव तुझमें दृढ़ ज्यों सुमेरू , 
निःखार्थ सेवक बनू. सव विश्वहीका, 
ऐसा सदा नत रहूँ यह ईश ! मागू. । 
(२७) 
ऐश्वर्य तुच्छ समझ, प्रभुता घिनाउँ, 
सद्ज्ञान-दीस सुविचार-सुमेरु पै मैं- 
ऊँचा चढे, वन सकूँ सम ठीक तेरे, 
चाइ महेश ! बनना इतना बड़ा मैं । 
(२८) 
भूड़ तुरन्त हित जो परका करूं मैं, 
रक्स न याद निज हानि हुई किसीसे , 
न्यायाथ नाथ | सब लौकिक खार्थ भूल, 
ऐसा सुळकड बना मुझको विमो ! त्‌। 


[ भाग ८ 


४ 


(२९) 
भूछँ न पाप अपने, परकी भलाई, 
निःसारता, अधिरता जगकी न भूळूँ , 
कर्तव्य, शास्त्र, गुरु-सीख रख हियेमें, 
ऐसी बना स्मरण-शक्ति महेश ! मेरी । 
(३०) 
संसारके विषय मैं विष घोर मानूँ, 
जानूँ न भेद सुख-दुःख, रिपू-सखामें , 
खर्गीय भोग-सुख छोड़ भजूँ दुखोंको, 
ऐसा विचित्र कर पागल भी मुझे त्‌ । 
(३१) 
है देह मिन मुझसे यह जान र मैं, 
निन्दा तथा सुयश-बन्धनमें पड, ना , 
निलिप्त हो कमळ-सा जगमें रहूँ मैं, 
ऐसा प्रवीण मुझ मानवको बना दे। 
(३२) 
सारांश है यह कि पाप करूँ नहीं मैं, 
तृष्णा असत्य इनसे डरता रहूँ मैं , 
तेरे विरुद्ध चलना खबिनाश मानूँ, 
ऐसी प्रभो ! निबळता मुझको सदा दे । 
(३३) 
सम्पूर्ण इन्द्रिय कषाय सपक्ष जीतू, 
खोऊँ न शान्ति, विचळे सुख-दुःखसे न , 
पाके खबोध-असिको भव-पाझ काट, 
ऐसा मुझे प्रबळ तू कर चन्द्र-नाथ ! 
सच्चा वीर 
(१) 
दुख-क्षुन्य जीवन-अब्धिमें छोडे, न जो सुसकानको । 
सुखमें न भूले भाग्य-छळको, मौतके तूफानको॥ 
मन-इन्द्रियाँ रखता सदा जो, आत्मके अधिकारमें । 
वह वीरबर आदर. नर है, धन्य है संसारमें॥ 
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(२) 
निज ज्ञानको जिसने न बेचा, खर्णके बाजारमें । 
जिसकी रमी है बुद्धि केवल मुक्तिके सुविचारमें॥ 
जो मानता है खार्थ अपना, अन्यके उपकारमें । 
वह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संप्तारमें॥ 


(३) 


अभिलाष जिस नर-जन्मकी, सुर-वृन्द भी करते सभी । 
उसको विनश्वर वस्तुओंमें, जो न खोता है कमी ॥ 
अमरेन्द्रसे जो है बडा, सद्ज्ञानयुत आचारमें | 
वह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें ॥ 


खा 


ar 
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(9) 
जो ना बनाता दास परको, ना किसीका दास है । 
है प्रेम जिसका अपरिमित, अविकार ज्यों आकाश है ॥ 
आनन्दको जो खोजता है, आत्मके भण्डारमें | 
वह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें॥ 


(५) 


जिसकी अपावन देह, पावन दीन-सेवासे बनी । 
हितकर मधुर जिसकी गिरा है, प्रेम-अमृतसे सनी ॥ 
मन, वच, करम हैं एक जिसके, सत्यके दरबारमें । 
वह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें॥ ` 


--ताराचन्द पॉड्या 


प्रयाग-पञ्चक्रोशीकी परिक्रमा 
(लेखक - श्रीप्रमुदत्तजी महाचारी ) 


5 र कु =) स घोर कलिकालमें भगवत्‌-प्रासिके प्रायः समी 
| प्राचीन वेदिक साधन छप्त-से ही हो गये। अब 
हू £] न तो कोई वेदोंका यथार्थ अध्ययन ही करता 
१. | है और न वेदोंमें कथित यज्ञ-यागोंका ही अब 
रः | | प्रचार रहा है । ब्रामण और क्षत्रिय प्राय 
===> नामधारी रह गये हैं। समयके प्रभावसे प्राय 
सभी क्रियाहीन, श्रीहीन और आचारहीन हो गये हैँ । 
कर्मकाण्डकी प्रथा छसप्राय हो गयी है। घृत, दुग्ध तथा 
अन्य सामग्रियाँ भी शुद्ध नहीं मिलतीं। योग-साधनके 
जाननेवाले मिलते ही नहीं । प्राणायाम करनेयोग्य हमारा 
ब्रह्मचय ही नहीं रहा । ऐसी दशामै भगवत्‌-प्रासि कैसे हो ! 


क्या इस समयके लिये उन साधनोंसे पृथक कोई सुलम, 


सरल और सर्वोपयोगी कोई साधन नहीं है ! शास्रांमै कहा 
है--हाँ, ऐसे भी सुलम साधन हैं, जिनसे सांख्य, योग और 
कर्मकाण्डके बिना भी मगवत्‌-प्राप्ति या मुक्ति हो सकती है | 
वे मुख्यतया ये दो साधन ह 
इस्यादिदोपविध्वस्तडुद्धीनां वै कळी युगे। 
तीर्थयात्रा हरेर्नाम स्मरणं तारकं अतम्‌ ॥। 
इस अनेक दोघोसे युक्त घोर कलिकालमं तीर्थयात्रा 
और मगवन्नाम-संकीतन-ये ही दो सर्वश्रेष्ठ साधन हें । 


भद्धापूर्वक तीर्थ-सेवन करो । भक्तिमावसे या जैसे बन सके 
वैसे भगवन्नामका स्मरण, कीर्तन और श्रवण करो । तुम 
संसारसागरसे पार हो जाओगे । तुम्हें वही गति प्रास हो 
जायगी, जो हजारों वर्षके निराहार तपसे अथवा राजसूय, 
अश्वमेध आदि यज्ञासे प्राप्त होती थी । यही क्यो, उनका 
फळ तो कमी-न-कभी नाश भी हो जानेवाला हे, किन्तु 
भगवन्नाम-कीर्तन और तीर्थ-सेवनका फळ तो अक्षय है| 
इसलिये सब प्रकारसे तीर्थसेवा और भगवन्नाम-जप 
करना चाहिये । 


तीर्थाकी साङ्गता 


शाल्लकारोंने तीर्थयात्राके पाँच अङ्ग बताये हँ खान, 
दान, ब्रझभोज, उपवास और परिक्रमा । इनके अतिरिक्त 
किन्दीं-किन्हीं कषेत्रोमे किसी-किसी क्रियाका विशेष माहात्म्य 
है- जैसे गयाजीमें भाद, प्रयागमें मुण्डन, जगन्नायजीमें 
चावलका प्रसाद आदि-आदि । दानका वैसे तो कलियुगर्मे 
सभी जगह माहात्म्य है । दानके सहारे ही कलियुगर्मे धम 
टिका हुआ है; किन्तु तीर्यक्षेत्रोमे इसका माहात्म्य विशेष 
है। इसी प्रकार जान, ब्रह्ममोज और परिक्रमाका भी 
माहात्म्य अन्य स्थानोंकी अपेक्षा तीथेम विशेष हे । घममें 
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कल्याण 


[माग ८ 


च 


भदा रखनेवाले हिन्दू अब भी यथाशक्ति तीथामें जाकर 
इन कार्योको करते हैं । 


तीर्थोके राजा ग्रयागराज 


जो जडवादके उपासक हैं और इन पञ्जभूतोंके पदार्थो- 
को ही सत्य मानते तथा चर्म-चक्षुओंसे देखी जानेवाली 
' चीजोको ही प्रमाण मानते हैं, वे शाल्लोंकी आधिदैविक 
और आध्यात्मिक बातोको क्यों मानने लगे । उनके लिये 
तो जैसी ही प्रयागकी भूमि, देसी ही अन्य स्थानोंकी । 
जैसा जाहुवी-जळ, यैसा ही अन्य जल । उन भाइयोसे 
हमें कुछ कहना नहीं है। किन्तु जो घर्ममे विश्वास रखते 
हैं, शासत््रवाक्योंकों प्रमाण मानते हैं, उनसे हमें कहना दै 
कि तीथे निर्जीव या काल्पनिक वस्तु नहीं हैं । वे सजीव 
हैं, सशरीर हैं और पापोंके नाश करनेकी उनमें शक्ति दै । 
पुराणोमें जहाँ-जहाँ मी ब्रह्माजीकी सभाका वर्णन आया 
है वहाँ अयोध्या, मधुरा आदि पुण्यप्रद पुरियों; गंगा, 
यमुना आदि परम पवित्र नदियाँ और प्रयाग, कुरुक्षेत्र 
आदि तीयोंका वहाँ सशरीर उपस्थित होना बताया गया 
है। ये समी सदा लोकपितामह ब्रझाजीकी उपासना 
करते हैं । शाज्जकारोंकी ऐसी मान्यता है कि यह चराचर 
विश्व एक नियमित शासनके आघारपर चल रहा है| सभी 
जातिके प्राणियोमें एक समथंवान्‌ पुरुष होता है, उसे 
उस जातिका राजा कहते हें । कीट, पतङ्गसे लेकर 
देवताओतकके राजा होते हँ | देवताओके राजा तो इन्द्र 
प्रसिद्ध ही हैं, इसी प्रकार सम्पूर्ण तीर्थोके राजा प्रयागराज 
हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका और 
द्वारका--ये सात पवित्र पुरियॉ इन प्रयागराजकी पटरानियाँ 
हैं । इनमें काशी सबसे बड़ी पटरानी बतायी गयी हैं । 
इसी आशयका पद्मपुराणमें यह छोक हे-- 


पुः सप्त प्रसिद्धाः पतिवचनकरो- 
खीथेराजस्य 
नेका स्यान्सुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा 
काइयते ब्रह्म यस्यास्‌। 
सेयं राज्ञी प्रधाना प्रिययचनकरी 


नायों 


सुक्तिदानेन युक्ता 
येन ब्रह्माण्डमध्ये स॒ जयति सुतरां 
तीर्थराजः प्रयागः ।। 


प्रयागको प्रजापति-क्षेत्र कहते हैं । ब्रह्माजीने यहीं 
तप किया था और अनेकों यज्ञ किये थे। इसी कारण 
इसका नाम प्रयाग पड़ा । यहाँ गङ्गा-यमुना और 
सरस्वतीका सङ्गम है। शास्रकारोने इसे एथिवीकी जङ्घा माना 
है। महाप्रलयमें भी नाश न होनेवाला अक्षयवट यहीं 
है। महाप्रलये बालमुकुन्द भगवान्‌ इसी वरद्रक्षके 
पर्तोपर पैरके अँगूठेको मुँहमे देकर क्रीड़ा करते रहते हैं । 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) और अलकंपुर ( अरेल ) 
को मार्कण्डेयजीने मत्स्यपुराणमें गाहंपत्यामि, आहवनीय 
और दक्षिणाग्नि माना है। सभी तीर्थं इस क्षेत्रमै आकर 
निवास करते हैं । आठी लोकपाल, सातो ऋषि, 
साध्य, यक्ष, गन्धं, अप्सरा, देवर्षि, ब्रह्मर्षिं तथा समस्त 
ऋषि-महर्षि तीर्थराज प्रयागकी आराधना करते हें । 
साठ करोड़से मी अधिक तीथाँका निवास प्रयागराजकी 
सन्निधिमें बताया जाता है । यहाँ पापोके प्रायश्चित्त- 
स्वरूप या खगंकी प्रातिके लिये प्राण त्यागनेकी प्रथा 
प्राचीन थी । यहाँ इठसै भी प्राण त्यागनेमे पाप नहीं 
माना जाता था । हैहयवंशीय महाराज गांगेयदेवने; 
कुमारिल भट्ट-जैसे वेदिकधर्मप्रवतंक ऋषिने, निवृत्तिनाथ, 
ज्ञानदेव-जेसे अवतारी पुरुघोके माता-पिताओंने तथा 
असंख्यों घमेभीरु पुरुषाने हँसते-हँसते बटमूलमें अपने 
प्यारे प्राणोंको त्यागकर लोकपावनी त्रिवेणीके पावन 
प्रवाहमें प्रसन्नतापूर्वक प्रवाहित कर दिया । यह 
अविनाशी क्षेत्र है, तीथाँका शिरोमणि हे, तीथाँका भी 
तीथे है, पवित्राको भी पावन करनेवाला है और 
बिना सांख्य, योग और यज्ञ-यागोंके मुक्ति देनेवाला 
है । अबतक भी प्रति वर्ष मद्दीने-डेढ महीनेका 
मकरका मेला यहाँ होता है । घर्मभीरु हजारों 
आस्तिक हिन्दू घोर शीतकालके समयमें गङ्गा-यमुनाकी 
बर्फके समान शीतल बाछुकामें फूसकी कुटिया बनाकर 
मकरभर एक मास कल्पवास करते हैं, और यथाराक्ति 
दान, पुण्य, ब्रह्ममोज, स्नान, उपवासादि भी करते हैं, 
किन्तु पञ्चक्रोशीकी प्रथा प्रायः खस-सी ही हो गयी है । 
इस कारण बहुत-से तीर्थ भी छस हो गये हैं । जैसे 
नेमिघारण्य, काशीकी पञ्चक्रोशी, चित्रकूटकी परिक्रमा, 
ब्रजकी चौरासी कोसकी परिक्रमा होती है, उसी प्रकार 
पहले यहॉकी भी परिक्रमा होती रही होंगी । किन्तु 
अब तो यह प्रथा बहुत कालसे छस हो गयी है | सभी 
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तीथाँके एकमात्र वन्दनीय और पूजनीय राजाकी सुक्षेत्रं योजनानां शरमितममितों 
परिक्रमा-प्रथा छप्त हो जाना हम आस्तिक हिन्दुआंके सुक्तिसुक्तिप्रदं तद्‌ ॥ 


लिये बड़ी ही लजा और दुःखकी बात है । मैं बहुत 
दिनोंसे पुराणोंका खाध्याय बड़े मनोयोगसे कर रहा हूँ। 
जहाँ-जद्दाँ पुराणोमें तीर्थोका प्रसङ्ग आया है वहाँ-वहाँ 
तीर्थराज प्रयागकी सबसे अधिक प्रशंसा की गयी है । 
प्रायः सभी पुराणोंमें प्रयागकी सर्वश्रेष्ठताका वर्णन है। 
इधर प्रयाग-माह्ात्म्य लिखनेके लिये प्रेम-विद्यालयके 
सञ्चालकोनि मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया। 
इसीके लिये मुझे बहुत-से प्रयाग-माहात्म्य पढ़ने पड़े । 
तभी प्रयाग-पञ्चक्रोशीके पथके अन्वेषणकी जिज्ञासा हुई । 
जहाँ-जहाँ पता चला, वहाँ-वहाँ जाकर, साधु-मद्दात्माओसे 
पूछकर, शताभ्यायी तथा अन्य माहात्म्योंको मिलाकर 
मैंने एक पञ्चक्रोशीका पथ तैयार किया है। अब उसीके 
सम्बन्धमें लिखा जाता है। 


पञ्चक्रोशीकी परिक्रमा 


यह पहले बताया जा चुका है, कि परिक्रमाकी प्रथा 
सनातन दै । जिस क्षेत्रकी जितनी सीमा मानी जाती है, 
उसके चारों ओर घूमनेका नाम प्रदक्षिणा या परिक्रमा 
है | ब्रजमण्डलको चौरासी कोसका बताते हें । उसकी 
चौरासी कोसकी परिक्रमा दे । इसी प्रकार काशी, कुरुक्षेत्र, 
नैमिषारण्य, अयोध्या, चित्रकूट सभी तीयाँकी सीमा है 
और उनकी उतनी ही बड़ी-छोटी परिक्रमा होती दै । 
प्रयागका नाम प्रजापतिक्षेत्र है । इसकी सीमा युर्गोके 
अनुसार घटती-बढ़ती रहती है । सत्ययुगमें चारों घाम 
इसकी सीमा थे। इसी प्रकार त्रेता-द्वापरमें अयोध्या, 
चित्रकूट, जाजमऊ-ये सभी इस क्षेत्रकी सीमामें ही माने 
जाते थे । अब कळियुगमें अक्षयवटसे चारों ओर दस-दस 
कोस, पाच-पाच कोस या अढ़ाई-अढ़ाई कोस इस क्षेत्रकी 
सीमा दै । प्रयागकी एक परिक्रमा सवा महीनेकी बतायी 
जाती है और उसे चौरासी कोसकी बताते हें | 

दुर्वासाः पूर्वभागे निवसति बद्री- 
खण्डनाथः 
घनददिशि तथा 
सण्डळेशो 
परित इह सदा 
सन्ति सीमान्तभारो 


प्रतोच्यां 
पर्णाशो याम्यभागे 
सुनीशः। 
पञ्चक्रोरो त्रिवेण्याः 


अर्थात्‌ पूर्व भागमें पाँच कोसपर दुवांसामुनि (कॅकरा 
कुटवाके पास ) रहते हैं | पश्चिममें पाँच कोस वरखण्डी 
शिव निवास करते हैं | दक्षिणमें पाँच कोस पर्णास मुनि 
( पनासाके पास ) रहते हैं और वटबृक्षसे पाँच कोस उत्तर 
मण्डलेश्वरनाथ ( पणिला महादेव ) निवास करते हैं । हमें 
तो यह लोक मिला नहीं, पता नहीं यह कहाँका है; इससे 
यही सिद्ध होता है कि प्रयागकी विस्तृत (बहिवेंदी), मध्यम 
(मध्यवेदी) और संक्षिप्त (अन्त्ेदी) ये तीन प्रकारको 
परिक्रमा रही होंगी । यहॉपर हम प्रजापतिक्षेत्रकी पञ्चक्रोशी 
परिक्रमापर ही विचार करना चाहते हैं, जिसकी सीमा 
पुराणोमे स्पष्ट बाधी गयी है । जहाँतक प्रसिद्ध तीर्थ गिनाये 
गये हों वही असली पञ्चक्रोशीकी सीमा ओर परिक्रमा मानी 
जा सकती है । अब इसी बातपर विचार किया जायगा । 


पञ्चक्रोशी परिक्रमाकी सीमाके साधन 
परिक्रमा आदि धार्मिक रूढियोका सर्वोत्कृष्ट साधन तो 
परम्परासे चली आयी प्रचलित रूढि ही दै । बहुत सम्भव 
है, कभी-कभी रूढ़ियोंका विकृतरूप होकर कुछ-से-कुछ बन 
जाता है । किन्तु बुद्धिमान पुरुष शास्त्रीय प्रमाणांके आधार- 
पर उसकी यथार्थता सहजमें ही समझ लेते हैं । दुःख है 
कि आजकल प्राचीन रूढ़ियोंकों ही मिटा देनेकी प्रवृत्ति 
लोगोंमें उठ रही है । कुछ मी हो, धर्म-प्राण हिन्दू-जाति 
किसी-न-किसी रूपमें अपनी परम्पराकों अब भी थोड़ी- 
बहुत बनाये ही हुए दै । कुम्म आदि पुण्य-पर्योपर सभी 
सम्प्रदायोंके लाखों पुरुष माता जाहृबीके तटपर घम्मके 
झण्डेके नीचे इकडे हो जाते हैं । इसी प्रकार अन्य तीर्थोकी 
भी मर्यादा किसी-न-किसी अंशमे विद्यमान है । किन्तु 
प्रयाग-पञ्चक्रोशीकी प्रथा छ॒प्तप्राय हो गयी है, अतः लोगोंको 
पश्चक्रोशीका नाम तो याद है और अब मी मुख्य-मुख्य 
स्थानोंके दर्शन करके लोग कहते हैं कि हमने पञ्चक्रोशी 
कर ली, किन्तु यथार्थमें परिक्रमा अब कोई नहीं देते । 
हॉ, कार्तिकर्मे अक्षय नौमीको एक दिनकी परिक्रमा अब भी 
कुछ लोग देते हैं । मैंने छोगोंसे पञ्चक्रोशी परिक्रमाका पथ 
बहुत पूछा, किन्तु ठीक-ठीक किसीने नहीं बताया । सभीने 
अपना अनुमान दौडाकर हमें रास्ता बता दिया । अतः 
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परिपाटी छ॒प्त-सी हो जानेके कारण परम्परागत परिक्रमा-पथ 
तो अब रहा नहीं । 

एक बात और ध्यानमें रखनेकी है कि प्रयाग-पद्म- 
क्रोशीकी परिक्रमा अन्य तीर्थोंसे मिन्न है। इसमें गंगा, यमुना 
और मिश्रित संगम इसप्रकार तीनोंके छः तट द । इन छहवंके 
किनारे तीर्थ हैं | परिक्रमामें ये तट छूटने न पावें और कहीं 
नदोको पारकर नद्यन्तर भी न हो । अतएव परिक्रमाके 


सम्बन्धमें इतनी बातें आवश्यक हँ । 
(१) तीनों अभिखल्प प्रतिष्ठानपुर (झूसी), अलकंपुर 
(अरैल ) और प्रयागकी परिक्रमा हो जाय । 


(२) छः त्ोंके कोई मी प्रधान तीर्थ न छूटने पावें । 


(३) प्रयागके अष्टनायक--त्रिवेणी, माघव, सोम, 
 भआदद्वाज, वासुकी, अक्षयवट, शेष और प्रयाग--ये परिक्रमामें 
आ जायेँ। 

(४) पुराणोंमें जो प्रजापतिक्षेत्रकी सीमा बाँधी गयी 
है वहॉसे आगे न जाया जाय । 

(५) जिस दिशामें जहाँ जाकर तीथाँके कथनका 
अन्त कर दिया हो, उसीको निश्चित सीमा माना जाय । 


(६) वेणीमाधव (संगम) को छोड़कर कहीं भी 
नदीको पार न किया जाय | 


(७) परिक्रमा सीधी दक्षिणावते हो जाय । 


इन सातों बातोंका जिसमें पालन हो जाय वही यथार्थ, 
निश्चित और प्रामाणिक पञ्चक्रोशीका पथ निश्चित कर दिया 
जाय । इसी बातपर अब विचार करना है । पहले पुराणोसे 
यह निश्चय करना दै कि उन्होंने प्रजापतिक्षेत्रकी सीमा कहॉ- 
तक बतायी है। मस्स्यपुराणको द्रादशाध्यायीमे लिखा है-- 
आप्रयागग्रतिष्ठानात्‌ पुरो चे वासुके दात्‌ । 
कम्बलाश्वतरौ नागो नागश्च बहुमूलकः ॥ 
एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु कोकेपु विश्वुतम्‌ । 
अन्न खाता दिचं यान्ति ये स्रतास्तेऽपुनर्भ॑वाः ।। 
अर्थात्‌ प्रयागप्रतिष्ठान ( झसी ) से लेकर वासुकी 
ताळाबसे आगेतक और कम्बलाश्वतर तथा नाग (तीर्थ) 
और बहुमूलक--इनके बीचमें जो भूमि है वही प्रजापति- 
क्षेत्र है और तीनों छोकोमें प्रसिद्ध है। इस .बीचमें जो 
खान करते ह वे खर्गकों जाते हैं. और जो मर जाते हैं वे 


कल्याण 
>> छाए 


[ भाग ८ 


फिर जन्म ग्रहण नहीं करते । ये ही छोक प्रयाग-माहात्म्य 
शताध्यायीमें यों लिखे हँ--- 


आप्रयागप्रतिष्ठानाद' यत्पुरो वासुकेहंदात्‌। 

कम्बळाश्वतरो नागौ नागश्च वहुमूलकः ॥ 

एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिणु लोकेपु विश्रुतम्‌ । 

यत्र स्थिता न तप्यन्ते जना स्टत्युदवाझिना॥ 

दोनोंका माव एक ही है । बहुत-से लोग नागको अलग 
न मानकर बहुमूलक नाग ऐसा अर्थ करते हैं । प्रयाग- 
पञ्चक्रोशीकी सं० १९४३ की छपो एक चोरासी कोसकी 
पुस्तकमें वाइन गाँवमें बहुमूलक नागका स्थान लिखा 
है, वह एकदम अशुद्ध है; पता नहीं उस पुस्तकमें किस 
अन्थके आधारपर अनेक ग्रामोमें तीथोंके नाम गिनाये गये 
हैं और उनका प्रमाण भी घनुष और कोसोंमें लिखा हे । 
उसकी एक भी बात शताध्यायीसे ठीक-ठीक नहीं 
मिलती । अतः उसे तो हम एकदम . प्रामाणिक नहीं 
समझते । असलमें इस छोकमें “च? करके नागको ब्रिल्कुल 
अलग कर दिया है । हमारी इस बातकी पुष्टि इस बातसे 
भी होती है कि शताध्यायीमें गंगाजीके उत्तर-तटके तीथथोंमें 
सबसे अन्तमें नागतीर्थका ही वर्णन किया है। जैसा कि 
इस छोकमें दै 

तस्यैवाग्नेयदिग्मागे प्रान्तवेण्या उद्कृतटे । 

वतेते नागतार्थं हि नागनागगणेयुंतम्‌॥ 


अर्थात्‌ व्यासाश्रम ( अकेला पाठशाला ) से अमिकोणमें, 
त्रिवेणीके उस पार उत्तर-तटतर नागनामक तीर्थ है । वहाँ 
नागोके भी नाग अपने गणोंके साथ रहते हैं | वहाँ अब 
भी नागेश्वरनाथजीका प्रसिद्ध मन्दिर है । फिर इसके 
बाद शेषजीने दक्षिणमें बहिवंदीके किसी भी तीर्थका वर्णन 
नहीं किया है । उससे आगे कह दिया है-- 

तस्यास्य तीर्थराजस्य ब्रह्मपुत्रा भवदकते । 

चेदीनां त्रितयं प्रोक्तं किमन्यत्‌ श्रोतुमिच्छथ ॥ 

अर्थात्‌ “आप छोगोंके पूछनेपर मैने अन्तवेंदी, मध्यवेदी 
और बहिबेंदीके तीर्थोका वर्णन किया । अब आप लोग और 
क्या सुनना चाहते हैं !? इस बातसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
नागतीर्थ दक्षिण-दिशाकी सीमा है और इस “छोकमें 
प्रजापतिक्षेत्र अथवा त्रिवेणीक्षेत्रकी सीमा ही बतायी 


जा रही है । इससे नाग कहनेसे उनका मतलब नागतीर्थ 
या नागेश्वरनाथसे ही है । 
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अत्र फिर सोचना है कि तत्र बहुमूलकका क्या अर्थ 
है । बहुमूलक किस दिशाकी सीमापर दै । बहुमूलक शब्दके 
मानी हैं, बहुत मूलवाला । नामकोषमें वरट्क्षको मी बहुमूलक 
कहा है, किन्तु यहाँ तो प्रजापतिक्षेत्रकी अवधि बता रहे 
हैं। अतः बहुमूलक कोई वटके अतिरिक्त दूसरा ही तीर्थ 
होना चाहिये, जो सीमाके सम्वन्धमें भी ठीक बैठे। 
ळवाइनमें वहुमूलकका स्थान हो नहीं सकता, क्योंकि वह 
ठीक दक्षिणमें है और शताध्यायीमे स्पष्ट लिखा है-- 

ततो घनददिग्भागे विदूरे वहुमूलकः । 

नागस्तु चतंते तीर्थावधिस्तम्भधरः परः॥ 

अर्थात्‌ कुवेरकी उत्तर-दिशामें थोड़ी दूरपर बहुमूलक 
नामका नाग है, वही तीर्थकी अवधिका स्तम्भरूप हे । 
उत्तर-दिशामे हो ओर वासुकी हृदके आगे हो वही बहुमूलक 
नाग है । भोगवतीसे आगे उत्तरमें शेषनागजीका स्थान है 
और सहस्तफण दोनेके कारण उनका नाम बहुमूलक भी 
है । अतः उत्तर-दिशाके वे ही स्तम्भ हैं, क्योंकि 
शताध्यायीमें और मत्स्यपुराणकी द्वादशाध्यायीमें भी 
शेषनागके स्थानसे आगे कोटितीर्थं ( शिवकोटि ) का 
वर्णन है। अतः शिवकोटितक हमें बहुमूलक स्थानकी 
सीमा समझनी चाहिये । क्‍योंकि मार्कण्डेयजी प्रजापति- 
त्रके तीर्थोका ही वर्णन करते हैं और वहाँ स्पष्ट 


कहते हैं-- 
कोटितीथँ समासाद्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
कोटिवषंसह्राणि स्वगंलोके मद्दीयते ॥ 


अर्थात्‌ कोटितीर्थमे जाकर ओ प्राणोंको छोड़ देता 
है, वह करोड़ों वर्षे जाकर स्वगमें सुख भोगता है। 
शताध्यायीमें भी बहुमूलक नागके पूर्व गाळव, भार्गव और 
चामर आश्रमोंका वर्णन करनेके अनन्तर कहा है-- 
कोटितीर्थं तु ततपूर्वे गङ्गाया दक्षिणे तटे । 
चतंते परमस्थान कोटितीर्थफळप्रद्स्‌।। 
अर्थात्‌ इन उत्तरके आश्रमोसे पूव तरफ गङ्गाजीके 
दक्षिण-तटपर कोटितीथांके फलोंको देनेवाला कोटितीथ है। 
इन सभी बातासे भोगवतीसे आगे शिवकोटितक उत्तरकी 
सीमा सिद्ध होती है। पश्चिममें कम्बलाश्वतरके सामने 
( महेवाके पास हिन्दी-विद्यापीठ) अभिकोणमें गङ्गाके 
उत्तर-तरमें नागतीर्थे सीमा हुई । क्योंकि गङ्गाजीके इस पार 
मानसतीर्थ (मनसइता नदीके संगम, सनोटीके पास) 


तक ही तीथोंका वर्णन है । अतः इधरकी सीमा मानसतीर्थ 
स्वतः ही सिद्ध है। इसप्रकार प्रजापतिक्षेत्र या वेणी- 
क्षेत्रकी सीमाका एक त्रिभुज वन गया । इधर नागतीर्थ 
( छतनगासे ) सीधा मानसतीर्थं ( सछोटी ) तक, उधर 
कोटितीर्थं (शिवकोटि) से सिन्धुसागरतीर्थके सामने 
( हिन्दीःविद्यापीठ ) तक, उधर कम्बलाश्वतरनाग (सनी) 

से लेकर नागेश्वरतक । बस, यही प्रजापतिक्षेत्र है । इसके 

बीचमें जो भूमि है उसीको वेणीक्षेत्र कहते हैं। इसकी 

लम्बाई शताध्यायीमें पाँच कोसकी बतायी है-- 


पञ्चक्रोशात्मकं क्षेत्रं पट्कोणं विश्वतोन्नतम्‌ । 
प्रकृटं सर्वयागेभ्यस्तुळायामधिरोहतु ॥ 


अर्थात्‌ जब देवता अन्य सभी तीथाँको तुलापर रखकर 
तौल चुके तब दोषजीने कहा--'पाँच कोसवाले विश्वतोन्नत 
इस छः कोणयुक्त प्रयागक्षेत्रको भी तराजूपर रखिये जो 
सम्पूर्णं यशोंके द्वारा अति श्रेष्ठ दै । हम समझते हें, हिन्दी- 
विद्यापीठसे नागेश्वरनाथ पाँच कोस अवश्य होंगे। और 
नागेश्वरनाथसे मनसइताके मुहाने ( सनोटीके आगे ) को 
तो पाँच कोस होनेमें कोई सन्देह ही नहीं । वहाँसे कँकरहा- 
घाट छः कोस हो तो कोई सन्देहकी बात नहीं । प्रयाग, 
अरैल और झूसी इन तीनोंको ही प्रजापतिक्षेत्र या वेणीक्षेत्र 
कहा है। शताध्यायीमें इन्हें क्रमशः अन्तर्वंदी, मध्ययेदी 
और बहिवेंदी माना दै । मस्स्यपुराणमें याहंपत्यामि, 
आहवनीय और दक्षिणामि कहा है | इन तीनोंका क्षेत्रफल 
बीस कोस माना है, जेसा कि शताध्यायीमें लिखा है-- 

पञ्चयोजनविस्तीणं प्रयागस्य तु सण्डलम्‌ । 

प्रविष्स्यैच तद्भूमाचश्वमेधः पदे पदे ॥ 

“यह प्रयागमण्डल पाँच योजन (बीस कोस) में 
फैला हुआ है । इसकी भूमिमें प्रवेश करनेपर पद-पदपर 
अश्वमेध-यज्ञका फुल होता है |? गङ्गा, यमुना और मिश्रित 
घाराके छः तट होनेके कारण इन तीनों वेदियोंकी त्रिकोण 
परिक्रमा होगी । और इसी क्रमसे शताध्यायीमें बताया 
गया है। परिक्रमा करनेपर बीस कोससे अधिक पड़ेगी 
भी नहीं । 

इन सब प्रमाणोंसे नागेश्वरनाथ, मानसतीर्थ, 
कम्बलाश्वतरनाग और शियकोटि--ये ही प्रजापतिक्षेत्रकी 
सीमा सिद्ध हुई । अब परिक्रमा इस ढङ्गसे बनानी चाहिये 
कि पुराणोमें बतायी सीमाका भी उल्लंघन न हो और छट 
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साथ ही प्रयाग, अरेल, झूसी इनकी भी प्रदक्षिणा हो जाय । 
इन्हीं सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए हमने परिक्रमाका पथ 
यों तैयार किया है | 


परिक्रमाका पथ 


पहले दिन त्रिवेणीमें स्नान करके और तन्दुल-पुष्पसे 
युक्त जलसे तपंणादि करके, तीनों वेणियोंका पूजन-अर्चन 
करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर, अक्षयवटम जाना चाहिये । 
वहाँ अक्षयवटका तथा उनकी सन्निधिमें वास करनेवाले 
देवता, ऋषियोंका पूजन करके यमुना-किनारे घुतकुल्या, 
` मधुकुल्या, निरञ्जनतीर्थ, आदित्यतीयं, ऋणमोचनतीथे, 
पापमोचनतीर्थ, रामतीर्थ, सरखतीकुण्ड, गोघट्टनतीथं, 
कामेश्वरतीथं ( मनकामेश्वरनाथ ) के दशन करते हुए 
वरुणघाटसे तक्षकेधर शिवजीके मन्दिरमे जाना चाहिये । 
वहँसे तक्षककुण्ड, कालिय हृद, चक्रतीथे आदिम माजेन- 
प्रणाम करते हुए सिन्धुसागरतीर्थमे पहुँचना चाहिये । 
बहाँसे अतरसुइया ( अत्रि-अनसूया ) को सीधी सड़क गयी 
है। उससे ळलितादेवीके दशन करके ( अटालेके पूर्व ) 
पाण्डवकूपकी प्रदक्षिणा करते हुए ( गढ़ईके सरॉय मुहल्लेमें ) 
वरुणकूपके दन करते हुए उघरसे सूर्यकुण्डपर पहुँचना 
व्वाहिये । वहाँ प्रणाम करके भरद्वाज-आभ्रमपर आना 
चाहिये । दशन करनेके पश्चात्‌ वहीं कहीं रात्रि-निवास 
करना चाहिये । सबेरे उत्तरकी तरफ कुछ दूर जाकर, 
द्रोपदीघाट होते हुए शिवकोटि पहुँचना चाहिये । वहाँ 
दशंन-पूजन करते हुए शेषजी ( बळदेवजी ) नागवासुकी, 
भोगवती होते हुए दशाश्वमेघघाटपर आना चाहिये । 
वहाँ शिवजीके दशन करके दारागंजमें वेणीमाधवजीकी 
प्रदक्षिणा और दर्शन करके यदि दिन रहे तो गङ्गाजीके 
किनारे किनारे लक्ष्मीतीथं, उ्शीतीर्थ, सोमदत्त, डुर्वासा 
आदि तीर्थोमें आचमन, माजेन, नमस्कार करके अक्षयव रके 
नीचे अन्तर्वेदीकी यात्रा समाप्त करनी चाहिये । यदि 
पहुंच जायें तो रात्रिभर संगमक्षेत्रम रह जायें नहीं तो 
दारागञ्जमे रात्रिवास करें । 


- तीसरे दिन त्रिवेणी-ल्लान, पूजन-संकस्प करके अरेलके 
आदि वेणीमाघव या विष्णु-माघवके दर्शन करके किनारे- 
किनारे हनुमान-कुष्ड, सीता-कुण्ड, वरुग-तीर्थ, यमतीर्य, 
चक्रमाघव, वीरतीथ, सोमतीर्थं ( सोमेश्वरनाय ), सर्येतीर्थ, 
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कुबेरतीथ, वायुतीर्थं और अम्नितीर्थको नमस्कार करते हुए 
सीधे देवरखमें जाना चाहिये । अधिक देवोसे रक्षित होनेके 
कारण इस क्षेत्रको “देवरक्षक क्षेत्र” कहते होंगे, उसीका 
अपभ्रंश देवरख हुआ । यहाँ झुद्धाद्देतके प्रवतंक आचायं 
श्रीवळभाचार्य॑जी रहते थे । उनके सबसे बड़े पुत्र श्रीगोपी- 
लालजीका जन्म यहीं हुआ था, तथा उनके द्वितीय पुत्र 
श्रीविदछनाथजीके सात पुत्रोमेसे छः का प्राकट्य इसी 
खानपर हुआ था । यहींपर आचायंदेवने रीचैतन्यदेव 
महाप्रभुको लाकर उनका सत्कार किया था ( गौडीय 
सम्प्रदायके महाप्रभुऔके भीचेतन्यदेवकी स्मृतिमें यहाँ 
अवश्य कुछ बनाना चाहिये ) वलमकुल सम्प्रदायका यह 
पूजनीय पीठ है । इसकी प्रदक्षिणा करके नेनीके लिये जो . 
नन्नइन तालाब होकर सीधी सड़क जाती है उसीसे नेनी 
स्टेशन पहुँचना चाहिये । वहाँसे रेलके इसी पार छेउकी 
स्टेशनके उस पार ददरी गाँवमें कम्बलाश्वतर ( सेनीदेवीका 
चबूतरा ) की प्रदक्षिणा करके छेंडकी गवसे होकर फिर 
स्टेशन आना चाहिये। वहाँसे सीधे यमुनाजीके किनारे 
महेवाके पास हिन्दी-विद्यापीठके आसपास कहीं ठहर 
जाना चाहिये । 


चौथे दिन यमुनाजीके किनारे-किनारे समस्त तीथाँको 
प्रणाम करते हुए शुलटकेश्वरके समीप अरेलमें आ जाना 
चाहिये । जिस तटपर जळ मिल जाय वहाँ तो आचमन कर 
ले नहीं तो भक्तिके साथ प्रणाम ही कर लेना चाहिये । 
झूलटंकेश्वरका पूजन करके त्रिवेणी-लान करके मध्यवेदीकी 
यात्रा समाप्त करनी चाहिये और इस पार झसीमें आकर 
रात्रिवास करना चाहिये । 


पाचे दिन त्रिवेणी-ल्लान करके समुद्रकूप, ऐलतीर्थ 
( ऐलेश्वरनाथ ), नलतीर्थ, सन्धावट, हंसप्रपत्तन, ब्रह्मकुण्ड, ` 
शास्मलीतीर्थ, उर्वशीतीर्थ, अरुन्घतीतीथं आदि तीथाँमें 
अचेन-माजन करते हुए बद्रासनीटीके पास मनसइता 
नदीके मुहानेतक जाना चाहिये । वहाँ मानसतीर्थको 
प्रणाम करके सीघे नागेदवर-छतनगा पहुँचना चाहिये। 
वहाँ एक रात्रि निवास करे । छठे दिन गंगाके किनारे" 
किनारे शङ्कमाघव, व्यासाश्रम आदिमें होते हुए, त्रिवेणी-लान 
करके यात्रा समास करनी चाहिये । फिर यथाशक्ति दान; 


पुण्य, त्राणमोजन आदि करे । इसप्रकार तीनों वेदियों- 
की यात्रा समाप्त करे | 
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संख्या ७ ] प्रयाग-पञ्चक्रोशीकी परिक्रमा १०७१ 
प्रयाग-पश्चक्रोशी-परिक्रमाका फल अर्थात्‌ 'प्रयागकी यात्राके पुण्यको कौन मनुष्य कहनेमें 


प्रयागमें समस्त तीथोंका निवास बताया गया है। 
महाभारतमें लिखा है--'जिसने प्रयागमें रहकर तीर्थ-सेवन 
कर लिया उसे अन्य तीथांमें जानेकी आवश्यकता नहीं ।? 
मत्स्यपुराणमें भगवान्‌ मार्कण्डेयजी महाराज युधिष्ठिरसे 
कहते हॅ---'राजन्‌ ! यह क्षेत्र श्रुतियोंका मूळ है, इसकी भूमिमें 
जितने भी पेर चला जाय उतने ही अश्वमेध-यज्ञांका फल 
होता है ।? प्रयागकी परिक्रमा करनेसे समस्त तीथाँकी 
परिक्रमाका फल बताया गया है । शताध्यायीमें लिखा है-- 
“जो विधिपूर्वक अन्तवेंदीकी भी परिक्रमा करता है, उसके ऊपर 
माघव प्रसन्न होते हैं ।? माघवकी प्रसन्नता होनेपर फिर 
संसारमें दुर्म ही क्या है ! श्रद्धापूर्वक भक्तिभावसे झुद्ध- 
अन्तःकरण होकर जो तीर्थराज प्रयागकी प्रदक्षिणा करते हैं, 
उन्हें मनोवाञ्छित फलोंकी प्राप्ति होती है। जो समी 
कामनाओंसे रहित होकर करते हैं उन्हें माधव अपने चरण- 
कमलोंकी भक्ति अथवा मुक्ति प्रदान करते हैं । प्रयागमें 
किये हुए समी धर्मकार्य अक्षय हो जाते हैं ! परिक्रमा- 
माहात्म्यमे लिखा है-- 
प्रयागे यत्कृतं पापं सूक्ष्म तदपि दारुणम्‌ । 
चञ्रलेपं तदाख्यातं तदप्यन्न विसुच्यते ॥ 
पापं लोका ये प्रयागे प्रकुयुंः 
तेपां पापं नित्यशो बृद्धिमेति । 
पुण्यं शक्त्या साधवो ये तथैव 
तेषां पुण्यं वर्धेते ज्ञानकारि॥ 
“यदि प्रयागमें सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भी पाप किया जाय तो 
वह वज्रलेप होकर शरीरसे लिपट जाता है, छुटानेसे भी नहीं 
छूटता । यदि सालमें एक बार प्रदक्षिणा कर ली जाय तो 
छोटे-मोटे पाप तो प्रदक्षिणासे ही नाश हो जाते हैं । प्रयाय- 
क्षेत्रम जो पुण्य करते हैं, उनका पुण्य नित्यप्रति बढ़ता ही 
जाता है और बढ्ते-बढ्ते अक्षय ददो जाता है | इसी प्रकार जो 
क्षेत्रमे पाप करते हैं उनका पाप भी नित्यप्रति बढ्ता ही 
जाता है ।? इसीलिये प्रयाग-प्रदक्षिणाका इतना फल बताया 
गया है । शेषजी प्रयागके माहात्म्यको नहीं कह सके । 
ब्रह्माजीने भी इसके वणनको अपनी शक्तिके वाहर कहा है-- 
अतः इस शोकको लिखकर हम भी समाप्त करेंगे 
प्रयागयात्रापुण्यानि वक्त शक्नोति कः पुमान्‌ । 
दिव्यवर्षशतेनापि माइशेन किमन्यतः॥ 


समर्थ हो सकता है । यदि देवताओंके वर्षोसे सैकड़ों वर्षो- 
तक कहते रहें तो भी पूरा न होगा । फिर मुझ-जेसे व्यक्तिकी 
तो सामथ्यं ही क्या है १? 
अन्तिम निवेदन 

प्रयाग तीथोंका राजा है, पवित्र और पुण्यदायिनी 
अयोध्या, मथुरा आदि सप्तपुरियाँ इन तीथराजकी पट- 
रानियाँ बतायी गयी हैं | प्रलयमें भी नाश न होनेवाला 
अक्षयवर यहीं है । गंगा, यमुना और सरस्वती-इन तीनों 
जगत्पावनी पुण्यदायिनी सरिताओंका यहाँ संगम हे, 
प्रजापतिका प्यारा यह क्षेत्र है। इसमें किया हुआ पाप 
तथा पुण्य अक्षय हो जाता है। इसी लिये जो शुद्ध अन्तःकरण- 
से पापोंको बचाकर यहाँ मकरभर कल्पवास करते हैं उन- 
का वह पुण्य अक्षय बन जाता है | इस क्षेत्रमै किये हुए 
थोड़े पुण्यप्रद काय भी अनन्त पुर्ण्योके देनेवाळे हो जाते हैं, 
अतः धमंग्रेमी समस्त हिन्दू-जातिके महानुभावोंका ध्यान 
में इन वातोंकी ओर आकर्षित करता हूँ--- 

(१) प्रयागकी पञ्चक्रोशीकी परिक्रमा जो कर सकें 


किया करें | 

(२) इसके लिये, छोगोंको उत्साहित करें, उसका 
माहात्म्य सुनावें । 

(२) प्रयाग-यात्रा करनेवालांकी यथाशक्ति सहायता 
करें । तीर्थयात्रावालोके भोजन, जल, निवास तथा अन्यान्य 
आवदयक सामग्रियोंका जो प्रबन्ध करते हैं उन्हें यात्राका 
चौथाई फल मिलता है| अतः ईश्वरने जिन्हें इस योग्य 
बनाया है वे यात्रियोकी दर प्रकारसे सहायता करें | 

(४) प्राचीन और जीण हुए मन्दिरों, देवस्थानो और 
खण्डित प्रतिमाओंका पुनरुद्धार किया जाय । 

ग्रयागमें वापी, कूप, तडाग, धर्मशाला, देवमन्दिर 
और अन्नसत्र बनवानेका बड़ा माहात्म्य बताया दै । हम 
समझते हैं प्राचीन मन्दिरोंके जीणोंद्धारका पुण्य इनसे भी 
अधिक होगा । अतः उदार सजनोंको इस ओर ध्यान देना 
चाहिये । अन्तमें प्रयागके मुख्य अष्टनायकोंका स्मरण करके 
यद्द वक्तव्य समास किया जाता है ।8 

त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिस । 
चन्देऽक्षयवटं शेषं प्रयाग तीर्थनायकम्‌ ॥ 
* इसकी विशेष जानकारीके लिये मेरी लिखी “प्रयाग- 
पञ्चक्रोशी-परिक्रमा? नामक पुस्तक पढ़नी चाहिये । 


आरजे. र्य 
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गीतोक्त कर्मयोग और आधुनिक कर्मवाद 


“3 स कर्मयोगको भगवानने, कर्मः 
CN fn संन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते (गोता 
खी. 9 ५। २)कर्मसंन्याससे श्रेष्ठ बतछाया, 
9 जिसके आचरण करनेवार्लाके 
'जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं 
४4 गच्छन्त्यनामयम? (गीता २। ५१) 
जन्म-बन्धनसे छूटकर अनामय ( अमृतमय ) परमपदकी 
प्राप्ति बतढायी, वह. गीतोक्त कर्भयोग क्या आधुनिक 
कर्मवाद्‌ ही है ! आजकल जगतके विशिष्ट शिक्षित 
पुरुष जिस कर्मवादके पीछे पागल हैं, जीवनभरमें 
कभी जिन्हें इन प्रइनोंपर विचार करनेके लिये फुरसत 
ही नहीं मिलती, या जो विचार करना आवश्यक ही 
नहीं समझते कि €श्वर क्या है, प्रकृति क्या है, 
जगत्‌का क्या खरूप है, इम कोन हैं, कहाँसे आये 
हैं £ ऐसी बातोंकी कल्पना करना जिनके मन समयका 
दुरुपयोग करना है और जो रात-दिन केवल भौतिक 
उन्नतिका आदर्श सामने रखकर ही अपनी, अपनी 
जातिकी, अपने देशकी और संसारकी भौतिक उन्नतिके 
ख्ये, पार्थिव भोग-पदाथाँकी प्राप्ति और सम्भोगके 
लिये कर्ममें ळा रहे हैँ | एक मिनिटके लिये मी जिनको 
कर्मसे अवकाश नहीं है, उनका वह कमै क्या 
गीतोक्त कर्मयोग है ! आजकंल कुछ लोग ऐसा ही 
समझते हैं, या सिद्ध करना चाहते हैं कि गीतामें इसी 
कर्मयोगकी शिक्षा दी गयी है । इसीळ्यि वे अपनी या 
परायी ऐहिक उन्नतिके लिये कामासक्तिपूर्वक अनवरत 
कर्मप्रवाहमें बहते इए मनुष्योंको “कर्मयोगी! की पदवी 
देते हैं और गीताके छोकोसे इसका समर्थन करना 


चाहते हैं । अतएव इस विषयपर कुछ विचार करना 
आवश्यक हो गया है । 


आधुनिक कमवादका स्वरूप 


इस कर्मवादके खरूपके सम्बन्धमें नाना मतभेद 
हैं और इसमें अनेकों प्रकारके परिवर्तन भी हो रहे हैं। 
इसका उत्तम खरूप यह है-- 


कर्म मनुष्यकी उन्नतिका मूल है, कर्मसे ही मनुष्य 
अपना, देशका और दीनोंका दुःख दूरकर सबको सुखी 
बना सकता है, अतएव किसी मी दूसरेपर कुछ भी भरोसा 
नहीं करके मनुष्यको निरन्तर कर्ममें ही ठगे रहना 
चाहिये । जगतका सारा दुःख केवळ कर्मसे ही दूर हो 
सकता है । अतएव सत्रको सुख मिळे, सबको समानरूपसे 
भोगपदार्थोंकी प्राप्ति हो, ऐश्वर्य बळ विद्या कला विज्ञान 
आदिको बृद्धि हो, सबकी आवर्‍्यकताएँ पूरी हों । 
इसके लिये ,सबको सब प्रकारसे आलस्य छोड़कर 
दुःख-कष्टकी परवा न कर, सदा उत्साह और 


उछ्लासपूर्वक कर्म करते रहना चाहिये । यही मलुष्यका 
कर्तव्य या धर्म है । 


इस कर्तव्यक्रे पाळनमें विविध कर्मोके नानाविध 
खरूप बन गये हैं । कोई कद्दता है, केवल विज्ञानसे 
ही सबकी उन्नति हो सकती है। रेल, जहाज, तार, 
टेलीफोन, बेतारका तार, वायुयान आदि अनेक प्रकारके 
परम अद्भुत यन्त्र और अन्य आवश्यक चीजें, जिनसे ` 
संसारमें समी क्षेत्रॉमें बहुत कुछ सुभीता हो गया है, 
विज्ञानका ही फल है; इसके अतिरिक्त रक्षक, संहारक 
अनेक प्रकारकी चीजे विज्ञानने आविष्कार की हैं, 
जिनसे हम अपनी रक्षा और विपश्षका संहार सहज 
ही कर सकते हैं और नाना प्रकारसे सुखोपमोग 
करते इए जीवन बिता सकते हैं, अतएव विज्ञानकी 
उन्नतिके कर्ममें लगे रहना चाहिये । 


कोड कहता है, विज्ञानने मनुष्यको आलसी, 
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विलासी, हिंसक और पक्षपाती बना दिया है । 
विज्ञानके फलसे ही यन्त्र बने और यन्त्रोके कारण ही 
पूँजीवाद ओर मजदूरवादकी सृष्टि हुई । कुछ लोर्गोके 
पास धन आ गया और शेष जनताका बहुत बडा 
भाग भूखों मरने ढगा अतएव विज्ञानकी ओरसे मन 
हटाकर यन्त्र-सभ्यताका नाशकर ग्राम्य-जीवनको सुधरे 
हुए आदर्शपर प्रतिष्ठित करना चाहिये । इसमें 
सबका कल्याण है । 


कोई कहता है कि देशकी रक्षाके लिये कानून, 
शखरा ओर सेनाकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिये 
इनकी वृद्धिमें ङगना चाहिये और कोई इनसे संपार- 
का अमंगळ समझकर अधिकाधिक कानून, श्ना 
और सेनाका विरोध करते हैं । कोई साम्राज्यवादी हैं 
तो कोई प्रजाराज्यवादी । कोई विषमतासे भढाई 
मानते हैं तो कोई व्यवहारमें पूर्ण समता चाहते हैं । 

इसप्रकार नाना रूपोंमें कर्मका आश्रय लेकर 
आधुनिक जगत्‌ कर्म और कर्मीकी पूजामें लगा हे । इन 
सबके कर्मका खरूप कुछ भी हो परन्तु ईथर और धर्मकी 
आवश्यकता इनमेंसे किसीको नहीं है । कहीं अत्यन्त 
क्षीणरूपमें ईश्वर और धर्मकी बात सुनायी पड़ती है तो वह 
भी इस ऐहिक उन्नतिके लिये ही; वर पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त 
लोगोंमें तो अधिकांश प्रायः यही मानते हैं कि ईश्वर और 
घर्मकी बात करना या सुनना केवल व्यर्थ ही नहीं है, 
पतनका कारण है । इन पुराने विश्वास्ोंको-बढ़मोंको 
सर्वथा नष्टकर नवीन युगकी नवीन कल्पनाओंपर ही 
विश्वास करना चाहिये । इसीलिये आज चारों ओर 
क्रान्ति और अशान्ति है, एवं इसी क्रान्ति एवं अशान्ति- 
के कार्योंको 'कर्मयोग', और दिन-रात इनमें ळगे हुए 
लोर्गोको 'कर्मयोगी' कहा जाता है। यह संक्षेपमें वतमान 
कर्मवादका खरूप है । 


गीतोक्त कर्मयोगसे आधुनिक कर्मवादकी तुलना 


अब गीताके कर्मयोगपर कुछ विचार कौजिये-- 
अवश्य ही, गीतामें किसी व्यक्ति, जाति, देश या 
विश्वके हितके लिये कर्म करनेका कहीं भी निषेध 
नहीं किया है, वरं खधर्म-पालन और सर्वभूतहितमें 
रत रहनेकी ही आज्ञा दी गयी है । परन्तु गीताकी 
दृष्टिमें कर्मके बाझ खरूपका इतना महत्त्व नहीं है, 
जितना कर्त्ताकी बुद्धिका है । कर्म बाहरसे मृदु हो 
या कठोर, लोकदृष्टिमे अचुकूल हो या प्रतिकूल, प्रेम 
हो या युद्ध, भोग हो या त्याग, यदि उसमें ज्ञान, 
भक्ति और समत्व है तो वही कर्मयोग है । श्रीमगवान्‌- 
ने (गीता १८ | ४६ में) कहा है-- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(जिससे समस्त भूर्तोकी उत्पत्ति हुई हे और जिससे 
यह समस्त विश्वश्नह्माण्ड व्याप्त है अर्थात्‌ जो खयं 
विश्वरूपमें प्रकाशित है, उस ( परमेश्वर ) की अपने 
कर्मद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है ।! 
इसमें ज्ञान और भक्तिसे युक्त कर्मकी व्याख्या 
है । यह जान लेना होगा कि श्रीमगवान्‌ ही जगत्‌- 
भरमें व्याप्त हैं, और मनुष्यको उन्हींकी पूजा करनी 
है, समस्त कर्म उन्हींकी पूजाके ल्यि हैं । कर्म 
कौनसे ? केवल जप, तप, पाठ, पूजा ही नहीं, जिसका 
जो खकर्म हो, जिसके लिये जो कर्तव्य हो, उन्डींसे 
भगवान्‌की पूजा होगी । अर्जुन क्षत्रियके लिये धर्मयुद्ध 
ही कर्तब्य है, वहाँ रणाङ्गणमें आततायी प्रतिपक्षिर्योका 
वध करके उनके रक्तसे ही काळरूपसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌की पूजा करनी होगी । तुळाधार वैश्य क्रय- 
विक्रयरूप व्यापारसे भगवानकी पूजा करता है । 
धर्मव्याध सेवाद्वारा भगवानको पूजता है, याज्ञवल्क्य 
संन्यास और ज्ञानद्वारा उनकी पूजा करते हैं| जनक- 
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ने राज्यपाळन करके उन्हें पूजा । ब्रह्मचारी गुरुसेवा 
और विद्याध्ययनद्वारा भगवानकी पूजा कर । यह 
आवश्यक नहीं कि पूजाकी सामग्री एक-सी हो, 
आवश्यकता है, पुजारीके हृदयके भावकी । यदि वह 
मगवानके खरूपको समझकर, भगवानको पूजाके 
ढिये--किसी फलके लिये नहीं--किसी कर्ममें 
आसक्त होकर नहीं, केवल यज्ञार्थ-भगवदर्थ-किसी 
मी कर्तब्यकर्मको करता है तो वही कर्मयोग है । 
यह याद रखना चाहिये ऐसे कर्म करनेवाले कर्म- 
योगीसे वास्तविक लोकहितसे विपरीत कर्म या पाप- 
कर्म कदापि नहीं वन सकते । अमृतसे कोई मरे 
तो गीतोक्त कर्मयोगीसे किसीका अद्वित हो ! 


इसी कर्भयोगकी व्याख्या मगवानने दूसरे अध्यायके 
निम्नलिखित शोकोर्म की है-- 

कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

मा कर्मफलहेतर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वक्मणि।४७॥ 

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा घनंजय । 

सिद्धयसिंद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग डच्यते४८ 

हे अर्जुन | तेरा कर्म करनेमें अधिकार है, फलमे 
कदापि नहीं, कर्मफलके हेतुसे कर्म न कर, (परन्तु) 
कर्म न करनेमें भी मन न लगा । आसक्तिको त्यागकर 
सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर, योगम स्थित द्दोकर 
(मगबानके चिन्तनमें चित्त लगाये इए ही) कमे कर। 
(फळ श्रीमगवानके हाथमे है, उनकी इच्छासे जो कुछ 
भी फळ होगा, बस, वही होना चाहिये, मुझे तो उनके 
चिन्तनमें चित्त लगाये हुए उनकी इच्छानुसार कर्म 
करना चाहिये) यह समत्व ही योग कद्दा जाता है। 


असळमें कम करनेमें ही मनुष्यका अधिकार है, 
कमेफलमें अधिकार नहीं है । कोई भी मनुष्य यद 
दावा नद्दी कर सकता कि मैं केवळ कर्म करके 
हो अमुक फल प्राप्त कर दंगा । किसान खेत जोतकर 


उसमें बीज डाळ सकता है । परन्तु उसमें अनाज 
उत्पन्न होना उसके हाथमें नहीं है । अनावृष्टि, अति- 
ष्टि, चूहे, टिडी, पाळा आदिसे पकी-पकायी फस 
भी नष्ट हो सकती है । तथापि उसे खेत जोतकर 
बीज तो डालना ही चाहिये, क्योंकि यह उसके 
हाथकी वात है और यही उसका कर्तव्य है । 
इसपर भी यह प्रश्‍न हो सकता है कि "जब फल 
अपने हाथमें नहीं है, तत्र कर्म ही क्यों किया जाय ! 
चुपचाप बैठे रहनेसे भी जो होना होगा सो हो ही 
जायगा।' इसीलिये मगवानने पहलेसे सावधान कर दिया 
कि 'कर्म-त्यागक्ी ओर तेरा मन नहीं लगना चाहिये! 
क्योंकि कर्समें मनुष्यका अधिकार है । यद्यपि जगत- 
में सब कुछ भगवानकी इच्छासे ही होता है । उन 
लीलामयकी ही सारी लीळा है, परन्तु वे मनुष्यको 
निमित्त बनाते हैं--इसीलिये उसे कर्मका अधिकार 
दिया गया है। कौरबोंको भगवानूने पहळेसे ही मार 
रक्खा था,विराट्‌ स्वरूपमें अपनी विकराळ दाढ़ोंमें सबको 
चूर्ण अवस्यामें दिखला मी दिया, अर्जुन निमित्त न बनते 
तब मी उनका संहार होता ही, परन्तु अर्जुनको 
निमित्त बनाकर ही भगवानूने उनका संहार करवाया । 
अतएव मनुष्यको अपने अधिकारके अनुसार कर्म 
करना चाहिये परन्तु फलकी आशासे नहीं । अवश्य 
ही कर्म बिना उद्देश्यके नहीं होता, इसलिये मनुष्यके 
कर्ममें भी कोई उद्देश्य या लक्ष्य रहेगा । व्यापारमें धन 
मिले, युद्धमें जय हो, दवासे रोग नष्ट हो, यह उद्देश्य 
व्यापार, युद्ध और औषध-सेवनमें है, कर्मी सफलता- 
की ओर दृष्टि है, परन्तु वास्तवमें फल कुछ भी डो, 
धन मिळे या न मिळे, जय हो या पराजय हो, रोग 
दूर हो जाय या बढ़ जाय, उसका उसमें समान भाव 
है। क्योंकि वह आसक्ति और कामनाके वश होकर 
कर्म नहीं करता, उसळे कर्ममे इन कामनाओंकी प्रेरणा 
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नहीं है, उसके कर्म-प्रेरक भगवान्‌ हैं, वह भगवान्‌- 
की पूजाके लिये ही स्वकम या स्वघर्मका पालन 
करता है । उसका राज्य-प्रहण या संन्यास दोनों 
भगवानके लिये ही होते हैं । सत्र प्रकारकी आसक्ति, 
सुख-दुःख, लाम-हानि, जय-पराजयको समान 
समझकर भगवानके साथ योगयुक्त होकर कम करना 
ही गीतोक्त कर्मयोग है । इसमें भगवानका ज्ञान है, 
भगवानकी भक्ति है और फळमें सर्वथा समत्व है । 
इसीलिये भगवानने आरम्ममें ही कहा है-- 


सुखडुःखे समे कत्वा लाभालाभो जयाजयौ । 


ततो युद्धाय युज्य नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
( गीता २। ३८) 


सुख-दुःख, छाभ-हानि, जय-पराजयको समान 
समझकर तदनन्तर युद्धमे प्रवृत्त हो, ऐसा करनेसे तुझे 
पाप नहीं लगेगा । 


ऐसा न करनेसे पापकी सम्भावना है, ` क्योंकि 
कामना और आसक्तिके वश होकर केवल फलानु- 
सन्धानमें लगे रहकर कर्म करनेसे धर्म और ईश्वरका 
ध्यान छूट जाता है । जिससे मनुष्य आरम्ममें विश्वद्ित 
या देशहित आदि उत्तम उद्देश्य होनेपर भी काम, क्रोध, 
द्वेष, हिंसा आदिके अधीन होकर लक्ष्यश्रष्ट हो जाता 
है और आशुरीमावके साम्राज्यमें पहुंचकर असुरवत्‌ 
कार्य करता हुआ नरकका भागी होता है । 


भगवानने आसुरीभावका वर्णन करते हुए कहा- 
आसुरी भाववाले लोग कहते हैं कि- जगत्‌ आश्रय- 
रहित है, इसके मूलमें कोई सत्य नहीं है, इश्वर भी 
नहीं है, परस्परके काम-सम्बन्धसे ही सृष्टि इई है, 
(प्रकृतिसे ही सव आप ही बन गया है) इसप्रकार- 
की नास्तिक दृष्टिको आधार बनाकर वे नष्टात्मा, 
अल्पबुद्धि, अत्याचारी मनुष्य जगतका ध्वंस करनेके 
लिये ही उत्पन्न होते हें । उनकी कामना किसी 


०००८ ०000 ०० ०० ७० ०० ७००० ०० ५७% ४४५४५४४ ७ ४४७४४४४४४७ पिक ३३० ४५७४ 


I 


प्रकारसे पूरी नहीं होती । वे दम्भ, मान और मदसे 
पूर्ण हुए मोहबश असत्‌ सिद्धान्तोंका ग्रहणकर हीन, 
अपवित्र निश्चयो. और कार्योको लेकर ही जगत्में 


-बुरे आदशोंका प्रचार करते हुए विचरते हैं । उनकी 


भोग-चिन्ताआका कोई पार नहीं, अशेष विषय- 
चिन्ताओंमें इबे हुए ही वे मरते हैं । कामोपमोगके सिवा 
और कुछ नहीं है, यही उनका निश्चित मत है। 
वे सैकड़ों आशारूपी फॉसिर्योमें बँवे इए, काम-क्रोध- 
प्रायण, केवळ विषयभोगोंकी प्राप्ति और सम्मोगके 
लिये अन्यायपूर्वक भोग-पदार्थोके सञ्चय करनेमें लगे 
रहते हैं । आज यह मिला, अत्र वह मिलेगा; अभी मेरे 
पास इतना धन है, आगे और मी धन होगा; आज 
उस शत्रुको मारा है, अब उन शत्रुओका काम तमाम 
करूँगा; मैं ऐशर्यवान्‌ हूँ, मैं भोगी हूँ, में बलवान्‌ 
हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं कुलवान्‌ 
हूँ, मेरे समान दूसरा कोन है! मैं यज्ञ करूँगा, 
मैं दान दूँगा, मैं मौज करूँगा । इसप्रकारके अज्ञान- 
विमोहित, अनेक प्रकारकी चिन्ताओसे सदा भ्रमित 
चित्तबाळे, मोह-जालमें फँसे और कामोपभोगमें आसक्त 
मनुष्य महान्‌ छेशमय अपवित्र नरकोंमें गिरते है. ।' 


आजके कर्मवादके पीछे पागल-जगतके छोगोंमें 
प्रायः इन्हीं छक्षणोंकी प्रधानता मिलेगी । ईश्वर 
और धर्मके बहिष्कार या विनाशकी दर्पपूर्ण कर्म- 
चेष्टा, ईश्वर और धर्मके नामपर भोगसुख प्राप्त करने- 
का दम्भपूर्ण प्रयत्न, व्यक्तियों, जातियों, राष्ट्रमै परस्पर 
विनाश करनेकी हिंसामयी नीति, यूरोपका द्वेष-छोम- 
पूर्ण गत भीषण महायुद्ध और आगामी विश्वव्यापी 
महायुद्धका वर्तमान उद्योगपर्व, अन्दरसे द्वेष पर- 
वश हो बळ बढ़ानेकी चेष्टामें ढगे रहनेपर मी ऊपरसे 
मैत्री और शल्नसंन्यासकी पाखण्डमरी चेष्टा, दबे 
हुएको दबाने और उठते हुएको गिरानेकी अभिमान- 
पूर्ण क्रिया, प्राकृतिक अमिट भेदमें अमेद-स्थापनको 
ओर नित्य अचळ अभेदर्मे भेद-स्थापनकी अज्ञानमयी 
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चेष्टा, पुरातन सर्वथा मिटाकर नवीन श्रंखढाबिहीन 
जीवनकी प्रतिष्ठाका प्रयत्न, अपनेसे मिन मत रखने- 
बालोंको गालियाँ देना और नीचा दिखानेकी कोशिश 


करना, परलोक, प्रारब्ध, ईश्वर और सदाचारकी कुछ भी ` 


परवा न कर केवळ भोग-पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये मयोदा- 
रहित मनमाना आचरण करना आदि कार्योसे इसका 
पूरा परिचय मिल जाता है। इसमें उनकी नीयतका दोष 
नहीं है, वस्तुतः ईश्वरको मुढाकर केवल इइळौकिक 
सुखको प्राप्तिके हेतुसे, भोग-पदार्थोंके संग्रहके हेतुसे किये 
जानेवाले कमोंमें ऐसा होना खामाविक है । इसीलिये 
यह समझ लेना चाहिये कि गीताका कर्मयोग ईश्वर- 
रहित, और आसक्ति तथा कामनायुक्त कर्मवाद नहीं 
है । गीताका कर्मयोग इससे बिल्कुल अलग है। वहाँ तो 
अजुनको मगवानने (गी ०३ | ३० भे) स्पष्ट आज्ञा दी है- 
मयि सर्वाणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ 
है अर्जुन ! तू मुझमें संल्म किये हुए चित्तसे 
समस्त कर्म मुझमें अर्पण करके आशारद्वित और ममता- 
रहित होकर एवं मनस्तापसे मुक्त होकर युद्ध कर !? 


युद्ध करनेकी आज्ञा है, परन्तु न राज्यमें ममत्व 
रहे, न विजयकी आशा रहे और न अभावजनित 
सन्तापसे चित्त जले | चित्त भगवानमें ल्गा है 
और उन्हींकी आज्ञानुसार उन्हींको प्रेरणासे निष्काम- 
भावसे युद्ध हो रहा है । इस गीतोक्त कर्मयोगसे 


आधुनिक कर्मवादकी तुलना कैसे की जा सकती है १. 


यह सत्य है कि गीता जिसप्रकार ज्ञानकी अवहेळना 
नहीं करती, इसो प्रकार संसारकी, और सांसारिक 
कर्तेन्यकर्म, जीविका, कुटुम्ब-पाळन, माता-पिताकी 

सेवा, जातिसेवा, देशसेवा, आर्तसेवा, मानवीय 
अधिकार और घमैके ल्यि युद्ध, दुर्बछ-रक्षा, 


कल्याण 


TTT 
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अथवा वर्णाश्रम-धर्मका यथाविधि पालन आदि किसी 
भी नैतिक धर्मका किञ्चित्‌ भी विरोध नहीं करती, 
प्रत्युत इनके लिये उत्साहित करती है और खधर्म- 
पाळनके लिये क्षत्रिय अर्जुनको हँसते-हँसते जीवनकी 
बलि चढ़ा देनेतकके लिये आज्ञा करती है । भगवान्‌ 
अर्जुनसे कहते हैं, तुम आत्माके अमरत्व और सिद्वि- ` 
असिद्विमें समत्वमावको मनमै रखकर, भगवानको 
समझकर, भगवानके लिये वीरकी भाँति युद्ध करो, 
रणक्ेत्रमें बीरगतिको प्राप्त करो या वीरकी तरह 
विजय-लाम करो, परन्तु मनमें आसक्ति, कामना, 
ष्या, द्वेष, ममता, आशा आदि न रक्खो ।' कर्तन्य- 
कर्मके लिये मर-मिटनेका कितना ऊँचा मार्मिक उपदेश 
है ! आधुनिक कर्मवादसे यह क्षत्रिय-धर्म भी कितना 
ऊँचा है ! 


जगत्‌ त्रिगुणात्मक है, इसमें निरन्तर तीनों गुणों- 
के ही कार्य हो रहे हैं । इनमेंसे जब जिस गुणकी 
प्रधानता होती है, तत्र उसके कार्यका रूप भी वैसा 
ही होता है । यह सिद्धान्त है कि प्रकृति भावतः 
अधोगामिनी है, निरन्तर ऊपर उठनेकी चेष्टा न की 
जाय तो खमावसे पतन ही होता है । सत्त्वययुणसे मी 
यदि ऊपर चढ्नेकी, गुणातीत होनेको चेष्टा न 
होगी तो सत्त्व, रजोमुखी होकर रजोगुणप्रधान और 
क्रमशः तमोसुखी होकर तमोगुणकी प्रधानताके रूपमे 
परिणत हो जायगा । सत्र और रज दबकर तम 
विकसित हो उठेगा । अतएव यह सिद्धान्त मान 
छेना चाहिये कि जिस कर्समें भगवानकी ओर दृष्टि 
और भगवानका आश्रय नहीं है, जो केवल इहलेकिक 
विषय-छामकी दष्टिसे किया जाता है, वह सत्त्वप्रधान 
होनेपर भी क्रमशः रजोगुणकी ओर बढ़कर रजग्रधान 


अत्याचारीका दमन, अन्यायका बिरोध, परोपकार हो जाता है। रजोगुणकी वृद्धि होनेपर किन-किन 
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लक्षणोंका उदय होता है ? श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 
लोभः प्रव्ृत्तिरारस्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षम॥ 
(गीता १४ । १२) 
'हे अर्जुन | रजोगुणके बढ्नेपर लोम, कर्ममें 
प्रबृत्ति, कर्मोका (अनेकमुखी) आरम्भ, चित्तकी 
चञ्चलता, विषय-भोगोंके प्राप्त करनेकी स्पृहा--ये 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ।? इसप्रकारके छक्षणोसे युक्त 
रजोगुणी कमो के कर्ताका स्वरूप बतळाते इए श्रीमगवान्‌ 
कहते हैं--- 
रागी कर्मफ लमेप्खुलुंत्यो हिंखात्मकोऽशुचिः। 
हषंशोकान्वितः कता राजसः परिकीतितः ॥ 
(गीता १८। २७) 
वह कर्म ओर फलमें आसक्तिवाळा, फल चाहने- 
बाळा, लोमी, हिंसक, अपवित्र आचरण करनेवाला 
और हर्ष-शोकमें इवा रहनेवाळा होता है । 


आधुनिक कर्मवाद और कर्मवादियोंमें ये लक्षण, 
पूर्णरूपसे चरितार्थ होते हैं । अवश्य ही मोह, 
अप्रवृत्ति, आळस्य और ग्रमादमय तामसिक जीवनसे 
यह जीबन कहीं श्रेष्ठ है, परन्तु यह आदर्श नहीं 
है । रजोगुण सच्चमुखी न होगा तो तमोमुखी हो 
जायगा और अन्तमें तमोगुणकी प्रधानताका रूप 
. धारण कर लेगा । किसी समय भारतवर्षमें भी जन्म- 
कर्मफलप्रद भोगैश्वर्यगतिकी प्राप्तिके लिये कर्मकाण्डकी 
प्रचुरता थी, यद्यपि भारतका वह कर्मकाण्ड आधुनिक 
नास्तिकतापूर्ण कर्मवादसे बहुत ही ऊँचा था, तथापि 
उसमें छौकिक कामना और आसक्ति होनेके कारण वह 
कर्मप्रबृत्ति भी अन्तमें तमोमुखी हो गयी । भारतकी 
आजकी तामसिकता, उसका मोह और आलस्यमय जीवन 
इसीका परिणाम है । इसीलिये भगवानने घोषणा की 
थी कि 'भोगैश्वयमें आसक्तिवाले पुरुषोंकी बुद्धि 
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निश्चयात्मिका नहीं होती । परन्तु गीतोक्त कर्मयोगी 
मोगैश्वर्यमें आसक्त नहीं होते | वे न तो भोग-सुखकी 
स्पृहा करते हैं और न वेध भोगक़ा अकारण विरोध 
ही करते हैं । 
भगवानूने उनके विषयभोगकी व्याख्या करते 
इए कहा है-- 
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्‌। 
आत्मवञ्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सबंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु चुद्धिः परयंवतिष्ठते॥ 
(गीता २ । ६४-६४) 
(जिसका अन्तःकरण अपने वशमें है, जिसमें राग- 
द्वेष नहीं है, वह पुरुष अपने वशमें की इई इन्द्रियोंके 
द्वारा विषयोंको भोगता हुआ प्रसाद (प्रसन्नता ) प्राप्त 
करता है । उस ( विमल) प्रसादसे समस्त दुःखोंका 
अमाव हो जाता है ओर उस प्रसन्नचित्तवाले पुरुष- 
की बुद्धि (एक परमात्मामें) शीघ्र ही स्थिर हो 
जाती है ।' 
मन और इन्द्रियोंका गुळःम होकर विषयोंकी 
आसक्तिसे नहीं, प्रत्युत मन और इन्द्रियोंको गुलाम 
बनाकर यथावश्यक ऊपर उठानेवाळे विषयोंका सेवन 
करनेवाळा पुरुष प्रसनता प्राप्त करता है । इसीलिये 
गीताके कर्मयोगकी झिक्षामें कामोपभोगकी अनित्यता, 
सुख-दुःखकी क्षणभंगुर॒ताका बार-बार वर्णन आता 
है और विषयोंसे मन हटाकर इन्द्रिय-संयमपूर्वक 
कामना और फलासक्तिशून्य हृदयसे कर्म करनेकी 
आज्ञा दी जाती है । भगवान्‌ कहते हैं--- 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 


चशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
(गीता २। ६०-६१ ) 
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ये हि. संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(गीता ₹। २२) 
कायेन मनसा बुद्धया केचलेरिन्द्रियैरपि। . 
योगिनः कमं कुवन्ति सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्धये ॥ 
युक्तः कर्मफळं त्यक्त्वा शान्तिमाभोति नेष्ठिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥ 
(गीता ५ । ११-१२) 


हे अर्जुन | प्रयत्न करते हुए बुद्विमान्‌ पुरुषके 
मनको भी ये प्रमथन खमाववाली इन्द्रियाँ बळात्कारसे 
हर लेती हैं । अतएव इन इन्द्रियोंको वरमें करके 
मनको मुझमें लगाकर मेरे परायण हो जाना चाहिये । 
जिस पुरुपकी इन्द्रियाँ वशर्म होती हैं उसीकी बुद्धि 
खिर होती है। इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न 
होनेवाळे ये जो सव भोग हैं, सो ( मोहवश सुखरूप 
भासनेपर भी वस्तुतः) निःसन्देह दुःखके ही कारण 
हैं ओर सदा एक-से नहीं रहकर--कभी उत्पन्न होने 
और कमी नाश होनेवाळे आदि-अन्तरूप हैँ, अतएव 
बुद्विमान्‌ पुरुष इनमें नहीं रमता । इसलिये ( ममत्व- 
बुद्धिरहित) निष्कामकर्मयोगी पुरुष इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि और शारीरद्वारा आसक्तिको त्यागकर केवल 
अन्तःकरणकी झुद्विके लिये कर्म करते हैं, इसीसे वे 
परमासमामें चित्त ळगाये हुए कर्मयोगी पुरुष कर्मफलको 
त्यागकर भगवत-प्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होते हैं । 
विषय-चिन्तनमें छगा हुआ सकामी मनुष्य फलासक्ति- 
के कारण कामनाके द्वारा बन्धनको प्राप्त होता है ।? 


अन्तःकरणकी शुद्धि हुए बिना भगवत्‌-माव नहीं 
होता । भगवत-भावकी प्राप्ति बिना शुद्ध भगवत्‌- 
प्रेरित कमै नहीं हो सकते । इसलिये कर्मयोगी पहले 
भगवत्‌-भावकी प्राप्तिके लिये और भगवत-भावकौ प्राप्ति 
दोनेपर केवळ भगवानको प्रेरणावश यन्त्रकी भाँति 


कर्म करता है । उस समय वह कर्मके वाझ खरूप- 
को न देखक्र- अर्जुनको भाँति गुरुव्रघ, खजनबध, 
भीषण हिंसा आदिकी बात न सोचकर- केवल 
भगवानकी प्रेरणाको देखता है । भगवान्‌ ही उसकी 
गति, नीति, उद्देश्य, जीवन और धर्म होते हैं। 
भगवानके साथ युक्त होकर भगवदीय कर्म करना ही 
उसका खभाव होता है । यही गीताकी अन्तिम 
शिक्षा है-- 

स्चेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज! 

इसका यह अर्थ नहीं है कि इन्द्रियोंके वरामें 
होकर, भोग-प्रवृत्तिकी प्रेरणासे मनमाना करते हुए 
मनुष्य उसे इश्वरकी प्रेरणा समझने या कहने लगे। श्रद्धा- 
पूर्वक भगवानका नित्य-निरन्तर चिन्तन करते इए 
मनुष्यक्रे अन्तःकरणे जो शुद्ध स्फुरणा हो, और जिससे 
इन्द्रियमोग-लाळसा और कामनाका क्रमशः दमन होता 
हो, जो शास्त्रोक्त कर्म हो, पहले-पहले ऐसे ही शुभ 
कर्मोकी प्रेरणाको भगवत्‌-प्रेरणा समझे । साधना 
करते-करते भगत्प्रेरणाकी स्पष्ट अनुभूति होने 
छंगेगी । इसीळिये गीताकी शिक्षा वस्तुतः अर्डुन-जैसे 
योग्य अधिकारीके लिये है । परन्तु वह अधिकार भी 
गीताकी शरण, गीताका अध्ययन और मनन एवं 
गीताके उपदेशानुसार जीवन बनानेकी चेष्टा करनेसे 
ही प्राप्त होगा । इसलिये गोताकी शिक्षा वस्तुतः 
इन्द्रियसंयमी, तपखी, भक्त अधिकारीके जिये होते 
इए भी, साधारणतः समीके लिये है । अनधिकारके 
कारण ही गीताका दुरुपयोग होता है और इसीसे 
आधुनिक कर्मवादकी सिद्धि या उसका समर्थन गीताके 
द्वारा करनेकी व्यर्थ चेष्टा की जाती है। 

गीताका कर्मयोग शुद्ध भगबद्सुखी है और 
आधुनिक कर्मबाद केवळ भोगमुखी है, यही इनमें सबसे 
बडा अन्तर है । भोगमुखी होनेके कारण ही इसमें 
राग, हष, घृणा, काम, क्रोध और पाप-ताप आदिका 
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प्राबल्य है और इसीळिये ऐसे कर्मबादियोंकी यह 
समझ है कि बिना कामनाके कर्म कैसे हो सकता 
है १ बिना राग-द्वेषके कर्ममें प्रवृत्ति ही क्यों होने 
लगी १ यदि फलकी ही इच्छा नहीं है तो कर्ममें 
वेगारके भावको छोड़कर उत्साह होगा ही क्यों £ भोगसुखी 
रजोगुणी कर्मप्रवृत्तिमं आसक्ति, कामना, क्रोध, द्वेष, 
राग, घृणा आदि दोष रहते हैं, इसीसे ऐसी समझ बन 
गयी है । परन्तु जिनमें सत्त्वगुणका प्रकाश हो गया 
है, जिनकी बुद्धि परमात्ममुखी है-बे भगवानके 
लिये कठोर-से-कठोर कर्म करनेमें भी सात्विक उत्साह 
पाते हैं। मजा यह कि फलकी आसक्ति या राग-द्रेप- 
पूर्वक होनेवाले कर्ममें कर्म करते समय कामना, 
आशंका, भय, उद्वेग, चञ्चडता आदिके कारण 
ार्गच्युत होनेका जो डर रहता है और फलके अनुकूल 
न होनेपर जो विषाद होता है, वह गीतोक्त कर्मयोगी- 
को नहीं होता । बह तो अनुकूल, प्रतिकूल फलको 
भगवानके चरणोंमें अर्पणकर, यन्त्रीके यन्त्रकी भाँति 
नित्य नये उत्साह और आनन्दके साथ खामी या 
प्रियतम प्रभुका कार्य करते-करते कभी थकता ही 
नहीं । क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु उसे अनवरत शक्ति- 
दान करते रहते हैं, वह चलता ही प्रमुकी शक्तिसे 
है, अपना अहंकार उसे कभी नहीं होता । वह कभी 
माग नहीं भूलता, क्योंकि उसे निरन्तर प्रसुसे प्रकाश 
मिलता रहता है । प्रभुके नित्य-चिन्तनसे उसके 
हृदयमें भगवानकी दिव्य ज्योति सदा जगमगाया 
करती है । वह कभी मनमानी वस्तु पाकर या 
सफळतासे प्रमत्त होकर कर्तब्यच्युत नहीं होता, 
क्योंकि कोई नयी वस्तु पानेके लिये उसके मनमें 
अभिळाषा ही नहीं रहती । वह तो प्रभुका सेवक है, 
व्यापारी नहीं ! भगवानकी शक्तिसे उसकी शक्ति, 
भगवानके ज्ञानसे उसका ज्ञान, भगवानके प्रेमसे उसका 
प्रेम, भगवान्‌की दिव्य बुद्धिसे उसकी बुद्धि, सदा 


शक्ति, ज्ञान, प्रेम और विवेक पाती रहती है । अतएव 
वह कर्मयोगी अत्यन्त कुशलता, अदम्य उत्साह, अतुल 
तेज, अमळ विवेक, अपार शान्ति, अमित आनन्द 
और अलौकिक प्रेमका मूर्तिमान्‌ खरूप बना हुआ 
भगवानके लिये सदा उल्लाससहित कर्म किया करता 
है । वह कर्म, अकर्म और विकर्मके तत्त्वको समझकर 
ही कर्म करता है, इसीसे उसके कर्ममें ज्ञान, भक्ति 
और समता--तीनोंका संयोग रहता है, जो आसक्ति, 

कामना और राग-द्वेषादि वैरियोंके वशमें होकर बिना 

जीते हुए मन-इन्द्रियोंसे कर्म करनेवाले कर्मवादीके 

लिये कमी सम्मव नहीं है । सात्विक कर्त्ताका लक्षण 

भगवान्‌ बतलाते हैं--- 

सुक्तसङ्गोऽनहंचादी शचृत्युत्साहसमन्वितः । 


सिद्धयसिद्धयोर्निविंकारः कता सात्त्विक उच्यते ॥ 
(गीता १८ । २६ ) 


आसक्तिसे रहित, अनहंवादी, धैय और उत्साहसे 
युक्त, सिद्धि और असिद्धिमें हर्ष-शोकादि विकारोंसे 
रहित कर्त्ता सात्त्विक कद्दा जाता है । 
गीताने तो इस सात्विकतासे भी ऊपर उठनेका 
आदेश किया है । क्योंकि सतोणुण भी जीवको बाँधता 
है। (यद्यपि सच्चगुणका बन्धन जाग्रत्‌ और प्रयद्शील 
रहनेपर वन्धन काटनेवाला ही होता है ।) इसीसे 
भगवानने कहा है---निसनैगुण्यो भवार्जुन |? अर्जुन ! 
त्‌ तीनों गुणोंसे रहित हो जा । गीताके कर्मयोगी- 
के द्वारा गुणातीत होनेपर भी छोकसंग्रहार्थ कर्म 
होते हैं । इस बातको भगवानूने तीसरे अध्यायमें 
खय॑ अपना उदाहरण देकर वहुत अच्छी तरह समझाया 
है और निरन्तर निष्कामभावसे मगवदर्थ कम करने- 
की आज्ञा दी है । एवं अन्तर्मे उस निष्काम कर्मसे 
ही शाञ्चतपदकी प्राप्ति बतछायी है। भगवान्‌ कहते हैं--- 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुवोणो मद्दयपाश्रय३ । 
मत्पसादादवाभोति शाश्वत पद्मव्ययम्‌ ॥ 
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चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 

बुद्धियोगमुपाधित्य मच्चित्त' सततं भव ॥ 
(गीता १८ । ६-५७ ) 
मेरा आश्रयी होकर निष्काम कर्मयोगी पुरुष 
समख कर्मोको करता हुआ ही मेरी कृपासे सनातन 
अन्यय पदको प्राप्त करता है अतएव सब कर्मोंको 
मनसे मुझमें अर्पण करके मेरे परायण हो समत्व बुद्धि- 
रूप कर्मयोगका अवलम्बन करके (हे अर्जुन |) तू 


निरन्तर मुझमें चित्त लगानेवाला हो ।' 


जो छोग वास्तवर्मे कर्मयोगका आश्रय लेकर 
भगवानको प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि 
बै भगवानका निरन्तर चिन्तन करते हुए ही मगवान्‌- 
की आज्ञानुसार कतंव्यकरमका--खधर्मका आचरण 
करें । भगवानने गैरंटी देते हुए कहा है 

तस्मात्सवेषु कालेषु मामचुस्मर युध्य च । 

मस्यपितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 


७४८८८८८८८८९८८-८८-८८८८८८-£८- 
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( गीता ८।७ ) 


अर्जुन | इसलिये सव समय (निरन्तर मेरा 
स्मरण करता हुआ ही युद्ध ( खधर्म-पाळन) कर । 
इसप्रकार युद्धमें मन-बुद्धि अर्पण करनेसे तू 
निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा । 
ऐसे ही मनसे भजन करते हुए भगत्रदर्थ कर्म 
करनेवाले योगियोंको भगवानने सबमे श्रेष्ठ बतलाया है- 
योगिनामपि सवेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
थ्रद्धावान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
(गीता ६। ४७) 
समस्त योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ पुरुष मुझमें 
अन्तरात्माको छगाकर निरन्तर मुझे भजता है, वही 
योगी मेरे मतमें परम श्रेष्ठ है । 
गीताके इस निष्काम कर्मयोगसे, आधुनिक राग और 
कामनामय कर्मवादमें कितना महान्‌ अन्तर है; ऊपरके 
संक्षिप्त विवेचनसे पाठक इसको समझ गये होंगे । 
इनुमानप्रसाद पोद्दार 


-०%६०७८६-- 


मनमोहनसे 

(१) 
स्मृति बनकर रहते हो क्यों तुम मुझको घेरे । 
दिखढाते हो नहों पास इतने हो मेरे॥ 
कर न सका सेवा, सुश्रूषा, आगत, स्वागत । 
इससे रूठ न जाना, आना नित्य सबेरे॥ 
(२) 
जितना आप समझते उससे अधिक घृणित हूँ। 
कोई और नहीं है जितना घोर पतितं हूँ॥ 
किन्तु मुझे चिन्ता क्या, जबतक आप .आपः हैं. 
आप पतितपावन, मैं चरणोंमें अर्पित हूँ॥ 


LoS 


संख्या ७ ] 


बिवेक-वाटिका 
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मुझमें मन छगा दो और सुझमें हो बुद्धि लगा दो; फिर 
तुम निस्सन्देह सुझको ही प्राप्त होओगे । 
भगवान्‌ औकृष्ण 
छ & ® 
जैसे एक ही अभि भिन्न-भिन्न काउेंमें प्रवेश करके 
अनेक रूपवाला हो जाता है । इसी प्रकार एक ही आत्मा 
समस्त भूतोंमें अनेक प्रकारका हो जाता है । --उपनिपदू 
` ® & 
शोक, मोह, दुःख, सुख आर देइकी उत्पत्ति सब 
सायाके ही काय हैं और यह संसार भी स्के ससान 
चुद्धिका ही चिकार है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं 
है । एक भगवान्‌ हवी सस्य है । श्रीमद्भागवतत 
छ छ छ 
शरीर और मन-बुद्धिको जीता हुआ अपरिग्रही, निराशी 
मलुष्य शरीर-सम्बन्धी कमे करता हुआ भी पापको प्राप्त 
नहीं होता । ---श्रीमऋूगवद्दीता 
छ & ® 


सुख-दुःख, दानि-छाभ आदि इन्दरोमें फॅसे हुए जीवॉमें 
जो अबुष्य इपे-शोक-रहित होकर विचरण करता है वही 
तुस है । --देवर्षि नारद 


श्र श्र & 


मैं न राज्य चाहता हुँ, न खगे चाहता हूँ और न 
मोक्ष ही चाहता हुँ । मैं दुःखपीड़ित प्राणियोंके दुःखका 
नाश चाहता हूँ । राजा शिवि 

छ & छ 


सें परमेश्वरसे आठ सिद्धियोंचाली उत्तम गति या सुक्ति 
नहीं चाहता, मैं केवळ यही चाहता हूँ कि समख 


देहधारियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर उनके कष्ठोंको भोगू, 

जिससे उन्हें कष्ट न हो । ---राजा रन्तिदेव 
8 gop 

लोभ, दीनता, भय और धन आदि किसी भी कारणसे 


सैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता--यह मेरा दृढ़ निश्चय है । 
---भीष्मपिता महद 


® ® ® 
सब जीवॉमें आत्मभावना रखनेके कारण यदि समस्त 
शुणोंके आधार अद्वितीय परमात्मा झुझपर प्रसन्न हों तो 
( सुझे मारनेकी चेष्टा करनेवाले ) ये ब्राह्मण ( दुर्वासाजी ) 
सन्तापसे छूट जाये । अम्बरीष 
® ® ® 
चघर्म-पालनसें बहानेबाजी कभी नहीं करनी चाहिये, 
मैंने सत्यहीसे सब शख प्राप्त किये हैं । मैं सस्यसे कभी 
नहीं डिग सकता । --भक्तवर अर्जुन 
छ ® ® 


श्रीह्रिके चरणोंकी सेवा मचुष्याको स्वग, मोक्ष, इस 
छोककी महान्‌ सम्पत्ति और सब प्रकारकी सिद्धियोंको 


देनेवाळी है । सुदामा 
छ ® ® 

अगवानूकी पूजा छोइकर जो लोग दूसरेकी पूजा करते 

हैं, वे मद्दामूखे हें । --भक्त चक्रिक मीळ+ 
® क ® 


“झै? और "मेरा? इन दो शब्दॉमें ही सारे जगतके दुःख 
अरे हैं। जहाँ 'में' 'मेरा' नहीं है वहाँ दुःखोंका अत्यन्त 
अभाव है । ---खामी रामतीर्थे 

® ® >) 


---*६६०७७३४५--- 
% राजा शिवि, रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अजुन, सुदामा और चक्रिककी शिक्षाप्रद जीवनी पढ़नी हो तो गोताम्रेससे 


प्रकाशित 'आदशै भक्तः नामक पुस्तक मेंगवाइये। मूल्य ०) द्दै। 
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मनुष्य-खभाव 


(छेखक--खामी श्रीरामानन्द संन्यासी शास्त्री,व्याकरणाचाये, साहित्यालक्लार, चेदान्त-विभूति) 


#त्तरकाशीके कुछ आगे गङ्गा-तटके 


उन्हें अपने पास हमारा जाना और पूछना अच्छा 
नहीं लगा वे मौतरसे रूखे पर बाहरसे मृदु 
शब्दोमि बोले 'जैसे मैं तुम्हारे समाजका त्याग करके 
यहाँ तुम्हारे अनधिकृत देशमै आकर समय व्यतीत 
कर रहा हूँ वैसे दी तुम्हें मो चाहिये कि मुझे दृष्टिके 
ओझल कर दो । मैं जिस प्रश्नपर विचार कर रहा 
हूँ वह अमीतक हल नहीं हुआ है, फिर में तुमको 
इस अनिश्चित विषयपर क्या कह सकता हूँ । यदि 
कुछ कहा भी तो तुम मानने कव ळगे। कदाचित्‌ मान 
. भी लो तो भी प्रयोग (अमल) में तो छा ही नहीं 

सकते । तुम रात-दिन सत्र कुछ देख-सुन रहे हो, 
पर व्यत्रहार तुम्हारा बघिरान्धकी तरह है । वेद- 
पुराण पढ़नेका ढोंग रचकर तुमने अपनी आँखें फोड़ 
डाली, पर इस द्रविड-प्राणायामका मनपर भी कुछ 
असर पड़ा ! तुम जन्मभर इधर-उधर दौड़कर जुलाहे- 
की तरह ताना-बाना सा बुनते रहे पर वह वस्न 
नहीं तैयार किया, जिसे ओढ़ परमेश्चरकी राज- 
समामे जाकर मुँह दिखाने लायक वन सकते ! 
बड़े-बड़े व्यापारोंसे विपुल धन सञ्चय किया सही पर 
वैसी एक कानी कौडी भी नहीं कमायी जिसे वहाँके 
बाजारमें मुना सको ! 


` पढ़े-छिखे शिक्षित बननेके लिये अनेकों विद्यालय 
और महाविद्यालय खोल डाले, पर तुम उस रेखासे एक 


इञ्च भी आगे नहीं बढ़े, जहाँ सैकड़ों वर्ष पहले खड़े 
या पड़े थे । धर्म-सभाओंके ऊँचे मश्नसे गला फाड़कर 
भरी समामें खतन्त्र, सदाचारी, बळी, धनी और 
ज्ञानी वननेका सबको मार्ग दिखाते रहे पर खयं इन 
गुणोंके पास फटकतेतक नहीं द्दो । यह भी जानते 
हो कि कार्य करनेसे सिद्ध होगा, कहनेसे बिगड़ 
सकता है, परन्तु तो भी करते नहीं । तुमने बड़े-बड़े 
बिद्यालय कहने-सुननेहीके लिये बना रक्खे हैं, कुछ 
करने-धरनेके लिये नहीं ! तुम्हें गर्व है कि हम 
लोगोंको विद्वान्‌ बना रहे हैं, पर मैं कहता हूँ कि 
तुम उनके खभावको और भी खराव करके उनके 
जीवनकी मिट्टी पढीद कर रहे हो । अपने जाननेमें 
भलाई कर रहे हो, पर हो बुराई रही है । सब कुछ 
जानते हो, पर काम ऐसे कर रहे हो जो पशु- 
पक्षियांको मी लज्जित कर दं । संसारभरकी बड़ी- 
बड़ी बात॑ छोड़कर मैं केवल इसी तुच्छ-सी वातके 
विषयमें तुमसे पूछता हूँ कि, “क्या तुमलोग यह 
जरा-सी बात भी नहीं समझते कि किसीके अत्याचार 
करनेपर जैसे मुझे कष्ट होता है वैसे ही यदि मैं 
किसीको दुःख दूँगा तो उसकी आत्मा भी रो पड़ेगी ।' 
पर नहीं, छोग जिस बातको अपने लिये बुरा समझते 
हैं, उसीको दूसरोंके लिये करनेमें संकोच नहीं करते । 
या जिस वस्तुसे अपना हित साधन करना चाहते हैं 

उसीसे दूसरेको छाभान्वित नहीं होने देते । 
अवतार, ऋषि, मुनि, आचार्य, पण्डित तथा 
अन्य अनेक सजनोंने मनुष्य-समाजको समय-समयपर 
बड़े उपयोगी अमूल्य उपदेश दिये और अनेक कार्य- 
क्रम उपस्थित किये पर इसने उनपर कुछ भी ध्यान 
दिया तो बिपरीत ही । यागादि 


नहीं दिया, 
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अनुष्ठान, भक्ष्यादि विविध पदार्थ, ज्योतिष-वैद्यकादि 
अनुशासन, भगवद्धक्ति आदि निष्कण्टक राजमाग) 
बड़ी-बड़ी संस्थाएँ और भी अनेक वस्तुएँ परमेश्वरने 
तथा महापुरुषोंने मनुष्यक्रे लाभके लिये बनायी- 
बतायी, पर तब भी यह सन्तुष्ट कहाँ हो सका है! 
महात्मा तथा शात्रोंमे बतलाये हुए एक-एक उपाय 
इसका उद्धार कर सकते हैं, पर यह ध्यान दे तब तो। 


उलटे, इसके भयानक ब्यापारको देखकर स्थिरा 
(पृथिवी) का भी कलेजा कॉप जाता हे। जब यह 
भयानक शख्नाखोसे सजकर बहुत-से नृशंस मलुष्योंको 
साथ छे दिन-दुपहरे बाजे बजाकर दूसरेकी प्रतिष्ठा 
अपहरण करने जाता है, उस समय इसका मनुष्यत्व 
और विवेक इसके साथ कहाँ रहता है! दूसरेका 
सर्वनाश करके यह समझता है. कि मेरी विजय हो 
गयी । पर मेरा विश्वास है कि उसने अपना सब कुछ 
जैँवा दिया । वह चाहे हँसे पर मेरे विचारसे वह रो रहा 
है । मनुष्यको कदापि यद्द अधिकार नहीं है कि वह 
किसीकी ऐसी वस्तु छीन ले जिसे वह कभी दे नहीं 
सकता, पर मनुष्य ऐसा करता है, वह प्राणीके 
प्राण चुटकी बजाकर ले लेता है, पर अपने प्राणोंके 
बदले भी उसे दे नहीं सकता । यह अपने जरा-से 
खार्थक्रे लिये सहर्ष उस जन्तुके जीवनसे खेल बैठता 
है जो जन्ममर इसकी सेवा या सहायता करता दै 
या करता रहता है। 


भावनाएँ भी इसकी बड़ी विलक्षण हैं, इसने कुछ 
जीवोंको ऊँचा और कुछको नीचा मान रक्खा है । 
हम यह नहीं कहते कि प्रकृतिने जगतकी सब 
बस्तुएँ तुल्य रची हैं । पर उनमें इतना भेद नहीं है. 
जितना मनुष्य समझ रदा है । वस्तुमात्र भगवान्‌ 
बिराटके अङ्गोपाङ्ग हैं । मनुष्य दूसरोंको अपनेसे हीन 
समझता है पर यह विचारकर पहले अपनेमें अपना 


मनुष्य-स्वभाव 


१०६३ 


IIIT 


आपा तो देख ले, तब पता लगेगा कि जन्म-जन्मान्तरके 
पापोंके कितने भयानक कीचड़से इसके अङ्ग-अङ्ग 
सने हैं । खार्थ यदि अनुमोदनीय नहीं है, तो में ऐसे 
मनुष्य-खमावकी प्रशांसा नहीं कर सकता । क्या 
पूछते हो £ मैं मनुष्य-खमावपर ही विचार कर रहा 
था । पर मैं अमीतक इस निर्णयपर नहीं पहुंचा हूँ 
कि मनुष्यका ऐसा खभाव क्यों है, जिससे वह खय 

दुःख-समुद्रमें इबता है और दूसरोंको छेशकी आग- 

में झुलसाता है । 


मैं यह सोच रहा था कि मनुष्य यदि खात्मीयता- 
का चरमा लगाकर सर्वत्र अपना आपा देखने लगे तो 
इसके कौन-से व्यवहारमें त्रुटि आ सकती है £ यदि 
मगवद्भक्तिका जामा पहनकर भूमण्डलमें विचरने 
लगे तो बह कौन-सी जगह रह जायगी जहाँ अपना 
आत्मीय समझकर आगे-से-आगे सभी कुटुम्ब इसका 
खागत करनेके लिये उपस्थित न हो जायेंगे ! यदि 
यह शस्त्रधारी शूरकी तरह हाथमें भाला लेकर मैदानमें 
निकल पड़े तो बाझाम्यन्तर शत्रुओंकी एक न चले | 
यदि यह भेद-बुद्धि दूर कर दे तो सत्र जड-चेतन 
मारे खुशीके फूले न समाये और यह भी सबको 
देखकर हँसकर नाचने ठगे । ऐसा होनेसे इसके 
सब विगडे काम बन जायेगे । यह नाचेगा, दुनियाँ 
गावेगी । यह भागेगा, संसार रोकेगा । यह श्रीकृष्ण- 
की बंशी ठेकर आवेगा, जनता गोपी बनकर दोड़ेगी। 
वह चढना चाहेगा, ढोग इसके आगे आँखें बिछा 
देंगे । इस शालिग्राम-प्रतिमाको जगत्‌ हृदयके 
सिंदासनपर बैठावेगा । उस समय प्राणि-हृदय-तन्त्रीके 
तारोंको यह छेड़ेगा तो उससे वैदिक मन्त्रात्मक शब्द- 
पुक्चकी सुरीली आवाज आवेगी । 


जव मनुष्य सबको अपना और अपनेको सबका 
समझने लगेगा, तब न इससे कोई डरेगा और न यह 
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किसीसे भय मानेगा | उस समय सारा जगत्‌ भाइयों- 
की तरह सब व्यबहारोंको करता हुआ देखेगा कि 


पर यह सत्र कुछ मनुष्य-खभावपर निर्भर है ।! 
ऐसा कहकर महात्मा चुप हो गये । फिर 


आनन्दघन घनश्याम) श्यामहुन्दर, झुन्दरसरोज, पूर्ववत्‌ ध्यानावस्थित हो कुछ सोचने ठगे । हमने 


सरोजाक्ष, अक्षमालाधारी, धरणीधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


जाना कि ये 'कल्याण! के प्रेमी हैं, 'कल्याणमार्ग” के 


यह आशार्वाद दे रहे हैं कि-- 
अनन्याश्चन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । पथिक हूँ । अनन्तर इम उनका अभिवादन करके 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ चले आये । 
कल्याण 


रे संगसे सदा दूर रहो; बुरा 
4 संग बुरे मनुष्यका ही नहीं 
त होता । बुरी जगह, बुरा अन,बुरा 
ग्रन्थ, बुरा दृश्य, बुरी बात, 
बुरा वातावरण आदि समी बुरे 
संग हैं । लगातारके बुरे संगसे 
बुरे परमाणुओंके द्वारा अन्द्रके 
अच्छे परमाणु जब दब जाते हैं, तव बुरी बातें 
खामाविक ही अच्छी माळम होने लगती हैं । जैसा 
मन होता है वैसी ही दृष्टि होतो है और जैसी दृष्टि 
होती है वैसा ही दृश्य दोखता है। सच्चे साधुको प्रायः 
सभी साधु दिखायी पड़ते हैं, चोरको चोर दीखते हैं, 
कामीको सत्र कामो और छोभीको छोमी दोखते हैं । 
xX x xX 
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बुरे वातावरणमें रहते-रहते चित्त बुरा हो जाता 
है; फिर उसमें बुरे संकल्प उठते हैं; जिसके चित्तमें 
बुरे संकल्प उठते हैं, उसके समान दुखी तथा अपराधी 
और कोन होगा १ क्योंकि वह अपने चित्तके 


बुरे संकल्पोंको जगतमें फैलाकर दूसरोंको भी बुरा 
बनाता है | 
x xX x 


ह चित्तमे सदा सत्-संकल्प रहने चाहिये । सत्‌- 
fin सतसंग, सत्‌-आळोचन, सद्अन्यपाठ, 


सद्गुरु-सेवन आदिकी आवश्यकता है । जिसका 
चित्त सत्‌-संकल्पसे भरा है, वही सुखी और परोपकारी 
है; क्योंकि वह अपने संकल्पांको जगतमें फैलाकर 
दूसरोंको भी सन्मार्गपर लाता है । 

xX xX > 


यह निश्चय करो कि मेरे चित्तमें कभी बुरी 

कल्पना नहीं आ सकती, मैं पवित्र हूँ, भगवानकी 

कृपासे मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। सर्वराक्तिमान्‌ 

भगवान्‌का अभय हाथ सदा मेरे सिरपर है। मैं उनकी 

छत्रछायामें हूँ | पाप-ताप मेरे पास नहीं आ सकते । 
xX xX xX 


यह निश्चय करो कि मैं दुःखके संसारसे परे हूँ । 
मुझमें दुःख नहीं आ सकता । जगतमें मेरे प्रतिकूल 
कुछ नहीं हो सकता; सबमें अनुकूल भावना करो 
और नित्य सुखी रहो । 


x x x 


रोगकी अवस्थामें यह निश्चय करो कि बीमारी 
शरीरको है, मैं तो नित्य निरामय हूँ, सुझको कमी 
कोई रोग नहीं हो सकता | मैं सबका द्रष्टा हूँ । 
शरीर क्षणमंगुर है, नाशवान्‌ है, किसी दिन नाश 
दोगा दी । मैं अज हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ । 
xX २९ x 
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शोकके प्रसंगमें यह निश्चय करो कि मेरे लिये 
कमी शोकका प्रसंग आ ही नहीं सकता; प्रकृति 
जादूभरी है, और परिवर्तनशील है, इसमें उपजने और 
नष्ट होनेका खेल सदा होता ही रहता है । रूप 
बदलता है, मूल वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, फिर 
मैं शोक क्यों करूँ ? अथवा, यह निश्चय करो कि 
मेरे खामी भगवान्‌ जो कुछ विधान करते हैं, उसीमें 
मेरा परम कल्याण है, यह ध्रुव सत्य है । शोक 
करना खामीके विधानपर असन्तोष प्रकट करना है 
जो सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः भगवान्‌ हमारी 
भलाईके लिये ही सब कुछ करते हैं । 


> x > 


कामके . प्रसंगपर यह विचार करो कि जगत्‌की 
सारी सुन्दरता मेरे प्रमुकी सुन्दरताका एक कण है । 
मैं मोहबश उस परम सुन्दरको छोड़कर हाड-मांसके 
थेलेपर आसक्त हो रहा हूँ, यह अज्ञान है । मैं अपने 
प्रमुकी कृपासे इस अज्ञानके वश नहीं हो सकता । 
मैं निर्मल हूँ, मैं असंग हूँ, मेरे हृदयमें राम हैं, में 
रामका हूँ, राम मेरे हैं, राम मुझे अपना खरूप मानते 
हैं, अतः मेरे निकट काम नहीं आ सकता । मेरे रामकी 
सुन्द्रताके सामने सारी सुन्दरताएँ तुच्छ हैं, सूर्यके 
सामने जुगनूके समान भी नहीं हैं । 

x x x 

क्रोधका अवसर आनेपर चुप रद्द जाओ. और 
विचार करो । जगत्में सब ओर भगवानका विस्तार 
है । भगवान्‌ ही विश्वरूपे प्रकाशित हैं; मैं मगवान्‌- 
पर क्रोध कैसे करूं, उनका अपमान कैसे करूं ! 
और निश्चय करो कि मैं क्रोधसे परे हूँ । मेरा हृदय 
नित्य क्षमासे पूर्ण है । सारे प्राणियोके प्रति ग्रेम, 
मैत्री, क्षमा और दया करना ही मेरा खमाव है। 
कठोर-से-कठोर वचन और व्यवहारको मैं सहर्ष 


सहन करूँगा । मेरे मनमें किसीके ग्रति द्वेष नहीं 
है, इसलिये मैं क्रोधके वश कभी नहीं दो सकता । 


x % x ` 


लोभकी बात सामने आनेपर मनमें विचार करो 
और निश्चय करो कि मैं पूर्ण हूँ, मैं किंसीका धन 
नहीं चाहता । मेरे लिये जगतमें ठुमानेवाढी वस्तु 
कोई भी नहीं है । सुझमें कोई कामना, आकांक्षा 
नहीं है, फिर किसी चीजके लिये मुझको लोभ 
कैसे हो सकता है ! 


१८ 44 x 


कुछ समय प्रतिदिन एकान्तमें बिताओ, मौन 
रहो । शरीरका एकान्त और वाणीका मौन भी बहुत 
ही आवश्यक और लाभकारी है । एकान्त और मौन- 
अवस्थामें भगवानका ध्यान और भगवन्नामका जप 
करो । मनके एकान्त और मौनके लिये साधन करो । 
मनमें किसी भी संकल्पका न उठना ही मनका 
एकान्त और मौन है । चित्त सर्वथा निर्विषय होकर 
केवळ अचिन्त्य परमात्माके खरूपमें ळग जाय । 
संसार और शरीरका कहीं मनमें पता ही न रहे । 


x १६ x 


चाणीका इतना संयम तो अवश्य द्वी कर छो-- 
बिना कार्यके अनावश्यक बातें बिल्कु न करो, 
किंसीकी निन्दा-चगुळी न करो, भरसक किसीकी 
स्तुति मौ न करो, अश्लील शब्दोंका उच्चारण न 
करो, कइए शब्द न बोलो, असत्य और दूसरेका 
अहित करनेवाले शब्द तो कभी मुँहसे भी न निकाळो। 


x % x 


मनमें भय, अशान्ति, उद्वेग और विषादको स्थान 
न दो । भगवानकी दया अथवा आत्माकी पवित्रता 
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और प्रसन्न रहनेका यत्न करो । 
x x >६ 


उत्तेजनासे सदा बचे रहो, धीरज कभी न छोडो । 
उत्तेजना और अधैयंसे शारीरिक और मानसिक रोग 


` होते हैं, जिनसे छूटना मुश्किल हो जाता है । 
> xX x 


किसीका अनादर न करो, किसीसे घृणा न 
करो, किसीका जी न दुखाओ । खयं सह लो, परन्तु 
खार्थवरा किसीको कष्ट सहनेके लिये बाध्य कमी 


} न करो । किसी भी अच्छे काममें लगे इए पुरुषका दिल 


न तोड़ो, उसे उत्साह दिलाओ और यथासाध्य उसके 
अच्छे काममें सहायता दो । 


> xX > 
गरीब, दोन, रोगी और आतुरोंमें भगवानको 
विशेषरूपसे देखकर उनकी सेवा करो और बड़े 


__ आदर तथा प्रेमके साथ उनसे मिठो, उन्हें अपनाओ, 


और यथासाध्य उनके दुःख दूर करनेमें सहायता दो 
तथा उन्हें अपना बनाकर प्रमुके भजनमें लगा दो । 
xX x xX 
हृदयकी सरळतामें देवत्व या ऋषित्व है और कपटमें 
असुरत्व है । मनको सरल बनाओ | बात न बना 
सको तो चिन्ता नहीं । सम्भव है कपटी और बाक्‌- 
चतुर मनुष्योंकी नजरमें तुम मूर्ख समझे जाओ अथवा 


 ोगोंकी भ्रमपूर्ण दृष्टिसे तुम ऐहिक उन्नति न कर 
. सको, परन्तु निश्चय रक्खो, कपट-चातुरीसे अपनेको 


बुद्धिमान्‌ सिद्ध करनेवालोसे तुम निश्चय ही बहुत 
ऊंची स्थितिपर हो । 

bo x x 

एक महात्माने कहा था---आजकल प्रायः छोगोंको 


१४३ 


ऊपरसे घुह्ावनी बातें कनी आ गयी हैं, परन्तु ` 
| पे हि बट: ४ शिव” 


हृदयमें दम्म-कपट भर गया है । पहलेके ढोग चाहे 


बोलना न जानते हों परन्तु उनका हृदय सरळ था । 
वे अपना दोष छिपाना नहीं जानते थे । सावधान, 
दम्भी बनकर सुहावनी वाणी बोलनेवाले सभ्य बनने- 
की अपेक्षा सरळ ग्रामीण बनना सच्ची उन्नतिका 
लक्षण है । सरळतामें पवित्रता है और कपठमे 
अपवित्रता है । कपटी मनुष्य दूसरेको जितना . 
नुकसान पहुँचाता है उससे कहीं अधिक अपनी | 
हानि करता है । 
x xX xX 

अपने पापोंको छिपाओ मत, और पुण्योंको प्रकट 
न करो । छिपानेसे पाप बढ्गे और प्रकट करनेसे 
पुण्य घटंगे । पुण्यको कपूर समझो, बोतळका मुँह 
खोलकर रक्खोगे तो उड़ जायगा । पाप बुरी वस्तु 
है, छिपाकर रक्खोगे तो अन्द्र-ही-अन्दर जहरीली 
गैस पैदा करके हृदयके तमाम शुद्ध भावोंको नष्ट . 
कर देगा । 

xX xX xX 

जीवनके एक-एक क्षणको मूल्यवान्‌ समझो 
और बड़ी सावधानीके . साथ प्रत्येक क्षण 
भगवच्चिन्तन या आत्मचिन्तन करते हुए लोकहितके 
कार्यमें बिताओ । तुम्हारा कोई क्षण ऐसा नहीं जाना 
चाहिये जिसमें किसीका तुम्हारे द्वारा अहित हो 
जाय । अहित वाणी और शरीरसे ही होता हो, सो 
बात नहीं है; यदि तुम्हारे मनमें बुरा विचार आ गया 
तो मान छो तुम अपना और दूसरोंका अहित करने- 
वाळे हो गये । बुरा विचार कभी मनमें न आने दो। 
यदि पूर्वसंस्कारवश आ जाय तो उसको तुरन्त 
निकाल बाहर कर दो। बुरे बिचारको आश्रय कमी मत 


दो, उसकी ओरसे छापरबाह न रहो । 
x > > 
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भी हरिः 
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(> ह 
विषय-सूचा 
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२७-योगवाशिष्ठसार (श्रीकन्हैयालालजी मास्टर) ११४३ 


0d क्ट 


: एक नयी पुस्तक 


प्रकाशित हो गयी 


संक्षिप्त सचित्र भक्तचरित-मालाका आठवाँ पुष्प 


प्रेमी भक्त 


एण्टिक कागज, पृष्ठ १०३, चित्र रंगीन ३; दोरंगा १, सादा २, सुन्दर टाइटल, 


पौँच आनामात्र.। 


इसमें भक्त बिल्वमङ्गल, भक्त जयदेव, श्रीरूप-सनातन, भक्त यवन हरिदास, भक्त रघुनाथदासकी आदश प्रेम 


और आनन्दसे भरी कथाएँ हैं | ये कथाएँ कल्याणमें समय-समयपर निकलनेवाली भक्तोंकी जीवनियोमैसे चुनकर पुस्तक- 
रूपमे सजायी गयी हैं जिससे कि पाठकोंको पढ़नेमें सुविधा हो । अनेक सुन्दर-सुन्दर चित्रोसे पुस्तककी शोमा ओर भी 


| बढ़ गयी दै । यह पुस्तक सबके पढ़ने योग्य और मनन करने योग्य है। | 
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अच्छी छपाई, मूल्य ।-) | 


क 


कल्याणके नियम 


उद्देश्य 
भक्ति, ज्ञान) वैराग्य, धर्म और सदाचार-समन्वित 
'लेखौद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुचानेका प्रयत् 
करना इसका उद्देश्य है | 
प्रबन्ध सम्बन्धी नियम 


(१) यह हर महीनेकी कृष्ण एकादशीके लगभग 
' प्रकाशित होता है । 


(२) इसका डाकव्यय और विशेषांकसहित अग्निम. 


` वार्षिक मूल्य भारतवर्षम ४७) और भारतवर्षसे बाहरके 
ह लिये ६॥>) नियत है | एक संख्याका मूल्य |) है । बिना 
अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं 'मेजा जाता। 
नमूना ।) मिळनेपर भेजा जाता है । 


(३) एक वर्षसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते । 

ग्राहक प्रथम अङ्कसे १२ वें अङ्कतकके ही बनाये जाते हैं । 

` एक सालके बीचफे किसी अङ्कसे दूसरी साळके उस अङ्क- 

तक नहीं बनाये जात । कल्याणका वषे श्रावणसे आरम्भ 
होकर आषाढम समाप्त होता है। 


(४) इसमें व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 
द्रमें खीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते। 
(५) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है ।*यदि किसी मासका 
“कल्याण” टीक समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे 
। % लिखा-पढी करनी चाहिये। बहाँसे जो उत्तर मिले, वह 
झगडा अङ्क निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहलेतक 
| कायालयमे पहुंच जाना चाहिये । देर होनेसे या डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना 
मुल्य मिळनेमें बढी अड़चन होगी । 


(६) पता बदलनेकी सूचना (हिन्दी) महीनेकी 
कृष्ण अतिपदाके पहले-पहछ कार्यालयमै पहुँच जानी चाहिये । 
'लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, 

पता साफ-साफ लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोके 


rr 
“eds” 


` “कल्याण” गोरखपुर” के नामसे भेजने चाहिये ।' 
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लेख-सम्बन्धी नियम 

भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक, 
कल्याणमार्गम सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपः ` 
रहित लेखके अतिरिक्त अन्य विषयोके लेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करे | लेखोंकों घयने-बढ़ानें ओर छापने अथवा . 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | असुद्रित लेख बिना 
मागे लोटाये नहीं जाते । लेखोंमं ए्रकाशित सते लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नही हैं ! 

आवश्यक शयन । 

(१) ग्राहकांको अपना नाभ-पत्ता स्पष्ट छिखनेके साथः 
साथ ग्राहकसंख्या अवश्य लिखनी चाहिये । 

(२) पत्रके उत्तरके लिये जवाव्री काड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | 

(३) ग्राहकोंको चन्दा मनिआडरद्वारा भेजना 
चाहिये क्योंकि वी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते हैं। 
कभी-कभी तो डेढु-दो महीनांतक नहीं मिलते | इससे निश्चय 
नहीं होता कि वी० पी० छूटी या नहीं । रुपये न मिलनेतक 
आहकोमें नाम नहीं लिखा जाता, मिलनेपर ही आगेके अङ्क 
भेजे जाते हैं । खच दोनोंमें एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त ' 
सुविधाजनक और दूसरा असुविधाका दै । जिनका रुपया | 
आता है उन्हींको कल्याण पहले भेजा जाता है | 

(४) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभाग अलग-अलग 
समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये | कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तकों या 
चित्रौंका मूल्य या अधिक पैसे नहीं भेजने चाहिये। ' 

(५) सादी चिट्दीमे टिकट कभी नहीं भेजना चाहिये। 

(६) मनिआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, « 
रुपये भेजनेका मतलव, ग्राहक-नम्व॒र; पूरा पता 
आदि सव वात साफ-साफ लिखनी चाहिये! 

(७) प्रबन्धसम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, 
मनिआईर आदि “व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर' के 
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक 


कृस्यूण "का बु 
श्रीकृष्ण-उद्धव 


५ 


ऊधो ! मोहि ्रज विसरत नाहीं ! > 
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अल एच पूशोतूठरूण । 
पूरणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


> | 
), Dg 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोजसि मे॥ 


सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः। 


मोह-महिमा 


रहा है न कोई यहाँ, रहिहे न कोई यदद, जाने सब कोई, पै न माने मोह परिगे \ 
हाथी अरु घोडे रथ छोड़े सब ठेर ठैर, मौननमे गाढे मारि मँडि, ते बिसरिगे ॥ 
कहै छबिनाथ रघुनाथके भजन बिन,: पेसे ही बिचारे जनम कोटिन . निसरिगे । 


बेगि जोरवारे जाहिर जरबबाहे जोशयाके जाकिम चिताकी आग जरिगे ॥ 
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पूज्यपाद श्रीउड़याबाबाजीके उपदेश 


विषयासक्ति बन्धन है परन्तु भगवदासक्ति बन्धन 
नहीं है क्योंकि भगवानमें आसक्ति होनेसे विषयासक्ति 
नष्ट हो जाती है । 


आसक्ति किये बिना जब्र हम रह नहीं सकते 
तो फिर हमें भगवानमें ही आसक्ति करनी चाहिये, 
चाहे सगुण साकारमें हो, चाहे निर्गुण निराकारमें हो। 
जिस तरफ दृढ़ संकल्प होगा उसीमें आसक्ति होगी । 


१८ xX x 


एक तरफ भगवान्‌ हैं, दूसरी तरफ सारा संसार 
है । हमको एक जगह प्रेम करना है तो दूसरी जगह 
छोड़ना पड़ेगा जैसे लड़की ससुराल जाती है तब 
पिताके घरको बड़े दुःखसे छोड़ती है, पर ससुरालमें 
मन छगनेके बाद पिताका घर बहुत ही कम याद 
आता है । इसी प्रकार साधकको सारे संसारसे 
आसक्ति हटाकर भगवानंमें प्रेम करना चाहिये । 
आरम्भमें दुःख-सा प्रतीत होगा, परन्तु भगवानमें प्रेम 
होनेके बाद संसार याद ही नहीं आवेगा । यह मोह 
केवळ बेदान्त-विचारसे थोडे ही छूटेगा क्योंकि 
आजकल वेदान्त-विचार करनेवाले तो बहुत देखे जाते 
हैं परन्तु मोद्द बिरलोका ही छूटता है । इसलिये 
भगत्रानका. आश्रय लेकर निरन्तर उनका भजन करने- 
से दी मोह छूट सकता है । 


देवी ह्येपा गुणमयी मम माया दुरत्यया.। 
मामेच ये प्रपन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(गीता ७। १४) 
x x xX 


सगुणं प्रेम दोनेके चार उपाय हैं (१)मगबानुके 


कल्याण 


[ भाग ८ 


SSS SSSI III III FRIIS SS 


बारम्बार कहना तथा सुनना, (३) उनके खरूपका 
ध्यान करना और (४) उनके भक्तोंका संग करना । 


स चै मनः. कृष्णपदारचिन्द्यो- 
वंचांसि चेकुण्ठयुणानुवर्णने । 
करो हरेमेन्द्िरिमाजेनादिपु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये॥ 
( श्रीसद्चा० ९॥ ४। १८ 2 
उस ( अम्बरीष ) ने अपने चित्तको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सुरमुनिदुर्ङम चरणारविन्दका चश्चरीक 
बना.दिया, वाणीको भगवान्‌ वैकुण्ठाधिपतिके हृदय- 
द्वारी गुणोके वर्णनमें ढगा दिया, हार्थोको श्रीहरिके 
मन्दिरोंको साफ करने आदि कार्यमें नियुक्त कर दिया 
और कानोंको भगवान्‌ अच्युतकी त्रिमुवनपावनी 
कथाओंके सुननेमे तत्पर कर दिया । 


तुळसीदासजीने बिनय-पत्रिकामें सब देवताओंकी 
बन्दना की किन्तु उन सबसे भीख केवळ रामपदार- 
विन्दकी ही माँगी, इसी प्रकार सूरदासजी क्ृष्णपदपङ्कज- 
के भ्रमर बने रहे। अतएव साधकको भी भगवानके किसी 
एक रूपमे मन ळगानेकी चेष्टा करनी चाहिये किन्तु 
आजकळ तो लोग कमी साकारकी उपासना करते हैं 
तो कमी निराकारकी, कभी वेदान्ती बनकर योग- 
वासिष्ठ विचारते हैँ तो कमी उपदेशक बनकर ब्रहम- 
का उपदेश देते हैं, इसीळिये उनको सिद्धि भी शीघ्र 
नहीं मिलती ? 

x xX xX 

म०-मलुष्यको भगवानकी इच्छापर रहना चाहिये 

या पुरुषार्थपर । 


उ०-भगवानकी आज्ञा पालन करते इए पुरुषार्थ 


नामका वारण्वार जप करना, (२) उनके गुणानुवादको करनेमें तत्पर रहना एवं फळें उनकी इच्छापर निर्भर 
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पूज्यपाद श्रीउडियाबाबाजीके उपदेश 


१०६९ 


रहना चाहिये क्योंकि पुरुषार्थ तीव्र करनेसे भगवत्‌- 
कृपासे सव कुछ हो सकता है । पुरुषार्थ करते हुए भी 
सिद्वि-असिद्विमें भगवानकी इच्छाकी प्रधानता समझनी 
चाहिये । यही भक्तोंकी मान्यता है । भगवान्‌की 
इच्छा मानकर पुरुषार्थ किसी कालमें मी न छोड़े । 

ग्रेम करनेमें विचारकी जरूरत नहीं है क्योंकि 
विचार करनेसे तो वस्तुका निश्चय होता है, प्रेम नहीं। 

xX x x 


हम दृढ संकल्पसे सव कुछ कर सकते हैं । 
संकल्पसे सृष्टिकी उत्पत्ति एवं प्रळय भी कर सकते हैं । 
ईश्वर-प्रा्ति भी दृढ संकल्पसे हो सकती है । चार 
महीने कुछ किया, छः महीने कुछ किया, इसीसे काम 
विगड़ जाता है। 
x x x 

ज्ञानी और भक्तोंको त्रिकाळमें भी दुःख नहीं 
होता और संसारी जनोंका दुःख त्रिकालमें भी नहीं 
छूटता । 

भगवानूमें मन जोड़नेसे भगवानमें प्रेम हो सकता 
है। जैसे विषयोंके संगसे विषयोंमे प्रेम होता है वैसे ही 
भक्तोके संगसे भगवानमें प्रेम हो सकता है । 

x xX xX 


प्रथम श्रद्धा करनी चाहिये, फिर सत्सङ्ग करना 
चाहिये । सत्सङ्ग भी भक्तोंका करना चाहिये । 
विरोधी अद्वैतवांदके प्रन्थोंको न सुने, न देखे और 
न उनकी निन्दा ही करे, क्योंकि भक्तोंके द्वेतभाव 
रहता है । जो अद्वैतके ग्रन्थोंको पढ़ता एवं सुनता है 
उसकी भक्ति दब जाती है । वेदान्त-विचार करनेवाला 
तो भक्ति कर सकता है किन्तु मक्त यदि वेदान्त- 
विचार करेगा तो उसकी भक्ति दूर हो जायगी । भक्तको 
तो भगवान्‌के गुणानुवाद ही सुनने और उन्हींकी 
भक्ति करनी चाहिये। मक्ति--(१) वैधी, (२) गौणी, 


(३) अनुरागात्मिका ओर (४) प्रेमलक्षणा, इस भेदसे 

चार प्रकारकी है । 

१-मलुष्य-जन्मका कर्तब्य समझकर अपने पूर्वजोंकी 
देखा-देखी शाख्नोक्त विधिके अनुसार जो भक्ति 
की जाती है उसे वैधी भक्ति कहते है । 

२-भगवानके गुण श्रवण करके मीराबाई, नरसी 
मेहता आदिकी तरह जो भक्ति की जाती है, उसे 
गोणी भक्ति कहते हैं । 

३-शुण-अवगुणका विचार न कर भगवानूके साथ 
जो खाभाविक प्रेम ह्वोता है उसे अनुरागास्मिका 
भक्ति कहते हैं । 

४-इन तीनोंके बाद जो खतः ही भगवानके साथ 
प्रगाढग्रेम हो जाता है उसे प्रेमळक्षणा भक्ति कहते. 
हैं । उसका यथार्थ वर्णन हो ही नहीं सकता । 
मय्येव मन आधत्ख मयि वुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येच अत ऊध्वं न संशयः॥ 


गीताका यहद छोक मुझे बड़ा प्रिय है ! 
x x HES 
श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धकी रासपञ्चाध्यायीको 
भगवानमें आसक्ति होनेके लिये पढ़ना चाहिये तथा ' 
भगवान्‌की पूजा-सेवा भी उन्हींमें आसक्ति होनेके 
लिये करनी चाहिये । यद्यपि भगवान्‌ नित्यतृप्त हैं, 
सेवा-पूजासे उन्हें कोन तृप्त कर सकता है, तथापि ' 
भक्तोंपर दया करके भगवान्‌ उनकी प्रीति बढ़ानेके 
लिये उनके द्वारा की हुई सेवा-पूजा ग्रहण करते हैं । 
अतः नित्य-निरन्तर भगवान्‌के गुणानुवाद कथन- 
श्रवण एवं नाम-संकीतेन तथा साधुसङ्ग आदि भक्ति- 
वर्धक कार्य करते रहना चाहिये । इससे भगवानमें 
आसक्ति हो सकती है । 
प्रथम श्रद्धा फिर सत्सङ्ग और उसके बाद भजन- 
क्रिया होती है । निन्दा भूलकर भी किसीकी नहीँ 
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करनी चाहिये, निन्दासे जितनी हानि होती है उतनी 
किसीसे नहीं होती । इस निन्दाको भगवन्नाम-जपमे 
पहला अपराध माना है इसलिये किसीके दोष नहीं 
देखने चाहिये एवं न निन्दा ही करनी चाहिये । 
प्रश्नोंका जो उत्तर मैं देता हूँ वह सत्र शाख- 
सम्मत ही होगा ऐसी बात नहा है क्योंकि मैं शाखों- 
का ज्ञाता नहीं हूँ और में जो उत्तर देता हूँ वह सब 
ठीक ही होगा यह बात भी नहीं है, क्योंकि मैं तो 
साधारण व्यक्ति हूँ । सबका यथार्थ उत्तर मैं दे सकूंगा 
या नहीं यह मी नहों कह सकता । अतएव अपने 
मनोविनोदके लिये जैसा मुझे जँचता है, वैसा ही उत्तर 
दे देता हूँ । इसीको प्रमाणखरूप नहों मानना चाहिये। 
०८ + x 


ग्र०-मजन किसे कहते हैं १ अर्थात्‌ भजनका 
खरूप क्या है! 
उ०-अन्तःकरणकी वृत्तिका भगवदाकार हो 
जाना ही भजन है । भजनका दूसरा अर्थ सेवा है । 
सेन्यको पूर्ण सुख पहुंचाना, उन्डीके सुखसे अपनेको 
परमानन्द होना; यह उनकी इच्छाके लिये नहीं, 
अपने ही आनन्दके ल्यि; क्योंकि ईश्वर या महापुरुष- 
को सेवा करानेकी आवश्यकता नहीं होती । सेव्यके 
'तदूरूप हो जाना ही सेवाका लक्ष्य है । 
प्र०-भजन क्यों करना चाहिये १ 


उ०-हम छोटे हैं, अवगुणी हैं, दीन, होन हैं, 


ओर दुखिया हैं, इन बातोंको दूर करनेके लिये मजन 
करना चाहिये । जिसका भजन करेंगे उसके गुण 
अपनेमें आ जायेंगे । हमारी अल्पशक्ति एवं चाहना- 
कामनाको दूर करनेके लिये भजन करना चाहिये । 
सबसे बड़ेका भजन करनेसे सबसे बड़ा बना जाता है। 
प्र ०-भजन करनेसे क्या लाभ है ! 
उ०-प्रेम किये बिना हमसे रहा नद्दीं जाता । 


कल्याण 


[ भाग ८ 


प्रेमकी पराकाष्ठाको पहुँच जाना, प्रेमखरूप परमात्मा- 
को प्राप्त कर लेना ही भजनका मुख्य लाभ है । 


प्र०-भजन न करनेसे क्या हानि है ! 

उ०-भजन किये बिना कोई रह नद्दीं सकता, 
विषयोंका भजन करनेसे बिषयोकी प्राप्ति होगी, विषय 
क्षणभंगुर हैं इसलिये उन विषयोंके नाश होनेपर दुःख 
होगा अतएव भजन न करनेसे निरन्तर दुःखोंकी 
प्राप्ति होगी इससे बढ़कर क्या हानि होगी £ 

प्र ०-भजन करनेका अधिकारी कौन है ! 

उ०-जो विषयमें दुःख देखे या जिसे विषय दुःख- 
रूप दीखं, वही भजनका मुख्य अधिकारी है । जो 
विषयानन्दमें मस्त रहते हैं वे भजन नहीं कर सकते। 

प्र०-मजन करनेवालोंसे पाप-कर्म क्यों नहीं 

2 

उ०-बिषय-चिन्तन करनेको समय मिळता है, 
जिससे पाप होता है । यदि निरन्तर भजन होने लगे 
तो फिर उससे पाप नहीं हो सकते । जन्म-जन्मान्तरों- 
से विषय-सेवन करते आये हैं इसलिये एक जन्मका 
सारां समय भजनमें लगाव तो भी थोड़ा ही है परन्तु 
उसे भी नहीं छगाते | जितना भजन करते हैं. उतने 
तो पाप छूटते ही हैं. । 

अ०-भजन करनेवालोंको एकान्तकी आवश्यकता 
है या नहीं ! 

उ०-एकान्तकी अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि 
एकान्तके बिना विरोधी बृत्ति दूर नहीं होती है । 

अ०-भजन करनेवार्डोको क्या करना चाहिये £ 

उ ०-आवश्यकतासे अधिक प्रबृत्ति करनेसे भजन 
नहीं होगा, अतः अधिकाधिक भजन करना और 
संसारकी ओरसे चित्त हटाना चाहिये । 


“न 
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गीतामें चतुर्भुज रूप 


( ले खक---ध्रीजयद्याळजी गोयन्दका ) 


एक सज्नका प्रश्न हे कि भगवानूने गीताके 
११ वें अध्यायके ४५ वें और ४६ वे छोकमें अर्जुनके 
प्राथना करनेपर कौन-सा रूप दिखलाया £ वह 
मनुष्यरूप था या देवरूप ? यदि देवरूप था तो 
अजुनने ४१ वे एवं ४२ वे छोकमें प्रभाव नहीं 
जाननेकी बात कैसे कही £ 


उत्तर 


श्रीमद्धगवद्वीताके ११ वें अध्यायके ४५ वे छोकमें 
अजुनने कदा है-- 


तदेव मे द्शांय देव रूपं 
प्रसीद्‌ देवेश जगन्निवास ॥ 


इस छोकार्धका अर्थ--'हे देव ! आप उसी रूपको 
मेरे लिये दिखलाइये, हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न 
होइये' यह भी हो सकता है, और 'हे देवेश | आप 
उसी देवरूपको मेरे लिये दिखळाइये, हे जगन्निवास ! 
प्रसन्न होइ्ये! यह भी हो सकता है । 'देव' शब्दके 
साथ 'रूपम्‌? की सन्धि कर देनेसे 'देवरूप' स्पष्ट हो 
जाता है। अलग-अलग रखनेसे देव सम्बोधन हो 
जाता है । वहीं 'देवेश' सम्बोधन है इसलिये 'देव' 
सम्बोधनको आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि “देव! 
सम्बोधन मान छिया तो भी कोई आपत्ति नहीं है। 
प्रायः संस्कृत-टीकाकारोंने सम्बोधन ही माना है । 
गीताप्रेसकी साधारण टीकामें भी सम्बोधन माना गया 
है। ऐसा मानकर भी अर्जुनकी प्रार्थनाका माव 
'देवरूप? दिखळानेमें ही है ऐसा समझना चाहिये । 
क्योंकि ४६ वें छोकमें अर्जुन स्पष्ट कहता है-- 
किरीटिने गदिने चकहस्त- 
मिच्छामि त्वां दरष्ट्‌ महं तथैव । 


तेनेव रूपेण चतुसुंजेन 
सह्रवाहो भव विश्वमूत्तं॥ 
मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किये इए, गदा 
और चक्र हायमें लिये हुए देखना चाहता हूँ, इसलिये 
हे विश्वखरूप | हे सहस्तबाहो ! आप उस ही 
चतुर्भुज रूपसे युक्त हो जाइये !? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समय-समयपर चतुर्भुज 
रूपसे, केवल अर्जुनको ही नहीं, दूसरोंको भी दर्शन 
दिया करते थे, जिसके लिये महाभारत और भागवत 
आदि प्रन्योमे प्रमाण मिलते हैं--- 
पर्यज्ञादवरुषआशु तामुत्थाप्य चतुमुजः। 
८ ( श्रीमद्भा० १० । ६०। २६) 
“पढङ्गसे शीघ्र उतरकर नीचे पड़ी हुई रुक्मिणीको 
चतुर्मुज मगवान्‌ने उठाया ।' 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुसुंजम्‌। 
सब वेद्मयो विग्र सर्वेदेवमयों हाहम्‌॥ 
( श्रीसद्भा० १०॥ ८६ । ५४) 
ध्यह मेरा चतुर्भुज रूप भी मुझे त्राह्मणोसे अधिक 
प्रिय नहीं है क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय हैं और मैं 
सर्व देवमय हूँ ।! 
तथा स सम्यक्‌ प्रतिनन्दितस्तत- 
स्तथैव सर्वेवि दुरादिभिस्तथा । 
नागपुराद्वदाग्रजो 
रथेन दिव्येन चतुमुँजः खयम्‌॥ 
( महा० अश्व० ₹२। ५४) 
«कुन्तीने भळीमाति आशोर्वाद दिया, बिदुर आदि 
सबने सम्मान किया, तब चतुभुज श्रीकृष्ण खयं दिव्य 
रथमें बैठकर हस्तिनापुर जानेको तैयार हो गये !' 


विनियंयौ 
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सोऽयं पुरुषशादूंलो मेधवर्णश्चतुर्युजः। 
सं श्रितः पाण्डवान प्रेम्णा भवन्तश्वै नमाधिताः॥ 
(सहा० अचु ० १४८। २२) 


धे पुरुषोंमें सिंहके समान हैं, मेघवर्ण हैं, चार 
भुजावाले हैँ, वे प्रेमके कारण तुम पाण्डवोंके 
अधीन हैं और तुमने उनका आश्रय लिया है । 


इन प्रमाणोंसे तो चतुर्भुज मनुष्यरूप मान केनेमें 
भी कोई आपत्ति नहीं आती परन्तु यहाँ वैसा नहीं 
माना जा सकता । क्योंकि ४८ वे इछोकमें 
मगवानूने 'न वेदयज्ञाध्ययनेने दानैः? आदि कहकर 
विश्वरूपकी प्रशंसा की है। फिर आगे चलकर 
५३ वें शछोकमें भी "नाहं वेदेने तपसा? आदि 
कहकर करीब-करीब इसी प्रकारकी प्रशंसा पुनः की 
है । यह प्रशंसा विश्वरूपकी नहीं मानी जा 
सकती क्योंकि अत्यन्त समीपमें इसप्रकार पुनरुक्ति- 
दोष आना युक्तिसंगत नहीं है । 


दूसरे, वहाँ ५४ वें इछोकमें यह कहा गया है कि 
अनन्यमक्तिके द्वारा मैं अपना ऐसा रूप दिखा सकता 
हूँ, परन्तु विश्वरूपके लिये भगवान्‌ पहले कह चुके है 
कि “यह मेरा परम तेजोमय विश्वरूप तेरे सिवा दूसरे 
. किसीने पहले नहीं देखा। मनुष्यछोकमें इस विश्व- 
रूपको मैं वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और उम्र 
तपसे भी तेरे सिवा दूसरेको नहीं दिखा सकता ।' 
इसका यह अर्थ नहीं कि अनन्य भक्तिके द्वारा 
भगवानका विश्वरूप नहीं देखा जा सकता, या यहद 
भी अर्थ नहीं कि श्रीमगवान्‌ विश्वरूपके दिखळानेमे 
असमर्थ हैं । अभिप्राय यह है कि जैसा रूप 
अजुनको दिखलाया, वैसा दूसरेको नहों दिखाया जा 
सकता । क्योंकि वह महाभारतकाळका रूप है। 
भौष्मादि दोनों सेनाओंके वीर भगवानके दाढेमि हैं । 
अह रूप सदा एक-सा नहीं रहता, बदलता रहता है, 


इसीलिये भगवानूने स्पष्ट कहा कि इस नर-छोकमें 
दूसरे किसीने न तो यह रूप पहले देखा है और न 
आगे देख सकता है ।' यद्यपि सञ्जयने भी यह रूप 
देखा था परन्तु वह समकालीन था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने गीतासे पूर्व एक बार कोरवोंकी राजसभामें विश्वरूप 
दिखळाया या, और दूसरी बार महाभारत-युद्धके बाद 
( अश्वमेधपर्वमें) उत्तङ्क मुनिको भी दिखलाया था 
परन्तु वे दोनों ही रूप इस विश्वरूपसे भिन्न थे । 
तीसरी बात यह है कि इस विशाळ विश्वरूपको देखनेके 
लिये दिन्यचक्षुकी आवश्यकता थी । भगबानूने 'दिव्यं 
ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम! कहकर अर्जुनको 
विश्वरूप देखनेके लिये दिव्य चक्षु दिये थे । परन्तु 
यहाँ दिव्य चक्षुकी कोई बात नहीं है। अनन्य भक्ति 
करनेवाला कोई भी उस खरूपको देख सकता 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि ५२ से ५४ इलोकमें 
की गयी महिमा विश्वरूपकी नहीं है । 


यदि यह कहा जाय कि वह महिमा विश्वरूपकी 
तो नहीं है परन्तु भगबानुके चतुर्भुज मनुष्यरूपकी 
है तो यह भी युक्तियुक्त नहों है । क्योंकि वहाँ 
५२ वं इछोकमें कहा गया है कि 'मेरा यह दुर्लभ रूप 
जो तुमने देखा है, इस रूपको देखनेकी देवता भी 
सदा आकांक्षा करते हैं--'देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं 
दर्शनकाक्विण:!--देवता मनुष्यरूप चतुर्मुजकी 
आकांक्षा क्यों करने लगे ? वह तो मनुष्योंको भी 
दीख सकता था फिर देवताओंके लिये कौन-सी 
दुळभ बात थी £ यदि यह कहा जाय कि देवता 
विश्वरूपके दशनकी आकांक्षा करते हैं सो यह मी 
ठीक नहीं है कर्याकि जिसके मुखारविन्दे दोनों 
सेनाओंके वीर जा रहे हैं, और चूर्ण हो रहे हैं, ऐसे 
घोर रूपके दर्शनकी आकांक्षा देवतागण क्यों करने 
कगे ¦ इससे यही सिद्ध होता है कि दूसरी बार की 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ८] 


गीतामें चतुर्भुज रूप 


१०७३ 


'*/" 


wr 


हुई महिमा भगवानके देवरूप चतुर्भुजकी है । अजुनके 


“दिनं चक्रिणम्‌! शब्दोंसे भी यही सिद्व होता है 
क्योंकि नररूप भगवान्‌ तो युद्धमें श्न ग्रहण न 
करनेकी दुर्योधनसे प्रतिज्ञा कर चुके थे फिर गदादि 
धारण करनेके ल्यि अर्जुन उनसे क्योंकर कहता ! 
सज्ञयके बचनोंसे भी यही सिद्ध होता है कि पहले 
भगवानूने अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार अपना 
चतुर्भुज देवरूप दिखळाया, फिर तुरन्त ही सौम्यवपु 
द्विसुज मनुष्यरूप होकर अर्जुनको आश्वासन दिया । 
चतुर्भुज देवरूपके प्राकट्यके वाद और मनुष्यरूप 
होनेके पूर्व अर्डुनकी कैसी स्थिति रही इसका कोई 
वर्णन नहीं मिळता । भगवानके मनुष्यरूप हो जानेके 
बाद ही अर्जुन अपनी स्थितिका वर्णन करता है कि 
“अब मैं अपनी प्रकृतिको प्राप्त हो गया ।' इससे 
अनुमान होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौम्य मनुष्य- 
रूप धारण करनेपर ही अर्जुन अपनी पूर्व स्थितिमें 
आया । चतुर्भुज देवरूप-दशनके समय उसकी स्थिति 
सम्मबतः आश्चर्ययुक्त और हर्घोन्मत्ततसी हो गयी 
होगी । किन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं मिळता । 
इसीसे बहुत-से संस्क्कत-टीकाकारोंने चतुर्भुज देवरूपके 
प्रकट होनेका वर्णन नहीं किया । परन्तु सञ्जयके 
कथनमें इसका स्पष्ट वर्णन है, सञ्चय कहता है-- 
इत्यजुन वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दशयामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुरमेद्दात्मा ॥ 


( गीता ११॥ ५० ) 
इस इछोकका सरळ और स्पष्ट अन्वय यों 
होता है-- 
वासुदेवः अर्जुनम्‌ इति उक्त्वा भूयः तथा 
स्वकं रूपं दशयामास च पुनः महात्मा सौस्यवपुः 
सूत्वा एनं भीतम्‌ आश्वासयामास । 


अर्थात्‌ वासुदेव भगवानूने अजुनके प्रति इसप्रकार 
कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज (देव) रूपको 
दिखाया और फिर महात्मा कृष्णने सौम्य मूर्ति होकर 
इस भयभीत हुए अजुंनको धीरज दिया । 

उपर्युक्त आधे छोकके “भूयः तथा खक रूपं 
दर्शयामास' इन वचनोंसे यह सिद्ध है कि श्रीमगवान्‌- 
ने ४९ वे छोकमें जो यह--“व्यपेतभीः प्रीतमनाः 
त्वं तदू एव मे इदं रूपं पुनः प्रपश्य । अर्थात्‌ 'भय- 
रहित हुआ प्रीतियुक्त मनवाला तू मेरे उसी रूपको 
देख! कहा था, वही अजुंनका वाञ्छनीय देवरूप 
दिखाया । इसके वादके आघे उत्तराद्धमें पुनः सौम्य 
मनुष्यवपु होकर धीरज देनेकी बात आ गयी | 

ऐसा सीधा अन्वय न रगाकर कोई-कोई 'सौम्य- 
वपु! को 'खकं रूपम्‌! का विशेषण मान लेते हैं. परन्तु 
चैसा नहीं बन सकता क्योंकि “स्वकं रूपम! द्वितीया 
विभक्तिका एक बचन और कर्म दै, यहाँ 'सोम्यवपु' 
महात्मा कृष्णका विशेषण है और कर्तामें प्रथमा 
विभक्तिका एक वचन है । इसके सिवा ऐसा माननेमें 
“भूत्वा? अन्यय भी व्यर्थ हो जाता है । कोई-कोई क्लिष्ट 
कल्पना करके खींचतानकर ऐसा अन्वय करते हैँ 


महात्मा वासुदेवः अजुनम्‌ इति उक्त्वा पुनः 
सौम्यवपुः भूत्वा तथा खक रूपं दर्शयामास च एनं 
भीतं पुनः आश्वासयामास । 

इस अन्वयके अनुसार ऐसा अर्थ बनता है कि 
भगवान्‌ पहले सौम्यवपु इए और तब अजुनको अपना 
रूप दिखळाया । जब सौम्यवपु हो ही गये तो फिर 
दिखळाया क्या, सौम्यवपु होते ही अर्जुनने देख ही 
लिया । “भूत्वा? अब्यय किसी दूसरी क्रियाकी अपेक्षा 
करता है और वह क्रिया “आश्वासयामास' दी होनी 
चाहिये क्योंकि वही नजदीकमें है। परन्तु इसको न . 
लेकर “खक रूपं दशैयामास' क्रिया टेनेसे अन्वयकी 
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कल्पना अत्यन्त क्किष्ट हो जाती है और अर्थ भी ठीक 
नहीं बैठता । 'महात्मा' शब्दको भी 'वासुदेव' का 
विशेषण नहीं लेना चाहिये क्योंकि वह 'सौम्यवपु' 
के समीप है। परमार्थप्रपा-टीकामे भी यही अर्थ 
लिया गया है कि भगवानने पहले चतुर्भुज देवरूप 
दिखलाया पीछे सौम्यवपु होकर आश्वासन दिया । 


अब यह शंका रद्द जाती है कि अजुनने ४५ वे 
छोकमें तदेव ( तदू एब) और 9६ वें छोकमे 
तेनैव ( तेन एव ) यानी उसी रूपको देखनेकी 
प्राथना की है । यहाँ इन “ततः और 'तेन! शब्दोसे 
यह अर्थ निकठता है कि अर्जुनका सङ्केत पहले देखे 
हुए खरूपको देखनेके लिये ही है । यदि यह कहा 
जाय कि “तत! शब्दसे अत्यन्त समीपका रूप लिया 
जानेके कारण मनुष्यरूप ही मिलता है सो ठीक है 
परन्तु उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो चुका है कि 
अर्जुनकी प्रार्थना मनुष्यरूप दिखलानेकी नहीं, देव- 
रूप दिखलानेके लिये थी | तब यह शंका होती है 
कि क्या वह देवरूप पहले कभी अर्जुनने देखा 
था और यदि देखा या तो फिर ४१ वें और 9२ वें 
'छोकोमें प्रभाव न जाननेकी बात उसने कैसे कही £ 
इस शंकाका समाधान यह है कि अर्जुनके 'देवरूपं 
किरीटिनं गदिन तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन? आदि शब्दोंसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुनने किसी समय भगवानके 
देवखरूपका गुप्तरूपसे दर्शन किया था, तमी इतने 
बिशेषणोंसे उसका लक्ष्य करवा रहा है, नहीं तो 
“तदेव मे दशेय देव रूपम? इतना ही कहना काफी था, 
अन्य,किसी विशेषणकी आवश्यकता ही नहीं थी । 
चतुभुज देवरूपसे अजुनके दर्शन करनेका वर्णन महा- 
भारतमें इससे पूर्व कहीं आया द्वो तो मुझे ध्यान नहीं है । 
किन्तु वणन न भी आया हो तो भी इन शाब्दोसि यही 
मान लेना चाहिये कि अर्जुनने किसी समय पहले चतुर्भुज 


७ 


दशन किया था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


कल्याण 


[ भाग ८ 


अर्जुनकी सभी ठौलाएँ प्रन्थोमें नहीं लिखी गयीं, 
उनके चरित्रोंका विस्तारसे वर्णन नद्दीं मिलता है, और 
यह बात भी गुप्त थी, इसीसे “तदेव? 'बही” कहकर 
अर्जुन इशारा करता है । 


अब रही प्रभाव न जाननेकी बात, सो यद्यपि 
४१ वें और ४२ वे छोकमें आये इए शब्दोंसे यह 
प्रतीत होता है कि मानों अजुन भगवान्‌के प्रभावको 
नहीं जानता था परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । 
अपनी ल्घुता दिखछाना तो भक्तोंका खभाव ही होता 
है । प्रभावके सम्बन्धमें खयं अर्जुनने गीतामें इससे 
पहले कह्दा है 
पर ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विसुम्‌॥ ' 
आहुस्त्वामृषयः सवै देचषि र्नारद्स्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे॥ 
(१०।१२,१३) 
“आप परम ब्रह्म, परम धाम एवं परम पवित्र हैं, 
क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष, 
देवोंके भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते 
है । वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि, 
महर्षि व्यास और खयं आप मी मेरे प्रति कहते हैं ।! 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे घ्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवाख 
त्वमक्षर सद्सत्तत्पर यत्‌ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥ 
(११ ॥ ३७, ३८) 
है महात्मन्‌ | ब्रह्माके आदिकर्ता और सबसे बडे 
आपके लिये वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि दे 
अनन्त ! हे देवेश | हे जगन्निबास ! जो सत्‌, असव 
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और उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है 
वह आप ही हैं। और हे प्रमो! आप आदिदेव सनातन 
पुरुष हैं, आप इस जगतूके परम आश्रय और जानने- 
बाळे तथा जाननेयोग्य और परम घाम हैं । हे अनन्त- 
रूप ! आपसे यह सत्र जगत व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है ।! 


इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन भगत्रान्‌के प्रभाव- 
को जानता था और उनका प्रेमी भक्त था। न जानता 
होता तो ऐसे वचन क्योंकर कहता और क्यों खयं 
भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे उसे भक्तोऽसि मे सखा चेति’ 
कहते और क्यो. उसके रथके घोड़े हाँकनेका काम 
करते । अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णको इदयसे साक्षात्‌ 
परमात्मा मानता था परन्तु कभी न देखे हुए भयङ्कर 


बिराट्रूपको देखकर उसने आश्चर्यचकित और 
भयभीत होकर ४१ वें और ४२ वें छोकमें वैसे वचन 
कह दिये । इसीलिये भगवान्‌ने आश्वासन देते इए 
उसे “मा ते व्यथा मा च विमूढ़मावः व्यपेतभीः? आदि 
कहकर एवं अपने देवरूपके दर्शन करवाकर निर्भय 
और शान्त किया । यदि भगवानका प्रभाव जाननेमें 
अर्जुनकी यत्किञ्चित्‌ कमी मानी जाय तो गीताके 
उपदेशसे उसकी मी सर्वथा पूर्ति हो गयी । 

इस विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
शरीकृष्णने विश्वरूपके बाद अर्जुनको चतुर्भुज देवरूप- 
से दर्शन दिये और फिर सौम्यवपु द्विसुज मनुष्यरूप 
होकर उसे आश्वासन दिया । 


Poor 


भूकम्प और हमारा कतेव्य 


) फीट व लोग अपने-अपने कारमेमिं ऊगे 

/ S9६ थे,समी निश्चिन्त-से होकर मनमाना 
F खेळ खेळ रहे थे, किसीके मनमें 
स $ यह कल्पना भी नहीं थी कि 


प्रल्यका-सा भयानक दृश्य 
उपस्थित हो जायगा, सहसा धरती घूज उठेगी, कुछ 
ही मिनटोंमें पृथिवी फटकर उसमेंसे जळकी तप्त घाराएँ 
निकळ-निकळकर गर्जो उपरको उछलने लगेगी, 
बाळू निकलकर उपजाऊ जमीनको रेगिस्तान बना 
देगी और कूँओंको मर देगी। मजबूत-से-मजबूत 
मकान चकनाचूर हो जायेंगे या जमीनके अन्दर 
धँस जायेगे, घरकी सारी प्यारी चीजें जहाँ-की- 
तहाँ तहस-नहस हो जायँगी, वर्षोसे संग्रह किये इए 
पदार्थ मिट्टीमें मिळ जायेंगे, सदियोंसे क्रमशः उन्नत 
होते हुए सुन्दर शहर विध्वंस हो जायेंगे, मौज-शोकका 


सारा सामान नष्ट हो जायगा, भागकर प्राण बचाने- 
तकका मौका नहीं मिलेगा; जहाँ-के-तहाँ पत्परोंके नीचे 
दबकर या जमीनमें धॅसकर प्रिय प्राणोंको बिळखते हुए 
विसर्जन कर देना पड़ेगा, बचे हुए छोग प्यारे परिवार 
और घर-द्वारसे हीन होकर कराहते रह जायेंगे, 
सुन्दर रमणीय भूमि सियार, गौध, कोवे और चोरोंके 
उपद्रवसे पूर्ण घोर श्मशानके रूपमें परिणत हो 
जायगी । क्षणभर पहले ही जो घन-जनसे सम्पन्न 
लोग महर्लोमें रहते ये, उन्हींको अकेले-दुकेले पड़े हुए 
भयरहित आश्रय, बैठनेके लिये जरा-सी निरापद 
जगह, तनिक-सी छाया, सुट्टीमर अन, चुल्ठमर 
पानी और दो हाथ कपडेके लिये दूसरोंकी ओर 
ताकना पड़ेगा, .महलोंकी रानियाँ सद्यप्रसूत शिशुको 
छेकर खुले मैदानमें जाड़ेसे ठिठुरती हुई चादर तान- 
कर पड़ी रहेंगी, खच्छ सुगन्धित वायुमण्डल मुदाँकी 
दुर्गन्‍धसे दूषित दो जायगा, सजी हुई सडके टूटे 
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मकानोके इंट-पत्यरो और छाशके ढेरसे पट जायँगी 
और चारों ओरसे उठी इई करुणक्रन्दन-ध्वनि और 
घोर आत्तनाद कठोर-से-कठोर हृदयको भी पानी- 
पानी कर देगा । उस दिनके भूकम्पसे यही अकल्पित 
बात हो गयी; पलक मारते-मारते ही नाटकका परदा 
पळट गया । जगन्नाटकके सूत्रधारका किया हुआ 
यह पट-परिवर्तन महान्‌ भयानक, दुःखदायी और 
हृदय-बिदारक होनेके साथ ही परम आश्चर्यमय और 
अचिन्त्य शिक्षाप्रद था ! 


भगवान्‌की अघटनघटनापटीयसी प्रकृति बड़ी 
विचित्र है । संसारमें ऐसा कोई नहीं है जो दयालु 
ओर न्यायकारी सर्वसमर्थ भगवानूकी इस 
अतुढनीय शक्तिशाछिनी प्रकृतिपर विजय प्राप्त कर 
सके । मनुष्य प्रकृतिके किसी एक नगण्य क्षुद्रतम 
अशके किसी आंशिक रहस्यको समझकर या उसका 
मनमाना अर्थ छगाकर अपनेको सफल मान लेता है 
और बिजयगप्रेसे उन्मत्त हो उठता है । ईश्वरकी कुछ 
भी आवस्यकता न समझकर वह विज्ञानको ही सुख- 
समृद्धिका एकमात्र आधार समझ लेता है, और रेल, तार, 
बेतारका तार, वायुयान आदि बनाकर अपनेको 
असम्मवका सम्भव करनेवाळा मानकर दर्प करने लगता 
है, परन्तु दर्पदारी दयाळु भगवानकी प्रकृतिके नृत्यका 
एक ही क्षणिक पादनिक्षेप सहसा उसके समस्त 
द्पको पूर्णरूपसे चूर्ण कर डालता है | पळ-पलमे 
पेंतरे बदळनेवाळी प्रकृतिनटीके विचित्र नृत्य और 
उसकी अद्भुत क्रोडाओका तनिक-सा रहस्य समझनेमें 
भी समख वेज्ञानिकोका विज्ञान और उनका बुद्धि- 
कौशल व्यर्थ हो जाता है | भूकम्पके कारणकी खोज 
करनेवाले वैज्ञानिक आज भाँति-माँतिकी अटकरें 
लगा रहे हैं । कोई कहते हैं हिमाळ्यमें पहाड़ोंके 
ऊपर उठनेसे भूकम्प हुआ, कोई कहते हैं नेपाङमैं 


कल्याण 


[ भाग ८ 


ज्वाळामुखी-पहाड़में धडाका हो गया, कोई कहते हे 
एक तारा एथिवीके बहुत समीप आ गया था, उसकी 
आकर्षणशक्ति बढ़ जानेके कारण भूकम्प हो गया । 
परन्तु भूकम्पके उपद्रवसे बचनेका समौचीन उपाय 
कोई भी अबतक नहीं बतला सके । और यदि 
कोई ऐसा क्षणिक उपाय बतढा भी देतो उससे 
क्या हुआ ? प्रकृतिकी संहारलीलासे न तो आजतक 
कोई बचा और न बच सकता है । ग्रहोंका योग 
निमित्त बने या वैज्ञानिकोके कथनानुसार पद्दाडियों- 
का उठना निमित्त बने, इन सब्र योगोंमें भी सत्यता 
है परन्तु मूल-कारण प्रकृतिकी संहारलीछा है जो 
जीवोंके कर्मवश प्रकृतिके खभावानुसार प्रतिक्षण हो 
रही है । संसारकी प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदल रही 
है । क्षणभंगुर और विनाशी जगतमें कोई भी वस्तु 
स्थिर और नित्य नहीं है, संहारका स्रोत अनवरत- 
खूपसे सयदा बह रहा है । परन्तु जीबोंके प्राक्तन 
कमॉके फलखरूप जब किसी एक ही सीमित स्थानमें, 
एक ही साथ और एक ही समय सहसा संहारका 
दशय सामने आ जाता है, तब हम उसे देखकर काँप 


उठते है, और कुछ क्षणोंके लिये जगतको अनित्य 
और असार समझकर भगबानके शरण होने लगते 
हैं---भूकम्पके समय नास्तिकोंके मुखोंसे भी भगवान्‌- 
के नामकी ध्वनि सुनायी देती हे--परन्तु दूसरे ही 
क्षण हमारा यह क्षणिक वैराग्य भाँगके नरकी भाँति 
उतर जाता है और हम फिर पूर्ववत्‌ मायामुग्ध हो 
क्षणबिनाशी विषयोंके संग्रह और भोगमें ळग जाते 
हैं । कर्मफछ भुगतानेके अतिरिक्त ऐसी घटनाएँ हम 
अज्ञानग्रस्त मनुष्योंकी चेतावनी देनेके लिये भी 
संघटित होती हैं | भगवान्‌ दया करके इम भूले हुओं- 
को चपत लगाकर पके फोड़ेमें आपरेशन करके हित 
करनेवाले डाक्टरकी भाँति, सचेत करके मार्गपर छाते 
हैं. और अपनी ओर आकर्षित करते हैं | बचे जब 
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संख्या ८ ] 


भूकम्प और हमारा कर्तव्य 


१०७७ 


काँचके टुकड़ों या छुरी-काँटोंके खिलोनोंसे खेलनेमें 
इतने संलग्न हो जाते हैं कि थोड़ी-बहुत चोट लगने- 
पर भी खेलको छोड़कर आवश्यक काममें नहीं ढगते, 
तब माता-पिता या अभिमावक बच्चोंके हितके लिये उन 
खिलोनोंको जबरदस्ती छीनकर फेक देते या तोड़ 
डालते हैं और उन्हें चपत मारकर अलग इटा देते 
हैं, इसी प्रकार भगवान्‌ भी हमारे द्वितके लिये कमी- 
कमी ऐसी घटनाएँ किया करते हैं ! 


इसप्रकारकी घटनाआँको देखकर हमें अनित्य, 
क्षणभंगुर और दुःखरूप जगतके असली खरूपका 
ज्ञान होना चाहिये । हमें सोचना चाहिये कि हमें 
मरते या हमारी सम्पत्तिका नष्ट होते उतनी भौ देर 
नहीं लगती जितनी मिट्टीके बने बरतनोंको फोड़ने- 
में लगती है । और वास्तविक वैराग्यके द्वारा 
हमारा चित्त जगतके पदार्थोसे हटकर सदाके लिये 
श्रीमगवानमें छग जाना चाहिये । 

अनित्यमखुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 

'इस अनित्य ओर सुखशन्य लोकको पाकर तुम 
मुझे मजो । ! दयाळु भगवानको इस गीतोक्त आज्ञा- 
को पूर्णरूपसे समझकर उसका अनुसरण करनेके 
लिये यही सुअवसर है । इसी अवसरमें यह सिद्धान्त 
प्रत्यक्ष हो जाता है कि जगतमें कुछ भी स्थिर नहीं 
है, मनुष्य किसी भी वस्तुको अपने बलपर बनाये 
नहीं रख सकता और यह जगत्‌ दुःखसे पूर्ण है। 
इस जगतमें पैदा होकर जो मनुष्य इसके अनित्य एवं 
विनाशी खरूपको पहचानकर नित्य, अज, अविनाशी 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके भजनमें मन छगाता है 
वही बुद्विमान्‌ है और वही नित्य आत्यन्तिक सुखको 
प्राप्त होता है । हमें इस भयानक भूकम्पसे यही 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 

अवश्य ही इस भयानक दुर्घेटनासे देशाक्री--खास 


TI 


करके बिहारके कुछ नगरोंमें हमारी जो दुर्दशा हुई 
है वह बड़ी ही रोमाञ्चकारी) भयङ्कर और हृदयको 
हिला देनेवाली है । परन्तु यह निश्चय समझना चाहिये 
कि इसमें प्रधान कारण हमलोगोंके दुष्कर्म ही हैं । 
शात्रोंमें कहा गया है कि राजा एवं प्रजाके पार्पोसे 
ही भूकम्प, बाढ़, महामारी आदि उपद्रव हुआ करते 
हैं । भगवान्‌के विधान और कर्म-विज्ञानके अनुसार 
यह निश्चित है कि सुख-दुःख मनुष्यके अपने किये 
इए कमॉका ही फल है और कमॉका सर्वथा क्षय 
न हो जानेतक वह. उसे भोगनेके लिये सर्वथा 
बाध्य है । अपार कर्मजाछक्रे जळनेका साधन ज्ञानाझि 
है जो भगवानकी अनन्य शरणागतिसे प्रज्वलित होती 
है । आजका अज्ञानी और अभिमानी मनुष्य तो 

भगवानका नाम मिटाकर ही अपरिमित सुख-शान्ति 
ग्राप्त करना चाहता है और यथेष्छाचार एवं उच्छुङ्कलता- 
को ही उन्नति समझकर दिनोंदिन अज्ञानके गडटेमें 
और मी गहरा उतरता जा रहा है । वर्तमान धर्म- 
नाशक विचार और आन्दोलन इस बातके प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । इस विपरीत गतिका परिणाम तो ऐसा दुःख 
ही होगा ! अतएव हमें सचेत होकर श्रीमगवानकौ 
शरण ग्रहण करनी चाहिये और भगबत्कृपासे उस 

पूर्ण नित्यानन्दमयी स्थितिपर पहुँचनेका प्रयत्न करना 

चाहिये जो त्रितापसे सर्वथा रहित है, जिसके लिये 

श्रीमगवान्‌ कहते हैँ-- 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्चुद्धग्राह्ममती न्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 

यं ळब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीता ६। २१-२२) 


न्द्रियोसे अतीत, केवल शुद्ध एवं सूक्ष्म बुद्धिसे 
ही ग्रहण करने योग्य जो अनन्त सुख है उसको जिस 
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अवस्थामें अनुभव करता है और जिसमें स्थित वह 
पुरुष श्रीमगवान्‌के खरूपसे (तत्वसे) चलायमान 
नहीं होता, एवं परमात्माकी प्राप्तिहप जिस लाभको 
प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य कुछ भी लाम नहीं 
मानता एवं जिसमें स्थित होकर भारी-से-भारी दुःखसे 
भी चलायमान नहीं होता !' 


भगवानूकी कृपाके रहस्यको समझनेकी चेष्टा 
करते हुए दुःखोंसे तो हमें किसी भी हालतमें अधीर 
नहीं होना चाहिये । दुःखकी दर हाळतमें भगवानकी 
दयाका अनुभवकर हमें श्रीमगवान्‌का धन्यवाद करना 
चाहिये । हमें विवेकपूर्वक विचार करना चाहिये-- 


१- जगतर्मेकोई भी वस्तु नित्य और अविनाशी 
नहीं है। विनाशी वस्तुका एक दिन नाश होगा ही, 
बह आज ही हो गया तो इसमें दुःखकी कौन-सी 
बात है । वास्तवमें कालके द्वारा समी ग्रसित हैं । 
भगवानूने अपने कालखरूप विराटरूपमे अर्जुनको 
दिखला दिया था कि उनकी दाढ़ोंमें भौष्मादि बीर 
चूर्ण हो रहे हैं। 

२--जहाँ प्रतिकूल भावना है वहाँ दुःख है 
ओर जहाँ अनुकूल भावना है वहाँ सुख है । यहद 
अनुकूल-प्रतिकूळ भावना अज्ञानके कारण मनोकल्पित 
है । इसीसे राग-देष होते हैं । इनु प्रतिकूल भावना 
होनेके कारण उसके विनाशमें दुःख नहीं होता, प्रत्युत 
सुख होता है, एवं मित्रमे अनुकूल भावना होनेके 
कारण उसके विनारमें दुःख होता है। अतएव 
सुख-दुःख वस्तुतः किसी घटनामें नहीं हैं, हमारे 
मनकी कल्पनामे हैं । यदि संसारमें होनेबाली प्रत्येक 
घटनाको हम भगवान्‌की ढीला समझें (जो वास्तविक 
सत्य है) और प्रतिकूल मावनाको सर्वथा नष्ट कर 
दें तो इमे किसी मी हाळतमें दुःख नहीं हो सकता ! 

३- संसार सब मायाका खेल है, नाटककी 


भाँति इसके दृश्य बदलते हैं। आत्मार्मे कमी कोई 
अन्तर नहीं पड़ता; वह सदा एकरस, नित्य, अज, 
अविनाशी है, जगतके नाशसे उसका नाश नहीं होता । 
हम शरीर नहीं आत्मा हैं, इसलिये प्रकृतिके कार्यरूप | 
जगतमें परिवर्तन होनेसे हमें दुःख क्या होना चाहिये £ 


४--दुःख करनेसे दुःख नहीं मिटता, वर बढ़ता 
है । अभावकी पूर्तिसे भी दुःख सर्वथा नहीं मिटता, 
क्योंकि एक अभावको पूर्तिके साथ ही कई नये 
अमार्वोकी सृष्टि हो जाती है । दुःख विवेकसे मिटता 
है । अतएव विवेक-बुद्धिसे भी हमें दुःख नहीं करना 
चाहिये । 


ण---हम अपने लौकिक पुरुषार्थसे भूकम्प-जैसी 
घठनाओको टाळ भी नहीं सकते, साथ ही बुरे 
प्रारधका भोग हो जानेसे हम कर्मोके ऋणसे मुक्त 
दो जाते हैं । इसलिये भी दुःख नहीं करना चाहिये । 


६--दुःखमें जगतसे वैराग्य और भगवानका 
स्मरण होता है । वैराग्य और भगवानकी स्मृति 
परम और नित्य सुख परमात्माकी प्रासिमें प्रधान 
कारण हैं | अतएव परम सुखको प्राप्त करानेवाले 
दुःखसे हमें दुखी क्यों होना चाहिये । ब्द तो 
सोमाग्यसे मिलता है, ऐसा मानना चाहिये । 
कुन्तीदेवीने भगवानसे दुःखका वरदान माँगा था । 
महात्मा ईसाने कहा है 'भगवानके धाममें दुखी और 
दीनोंको ही स्थान मिलता है ।! 


७--एक भगवानूके सिवा जगतमें और कुछ भी 
नहीं है । भगवान्‌ ही सुख-दुःखका चोला पहनकर 
प्रकट होते हैं । ऐसा समझकर हमें दुःखसे घवराना 
नहीं चाहिये । 


इसप्रकार विचार करके भूकम्पसे पीडित 
भाई-बहिनोंको पैय धारण करके मनमें सन्तोष करना 
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संख्या ८] 


भूकम्प और हमारा कर्तव्य 


१०७९, 


चाहिये और मन ल्गाकर दयामय प्रमुका भजन- 
स्मरण-कीर्तन करना चाहिये, जिससे हमारे परिवारके 
परलोकगत आत्माओंको स॒द्गति मिळे और पुनः ऐसी 
दुःखदायी घटना न हो या किसी भी घटनाका 
हमारे मनपर दुःखदायी प्रभाव न पड़े । असल्में 
श्रीमगवानूकी शरणसे ही इम सारे दुःखोंसे छूट 
सकते हैं । वर्तमान दुर्घटनाने इमारी आँखें कुछ-कुछ 
खोळ दी हैं। पलमरमें सब कुछ विध्वंस हो जाना और 
पत्यरोंके ढेरोंमेंसे कई दिनों बाद छोटे-छोटे बच्चोतक- 
का, बिना जरा-सी भी चोट लगे, जीवित निकलना, 
भगवान्‌की महिमाका प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसप्रकारकी 
कई खबरें इस वार मिली हैं । ङगमग पैंतीस वर्षपूर् 
आसामके भयानक भूकम्पमें इन पंक्तियोंका लेखक भी 
शिलांगर्मे पत्यरोंके ढेरमें दबकर भगवदिच्छासे इसी 
प्रकार बच गया था । इन घटनाओंके स्मरणसे दी 
हृदय गद्गद हो जाता है । 


मेरे उपयुक्त कपनका यह अमिप्राय कदापि नहीं 
है कि भूकम्प-पीड़ित भाई-बद्धिनोंपर पड़ी हुई इस 
भयानक विपत्तिको कर्मका फल बतला देने और उन्हें 
भगवान्‌का भजन करनेके लिये कह देनेमें ही हमारे 
कर्तव्यकी समाप्ति ददो जाती है। भूकम्पपीडित उन 
भाइयोंका दुःख तो हम सबका दुःख है । इस समय 
हमारा सबसे पहला कर्तब्य पीड़ित भाई-बहिनोंकी 
अन, वख, ओषधि आदिके द्वारा तन, मन, घनसे सेवा 
करना है । यद्यपि भूकम्पसे धन-जनकी जो भयानक 
हानि हुई है उसकी पूर्ति इमळोग किसी प्रकार भी 
नहीं कर सकते तथापि अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
जाति, धर्म, देश, सिद्धान्त आदिका भेद भुढाकर 
उनके दुःखको अपना ही दुःख समझकर उसे कम करने- 
की चेष्टा करना हमारा प्रधान धर्म है । अर्थ, धर्म, 
काम, मोक्ष चारों दी दृष्टियोसे इस समय सेवा की 
जा सकती है-- 


TTC ७ 


१-आज एक प्रान्तके कुछ भाइयोपर जैसी विपत्ति 
आयी है, वैसी ही कळ दूसरे प्रान्तके भाइयोपर 
भी आ सकती है । हम समी मौतके मुँहमें बैठे 
हैं | यदि इस समय अपीडित भाई पीड़ित भाइयों- 
की सेवा करेंगे तो उनपर विपत्ति आनेपर ( ईश्वर 
करे किसीपर भी विपत्ति न आवे ) वे भी वैसी ही 
सहायताकी आशा रख सकते हैं । इसके सिवा 

संसारमें हम सभीका परस्पर सम्बन्ध है, फिर, 

एक देशवासियोंका खार्थ तो परस्पर सम्बद्ध है 
ही । एक दृसरेके द्वानि-लाभका प्रभाव एक 

दूसरेपर प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्षरूपसे पड़ता ही है । 

इस खार्थ-दृष्टिसे भी सेवा करनी चाहिये । 


२-दया धर्मका मूल है, निर्दय मनुष्य यथार्थ धर्मात्मा 
नहीं हो सकता । धर्म ही मनुष्यको विपत्तिसे 
बचाता है परन्तु जो मनुष्य इसप्रकारकी दयनीय 
स्थितिमें पड़े हुए अपने ही भाई-बहिनोकी सेवाके 
लिये अपनी शक्तिके अनुप्तार अग्रसर नहीं होता, 
वद्द धर्मका अर्जन कैसे कर सकता है £ अतएव 
इस घर्मकी _दृष्टिसे भी सेवा करनी चाहिये । 


३-सेवाका फल सुख है, अतएव यहाँ और परलोकमें 
जिनको सुखकी कामना हो, उनको इस समय 
सेवा करनी चाहिये । योग्य देश-काळ-पात्रके 
अनुसार दान करनेका भी यही सुअवसर है. । 
अतएव खुळे दिळसे सेवा करके कामनाकी पूर्ति 
करनी चाहिये । 

४-दुःखसे पीड़ित माई-बहिनोंकी निष्काम सेवा ही 
श्रीमगवान्‌की वास्तविक पूजा है । जहाँ अनका 
अभाव है, वहाँ मानों भगवान्‌ अन माँगते हैं, वहाँ 
अन्नसे भगवानकी पूजा करनी चाहिये । जहाँ 
जळके लिये जीव व्याकुल हैं, वहाँ यथेष्ट जलकी 
व्यवस्थाकर मगवानकी पूजा करनी चाहिये । 
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ITT 


जहाँ वक्लके अमावसे हमारे भाई और हमारी मा- 
बहिन-वेटियाँ छाज बचानेमें ओर सरदी-गरमीसे 
बचनेमें असमर्थ हों वहाँ वस्न ही भगवानकी पूजाका 
प्रधान उपकरण है । इसप्रकार सचे सेवकों और 
धार्मिकोंकी परीक्षाके लिये भी भगवान्‌ उन्हें ऐसा 
अवसर दिया करते हैं, जिसकी कोई भी इच्छा नहीं 
करता। इस उत्पात, अमाव और हुर्दशाके भयानक 
रुद्ररूपमे मानों साक्षात्‌ भगवान्‌ ही प्रकट हुए हैं, 
सवभूतहितैषी ज्ञानी और सब भूतोंमें भगवानकी 
झाँकी करनेवाले भक्तोंको ऐसा समझकर इस समय 
तन, मन, धनसे भगवानूकी पूजा करनी चाहिये । 
सन्तोषकी बात है कि सरकार, देशके नेता और 
सर्वसाधारण इस समय सेवाके लिये तन, मन, 
घनसे छग रहे हैं । इसमें और भो वृद्धि होनी 
चाहिये, तथा गरीबों और दुखियोंकी विशेषरूपसे 
सेवा करनी चाहिये । इसप्रकार भगवद्भाबसे की 
इई निष्काम सेवा मोक्षकी प्रासिमें प्रधान कारण 
हो, इसमें क्या आश्चर्य है ! अतएव प्रार्थना है कि--- 
(क) सभी भाइयोको तन, मन, धनसे, यथाशक्ति 
अनन,वल्र, ओपवि आदिसे,ससती दूकानें खोल- 
कर, अस्थायी मकान बनवाकर, कूड़ा और 
बाळ हटानेमें मदद देकर, कुं साफ करवा- 
कर तथा अन्यान्य आवश्यक साधनोंद्वारा 
पीड़ित भाई-बहिनोंकी सेवा करनी चाहिये) 
(ख) अपने तथा सबके सब प्रकारके कल्याणके 
ल्यि स्थान-स्थानमें अपने-अपने धार्मिक 
विश्वासके अनुसार भगवततआर्थना, 
भगवन्नाम-जप, भगवज्ञाम-संकीतेन, हवन 
इत्यादि करने-कराने चाहिये । विपत्तिसे 
त सर्वोत्तम उपाय भगवत्‌-शरणागति 
| 


कल्याण 


[माग ८ 


जीवन और धन क्षणबिनाशी हैं, हम जिस जीवन 
और धनपर इतना अभिमान करते हैं, उसकी 
स्थितिका एक क्षणका भी ठिकाना नहीं है, पता नहीं 
किस पछकमें प्रच्य हो जाय ! अतएव विषयोंसे मोह 
हटाकर हमें शा्नानुकूल पवित्र जीवन व्रिताना चाहिये 
और प्रतिपळ बड़ी सावधानीके साथ भगवानका चिन्तन 
करते रहना चाहिये । प्रतिक्षण भगवानके चिन्तनमें 
लगे हुए मनुष्यकी मृत्यु किसी भी समय, किसी परिस्थिति- 
में होनेपर भी उसके लिये भगवत्प्राप्ति निश्चित है । 
युद्धम प्रतिक्षण मृत्युके लिये तैयार अर्जुनको भगवानूने 
स्वयं कहा था-- 


तस्मात्सचंघु कालेषु मामजुस्मर युध्य च। 

मय्यर्पितमनोवुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 

'अतएव तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ ही 
युद्ध कर । युद्धमें मन, बुद्धि अर्पण करनेवाला तू (किसी 
समय मृत्युको प्राप्त हो जानेपर भी) मुझको ही 
प्राप्त होगा ।? 


मनुष्यके लिये सबसे बड़ी सावधानी यही है कि 
वह ग्रतिपल इस बातको सँभाळता रहे कि मेरा 
चित्त भगवानका चिन्तन कर रहा है या नहीं । यदि 
प्रतिक्षण निरन्तर भगवानका चिन्तन हो रहा है तो 
कोई चिन्ता नहीं । भगवत-कृपासे हर हालतमें 
मंगल ही होगा । भगवानका चिन्तन छूट जाना ही 
सबसे बडी विपत्ति है । अतएव भगवानूके चिन्तनमें 
हमलोगोंको सावधान रहना चाहिये । 


दूसरी एक सावधानी सांसारिक है । इस बारके 
भूकम्पसे यह सिद्ध हो गया कि तंग गलियोंमें बड़ी- 
बडी ऊँची इमारतें बनी होनेके कारण ही इतनी अधिक 
मृत्यु हुईं, ढोग यथेच्छ भागकर भी जान नहीं 
बचा सके । अतएव अबसे. जो मकान बनाये जायँ 


वे बहुत उँ [ग गलियों 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized चे न हाँ तग गर्लियोमें त्त होकर खुली 


७४४४ ४५ ४४४४४४४४९९ ७ ४८ ४७४ ७४७४७ १ ७४७ ४४९०४ 


जगह हों और चोकवाळे हों। कलकत्तेके बिशप 
महोदयने 'कल्याण'के पाठकोंको यह सन्देश पहुँचा देने- 
का अनुरोध किया है और यह बात सर्वथा उचित 
भी है यद्यपि सर्वथा ऐसा हो जाना कई कारणोंसे 
कठिन है । थोड़े जीवनके लिये विशालकाय महलोंका 
बनवाना और मौज-शौककी अपार सामग्रियोंका जुटाना 
अन्तमें दुःखका कारण ही होता है । 

अन्तमें यह निवेदन है कि हम सभीको 


कल्याण 


१०८१ 


ईश्वरमें परम विश्वास रखकर ईश्वरका अनन्य स्मरण 
करते हुए अपने भगवत-मुखी झुद्ध आचरणोंके द्वारा 
जनतामें भगवद्धक्ति फैलानी चाहिये। याद रखना 
चाहिये कि श्रीरामके अनुकूल आचरणोंसे ही विश्वमे 
रामराज्यकी प्रतिष्ठा हो सकती है और रामराज्यमें किसी 
प्रकारका ताप कभी व्याप नहीं सकता । 
देहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहिं काहुहिं व्यापा॥ 
हनुमानप्रसाद पोदार 


कल्याण 


जिसके मनमें प्रेम, सत्य, दया, आनन्द, सरलता, 
समता आदि गुण भरे हैं वही यथार्थमें सुन्दर है, 
चाहे वह देखनेमें बदसूरत ही क्यों न हो । और जिसके 
मनमें वैर, असत्य, क्रूरता, विषाद, कपट, विषमता 
आदि दोष भरे हैं वह देखनेमें परम सुन्दर होनेपर 
भी ययार्थम कुरूप है, अतएव मनमें देवी गुणोंको 
भरनेकी चेष्टा करो । 
जिसका मन बशमें है, वही यथार्थमें स्वाधीन है। 
देहका बन्धन बन्धन नहीं है, असली बन्धन है 
मनका बन्धन । एक आदमी देहसे स्वतन्त्र है परन्तु 
यदि वह मनके अधीन है तो उसे सर्वथा पराधीन 
ही समझना चाहिये । मनपर विजय प्राप्त करनेवाळा 
ही यथार्थ विजयी है । अतएव मनको वरामें करो । 
मनके वशमें करनेके लिये यदि तुम्हें विधि 
या नियमोंके बन्धनमें रहना पड़े तो अपना सौभाग्य 
समझो, यह बन्धन ही तुम्हें मनकी युळामीसे मुक्त 
करेगा । उच्छरङ्गलता बन्धनकी गाँठांको और भी 
कस देती है अतएव नियमोंकी श्यखलामें बघे रहनेमें 
ही मंगल समझो । 
जिसके मनमें भगवानके प्रति भक्ति है, वही 
यथार्थ भक्त है, बाहरी आडम्वरवाला नहीं ! भगवान्‌ 


मनपर ध्यान देते हैं, भेषपर नहीं । इसलिये मनसे 
भगवान्‌की भक्ति करो, दुनियाके लोग चाहे तुम्हें 
भक्त न मानें । 

xX xX xX 

किसीके साथ किसी बातको लेकर कुछ अनबन 

हो जाय और बर्तावमें कोई दोष आ जाय तो फिर 
उसके साथ अच्छा वर्ताव करनेके लिये इस बातकी बाट 
न देखो कि पहले वह मुझसे अच्छा बर्ताव करे। सम्भव 
है वह भी इसी प्रकार तुमसे अच्छे वर्तावकी प्रतीक्षा 
करता हो । ऐसी अवस्थामें तुम कभी अच्छा बर्ताव कर 
ही नहीं सकोगे । अतएव अपनी ओरसे पहळेसे ही 
अच्छा बर्ताव करना आरम्भ कर दो । तुम्हारे बर्तावसे 
उसपर असर पडेगा और वह भी अच्छा बर्ताव 
करने ळगेगा। 

x xX x 


किसीका उपकार करके उसे जनानेकी इच्छा न 
करो, उपकार जितना गुप्त रहेगा उतना ही वह 
अधिक मूल्यवान्‌ दोगा । जना देनेसे उपकारकी 
कीमत घट जाती है और उपकार पानेवालेको कमी- 
कमी बड़े संकोचमें पडना पडता है । 

> > x 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


eC 
न्न ONIN i 5> व 
क्कर््््््््ा्््क्््््््््््् 


सच्चे सन्त अपने सन्तपनेका ढि ढोरा नहीं पीटते, 
बल्कि उनमेंसे बहुतोंको अपने सन्तपनेका भी पता 
नहीं रहता । वे अपनेको साधारण पुरुष मानते हैं 
परन्तु उनके संगसे बड़े-से-बड़े पापी भी तर जाया 
करते हैं । 
सर्न्तोका मिळना और उनको पद्दचानना बडा 
कठिन है । सन्त प्रायः छिपे रते हैं । उनके ऊपर- 
के आचरणोसे छोग सहजमें उनको नहीं पहचान सकते; 
दूसरी बात यह है कि सन्तको साधारण पुरुष 
पहचाने भी केसे; वह तो उसे अपनी बुद्धिके अनु- 
सार ही परखना चाहता है परन्तु उसका वह परखना 
वैसा ही निरर्थक होता है जैसा पत्थर तौलनेके बड़े 
काँटेपर बहुमूल्य हीरेको तौढना । 


भगवत्कृपासे ही सन्त मिला करते हैं, परन्तु 
उनका मिलना व्यर्थ नहीं जाता, उससे कुछ-न-कुछ 
फळ मिलता ही है । यदि मनुष्य उन्हें यथार्थरूपसे 
पहचान ले तो बह भी वेसा ही बन जाय । सर्न्तो- 
को पढचानना ही उनसे यथार्थ मिळना है | इसी- 
ढिये सन्त-मिठनकी इतनी प्रशंसा की गयी है | 
xX x xX 
दुःख पापका फळ है और सुख पुण्यका; 
आज जो इमळोगोंपर, संसारपर नित-नये दुःख आ 
रहे हैं, इससे यह सिद्ध है कि संसारमें पाप बढ़ रद्द 
है । बुद्धिमे पाप समा जानेके कारण पापको बृद्धिमे 
ही उन्नति नजर आतो है और इसीलिये ढोग उसीमें 
ठग रहे हैं | अतएव सुख चाइनेवालोंको जगतके 
इन वर्तमान बिपरीतगामी छोगांसे उलटा चलना 
चाहिये, क्योंकि पापका प्रतिपक्षी ही पुण्य होता है । 
ओर पुण्यका फळ ही सुख है । 
पापर्मे पुण्य, अकर्तव्यमें कर्तव्य, अधर्ममें धर्म 
या बन्धनमें मुक्त-माव होना विपरीत बुद्विका 


FN 


ही परिणाम है । आज संसारमें यही हो रद्दा है | 
इसका फळ दुःख और बन्धन अवश्यम्भावी है। विपरीत 
ज्ञानका कारण अविद्या है जो भगवानकी कृपासे ही 
नष्ट हो सकती है । भगवानकी कृपा प्राप्त करनेके 
लिये भगवद्धजन परम आवश्यक है । अतएव मन 
लगाकर सबको श्रीमगवान्‌का भजन करना चाहिये | 
x २ x 

जो संसारके विषयोंपर जितना कम सोचता है और 
जितना कम बोलता है वह आध्यात्मिक मार्गपर उतना 
ही शीघ्र आगे बढ़ सकता है । इसलिये जहाँतक बने 
चित्तमें जगतके प्रपश्चोंको कम-से-कम आने दो और 
बिना आवर्‍्यकताके जीमको कमी न खोलो । कम-से- 
कम, बुद्धिमान्‌ कहळानेके लिये तो कभी न बोलना 
ही अच्छा है । 

जो जितना कम बोलता है उससे उतने ही कम 
मिथ्या बोळ जाने और पर-निन्दा दोनेकी गुञ्जाइश 
रहती है । मिथ्या और निन्दा बड़े पाप हैं, अतएव 
वाणीका संयम करके इन्हें यथासाध्य कम करो । 

वाणौसे होनेवाळे पापोमें चार प्रधान हैं-- 
मिथ्या बोलना, किसीकी निन्दा या चुगली करना, 
कडुआ बोलना और व्यर्थकी बातें करना । अतएब 
जहाँतक बने कम बोलो और जो बोलो उसमें चार 
बातोंका ध्यान रक्खो-तुम्हारे शब्द उद्वेग पैदा करने- 
वाले न हों, मिथ्या न हों, प्रिय हों और हितकारी 
हों । ऐसा सब समय न बोळ सको तो इन चारोंमेसे 
तीन, दो या कम-से-कम एक सत्यपर तो डटे ही 
रहो! नदीं तो वाणीसे भगवानूके गुण और नामका गान 
करो । सुँहसे व्यर्थ तो बोलो ही मत ! बोलना दी 
पड़े तो बोलो रामकी बात या आवश्यक कामकी 
बात ! यही भगवानकी आज्ञा है । 

xX 
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परमहंस-विवेकमाला 
(छेखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 
(गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० ] 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ तृतीय अध्याय 


देवी--हे डोरूशङ्कर ! तूने जो वालाकि ब्राह्मणकी 
कथा पूछी थी, वह मैने तुझसे कही; इससे तेरी 
समझमे आ गया होगा कि ब्रह्मचिद्या-सम्पन्न ही 
गुरू पदवीके योग्य है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय 
हो, चेश्य हो, अथवा शूद्र हो। जो ब्रह्मवेत्ता है, 
वही गुरु है । उसके सिवा सव रिष्य हैं। त्रह्म- 
विद्याका ऐसा ही माहात्म्य है कि वह शिप्यको भी 
शुरू बना देती है। अब जो कुछ तुझे पूछना हो, 
पूछ ! 
डोरूशइर--हे देवी ! पूचमें आपने ऐसा कहा 
था कि दध्यङ ऋषिने यह कहा था कि. एक याझ- 
वल्क्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका वर्णन करगे, उनके 
सिवा अन्य ऋषि अपने शिष्याँको सम्पूर्ण घ्रहम- 
विद्याका उपदेश नहीं करंगे, आधी ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करेंगे । हे देवी ! याज्ञवल्क्य ऋषिका 
वृत्तान्त सुझे सुनाइये, उन्होंने सम्पूर्ण श्रह्मविद्याका 
कैसे, कहाँपर और किसको उपदेश किया था, यह 
सब विस्तारपूर्वक मुझे सुनाइये; यह कथा विचित्र 
होगी, ऐसा मेरा निश्चय दै । 
याज्ञवल्क्य तथा आश्वलादि ऋषियोंका संवाद 
देवी- है डोरूदाङ्कर ! याज्ञवल्क्य नामके ऋषिने 
प्रथम चेरास्पायन नामके ऋषिसे वेद-विद्याका 
अध्ययन किया था । उस विद्याको उन्होंने क्रोधयुक्त 
होकर उनसे ले लिया, यह वृत्तान्त मैं तुझे तैत्तिरीय 
उपनिषदूमे खुना चुकी हैँ । उनकी दी हुई विद्याका 
त्याग करके याशवल्क्य ऋषि फिर विद्या प्राप्त 
करनेके लिये सर्यमगवानको प्रसन्न करनेके देतुसे 
महान्‌ तप करने ळगे । सूर्योमगवान सूर्य-मण्डलमें 
३--४ 


रहनेवाले नाम, रूप तथा क्रियायुक्त सब प्रपञ्चके 
स्वरूपवाले, रक्त पुष्प-समान नेत्रवाले तथा नखसे 
लेकर केरापर्यन्त सुचणं-समान शरीरवाले हैं। 
ये सू्यभगवाद ऊपर, नीचे तथा मध्यवर्ती सच 
जीवोँको मनवाञ्छित पदार्थ देनेवाले और समष्टि, 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण उपाधिवाले विराट्‌, 
हिरण्यगभ और इश्वररूप हैं। इन सूर्यमगवान- 
मेंसे श्वास-प्रश्वासके समान बिना ही यल्लके सच 
चेद्‌ उत्पन्न होते हैं। ये सूयंभगवान ऋक्‌, यजुष्‌ 
और खाम तीन वेद्खरूप हैं । ये सूयंभगवान 
दिनके प्रथमभागमे ऋस्वेद्रूपसे, दिनके मध्यभागमें 
यजुर्वेद्रूपसे और दिनके अन्तभागमें अथर्वोङ्गिरस- 
युक्त सामवेद्रूपसे प्रकाशित होते हैं । जैसे मधु 
मञुष्यको आनन्द देनेवाला है, इसी प्रकार वसु 
आदि देवताओंको आनन्द देनेवाले और सब कर्मौ- 
का फल देनेवाले सूर्यमगवान आदित्यरूप मधु 
हैं। आदित्यमें सर्यभगवान सवदा निवास करते हैं। 
यह आदित्यरूप मधु रक्त, शुक्ल, कृष्ण, पीत और 
अति कृष्ण-इन पाँचों रूपोंसे युक्त दै । यह आदित्य- 
रूप मधु यथाक्रम रक्त आदि रूपचाले ऋक , यजुष्‌; 
साम, अथर्वाङ्गिरस और उपनिषद्‌-इन पाँच वेद- 
रूपी भ्रमरोंसे बना हुआ है। जैसे मक्खी पुष्पमेंसे 
रसको अदण करके जहाँ मधु होता है, वहाँ 
ले जाती है, इसी प्रकार ऋग्वेदादि श्रमर यागादि 
कर्मरूप पुष्पॉमेंसे मन्ञ्ररूपको प्राप्त होकर यागादि 
कमौकी सूक्ष्म अवस्थारूप जो पुण्यरूप अद्ृष्ट दै, 
उस अदष्टरूपी रसको आदित्यरूप मधुमे ले जाते 
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हें । ये सूर्यभगवान सबको आनन्द देनेवाली 
वृष्टि करते हैं। स्सृतिमे कहा है 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते बृष्टिदटेरनं ततः प्रजाः ॥ 


अर्थात्‌ 'अञ्निमें दी हुई आहुति सक्ष्मरूपसे 
आदित्यको प्राप्त होती दै, आदित्यसे दृष्टि होती 
है, वृष्टिसे अन्न उत्पन्न होता है और अन्नसे 
प्रजा उत्पन्न होती है सूयंभगवान्‌ सबे प्राणियों- 
के भीतर रहनेवाले प्राणरूप हैं। ब्रह्मासे लेकर 
स्तस्वपर्यन्त सच शावर-जङ्गम प्राणी सूर्य भगवान 
के इदयमे रहते हैं । ऐसे सूयंभगवानको याझ- 
चल्क्य तपसे प्रसन्न करने ठगे । सूर्यभगवान- 
को प्रसन्न करके उन्होंने उनसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की । 
पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम धारण करके याज्ञवल्क्य 
अधिकारी शिष्याँको चारों वेदोंका अध्ययन कराने 
लगे । उनकी शिष्य-मण्डली चार प्रकारकी थी-- 
एक मण्डली क्रग्वेद, दूसरी यजुवंद्‌, तीसरी 
सामवेद और चौथी अथवंवेद्का अध्ययन 
करनेवाली थी। जैसे सूयंभगवान पूर्वादि दिशाओं- 
के मध्यमें प्रकाशते हैं, इसी प्रकार याज्ञवल्क्य चार 
प्रकारके शिष्योंके मध्यमें शोभित होते थे । 


याज्ञवल्क्यकी कोति 


दे डोरूराङ्कर ! याझवस्कयकी कीतिं दूर-दूर 
फैल गयी । याज्वल्क्यकी कीति सुनकर आश्व- 
लादि ब्राह्मण इप्याचश सन्तापको प्राप्त हुए । 
महाराजा जनक याइवल्क्यकी कीति सुनकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए । दुष्ट पुरुष परायी कीतिको 
सुनकर विपादको प्राप्त होते हे और सज्जन दूसरेकी 
बड़ाईको सुनकर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार आश्व- 
रादि ग्राह्मणोंको याश्वल्क्यकी प्रशंसा सुनकर 
महान. शोक हुआ और राजा जनक उनकी कीति 
सुनकर आनन्दको भात हुए । हे प्रियद्शन ! 
वस्तु कोई दोपरूप नहाँ है, परन्तु द्वेषी पुरुष अपने 


द्वेषके कारण उसमें दोष देखता है और रागी 
पुरुष उसमें गुण देखता है; उदासीन पुरुषको न 
राग होता है, न द्वेष होता है; किन्तु सव वस्तुओं- 
को असत्‌ समझकर वह सवमें समान ही रहता है। 
राजा जनक याझवल्क्यको अपनी सभामें बुलाकर 
उनसे उपदेश लेना चाहते थे और. आश्वलादि 
ब्राह्मण उनको ऐसा करनेखे रोकनेके लिये अनेक 
प्रकारसे याज्ञवल्क्य और याजवल्क्यकी विद्याकी 
निन्दा किया करते थे। 
आश्वलादिके निन्दा-चचन 


इस याज्ञवल्क्यने किसी लौकिक शुरुसे तो 
विद्या प्राप्त नहीं की है, खुनते हैं कि सूयंभगवानसे 
इसने विद्या प्राप्त की है; भला, ऐसा कहीं सम्भव 
है ? यदि उसने सूयेनारायणसे साक्षात्‌ ही विद्या- 
अध्ययन किया है तो वह अपने सुखसे शिष्यांको क्यों 
पढ़ाता है १ जैसे हम सव ब्राह्मण सुखसे विद्या 
पढ़ाते हैं, इसी प्रकार याज्ञवल्क्य भी सुखसे ही 
विद्या पढ़ाता है; इसलिये “मैने सूय॑भगवानसे 
विद्या पढ़ी है? यह याश्ञवलक्यका कथन यथार्थं 
नहीं है। और 'सूर्यके रथमें बैठकर मैने विद्या 
पढ़ी है? यह भी याझवल्क्यका कहना असंगत हैः 
क्योंकि यदि पूर्वमे रथमें वैठाकर सूर्यने विद्या 
पढ़ाई हो, तो अब भी प्रज्वलित अझिमें बैठकर 
याज्ञवल्क्य विद्याका पठन क्यों नहीं करता? तेजके 
समूद सूर्यभगवानने जव याज्ञवल्क्यको वेदाँका 
अध्ययन कराया है तो अव भी तेजका समूर्द 
उसको वेदांका उपदेश क्यों नहीं करता ? “याश 
चल्क्यके तपसे प्रसन्न होकर सूयंभगवानने दूसरा 
शरीर धारण करके याज्ञवल्क्यको वेदाँका पाठ 
कराया था,” यदि कोई ऐसा कहे तो सम्भव 
है; क्याँकि यदि सूर्यदेवका शरीर अङ्गीकार किया 
जायगा तो जैसे शरीरवाले स्त्री आदि पदार्थ 
अनित्य हैं, इसी प्रकार सूर्यभगवान्‌ भी अनित्य 

रँंगे। यदि सूर्यनारायण अनित्य हाँ तो 


ठहः 
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और हममें विशेषता ही क्या रहे ? इसलिये सूर्यसे 
विद्या प्राप्त होना सम्भव नहीं है। और दूसरा 
कोई प्रसिद्ध गुरु याशवल्क्यका है नहीं, इसलिये 
ऐसा जान पड़ता है कि याज्ञवल्क्य अपने कपोल- 
कल्पित वचनांको वेद. मानकर उनका अध्ययन 
करता ओर शिप्यांको कराता है । और 'मैने सूर्यके 
पाससे चेद्‌ पढ़े हैं? पेसा कहकर अज्ञानी जीवाँको 
मोहमें डालता है । गुरु-सम्प्रदायके अनुसार उदा- 
त्तादि खरविशिष्ट वणोंकी आचुपूर्वीको बुद्धिमान 
वेद्‌ कहते हैं । इसप्रकारके वेदके लक्षणसे रहित 
जितने वचन हैं, वे नटपुरुषके वचनके समान हैं । 
और इस याज्ञवल्क््यका गुरु-सम्प्रदाय प्रसिद्ध नहीं 
है, इसलिये याज्वल्क्यके वचन नटपुरुपके वचनके 
समान हैं। पद्कमके सम्प्रदाय विना ही याज्ञवल्क्य 
हाथ हिलाकर यजुवंदका नरके समान पाठ करता 
है, इसलिये याज्ञवल्क्य यजु्वंद्को नहीं जानता । 
पूर्मं वैशम्पायनसे उसने यज्ञुवंदका अध्ययन किया 
था, उसको भी चह हालम नहीं जानता, तो अन्य 
वेदको वह किसप्रकार जान सकता है? नहीं 
जान सकता । 


हे डोरूदाङ्कर ! इस ळोकमें अपनी कीतिंको 
सुनकर तो प्रायः सभी प्रसन्न होते हैं, किन्तु विरले 
ही पुरुष ऐसे होते हैं, जो दूसरेकी कीति सुनकर 
प्रसन्न हाँ । शिष्ट पुरुष ही दूसरे पुरुषकी बड़ाई 
सुनकर आनन्द मानते हैं, नहीं तो सव अपनी ही 
कीति सुनना चाहते हैं। जैसे पूण चन्द्रको देख- 
कर समुद्र प्रसन्न होकर उछलता है, इसी प्रकार 
दूसरेकी कीति सुनकर शिष्ट पुरुप फूले नहीं 
समाते । ऐसे पुरुष ही धन्य हैं! सूढ़ पुरुष तो 
दूसरेकी कीति सुनकर प्रसन्न दोनेके वदले उलटे 
खिन्न होते हैं, ऐसे पुरुष घुद्धिमानोंकी सभामें 
निन्दाके ही पात्र होते हैं और परलोकमें भी दुःख- 
के भाजन वनते हैं। उपयु क्त प्रकारसे आश्वळादि 
ब्राह्मणाने याज्ञवल्क्यकी कीतिपर अनेक प्रकारसे 


बट्टा गाना चाहा; परन्तु जनक राजाके मनमेंसे 
उनकी कीतिं निकली नहीं, किन्तु और भी अधिक 
समाती गयी । 


याज्ञवल्क्यकी क्षमा 


हे प्रियदर्शन ! इसप्रकार आश्वलादि ब्राह्मणों- 
की की हुई निन्दाको यद्यपि याज्ञवल्क्य जानते थे 
और लोगोंसे उन्होंने सुन भी रक्खा था, तो भी वे 
क्षोभको प्राप्त नहीं होते थे, आत्मज्ञानके प्रभावसे 
उलटे प्रसन्न होते थे। जैसे वर्षाकालमें गर्जना 
विना ही मेघ जलकी वृष्टि करते हैं, इसी प्रकार 
याज्ञवल्क्य अपने मुखसे अपनी स्तुति किये चिना 
पूवके समान अपने दिष्योंको अथेसहित सवै वेदो- 
का पाठ कराते रद्दते थे, और निन्दा करनेवाले - 
ब्राह्मणोंसे कभी कुछ भी नहीं कहते थे । जैसे मार्ग- 
में भॉंकते हुए कुत्तांको देखकर हाथी उनके भोंकने- 
पर किश्चित्‌ भी ध्यान नहीं देता, वह झूमता हुआ 
चला ही जाता है, इसी प्रकार आश्वलादि ब्राह्मणों 
के द्वारा निन्दा सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि किञ्चित्‌. 
भी खिन्न नहीं होते थे, उलटे प्रसन्न हुआ करते थे। 

हे डोरूशङ्कर ! इसप्रकारकी याज्ञवल्क्यकी 
कीर्ति सुनकर मिथिलापति राजा जनकको उनके 
दशनकी अत्यन्त उत्कण्ठा हुई । जनक राजाके इस 
अभिग्रायको जानकर राजाके पुरोहित आश्वलाविने 
राजा जनकके सामने उनकी निन्दा कौ । बुद्धिमान 
राजा आश्वलादि घ्राह्मणोंके दुष्ट अभिप्रायको जान 
गये, परन्तु उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा । याज्ञ- 
वल्क्यको वुलानेकी इच्छासे राजाने यज्ञका आरम्भ 
किया और अपने विश्वासु ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
चैश्यॉंकी उसने इसप्रकार आज्ञा दी-- 

जनक- हे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेड्या ! मैने 
यज्ञ करनेका विचार किया है, इसलिये तुम सब 
देशोम जाकर सव ब्राह्मणांको बुला लाओ ! 

हे सौम्यदशन ! इसप्रकार जनक राजाकी आज्ञा 
पाकर सेवकगण कुरु-पाञ्चालसे लेकर सब देशाम 
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गये और उन देशम रहनेवाले सभी विद्वान 
ब्राह्मणोंको वुला लाये और शिष्योंसहित या्वल्क्य- 
को भी लिवा ळाये । ब्राह्मणोंके आ जानेसे जनक 
राजाके महळमें वेदोकी महान ध्वनि होने लगी । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य-तीनाँ घर्णौको यह ध्वनि 
आनन्द देती थी । जनक राज्ञाके यज्ञमें आश्वलायन 
नामका ब्राह्मण ऋग्वेदोक्त कमं करनेवाला दोता- 
रूप हुआ। जरत्कार ब्राह्मणका पुत्र आतंभाग, 
लहा नामके प्राह्मणका पुत्र भुज्यु, चक्र नामके 
ब्राह्मणका पुत्र उषस्त, कुषीतक नामके ब्राह्मणका 
पुत्र कहोल, ब्रह्मनिष्ठ गागि, अरुण नामके ब्राह्मण- 
का पुत्र उद्दालक, शकळका पुत्र शाकल्य, जिसका 
दुसरा नाम विदग्ध है, ये सव उस यश्षमें आये थे । 
शाकल्य अत्यन्त वाचाळ, अत्यन्त अभिमानी और 
पापी होनेसे याक्षवल्क्यके साथ देष करता था । 
चारों वेदोंके शिष्य-प्रशिष्यांसहित याशवल्क्य चहा 
आये थे। आश्वलादि ब्राह्मणोंके अपने-अपने शिष्यों- 
सहित और इसके सिवा अनेक विद्वानोंके वहाँ आनेसे 
करोड़ों ब्राह्मण एकत्र हो गये थे। इसप्रकार राजा 
जनकने याक्षवल्क्यके आगमनका उपाय किया । 
प्रसङ्ग पाकर राजा जनक आश्वलादि सब त्राह्मणोसे 
हाथ जोड़कर इसप्रकार कहने लगे-- 


राजा जनक - हे ब्राह्मणो ! अश्वमेधादि सामग्रीसे 
मैं देघताओंका पूजन करना चाहता हँ, आप सब 
ब्राह्मण मुझे यज्ञ करनेकी आज्ञा दीजिये। आपकी 
आज्ञा पाकर में सर्व दिशाओंको भेरी आदिके 
शब्दोंसे पूणे करूँगा । 

जव राजा जनकके इसप्रकार पूछनेपर सव 
` ब्राह्मणोंने आज्ञा दे दी, तब राजाको यह इच्छा 
हुई कि इस मेरे यज्षम एकत्र हुए सभी ब्राह्मण 
महात्मारूप है, सदाचारी हैं, वेद-वेदान्तमे कुशल 
हैं और शिष्योसे युक्त हैं, किन्तु इन सव ब्राह्मणोमे 
सबसे अधिक घेदवेत्ता कौन दै, यह. मुझे जानना 
चाहिये । सव प्राह्मणोमेसे एककी श्रेष्ठता जाननेके 


श्रेष्ठताका निश्चय 
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लिये राजा अपने मन-ही-मनमे इसप्रकार विचार 
करने रूगा-- 

राजा जनक (मनमै) यदि मै इस ब्राह्मणोके 
समाजमे किसीसे पूछेंगा कि तुम सब ब्राह्मणान्न 
कौन सबसे अधिक विद्वान है तो ब्राह्मण अपने 


किसी मित्रको ही अधिक विद्वान बतावेंगे, क्योंकि 


जिसमें जिसका द्वेष होता दै, वह साक्षात्‌ देव, 
गुरु अथवा विद्यामे बृहस्पतिके समान हो 
तो भी हेषवान्‌ उसकी निन्दा ही करता है। 
और जिसका जिसमें स्नेह होता है, यदि वह एक 
अक्षर भी न जानता हो और कृषिकारके समान 
मह्दामूढ हो तो भी स्लेहवान्‌ उसकी स्तुति 
करता है। इसलिये राग-द्वेषवाले किसी घ्राह्मणसे 
पूछनेसे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणका निश्चय नहीं हो 
सकता । यदि कोई कहे कि जो ब्राह्मण राग-द्वेषसे 
रहित, उदासीन हो; उससे पूछनेसे अधिक विद्वानका 
निश्चय हो जायगा तो यह भी ठीक नहीं है; उदासीन- 
से पूछनेपर भी अधिकताका ज्ञान नहीं हो सकता। 
क्योंकि शम-दमादि शुणोंके ज्ञानसे अधिकताका ज्ञान 
होता है और क्रोघादि दोषोंके शानसे न्यूनताका 
ज्ञान होता है। शम-दमादि गुणोंबाळा उदासीन होता 
है । उदासीनको कोधादि दोषोंका ज्ञान नहीं होता; 
इसलिये उदासीनके वचनसे सर्वश्रेष्ठ ्राह्मणका 
निश्चय होना असम्भव है। यदि कोई कहे कि 
उदासीनको यद्यपि स्वयं प्राह्मणोंके शुण-दोषका 
ज्ञान नहीं होता, किन्तु यदि तुम सब ब्राह्मणोंके 
गुण-दोषोंका उदासीनके सामने वर्णन करोगे तो 
वह तुमको सर्वश्रेष्ठ विड्वानको बता देगा, तो यह 
भी ठीक नहीं है । क्‍योंकि जब मै अपने सुखसे 
ब्राह्मणोंके गुण-दोष सुनाउँगा तव उदासीन उनमेंसे 
किसीकी श्रेष्ठता कहेगा । यह वात तो मैं उसके 
वतानेसे पदले ही जान सकता हँ । उदासीनसे 
गुण-दोष कहना निष्फळ है, ऐसा करनेसे भी 
| सकता । यदि मै एक-एक 
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ब्राह्मणको एकान्तमे घुलाकर पूछूं कि तुम देता है, तो फिर अन्य कुठुम्बी ग्रहस्थके चित्तमे 


सबसे श्रेष्ठ हो या नहीं, और उसके कहनेसे सवे- 
श्रेष्ठ घाह्मणको जान हूँ तो यह भी नहीं बनता । 
क्योंकि यदि मै एक-एकको बुलाकर पूळूंगा तो 
सभी अपनेको अधिक चतावंगे, कोई भी अपनेको 
न्यून नहीं वतावेगा; इसलिये इस उपायसे भी श्रेष्ठ 
विद्वानका निश्चय नहों हो सकता। कोई कहे कि शुह्य 
अर्थका वोध करानेवाले प्रश्न तुम सब ब्राह्मणोंसे 
करो और जो तुम्हारे प्रश्नका यथार्थ उत्तर दे, 
उसको श्रेष्ठ जान लो, तो इस उपायसे भो श्रेष्ठ 
विद्वानका निश्चय नहीं होगा । इसमे तो उलटी मेरी 
हानि होगी, क्योंकि यदि मै घ्राह्मणोंसे कहुँगा कि में 
तुमसे गुद्या 1 क्ष करूँगा तो ब्राह्मण क्रोधित होकर 
मुझे शाप देकर भस्म कर देंगे । इसलिये पूर्वोक्त 
किसी उपायसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणका निश्चय नहीं 
होगा । ब्राह्मणोंकी अधिकता और न्यूनताकी जाँच 
तो परस्पर इनके शास्त्र-विवाद करानेसे ही होगी। 
इसलिये सवे ब्राह्मणोंका परस्पर विवाद कराके 
सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणका निर्णय करना चाहिये। 
इसमें भी एक हानि है कि यदि मै इन ब्राह्मणोंसे 
कहूँगा कि तुम सव परस्पर विवाद करो तो ये ब्राह्मण 
क्रोधित होकर मुझे शाप देंगे, इसलिये मुझे 
ऐसा करना चाहिये कि मेरे कहे विना ही ये सब 
परस्पर विवाद्‌ कर । धनके सिवा ऐसा कोई दूसरा 
उपाय नहीं है। धन ही समस्त विवादोंका कारण है, 
इसलिये यदि मै इन सब त्राह्मणांके सामने बहुत- 
सा घन रक्खूँगा तो धनके लोभसे ब्राह्मण खयं ही 
परस्पर विवाद करेंगे। उनके विवाद करनेसे 
सबसे श्रेष्ठ विद्वानका निर्णय हो जायगा । 
घनमें सवं विवादकी कारणता 
विषयभोगका साधनरूप घन किस जीवके 
चित्तमै क्षोभ उत्पन्न नहीं करता ? धनसे सभीके 
चित्तमें क्षोभ होता है। भाव यह कि ब्रह्मवेत्ता कहे 
जानेवाले संन्यासीके चित्तम भी धन क्षोभ कर 


क्षोभ कर दे, तो इसमें संशय ही क्या है ? चित्तके 
क्षोभके कारण काम, क्रोध, लोम तथा मोहादि धन- 
से ही उत्पन्न होते हैं, धन विना कामःक्रोधादि 
विकार उत्पन्न नहीं होते अन्वय-व्यतिरेकसे धन- 
में ही काम-क्रोधादिकी कारणता रहती है। जहाँ 
धन होता है, वहीं काम-क्रोधादि होते हैँ; इसका 
नाम अन्वय दे । जहाँ धन नहीं होता वहाँ काम- 
कोधादिका अभाव होता है, इसका नाम व्यतिरेक है। 
श्रुघाले पीड़ित निर्धन दरिद्री पुरुष कामजन्य 
सुखको प्राप्त नहीं होता, क्‍योंकि निघंन ऐसा विचार 
करता है कि यदि में विवाह करूँगा तो जितना 
अन्न में भोजन करूँगा, उतना ही अन्न स्त्री भोजन 
करेगी। स्लीके भोजनके लिये मैं कहाँसे अन्न लाउँगा 
जव कि मै अपना ही पेट नहीं पाल सकता। ऐसा 
विचारकर दरिद्री विवाह नहों करता। जैसे कृमिवाले 
तथा डुर्गन्‍्धवाले सृतकको कोडे स्पर्श नहीं करता, 
इसी प्रकार निधन मनुष्यको देखकर कामसे आतुर 
हुई खी भी उसको स्पर करनेकी इच्छा नहीं करती। 
तात्पर्य यह है कि घमंशार्रकी रीतिसे विवाहित 
पतिबता स्त्री भी अपने पतिको निर्धन देखकर 
उससे प्रेम नहीं करती, तब व्यभिचारिणी ख्रीके 
सम्बन्धमै तो कहना दी क्या है । जैसे सिद्धाअन 
पृथिवीम द्वे हुए धनके दर्हनका कारणरूप है, इसी 
प्रकार दरिद्रतारूप सिद्धाञ्जचन भी सव धमाके 
दर्शनमें साधनरूप दै। क्‍योंकि जैसे अपनी माता 
आदिमें किसीको काम-भावना नहों होती, इसी 
प्रकार दरिद्री किसी रूम काम-भावना नहीं करता; 
किन्तु श्रुधातुर दरिद्री केवल अन्नकी ही भावना 
करता द्वै। जैसे विवेकी सबको आत्मारूप जानकर 
किसीपर क्रोध नहीं करता, इसी प्रकार दरिद्री भी 
राजा और घर्मराजके भयसे किसीपर क्रोघ नहीं 
करता। इसी प्रकार निर्धन कोई पाप भी नहीं 
करता, क्योंकि बह विचारता है कि मैने पू्जन्म- 
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में अत्यन्त पाप-कर्म किये थे, उन्हींके फळरूप 
दरिद्रता सुभे प्राप्त हुई है। दरिद्रताके कारण ही 
मेरी माता, पिता, स्त्री तथा पुत्र भी मेरा निराद्र 
करते हैं। कोई मेरा आद्र नहीं करता । इसलिये 
पूर्वेके पाप-कमंका फळरूप द्रिद्रताका भली प्रकार 
अनुभव करते हुए भी यदि मै फिर पाप-कम 
करूंगा तो जन्मान्तरमे मुझे फिर दरिद्रता प्राप्त 
होगी, इसलिये पाप-कमे करना मुझे योग्य नहीं दै। 
जैसे सपंको मृत्युका कारणरूप जानकर कोई 
बुद्धिमान्‌ उसके ऊपर होकर नहीं जाता, उसी 
प्रकार निघेन मनुष्य अपने मनमै विचारकर पाप- 
कर्ममै प्रवृत्त नही होता । जव निर्धेन मनुष्य 
किञ्चित्‌ भी धर्मको नहँ जानता हुआ भी पापकमं 
नहीं करता तो शास्रप्रमाणसे धर्मको जानेवाला 
दरिद्री तो पापमे क्यांकर प्रवृत्त होगा ? दरिद्री 
मचुष्य राजा आदिके भयसे पर-द्रव्यकी तथा पर- 
स्रीकी इच्छा नहीं करता । श्वुघातुर दरिद्री थोडे-से 
अन्नकी आसिसे ही प्रसन्न हो जाता है, इसलिये 
द्रिद्रीमें लोभ भी नहीं होता । इसप्रकार धनके 
अभावसे कामादि दोषोंका अभावरूप व्यतिरेक 
देखनेमें आता है। धन दोनेसे कामादि दोषकी 
प्राप्तिरूप अन्वय निम्नलिखित प्रकारसे दे खनेमें आता 
है । घनके मद्से अन्धा घनी अपने वळसे राजाकी, 
शुरुकी तथा देवकी अवज्ञा करता है। इसलिये 
घनवालेको इस लोक और परलोकम अनन्त दुःकी 
प्राप्ति होती है । धनवान्‌ जव पर-ख्री आदि पदार्थाँमे 
मोहको प्राप्त होता है तव इस लोकमें उसकी 
कीतिका नाश होता है, सव लोग उसको धिक्कारते 
हैं और मरनेके वाद वह नरकमें दुःख भोगता है। 
जैसे प्रज्यळित अगि घीसे और काष्टसे त्त नहीं 
होती, इसी प्रकार धनवान्‌ धनकी प्रासतिसे कभी 
तृत नदी होता, चद अधिकाधिक पदार्थोकी प्राप्तिकी 
सवदा इच्छा किया करता है । पूर्वके पुण्यके 
प्रभावसे यदि घनचानको समुद्रपयेन्त खारी 


पृथिवीका राज्य मिल जाय तो स्वर्गलोककी प्राप्ति 
की इच्छा करता हे । इसलिये धनवानके लोभकी 
शान्ति नहीं होती । लोभसे धनवान्‌ परस्त्रीका तथा 
परधनका हरण करता है, निन्दित कम करते हुए भी 
वह निळज्ञके समान अन्य प्राणियाँकी हँसी करता है। 
इसलिये सब जीवांकी अपेक्षा धनवान, अधम हे। 
घनसे मोहको प्राप्त हुआ धनवान अपने हिताहित- 
को नहीं जानता । मोहके वश होकर धनवान दुःख- 
को ही प्राप्त होता है। धनसे मोहको प्राप्त हुआ 
प्रुष माता, पिता, पत्र तथा चेदवेत्ता ब्राह्मणोंको 
शारीरसे, मनसे और वाणीसे हनन करता है। इस- 
प्रकार धनवान्‌ काम-क्रोधादि सव दोषको प्राप्त 
होता है। धनसे रहित दरिद्रीको काम-क्रोधादिं 
दोप प्राप्त नहीं होते, इसलिये दरिद्री संदा 
आनन्दमें रहता है। 'यदि मै किसी घनवानसे धन- 
की याचना करूँगा और वह मुझे अन्न भी नहीं देगा 
तो मेरी याचना व्यथं जायगी और मुझे पश्चात्ताप _ 
करना पड़ेगा, इसलिये मुझे धनवान्‌से याचना 
करनी योग्य नहों है? इसप्रकार विचारकर निधन 
लोभसे रहित होता है। “भेरी माता, पिता तथा अन्य 
बान्धव मेरे द्वितकारी हैं, इसलिये माता-पितादि 
जो-जो मुझे आज्ञा करे वह मुझे अवश्य माननी 
चाहिये? ऐसा विचारकर निर्धन मोहसे निवृत्त 
होता है । इससे सिद्ध होता दै कि धनसे सर्वे 
कामादि दोष उत्पन्न होते हें । जव ब्रह्मचेत्ताको भी 
धनसे काम-क्रोधादि दोष प्राप्त होते हैं तो फिर 
यहिसुंख अज्ञानी जीचोँका कहना ही क्या दै? 

डोरूशइर--हे देखी ! धन देखकर ब्रह्मचेत्ताके मन- 
में भी क्षोभ हो आता है और पतिव्रता भी निर्घन 
पतिसे प्रेम नहीं करती, ये दो बातें जनक राजाकी 
मुझे नहीं रुचतों । 

देवी--द्दे चत्स ! ब्रह्मवेत्ता दो प्रकारके होते दै- 
एक परोक्ष ब्रह्मज्ञानी और दूसरे अपरोक्ष ज्ञानी । 
परोक्ष ज्ञानीके मनमै घनसे क्षोभ होना सम्भव दै और 
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अपरोक्ष ब्रह्मक्षानीका मन तो पर्वेतके समान अचल 
होता है, उसके मनमें क्षोभ होना सवेथा असम्भव 
है । पतिव्रता भी उत्तम, मध्यम और अघम-तीन 
प्रकारकी होती हैं। मध्यम और अधम पतिव्रता 
निधन पतिसे प्रेम नहीं करती, उत्तम पतिबता तो 
पतिका कभी वाल बाँका होना भी नहीं चाहती । 

उपर्युक्त विचार करके राजा जनकने सव श्रेष्ठ 
ब्राह्मणको जाननेके लिये यह उपाय सोचा कि 
ब्राह्मणोंके समाजमें तके समान मै वहुत-सा घन 
सर्च ब्राह्मणोंके सामने रक्खुँ । उन घ्राह्मणोंमेंसे जो 
अधिक विद्वान होगा; जब वह घन लेकर जायगा 
तो सब ब्राह्मण क्रोधसे व्याकुल होकर परस्पर 
स्वयं ही विवाद करेंगे । यदि कोई दांका करे कि 
घनसे ब्राह्मणोंके मनमें क्षोभ करानेसे तो तुमको 
पाय छगेगा तो ऐसा नहीं है, क्‍योंकि नीतिपूर्यंक 
धर्मका आचरण करनेसे राजाको पाप नहीं लगता, 
चह उलटा सुखका साधन होता है। धर्म करने" 
से मुझे पाप नहीं लगेगा । भाव यह है कि ब्राह्मणांके 
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मनमें क्षोभ उत्पन्न करनेका कारण मै नहीं हूँ, किन्तु 
उनके लोभादि दोष कारण हैं। इसलिये इस उपाय- 
से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणके जाननेमें मुझे कुछ पाप नहीं 
ळगेगा। कोई शङ्का करे कि सवश्रेष्ठ ब्राह्मणको 
जानकर तुम उसको धन दोगे, यदि वह उस धन- 
से पापकर्म करेगा तो तुमको भी परम्परासे पाप- 
की प्राति होगी, तो ऐसा नहों है । सव्रेष्ठ आत्म- 
दर्शी विद्वान्‌ धनको लेकर पापकम नहीं करेगा, 
क्योंकि शम-दमादियुक्त व्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ है। 
शम-दमादि शुणवालेमें कामक्रोधादि दोषोकी 
उत्पत्ति नहीं होती और काम-क्रोधादि विना पाप- 
कर्ममे प्रवृत्ति नहाँ होती । शम-दमादिवालेमे काम- 
क्रोधादि न होनेसे काम-क्रोघादिरिहित शाम-दमादि 
गुणवाला सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण पापकर्म किसी प्रकार भी 
नहीं करेगा। 

देवी- हे वत्स ! ऐसा विचारकर राजा जनक 


फिर अपनेमै विचार करने रूगा-- 
(क्रमशः ) 


अन्तिम लालसा 


झाकी देखिय अवधपुरीकी । 
अन्तरिक्षःनभमें जहे व्यापी, 
पावनि चरनधूरि सिय पीकी ॥ 
सन्दिर-पाँति यढ़ावति सोमा, 
हाट-बाट, प्रत्येक गळीको। 
कीजै लोचन तृप्त देखि छवि, 
रघुनन्दन अरु जनक-ळलीको ॥ 
सन्त अनेक पुरी सेवत यह, 
जिनकी विषय-चासना फीकी! 
ज्ञानःप्रकास पसारि लेत हरि, 
छन महँ तमोवृत्ति जगतीकी ॥ 
सेइय सदा सुखद सरयू सरि, 
छटा लसत मन्दिर-अवलीकी । 


तरल तरंग उठत सोहत जचुः 
सीढी-सी जु सुक्ति-थलीकी ॥ 
बसे प्रयाग, श्रमे व्रज-मंडल, 
गली लखी शिवके कासीकी। 
अवधपुरीद्दीके सेचनसे 
जरनि मिटति है जनके जीको ॥ 
युगल नाम सुख रटत निरन्तर, 
श्रवन सुनत लीला उनद्दीकी। 
लबत युगळ-छवि सुँदत नयन मन, 
लगी सुरति श्रीअवधघनीकी॥ 
निकसे परान मातु सय्यू-तट, 
जौ पै है करनी कछु नीकी। 
यह्वै पक लालसा रही अब, 


सीताराम अवघवासीको ॥ 
अवधवासी सीताराम 


००७ ७००० 
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भङ्गि क्या हे ! 
( छेखक--परित्राजक भ्रीमदरह्मचारी गोपाळ चैतन्यदेव ) 


मक्ति-छाम करनेके पूर्व भक्ति क्या है? इसे 
बिशेष रूपसे समझना होगा । शाण्डिल्य ऋषि 
कहते हैं--- 
सा पराचुरक्तिरीश्वरे । ( शाण्डिल्यसूत्र ) 
“ 'प्रमेश्वरमें परम अनुरक्तिका ही नाम भक्ति है ।' 
जिसके द्वारा श्रीमगवानकी कृपाकी प्राप्ति होती है 
ओर सारी वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं-उसे ही भक्ति 
कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें भक्तिका अर्थ है---'भगवानमें 
परम प्रेम ।' देवषि नारदजीने कहा है--- 
सा कस्मे परमप्रेमरूपा। ( नारदसूत्र ) 
ज्ञान-कर्म, वासना-कामना, धर्माधर्म, धन- 
ऐश्वर्य) स्री-पुत्र, यहाँतक कि अपने आपको भी भूल- 
कर भगवानूर्मे जो ऐकान्तिक अनुरक्ति होती है उसी- 
का नाम भक्ति है। भक्तप्रवर प्रहादजी भगवानसे 
कहते हें 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामबस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥. 
( विष्णुपुराण ) 
“अविवेकी जनोंकी विषयोंमें जैसी प्रबळ आसक्ति 
रती है, हे भगवन्‌ ! तुमको स्मरण करते हुए मेरे 
हृदयकी भी वैसी ही आसक्ति दूर न हो । तात्पर्य यह है 
कि फककी ढाढसा छोड़कर, विचारशून्य होकर 
भगवान्मे जो अनुरक्ति होती है, उसीको सच्ची भक्ति 
कहते हैं । 
इसप्रकारकी भक्ति जिनको प्राप्त है वे ही सच्चे 
मक्त है. । भक्त भगवानके लिये अपने-आपको खो देते 
हैं । वेभक्ति-भावमें बेसुध होकर, केवळ भगवानको ही 
अपना समझकर संसारमें सत्र उन्हें देखते हैं । 


जलमें-स्थळमें, चन्द्रमें-सूर्यमें, वनमें-गृहमें, नक्षत्रमें-- 
बादळमें, सागरमें-गंगामें, गोदावरीमें-नर्मदामें, काशी- 
में-प्रयागमें, अग्निमें- वायुर्मे, अरवत्थमे-बटर्मे, संसारके 
सभी पदार्थोमें विश्व-व्यापीरूपमें उन्हें देखकर- - 
उन्हीको आत्मसमर्पण कर--मन, बुद्धि, अहङ्कार 
आदि सारे तत्त्वोको उनके ही श्रीश्रीचरण-कमळोंमें 
समर्पणकर भक्त कृतार्थ हो जाते हैं । वे भक्तिके 
कारण गद्गद होकर आकुळकण्ठसे भगवान्‌से कहते 
हैं कि 'हे प्रभु ! तुम्हीं मेरे सवख हो, तुम्ही खामी 
हो । मैं जप-तप, ब्रत-नियम, पूजा-इवन कुछ भी 
नहीं जानता, तुम्हारे सिवा और कुछ भी मैं नहीं 
चाहता । तुम्हें प्राप्तकर मैं कृतकृत्य हो जाउँगा । 
हे प्राणाधिक | हे हृदयेश्‍वर | तुम मुझपर कृपा करो, 
मुझे अपने चरणकमळकी धूछि बना लो |! 

भगवान्‌ भी भक्तिके अधीन रहते हैं । भक्तके 
उपद्दारको वे जिसभ्रकार प्रेमपूर्वक ग्रहण करते हैं वैसे 
और किसी वस्तुको भी नहीँ खीकार करते । भक्ति- 
पूर्वक पुकारनेसे दर्शन दिये विना उनसे नहीं रहा 
जाता । भत्तियुक्त पुकार सुनकर वे पीतलकी प्रतिमामें 
प्रकट होकर भोजन करते हैं, छोलक पहननेके लिये 
पत्यरकी प्रतिमाके नासिकामें भी छेद हो जाता है । 
शाळग्रामकी शिळा भी आभूषण पहननेके छिये हाथ 
निकालती है । मक्तिद्वारा जब ऐसी-ऐसी कितनी दी 
अनोखी बातें हो जाती हैं, तब संसारमें ऐसा कौन-सा 
काम है जो उसके द्वारा साध्य न हो! भक्तिके कारण ही 
भक्तचूडामणि प्रहादके लिये स्फटिक-स्तम्भको फाड़कर 
चसिहकी मूतिका आविर्भाव हुआ था । भगवान्‌ भक्त- 
के अधीन हैं, भक्तिद्वारा वे उसका खिलौना बन जाते हैं । 

सारी इन्द्रियोंकी शक्तिके साय मनका जो तद्वत 
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भाव होता है, उसीको भक्ति कहते हैं । ऐसी दशामें 
भक्तिको इच्छाशक्तिकी ऐकान्तिकी खमुखी वृत्ति कहा 
जा सकता है । इच्छाशक्ति (\:11०:८९) के 
ऐकान्तिक व्यवह्ारसे वे मूर्तिरूप ग्रहण करते हैं । 
जैसे समुद्रका जळ बहुत अधिक सर्दीके कारण जमकर 
बर्फ बन जाता है--ठोसरूप धारण करता है, उसी 
प्रकार निराकार, निर्विकार, अनन्त, चिन्मय भगवान्‌ 
भी भक्तकी ऐकान्तिक इच्छाशक्तिके बलसे चिदूघन 
मूर्ति धारणकर प्रकाशित होते हैं--- जगन्मय, मनोमय 
मूर्ति धारणकर दर्शन देते हैं । 
अगुन अरूप अछख अज जोई । भक्त प्रेमवस सगुन सो होई ।। 
जैसे दोर्दण्ड-प्रतापसे युक्त किसी मण्डळके न्याया- 
घीझ न्यायाळ्यमें चाहे कितने ही प्रतापशाळी क्यों 
न हों, घरपर अपने बाळकके अनुरोधसे विद्या, बुद्धि 
तथा शक्ति-सम्पन्न होते हुए मी उन्हें घोड़ा बननेके 
लिये बाध्य होना पड़ता है; उसी प्रकार ज्ञानमय 
तथा विराट्‌ शक्तिमय भगवानको भो अपने भक्तके 
आन्तरिक अनुरोधसे उसीका मनचाद्दारूप धारण 
करना पड़ता है । उपर्युक्त न्यायाधीशके साथ दूसरे 
मनुष्य बातचीत करते इए भयभीत होते तथा सङ्कोच 
भी मानते हैं; परन्तु उनका वह नन्हा-सा बाळक 
उनकी मूँछ पकड़कर जैसे उन्हें घोडा बननेके लिये 
बाध्य करता है, उसी प्रकार दूसरे लोग भगवानके 
विश्‍वरूप तथा उनकी विराट विभूतिको देखकर 
होश-हवास खो बैठते हैं; पर जिन भाग्यवान्‌ पुरुषोंने 
भगवत्कृपासे उन्हें अपना समझ लिया है उन 
भक्तोंके लिये भगवान्‌ उनकी इच्छाके अनुसार मूर्ति 
धारणकर दशन देते हैं । इस भक्ति-तत्त्वको ययार्थतः 
हृदयज्ञम करनेके लिये खयं भगवानकी कृपाके 
अतिरिक्त दूसरा और कोई उपाय नहीं है । 


बहुतेरे सजन समझते हैं कि ज्ञान भक्तिका शत्रु 


भक्ति क्या है ? 
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है । हमारे देशमें बहुत दिनोंसे ज्ञान और भक्तिके 
विषयमें वाद-विवाद चल रद्दा है। ज्ञान बड़ा दै या 
भक्ति बड़ी है--इस विषयको लेकर अनेकों तर्क- 
वितर्व हो रहे हैं । आजकल तो यहाँतक दो गया है 
कि ज्ञान-मार्गक्रे साधकगण मक्ति-मार्गके साधकको 
देखकर उसे 'पाखण्डी' आदि उपाधियोंसे सम्बोधित 
करते हैं, तथा मक्ति-मार्गके साधक ज्ञान-मार्गके साधक- 
को देखकर उसे 'अरसिक' कद्दकर उपेक्षा करते हैं । 
इनमेंसे कोई भी अपने इस आचरणके विषमय भावी- 
फलका विचार नहीं करते । दिंसा-द्वेषद्वारा मलिन 
चित्त होनेके कारण इस विषयपर विचार करनेको 
उन्हें छुट्टी ही नहीं मिळती । भक्तगण कहते हैं. कि 
“ज्ञानमें मीठापन है अवश्य, परन्तु वह मिश्रीके समान 
अत्यन्त शुष्क है। इसपर ज्ञानी उत्तर देते हैं कि 
भक्ति सुपेय अवश्य है, परन्तु वह दूधकी भाँति 
मीठेपनसे रहित है ।' इन दोनोंमेसे कोई भी यह 
नहीं समझता कि दूध और मिश्री डी कर्मके आवर्तन- 
से मिल जानेपर खूब गाढे अमृतकी भाँति अत्यन्त 
खादयुक्त शर्वत बन जाते हैं । ज्ञानी यह नहीं समझते 
कि दूधमें मिश्रीके पिघळकर अदृश्य दो जानेमें उसका 
अस्तित्व कमी नष्ट नहीं होता । उसी प्रकार भक्त भी 
यह नहीं समझते कि मिश्रीकी सद्दायतासे यद्यपि दूध- 
का खाद दूसरे प्रकारका हो जायगा, तथापि वह 
दूसरा रूप धारण न कर जिस रूपमें था वैसा हीं 
बना रहेगा, बल्कि साथ ही मिश्री उसके माधुर्यको 
और बढ़ा देगी। इसप्रकारके ज्ञानी और भक्त-- 
दोनोंमें कोई भी नहीं समझते कि धर्मकी भित्ति ज्ञान 
और भक्ति दोर्नोके झम सम्मिलनपर ही सुप्रतिष्ठित 
है । यह रहस्य जनसाधारणको ज्ञात नहीं; इसी 
कारण धर्मरूपी कल्पदृक्षमें सैकड़ों छताएँ और 
उपळताएँ छिपटकर उसे जीणे-शीर्ण शुष्क काष्ठके 
रूपमें परिणत कर रही हैं । 
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ज्ञान कदापि भक्तिका विरोधी नदी हो सकता । 
हाँ, व्यावहारिक ( सांसारिक ) ज्ञान तो भक्तिका 
विरोधी अवश्य होता है । ज्ञानके अतिरिक्त भक्तिके 
लिये उपयुक्त स्थान ही कहाँ है ! चितके अतिरिक्त 
अन्यत्र आनन्दका विकास कहाँ हो सकता है ? मन- 
में जो संस्कार रहते हैं, उनका विकास विषय-ज्ञानके 
द्वारा इन्द्रिय-मार्गसे होता है । विकाप्त होनेपर ज्ञान- 
का उदय होता है, और ज्ञानके उत्पन्न होते ही भक्ति 
आ पहुंचती है । भक्ति-लाम होनेपर फिर ज्ञानका कोई 
प्रयोजन नहीं रह जाता । फिर वह वैसा हो ही जाता 
है । शाज्रोंमे मी इस बातका उल्लेख मिळता है--- 
शानेन शेयमालोक्य ज्ञान पश्चात्परित्यजेत्‌। 
( उत्तरगीता ) 
ज्ञानके द्वारा ज्ञेय वस्तुका लाभ हो जानेपर फिर 
ज्ञानको आवश्यकता ही क्या रहेगी ? साधक जब 
ज्ञानके द्वारा उन्हें प्राप्त कर लेता है, या अनुभव कर 
लेता है, तब वह ज्ञानको दूर कर देता है, अथवा यों 
कहिये कि ज्ञान अपने आप दूर हो जाता है । ज्ञान और 
भक्ति दोनों मानों सोदर भाई-बहिन हैं। ज्ञानसे विना 
पूछे यदि भक्ति कहीं जाय, तो ज्ञान अपनी उस छोटी 
बहिनिको समझा-धमकाकर वहाँसे वापस छा सकता 
है । इसी कारण एक वार जिस पुरुषके हृदयमें भक्ति- 
का विकास देखा जाता है, दूसरे समय उसीके हृदय- 
में दानवी वृत्तिरूपी पिशाचिनीका ताण्डव नृत्य भी 
देखनेमें आता है, भक्तिमयी रसीळी वाणीके स्थाने 
नाखिकताकी कर्कश ध्वनि सुनायी पड़ने छगती हे । 
परन्तु ज्ञान जहाँ एक बार भक्तिको किसी स्थानपर 
बैठा देता है, वहाँ उसे किसी प्रकारका सङ्कोच नहीं 
होता । साथ हौ ज्ञान पुरुष है, अतः समी जगह 
उसका जाना सम्भव नहीं है; परन्तु भक्ति बालिका 
है- सुतरां अन्तःपुरके सभी स्थानोमें उसकी सहज 
गति है। जहाँ कुतर्कका व्यर्थ बितण्डाबाद होता दै 
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वहाँ भक्ति नहीं जाती । वह चाहती है झुद्ध, बुद्ध, 
सरळ स्थान, वह विचार--वितकं नहीं समझना 
चाहती । परन्तु ज्ञानके साथ जानेमें उसे कोई आपत्ति 
नहीं दोती। वे दोनों भाई-बद्दिन एक साथ जिस 
स्थानपर जाते हैं, वह स्थान दैवी प्रकाशसे प्रकाशित 
हो उठता है । वद्दॉपर पारिजातकी सुगन्ध फैल जाती 
है, खगेकी मन्दाकिनी खयं उलटी प्रवाहित होकर 
अपने सुधामयी प्रवाहसे उस स्थानको परिष्ठावित 
कर देती है । तत्र फिर ज्ञान आडमें छिपकर स्नेहपूर्ण 
नेत्रोसे अपनी बहिनको देखता है और वह बालिका 
भक्ति छजाशून्य हो, सङ्कोचरहित चित्तसे अकेली 
ही नाना प्रकारकी क्रीडा और आनन्द-लीलाएँ करती 
है । तब बही जुम्रा, शीतला, पीयूषवर्षिणी, ज्योतिः- 
स्वरूपा, आनन्दमयी, सरला बालिकारूपिणी भक्ति 
भक्तके हृदयासनपर मूर्तिमती अधिष्टात्री देवीके रूपमें 
विराजकर उसके हृदयद्वारको खोळ देती है । तत्क्षण 
जगत्‌ आनन्दमय हो उठता है, हत्क्षेत्रमं शान्तिकी 
शतराः प्रेमघाराएँ बहने ळगती हैं । सब छोगोंको 
उस आनन्दमयीकी गोदमें खेळते देखकर भक्त कृत- 
कृत्य हो जाता है । 


अतएव भक्ति ज्ञान-पथमें बाधा डाळनेवाळी नहीं 
है । बल्कि इन दोनों भाई-बह्विनमें अट्ट प्रेम है-- 
एक दूसरेको छोड़कर वे नहीं रह सकते । यदि तुम 
किसीको ज्ञानी समझते हो, तो अनुसन्धान करके 
देखनेपर ज्ञात होगा कि उसके पीछे भक्ति, ळज्ञा- 
विनम्र-वद्ना होकर द्वाथ पकड़े हुए खड़ी है। 
इसी प्रकार भक्तके हृदयका अनुसन्धान करनेपर भी 
यही देखनेमें आता है कि भक्तिको गोदमें बैठाये 
इए वहाँ ज्ञान विराजमान है । किसी कारणसे जब 
भक्ति सङ्कुचित होती है तब ज्ञान उसके सामने 
आकर खड़ा हो जाता है । प्रेमकी मूर्तिमत 
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सी होकर जब श्रीकृष्णकी वंशीकी सुमधुर ध्वनिसे 
आकृष्ट हो परवश होते हुए भी शारदो पूर्णिमाकी 
शुञ्न ज्योत्लामें दोड़कर उनके श्रीश्रीचरणकमलोंमें 
पहुँची थीं, उस समय श्रीश्रीभगवान्‌ कृष्णने उन 
ज्ञानशून्य गोपबालाओंको नाना प्रकारसे समझा- 
बुझाकर भक्तिके उद्स्रान्त उच्छासको रोकनेके लिये 
प्रयत्न किया था। परन्तु उन हख-दीर्घ-ज्ञान-झून्या गोप- 
बाळाओने जव महान्‌ सुन्दर अनुभव-ज्ञानका परिचय 
दिया तब श्रीभगवानको निरुत्तर होना पड़ा । उनका 
बह्‌ अपूर्व ज्ञान ्रीमद्भागत्रतके पृष्ठोर्म अङ्कित होकर 
आज भी हजारों भक्त नर-नारियोंके चित्तको दिव्या- 
नन्द्से पूरित कर रहा है । इसी कारण हम यह 
कहते हैं कि भक्ति और ज्ञानमें एकके आधिक्यको 
देखकर दूसरेके अस्तित्वको अखीकार करनेसे काम 
नहीं चळ सकता । इनमेंसे एकके विद्यमान रहनेसे 
दूसरेकी विद्यमानताको अखीकार करना कमी 
सम्भव नहीं, क्योंकि दोनों ही परस्पर एक अच्छे 
सम्बन्धसे संयुक्त हैं; सुतरां, ज्ञान भक्तिका विरोधी 
नहीं है, बल्कि ज्ञान ही भक्तिको साथ लेकर आ 
पहुँचता है । परन्तु एक बार जब हृदयमें भक्तिका 
उदय होकर वह सारे हृदयपर अपना प्रभाव फेला- 
कर विराजमान हो जाती है तब फिर ज्ञानकी कोई 
आवश्यकता नहीं रद्द जाती । जिस मनुष्यने आमके 
रसका आखादन कर लिया है उसके लिये आमकी 
मधुरताको जाननेके लिये किसी प्रयोगशाछाके 
रासायनिक विश्लेषणकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
ज्ञान खयं चाहे जहाँ जाय, परन्तु वह अपनी छोटी 
बहिन-भक्तिको कहीं अकेली क्यों जाने देगा! इसी 
कारण भक्तिके कहीं अकेली जानेपर ज्ञान तत्काल 
ही उसे धमकाकर लौटा छाता है । तात्पर्य यह है कि 
भक्ति बिना ज्ञानके कहीं भी नहीं जा सकती। अतः 


१०९३ 


ज्ञान भक्तिका विरोधी नहीं, बल्कि वह मक्तिका 


प्रतिष्ठापक है । परन्तु भक्तिकी प्रतिष्टा दोनेपर जत्र 
ज्ञानकी आवस्यक्रता नहीं रहती तब भक्ति अकेले 
ही नाच-कूदकर, हँस-खेलकर आनन्दसे क्रीडा 
करती है । 

ज्ञानका अर्थ है ईश्वरकी सत्ता और महत्तापर 
पूर्ण विश्वास होना । अनेकों पुस्तकोंके पढ़ने तथा 
अनेकों बातोंके जाननेको ज्ञान नहीं कह सकते | 
संशयरहित होकर भगवानके अस्तित्वपर विश्वास 
करनेको हवी ज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें कह 
सकते हैं कि साधनाके द्वारा ईश्वरीय सत्ताको उपलब्ध 
करनेका नाम ही ज्ञान है। मनमें संशय रहनेपर 
हृदयमें भक्तिका भाव कैसे टिक सकता है १ सुतरां, 
ज्ञानके बिना भक्ति आ ही नहीं सकती--यह बात 
निश्चयरूपसे प्रमाणित हो गयी । जब कर्मके द्वारा 
चित्तके शुद्ध होनेपर ज्ञानके द्वारा आत्म-परमात्म- 
ज्ञान लाभ होता है, तभी भक्तिका उदय होता है 
तथा ऐसे ही पुरुषके हृदयमें भक्ति अपना आसन 
दृढतापूर्वक जमा लेती है । 

केवळ इस भक्तिसे ही भगवानकी प्राप्ति दो 
सकती है । बेचारे जीवमें इतनी शक्ति कहाँ, कि 
जिसके द्वारा वह अनन्त शक्तिमय भगवानको अपने 
अधीन कर सके ? जीवको इतना ज्ञान कहाँ, कि 
जिसके द्वारा वह खद्योत होते हुए भी अनन्त प्रकाश- 
मान सूर्यको प्रकाशित कर सके? सुतरां, जीवके 
लिये मक्तिके अतिरिक्त दूसरा उपाय ही नहीं है। 
भगवान्‌ अपने श्रीसुखसे ही भक्ति और मक्तोंकी 
्रेष्ठताको दिखळाते इए कहते हैं--- 

अपि चेत्छुदुराचारो भज्ञते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सञ्यग्व्यवसितो दि सः ॥ 

क्षिप्रं भचति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। 


कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणच्यति॥ 
(गीता ९। ३०-३१ ) 
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हे. अर्जुन ! अति दुराचारी व्यक्ति भी यदि बुद्धि समर्पण किये हुए है, बही मुझे प्रिय है। दूसरे लोग 


अनन्यचैता होकर भजन करता रहे तो उसे भी 
साधु मानना चाहिये, क्योंकि उसने सम्यक्रूपसे 
ज्ञान ढाम किया है । जो व्यक्ति इसप्रकारसे मेरा 
भजन करता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा वन जाता 
है एवं नित्य शान्ति छाम करता है । हे कोन्तेय ! 
तुम इसे जान ठो कि मेरे भक्तका कभी नाश 
नहीं होता ।' 


भक्त सर्वसदुणसम्पत्न होता है | उसके खरूपके 
विषयमें भगवान्‌ कहते हैं--- 

अद्वेशा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः कमी ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोषुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामषंभयोद्वेगैसुक्तो यः स च मे प्रियः॥ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्नति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
चीतोष्णसुसदुःखेछु समः सङ्गविवजितः॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
थे तु घम्याृतमिदं यथोक्तं पयु पासते । 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीच मे प्रिया: ॥ 

(यी० १२॥ १३-२०) 

“जो भक्त द्वेषरहवित, सच भूतोंका मित्र, कृपाळु, 

ममतारहित, अहङ्कारसे शून्य, सुख-दुःखमें एक-सा 

रइनेवाळा, क्षमावान्‌, सतत प्रसन्न चित्त, अप्रमत्त, 

जितेन्द्रिय और ददनिश्चय होकर मुझे ही मन तथा 


जिसके द्वारा उद्विम नहीं होते तथा दूसरे लोगोंके द्वारा 
जो उद्विग्न नहीं होता, एवं जो हर्ष, विषाद, भय 
और उद्वेगसे रहित है, वही भक्त मुझे प्रिय है । जो 
निःस्पृह, शुचि, दक्ष, पक्षपातरहित, मनःपीडासे 
रहित तथा सब प्रकारके सकाम कर्मोका त्याग कर 
चुके हैं, वे ही भक्त मुझे प्रिय हैं । जो शोक, हषे, 
द्वेष, आकांक्षा और झुमाझुमका परित्याग कर चुके 
हैं, वे ही भक्त मुझे प्रिय हैं। जो सब प्रकारकी 
आसक्तिका परित्याग कर रात्रु-मित्र, मान-अपमान, 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख, निन्दा-प्रशंसा, समी प्रकारके 
इन्द्रोको एक ही समान समझते हैं, तथा जो मौनी 
हैं, यथालामसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, जो किसी 
भी स्थानपर सदाके लिये वास नहीं करते हैं, जिनकी 
मति स्थिर हो गयी है, वे ही भक्त मुझे प्रिय हैं । 
जो मुझपर लक्ष्य रखकर परम श्रद्धाके साथ उपर्युक्त 
धर्मरूप अमृतका पान करते हैं, वे भक्त मुझे परम 
प्रिय होते हैं ।! 


अब विचारवान्‌ पाठक समझ गये होंगे कि भक्त 
बननेके लिये किन-किन गुणोंसे भूषित दोनेकी 
आवश्यकता है । केबल बाह्य आडम्बरसे ही कोई 
भक्त नहीं बन सकता; भक्त बननेके लिये तो उपयुक्त 
सारे गुणोंसे युक्त होना पडेगा । भगवान्‌ श्रीसुखसे 
कहते हैँ । ४ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धत्ता सृत्युसंसारखागरात्‌। 
भवामि नचिरात्पाथं मय्यावेशितचेतखाम्‌ ॥ 
(गी० १२॥ ६,७) 
'जो पुरुष मुझमें सारे कर्माको समर्पणकर 
मत्परायण हो अनन्य परामक्तिद्वारा मेरा ही ध्यान 
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और उपासना करते हैं, मैं उनको बहुत शौप्र मृत्यु- 
रूपी संसार-सागरसे उद्धार कर देता हूँ ।' 


अतएव भक्ति ही भगवत-आराधनाकी प्राण-खरूप 

है । भक्तिसे रहित पुरुषके जप, तप, उपासना आदि 

` सभी अनुष्ठान बन्ध्यासे सन्तान उत्पन्न करनेकी चेष्टाके 

समान निष्फळ हैं । यथार्थ साधक भक्तिके अतिरिक्त 

दूसरी किसी भी बस्तुकी आकांक्षा नहीं करते । मक्ति- 

के द्वारा भक्त जिस अबस्थाको प्राप्त होता है, उसका 
झाब्दोमें वर्णन नहीं किया जा सकता । 


भक्तिके साधनसे धीरे-धीरे प्रेमामक्तिका उदय 
होता है । तब मक्त शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य 
तथा कान्ता आदि प्रेमके उचोच स्तरमें पहुँचकर 
माधुरी छीळामें वेसुध हो जाता है। उस समय 
साघकको संसारमै सर्वत्र ही भगवानके दर्शन होते हैं, 
तब वे समझ जाते हैं कि-- 


_ विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोबिशवमिदं जगत्‌ । 
्रष्टव्यमात्मचत्‌, तस्मादभेदेन विचक्षणैः ॥ 


“सब भूतोंका यद्द अखिल जगत्‌ विष्णुका विस्तार- 
मात्र है । इसलिये विचक्षण- ज्ञानी पुरुष सबको 
अपने साथ आत्मवत्‌ अभेदरूपसे देखते हैं ।' 
परन्तु जबतक भेद-ज्ञान विद्यमान रहृता है, तबतक | 
कमी भौ वे भक्तिके अधिकारी नहीं बन सकते। 
पुराणोंमें जो इर-गोरीकी मूर्ति प्रकट की गयी है, वह 
ज्ञान और भक्तिका एक उज्ज्वल प्रत्यक्ष दृष्टान्त है । 
महादेव ज्ञानको मृतिं हैं और गोरी प्रेममयी मूर्ति हैं । 
अतः महादेवके त्यागकी शुष्कता गोरीके प्रेमके माधुये- 
द्वारा उज्ज्वल दो उठती है । प्रकाश यदि फानूसके 
द्वारा ढॅका न जाय तो वह कुछ रूखा और अनुज्ज्वळ 
माळूम होता है, परन्तु फानससे ढॅकनेपर वही प्रकाश 
खिग्घ और उज्ज्वल आलोक निकालता है । ठीक 
उसी प्रकार ज्ञान जब प्रेमके फानूसद्वारा आच्छादित 
होता है तब वह खिग्घ और मधुरोज्ज्वल ज्योतिको 
प्रसारित कर साधकको परितृप्त कर देता है । 


भक्तियोगकी साधनाके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनेपर 
भक्तिके--ग्रेमके बलसे जगत्रूपी जगन्नायको मक्त 


( बिष्युडराण) अपने साय भगवानमें ळय करके कृतार्थ दो जाते हैं | 


उद्वेग 
यह चिहलता, और विकलता, आह ! उष्ण आँसूकी घार! 
यद्द वियोग-दुख, मिलन-मोद्‌ वह, उनका वह प्रिय मधुर दुलार ॥ 


चह सुसकान अमिय रस भीनी, 
यह गाम्भीय॑ और चंचलता, 
मिश्रण सब विपरीत भावका; 


यह भयकारक कोप कराल! 
तृष्णा दीका जंजाल॥ 
बह उन्माद और वह भेव। 


इस नन्हेःसे कोमळ हियमें, कहाँ छिपा रक्खूँ मैं देव?॥ 


--महात्मा जय गौरीशङ्कर सीताराम 


— a MS 
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नराकार इश्वर, अद्वेतवाद और भक्तिवाद 
( लेखक--ठाकुर श्रीगजराजासिंहजी, एम० ए०, एल-एळ० बी० ) 
( पूवप्रकाशितसे आगे ) 
अद्वेतवाद खीकार करनेके बाद भक्ति-ज्ञान-सम्बन्धी (अ ) शास्त्रांमे कहीं-कहीं साघनपर साध्यके समान 
किसी भी प्रकारके वाद-विवादकी आवस्यकता नहीं रह या उससे भी अधिक जोर दिया गया है। उदाहरणार्थ, घी- 


जाती, क्योंकि भीमद्भारवतके- को आयु ही कह दिया है ( आयुर्वे घृतम्‌ ); पर घी आयु- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । वर्षक ही बना रहता है, आयु नहीं हो जाता । इसी प्रकार 
जनयत्याछु वराग्यं ज्ञाने च यदहेतुकम्‌ ॥ (एतद्दे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः--इस 


इस शछोकम स्पष्ट ओर शीतर ही भक्तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति बतलायी भुतिमें ओंकारको पर और अपर ब्रह्म ही कह दिया है, क्योकि 
गयी है। प्रणव अपञ्जहमकी प्रातिद्वारा परब्रह्मतक पहुँचा देने (आत्मा- 
किन्तु इस अटल सिद्वान्तकी उपेक्षा कर भक्ति और नुभव करा देने) का साधन है। 

ज्ञनके पक्षपाती सजनगण अपने-अपने मतको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पुराणोँमें तो साधनपर साध्यसे मी अधिक जोर दिया 
करनेका प्रयास किया करते हैं। ज्ञानके पक्षपाती सजन गया है। 'नाहं वसामि येकुण्ठे इत्यादि प्रसिद्ध वाक्यमें 
नावु मक्ति) की श्रेष्ठताका अनुभव नहीं करते । भगवानका कथन है कि हि नारद ! न मैं वेकुण्ठमें वास 
र य ) के बिल्कुल नाता तोड़ करता और न योगियोंके हृदयमें, किन्तु भक्त जहाँ मेरा 
हाच मी इसी प्रकार भक्तिके पक्षपाती गान करते है ( जहाँ हरिकीर्तन या नामकीर्तन होता है) 
मळ [न म न्यूनता दिखलाते बाँ मैं उपस्थित रहता हूँ ॥ उक्त भगवद्वाक्यका आशय 
a कलह जाती है, क्योंकि यह नहीं है कि भगवान्‌ वेकुण्ठं और योगियोंके हृदयमें 
बसते ही नहीं । यदि यही आशय लिया जाय तब तो बैकुण्ठ 


ठीक भी है > बि र और योगियोके दृदयमें अनुपस्थित रहनेसे सर्वव्यापकता नष्ट 
ओर प्रीति नहीं हुआ करती । इसलिये ज्ञानसे भक्ति, न कि हो भगवानकी ही असिद्धि हो जाती है | फिर .भक्तिकी 


प्रधानता कहाँ ! 

री नी पर कीर्तन भी तो वैकुण्ठ-प्राप्तिका साधन है। 
ह है, अभेद-बुद्धिमे नहीं । इसलिये अभेद-घुद्धिकी शरण न क कथा प्रसिद्ध ही है । इसलिये उक्त असिद्धिसे 
अन्ये ळेच कलह मिटानेके लिये भक्तिका पूर्ण दा आ प चाहिये कि 'कीतेनरूपी 
अ अर प उसे साधन वा दालक मानते को निक 202 क न आ 

ढ़ात॑ हुए, अद्वतवा कृतज्ञता ग्रह म प्रेम- 
उदारता और महत्ता भी दिखलाते ६। * प्रकाशाय न विग्रहाय ) भगवानले कीर्तनकी प्रशंसा वैकुण्ठ 

उक्त पक्षपात केवळ साघन-साध्य-विषयंक मतमेदमें और योगसे भी अधिक कर डाली |? 


पुराणोंमें प्रेम- है । किन्तु इस मत-भेदसे अधिक कीतेनपर ऐसा ज़ोर देनेका कारण यह है कि कलियुग- 
Er भेद नहीं पड़ता, क्योंकि हम पहले में यही सरल साधन है | पुराणोंमें कलियुगी छोगोंकी आयु 
ह हर चुके हैं कि जनसाधारणको और अधिकारका ध्यान इमेशा रक्खा गया है। यदि यह 
\ ही शरण लेनी चाहिये । तो बात हमेशा ध्यानमें रहे तो साघन-साध्य-सम्बन्धी श्रम या 


रका दु न दूरकर वि मत-भेद कमी न हो । उदाहरणार्थ, श्रीमद्भागवतके प्रथम 
क दा _ पर 1 स्कन्धके प्रथम अध्यायमें शौनकादि ऋषि सूतजीसे कहते हैं--- 


प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलाचस्मिन्युगे जनाः । 
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संख्या ८ ] 


प्रकरणमें ऋषियोंका आशय यही है कि कलिकालमें 
ज्ञानके अधिकारीका मिलना दुर्लम होगा । “सर्ववेदान्त- 
सिद्धान्त-सार-संग्रह” में ज्ञानके अधिकारीका लक्षण बतलाते 


"२४४४४४ 


हुए खामी शंकराचार्य लिखते हैं-- 
साधनचतु््यसम्पत्तियंस्यास्ति धीमतः पुसः। 
तस्येवैतर्फलसिद्धिनान्यस्य' किञ्चिदूनस्य ॥ 


--लोकमें 'किञ्रिदूनस्य' का आशय यही है कि यदि 
चारों साधनों (विवेक, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, 
श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुत्य) मेंसे किसी एककी 
भी कुछ कमी हो तो अभेदज्ञान नहीं होगा । कलिकालमें 
ऐसा पुरुष मिलना दुलभ दै । दुलंभ क्‍यों न होगा जब 
कि खयं भगवानके प्रिय सखा अजुन संन्यासयोगके 
अधिकारी नहीं माने गये । 


इसलिये कलियुगके अधिकारको लक्ष्यमें रख शौनकादि 
ऋषि भगवान्‌ वासुदेवके चरित्रांको सुननेकी अभिलाषा 
करते हैं और फलस्वरूप भागवतपुराणका उदय होता है। 
यदि प्रेमलक्षणा भक्ति या उसके साधनोंपर पुराणोंमें ऐसा 
जोर न दिया जाता तो अधिकांशमें कलियुगी अनधिकारी 
लोग भक्तिमार्गको त्याग शानमार्गके यात्री बन बेठते। 
परिणाम यह होता कि देहाभिमानकी दृद्धिद्वारा 
[ अनधिकारीके लिये ज्ञानमार्गकी अहंग्रहोपासना ( अहं 
ब्रझास्मि ) अहंकारोपासना बन जाती है |] उमयमार्ग-भ्रष्ट 
हो दुर्गति-घाममें पहुँचते | अतः भक्तिमागंपर जोर देनेवाले 
पुराण हमारे बड़े ही शुभचिन्तक रहे | सम्भव है, इसी दृष्टिसे 
भक्तिके आचार्य भी रहे हों । कम-से-कम तुलसीदास तो 
अवश्य रहे, जैसा कि आगे विदित होगा । अतएव यह सिद्ध 
हो गया कि कलियुगके शानके अधिकारको लक्ष्यकर 
कीर्तनरूपी सरल साधनकी प्रशंसा साध्यसे भी अधिक की 
गयी है | पर इस प्रशंसासे वैकुण्ठ, योग या श्रवण, स्मरण, 
पादसेवन इत्यादि भक्तिके अन्य साधनोंकी निन्दा नहीं 
समझनी चाहिये, नहीं तो भक्ति और भगवानकी ही 
असिद्धि हो जायगी । 

भक्तिरूपी साधनकी सर्वश्रेष्ठता देखते हुए कीतेनपर 
ऐसा जोर देना सिंद्धान्तपक्षमें भी आवश्यक था, क्योंकि 
कालान्तरमें अभ्यासकी बृद्धि होनेपर भगवान्‌ साधकको 
ऐसा बुद्धियोग दे देते हैं जिससे वह तत्वज्ञान लाभकर शद्ध 
स्वरूपको पा लेता है ( उसे आत्मज्ञान हो जाता दे), क्योंकि 
गीताकी प्रतिज्ञा ही दै फि 


नराकार ईश्वर, अद्वैतवाद और भक्तिवाद 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि डुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ 

इसी बुद्धियोगको लक्ष्यमें रख आगे भगवान्‌ अजुँनसे 
हदृतापूर्वंक कहते दे 

सन्मना भव मद्भक्तो सयाजी मां नमस्कुरु । 

_सामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ 


“हे अजुन ! मुझमें मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा 
कर, मुझे नमस्कार कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही ( मेरे 
शुद्ध स्वरूपको ) प्राप्त होगा । मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, 
क्योंकि तू मुझे प्रियं है।' वावमे भ्रीकृष्णरूपर्मे भगवान्‌ 
अर्जुनको प्रात ही थे। इसलिये “मामेवैष्यसि’ का प्रयोग कर 
भगवानले यह बतलाया दै कि प्रेमलक्षणा भक्तिसे “ददामि 
बुद्धियोगम्‌? इत्यादि वचनानुसार तू तत्वज्ञान लाभकर मेरे 
शुद्ध स्वरूपको पा जायगा । “सत्यं ते प्रतिजाने’ इत्यादि 
शब्दोमें भगवानने यह संकेत किया है कि 'हे अजन! 
यह सत्यमार्ग है । मैं तुझे धोखा नहीं दे रहा हूँ, क्योकि 
तू मुझे प्रिय है । तू मुझपर विश्वास कर |? 

इसप्रकार कीर्तनरूपी साधनसे कालान्तरमें भक्तिकी 
बृद्धि हो जानेपर भगवानसे दिया हुआ बुद्वियोग (ज्ञानयोग) 
उपलब्ध होता है । यद्दी भगवत्कृपा है, गुरुकृपा भी यही 
है, क्योंकि भगवान्‌ गुरु मी हैं ( आचार्ये मां विजानीयात्‌ ) | 
इसी कृपाको प्राप्त करनेके लिये अधिकारी शिष्य सदूगुरुके 
पास जा तच्वज्ञानका लाभ करता था-- 

तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेदिति श्रुतिः । 

किन्तु यदि अधिकारी गुरु और शिष्य न मिळे तो 
वैसी ही दशा होती दै जेसी मुण्डकोपनिषद्की निम्नलिखित 
श्रुति कथन कर रही है-- 

अविद्यायामन्तरे वतेमानाः 

स्वयं घोराः पण्डितम्मन्यमाना! । 
दन्द्रम्यसाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
(१।२।८) 

*अविद्याके अन्दर रहकर भी जो अपनेको धीर ओर 
पण्डित मान ब्रह्मज्ञानी बन बैठते हैं वे मूढ ठोकर खाते 
हुए चक्कर लगाते हैं | अन्धो (अनधिकारी शिष्यों) को 
राइ बतळानेवाले अन्धो (अनधिकारी गुरुओ) के समान | 
(दोनों दुर्गतिघाममे पहुंचते हैं ) ।? 
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इसी आशयको व्यक्त करनेके लिये पद्मोत्तरखण्डमें 
भक्तिरूपिणी माताके ञान? और 'वैराग्य' नामक दो 
पुत्र बतलाये गये हैं. (जैसा कि पूवकथित 'जनयत्याझु 
वैराग्यं ज्ञाने च यददैतुकम?--मागवत-वचनारमे मी कहा 
गया है), जो इतने दुबेल है कि माता हमेशा दुखी रहा 
करती है। भाव यह है कि भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्यकी 
उत्पत्ति नहीं होती । यदि हुई भी तो पुत्रोकी दुर्बलता रहेगी 
जिससे माता सदा दुखी रहा करेगी, क्योंकि ऐसे पुत्र 
माताका निरादर भी करते रहेंगे। माता कुपूर्ताका भी 
निरादर नहीं करती, केवल दुखी ही रहा करती है। शिक्षा यह 
मिली कि ज्ञानके पक्षपाती सजनोंको माता (भक्ति) का 
सदा आदर करना चाहिये और भक्तिके पक्षपातियोंको 
अद्वेतवादसे सदा प्रेम करना चाहिये । सारांश, आपसमें 
झगड़ा कभी नहीं करना चाहिये । अस्त । 


पुराणोमें भक्तिको साध्य भी माना है। सो भी ठीक 


है। क्योंकि उपनिषद्‌ और पुराणोमें साघनपर साध्यके 
समान या उससे भी अधिक ज्ञोर दिया जाना सिद्ध हो 
चुका है | इसके सिवा यदि भगवान्‌ साध्य हैं तो भक्ति भी 
साध्य है, क्योंकि भक्ति भगवानकी है और भगवान भक्तिके 
हैं (हम भक्तनके भक्त हमारे) । इसलिये भी भक्तिको 
साधन और साध्य मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं (“जो 
निविशेष सत्तामात्र स्फूति होती है, जेसे सूयंकी धूप, उसको 
शानकाण्डमें 'ब्रह्म'कहते हैं । जो मायासाक्षी, सर्वान्तयाँमी रूपसे 
स्फूति होती है उसे योगमार्गादिमें “परमात्मा? कहते हैं । 
जो सवंरसमय पड़ैश्वय॑सम्पन्न दिव्य मङ्गल विग्रहरूपसे 
स्फूति होती है उसे मक्तिपथमें “भगवान? कहते हैं?) । 
इसके सिवा खयं भगवानने लोककल्याणाथं भक्तिको साध्य 
माना दै । भगवानका कथन है कि 'हे पार्थ | तीनों लोको- 
में मेरा कोई भी कत्तेव्य नहीं दै!-- 
न मे पाथोस्ति कत्तेव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
तो भी भगवानका एक स्वरूप दूसरे स्वरूपकी भक्ति 

करता है--राम या इष्ण शङ्करकी या शङ्कर राम या कृष्णकी । 

यास्तवमें शङ्कर, राम और कृष्णको चारों मुक्तियोमेंसे 

फिसीकी भी कामना और आवश्यकता नहीं है। तो भी वे 
छोककस्याणार्थ भक्तिको साध्य मान रहे हैं, क्योंकि 
“यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।? न केवल भगवान्‌ 
हो लोककल्याणाथं भक्ति करते हैं, किन्तु आत्माराम ज्ञान- 
विशान-विशारद ऋषियोने मी भगवानका अनुकरण किया 


[माग ८ 


ट्््््व्व््व्व्वव्व्व्व्व्व्क्क्व्क्क्क्््क्क्क्क्क्क््््व्न््नन 
NNN 


मुक्तिजनित परमानन्दको त्याग (“मुक्ति निरादरि भक्ति 
छुमाने? के अनुसार) वे भी अहैतुकी भक्ति करते हैं। यथा-_ 
आत्मारामाश्च सुनयो निग्नेन्था अप्युरुक्रमे । 
कुवेन्त्यहैतुकी भक्तिमित्यम्भूतगुणो दरिः 
(श्रीमकह्ा ० १॥ ७ । १०) 
यास्तवमें वे मुक्तिका निरादर इसलिये नहीं करते कि 
परमानन्द न्यूनानन्द है । यदि ऐसा होता तो उस 
अवस्यामें जाते ही कयां ! 

न केवल ऋषियोने, किन्तु भगवानके सिद्ध भक्ताने भी 
भगवानका अनुकरण कर दुलसीदासजीके निम्नलिखित 
वाक्यौको सत्य कर दिखाया है-- 

अथे न धर्म न कामच गति न चहं निर्बान । 

जनम जनम रति रामपद यह बरदान न आन॥ 


वास्तवमै जत्र भगवन्चरणोमे इतना ऊँचा प्रेम हो गया 
तब आवागमनका चक्कर ही अयो १ 


सारांश, इन्हीं सब कारणोसे पुराणोमें साधन और 
साभ्यरूपिणी भक्ति-माताका गौरव बढ़ा हुआ है। माताके 
इस बढ़े हुए गोरवसे अद्वेतवादकी प्रसन्नता, नम्रता, 
कृतज्ञता, उदारता और महत्ताका भी परिचय मिल जाता 
है । परिचय मिलनेके बाद भी साधन साधन ही बना 
रहता है, साध्य नहीं हो जाता । वेदोंका उपासनाकाण्ड 
शानकाण्डके पहले ही रहता है, आगे नहीं हो जाता । 

(च) अब हम संक्षेपसे यह बतलानेका प्रय्न करते हैं कि 
अमीतक जो कहा जा चुका है उसकी पुष्टि कलिकालके 
वेष्णवशिरोमणि तुलसीदासजीने भी की है, जिनके 
अरन्योकी सहायतासे भक्तिके पक्षपाती सजनगण अटल 
सिद्धान्तमें उथल-पुथळ किया करते हें । इसी सम्बन्धमें 
यह भी बतलाबेंगे कि पुराणोंमें भक्तिसे ज्ञान, न कि ज्ञानसे 
भक्तिकी उत्पत्ति क्यों बतलायी गयी जब कि किसी मी 
पदार्थको जाने बिना उसमें प्रतीति: और प्रीति नहीं 
हुआ करती ! 

गोसाईजीके विषयमै प्रथम तो यही विचार करनेकी 
आवस्यकता है कि वे अद्वेत-सिद्धान्तको कैसे अखीकार कर 
सकते थे जब कि उन्हें श्रीरामजीसे मिलानेवाले इनूमानजीका 
शिवसंहितान्तगंत प्रसिद्ध वाक्य विद्यमान दे, जिसका 
आशय है कि 'हे रोम ! देहबुद्धिसे मैं आपका दास हुं; 
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नराकार ईश्वर, अद्वैतवाद ओर भक्तिवाद 


१०९९ 


ATTIC 


जीवञुद्विसे अंश हूँ, पर आत्मबुद्धिसे आप ही हूँ । ऐसी मेरी 
निश्चल मति है ।? आत्मबुद्धिके इसी आशयको लक्ष्य बना 
स्वामी झाङ्कराचायेने भी “आत्मबोध? में यह कहा है-- 


तोर्त्वा मोद्दाणेचं इस्वा कामक्रोधादिराक्षसान्‌ । 
शान्तिसीतासमायुक्त आत्मा रामो विराजते॥ 


“मोइरूपी समुद्रको पारकर, काम-क्रोधादि राक्षसोंका 
नाश कर आत्माराम शान्तिरूपिणी सीतासहित विराजमान 
होता है ।? 

इसके सिवा गोंसाईंजीकृत रामचरितमानस” “अध्यात्म- 
रामायण? का (जो अद्वेतवादसे परिपूर्ण है) अधिकांदमें 
ऋणी भी है । ऐसी स्थितिमें गोसाईजी अद्वेतवादका पूर्ण 
मान करते हुए अधिकारमेदसे सेवक-सेव्यमाय या विशिश- 
द्वेतनामक भक्तिमार्गपर जोर क्‍यों न देंगे! वे रामके 
अनन्यभक्त अवश्य थे, किन्तु किसी सम्प्रदायविशेषके 
अनन्य दास भी न थे। उनकी विशेषता और अनन्यतामें 
उदारताका परिचय इसीसे मिलता है कि हनुमद्वचनानुसार 
वे भी उत्तम अधिकारीके लिये अद्वेतवादका समर्थन करते 
हुए. लिखते ह 


(१ ) ग्यान-मवन तनु दियेहु नाथ, सोउ पाय न में प्रमु जाना! 
( विनय-पत्रिका ) 
(२ ) जनक, जननि, गुरु, बंधु, सुद्दद, पति, सब प्रकार हितकारी । 
द्वैतरूप तम-कूप परो नहिं, अस कछु जतन बिचारी ॥ 
(बिनय-पत्रिका ) 
(३) सोहमस्मि इति बुत्ति अखडा । दीप-सिखा सोइ परम प्रचंडा॥ 
(रामायण) 
(४) अति दुङम कैवल्य परमपद । सन्त,पुराण,निगम-आगम बद ॥ 
राम-मजन सोइ मुक्ति गुसाई । अनइच्छित आवति बरिआई ॥ 
( रामायण ) 
(५) सपने होइ भिखारि नृप, रंक नाकपति होइ । 
जागे राम न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ 
( रामायण) 
उक्त पदोमें फलसहित सम्पूर्ण अद्वेतवाद आ जाता है 
और मक्तिरूपी साधनकी श्रेष्ठता मी प्रकाशित हो जाती है । 


अब देखिये, 'प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय’ गोसाईजी 
इनुमद्दचनानुसार अघिकारमेदसे विदिष्टाद्वेतनामक 
भक्तिमार्गपर जोर देते हुए लिखते हैं-- 

५६ 


(६) जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती । 
प्रीति बिना नहिं भक्ति इढ़ाई। ``` ० उ 
( रामायण ) 
(७) सेवक-सेव्य-माव बिनु भव न तरिय उरगारि । 
भजहु रामपदपंकज, अस सिद्धान्त बिचारि॥ 
(रामायण ) 
(८) अथे न घम न कामरुचि, गति न चहों निबीन । 
जनम जनम रति रामपद, यह बरदान, न आन 0७ 
( रामायण ) 
कृपाकर पाठक विचार करें कि पहले और दूसरे पदमें 
गोसाईजी अद्वेतज्ञान या केवल्य-मुक्तिकी अभिलाषा करते 
हैं, किन्तु आठवें दोहेमें लोककल्याणाणे तया पूयकथित 
अन्यान्य कारणोंसे अनिच्छा भी प्रकट कर रहे हैं। 
चौथी चोपाईमें-- 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 
--इस गीता-वाक्यका आश्रय छे भजनकी महिमा 
बतला रहे दँ अथात्‌ मक्तिरूपी साघनकी भ्रेष्ठता व्यक्त 
कर रहे हँ) 
बुद्धिमान्‌ पाठक सातवें दोहेमें हनुमद्वाक्यका समर्थन 
भी पायेंगे, जो कथन कर रहा है कि 'देहबुद्धिसे मैं आपका 
दास हूँ ।? 
अन्तमें पाठक पहले विनयपद और छठी चौपाईमें 
आनेवाळे 'जाना' और “जाने? शब्दोके अयाँपर विचार करें | 
पहले विनयपदका “जाना? पूर्वोक्त तमेव विदित्वा” इत्यादि 
वेदमन्त्रके अ्थानुसार अनुभवात्मक शान (विज्ञान) 
या अपरोक्षानुभूतिके अर्थमें आया दै । अध्यास्मरामायणके 
निम्नलिखित श्वोककी प्रतिष्वनि है 


निर्चिकद्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वरः। 
चड्भावरहितोऽनादिः पुरुपः प्रकृतेः परः॥ 
मायया शृद्ममाणस्स्वं सनुष्य इच भाव्यसे । 
ज्ञास्वा स्वां निगुंणसजं चेष्णवा ओक्षगामिनः॥ 
(यु० का० स० ३) 
उक्त नछोककी रेखाङ्कित पंक्तिमें वेष्णवांसे अद्वेतयादका 
मान कराया गया है, अतः समस्त वेष्णयोको करना 
चाहिये। इसप्रकार पहले विनयपदके “जाने? का अथे हुआ। 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


ITI 


TTS 
किन्तु छठी चौपाईका “जाने! शब्द सगुण ब्रह्म 
(राम) के ऐश्वयं और छीलामय चरित्रोके रहस्यशान 
(झाज्लीय ज्ञान) अथवा द्वेतशञानके अर्थम आया है, जिससे 
भगवानम प्रतीति और प्रीति हो प्रेमलक्षणा भक्तिकी दृढता 
होती है । शास्त्रीय माषामे यह कहेंगे कि पहले विनयपदका 
«जाना? ज्ञाता-शान-शेयरूपी त्रिपुरीलय या अद्वेतसिद्धि है। 
किन्तु छठी चौपाईके “जाने? से सेवक-सेव्य-भावकी दुता 
या ट्वैतसिद्धि दै । अतः छठी चौपाईके “प्रीति बिना नहिं 
भक्ति इढाई? के आगे यदि “विनु दृढ भक्ति ज्ञान नहिं 
भाई!--पद जोड़ दिया जाय तो पहले विनयपदके “जाना? 
का अर्थ आ जायगा । 

उपनिषद्‌ और पुराणोंमें “ज्ञान? या “प्रतान? शब्द 
सब प्रकारके ज्ञानके अथोमें आया दै । कठोपनिषद्‌ ( २। 
२४) और गीता (६। ४६) में “ज्ञान? शब्द केवल 
शा्रविषयक पाण्डिस्यके अर्थमें आया है । ज्ञान कई 

प्रकारका होता है, जेसे भविष्यकी बात जान लेना, 
अनेक विद्याएँ पढ़ लेना, वेदाध्ययन कर लेना, इत्यादि । 
पर इन सममें ज्ञाता, शान और शेयकी एथकता रहती है। 
` इसलिये यह सब द्वेतावस्थाका ज्ञान है। किन्तु शद्ध 
अद्वेतज्ञान इन सबसे भिन्न दै । 
स्वामी रामदास अपने “दासबोध में शुद्ध अद्वेतज्ञानका 
लक्षण करते हुए लिखते हैं कि “जहाँ इशयमान कुछ नहीं 
हे, जहाँ “अहं ब्रह्मास्मि? यह ज्ञान भी अज्ञान है ( अर्थात्‌ 
्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर यह ज्ञान भी न रहना चाहिये 
कि हम ब्रह्मस्वरूप हैं । यदि रहा तो वह भी अज्ञान है ), 
ऐसा शुद्ध और विमल खरूपज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है 
(अनुवाद ) ।' इसी अभेदज्ञानको लक्ष्यकर योगवासिष्ठ 
के उपशम नामक प्रकरणके १५० ये सरीमें बतलाया है कि 
शुद्ध ज्ञान “उस अवस्याविशेषको कहते हैं जहाँ 'मे' और 
“तू? शब्दोका कुछ अथे ही न रहे । इसीको मुनीश्वर 
परब्रह्म कहते हैं (अनुवाद ) ।' इस ज्ञानका उत्तम वर्णन 
केनोपनिषद्की निम्नलिखित श्रुति भी कर रही है-- 

न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
दिशो न चिजानीमो यधैतदचुशिष्यादन्यदेच तद्विदितादथो 
अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नसद्वयाचचक्षिरे ॥ 

(१।३) 

न वहाँ नेत्र पहुँचता है, न वाणी और न मन। हम 

नहीं समझते, नहीं जानते कि किसप्रकारसे उसका कोई 


अनुशासन करे । वह न ज्ञात है, न अज्ञात है। यह हमने 
पहले उन (ऋषियों ) से सुना है जिन्होंने पहले हमारे लिये 
उसकी व्याख्या की है । 

उक्त श्रुतिसे स्पष्ट है कि शुद्ध ज्ञान मन, बुद्धि, तकौदि- 
से परे है। जो उस अवस्थामें पहुँच गया है वही उस 
परमानम्दको जान सकता है । इसप्रकारकी स्पष्ट श्ुतिके 
होते हुए भी विपक्षीगण तकंसे सिद्ध किया - करते हैं कि 
ऐसी कोई अवस्था ही नहीं हो सकती, बल्कि यह जडावस्था 
है। पर यदि जड-अवस्था होती तो परमानन्दस्वरूपिणी ' 
न कहलाती । इसके सिवा कहीं-कहीं तो अचेतन-अवस्यामें ` 
वह शान्ति है जो चेतनावस्थामें नहीं । यदि रातभर पूरी 
तरहसे नींद न आये तो दिनभर वेचैनीमें जाय । 

अब जैसे ळोकमें वेसे शास्नमै यह अवश्य देखा जाता 
है कि विना ज्ञानके किसी भी विषयमै प्रतीति और प्रीति 
नहीं होती । पर यह कथन उपर्युक्त शुद्ध अद्वेत-ज्ञानके 
अतिरिक्त पूर्वोक्त अन्य प्रकारके ज्ञानमें घटित होता है, जहाँ 
प्रतीति और प्रीति करने और करानेवालेमें भेद रहा 
करता है। किन्तु शुद्ध अद्वेत ज्ञानमें तो भै और “तू? 
शब्दोंका ही कुछ अर्थ नहीं रहता अर्थात्‌ सर्वथा अमेद 
हो जाता है । फिर इस ( अभेद) ज्ञानसे भेदजनित 
भक्तिकी उत्पत्ति केसे होगी! इस अभेदायस्थामै कोन 
किसको देखेगा या कोन किसकी भक्ति करेगा ! “तत्र कः 
कं पर्‍्येत्‌ः-इस श्रुतिका मी यही आशय दै । सारांश, घड 
(अद्दत) ज्ञानसे (भेद) भक्तिकी उत्पत्ति नहीं दो 
सकती । अन्य प्रकारके ज्ञानसे होती है । प्रकरणमें 'सेवक- 
सेव्यमाव' इत्यादि दोहेमे गोसाईजीने देहबुद्धिसे इस भावपर 
बड़ा जोर दिया है। सो ठीक भी है, क्योंकि हनुमान. तथा 
रामायणके प्रायः सभी भक्त इस भावके भूखे थे। इस 
भावमें गोसाईंजीने इनुमान्‌ और भरतजीका विशेष अनुकरण 
किया है, न कि किसी सम्प्रदाय-विशेषका । स्वयं अपने श्रीमुखं 
से कह भी दिया है-- 

सियरामः्रेम-पियूष-प्रन होत जनम न मरतको \ 

> > > x 

करिकार तुरुसीसे सह हठि रामसनमुख करत को॥ 

यदि पक्षपातरहित विचारदृष्टिसे देखा जाय तो अदत” 


ज्ञान ( जहाँ भक्ति-मावका ही अमाव है) के अतिरिक्त 


भक्तिके समस्त भायोरमे सेवक-सेव्य-माव न्यूनाधिकतासे ए 
विद्यमान रहता दै । स्त्री-पुरुषके बीचमें जो अत्यन्त प्रम 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ८ ] 


भगवत््रेमियोंके लिये आवश्यक बातें 


११०१ 


ी.सससेःकडसःससि््सिीत_) 3-७०... कक RE 


रहता है उसमें भी यह भाव वर्तमान है। जव. किसी 
संसारी विषयमें किसी मनुष्यकी अत्यन्त प्रीति देखी जाती 
है तो कह दिया जाता है कि वह पुरुष उस विषयका दास 
हो गया है। इसीलिये सेवक-सेव्य-भाय रखते हुए भी 
गोसाईजी लिखते हैं-- 

कामिहि नारि पियारि जिमि, होभिहि प्रिय जिमि दाम । 

तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय रागहु मोहि राम॥ 

निस्सन्देह यह नहीं कहा जा सकता कि कामीको नारी- 
से अधिक प्रेम रहता दे या लोमीको दामसे । पर यह कहा 
जा सकता दै कि कामी कामका, या लोभी दामका वेसा 
ही दास रहता है जेसे तुलसी, भरत और इनुमान्‌ राम- 
दास थे । इसीलिये भक्तदिरोमणि प्रहादने .भक्तिकी 
सर्वोत्तम परिभाषा करते हुए कहा है कि “या प्रीतिरविवेका- 
नां विषयेषु? इत्यादि, अर्थात्‌ 'जेसी प्रीति अविवेकी 
पुरुषोंकी विषयामें रहती है वेसी ही मेरी भगवानसें हो ।' 
निस्सन्देह विषयाँकी गुलामी यदि रामगुलामीम परिवर्तित 
हो जाय तो मनुष्य भी भागवतरत्न बन जाय और निम्न- 
लिखित हनुमद्वाक्य भी सत्य हो जाय-- 

देहबुद्धपा तु दासोऽहं "`` ` ` 'इति मे निश्चका सतिः। 

सबका सार यही निकला कि गोसाई तुळसीदासने भी 
अद्वैत-सिद्धान्तका मान कर 'प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय 


विशिष्टाद्वैत नामक भक्तिमार्गपर जोर दिया है और भक्ति- 
रूपी साघनकी श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हुए यह लिख 
दिया है-- 

जे अस भगति जानि परिहरहीं। केवळ ग्यानहेतु श्रम करही ॥ 

ते जन कामधेनु गृहयागी | खोजत आक फिरहिं पय ळागी॥ 

निस्सन्देइ यह सत्य भी है, क्योकि “मोक्षकारणसामग्रथां 

भक्तिरेव गरीयसी? ( शंकराचाय: विवेकचूडामणौ ) | दुलसी- 
कृत अन्थामें वास्तविक सिद्धान्त हू ढुनेके पहले यह हमेशा 
ध्यानमें रखना चाहिये कि पुराणोंके सहर गोसाईजीने 
भी कलियुगके अल्पाधिकारको लक्ष्यमें रक्खा दै और 'प्रेम- 
प्रकाशाय न विग्रहाय” के नियमसे काम लिया है। यदि इतना 
भ्यान रहे तो, न तो वेदोंका उपासनाकाण्ड ज्ञानकाण्डके आगे 
रक्खा जायगा और न अटल सिद्धान्तका गला घोटा जायगा । 
अन्धकारका विनाश होगा, सूर्यका प्रकाश होगा । अन्तमें 
यह लिख देना अत्युक्ति नहीं कि पूर्वोक्त हनुमद्दचनोका 
पूर्णतया पालन करनेवाले वेष्णवशिरोमणि तुलसीदास 
सिद्धान्तमे यदि किसी आचार्यसे मिलते हैं तो शङ्कराचार्यसे 
और अधिकारमेदसे अन्य आचायाँसे । इसप्रकार भेंट 
करते हुए वे हमारे वर्तमान विषय-भागको भी समासत 
करते हैं । 


भगवत्मोमियोंके लिये आवश्यक बातें 
( छेखक-- खासी श्री्ञान्तयोगानन्दजी ) 


१-साधककी प्रारम्भिक अवस्था अवनति और 
उन्नतिसे भरपूर होती है । भाव यह है कि साधक 
कमी सञ्चित कुसंस्कारोके प्रभावसे भगवत्पथसे गिर 
जाता है और कमी पुरुषार्थसे पुनः उस पथपर 
आरूढ दो जाता है । जैसे दो पहल्वान लड़ते हैं 
तो कभी एक गिरता है और कभी दूसरा, इसी 
प्रकार साधकमें कमी आसुरी शक्ति वल्वान्‌ होती है 
तो कभी दैवी । यदि इसप्रकार कमी साधक गिर 
जाय तो उसे निराश नहीं होना चाहिये । कहा मी है- 
‘Failures are pillars of success’ परन्तु सत्सङ्ग, 
खाध्याय और भजन इत्यादिके द्वारा प्रयत्न करते इए 
दैवी सम्पत्तिके पहळवानको शक्तिशाली बनाना 


चाहिये जिससे वद आसुरी सम्पत्तिके पहल्वानको सदा- 
के लिये पराजित कर सके । 

२-साधकके इसप्रकार गिरनेकी दशामें अज्ञानी 
पड़ोसियोंके द्वारा ऐसे कटु आक्षेप होते हैं कि वह 
बेचारा घबडा जाता है । ऐसी अवस्थामें बहुधा नवीन 
साधक साधन-पयसे अलग हो जाता है और भगवतः 
पथपर अग्रसर होनेका फिर साहस ही नहीं करता । 
इसके विरुद्ध वह सोचता है किं साधन करनेकी 
अपेक्षा साधन न करना ही ठीक है, क्योंकि भूल 
होनेपर उस्तमें उतना लज्ित तो नहीं दोना पड़ेगा । 
ऐसे नवीन साधकको सोचना चाहिये कि वे साधन 
न करनेवाले लोग जब साधनपथर्मे आयेंगे तो खयं 
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कितनी ही बार गिरेगे, मैं तो उनसे कुछ ऊँचा हूँ जो 
भगवत्पथपर चलने ढगा हँ. । यदि साधनमें लगा 
रहूँगा तो एक दिन उन सबके लिये आदर्श बन 
जाऊँगा | यहाँ एक बात और ध्यानपूर्वक विचारने- 
योग्य है । जो साधक भगवस्पथमें पदार्पण कर चुका 
है उसका कमी पतन हो दी नहीं सकता । वह तो 
उस मार्गमे नीची सीढीसे ऊँची सीढीपर चढता है । 
खामी बिवेकानन्दने ठीक ही कहा है-- 2097 


travels from truth to truth, and not from 
०८० ४० ५४४1० अर्थात्‌ मनुष्य स॒त्यसे सत्यकी ओर 
बढ़ता है न कि असत्यसे सत्यकी ओर । अतः किसी 
भी अत्रस्थामें भगवद्धजनका त्याग करना बुद्धिमानी 
नहीं कही जा सकती। 


३-यदि यह खीकार भी कर ले कि सचमुच 
साधक भगवत्पथसे गिर जाता: है, तो भी उसे भजन 
नहीं छोड़ना चाहिये । क्योंकि भजनके प्रतापसे 
अल्पकालमें ही वह पुनः उत्थानको प्राप्त होगा, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है । ऐसा नहों करनेसे उसका 
घोर पतन हो जायगा । इसलिये भजन मनुष्यके लिये 
प्रत्येक दशार्मे कल्याण करनेवाला है, चाहे उसकी 
अवस्था गिरी हुई हो या उन्नत हो । 
४-अनेकों सांसारिक जीव भूलमें पड़े इए हैं । 
वे सोचते हें कि हमारे अन्दर दोष हैं, इससे हम 
भगवानका भजन कैसे कर सकते हैं ? हम ऑफिसमें, 
दूकानमें नाना प्रकारके झूठ बोलते हैं, हमारे मनमें 
भजनकी रुचि मी नहीं होती । परन्तु वे विचारते 
नहीं कि आजकल कलियुगका समय है | आजकलका 
वायुमण्डल कुसंस्कारोसे इतना पूर्ण है कि प्रायः 
अच्छे-से-अच्छे साधकपर भी इसका कुछ-न-कुछ 
प्रभाव पड़ जाता है । परन्तु यदि हम भजनसे विमुख 
न होकर भगवत्पथमें लगे रहेंगे तो एक-न-एक दिन 
मदान्‌ शुद्धताको प्रास दो जायेंगे और फिर हमारे 


सारे दोष सदाके लिये दूर हो जायंगे। जिसप्रकार 
जिस पेडपर वाज रता है वहाँ दूसरी छोटी चिड़ियाँ 
नहीं आतां, उसी प्रकार जिस हृदयमें भगवानके 
नामने स्थान कर लिया, वहाँसे सारे दुर्व्यसन दूर माग 
जाते हैं । 


७, कुछ भोळे भाई कहा करते हें कि हमें इतने 
काम-धन्धे रहते हैं कि भजनके लिये फुरसत ही नहीं 
मिळती । ऐसे छोगोंको याद रखना चाहिये कि 
भजनका उत्तम समय प्रातःकाळ ४ बजे है, जब 
कोई कारोबार खुळा नहीं होता है । बहुत-से साधक 
तो सोनेके समय ही दो-दो, तीन-तीन घण्टे भजन 
किया करते हैं, क्योंकि उस समय किसी सांसारिक 
कामकी चिन्ता नहीं होती । परन्तु भगवानका प्रिय 
पात्र बननेके लिये तो साघकको व्यवहारके समय 


भी भगवानका स्मरण करते रहनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । 


६-आजकळ छडाई-झगडेका चारों ओर प्राबल्य 
है । प्रायः कोई घर इससे बचा नहीं है । भाई-माईमे 
अनब्रन है, पिता-पुत्रमें लड़ाई है । मनुष्य मनुष्यका 
शत्रु बन रहा है । संसारमै खार्थका बाजार गर्म 
है । एक देश दूसरे देशको इडपा चाहता है । इस 
भयङ्कर अशान्तिका कारण क्या है ? मळीमाँति विचार 
करनेपर जान पड़ेगा कि संसार इस बातको भूल 
गया है कि सर्वव्यापी भगवान्‌ सामान्यरूपसे प्रत्येक 
जीवके भीतर विराजमान हैं | इसी कारणसे प्रत्येके 
हृदयमें द्वेत-भावनाका साम्राज्य स्थापित हो गया है, 
जिसके परिणामखरूप आज समस्त संसार दुःखित 
है । इस महा विपत्तिकी एकमात्र अचूक ओषधि 
भगवानका नाम है । यदि घर-घर भगवन्नामका जप 
होने ठगे तो सारी हाळत सुधर जायगी, सर्वत्र आनन्द 
उमड़ जायगा और यह संसार, जो आज दुःख-सागर- 
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माम्‌ 


के रूपमे दीख पड़ता है, सुख-सागरके रूपमें 
परिवर्तित हो जायगा । 

७-नवीन साधक बहुधा कहा करते हैं कि 
'भजनमें हमारा दिछ नहीं लगता ।' वह ठीक कहते 
हैं, परन्तु उन्हें इस दष्टान्तपर विचार करना चाहिये | 
एक चूहा था; उसके पीछे एक बिल्ली दोड़ी । चूहा 
एक कमरेमें घुस गया; विळी भी उसके पीछे वहाँ 
पहुँची । बाहरकी रोशनीसे चूहेकी आँखें चौंधियाई 
हुई थीं, इसलिये कमरेमें उसे अपना बिल नहीं दीख 
पड़ा । चूहा छोटकर कमरेसे तुरन्त बाहर भागा। बिल्ली 
उसके पीछे थी ही, एक ही झटकेमें उसने चूहेका प्राणान्त 
कर दिया । विचारनेकी बात है कि यदि चूहा कमरे- 
के अन्दर थोड़ा पैयं रखता तो आँखकी चौंधियाहट 
दूर होनेपर उसे बिछ जरूर दीख पड़ता और उसके 
प्राण बच जाते । नवीन साधककी भी ऐसी ही दशा 
होती है। उसके मनरूपी चूहेके पीछे विषयरूपी बिद्धी 
लगी है। जव वह मनरूपी चूहा भगवद्धजनरूपी कमरे- 
में घुसता है तो विषयरूपी बिल्ली वहाँ भी उसके 
पीछे जाती है, बाहरके ( सांसारिक ) प्रकाशसे 
उसकी आँखें चौंधियाई होती हैं । यदि वह थोड़ी 
देर घैयं रखकर उस कमरेमें पडा रहे तो उसे भगवत्‌- 
शरणागतिरूपी बिल मिल जायगा, जिसमें प्रवेश 
कर वह परम आनन्दको प्राप्त होगा । अन्यथा घैर्य 
छोड़कर उस भगवद्भननरूपी कमरेसे बाहर होनेसे 
उसका सर्वनाश हो जायगा और वह अनन्त कालके लिये 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा रहेगा । इसलिये साधकको 
भजनमें लगे रहना चाहिये । थोड़े ही समयमें उसे 
जपका आनन्द मिलेगा, मनमें शान्ति आयगी, दुर्व्यसन 
दूर हो जायेंगे । केवल कुछ समय धैर्य धारण करना 


कमाया 


आवश्यक है । भजन प्रारम्भ करनेके पूव जो दुर्व्यसन 
उठते थे उनका वेग भगवानके स्मरणसे बन्द हो 
जायगा । फिर झनेः-शनेः उनसे बिल्कुल ही छुटकारा 
मिल जायगा । 

८-साधारणतः भगवत्प्रेमी सोचा करते हैं कि 
जो नर-नारी भगवद्धजन नद्दीं करते वद्द दैव-जन्मसे 
वञ्चित होकर पश्चात्ताप करेंगे । यह विचार बिल्कुल 
ठीक है । परन्तु एक सूक्ष्म विचारसे भगवप्रेमीजन 
भी पश्चात्तापके भागी होंगे । क्योंकि भजनमें भी 
न्यून और अधिकका प्रश्न उठता है । जो अधिक 
भजन करते हैं उनको अधिक छाम होता है और जो 
न्यून करते हैं उनको कम | इसलिये कम भजन 
करनेवालेको परमात्माके दरवारमें अधिक भजन करने- 
वाळोंको देखकर अवश्य पश्चात्ताप होगा कि हमने 
दुर्डम मानव-जीवनको पाकर व्यर्थ नष्ट कर दिया, 
मनभर भगवानका भजन नहीं किया । 

९-सत्-शाख्रोका साध्याय, सत्सङ्गति, भजन, 
सब प्राणिर्योपर दया, दूसरोंका शुण-वर्णन, कया- 
सत्सङ्गमें जाना, दूसरोंको भी सम्मार्गपर छानेकी चेष्टा 
करना आदि साधर्नोसे विशेषरूपसे भगवत्कृपा प्राप्त 
होती है । ` 

१०-साधु-सन्तोंकी निन्दा करनेसे मनुष्यका जो 
अकल्याण होता दै, वह कथनमें नही आ सकता । 
मनुष्यकी यह वृत्ति ग्रकर-दृत्तिके नामसे प्रख्यात है । 
शूकर जैसे बगीचेमें जाकर भी फछ-फ्रूछककी ओर न 
देखकर गन्दी चीज ही खोजता है, इसी प्रकार 
वह मनुष्य भी साधुओंके दोष देखकर उन्हींमें 
रमता है । 


CDSS 
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उपनिषद्‌-गाथा 


(१) 

बाठा नाम्नी एक सदाचारिणी 
४९% ब्राह्मणी थी। उसके सत्यकाम नामक 
[a पुत्र या । जब वह विद्याध्ययन करने 
7 योग्य हुआ, तब एक दिन उसने 
222 गुरुकुल जानेकी इच्छासे अपनी 
= मातासे पूछा-'हे पूजनीया माता ! 
मैं ब्रह्मचर्य-पाळन करता हुआ गुरुकी सेवामें रहना 
चाहता हूँ, गुरु मुझसे नाम और गोत्र पूछेंगे; मैं अपना 
नाम तो जानता ही हूँ परन्तु गोत्र नहीं जानता, 
अतएव मेरा गोत्र क्या है सो बतलाओ ।' 

जबाळाने कहा “बेटा | तू किस गोत्रका है, इस 
बातको मैं नहीं जानती । मेरी जवानीमें, जब तु पैदा 
हुआ था, तब मेरे खामीके घरपर बहुत-से अतिथि 
आया करते थे । मेरा सारा समय उनकी सेवामें ही 
बीत जाता या, इससे मुझको तेरे पितासे गोत्र पूछने- 
का समय नहीं मिला, अतएव मैं तेरा गोत्र नहीं 
जानती । मेरा नाम जबाला है और तेरा सत्यकाम 


बस, में इतना ही जानतो हूँ, तुझसे आचार्य पूछे तो 
कह देना कि मैं जबाळाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।? 


माताको आज्ञा लेकर सत्यकाम महर्षि इरिद्रमके 
पुत्र गौतम ऋषिके घर गया और प्रार्थना करके बोळा 
कि 'हे भगवन्‌ ! मैं ब्रहमचर्यका पालन करता हुआ 
आपके समीप रहकर सेबा करना चाहता हूँ । मुझे 
खीकार कीजिये ।' गुरुने बड़े स्तेहसे पूछा 'हे सौम्य ! 
तेरा गोत्र क्या है ? सरल सत्यकामने नम्नतासे कहा 
'मगवन्‌ | मेरा गोत्र क्या है, इस बातको मैं नहीं 
जानता । मैंने यहाँ आते समय मातासे पूछा था तब 
उन्होंने कहा कि मैं युवावस्थामें अनेकों अतिथियोंकी 


सेबामें छगी रहनेके कारण स्वामीसे गोत्र नहीं पूछ 
सकी, मैं केवळ इतना ही जानती हूँ कि मेरा नाम 
जबाला है और तेरा सत्यकाम है। अतएव हे भगवन्‌ | 
मैं जबाळाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।' 


सत्यवादी सरळ-हृदय सत्यकामकी सीधी-सच्ची 
बात सुनकर ऋषि गौतम प्रसन्न होकर बोले “वत्स ! 
ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई मी इसप्रकार नहीं कहद 
सकता---नैतद्‌ ब्राह्मणो विवक्तुमईति'--ऐसा सत्य 
और कपटरहित वचन कहनेवाळा तू निश्चय ब्राह्मण 
है । मैं तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा, जा थोड़ी-सी 
समिधा ले आ ।? 


विधिवत्‌ ` उपनयन-संस्कार होनेके बाद वेदा- 
च्ययन कराकर ऋषि गौतमने अपनी गोशाळामेसे 
चार सौ दुबली-पतली गौएँ चुनकर अधिकारी शिष्य 
सत्यकामसे कह्दा- “पुत्र | इन गौओंको चराने वन- 
में छे जा । देख, जबतक इनकी संख्या पूरी एक 
हजार न हो जाय तबतक वापस न आना ।' सत्यकाम- 
ने प्रसन्न होकर कहा “भगवन्‌ | इन गौओंकी संख्या 
पूरी एक हजार न ह्रो जायगी, तबतक वापस नहीं 
आउँगा ! 'नासहर्तेणावर्तयेतिः--यो कहकर 
सत्यकाम गौओंको लेकर जिस बनमें चारे-पानीकी 
बहुतायत थी, उसीमें चछा गया और वहीं कुटिया 
बनाकर वर्षोतक गौओंकी खूब तन-मनसे सेवा करता 
रहा । 

युरु-भक्तिका कितना सुन्दर दृष्टान्त है । ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करनेकी इच्छावाले शिष्यको गुरु गौ चराने बनमें भेज 
दे और वह चुपचाप आज्ञा शिरोधार्य कर वर्षोतक 
निर्जन बनमें रहने चछा जाय । यह बात ज्ञान- 
पिपाप्ठ गुरुभक्त भारतीय ऋषिकुमारोंमें डी पायी 
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जाती है । आजकी संस्कृति तो इससे सर्वथा विपरीत 
है । अस्तु | 
सेवा करते-करते गोओंकी संख्या पूरी एक हजार 
हो गयी । तब एक दिन एक वृषभने आकर पुकारा- 
“सत्यकाम !' सत्यकामने उत्तर दिया भगवन्‌ ! क्या 
आज्ञा है ।' वृषभने कद्दा 'वत्स | इमारी संख्या एक 
हजार दो गयी है; अब हमें गुरुके घर ले चलो, मैं 
तुमको ब्रह्मके एक पादका उपदेश करता हूँ ।' 
सत्यकामने कहा 'कहिये भगवन्‌ !' इसके बाद वृषभ- 
ने ब्रह्मके एक पादका उपदेश देकर कहा 'इसका 
नाम प्रकाशवान्‌ है । अगछा उपदेश तुझे अग्निदेव 
करेंगे ।' 
दूसरे दिन प्रातःकाळ सत्यकाम गौओंको हॉककर 
आगे चळा, सन्ध्याके समय रास्तेमें पड़ाव डालकर 
उसने गौओंको वहाँ रोका और उन्हें जल पिछाकर 
रात्रि-निवासकी व्यवस्था की । तदनन्तर वनमेंसे काठ 
बटोरा और अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ 
गया । अभिदेवने तीन बार कहा “सत्यकाम !' सत्यकाम- 
ने उत्तर दिया 'भगवन्‌ ! क्या आज्ञा है ? अग्निने 
कहा हे सौम्य! मैं तुझे ब्रह्मके द्वितीय पादका 
उपदेश करता हूँ।' सत्यकाम बोला, 'कीजिये भगवन्‌ !' 
तदनन्तर अग्निने ब्रह्मके दूसरे पादका उपदेश करके 
कहा--इसका नाम अनन्तवान्‌ है । अगला उपदेश 
तुझे हंस करेगा ।' 
सत्यकाम रातभर उपदेशका मनन करता रहा । 
प्रातःकाळ गौओंको हाँककर आगे बढ़ा और सन्ध्या 
होनेपर किसी सुन्दर जळाशयके किनारे ठहर गया । 
गौओंकी रात्रि-निवासकी व्यवस्था की और आप 
आग जलाकर पूर्वीमिसुख होकर बैठ गया । इतनेमें 
एक हंस ऊपरसे उड़ता हुआ आया और सत्यकाम- 
के पास बैठकर बोढा--सत्यकाम !' सत्यकामने कहा 


eT 


“भगवन्‌ | क्या आज्ञा है ? हंसने कहा हे सत्यकाम! 
मैं तुझे ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करता हूँ ।' 
सत्यकामने कहा “भगवन्‌ ! कृपा करके कीजिये ।' 
पश्चात्‌ हंसने ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करके 
कहा इसका नाम ज्योतिष्मान्‌ है । अगला उपदेश 
तुझे जङमुर्ग करेगा ।' 

रातको सत्यकाम ब्रह्मके चिन्तनमें छगा रहा । 
प्रातःकाळ गौओंको हाँककर आगे चला ओर सन्ध्या 
होनेपर एक बके वृक्षके नीचे ठर गया । गोओं- 
की उचित ब्यवस्था करके वह अग्नि जलाकर पूर्वासि- 
मुख होकर बैठ गया । इतनेमें एक जळमुर्गने आकर 
पुकारा “सत्यकाम !' सत्यकामने उत्तर दिया “भगवन्‌ ! 
क्या आज्ञा है ? मुर्गने कहा 'वत्स ! मैं तुझे ब्रह्मके 
चतुर्थ पादका उपदेश करता हुँ।' सत्यकाम बोळा “प्रभो ! 
कीजिये ।' तदनन्तर जळमुगेने आयतनवान्रूपसे 
ब्रह्मका उपदेश किया । 

इसग्रकार सत्य, गुरुसेवा और गो-सेवाके प्रतापसे 
बृषमरूप बायु, अग्निदेव, हंसरूप सूर्यदेव और 
मुर्गरूप ग्राणदेवतासे ब्रह्मज्ञान प्राप्तकर सत्यकाम एक 
हजार गौओंके बड़े समूहको लेकर आचार्य गौतमके घर ` 
पहुँचा । उस समय उसके सुखमण्डळपर ब्रह्मतेज 
छिटका हुआ या, आनन्दकी सहदख्-सद्दख् किरणं झळ- 
मळा रही थीं । गुरुने सत्यकामकी चिन्तारहित, तेजपूर्ण 
दिव्य मुखकान्तिको देखकर कहा “वत्स सत्यकाम !' 
उसने उत्तर दिया भगवन्‌ !' गुरु बोळे--'हे सौम्य ! 
त्‌ ब्रह्मज्ञानीके सद्दश दिखायी दे रहा है, वत्स, तुझको 
किसने उपदेश किया ? सत्यकामने कहा-- 

“भगवन्‌ ! मुझको मनुष्येतरोंसे उपदेश प्राप्त हुआ 
हे?! यों कहकर उसने सारा हाल सुना दिया और 
कहा 'भगवन्‌ ! मैंने सुना है कि-- 

“सगवदूहच्येभ्य आचार्याद्धैव विद्या बिदिता 
साचिष्ठं "१ 
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I 


“शशी 


_ आप-सद्दश आचार्यके द्वारा प्राप्त की हुई विद्या ही 
श्रेष्ठ होती है, अतएव मुझे आप हौ पूर्णरूपसे 
उपदेश कौजिये ।' गुरु प्रसन्न हो गये ओर उन्होंने 
कहा--वत्स | तूने जो कुछ प्राप्त किया है, यही 
ब्रह्मतत्त्व है । अब तेरे लिये कुछ भी जानना शेष 
नहीं रहा ।' 


(२) 

एक समय देवता, मनुष्य और असुर सबके 
पितामह प्रजापति ब्रह्माजोके पास शिष्य-भावसे 
विद्या सीखने गये, एवं नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे । इसप्रकार 
कुछ काळ बीत जानेपर उन्होंने उपदेश ग्रहण करना 
चाहा । सत्रसे पहले देवताओंने जाकर प्रजापतिसे 
प्राथना की “भगवन्‌ | हमें उपदेश कीजिये ।' प्रजापति- 
ने उत्तरमें एक ही अक्षर कह दिया 'द” | खगेमें 
भोगोंकी भरमार है, भोग ही देवलोकका सुख माना 
गया है, कमी वृद्ध न होकर देवगण सदा इन्द्रिय- 
भोगोरमे लगे रद्दते हैं; अपनी इस अवस्थापर विचारकर 
दरेवताओंने 'द्‌? का अर्थ 'दमन'- इन्द्रिय-संयम 
समझा और अपनेको कृतकृत्य मानकर प्रजापतिको 
प्रणामकर वे वहाँसे चढ्ने टगे | प्रजापतिने पूछा 
क्यों, मेरे उपदेश किये हुए अक्षरका अर्थ तो तुम 
समश्च गये न !” देवताओंने कहा 'जी, समझ गये, 
आपने इम विलासियोंको इन्द्रिय-दमन करनेकी आज्ञा 
की है ।' प्रजापतिने कहा 'तुमने ठीक समझा, मेरे 
द्‌' कहनेका यही अर्थ था | जाओ, परन्तु मेरे 
उपदेशके अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण 

होगा ।! 
तदनन्तर मनुष्याने प्रजापतिके पास जाकर कहा 
'मगवन्‌ | हमें उपदेश कीजिये ।' प्रजापतिने उनको 


भी वही द? अक्षर सुना दिया। मनुष्योने विचार. 


MSS 
किया हम कर्मयोनि होनेके कारणे सदा छोमबश्ञ 
कर्म करने और अर्थ-संग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं । 
इसलिये प्रजापतिने हम छोभिरयोको दान करनेका 
उपदेश किया है । यह निश्‍चयकर वे अपनेको 
सफलमनोरथ मानकर चलने लगे, तब प्रजापतिने 
उनसे पूछा “तुम लोग मेरे कथनका अर्थ समझकर जा 
रहे हो न? संग्रहप्रिय मनुष्योंने कहा “जी हाँ, समझ 
गये, आपने हमें दान करनेकी आज्ञा दी है।' यह सुनकर्‌ 
प्रजापति प्रसन्न होकर बोले--'हाँ, मेरे कहनेका 
यही अर्थ था, तुमने ठोक समझा है | अब इसके 
अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा ।' 

इसके पश्चात्‌ असुरॉने प्रजापतिके पास जाकर 
प्रार्थना की “भगवन्‌ ! हमें उपदेश कीजिये ।? इनको 
भी प्रजापतिने 'द? अक्षरका ही उपदेश किया । 
असुरोने समझा, हम लोग खमावसे ही हिंसावृत्तिवाले 
हैं, क्रोध और हिंसा हमारा नित्यक्ा व्यापार है, 
अतएव प्रजापतिने हमें इस ढुष्कर्मसे छुड़ानेके लिये कृपा 
करके जीवमात्रपर दया करनेका ही उपदेश दिया 
है ।' यह विचारकर वे जब. चळनेको तैयार इए तब 
प्रजापतिने यह सोचकर कि ये लोग मेरे उपदेशका 
अर्थ समझे या नहीं, उनसे पूछा “तुम जा रहे हो, 
परन्तु बताओ मैंने तुम्हें क्या करनेको कहा हे £ तब 
हिसाप्रिय अछुरोंने कहा 'देव ! आपने हम हिंसकों- 
को द! कहकर प्राणिमात्रपर दया करनेकी आज्ञा 
की है ।' यह सुनकर प्रजापतिने कहा 'वत्स ! तुमने 
ठीक समझा, मेरे कहनेका यही तात्पर्य था । अब तुम 
द्वेष छोड़कर प्राणिमात्रपर दया करना, इससे तुम्हारा 
कल्याण होगा ।? 

देव द्चुज मानव सभी छहैं परम कल्यान । 
पाले जो 'दः अ्थकॉ दमन दया नित दान ॥ 


— fens 
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कोन छिपे हो ! 
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कोन छिपे हो? 


( हेखक--श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याळ ) 


डी म कोन हो जो मुझसे आड़में 
२३ छिपे रहते हो : यह सही कि 
॥ तुम दीखते नहीं हो परन्तु 

|| हृदयमें तुम्हारा अनुभव तो 
खूब होता है । काया नहीं 
दीखती पर छायाको तो तुम नहीं 
| छिपा सकते । ओ चतुर ! 

कौन हो तुम, क्यों मेरे साथ इस तरह खेळ करते हो 
नीळ गगनमें अगणित नक्षत्र झल्मला रहे हैं, बादळका 
जरा-सा टुकड़ा बीच-बीचमें चनद्रमाके निर्मळ प्रकाश- 
को म्लान कर डालता है । चन्द्रोज्ज्वला यामिनी, 
जो अभी-अभी सुन्दरी युवतीके हास्य-सरस सुखकी 
भाँति शोमित हो रही थी, अकस्मात अतर्कित क्षीण 
मेघमालाके उत्पन्न हो जानेसे उसकी वह हास्य-ज्योति 
एक अपूर्व गम्भीरताके रूपमें परिवर्तित हो गयी । 
इसी प्रकार तुम्दारा हँसीसे खिळता हुआ मुखकमल 
भी पळ-पलमें अपूर्व गम्भीरतासे भर जाता है । कमी 
देखता हूँ, बादळेमें चन्द्रमा अपनेको छिपा लेता है 
फिर जरा-सी देरमें ही न माळम क्यों पुनः हसता हुआ 
बाहर निकछ आता है । मानों बादलोंके साथ वदद 
आँखमिचौनी खेल रहा है। तुम भी कभी जीबके 
इदयाकाइमें चन्द्ररेखा-सद अपूर्व ज्योतिरूपमें प्रकट 
होते हो, फिर कमी अमावस्याके घोर अन्धकारसे 
इदयदेशको ढककर उसमें छिप जाते दो, और फिर 
चन्द्रमाको भाँति पुनः धीरे-धीरे प्रकट हो जाते हो । 
अरुणोदयके साथ-साथ जब पूर्वाकाश सिन्दूर-रज्ञसे 
रंगकर लाळ हो जाता है, तब समुद्रको सुनील जळराशि- 
की ढददराती हुई तरङ्गोंसे कैसी एक अपूव छबि 
ग्रकट होती है--मानों हिळोरें खाते हुए समुद्रकी 


तरङ्गोंके आघातसे एक अभिनव शिश्यु समुद्रके वक्षः 
स्थळपर नाच उठता है । उस समय जान पड़ता है 
मानों कोई उस छबिसे खेळ रहा है । इसके थोड़ी दी 
देर पहले देखा था कि नव-प्रभातके आगमनकी 
सूचना देनेके लिये चञ्चला बालिका उपा नाचती 
और हँसती हुई किसी अन्धकारके अदृश्य गुहसे 
बाहर निकल रद्दी थी । उसकी उस हॅँसीसे कितने 
चम्पा-चमेळी, मंछिका-माळती, हरसिंगार खिल उठे। 
मौलश्रीके पुष्प तो आनन्दकी अधिकतासे डगमगाते 
हुए किसीको देखकर बाहर निकळनेके लिये झर पड़े । 
मृदुगन्धवह उनके देहसे सुगन्ध ग्रहणकर बालिका 
उपाके व्रोपर मलकर चला गया, दिगङ्गनाएँ 
कुसुम-सुबासको प्राकर हँस उठी, कोकिलाएँ 
किसीकी आहट पाकर पञ्चम खरसे कुझ्बनमें गान 
करने लगीं । सारी प्रकृतिमें एक आनन्द-स्रोत बह 
उठा । यहृ आनन्द किसका है ? इतना प्रकाश 
किसका है ? किसे देखकर सब इतने आनन्दमें भर 
गये ? मनचाहदे खिलाड़ीको पाकर शिज्वु जिसभ्रकार 
आनन्दसे मत्त हो जाता है, उसी प्रकार आज यह 
कौन सुकुमार नयनानन्द अखिछजनमनोहर शिशु 
प्रकट हो गया, जिसको पाकर फल-फूछ, तरु-लता, 
आकाश और दिशाएं सब हँस उठीं--समस्त जन- 


'समुदायकी चेतना जग उठी £ इस बार पकड़े गये । 


अब यों छिप-छिपकर खेळ-तमाशा नहीं कर सकोगे ! 

अच्छा, तुम्हारा यह कैसा आनन्द है £ पर्देकी 
ओटसे तुम्हारा यह कैसा कोतुक है ! हमको कमी 
राजा बना देते हो और कभी मिखारीके कपड़े 
पहना देते हो । यह तुम्हारा कैसा आमोद-प्रमोद 
है १ मैं इतना क्षुद्र हूँ, तो भी मेरे साथ खेळनेमें, 
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तमाशा करनेमें, क्या तुम्हारी मान-म्योदामें कोई 
कमी नहीं आती ? तब क्या तुम प्रौढ़ नहीं हो ! विज्ञ 
नहीं दो ! एक छोटे-से बच्चेके समान खेलते हो? 
और क्या : मैं कितने दिनोंसे देख रहा हूँ, इतना 
समय बीत गया तथापि तुम्हारा छड़कपन तो गया 
नहीं ! मैं देखते-देखते बड़ा हुआ, बूढा हुआ और 
आज इस जीर्ण-शीर्ण अवस्थामें बैठा हॅ--परन्तु तुम 
कौन हो जो नित्य किशोर, अपूर्व सौन्दर्यशाढी, 
सद्वीत-सुरमिसे परिपूर्ण, मेरे हृदय-कुञ्जमें बैठे-बैठे 
इतनी तानें छेइ रहे हो ! बंशीके सुरमें कितनी 
तरङ्ग भरकर सबको अपने चरणकमठकी ओर खींचे 
रखते हो ! संसारके साथ हृदयका जो संयोग-सूत्र 
मजबूतीसे बंध गया था, तुम्हारे आकुछ आह्वानके खरसे 
बह सूत्र टूट गया ! सभीको खेलमै बुढा रहे हो ! 
तो फिर घरमें कौन रहेगा! अच्छा, तुमको खेल 
इतना अच्छा ल्गता है ? कितने दिनोंसे कितने खेल 
खेल रहे हो ! ओ | इस अपने खेलको तुम क्या 
कभी बन्द नहीं करोगे ! 
अच्छा, यदि खेल तुम्हें इतना प्यारा है, तो फिर 
इतने छिप-छिपकर क्यों खेलते हो! तुम्हारी पूरी सूरत 
तो कभी नहीं दिखायी पड़ती | कभी पीठ, कमी 
पीठपर छटकती हुई वेणी, कमी कमळ-कुसुमकी रक्त 
आमाके समान कोमळ और दृढ करतल, कमी स्थळ- 
कमलकी कान्तिके समान, बाळ-रविकी अपूर्व 
ढालिमाके सदरा दो छोटे-छोटे आचरण, कभी शत 
शराधरके समान घुधा-सुन्द्र श्रीमुख और कभी खिर 
विद्युतकी शोमाको अपहरण करनेवाली तुम्हारे नयन- 
कोरकी हास्य-रेखा दिखायी पड़ती है | कमी बंशी- 
खर, घुन्द्र-घुघासे भरित, इदयको उन्मत्त करनेवाले 
कोमळ कण्ठके नीरव संगीतका प्रकाश कर, 
अपनी तनिक-सी झक दिखाकर तुम किसी अदृश्य 


गृहमें छिप जाते हो ! नेत्र तुम्हें देखनेकी लाल्सासे 
ताकते-ताकते अन्धे हो गये, कान तुम्हारी मधुर 
वाणी छुननेकी आशामें स्तब्ध हो प्रतीक्षा करते-करते 
बहरे हो गये; अङ्ग तुम्हारे स्पर्शके लिये चिरकाल्से 
क्रन्दन करते-करते विवश हो गये; मन तुम्हारी 
खोजमें चिन्ता करता-करता पागल हो गया ! हे 
चञ्चल, हे अनन्त, तो भी तुम नहीं मिले ! क्या 
तुम नहीं मिलोगे १ क्या यही तुम्हारा नियम है ! मैं 
अनन्त , काळतक अपने अश्रुजळसे वक्षःस्थलको 
परिष्ठावित करता रहूँगा और तुम पर्देमें वेठे-बैठे 
बाँसुरी बजाते रहोगे ! क्या यही ठीक होगा! 
सुनता हूँ तुम बहुत बड़े आदमी हो । क्या इसीळिये 
तुमको असीम और अनन्त कहते हैँ ? क्या यह ठीक 
है? तो फिर तुम्हारा छोर पानेका क्या उपाय है ? यदि 
तुम इतने बड़े हो, मेरे मन-बुद्धिके अगोचर ही रहना 
चाहते हो, तो तुमने अपना रूप क्यों प्रकट किया 
था! और क्यों मेरे मनमें अपने लिये इतनी व्याकुळता 
ही भर दी! 

मैंने समझा था कि तुम सूर्यकी अपेक्षा भी कितने 
गुने बड़े हो, न माळूम कितने सूर्य आकाशमें जड़े 
हुए तारोंके समान तुम्हारे अन्दर टिमटिमाते हुए 
झलमला रहे हैं । तुम इतने बड़े हो ! और मैं ! जो 
परथिवी सूर्यके सामने एक तुच्छ पदार्थ है- मैं उसी 
पृथिबीके एक क्षुद्रतर प्रदेशके क्षुद्रतम अंशके एक 
कोनेमें छोटे-से-छोटा एक जीवमात्र हूँ ! तुम इतने 
बड़े होकर मेरी, इतने छोटेकी खबर क्यों रक्खोगे £ 
देशका एक बादशाह होता है, वह तो अपनी असंख्य 
प्रजामेंसे बहुत कमको जानता है और उनके व्यक्तिः 
गत सुख-दुःखसे भी उसका कुछ आता-जाता नहीं है । 
मैं समझता था तुम भी ठीक उसी प्रकारके हो ! इससे 
इतना-सा एक आनन्द था कि मैं तुम्हारी नजरसे 
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बाहर एक प्रकारसे मजेमें हूँ। तुम अपनी महिमामें 
विराजमान हो, तो मैं अपने क्षुद्रत्वको लेकर एक 
कोनेमें पड़ा हुआ हूँ । 


परन्तु तुम्हारी यद्द कैसी अद्भुत लीला है ! मैं 
जो इतना क्षुद्र हूँ ओर ये वाळके कण कितने 
छोटे हैं, तुम इनमेंसे किसीको नहीं भूलते--सभीके 
साथ तुम्हारा पूर्ण परिचय है ! इन क्षुद्रोके पास भी 
तुम अपनी पूर्णता लिये सदा विराजमान हो! 
किसीको दीन मानकर घृणा नहीं करते, क्षुद्र समझ- 
कर उपेक्षा नहीं करते; ऐसे क्ुद्रोके साथ भी समानता- 
का बर्ताव करते हो--इन्हें सखा कहकर पुकारते 
हो ! मैं सोचता था विश्वको लेकर तुम एक बिराट 
वस्तुके रूपमें पड़े हो, मेरे-जैसे अति क्षुद्र जीवको 
पुकारनेपर तुम्हारा उत्तर क्यों मिलेगा ? हरि | हरि! हरि! 
मैं छिपकर बगलसे निकल जाना चाहता हूँ, छोड़ना 
चाहता हूँ पर तुम नहीं छोड़ते | तुम तो बिना ही पुकारे 
आकर खड़े हो गये ! यह कैसा तुम्हारा अद्भुत खेल 
है नाथ ! तुम्हारी यह कैसी व्यवस्था है? मेरे भूलनेसे 
क्या होगा, तुम जो भूलने नहीं देते ! मैं तुम्हारी तरफ 
नहीं ताकता, इससे क्या हुआ ! तुम जो आँखोंकी दृष्टिको 
ही निकाले लेते हो | अच्छा, मुझ इतने क्षुद्रके साथ 
यह तुम्हारा खेल कैसा १ मैंने सोचा था, तुम असीम, 
अनन्त, महान्‌ विराट हो, तुम्हारे रोम-रोममें कितने 
ब्रह्माण्ड बुद्बुदके समान उठते हैं. और पुनः बिला 
जाते हैं; फिर मेरी खत्रर तुम रक्खो, ऐसी सम्भावना 
कहाँ £ मैं खूब निश्चित था । पर अब यह क्या 
देखता हूँ ! मेरी सारी समझ द्वी उल्टी हो गयी । तुम 
तो मेरी पूरी खबर रखते हो । मेरे मनकी ही क्या : 
घरकी कोई भी खबर तुम्हारी जानकारीसे अळग 
नहीं है ! अच्छा, बताओ तो, इतनी खबर कैसे रखते 
हो ! कितने ब्रह्माण्ड हैं, कितने जीव हैं, तुम एक- 


कौन छिपे हो? 


११०९ 


एककी पूरी खबर रखते हो, एक दिन भी भूल नहीं 
होती, यह सब कैसे करते हो ? इस बातपर विचार 
करते ही बुद्धि चकरा जाती है ! अच्छा, इतने 
बड़े थे तो इतने छोटे कैसे हो गये? अवश्य ही 
छोटे हो गये हो, नहीं तो मेरे साथ-साथ कैसे घूम-फिर 

सकते £ तुम जो सर्वव्यापी और एक अखण्ड हो, 

जरासेके अन्दर और सबके अन्दर भी वही तुम सर्वन्यापी- 
अखण्ड,सचिदानन्दधन अनन्त ज्ञाननिल्य ज्ञानरूपमें 

हो, और पुनः प्रत्येक क्षुद्र अवयवके सामान्य अंशमे भी 

तुम वही ज्ञानमय-प्रेममय हो । तुम्हारी यदद कैसी लीळा 

है ? बताओ तो, क्या यही तुम्हारी माया है : 


हृदयको कैसे समझाऊँ £ कैसे इस बातपर 
विश्वास करूँ कि तुम भी मुझको चाहते हो £ परन्तु 
यह जो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि तुम मुझे एक घडीके 
लिये भी नहीं छोड़ते; मैं अपने प्रत्येक चिन्तनमें, 
प्रत्येक कर्ममें तुम्हारा अस्तित्व पाता हूँ--मेरे 
गोपनीय मनकी एकान्त कोठरीमें जो कुछ भी है, वह 
सभी तुम्हें ज्ञात है । तुम्हें किसी प्रकार भी धोका 
नहीं दिया जा सकता ! 


हे मायावी, एक बार इस अपने पर्देक्रो हटा लो, 
घूँघट खोल दो, तुम्हारी आवरणदीन मुखश्रीको मैं 
एक बार देख द ! 


हे पागल, हे अनादि-अनन्त काळके शिद्यु, हे 
नित्य अविनाशी, नित्य आनन्दमय किशोर, हे मेरे 
पुरातन, सर्वप्राचीन सनातन पुरुषोत्तम | क्या मेरी 
प्रार्थना सुनोगे ! कमल-रक्त-राग-रक्षित तुम्हारे 
श्रीचरणकी जो छाया मैंने देखी है, उसे क्या एक 
बार और दिखलाओगे ! कहाँ हो मेरे नयनभुलावन, 
मनलुभावन ! कहाँ हो मेरी ऑर्खोका नित्य आलोक, 
मेरे प्राणोंका परम पुलक ? तुम्हारी बद मुवनमोद्दिनी 
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हृदय-शीतल्करी मधुर मूर्ति कहाँ है ! अत्र कब- 
तक मुझसे अपने पूर्ण खरूपको छिपाये रक्खोगे ! 
एक बार आओ, अचानक आओ, उस अपनी अपूर्व 
मुनिमनलुमावनी माधुरीको लेकर, सुरासुरवन्दित 


कल्याण 


[ भाग ८ 
I 


अपूर्व शोमनश्रीको लेकर, एक बार मोहन-बेशने 
मधुररूपमें मेरे हृदयदेरामें आकर खड़े तो हो जाओ | 
तुम्हारे आवरणहीन परिपूर्ण अरूप रूपको . देखकर 
इस मनुष्य-जीवनको सार्थक करूँ ! 


-"%५$८९-- 
कालिञ्जर-यात्रा 


( छेखक- श्रोभगवतीप्रसादसिंहजी, एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर ) 


क  रतवषके इतिहासे परिचित पाठक- 
| गण सुप्रसिद्ध कालिज्ञरके दुर्गकी 
प्राचीनता तथा ऐतिहासिक महत्ताको 
अच्छी तरह जानते ही होंगे; पर 
उनमेंसे अधिकतर सजन कदाचित्‌ 

(48 इस वातको सुनकर आश्चयं करेंगे 
कि कालिञ्जरका घामिक महत्त्व भी इस ऐतिहासिक कीर्तिसे 
किसी तरह कम नहीं है । इस दुरामें स्थित ्रीनीलकण्ठेश्वर- 
का गुफामन्दिर तथा अन्य देवताओंके स्थान अत्यन्त 
प्राचीन और महत्त्वशाली हैं । कालिज्ञरमाहात्म्य नामक 
पुस्तकके अनुसार यह गढ़ चतुयुंगी दै । सत्ययुगमें इसका 
नाम केरतन था, द्वापरमें पिंगलगढ़, त्रेतामें महागढ़ और 
वर्तमान कलियुरामें कालिज्ञर दै । प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ 
विल्सनका कहना है कि इस कालिझ्जराद्रि नामक पर्वतका 
उल्लेख वेदोमे भी एक उत्कृष्ट तपस्या-स्थानके रूपमें मिलता 
है । अतः आज उसी कालिञ्जरका कुछ विवरण पाठकोंकी 
सेवामें भेंट किया जाता है । 


महाभारत-वनपर्वके ८७ यें अध्यायमें कालिज्ञरगिरि 
तया उसपर स्थित परमपुनीत हिरण्यविन्दु नामक सरोबर- 
का उल्लेख है | इसप्रकार कालिञ्जरका कम-से-कम ५००० 
वर्ष पूर्व एक सुप्रसिद्ध स्थान होना निर्विवाद ही मानना 
पडेगा । मेरी समझमें कालिञ्जर क्रिलेका वर्तमान कोरितीर्थ 
नामक तालाब ही कदाचित्‌ प्राचीन हिरण्यविन्दु-सरोवर है। 


इस क्रिळेके विषयमै यह किंवदन्ती प्रचलित है कि 
आदिमे यह केवळ तपस्वियोंका निवासस्थान ही था और 


इस पर्वतपर सबसे पहले पाण्डवॉने क्रिला बेनवाया | 
वर्तमान ढुगंके विषयमें सुप्रसिद्ध चन्दबरदायी कविका कहना 
है कि यह चन्देलराजयंशके प्रथम राजा चन्द्रश्नह्मद्वार 
ईसाकी तीसरी शताब्दीके मध्यमें बनवाया गया | 


इतिहासकारोंका मत है कि वर्तमान इतिहासकालमें 
मध्यमारतके हैहय या चेदी राजवंशने ईसाकी तीसरी 
शताब्दीम इस दुर्गको आक्रमण करके जीत लिया । प्रायः 
३३६ इंस्वीके लगभग सम्राट्‌ समुद्रगुप्ते इस दुगंको 
अपने राज्यमें मिला लिया । इसके बाद करीब ५०० वर्ष- 
तक कालिज्ञरपर किसी आक्रमणका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं 
मिलता | माळूम होता है कि ईसाकी नर्वी शताब्दीमें 
खजुराहोके चन्देल-राजाओनि किसी युक्तिसे अपने पूर्वज 
राजा चन्दरब्रह्मके बनवाये हुए कालिज्ञरको पुनः इखगत 
कर लिया । दसवीं शताब्दीके अन्तमें मुसलमान ऐतिहासिक 


अबूरिहान कालिज्ञरके समृद्धिशाली नगरको खजुराहोके 
राज्यके अन्तर्गत लिखता है । 


सन्‌ १०२२ में महमूद गाजनीने कालिज्ञरको आ घेरा, 
पर किसी कारण उसने आक्रमण न किया, राजासे सुलह 
कर लो । उस समयके राजा नन्ददेव थे। इन्दीके प्रपौत्र 
सुप्रसिद्ध परमाल या परमाधिदेव थे, जो एथ्वीराज तथा 
जयचन्दके समकालीन थे और जिनके समयर्मे चन्देळवंशका 
अन्त हुआ । प्रसिद्ध वीर आल्हा तथा ऊदल नामके 
बनाफर राजपूत, जो उग्र उपासक भी थे, इन्हीं परमालके 
सेनानायक थे । परमालके राज्यकालमें सन्‌. १२०२ में 
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कुदुबुद्दीनने कालिञ्जरपर आक्रमण किया और उसे जीतकर 
देहलीके शासनके अन्तर्गत किया । पर मुसल्मानोंका 
प्रभुत्व छः वर्षसे अधिक न रहा। हिन्दुओंने फिर कालिज्ञर- 
पर दखल कर लिया । लगभग सवा तीन सौ वर्षतक 
कालिञ्जर पुनः हिन्दुआंके हाथमें रहा । बीच-वीचमें 
मुसल्मानोके आक्रमण होते ही रहे, पर इस दुर्गकी अजेय 
दृढ़ताके सामने उनकी कुछ न चली । सन्‌ १५३० में 
हुमायूँने कुछ कालतक कालिज्ञरपर अधिकार किया, पर 
शीघ्र ही उसे भी राजासे सन्धि करनी पड़ी | सन्‌ १५४५ 
में शेरशाहने इस दुर्गके आक्रमणमें अपनी जान गँवायी । 
अकत्ररक्रे समयमें कालिज्ञरके राजाने मुरालॉंसे मेल रखना 
ही उचित समझा और तबसे सत्रहवीं झताब्दीके अन्ततक 
कालिञ्जर मुगल-साम्राज्यका एक मुख्य अंग रद्दा। 
अठारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें ओरंगजेत्रके मरते ही 
सुप्रसिद्ध बुन्देला वीर महाराज छत्रसालने इस क्रिलेको अपने 
हाथमे कर लिया । तबसे किसी-न-किसी रूपमै यह दुर्ग 
बुन्देलोहीके पास रहा और अन्तर्मे सन्‌ १८१२ में सन्धि- 
द्वारा अंगरेजोंके हाथमै आया । कुछ दिनतक तो अंग्रेजौने 
कालिञ्जरमे सेना रक्खी, पर हालमें बीस-पचीस वर्षसे वह 
मी इटा ली गयी और नीचे शान्ति हो जानेके कारण दुर्ग- 
निवासियोने मी गढ्के भीतर रहनेकी कोई आवश्यकता न 
समझी । वे नीचे आकर बस गये । उस समयसे कालिञ्जर- 
का क्रिल उजाड पड़ा है और कोई भी वहाँ बे-रोक-टोक 
जा सकता है। 


कालिञ्जर जानेके लिये सुगम मार्ग तो यह है कि रेलसे 
बाँदा जावे ( यह स्टेशन 6. 1. ?. 2. की मानिकपुर 
झाँसी-शाखापर चित्रकूट स्टेशनसे पाँच-छः स्टेशन 
आगे है)। बाँदासे बाईस मीळपर नरेनीतक मोटर- 
लारियौँ बराबर जाती हैं। नरेनीसे कालिक्षर चोदह 
मील है और सड़क साधारण है । बैलगाडियौं सुगमतासे 
मिल जाती हैं । बाँदा, नरेनी तया कालिञ्जरकी तलहटीके 
आम्मै किसी भी मन्दिरमे ठहरनेका प्रबन्ध हो सकता है । 
कालिख्र आममें पं० गजाधर दुनेका मन्दिर है । वहाँ आरामसे 
दो-एक दिवस रह सकते हैं । 
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कालिञ्ञरका क्रिला कालिञ्जर ग्रामके निकट ही एक पूरी 
पहाडीपर बना हुआ है । इस पहाड़ीकी ऊँचाई नीचेकी 
सड़कसे सात-आठ सौ फुट है। इस ऊँचाईका ऊपरी 
चौथाई भाग तो इतनी सीधी और खड़ी चट्टानोंका दे 
कि उसपर चढ्नेमें कमी भी कोई आक्रमणकारी सफल 
नहीं हुआ । चड्टानें क्या हैं, सीधी दीवारें हैं | यही हाल 
चारों ओर है । 


पहाड़ीके ऊपर प्रायः समतल भूमि ही है। इस समतल 
भूमिके चारों ओर लगमग चार-पाँच मील लम्बी एक बड़ी 
चौड़ी तया सुदृढ़ दीवार बनी हुई है। यह दीवार उपयुक्त 
खड़ी चट्टानोपर बनी है और इसकी चौडाई प्रायः २५ 
फुट है । अर्थात्‌ एक ही समयमें तीन बैलगाडियाँ 
बराबर-बराबर इस दीवारपर चल सकती हें । मैंने उत्तरी 
भारतके किसी भी दुर्गर्म इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी । 
इस दीवारकी इढ्ता तथा नीचेकी खड़ी चट्टाने ही इस 
दुर्गके अजेय होनेके मुख्य कारण हैं । इनके अतिरिक्त 
इस दुर्गके निर्माणमें बढ़ा रण-कोशल छिपा हुआ है। 


इस क्रिलेको साधारणतः देखनेके लिये दस-बारह 
घण्टे चाहिये | पर्याप्त संमय बिना पूरा-पूरा आनन्द नहीं 
आता | अतः यात्रियोंको प्रातःकाल पाँच-छः बजे खानादि- 
से निवृत्त होकर ऊपर चढ्ना चाहिये। सायमें भोजनके 
लिये कुछ ले लेना चाहिये, क्योंकि ऊपर कहीं कुछ नहीं 
मिल सकता | जळ अवश्य स्थान-स्थानपर मिलता है । 
तीसरे पहरतक आनन्दसे नीचे आ सकते हैं। रात्रिको 
ऊपर ठद्दरना उचित नहीं । यहाँके छोगोंको तो रातिको 
कमी-कमी इस दुर्गम बड़े-बड़े जटाधारी साधु दीख पड़ते 
हैं, जिनसे ये डरते हैं; पर स्थान उजाड़ होनेके कारण विशेष- 
रूपेण वन्य पशुओंकी आङक्का रहती है। 


आइये, अब आपको इस सुविख्यात दुर्गकी सेर करावें। 
यात्रियोंकों चाहिये कि यथासम्भव देव-स्थानकी यात्रा इस- 
प्रकार करें कि तीर्थ दाहिनी ओर पड़े। अतः इमलोग भी 
दुर्गकी दीवारके साथ-साथ इस पुण्यक्षेत्रकी दक्षिणावते 
परिक्रमा करेगे । 
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इस लेखके साथ दिये | 014 गयी है | यहाँ पहाङ्मे 
हुए मानचित्रको देख- एक बड़ी-सी दालान 
देखकर नीचेका विवरण पाई खुदी हुई है जिसकी 
पढ़नेमें सरलतासे तीरों 6 ऊपरी चट्टान कई खम्मों- 
तथा अन्य स्थानोंकी पर रुकी है। इस दालान- 
स्थिति ही नहीं समझमें को एक विशाल कुण्ड 
आवेगी वरं आनन्द कह सकते हैं, क्योकि वहाँ 
भी आयेगा । जळ भरा हुआ हे । पास- 
Er 23 (क हीमें कन्धेपर बहँगी लिये 
यात्रियौको नीचे कालिंजर का क्रिला छा पी हुए कई श्रमणोंकी प्रति- 
गाँवसे कोई पथ-प्रदशक यि उ माएँ खुदी हैं और एक 
साथमें ले लेना चाहिये । 3७५ सात-आठ हाथ ऊँची 
चार-छः आनेके पुरस्कार- मैरवनाथकी मूर्ति मी 
में कोई मी जानेको | चट्टानमें बनी है। भैरवजी- 
तैयार हो जायेगा । हि के पास एक छोटी-सी 

इस क्रिठेमे केवळ दो ही द्वार या फाटक हैं । इनमें- जी-मूर्ति बनी है जो कदाचित्‌ मैरवीकी है । 


से पीडेकी ओरवाला पत्नाद्वार चुनवाकर बन्द करा दिया 
गया दै । दूसरा द्वार मुख्य फाटक या नीम गारद दरवाजा 
है जिससे लोग क्विलेमें जाते हैं । कहीं-कहीपर क्रिलेकी 
दीवार भी टूट गयी है और इन स्थानोसे भी यहाँके लोग 
क्रिलेमे आते-जाते हैं, पर यात्रियोंकों इन मार्गोंसे न जाना 
चाहिये, क्योंकि गिरने-पड़नेका अधिक भय दै | 


रस उपयुक्त नीम गारद नामक किलेके मुख्य द्वारपर 
हुचनेके लिये पहाड़की चढाईपर छः बाहरी फाटकोंमेंसे 
होकर जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग 
है ही नहीं। इन बाहरी फाठकों या दरवाजोंके नाम 
आलम, गणेश, चण्डी, बुद्धिमद्र, हनुमान्‌ तथा लालद्वार 
हैं । प्रत्येक फाटककी बनावट अपने ढंगकी निराली तथा 
उत्तरोत्तर अधिक सुदृढ़ है। इन फारकोमे देवमूतियौं 
तथा ७००-८०० वर्ष पूर्वतकके पाषाण-लेख मिलते हैं। 
मालूम होता है कि डुग-निर्माणके समय अथवा हिन्दू 
राजाओंके राजत्व-कालमे क्रिलेके बाहर आत्माके पञ्चकोघोकी 
तरह केवल पाँच ही बाहरी फाटक थे, क्योकि आलम 
दरवाजा ओरङ्गजेबके समयमै सन्‌ १६७३ में बनवाया 


गया । तीसरे ओर चोथे फाटकोंके बीचमें रास्ता कुछ 
खराब हो गया है । 


सा दरवाजेसे एक पगडण्डी खम्मोर नामक स्थानको 


[ भाग ८ 


खम्मोरसे लोटकर लाळ द्रवाजेको पार करके किलेमे 
प्रवेश कीजिये | नीम गारद फाटक वह खान है जहाँ कुछ 
कालतक ब्रिटिश पुरिसकी एक चौकी थी । यहींपर कई 
कत्रे तथा एक टूटी-फूटी मस्जिद है, जो हुमायूँ बादशाहके 
समयके अवशिष्ट चिह्न हें । 


अब रङ्गमहलको देखकर सीताकुण्डकी ओर चलिये । 
मार्गमें ४ अन्य महलोंके ध्वंसावशेष तया उजाड बस्ती 
ओर टूटी बारकोंके चिह चारो ओर दीखते हैं। ये महल 
प्रायः छुन्देलोके समयके हैं | इनकी बनावटसे उस समयके 
रहन-सहन तथा रक्षा-प्रणाळीपर बड़ा प्रकाश पड़ता दै । 


इन्हीं महलोके मार्गमे कई देवमूर्तियाँ मिलती हँ । 
ये बहुत पुरानी हें और कम-से-कम १००० वर्ष पूर्व 
चन्देछ राजाओंके समयकी प्रतीत होती हैं | एक स्थानपर 
माता और शिश्य खड़े हैं और एक स्थानपर माता शिशुको 
स्तनपान करा रही है। दूसरे स्थानपर एक विचित्र तरहके 
पञ्चलिङ्ग महादेव हैं । कैथके बराबर चार गोले नीचे बने हैं 
ओर उनके ऊपर एक वैसा ही पाँचवाँ गोला बना है। ऐसी 
शिवमूति कदाचित्‌ ही कहीं और मिले । 

इन चीजोंकों देखकर आगे बढ़नेपर सीताकुण्ड 
मिलता है । एक छोटा-सा जलकुण्ड है, जिसके ऊपर एक 
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बैठी हुई प्रतिमा खुदी है। इसी कुण्डके समीप पहाड्मे 
कटी हुई एक कोठरी दै । यह कोठरी इंट, पत्थर, चूना 
इत्यादिसे नहीं वनी है, किन्तु समूची-की-समूची चट्टानको 
छेनियौसे काटकर बनायी गयी है । इस गुफाणइको देखकर 
बम्बई-प्रान्तके अजन्ता, इलोरा, एलिफेंटा, कनेरी, कारली; 
नासिक; उड़ीसा-प्रान्तके देवगिरि, उदयगिरि, खण्डगिरि; 
तथा गयाके गुफा-मन्दिरोंकी बनावटका अनुमान हो सकता 
है। कोटरी बड़ी सफाईसे वनी है और द्वारमें काठके 
दरवाजोंके लिये छिद्र बने हँ। भीतर सामने ही एक कोच- 
सा उसी तरह पत्थर काटकर गढ़ा गया है। इस कोचपर 
अनेक लेख और मितियाँ खुदी हुई हैं । मितियाँ चार सो 
वर्ष पूर्यतककी हैं । सीताकुण्डके पास एक लेख ६५० वर्ष 
पूयका हे । 
सीताकुण्डके समीप ही पाताल-गङ्गा नामक स्थान है। 
इसकी बनावट भी अत्यन्त अद्भुत है । जिसप्रकार कोयले 
अथवा नमककी खानोंमें सुरंगें बनायी जाती हैं ठीक उसी 
प्रकारकी एक खड़ी सुरंग कुएँके रूपमें ४०-५० फीट 
नीचेतक गयी है । उतरनेके लिये छेनीसे गढी हुई सीढियाँ 
हैं । सुरंगके नीचे एक वड़ा-सा शुद्ध जलका कुण्ड है। 
बीचमें दो स्थानोंपर बड़े-बड़े छिद्र-से हैं, जिनमें हुमायूँके 
समयके फारसी लेख खुदे हुए हैं. और जिनसे बाहरकी 
“मुनिमनसामपि मोहनकारिणि” सुरम्य वनस्थली दीख 
पड़ती है । जिस समय यह लेखक इस सुरंगमें उतर रहा 
था उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि जलके समीप अन्तिम 
सीढ़ीपर कोई महात्मा चुपचाप बेठे हैं । पर नीचे पहुँचने- 
पर कोई नहीं मिला, न जलमें किसीके उतरनेका शब्द 
हुआ । ऐसे प्राचीन तपस्या-स्थानमें इसप्रकारकी घटनाएँ 
कोई अनोखी बात नहीं । सुरंगका अन्तस्तल जप करनेके 
योग्य बड़ा ही सुन्दर स्थान दै । रास्तेमें उतरते समय अनेक 
चमगादड़ मिलते हैं । 
पाण्डुकुण्ड नामक स्थान एक उमरी हुई चट्टानकी 
छोरपर एक अँधेरी सुरंगमें होकर जानेसे मिलता है। 
यहाँका छोटा-सा जलकुण्ड बड़ा ही खच्छ है। बराबर 
चट्टानोंके बीचसे जल आता रहता दै और नीचे शब्द 
करता हुआ गिरता है | इस स्थानसे भी क्रिळेके बाहरका 
दृश्य बड़ा ही सुन्दर लगता है। 
पाण्डुकुण्डसे आगे बढ़कर जो ३ बुर्ज पड़ते हैं वे 


कालिखरी नामक पहाड़ीके ठीक सामने हैं। सन्‌ १८१२ 
इस्वीर्मे अंग्रेजोने इसी कालिञ्जरी पहाड़ीसे गोलाबारी 
करनेके उपरान्त धावा बोला या | पर परिणाम यही हुआ 
कि सैकड़ों जानें गंवाकर पीठ दिखलानी पड़ी । इस पराजय- 
के उपरान्त वह सन्धि हुई, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है । 


इसके आगे वुडढी-बुडढा ( बुद्धिमद्र) नामक तालाब 
है । यह चट्टानौपर वना हुआ है ओर ५० फीट लम्बा तया 
२५ फीट चौडा है | इसके चारों घार्टोपर सीढ़ियाँ बनी 
हैं | इस सरोवरका जल कुष्ठके लिये अत्यन्त लाभदायक 
माना जाता दै । कहते हैं कि राजा कीतिंत्रझका कुष्ठ इसी 
जलमे ज्ञान करनेसे अच्छा हुआ था । इस सरोवरके दाहिनी 
ओर कई इमारतोंके अवशेष विद्यमान हैं । 


कुछ ही दूरपर किलेकी दीवार इटी हुई है और नीचे 
जानेके लिये पगडण्डी बन गयी है । इस पगडण्डीसे उतरने- 
पर तीन स्थान मिलते हैँ। सिद्धकी गुफा नामक स्थानपर 
खड़ी चद्दानमें वैठनेके लायक ताकु-से बने दै, जिनमें कहा 
जाता है कि तपस्वी लोग बैठकर तपस्या करते ये । भगवान- 
सेजमें सीताकुण्डवाली गुफाके भीतरकी कोचकी तरह एक 
बेञ्च बनी है। पानीकी अमन भी एक गुफा है जिसका 
द्वार बड़ा छोटा है । इस कारण इसके भीतर घुटनोंके बल 
जाना होता है | भीतर जलकुण्ड है | इसी प्रकारका छोटा 
द्वार चुनारयाले दुर्गाखोहके मन्दिरमें है और ऐसे ही कुछ 
स्थानांका उल्लेख Madame 31६0७८४ कृत 
“Through Jungles and Caves of Hindustan’ 
नामक पुस्तकमें मिलता है। प्रायः योगी लोग अपने 
योगाम्यासकी गुफाओंके द्वार ऐसे ही बनाते हैं | 


इन स्थानोसे लौटकर आगे बढ्नेपर पन्नाद्वार मिलता 
है जो चुनवा दिया गया है और जिसका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है.। 

पन्नाद्वारके समीप ही एक दूसरा बन्द द्वार है, जिसके 
पाससे फिर नीचेको पगडण्डी जाती है । इस मागे पूर्यकी 
ओर लगभग एक फलांग जानेपर मैरवनाथका एक अति 
उग्र स्थान मिलता है । कहते हैं कि इस स्थानपर रीछ 
और मधुमक्खियाँ कमी-कमी मिलती हैं, पर मुझे इनमेंसे 
किसीके दर्शन नहीं हुए । यह स्थान अवश्य दशनीय है । 
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नीचे तो छोटा-सा कुण्ड है और उसके १५-२० हाथ 
ऊपर सीधी चट्टानमें मैरवनाथजीकी विशाल मूर्ति है। 
मूर्तिके नीचे केवल एक फुट चौड़ा चट्टानका उकडा है 
अन्यथा खड़े होनेका कोई स्थान नहीं । मूर्ति ६-७ हाथ 
ऊँची है और बड़ी भयङ्कर है। मैंने तो ऐसी उग्र मैरव- 
मूर्ति अबतक और कहीं नहीं देखी । मूर्ति नम है । गळेमे 
मुण्डमाल है और हाथोमें तन्त्रोक्त अत्न-शस्रादि हैं । आकृति 
संहारकालीन है | इस मूर्तिको देखकर भेरवनाथजीका निम्न- 
लिखित ध्यान याद आ गया--- 


ध्यायेस्त्रैलोक्यकान्तं शदिशकलधरं सुण्डमालं महेशं 
दिग्वख्नं पिङ्गकेशं डमरुमथ सणिं शूलखङ्गौ दधानम्‌ । 
नागं घण्टां कपालं फरसरसिरुदेबिश्रतं भामदंष्ट' 
सपाकल्पं त्रिनेत्र मणिमयविछसतकिङ्किणोनुपुराव्यम्‌ ॥ 
भैरवजीके समीप ही पूर्णाकृति भैरवीकी बैठी हुई मूर्ति 
है। इन दोनों मूर्तियोके नीचे अनेकानेक लेख खुदे हॅ, 
जिनमें सबसे पुराना संवत्‌ ११८६ का अथात्‌ ८०० वर्षे 
पुराना है । लोग इन भैरवजीको मिण्डकी ( माण्डूक्य १ ) 
भैरव कहते है। 
किलेकी दीवारके भीतर इससे आगे मृगधारा नामक 
स्थान मिलता है । एक कोठरीमें झरना बहता है और उसके 
निकट पत्थरमें कई छोटे-छोटे मृग खुदे हुए हैँ जिनकी 
संख्या ७ है | वास्तवमें यहाँ दो कोठरियाँ हैं और भीतरी 
कोठरीमें यह तीर्थ दै । 
कोटितीथ नामक सरोवर लगमग सौ गज लगम्चाहै 
और इसमें सीढ़ियाँ बनी हें । इन सीढ्योसै बहुतेरे 
नक्राशीदार पत्थर लगे हुए हैं । समीपमें शिवजीका 
मन्दिर मी है। इस स्थानके दिव्य-भावसे मेरा यह अनुमान 
है कि कदाचित्‌ महामारतका हिरण्यविन्दुःसरोवर यही 
है। पास ही पन्नाके राजा अमानसिंहका महल है। 
वाचोप, जिसकी क्त्र आगे मिळती है, बुन्देलखण्डका 
कलक्टर था और यहाँ सन्‌ १८१८ में मरा था । 
रामकटोरा सरोवर भी बड़ा-सा जलाशय है। इससे 
कुछ दूरपर एक बड़ी सुन्दर काळे पत्थरकी वाराइमूति मिलती 
है। पूरे सुझरके क्रदकी प्रतिमा दै और टूटी हुई है। इसकी 
बनावटसे प्रतीत होता दै कि यदद बहुत ही पुरानी है। 
सम्भव है, मुसस्मान-शासनकाळमे यह तोड़ी गयी हो | 


कल्याण 


[ भाग ८ 
इस मूर्तिके समीप ही दो फाटकोसे होकर नीचेको 
कालिञ्ञरके सुप्रसिद्ध श्रीनीलकण्ठेश्वरके मन्दिरको मागं 
गया दै । इनमें एक द्वार तो राजा परमालका बनवायां 
हुआ है और दूसरा राजा अमानसिंह पन्नावालेका। 
प्रायः पचीस-तीस सीढ़ी उतरनेपर मन्दिरे मिलता ह । 
मार्गमे छोटे-छोटे मन्दिरोमें भीराम-जानकी, हनूमान्‌ इत्यादि- 
की मूर्तियाँ हैं, जो असाधारण बनावटकी हैं। यह 
असाधारणता उनकी प्राचीनताका द्योतक है। 


श्रीनीलकण्ठेश्वरके मन्दिरके समीप ही कुछ सीढ़ियाँ 
चढ़कर एक बगलमैं खगोरोहण नामक खम्भोरके सदृश 
सरोवर है। इसी प्रकारका एक छोटा-सा यहसरोवर 
चित्रकूटमें हनुमानघारा नामक स्थानमें है । खर्गारोहणके 
खम्मे खम्मोरसे अच्छे हैं। उनमेंसे एकपर गज्ञा-यमुना 
दो खियोँके रूपमें अङ्कित हैं । 


श्रीनीलकण्ठेश्वरका मन्दिर एक बड़ी-सी गुफामे है, 
जिसके सामने मन्दिरके जगमोहन इत्यादि बने हैं । पर ये 
अब अधिकतर टूटे-फूटे पड़े हैं । गुफाका अस्तित्व इस तीर्थके 
प्राचीनताका द्योतक दै । सम्भव है, बाहरी मण्डप राजा 
परमालके समयमै बारहयीं शताब्दीम बना हो । मन्दिरकी 
गुफ्रा भीविन्ध्यवासिनी क्षेत्रके अष्टमुजी-मन्दिरकी तरह दै । 
भेद केवल इतना ही है कि यह गुफा ऊँची तथा विस्तृत दै । 
गुफ़ामें शङ्करजी मुखलिङ्गरूपसे दाहिनी ओर एक 
पत्थरपर विराजमान हैं । शुफ़्ामें पार्षतीजी इत्यादिकी 
भी प्रतिमाएँ हैं। इस गुफामें भीतर-ही-मीतर प्रयागके 
क्रिलेमै अक्षयवटकी गुफ़ाकी नाई एक संकीणे परिक्रमा बनी 
है जिसमें अनेक शिवलिङ्ग हैं । 


गुफ़ाके बाहर एक भग्न मूर्ति गोरखनाथजीकी है। 
और उसीके समीप पड़े हुए कई स्तम्मांमें तान्त्रिक भोगासन- 
की अनेक अइलील मूर्तियाँ खुदी हैं। 


शुफाके पूवं ओर एक चोबीस फीट ऊँची तथा विशाल 
कालमैरवकी मूर्ति है। उन्दीके पास एक छोटी कालीकी 
प्रतिमा है। दोनों मूर्तियोंका नीचेका भाग जलमग्न रहता 
है, क्योंकि वहाँ एक छोटा-सा कुण्ड दै। 


भैरवनाथसे थोड़ी दूरपर पूर्वकी ओर सीताकुण्डकी 
तरइ एक गुफा है, जिसके भीतर कई प्राचीन लेख हैं । 
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नाम-माहाल्य 


अथवा मुख्य फाटकसे नीचे आ जाना चाहिये । 
कालिज्ञरसे चित्रकूट प्रायः ३०-४० मील दूर है। 


मकर-संक्रान्ति तथा कार्तिकीपूर्णिमापर यहाँ बडा 
मेला लगता हे और कानपुर, बाँदा, इमीरपुर तथा 
फतेहपुर जिलौँसे और रीवाँ इत्यादि रियासतेंसे ५-६ मेरी समझमें तो प्रत्येक भक्त तथा ऐतिहासिकको 
हजार यात्री आते हैं । कालिज्ञरका दुर्ग देखना चाहिये । इतने प्राचीन देवस्थान 
श्रीनीलकण्ठके दशनके उपरान्त और कोई विशेष किसी एक स्थलमें अन्यत्र कम मिलेंगे और ऐसा सदृढ 
द्रष्टव्य स्थान नहीं रद्द जाता । अतः चाहे खम्मोरके पाससे दुर्ग भी सम्पूर्ण भारतवर्षमें कदाचित्‌ ही कहीं और मिले | 


--$१91२०७७७४६--- 
नाम-माहात्म्य 


( लेखक--अ्रीमतशकूर दण्डी स्वामीजी शक्करानन्द तीर्थ ) 


वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम ! स्वरूपद्वयं 
पूर्वेस्मात्परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे । 
यस्तस्मिन्‌ विहितापराधनिवहः प्राणी समन्ताद्भवे- 
दास्येनेदसुपास्य सोऽपि हि सदानन्दाम्दुघौ भञ्जति 
"हे भगवन्नाम | तुम्हारे दो रूप हैं; एक वाच्य 
और दूसरा वाचक । तुम वाचक हो और भगवान्‌ 
तुम्हारे वाच्य हैं। यद्यपि दोनों ही अभिन्न, एक तत्त्व 
हैं, तथापि वाच्य भगवानूकी अपेक्षा उनका वाचक 
“नाम! अधिक दयाळु है । जो जीव भगवानके सामने 
अनेकों अपराधोंके अपराधी हैं, वे केवलमात्र सुख- 
द्वारा नामकी उपासना करके अर्थात्‌ नामकीर्तन 
करके निरपराधी हो जाते हैं एवं भगवानकी कृपा 
प्राप्त करके आनन्दसिन्धुमें निमग्न हो जाते हैं ।' 


जाति-शत्रु, पाण्डव-गृहिणी एकव्रा द्रौपदीको 
सभाके बीच सबके सामने छाकर अपमानित और 
लाञ्छित करनेके उद्देशयसे दुःशासनने जैसे दी 
द्रौपदीके परियेय वसनमें डाय लगाया, किसी ओर 
आत्म-रक्षाका उपाय न देख द्रौपदी अनाथनाथ, 
दीन-बन्धु, बिपद्‌-तारण श्रीमधुसूदनको मनःप्राणसे, 
अश्रृपूर्ण नेत्रोसे पुकारने छगी-- 
गोविन्द्‌ द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय 
कौरवेः परिभूतां मां कि न जानासि केदाच ॥ 


७०८ 


हे नाथ हे रमानाथ चजनाथात्तिनाशन । 
कौरवाणवमम्मां मामुद्धरख जनादन ॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽचसीद्तीम्‌॥ 
हे द्वारकावासी गोविन्द ! हे गोपीजनप्रिय 
श्रीकृष्ण ! कोरव मुझे अपमानित करनेके छिये घेरे 
हुए हैँ, क्या तुम इसको नहीं जानते ? हे नाथ ! 
हे रमानाथ ! हे दुःखहारी जनार्दन ! कोरवरूपी 
समुद्रमें निमग्न हुई मुझको उबार लो । हे विश्वात्मा ! 
विश्वमावन महायोगी श्रीकृष्ण ! हे गोविन्द ! कौरवोंके 
बीचमें असहाय और निराश होकर तुम्हारे शरणापन्न 
मेरी रक्षा करो ।” भगवानूने तत्काळ पुकार सुन ळी । 
दुःशासन साड़ी पकड़कर जोरसे खींचता हुआ उसे 
खोलना चाहता है, उस साड़ीका अन्त नहीं 
आता । दस हजार हाथियोंके समान बळ रखनेवाछे 
दुःशासनको यककर अन्तमें बैठ जाना पड़ा। 
“दस हजार गज-बळ घट्यो, घट्यो न दुस गज चीर ।' 
८ुःशासनकी सुजा थकित भट्ट, बसनरूप भये श्याम! 
समी जानते हैं कि उस घोर विपत्तिके समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुसूदन द्वारकामें ये और यह 
घटना हस्तिनापुरकी कुरु-सभामें हुई थी । किन्तु 
भगवानका नाम उचारण करनेसे द्रौपदीकी छाज 
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ब ््ल्््््््््््व्न्न्न्न्न्न््न्न्न्न्न्््न्न् 
ज 


बच गंयी और उसके मानंकी रक्षा इुई । धन्य है 
नामकी महिमा ! 


अ श्रीमद्गगवद्वीताके दशम अध्यायर्मे भगवान्‌ श्री- 


कल्याण 


[साग ८ 


पद्मपुराणमें कहा है-- ` | 
कीतनादेव छष्णस्य विष्णोरमिततेजसः। _ 
दुरितानि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये॥ . 


नान्यत्‌ पञ्यामि जन्तूनां विहाय रिकी तनम्‌] 

रूवंपापप्रशामनं प्रायश्चित छिजोत्तम ॥ 

'जिसप्रकार सूर्योदय होनेसे अन्धकार नष्ट हो 
जाता है, उसी प्रकार अपरिमित प्रभावशाली भगवानुके 
नामकोर्तनद्वारा मनुष्यके समस्त पाप नष्ट हो जाते 
हैं । हे द्विजोत्तम ! सब प्रकारके पापोंके नाश करने- 
वाळे भगवन्नाम-कीर्तेनके अतिरिक्त कलियुगमें दूसरा 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है ।' 

स्कन्दपुराणमें कहा है-- 


मुखसे कहते हैं---यज्ञानां जपयज्ञोईस्मि--सब य्चोमे 
मैं जप.यङ् हूँ । ब्रह्मयज्ञ, तपोयज्ञ, प्राणयज्ञ, इन्द्रिय- 
निम्रह-यज्ञ, खाध्याय-यज्ञ, दान-यज्ञ, देव-यज्ञ प्रमृति ` 
नाना प्रकारके यज्ञोंका विवरण वेदोंमें देखा जाता. 
है । परन्तु भगवान्‌ सब यज्ञेमें नामस्मरणरूपी जप- 
यज्ञको ही श्रेष्ठ कहते हैं । नाम-माहात्म्यके विषयमे 
इसकी अपेक्षा अधिक प्रशंसा और क्या हो सकती है! 


ब्वैष्णवखण्डके मागसीर्ष-माहास्यमें भगवान्‌ खयं 
यी हर हर हर शब्दमादितो वै 
मुहुरमिघाय मसुनौन्द्रवयदृन्दः । 
अपठद्खिलमेघघोषतुल्यं 
सकळहिताय नमः शिवाय शब्दम॥ 
श्रेष्ठ सुनि्याने सबके कल्याणके लिये . मेघ- 
गर्जनके समान उच्च खरसे 'हर हर हरः कहकर 
“नमः शिवायः पाठ किया, जिसके श्रवणमात्रसे 
नरकके जीवगण मुक्त होकर शिवलोकमें चले गये ।' 


विष्णपुराणमें भी कहा गया है-- 
अवशेनापि यन्नाम्नि कीतिते सर्वेपातकेः । 
पुमान्‌ विसुच्यते सयः सिंदत्रस्तेग्यंगेरिव ॥ 
'जिसप्रकार सिंहके भयसे हरिण भाग जाते 
हैं उसी प्रकार अवश होकर भी नामकीर्तन करनेसे 
समस्त पाप पापीको त्यागकर भाग जाते हैं ।' 
गरुडपुराणमें नाममाहांत्म्यके सम्बन्धमें लिखा है-- 
हरेना्नश्च या शक्तिः पापनिद्दरणे द्विज । 
तावत्कत्तु समर्था न पातकं पातकी जनः॥ 
'मगवन्ाममे पाप “नाश करनेकी इतनी शंक्ति 


पापानळस्य दीप्तस्य भयं मा कुरू पुत्रक । 
श्रीकृष्णनाममेघोत्यैः सिच्यते नीरविन्दुभिः ॥ 
हे पुत्र ! प्रदीप्त पापाझ्ि देखकर भीत न होना) 
श्रीकृष्णके नाम-रूपी बादछोंकी बूँदोंसि यह आग 
बुझ जायगी ।! आगेके छोकमें वे फिर कहते हैं-- 
कलिकाळसुजङ्गस्य तीषणदष्टस्य कि भयम्‌ ! 
: - श्रीङृष्णनामदारूत्थवह्विद्गधः स नदयति.॥ 
(हे पुत्र! कलिकालरूपी सर्पकी तेज दाढ़ोंसे क्या 
भय है १ श्रीकृष्णके नामरूपी दावानळमें दग्ध होकर 
वह नष्ट हो जायगा ।' 
दूसरे शाख्रमे लिखा है-- 
नराणां चिपयान्धानां ममताकुलचेतसाम्‌। 
. एकमेव हरेनांम सबंपापचिनाशनम्‌॥ 
“विष्यान्ध, मायाजाळमें बघे हुए जीवोंके उद्धारके 


स्यि एकमात्र इरिका नामकीतेन ही उपायखरूप है । 
कीतेनके प्रभावसे सब पाप नष्ट दो जाते हैं ।? 
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संख्या ८ ] 


नाम-माहात्म्य 


वर्तमान है कि पापी पुरुष समस्त जीवनमें उतना 
पाप ही नहीं कर सकता ।' 
चैष्णवखण्डमें श्रीभगवान्‌ ठीक यही बात 
कहते हैं--- 
नास्नोऽस्य याचती शक्तिः पापनिदेहने मम । 
तावत्कत्त न शक्नोति पातकं पातकी जनः॥ 
अन्यत्र कहा गया है कि 
तरणिरिच तिमिरजळधे- 
जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम। 
(जगतका मङ्गळ करनेवाला भगवन्नाम माया- 
मोह-दुःखसे परिपूर्ण संसार-सागरको पार करनेके 
लिये नोकारूप है ।' महाप्रमु गौराङ्गदेव कहते हैँ-- 
च्रेतोदर्पणमाजनं भवमद्दादावाञ्चिनिर्वापणं 
श्रेयःकेरवचन्द्रिकावितरणं विद्याविधूजजीवनम्‌। 
आनन्दास्चुधिवर्घेनं प्रतिपदं पूर्णासतास्वादनं 
सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतंनम्‌॥' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामकीर्तनके प्रभावसे चित्त- 
रूपी दर्पण निर्मळ होता है एवं विषयबासनाका 
दावानळ बुझ जाता है। चन्द्रोदय होनेपर जेसे 
पद्मिनी विकसित हो उठती है, उसी प्रकार भगवनाम- 
कौर्वनके द्वारा आत्माका पुण्य-पुष्प खिल उठता है । 
नामकीर्तनसे विद्यारूपी . चन्द्रका उदय होता दै, 
अतएव नाम विद्याको जीवन देनेवाढा है | भगवनाम 
आनन्दसिन्धुको बढानेवाढा है, पद-पदमें पूर्णामृतका 
खाद प्रदान करता है । समस्त जगत्के आत्माको 
नामप्रेमके आनन्द-ससुद्रमें निमञ करनेवाला श्रीकृष्ण- 
कीर्तन विजयको प्राप्त हो ।? 
x xX x x 
चारों युगोंमें कोन युग श्रेष्ठ है £ किस युगमें 
थोड़ी साधनाके द्वारा महान्‌ फल प्राप्त होता है £-- 


इसी वातको लेकर एक समय मुनियोंमें विवाद 

उपस्थित हो गया । “नाना सुनियोंके नाना मत ।' 
किसीने कहा सत्ययुग श्रेष्ठ है, किसीने कहा 
त्रेता श्रेष्ठ है । किसीने द्वापरको, तो किसीने कलियुग- 
को श्रेष्ठ बतलाया | खयं कुछ निश्चित न कर सकनेके 
कारण सभी सुनि भगवान्‌ व्यासजीके निकट निर्णयके 
लिये गये । व्यासके आश्रमपर पहुँचकर उन्होंने 
देखा कि व्यासजी पवित्रसलिळा जाह्वीमें खान कर 
रहे हैं । वे निकटस्थ एक वृक्षके नीचे खड़े होकर 
उनकी प्रतीक्षा करने छगे। परमज्ञानी व्यासदेव 
सुनियाँके आगमनके कारणको जान स्नान करते हुए 
ही बीच-बीचमें बोलने लगे--'हे कलियुग, तुम 

धन्य हो | हे कळि, तुम्हीं साधु हो |! 


. जब खान करके व्यासदेव अपने आश्रममें आये, 
तब सुनिळोग भी वहाँ पहुँच गये। यथाविधि 
अभिवादन कर सवने आसन ग्रहण किया और 
वेदव्यासजीने उनसे आगमनका कारण पूछा । वे 
अत्यन्त विनम्र शब्दोंमें बोले--हे महाज्ञानी प्रसु | 
एक विषयके सन्देहको दूर करनेके लिये इम आपके 
श्रीचरणोंमें उपस्थित हुए हैं, परन्तु उस विषयको हम 
आपके सामने पीछे रखना चाहते हैं । पहले हमें 
जाननेकी इच्छा होती है कि आप स्नान करते 
समय (धन्य कलियुग ! हे कलि, तुम्हीं साधु हो! 
ऐसा कहकर कलियुगका गुणगान किसळिये कर रहे 
थे । यदि आप हमलोगोंको योग्य समझे तो कृपा 
करके हमें इसका मर्म छुनाकर कृतार्थ कीजिये । 


व्यासदेव बोळे 
यत्ङृते दशभिवर्षेस्त्रेतायां हायनेन यत्‌ । 
द्वापरे यश्च मारेन अद्दोरात्रेण तत्कले ॥ 
तपसो व्रझचयंस्य जपादेश्च फळं डजाः । 
प्राभोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
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१११८ 
न 
व्हे द्विजश्रेष्ठन्द ! सत्ययुगे दस वर्ष परिश्रम 
करनेपर, त्रेतामें एक वर्ष साधन करनेपर तथा द्वापरमे 
एक मास यत्न करनेपर तपस्या, त्रहाचर्य) जप प्रमृतिके 
द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कल्युगमें केवल एक 
दिन-रातकी साधनाके द्वारा मनुष्य वही फल प्राप्त 
कर सकता है । इसी कारण 'धन्य-धन्य' कहकर 
मैंने कलियुगका गुण-क्रीतन किया था । सुनियोंने 
पूठा हे प्रमो | सत्य, त्रेता और द्वापर-युगमें इतने 
दिन परिश्रम करके भ्यान, यज्ञ, पूजा, जप प्र्रतिसे 
अति कष्टपूर्वक जो फल प्राप्त होता है, वह फल 
कलियुगमे एक दिन-रात्रिमे किस साधनाके द्वारा 
प्राप्त हो जाता है ? 
उत्तरमें व्यासजी कहते हैं--- 
ध्यायन्‌ छते यजन यशैस्त्रेतायां द्वापरे५्चेयन_। 
यदाभोति तदाप्नोति कलौ संकीत्य केशवम्‌ ॥ 
«सत्ययुगे घ्यान-धारणाके द्वारा, त्रेतामें यज्ञके द्वारा, 
द्वापरमें पूजा-अर्चनाके द्वारा जो फल प्राप्त होता है, 
कलियुगर्मे केवळ भगवनामके कौर्तनके द्वारा मनुष्यको 
बही फळ प्राप्त हो सकता है ।' 


स्कन्दपुराणमें भगवान्‌ खयं कहते हैं--- 
सठदुव्धरित॑ येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 
“जिसने एक बार “हरि इन दो अक्षरोंका उच्चारण 
किया बद्दी मोक्षके लिये कमर कसकर तैयार हो गया ।' 
केदारखण्डमें भक्तप्रबर प्रह्माद कइते हैं--- 
रामनाम जपतां कुतो भयं 
सर्ेतापशमनेकमेषजम्‌ । 
पद्दय तात मम गात्रसक्षिघो 
पावकोऽपि सळिळायतेऽघुना ॥ 
अझ्निसे बाहर निकलकर प्रह्मद अपने पितासे 


कल्याण 


[ माग ८ 


कहने लगे-'हे पितृदेव ! राम-नाम जप करनेवाळेको 
भय कहाँ ? राम-नाम समस्त तापोंको नाश करनेवाली 
सञ्जीवनी बूटी है । मेरा शरीर देखिये, अग्नि भी 
इसके लिये शीतळ हो गयी |' 


विष्णपुराणमें कहा है--- 

अविकारी विकारी चा सबंदोषैकभाजनः । 

परमेशपद्‌ं याति रामनामाञुकीतंनात्‌ ॥ 

'विकाररहित, विकारयुक्त या समस्त .दोषोंकी 
खानि मनुष्य भी रामनामके कीर्तेनद्वारा परमात्माके 
परमपदको प्राप्त कर सकता है।? 


श्रीचैतन्यचरितामृतमें कद्दा है-- 


कलिकाले नामरूपे कृष्ण-अवतार । 

नाम हेते हय सवं जगत्‌ विस्तार ॥ 

नास बिना कलिकाले नाहि आर धमे । 

सवे-मन्त्रसार नाम एइ शाखे ॥ 

कृष्ण-मन्त्र हेते इवे संसार-मोचन । 

कृष्ण-नाम हेते पाबे श्रीकृष्ण-चरन॥ 
महात्मा कबीर कहते हैं--- 


केसव केसव कूकिये, न कूकिये असार । 
रात-दिवसके कूकते कभी तो सुनें पुकार ॥ 


इसी प्रकार गोखामी तुळसीदासजीने कहा है-- 


रामनाम ररते रहो, जब छग घरमें प्रान । 
कबहुँ तो दीनदयाळके भनक परैगी कान ॥ 
चहुँ जुग 'चहु श्रुति नाम-प्रभाऊ। कळि बिसेष नहिं आन उपाऊ॥ 
कळिजुग केवल नाम अधारा। सुमिरि सुमिरि अव उतरहु पारा॥ 
महात्मा नानकजी कहते हे-- 


अय-नासन दुसेति-हरन कलिमह इरिको नास । 


नाम-माहात्म्यके प्रसज्ञमें परमहंस श्रीरामकृष्ण- 
देवने कहा था-- 


“भगवानके नामसे सब पाप कट जाते हैं । काम, 
क्रोध, शरीरकी सुखेच्छा, ये सब भाग जाते हैं ।! 
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श्रीचैतन्यदेवने कहा है-- 
इश्वरके नामका बड़ा माहात्य है; शीघ्र ही फल 
न हो तो भी कभी-न-कभी फल होगा ही । किसी 
घरकी छानपर बीज रख दिये थे, बहुत दिनों बाद 
वह मकान गिर पड़ा, तत्र वे वीज भी मिट्टीमें पड़ गये 
ओर उनसे फल उत्पन्न द्रो गये । 
साधकने नाम-महिमाका कीर्तन करते हुए 
गाया है-- 
आमि दुर्गा दुर्गा बळे मा मरि। 
आखेरे ए॒ दीने, ना तारे के मने, 
जाना जावे गो शांकरी 
'हे मा ! यदि मैं ढुर्गा-दुर्गा कहकर मरता हूँ तो 
हे शङ्करी ! देखूँगा, आखिर इस दीनको तुम कैसे 
नहीं तारती हो ।' 


x ०८ x 


संयुक्तप्रान्तके कान्यकुन्ज-भागमें अजामिळ नामक 
एक बडा ही सदाचारी, शास्रज्ञ, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, 
देव-द्विजयुरुमक्तिसम्पन्न, दयालु ब्राह्मण रहता था | 
वह अपनी आतिथेयताके लिये सारे देशमें प्रसिद्ध 
था । उसकी सती सहधर्मिणी परम सुन्दरी और 
देवद्विज तथा अतिथिसेवामें छायाकी भाँति सद्दायिका 
थी । एक दिन अजामिळ पिताकी आज्ञासे फल, फ़ूल, 
समिधा आदि छानेके लिये वन गया या । वहाँसे 
लौटते समय रास्तेमें एक शराब पिये इए मतवाळे 
शूद्वको किसी वेस्याके साय निळजरूपसे हँसते, गाते 
और रमण करते देखा; क्षणमरके कुसंगका भी 
बहुत बुरा प्रभाव उसके मनपर पड़ा । पवित्र ब्राह्मण 
युवकका चित्त चञ्चल हो उठा; वह कामपीडित दो 
अपनी वंशमर्यादा, शाखज्ञान, लोकसम्मान, धर्म, कर्म 
और पतिव्रता सती साध्वी सहदधर्मिणी सबको मुढाकर 
उस वेऱ्यामें आसक्त दो गया । पिताकी सारी सम्पत्ति 
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वेश्याकी सेवामें नष्ट हो गयी । घरका सारा धन 
लुटा देनेके बाद दरिद्र अजामिल नाना प्रकारके बुरे 
उपायोंसे धन-संग्रह करके उस वेश्या और वेस्याकी 
सन्तानका पालन-पोषण करने ढगा। ऐसा कोई 
पाप नहीं थां जो उसने वेऱ्याके मनोरञ्जनके लिये न 
किया हो । उक्त स्वैरिणीके गर्मसे उसके दस सन्तान 
हुईं । इनमें सबसे छोटे छड़केका नाम “नारायण 
था । 'नारायण' पर उसका बहुत अनुराग था, वह 
नारायणको छोड़कर क्षणभर भी अलग नहीं रद्द 
सकता था | आखिर अजामिळका मृत्युकाल आ 
पहुँचा । मृत्युके समय मीषण-मूतिं यमदूतोंको देखकर 
अजामिलका हृदय भयके मारे कॉप उठा और वद्द 
जोर-जोरसे 'नारायण' नाम ले-लेकर पुत्रको पुकारने 
लगा । मृत्युके समय अजामिळके मुखसे भगवानका 
पवित्र नाम सुनते ही भगवान्‌ विष्णुके पार्षद वहाँ 
आ पहुँचे । उन्होंने आकर देखा, यमदूत अजामिल- 
की आत्माको यमपुरी छे जानेकी तैयारी कर रहे हैं। ` 
विष्णुः पार्षदोंने यमदूतोंको समझाया और नहीं मानने- 
पर धमकाकर अजामिळकी आत्माको उनके दाथेसि 
छुड़ा लिया । भगवानके वे समी पार्षद नवीन किशोर- 
वयस्क, कमलनयन, पौताम्बरधारी, किरीटमुकुट- 
सम्पन्न थे; उनके मनोरम चतुर्भुज शंख-चक्र-गदा- 
पद्मसे सुशोमित हो रहे ये। ऐसे सुन्द्र-दर्शन 
भगवद्वेशधारी पवित्र पुरुषोंका सदसा आना और 
बढपूर्वक अजामिळकी आत्माको छुडा टेना देखकर 
यमदूर्तोके आश्चर्यका पार नहीं रहदा । क्योंकि उनके 
लिये यदद बिल्कुल नयी बात थी । यमराजको छोड़कर 
मृत जीवोंका विचार और शासन करनेवाळा दूसरा 
भी कोई है, इस बातको बे जानते ही नहीं ये । 
अतः वे चुप रह गये और थोड़ी देर बाद विष्णु- 
पार्षदोंसे बोटे 
'वेदप्रणिहितो घमो छाघमंस्तद्धिपययः ।' 
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दमे जिन कर्तव्यकर्मोंका निर्देश किया गया है, 
वे ही धर्म हैं; उनके विपरीत आचरण करनेको दी 
अधर्म कद्दते हैं ।' इसके बाद उन्होने अजामिलके 
वेदं-विरुद्द आचरणोंका इतिहास सुनाकर शोषमें 
कहा इस 'अंकृत-प्रायश्वित्त पापीको हम दण्डघारी 
यमराजके पास ले जायँगे । वहाँ यह पापी अपने 
पार्पोका यथोचित दण्ड पाकर शुद्ध हो जायगा ।' 


NN 


“इस्‌ अजामिळने एक जन्मकी तो क्या, करोड़ों 
जन्मोंके समस्त पार्पाका प्रायश्चित्त कर छिया है, 
क्योंकि इसने विवश दशामें मोक्ष प्रदान करनेवाले 
श्रीहरिके नामका उचारण किया है । जत्र इसने 
“नारायण ! आओ” कहकर भगत्रानके चार अक्षरों- 
वाळे “नारायण” नामका उच्चारण किया, तभी इस 
पापी अजामिळके समस्त पार्पोका प्रायश्चित्त हो गया । 


यह सुनकर विष्णुके पार्षद बोटे 
अयं हि कृतनिवेशों जन्मकोटय'हसामपि। 
यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः ॥ 
पतेनेव हाथो नोऽस्य कृतं स्याद्घनिष्कृतम । 
यदा नारायणायेति जगाद्‌ चतुरक्षरम्‌॥ 
स्तेनः सुरापो मित्रश्नुग्त्रह्वाद्दा गुरुतल्पगः । 
स्रीराजपित्गोहन्ता ये च पातकिनो5परे॥ 
सवेषामप्यघवतामिद्मेव सुनिष्कृतम्‌। 
नामव्याहरणं विप्णोयतस्तद्विपया मतिः॥ 
न निष्छृतेरुदितेब्रह्मवादिभि- 
स्तथा विशुद्धयत्यघवान्‌ व्रतादिभिः । 
यथा हरेनांमपवैरुदाहतै- 
स्तदुत्तमरछोकयुणोपलम्भकम्‌ ॥ 
नैकान्तिक तद्धि कृतेऽपि निष्छते 
मन; पुनर्घावति चेदसत्पथे । 
तत्कमेनिहारमभीप्सतां हरेः 
शुणाचुवादः खलु सत्त्वभावनः ॥ 

अथैनं भाऽपनयत फतारोषाधनिष्कृतम्‌। 
यदसौ भगवन्नाम भ्रियमाणः समग्रद्दीत्‌॥ 
साङ्केत्यं पारिद्दास्य चा स्तोभं देलनमेच चा । 
चैकुण्ठनामग्रद्णमशेषाधइरं विदुः॥ 


अक्षानादथवां शानादुत्तमछोकनाम यत्‌। . 
सङ्कीतितमघं पुंसो दहेदेघो यथाऽनरः॥ ` 


जो मनुष्य ग्राह्मणका खण चुराता है, मद्यपान करता 
है, मित्रद्रोही है, गुरु-पत्नीगामी है, ब्राह्मण, खी, राजा, 
पिता-माता एवं गौका वध करनेवाळा है, तथा 
अन्यान्य महापापोंका करनेवाला है, उस मह्दापापी- 


के लिये श्रीविष्णुभगवान्‌का नामोच्चारण ही उत्तम 
! प्रायश्चित्त है । क्योंकि भगत्रानके नामोचारणके द्वारा 


परमेश्वरका ज्ञान-त्रह्मविद्या उत्पन्न होती है । श्रीहरिः 
के नामोचारणद्वारा पापी मनुष्य जिसप्रकार शुद्धता 
प्राप्त करते हैं, वेदज्ञाता मनु प्रभृति महाचुभावोके द्वारा 
उपदिष्ट द्वादशवर्षव्यापी प्रायश्चित्तद्वारा पापीकी 
वैसी शुद्धि नहीं होती । क्योंकि भगवानके 
नामोचारणसे मनमें मद्दायशखी परमेश्वरके गुणोंका 
प्रकाश होता है, किन्तु ब्रतसे केवल पापोंकी निवृत्ति 
ही दो सकती है । त्रतादि प्रायश्चत्तके द्वारा पूर्ण 
पवित्रता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रायश्चित्त करनेके 
वाद भी मन पाप-मार्गमें दोड़ता रहता है । अतएव 
जो लोग पापोंका मूलोच्छेद कर परम शुद्धि प्राप्त करना 
चाहते हैं, उनके लिये श्रीहरिका नामोच्ारण ही 
उत्तम प्रायश्चित्त है । क्योकि नामो्चारण पापके मूळ 
अज्ञानको दूर कर अन्तःकरणको अत्यन्त झुद्ध करता 
है । अतएव हे. यमदूत ! तुम इस ब्राह्मणको न छे 
जाओ क्योंकि मृत्युकाळमें इसने भगवन्नामका उच्चारण 
कर समस्त पार्पोका प्रायश्चित्त कर लिया है । किसी 
भी बद्दानेसे, परिहासमें, संगीतके पद पूर्ण करनेके लिये 
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का उच्चारण करनेसे वासनासहित पाप नष्ट हो जाते 
हैं । शास्र-रहस्यके जाननेवाळे विद्वान्‌ इसको भळी- 
भाँति जानते हैं । ज्ञात या अज्ञातरूपसे जिसप्रकार 
काष्ठमें अग्नि डाळनेसे वह काष्ठको जला डाख्ती है 
उसी प्रकार जाने या अनजाने, जैसे भी हो, भगवान्‌- 
के नामका कीर्तन करनेसे कीर्तनकारीके समस्त पाप 
भस्मीभूत हो जाते हैं ।' 


इसप्रकार कह बिष्णुके पार्पदोंने अजामिळको यम- 
पाशसे छुड़ा लिया । अजामिळके परमपदकी प्रासि- 
की बात कहकर ज्ञानिशिरोमणि परममागवत 
श्रीशुकदेव राजा परीक्षितसे कने छगे--- 
एवं स विष्ावितखवंध्मा 
दास्याः पतिः पतितो गर्ह्येकमेणा । 
निपात्यमानो निरये हतव्रतः 
खद्यो विसुक्तो भगवन्नाम ग्रलन ॥ 
नातः परं कर्मनिवन्धङृन्तनं 
सुसुक्षतां तीर्थपदाचुकीतंनात्‌। 
न यत्पुनः कमेखु सञ्जते मनो 
रजस्तमोभ्यां कलिल ततोऽन्यथा ॥ 
ख्रियमाणो इरेनौम ग्रणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌। 
अजामिलोऽप्यगाद्धाम कि पुनः भ्द्धया गणन ॥ 
( श्रीसद्भा० ६ । २। ४५-४६, ४९ ) 


“इस दासीपति अजामिळके समस्त धर्म नष्ट हो 
गये थे, चोरी आदि निन्दित कमॉके करनेसे वह 
ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो गया था तथा यमदूत उसे. नरकमें 
ले जा रहे थे, परन्तु भगवन्नामके उचारणमात्रसे वह 
यमपारासे सुक्त हो गया । अतएव मोक्षकी कामना 
करनेवाले पुरुषके लिये तीर्थपाद भगवानके नाम- 
कौर्तनकी अपेक्षा पापोंक्रा समूळ उच्छेद करनेवाला 
दूसरा कोई मी श्रेष्ठ उपाय नहीं है । क्योंकि कीतनके 
प्रभावसे मन पुनः कुकर्ममें आसक्त नहीं होता, 


परन्तु देखा जाता है कि अन्यान्य प्रायश्चित्त करनेपर 
भी मन राजसिक और तामसिक गुणोंसे मढिन होकर 
पुनः पापाचरणमें प्रवृत्त हो जाता है । ग्रलुकाङ्मे 
विवश होकर पुत्रभावसे हरिनाम उच्चारण करनेसे ही 
अजामिलको मगवद्धामकी प्राप्ति हुई थी । अतएव 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवद्भावनाके साथ नाम-कीर्तन 
करनेवाले निष्पाप पुरुष परमधामको प्राप्त होंगे, 
इसमें सन्देह ही क्या हो सकता है £ 
x xX > 
प्राचीन काळमें नन्दिग्राममें पुष्कर नामके दो 
ब्राह्मण वास करते थे । उनमेंसे एक आस्तिक-बुद्धिसे 
युक्त, खधर्मपरायण, देवता और ब्राह्मणोंके प्रति भक्तिः 
सम्पन्न था और दूसरा इसके बिपरीत पापामें जीवन 
चिताता था । जब पापी पुष्करका मृत्युकाल निकट 
आया तो यमराजने अपने दूतोंको उसे ठानेके लिये 
भेजा । दूत मूछसे उसके बदले पुण्यात्मा पुष्करको 
यम-भवनमें ले गये । उसे देखते दी यमराजको 
दूतोंकी भूल माझम हो गयी और भविष्यके ल्यि 
उन्होंने दूर्तोको सावधान करते हुए बड़ी फटकार 
बतढायी । इसके बाद पुष्करका यथेष्ट सम्मान कर 
यमराज कहने ठगे- दि पुष्कर ! तुम्हें ानेके लिये 
मैंने दूतोंको आज्ञा नदी दी थी, ये श्रमवश तुम्हें ले 
आये हैं, तुम पुनः अपने देहमें चले जाओ ।' 
पुष्करने कह्दा--हे धर्मराज ! प्रथिवीपर रहते समय 
अनेकों बार नरककी बात मैंने सुनी है, अब यहाँ 
आ जानेपर नरक देखनेकी मेरी इच्छा हो रही है, 
मुझे एक बार नरक दिखला दीजिये ।' धर्मराज 
उसको नरकर्मे छे गये । नारकीय जीर्वोका यन्त्रणा- 
पूर्ण हाहाकार सुनकर पुण्यात्मा पुष्करके प्राण रो 
उठे, उन्होंने उनसे कहा--'अब हाहाकार क्‍यों 
करते हो ? क्या पहले तुम्हें यह माळ्म नहीं था: 
सर्व पार्पोके नाश करनेवाले भगवनामके .रहते. हुए 
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भी तुमढोग इस भीषण यन्त्रणादायक नरकर्मे आये 
हो, यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है !! नरकस्थ जीव 
बोटे--'हे पुण्यात्मा महानुभाव पुष्कर ! आप जो 
कह रहे हैं, वह बिल्कुल सच है। जो हो, कुछ 
समयतक आप कृपाकर यहाँ ठर, आपके शरीरको 
स्पर्श करनेवाले वायुके सेवनसे हमें शान्ति मिल रद्दी 
है ।' इसपर यमराज बोळे-'हे पुष्कर ! तुम्हें इन सब 
बातोंसे क्या मतलब ? चलो, तुम्हें अपने घर पहुँचा द।! 
दयाई-हृदय कोमळ-प्राण पुष्करने कहा--'हे धर्म- 
राज ! इन सत्र पीड़ा-कातर जीवोंका उद्धार किये 
बिना इस स्थानसे जानेकी मेरी इच्छा नहीं होती ।' 
इतना कहकर वह भगवानके पतितपावन नामका 
कीर्तन करने लगा--- 
गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे 
गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण । 
गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
भक्तके मुखसे सर्वपापनाशक परम कल्याणकारी 
भगवन्नामको सुनकर उस नरकमें रहनेवाले सभी जीव 
मुक्त दो गये और दिव्य रूप धारण कर- हे पुष्कर ! 
तुम्हारी यह कीति अक्षय होगी'--ऐसा कहते हुए 
वैकुण्ठ चळे गये | इसी कथाका स्मरणकर ब्रह्माजी 
अपने पुत्र नारदजीसे कहते हैं--- 
नामस्मरणमाद्दात्म्यं मया वक्त, न शक्यते । 
पुष्करेण यथा पूर्व नारकीयाश्च मोचिताः ॥ 
(स्कन्द्‌० वैष्णव० कार्तिकमा० २ । ४५) 
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नामका ऐसा माहात्म्य होते हुए भी जीवको 
नरकमें पड़ते देखकर ब्यासदेव आश्चर्यान्वित होकर 
कहते हैं-.. 


नारायणेति शब्दो5स्ति वागस्ति वशवर्तिनी । 
तथापि नरके घोरे पतन्तीति किमद्भुतम्‌॥ 


“नारायण? शब्दके वर्तमान रहते एवं नाम- 
कीर्तनके लिये जीमके वशमें होते हुए भी जीव 
नरकमें गिरता है, यह कैसी अद्भुत बात है? 
अन्यत्र लिखा है-- 

जिह्वां लब्ध्वाइपि यो विष्ण' कीतेनीयं न कीतंयेत्‌। 
लब्ध्वा5पि मोक्षनिःश्रेणीं स नारोहति दुमतिः ॥ 
जिह्वा प्राप्त करके भी जो कीर्तनीय भगवानके 
नामका कीर्तन नहीं करता वह दुर्मति मोक्ष- 
प्राप्तिकी सीढ़ी प्राप्त करके भी उसपर नहीं चढ़ता ।' _ 
दूसरी जगह झाख्रमें छिखा है-- 
नामाश्रयः कदाचित्‌ स्यात्‌ तरत्येच स नामतः । 
नामका आश्रय लेकर रहनेसे नामके प्रभावसे 
किसी समय निश्चय ही उसका उद्धार होगा ।' 
महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव कते हे 


नामेर फळे कछृष्णपदे प्रेम उपजय । 


नामके फलसे श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रेम उत्पन 
होता है ।! 


भगवन्नाम त्रिताप-तप्त मनुष्यको शान्ति प्रदान 
करता है, दुःखसागरमें मग्न जीवका उद्धार कर उसे 
सुख-स्थानमें ले जाता है, मह्ापापीके पार्पोको 
दूरकर उसे पवित्र करता है एवं मायारूपी अन्धकारमें 
ज्योतिरूप घारणकर मुक्तिका मार्ग दिखा देता है। 
भवसागरमें इबते हुए जीवके लिये भगवन्नाम नोका- 
स्वरूप है, मुक्तिमार्गके पथिकके लिये यह यथार्थ 
बन्धु है, अन्तःकरणकी मलिन वासनाका नाश करने- 
के लिये यह दिव्य ओषधि है, और भगवानसे भेंट 
करानेके लिये यह यथार्थ मित्र है। भगवन्नाम मक्तोंका 
परम संब है, ज्ञानियोंका परम धन है । विषयरूपी 
बिषसे भरे हुए इस संसारमै भगवन्नाम अमृतके 
समान मधुरसे भी मधुरतम है । स्कन्दपुराणके प्रमास- 
खण्डमें सूतजी कहते हैं-- 
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मधुरमधुरमेतन्मङ्गळं मङ्गलानां 
सकलनिगमवल्लीसत्फल चित्खरूपम्‌ । 
सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा 
भ्रगुवर ! नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्णनाम ॥ 


'हे मृगुवंशीय शोनक ! श्रीकृष्ण-नाम सब 
शास्रोंका श्रेष्ठ फल है, चैतन्यखरूप मङ्गलका मङ्गठ 
एवं मधुरसे भी मधुर है । श्रद्धापूर्वक जो इस नामका 
गान करता है उसे यहद संसार-सागरसे पार कर देता 
है; यही क्यों, एक बार मात्र अंबज्ञासे भी इस नामको 
छेनेसे मनुष्य भवसागरसे तर जाता है ।' 


बड़े भाग्यसे नाममें प्रेम होता है । प्रेमसे मधुरता 
उत्पन्न द्वोती है । मधुरताका स्वाद पानेसे तन्मयता 
आती है । तन्मय होनेसे जो आनन्द होता है वह 
स्वयं वेद्य है और खयं दी उसका बोध होता है । 
इस माधुर्यको परम सौमाग्यवती त्रज-गोपिकाओंने 
प्राप्त किया था । 
या दोहने$वहनने मथनोपलेप- 
प्रेद्टे्डनाभ रुदितोक्षणमार्जनादौ । 
गायन्ति चैनमचुरक्तघियो५थुसुख्यो 
धन्या ब्रजरिन्निय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
'ब्रजञ्षियाँ धन्य हैं ! वे गो दुहते समय, धान 
कूटते समय, दधि-मन्यनके समय, गोबरके द्वारा 
आँगन लीपते समय, झूलेमें झूलते समय, रोते हुए 
बालकको शान्त करते समय, मसाला साफ करते 
समय, प्रेमपूरित साश्च॒ नयनासे श्रीकृष्णचन्द्रका 
नामकीर्तन करती हैं ।” ब्रजनारियोंको श्रीकृष्ण-नामका 
माधुर्य प्राप्त हुआ या, इसी कारण वे किसी भी 
समय इस मधुमय नाम-कीर्तनके ळोभको नहीं 
त्याग सकी । 


प्रेमावतार श्रीगोराङ्गदेवकी कृपा प्राप्तकर न्याय- 
वेदान्त-सांख्य-मीमांसा-शाख़के अध्यापकरिरोमणि 


TTT 


वाघुदेव सार्वभौम महाशयने हरिनामके मधुर रससे 
मत्त होकर कहा था--- 
परिवद्तु जनो यथा तथायं 
नजु सुखरो न ततो विचारयामः । 
हरिरखमदिरामदेन मत्तो 
सुचि विलुठाम नटाम निर्विशाम ॥ 


“सांसारिक पुरुष मेरी जितनी चाहें निन्दा 
करें--मैं उसका कुछ भी विचार नदीं करता, जिसे 
मुख है ब्द जो इच्छा हो कहे मैं तो हरिरसमदसे 
मत्त होकर कमी प्रथिबीपर लोटता हूँ, कमी नाचता 
हूँ और कमी सो जाता हूँ ।' 


सौमाग्यवश जिन्होंने एक बार भगवन्नामके रसका 
स्वाद पाया है, उनके सामने प्रथिवीके समस्त विषयोंका 
स्वाद नीरस और तुच्छ हो जाता है। 
xX x x xX 


जिसप्रकार भगवानकी महिमा और लीछाका 
अन्त नहीं है, उसी प्रकार उनके नामका माहात्म्य 
भी अनन्त है । नाम और नामी अभिन्न हैं, नाम 
साक्षात्‌ ब्रह्म है । जिसप्रकार अचिन्त्य शक्ति 
भगवान्‌ जीवोंके उद्वारके छिये उन्हें उपदेश देनेके 
लिये नररूपमें अवतीर्ण होते हैं-- 

अलुग्रद्याय भूतानां मानुष देहमाश्रितः । 

भजते ताइशीः क्रीडा याः स्मृत्वा तत्परो भवेत्‌॥ 

चृणां निःश्नेयसार्थाय व्यक्तिमंगवतो चुप । 

अव्ययस्याप्रमेयस्य निणुंणस्य युणात्मनः ॥ 


-उसी प्रकार जीवके उद्धारके लिये नाम भी 
अपने अनादिकाढीन नित्य अवताररूपमें विद्यमान 
हैं । यह नामावतार कलिमें विशेषरूपसे प्रकट है । 
क्योंकि कलिके असहाय, अल्पायु, दुर्बळ जीवॉपर 
प्रेममय भगवान्‌की विशेष दया होती है। 
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नास-साधनके समान निर्दोष, सरळ, उुगम और 
सार्वजनिक साधन संसारमें दूसरा और नहीं है । 
छोटे-बडे, धनी-निर्धन, रोगी-नीरोग, पण्डितूख, 
्राह्मण-चाण्डाळ सत्रका इसमें समान अधिकार है । 
इसमें उम्रकी कोई कैद नहीं, योग्यताका प्रश्न नहीं, 
स्थानका विचार नहीं, काळका विचार नहीं, वणका 
बिचार नहीं, जातिका विचार नहीं और न खी- 
पुरुषका ही कोई प्रश्न है। 

न देशकालनियमः शौचाशौचविनिर्णयः। 

परं सङ्घी्देनादेव रामरामेति सुच्यते॥ 

नाम-साधनामें न तो किसी प्रकारका परिश्रम 
होता है और न व्यय । भगवानके जिस नाममें 
जिसकी रुचि हो, प्रीति और विश्वास हो--उसी 
नामका ही श्वास-प्रश्मासके साथ जप करते रहो । 
हाथसे काम करो, मनमें जप या सुखसे नामोचारण 
करो--समय आनेपर स्वयं ही नामका माहात्म्य 
समझकर अपनेको धन्य मानोगे तथा नामके प्रभावसे 
शाश्‍वत आनन्दकी प्राप्तिके अधिकारी हो सकोगे । 
3, शिव, दुर्गा, काळी, तारा, राम, कृष्ण, हरि, 
नारायण, केशव गोविन्द, जनार्दन प्रभति एक ही 
भगवान्‌के विभिन्न नाम हैं, प्रत्येक नाम अनन्त 
शक्तिमय और परम कल्याणकारी है । 


नाम-साधन इसप्रकारका सहज और सुगम साधन- 
मार्ग है । परन्तु हम ऐसे अमागे हैं कि इसप्रकारका 
उपाय प्राप्त करके भी उसे ग्रहण नहीं करते । 
नास्ामकारि बहुधा निजसरवशक्ति- | 
स्ततार्पिता नियमितः स्मरणे न काळः। 
एतादशी तच रूपा भगवन ममापि 
ढुदैँचमीदशमिद्दाजनि नाजुरागः ॥ 
'हे भगवन्‌! जीवॉके कल्याणके छिये आपने 


कल्याण 


[भाग ८ 
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अनेकों नामको ग्रंकट किया है तथा नाममें अपनी 
पूर्ण शक्ति अर्पण कर दी है । भजन करनेके लिये 
काळ, अवस्था, अधिकार आदिका कोई भी नियम 
नहीँ है । आपकी तो ऐसी असीम कृपा है और 
हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि नाममें हमें प्रेम ही नहीं 
उत्पन्न हुआ।' 
मगवन्नामकी अपार महिमा है । नामके प्रभावसे 
ही भक्तराज हनुमानने भगवानको अपने वशर्मे कर 
लिया था-- ; 


सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखेउ रामू ॥ 
( रामचरितमानस ) 


भक्त नामके माहात्म्यसे जिस समुद्रको अनायास 
पार कर गये थे उसी समुद्रको पार करनेके लिये 
खयं भगवानको पुछ तैयार करना पड़ा था । यह 
सभी जानते हैं कि प्रह्लाद्‌, ध्रुव आदिने नामके 
प्रमावसे द्दी भगवानका दशन प्राप्त किया था । 


शाख और साधु-मद्दात्माओंने सभी युगोंके लिये 
नाम-महिमाका कीर्तन किया है, परन्तु कल्युगके लिये 
तो नाम-साधनके अतिरिक्त दूसरे साधनमें मनुष्यका 
अधिकार नहीं है, एवं नामके समान सुक्तिकी प्रापि- 


के लिये और दूसरा मार्ग नहीं है । मुक्तकण्ठसे ऐसा 
निर्देश करते हैं--- 


रामेति वणद्वयमाद्रेण 
सदा स्सरन्मुक्तिमुपैति जन्तुः । 
कळौ युगे करमषमानसाना- 


मन्यत्र धमे खळु नाधिकारः ॥ 
“राम! इन दो अक्षरोके श्रद्धापूर्वक स्मरण करने- 
से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है । कल्युगपें 
पापियोंके पाप-नाशके लिये अन्य किसी प्रकारके 
साधनमें जीवका अधिकार नहीं है | 
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अपनी सम्पूर्ण शोभाको धरातलके अणु-अणुमें 
बिखेर दिया है। यह समस्त जगत्‌ ही हरिमय; 
माधवमय हो जाता है 1 विराट्‌ 2 प्रकृतिक 
रंगमञ्चपर माधवकी यह माघुर्यपू्ण लीला 
समस्त चराचरको बेसुध कर देती है। यों तो 
अनन्त काल ही प्रभुकी सुगन्धमय निःश्वाससे 
सुगन्धित तथा अनुप्राणित है, परन्तु वसन्तकी 
इसी महामोहकताने ही 'ऋतूनां कुसुमाकरः के 
रूपमै प्रमुकी पावन झाँकीका स्वाद पाया है। 
फूलोंके भारसे झुकी हुई लता-चरळरियां तथा 
मञ्चरियाकी सुगन्घसे मेद-मेंह करती अमराइयांके 
भीतरसे कृष्णती मधुर मुरलीका मोदक स्वर 
कितना स्पष्टतः सुन पड़ता दै ! विद्वके अणु-अणमें 
बिखरे हुए अपने प्रभुकी इस अतुल शोभाको 
देखकर किसका हृदय वरवस खिच नहीं जाता! 

इसी होलीकी गोदमे हमारी कितनी ही धामिक 
स्मृतियाँ सोयी हुई है। प्रभुके अनन्य सेचक और 
अटळ भक्त प्रह्मादकी भी परीक्षा तो इसी रातको 
हुई थी। पिताने देखा कि किसी प्रकार भी 
समझाने-वुझानेसे यह हठी बालक अपना हठ छोड्ता 
नहीं, 'राम-नाम' छोड़ता नहीं--तो सोचा कि 
इसे आगकी भट्टीमें ही झॉककर काम तमाम 
कर दे। वच्चेकी फूआ 'होळका” 'फायर प्रुफ” 
थी ही । चहद गोदमें वाळक प्रह्वादको लेकर 
बैठी परन्तु” *'*'!! चहदी देचारी भरम हो गयी 

भक्त प्रह्माद तो हसता हुआ उस भयंकर 
भट्टीसे बाहर निकल आया; उसका शरीर 
केवळ पसीना छूट जानेके कारण परम शीतळ 
अथ च स्वस्थ हो गया था ! यह है भगवानके 
चरणॉमे अनन्य भावसे आत्मसमपंणका शुभ 
परिणाम ! भगघान्‌को अपने झारणापन्न भक्तकी 
कितनी अधिक चिन्ता होती है ! 'इम भक्तनके 
भक्त हमारे? की विरुद भगवानने कितनी तत्परता- 
से निवाद्दी दै ! 'मरप्रसादात्तरिष्यस्ि? की कितनी 


खुन्द्र व्याख्या, प्रहादकी दोलोवाली रातकी 
कठिन परीक्षा है ! 


कल्याण 


[ माग ८ 


होळीकी रातद्दीको प्रेमकी दिव्य मूर्ति 
श्रीश्रीमदाम्रसु श्रीकृप्णचैतन्यदेवजीका अवतार 
इस वसुन्धरापर हुआ था । संवत्‌ १५४२ 
के फाल्गुनकी पूणिमाको ही माता शचीकी 
कोखमे भगवान्‌ श्रीचेतन्यदेचने इस वसुन्धराको 
कृतार्थ किया था । सन्ध्याका समय था । 
सूयंकी लाल-छाल किरण वसुन्धरापर अपनी 
शोभा विखेर रही थीं । होलीके दिन प्रेमसे याँ ही 
वसुन्धरा सराबोर रहती है, उसपर प्रेमके इस 
देवताका विशुभ्र ज्योतिःपुञ्ज ! नवद्वीपके उस 
मद्दापुरुषने समस्त संसारको दिव्य प्रेमका 
साक्षात्कार कराया, सभीको प्रेमका असुत 
पिलाया । आज भी 'हरि बोल, हरि वोळ, “हरे 
राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे? तथा "श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे, 
हे नाथ नारायण वासुदेव” के रूपमै कीतन 
करते समय कृष्णके साक्षात्‌ अवतार महाप्रभु 
श्रीगौराङ्ञदेचकी मधुर स्मृति हरी हो आती है 
और सहसा यहद इलोक स्मरण हो आता है-- 

हे देव ! हे दयित ! हे भुवनैकबन्धो ! 
हे कृष्ण, हे चपळ, हे करुणैकसिन्धो ! 
हे नाय | हे रमण! हे नयनामिराम! 
हा | हा ! कदानुभवितासि पदं इशोमें॥ 

घन्य है होलीकी रात, जिसकी गोदमें प्रेमाव- 
तार चकी मधुर तथा पावन स्सृति 
विद्यमान है। जब-जव होली आती है, तव-तव 
मानो पुनः श्रीकृषणचैतन्यजी हमारे बीच आ 
जाते हैं और प्रेमकी वंशी टेरकर हमारे हृदय- 
को हरिके चरणोंमें सवंभावेन समर्पित करनेके 
लिये प्रेरित कर जाते हैं। धन्य है, परमधन्य है 
होलीकी यह रात |! 

होळीके दिन हम पुराने घस्त्रको परित्याग- 
कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं। शरीरका मेळ 
उबरन लगाकर छुडाते है तथा इारीरको भीतरः 
बाहर पवित्र तथा सुगन्धित करते है । केसरका 
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चन्दन और रोली ळगाते हैं। इसका वास्तविक 
महत्त्व न समझकर इममेंसे अधिकांश लोग 
केवल वाह्य शोभा-श्टंगारमे ही होलीके दिनको 
नष्ट कर देते हें । होलीका दिन हमारे लिये 
नवीन जीवनका सन्देश लाता है। जिसप्रकार 
हम शरीरका मैल हटाकर मनको स्वच्छ और 
पचित्र कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्माको भी 
प्रभुके चरणोमे समर्पित कर, सब भावेन भगवानकी 
शरणमे जाकर अपना वास्तविक कल्याण कर 
सकते हैं । जिसप्रकार शरीरका मेल छुड़ाते 
हैं, उसी प्रकार मनपर जमी हुई काईको भी धो 
डालना चाहिये और हृदयके दपंणको इतना 
स्घच्छ और सुविमळ कर दिया जाय कि भगवानका 
रूप उसमें भलीभाँति देखा जा सके । जिस- 
प्रकार उस दिन हम पुराने वस्त्र छोड़कर नये 
चरन्न चारण करते हैं, उसी प्रकार हमें पुराने, 
जीर्ण, मलिन तथा कुत्सित विचारोंका सर्वेथा 
परित्याग कर नवीन उत्साह और प्रेमसे प्रसुके 
पथमे चलकर भक्ति, शान और वैराग्यकी साथनामें 
प्रवृत्त दो जाना चाहिये। इस त्योहारपर पुराने 
घरस्न्‍्नोंकों छोड़कर नये वस्त्र धारण करनेका एक 
और भी अभिप्राय दै और वह यद्द है कि हम भली- 
भाँति समझ कि इस कायाके बनने-मिटनेसे 
आत्मा चनती-मिटती नहों । जिसप्रकार हम 
पुराने वस्रको छोड़कर नया वस्न धारण कर 
लेते हैं, उस्ती प्रकार यह आत्मा भी पुराने, जीणे, 
जर्जर शरीरको छोड़कर नया चर्र धारण कर 
लेती हे । समस्त कल्मषको धोकर पवित्र हो 
जाना ही, भीतर-बाइर निर्मळ, शुद्ध, सात्त्विक 
हो जाना ही होलीका उद्देश्य है और प्रतिवर्ष 
घह हमारे लिये यही सन्देश छाती है। 

होळीके दिनका पारस्परिक मिलना भी देखने- 
होकी, अनुभव करनेद्दीकी वस्तु दै । कितने 
निइछर्मावसे इम एक दूसरेखे मिळते हैं ! वैर, 
विरोध, घृणा, द्वेष आदि होलीके मघुर वाता- 


चरणमे लापता हो जाते हैं और सवत्र हम 
अपने हरिको देखकर गद्गद्‌ हो जाते हैं; ऐसा 
प्रतीत होता है मानो 'विइवबन्धुत्व'का बहिया छूट 
पड़ा हो । “सर्वे खल्विदं श्रीकृष्ण” का पक 
अनन्त, परम पावन अथ च दिव्य खोत वसुन्धरा- 
पर बह पड़ा हो और हम समस्त जीव--पशु, 
पक्षी, कीट, पतंग, चर, अचर उस परम शोमाका 
पान कर-कर आत्म-विस्मुत हो जाते हैं। बिना 
किसी दुराव अथवा छिपावके, हृदयसे हृद्य 
मिलते हैं ! कितना सुन्दर और आह्वाददायक 
होता है! राजा-रंक, बड़े-छोटे, अमीर-गरीवका 
भाव कम-से-कम उस दिन तो मिट ही जाता है |! 

देशकी स्वतन्त्रताके साथ-ही-साथ हमने अपने 
त्योहारोंका सौन्दर्य भी नए कर दिया । धार्मिक 
और सामाजिक जीवनमै सदाचार और निष्ठाका 
प्रायः छोप हो रहा है और असदाचरण, 
आडङम्बरने डेरा जमा दिया दै । होली-जैसे 
पवित्र और राष्ट्रीय त्योद्दारपर भी दम समाजमें 
कितनी गन्द्गी और अनाचारका बीज बो 
देते हैं। होलीके दिनों किसी भी सञ्रीको भावज! 
बना डालना तो साधारण बात है। स्त्रियोको 
बुरी दृष्टिले देखना, उनकी ओर घूरना, उनपर 
आवाजें कसना और चुहळबाजी करना दोळीके 
दिनका साधारण नित्यकं द्यो जाता है । 
वेच्या और वारुणीकी बाढ्-सी आ जाती दै। 
गाँजा-भाँग तो उसकी साधारण आवझ्यकतामें 
सम्मिलित कर ळी जाती दै। गन्दी-गन्दी गालियोंकी 
वर्षा-सी होती रहती है-पुरुष-ख्रीका भेद- 
भाव मिटाकर, बड़े-छोटेका भाच अलग कर 
जिस-तिसके सुखपर अबीर-शुलाळ मळ दी 
जाती है। रंगमरी पिचकारियाँ जिसपर न छूट 
जाये, कीचड़ जिसपर न उछाल दिया जाय ! 
गन्दी और अइलील बाते तो कानूनन जायज 
समझी जाती हैं। 
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- यहद है पराधीन देशके एक पतित समाजका 
रोमाञ्चकारी दृश्य ! ऐसा कौन आदमी होगा 
ज्ञो देश और समाजके कल्याणकी कामना न 
करता हो-जो इस दूषित और गन्दी प्रथाके 
खिलाफ वगावत करनेके लिये उत्सुक न हो। 
अपनेको 'मनुष्य' कहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिका-- 
वाहे वह पुरुष हो अथवा खी-यद्द एकमात्र 
कर्तव्य हो जाता है कि यदि उसे हिन्दू-समाजमे 
रहना है, यदि अपनेको ऋषि-मुनियोंकी सन्तान 
कहनेका गये है तो इस महानाशक तथा पतन- 
कारी प्रथाका समूळ अन्त कर दे, और समाजमें इस 
नवीन ज्योतिको फैलानेवाले परम दिव्य दिवसको 
व्यक्ति, समाज, देश और लोकको सदाचारी, 
पवित्र, शुद्ध, भगवदूभ क्ति-परायण, धर्मात्मा, साधु 
तथा सज्जन चनानेमे लगा दे । स्वयं तो आचरण 
तथा उपदेशद्वार। समाजमे एक आदश जीवनको 
सृष्टि करे ही, साथ दी अपनी शक्तिभर इस पावन 
अचसरसे लाभ उठानेकी कोशिश करे। हमारी 
समझमें पेसे पुण्य-अचसरांपर समाजको कल्याण- 


मागेकी ओर प्रेरित करनेके कुछ पेसे तरीके हो 
सकते इँ-- 


(१) होलीके प्रमुख उद्देश्यको जनताको _ 


समझाया जाय । प्रह्वादकी कथा 


RR की 
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सरल हिन्दीमै सभीको खुनायी- 
- समझायी जाय । दु : 


(२) गाँव-गाँवमें, घर-घरम यक्ष दै किया 
जाय, हवन किया जाय आर इस- 
प्रकार समस्त वातावरण पवित्र तथा 
सुगन्धित किया जाय । 


(३) सत्संगका खूव प्रचार हो । उस अव- 
€ औ ~ € 
सरपर ब्रह्मचय और पातित चमकी 
महिमा कही जाय और भक्तिकी 
विशद व्याख्या की जाय । 


(४) हरिकीर्तनका विराट्‌ आयोजन हो। 
प्रत्येक गूममे छोग घूम-छूमकर भक्ति 
और ज्ञानसे ओतप्रोत गीत गाव तथा 
सदाचारका प्रचार करे । 

(५) भ्रीचैतन्यमद्दाप्रसुका जन्म होलीके 
दिन ही हुआ था। उनकी जन्मतिथिका 
उत्सव समारोहके साथ मनाया जाय | 


(६) होलीके दिन सृदंग, झाँझ, ताळ आदिः 
के साथ नगर-कीत्तन निकाला जाय 
और उसमें सभी लोग प्रेमसे मिले, 

_ यथायोग्य रोळी-अवीर ळगाचं । 


ज्ञानगुदड़ी 
माजुष शरीर पुण्यपुजसे मिले है कभी; इसे पाय विषयोंके बीच भरमाये हो । 


दारा-खुत-नाती,घराधाम आदि नाशवान वस्तुओंमै व्यथं सदा चित्त भटकाये हो ॥ 
त्रजके विद्दारी, घनतुल्य तापद्दारीके न पादपंकजोमे भन-शुंगको लगाये हो । 


भूले! पांथःभोळे ! जरा यह तो विचारो तुम कौन,कहाँ जाओगे, कहाँसे चल आये हो ॥ 


` — वासुदेव शास्त्री 


क 
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. भक्त-गाथा 
भक्त कण्डु शुनि 


प्राचीन कालमें कण्डु नामक एक तपोनिष्ठ सुनि 
थे । गोमतीके तीरपर एकान्त स्थलमें कण्डु मुनिका 
नाना प्रकारके पुष्पोंसे सुशोभित, कन्द-मूल-फलपूर्ण 
परम रमणीय आश्रम था । सुनि उस आश्रममें 
निवास करते हुए ब्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन 
और संयमादिसहित परम अद्भुत महान्‌ तपस्या 
करने लगे । वे गरमीके दिनोंमें पञ्चाग्नि तपते, 
वषा-ऋतुमें खुळी जगहमें भूमिपर शयन करते और 
जाड़ेकी मौसिममें मीगा वस्न पहनते । उनका इस- 
प्रकारका उम्र तप देखकर देवता, गन्धर्व, सिद्ध): 
विद्याधरादि सभी आश्चर्यमें डूब गये । देवराज 
इन्द्रको सुनिकी तपस्या देखकर बड़ा भय हुआ। 
सकामभावसे को हुई महान्‌ तपस्याका फळ स्वर्ग या 
स्वर्गराज्यके आधिपत्य-इन्द्रपदकी प्राप्ति है । इसीळिये 
इन्द्र ऐसे सकाम . तपस्वियोंसे डरा करते हैं । इन्द्रने 
. देवताआंके साथ सलाह करके प्रम्लोचा नाम्नी 
अति सुन्दरी, चिरयोंबना अप्सराको कामदेवादिके 
साथ :सुनिकी तपस्या भंग करनेके लिये भेजा | 
ग्रम्छोचा उग्रतपा सुनिके शाप-मयसे एक बार तो 
जानेको तैयार नहीं हुई, परन्तु अन्तमें देवराज 
इन्द्रके आग्रहसे उसे जाना पड़ा । : दळतळसहित 
प्रम्छोचाने सुनिके आश्रममें पहुँचकर मधुर स्वरसे गायन 
आरम्म किया । वसन्तने अपनी शक्तिका विस्तार 
किया । पुष्पधन्वा मदनने सुनिके मनमें क्षोम पैदा 
कर दिया । मगवानके आश्रयसे रहित, अपने तपोबळपर 
अभिमान करनेवाले, उग्रतपा मुनि मदनमोहित होकर 
ग्रम्लोचाके वशमें हो गये | इन्द्रका उद्देश्य सिद्ध हुआ, 
मुनिको तप भंग हो गया । एकान्तम : खरीके दर्शन- 
मात्रसे ही बड़े-बड़े तपस्वी मुनिर्योके मन डिग जाते हैं। 


इसीलिये साधकको सावधान करते हुए शाख्नोंने “श्री 
ओर ख्रौसंगियोंके संग! का भी त्याग करनेकी आज्ञा दी 
है । पाश्चात्य सम्यताके उपासक जो भोले भाई 
आजकल ख्री-पुरुषोके अमर्यादितरूपसे साथ रहने, 
साथ पढ़ने और एकान्तमें मिळने-जुलने आदिमें कोई 
आपत्ति नहीं समझते, वे इस मद्दान्‌ कुपरिणामको 
भूल रहे हैं | प्रथम तो ख्री-पुरुषका एकान्तमें मिलन ही 
बहुत बुरा है, दूसरे जो अभिमानी मनुष्य सद्बुद्धिः 
प्रेरक सर्वशक्तिमान्‌ भगवानके बळपर भरोसा नहँ 
करता, ईरवरके आश्रयमें विशवास नहीं करता, उसका 
तो ख्रीके साथ एकान्तमें भिळकर वचना उतना ही 
कठिन है, जितना जळती हुई अग्निमें गिरकर सूखे 
काठका बचना | कण्डु सुनिका भी यही हाल हुआ। 
उन्होंने कामपरवश हो वाराङ्गना प्रम्छोचाको अपने 
आश्रममें रख लिया और तपोबलसे चिरकाळके लिये 
सुन्दर घोडशवर्षीय युवक बनकर उसके साथ रहने 
लगे । प्रम्लोचा उनका तपोबळ देखकर दंग रह गयी | 


तपस्वी मुनि मोहवश स्नान, .सन्ध्या, होम, 
स्वाध्याय, देवतार्चन, व्रत, उपवास, नियम, ध्यान आदि 
सत्र कुछ भूलकर, रातःदिन उसी अप्सरामें आसक्त 
रहने लगे । उन्हें अपने तप-नाशकी बात भीं याद 
नहीं रही । मोह यहाँतक वढा किं उन विषयासक्त 
मुनिको सुबह-शाम, दिन-रात, पक्ष-मास, ऋतु-वर्ष 
आदि गतकालका भी कुछ पता नहों रहा । 
स्नानं सन्ध्यां जपं होम॑ स्वाध्यायं देवताचनम्‌। 
त्रतोपवासनियमं भ्यानश्च  सुनिसत्तमाः ॥ . 
त्यक्त्वा स रेमे सुदितस्तया साद्धमहनिशम्‌। 
मन्मथाविष्टहृद्यो न चुबोघ तपःक्षयम्‌॥ 
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सन्ध्यारात्रिदिवापक्षमासत्वेयनद्दायनम्‌ । 
न बुबोध गतं काळं विषयासक्तमानतः हे 
इसप्रकार कण्डु मुनिको विषय-सेवनमें सौ बषसे 
अधिक बीत गये । तब एक दिन प्रम्लोचाने कहा- 
'गवन्‌ | मैं अब स्वगे जाना चाहती हूं, कृपा करके 
आज्ञा दे. । आसक्तचित्त मुनिने कहा-'कल्याणि | 
कुछ समय और ठहर जाओ ।' पुनः सौ वर्षे बीतने- 
पर प्रम्लोचाने फिर जानेकी आज्ञा माँगी, तब मुनिने 
पुनः बैसे ही कुछ समय और ठहरनेको कहा । यों 
शताब्दियोपर शताब्दियाँ बीतने लगीं । प्रम्छोचाकी 
स्वर्ग जानेकी इच्छा बार-बार होती परन्तु वह तपस्वी 
मुनिके शापके भयसे बिना आज्ञा जा नहीं सकती । 
चह जब-जब मुनिसे हाथ जोड़कर आज्ञा मागती 
तभी मुनि उसे कुछ समयतक और ठहरनेके लिये 
कह देते । एक दिन सन्ध्याक्रे समय पूर्व सुकृतके 
प्रतापसे मुनिको कुछ चेत हुआ, वे जल्दीसे उठकर 
कुटियासे बाहर जाने लगे । यह देखकर प्रम्लोचाने 
कहा 'भगवन्‌ | कहाँ पधार रहे हैं !' मुनि बोटे--- 
“सूर्यास्त हो रहा है, सन्ध्योपासना करूँगा; नहीं तो 
कर्म छोप हो जायगा ।' मुनिकी यह बात सुनकर 
प्रम्छोचाको बडी प्रसन्नता हुई और वह विनयपूर्वक 
बोली- हि स्वधर्मज | आज नया सूर्यास्त थोडे ही हो 
रहा है; कितना समय बीत गया! सूयोस्त तो रोज ही 
होता था, आपने तो कभी सन्ध्या नहीं की । क्‍या 
आपको यह बात स्मरण नहीं रही !” मुनिने चकित-से 
होकर कहा, 'हे कल्याणि ! तुम यह क्या कह रही 
हो ! मैंने आज ही प्रातःकाल तो तुमको नदीतीरपर 
देखा था; इसके बाद तुम दिनभर आश्रममें रहीं। 
अब सन्घ्याकाळ उपस्थित दै, सूय अस्त हो रहे हैं, 


मै सन्ध्या करने जा रहा हूँ; इसपर तुम मेरा उपास 
कैसे कर रहो हो ? प्रम्छोचाने कहा “भगवन्‌ | 
आपका कहना सत्य है, मैं आयी तो प्रातःकाळके 
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समय ही थी, परन्तु उस ने सेव्ह आज पूरे सोलह 
सौ वर्ष, छः महीने और तीन दिन बीत चुके हैं ।' मुनि 
बोले दि झुमे] क्या सचमुच इतना समय बीत चुका! 
तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो मुझे तो 
अबतक यही प्रतीत हो रहा है कि तुम सिर्फ 
आज ही सुबहसे मेरे पास हो !' प्रम्छोचा बोली-- 
“मगबनू ! आपके सामने झूठ बोलनेकी हिम्मत किसकी 
होगी ! खास करके आज तो आप सत्पथपर 
आरुढ़ हो रहे हैं, इसलिये मैं क्यों मिथ्या कहूँगी £ 
प्रम्लोचाकी बात सुनकर मुनि अपनी स्थितिपर 
बिचार आते ही व्याकुळ हो गये और भाँति-भाँतिसे 
अपने आचरणोंकी और इन्द्रियोंके दासत्वकी निन्दा 
करने और अपनेको धिक्कारने लगे ! अप्सरा प्रम्लोचा 
इस समय शापके भयसे काँप रही थी, उसकी ओर 
देखकर सुनिने कहा--“पापिनी, तुमने बहुत बुरा 
किया, अपनी दृष्टिरूपी महामोहन-मन्त्रसे मेरी 
तपस्याका नाश करके तुमने मुझे निन्दाका पात्र बना 


दिया । परन्तु क्या करूँ, बातचीतमें सात शब्द 
उच्चारण होनेपर ही साधुओंकी मित्रता हो जाती है, 
तुम तो इतने समयतक मेरे साथ रद्दी हो । इसीलिये . 
अपनी क्रोधाम्निमे मैं तुम्हें भस्म नहीं करता । फिर 
तुम्हारा दोष ही क्या है ! तुम्हारे प्रति क्रोध करनेका 
भी कोई कारण नहीं दिखायी देता, क्योंकि दोष तो 
सब मेरा ही है; मैं अजितेन्द्रिय और विषयलोडप 
हूँ, नहीं तो तुम मुझे कैसे अपने जाळमें फाँस सकती १ 
जाओ, अब जल्दी मेरी नजरसे ओझल हो जाओ ! 
प्रम्होचा प्राण बचाकर भागी; उस समय वह. 
गर्भवती थी, उसके मारिषा नाम्नी कन्या हुई; प्रसिद्ध 
दक्ष प्रजापति इसी मारिषाके पुत्र थे । सच कहा जाय 
तो संसारमै हम सभी विषयासक्त मनुष्य धर्म-कमे सब 
कुछ छोड़कर अतीतकालको भूछकर दिन-रात विषय- 
सेवनर्मे लगे हुए हैं । कभी विषय-सेवनसे मन हठाकर 
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परलोक या परमेश्वरकी वात सोचनेकी हमें फुरसत 
ही नहीं मिळती । भगवत्कृपासे जिसको चेत होता है 
उसकी तो यही मुनि कण्डुकी-सी दशा होती है । 
ओर जिसको विषय-सेवनसे पश्चात्ताप होता है वही 
भगवानूके मार्गपर आरूढ होता है। अस्तु ! 
तपोश्रष्ट मुनि कण्डु पश्चात्तापकी आगमें जलने लगे | 
अब और कोई उपाय न देखकर भक्तवत्सल करुणामय 
भगवानके भजनकी ओर उनकी वृत्ति गयी। वे 
पुरी नगरीमें आकर पुरुषोत्तम श्रीहरिकी शरण ग्रहण- 
कर नियम-ब्रतोंका पालन करते हुए परम श्रद्धाके 
साथ मन लगाकर श्रीमगवानके 'त्रह्मपार' स्तोत्रका 
जाप करने लगे । ब्रह्मपारस्तोत्र यह है-- 
पारं परं विष्णुरपारपारः 
परः परेभ्यः परमात्मरूपः। 
स॒ ब्रह्मपारः परपारभूतः 
परः पराणामपि पारपारः॥ 
ख कारणं कारणसंश्रितोऽपि 


तस्यापि हेतुः परहेतुहेतुः। 
कार्योऽपि चैवं सह कर्मकत- 
रूपैरनेकैरवतीह स्यम्‌ ॥ 


ब्रह्म प्रभुरा स सवंभूतो 
ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ । 
ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णु- 
रपक्षयाद्ैरखिळैरसङ्गः ॥ 
ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः । 
तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम ॥ 
( ब्रह्मपुराण अ० १७८ 'छो० ११४-११७) 
भगवानके अनन्यशरणापन्न सुनिवर कण्डु भगवान्‌के 
दर्शनोंके लिये उत्सुक होकर निरन्तर उपर्युक्त ब्रह्मपार 
स्तोत्रका जप करने लगे । सुनिकी स्तुति सुनकर 
और उनकी सुद परम भक्ति देखकर भक्तवत्सल गरुड- 
९--१० 


वाहन भगवान्‌ एक दिन ध्यानमग्न मुनिके सामने 
पधारे और मेघगम्मीर खरसे बोले--हे सुव्रत मुनि ! 
तुम क्या चाहते हो ? कहो, मैं अभीष्टवरदाता तुम्हारे 
सामने उपस्थित हूँ।” ध्यानमग्न सुनिने भगवान्‌की 
दिव्य वाणी छुनकर आँखें खोलीं और सामने खड़े 
हुए श्रीहरिके दर्शन किये। 


अतसीपु'ष्पसक्लादां पझपत्रायतेश्षणम्‌ । 
शङ्खचक्रगदापाणि सुङुराङ्गद्धारिणम्‌॥ 
चतुवाहुसुदाराङ्ग पीतवस्नघर शुभम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मसंयुक्ते वनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
सव लक्षणसंयुक्तं सवरलविभूषितम्‌ । 
दिव्यचन्दनलिपाङ्गं द्वियमाल्यसमन्वितम्‌ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो रोमाञ्चिततनूरुद्दः । 
दण्डवत्‌ प्रणिपत्योवर्या प्रणाममकरोत्तदा ॥ 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफल तपः। 
इत्युक्त्वा मुनिशादूलस्तं स्तोतुसुपचक्रमे ॥ 
(ब्रह्मपुराण १९८ । १२३-१२७) 
भगवान्‌ ्रीहरिको अळसीके पुष्पों-जैसे नीलवर्ण, 
कमलसद्दश विशाल नेत्रवाळे, हाथोंमें शङ्ख-चक्र-गदा लिये, 
मुकुटाङ्गद धारण किये, चतुर्मुज, अति सुन्दर कळेवर- 
वाळे,पीताम्बर पहने, झुमदर्शन, श्रीवत्सचिहृको हृदयपर 
धारण किये, बनमाळा और समस्त रलरॉसे विभूषित, 
दिव्य चन्दन लगाये इए ओर दिव्य माळा धारण 
किये देखकर सुनि मुग्ध हो गये और पुलकित 
होकर दण्डकौ तरह प्रथ्वीपर गिर पड़े | पश्चात्‌ 
श्रीचरणोंमें प्रणाम करके बोले-'अहा ! आज मेरा 
जन्म सार्थक हो गया, आज मेरी सम्पूर्ण तपस्या 
सफळ हो गयी ।' यों कहकर उन्होंने दिव्य वाणीसे 
भगवानके गुण, प्रभाव और रहस्यसे पूर्ण सर्वशात्रमयी 
स्तुति की । 
मुनिके सरल हृदयके सत्य खवनको सुनकर 
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न 


प्रेमविहल हो भगवानने कहा-- हि मुनिश्रेष्ठ | तुम्हारी 
जो कुछ भी इच्छा हो, मुझसे शीघ्र माँग ठो।' 
भगवानके प्रेमपूर्ण दिव्य वचन सुनकर सुनिने कहा-- 
'हे जगन्नाथ ! हे खामिन्‌ ! यह संसार बड़ा ही 
दुस्तर, कँपा देनेवाला, अनित्य, दुःखमय, केलेके 
पेइके समान सारहीन, मायासे बना हुआ, जळके 
बुद्बुदेके समान चञ्च, महान्‌ उपद्रवोसे पूर्ण, 
दुःखोसे मरा हुआ और अति भयानक है । तुम्हारी 
मायासे मोहित हुआ मैं अनादिकालसे इसमें चक्कर 
छगा रहा हूँ । मैं इतने लम्बे समयतक विषयोंमें डूबा 
रहा फिर भी इसका अन्त नहीं आया । अतएव मैं 
संसारमयसे पीडित होकर आपके शरणापरन्न हुआ हूँ । 
हे देवेश | हे कृष्ण ( अपनी ओर खींचनेवाळे ) ! 
सुझपर कृपा करो और मुझे अपने उस सनातन 


परमपदपर पहुँचा दो जहाँ जाकर फिर कोई वापस 
नहीं लोटता ।? 


श्रीमगवानूने कहा-हे भक्त मुनि ! तुम्हें अवश्य 
ही मोक्षकी प्राप्ति होगी । क्षत्रिय, वैस्य, स्री, शद्ग 


[ भाग ८ 


और अन्त्यजादिमें जो कोई भी मेरी भक्ति करता है 
उसीको मेरी प्रापतिरूप परमसिद्धि मिङ जाती है, फिर 
हे द्विजोत्तम | तुम्हारी तो बात ही क्या है. ! चाण्डाल 
भी यदि सम्यक्‌ शरद्धाके साथ मेरी भक्ति करता है तो 
उसे भी मनवाञ्छित सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर 
दूसरोंके लिये तो कहना ही क्या है £ 


मद्भक्ताः क्षत्रिया वेद्याः श्रियः शूद्वास्तथान्त्यजाः । 
प्राण्युवन्ति परां सिद्धि कि पुनस्त्वं द्विजोत्तम॥ 
श्वपाकोऽपि च मद्भक्तः सम्यकछ्द्धासमन्वितः। 
ग्रप्नोत्यभिमतां सिद्धिमन्येषां तत्र का कथा॥ 


इतना कहकर दुविज्ञेयगति भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीहरि वहीं अन्तर्द्धान हो गये । तदनन्तर सुनि 
सर्वकामनाओंका त्याग कर, ममता और अहंकारको 
छोड़कर, समस्त इन्द्रियोंका 'भळीमाँति संयम कर 
एकाग्र मनसे सम्यक्रूपसे विज्ञानानन्द्घन चेतन 
भगवानके ध्यानमें निमझ हो गये और अन्तमें देव- 
हुर्डम परम मोक्षपदको प्राप्त हुए । 


—— IIR 


चाह 
तुम्दरी चाही होत है, जब प्रियतम ! दिन-रात । 
तव मम चाद्दीकी रही, कहो, कौन-सी चात॥ 
मेरी चाही करनकी, जो है तुम्हरी चाह। 
तो तुम्दरी चाही करो, यहद है मेरी चाह॥ 
मेरी चाही हो बही, जो है तुम्हरी चाह। 
तुम्दरी विन चाही कभी, मत हो मेरी चाह॥ 
तुम्दरी चाहीमे प्रभो, है मेरा कल्यान। 
मेरी चाही मत करो, मैं मूरख अजान ॥ 
सम हित-अनहित सकल तुम, चितवत जव दिन-रैन। 
तब मम सुख-दुख, अमन-मन, लुम सम कद्दत बने न ॥ 


-__अशञ्चात 
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परमार्थ-पत्रावली 
( भ्रीजयद॒यालजी गोयन्दकाके पत्र ) 
[ गतांकसे आगे ] 


[६] 

श्रीनारायणकी प्राप्तिमें पुरुषार्थ ही प्रधान है; 
परन्तु छोगोंको इस वातका विश्वास न होनेके कारण 
वे धनके लिये तो पुरुषार्थ करते हैं, परन्तु भगवान्‌के 
लिये नहीं करते । मनुष्य जितनी चेष्टा धनके लिये 
करता है उतनी यदि भगवानके लिये करे तो अवश्य 
भगवानके दर्शन हो सकते हैं । धन तो प्रारब्ध होने- 
पर ही मिल सकता है; पुरुषार्थसे मिळता तो अबतक 
सभी धनवान्‌ हो गये होते, क्योंकि धनवान्‌ बननेके 
छिये तो प्रायः सभी चेष्टा करते हैं । 


संसारमें बहुतेरे मूखोंके पास भी धन देखा जाता है, 
और बुद्धिमान्‌ घनके अमावमें दुःख उठाते देखे जाते 
हैं । किसीको बहुत चेष्टा करनेपर धन नहीं मिळता 
और किसीको बिना ही चेष्टाके धनकी प्राप्ति हो 
जाती है । इससे यह माळम होता है कि धनकौ 
प्राप्ति प्रारन्धके अधीन है | 


परन्तु भगवान्‌की प्राप्ति तो पुरुषार्थके अधीन है । 
इतनेपर मी लोग भगवानके लिये पुरुषार्थ न करके धनके 
लिये करते हैं, इससे बढ़कर क्या मूर्खता हो सकती 


है ? इस बातपर विचार करके श्रीमगवानकी प्राप्तिके. 


लिये भजन, ध्यान, सत्संगरूपी पुरुषार्थमें निष्काम भाव- 
से अधिक-से-अधिक समय छगाना चाहिये । यदि 
दूकानका काम भी निष्काममावसे, प्रसुका ही समझ- 
कर किया जाय तो वह भी भगवत्प्राप्तिके लिये किया 
जानेवाला पुरुषार्थ ही समझा जायगा । हाँ, छोमसे 
किया जाय तो दूसरी बात है । 
[७] 
आपने लिखा कि भजन-ध्यानकी इच्छा है परन्तु 


जैसा होना चाहिये वैसा नहीं होता, सो ठीक है । 
भजन-ध्यानको सबसे उत्तम महत्त्वकी वस्तु समझनेसे 
ही मजन-ध्यान हो सकता है । यदि यह बात अच्छी 
तरह समझमें आ जाय कि भजन-ध्यानसे सब कुछ 
हो सकता है तो फिर मजन-ध्यानके लिये वैसी ही 
विशेष चेष्टा हो सकती है जैसी रुपयोंके लिये होती 
है। क्योंकि लोगोंने यह भढीभाँति समझ रक्खा है 
कि रुपयोंसे संसारकी समी चीज मिल सकती हैं | 
रुपयेसे भगवान्‌ नहीं मिलते, इस बातको भी ढोग 
जानते हैं; परन्तु भगवान्‌ भले ही न मिले, भगवानसे 
क्या मतलब है £ रुपये मिलने चाहिये, फिर संसारके 
सब आराम आप ही मिल जायेंगे । इसप्रकार मूर्खता 
हृदयमें घँसी हुई है, तब दूसरी बातका असर कैसे 
पड़ सकता है ! 


इसमें पूर्वके पाप ही कारण हैं, इन पार्पोका नाश 
भजन और सत्संगसे हो सकता है । अतएव यही 
लिखना है कि यदि आपको विश्वास हो तो मजन- 
सत्संगमें श्रद्धा करके चेष्टा करनी चाहिये। फिर 
समयपर खयं ही लाभ होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

14] 

जिसप्रकार नौकरको काम करनेमें हर समय 
मालिकका डर लगा रहता है, जिससे वह जानकर 
कोई भूळ नहीं करता, इसी प्रकार प्रमुका भय 
रखना चाहिये । और जिसप्रकार नोकर सत्र काम 
करता हुआ भी लाभ-नुकसान सब मालिकका समझता 
है, वेतनके सिवा अपना कुछ भी नहीं समझता, इसी 
प्रकार सब कुछ भगवानका समझना चांहिये और जो 
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त्त्व नार 
कुछ मोठा खाना, मोटा पहनना मिळे उप्तीको भगवान्‌: 


का प्रसादरूप वेतन समझना चाहिये । 


अपना यह शरीर भी प्रभुके प्रसादसे दी बना है, 
अतएव यह भी माढिकका ही है । इसप्रकार समझने- 
बाळा नौकर माढिकको बहुत ही प्रिय होता है । ऐसा 
विचारकर उस प्रभुका सच्चा सेवक बनना चाहिये, 
सेठ, बाबू या मालिक नहीं; जो सेठ, बाबू या मालिक 
बनते हैं उन्हींपर सारा भार आता है । वास्तबमें 
नौकर यदि मालिक बन बैठता है तो मालिक उसे 
निकालनेकी ही कोशिश करता है, क्योंकि वद्द समझता 
है कि मैंने इसको नौकर रक्खा था, यह मालिक बन 
बैठा । अन्तर्मे वह निकाछ दिया जाता है और 
उसकी दुर्दशा होती दै । इसी प्रकार जो भगवानूके 
धनका मालिक बन बैठा है उसकी दुर्देशा होनेवाली 
है, पहले भी बहुत बार हो चुकी है ! 
[९] 
श्रीगीताजीका अर्थसहित अभ्यास करना चाहिये | 
निष्काममावसे सत्र भाइयोंकी सेवा करनेसे भी अन्तः- 
करणकी शुद्धि होकर बहुत ही शीघ्र श्रीमगवानकी 


[ भाग ८ 


प्राप्ति हो सकती है । मनसे सत्रका हित चाहना 
बड़ी सेवा है और सबको श्रीभगवानूकी भक्तिमें 
छगानेकी चेष्टा करना तो परम सेवा है । इन वातोसे 
भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं, अतएव निष्कामभावसे 
इस विषयकी दळाळी करनी चाहिये, अर्थात्‌ लोगोंको 
भगवान्‌के भजन-ध्यानमें छगाना चाहिये । आपको 
विचार करना चाहिये | समय बहुत थोडा रह गया 
है । अब भी नहीं चेतँगे तो फिर कत्र चेतंगे £ फिर 
कौन-सी वस्तु आपके काम आवेगी ! जत्र शरीर ही 
आपका नहीं है तब खरी, पुत्र, पौत्र और धनकी तो 
बात ही क्या है ! वहाँ तो केवळ भगवानका प्रेम ही 
काम आता है, और कोई भी चीज काम नहीं 
आती । संसारके छोग सत्र अपने मतलबमें लगे हैं । 
यों समझकर उस निष्काम प्रेमी, दीनदयालु भगवानूके 
शरण होना चाहिये । केवळ उसीसे प्रेम करना 
चाहिये । अपने ग्राणोंसे भी अधिक उससे प्रेम करना 
चाहिये । प्राण भले ही चळे जाय, परन्तु उसके प्रेममें 
कभी कळक न छगने पावे । विचार करना चाहिये, 
आप किसलिये आये थे, यहाँ क्या करना चाहिये 
और क्या कर रहे हैं । 


Ds rn ee) 


बंसीधर 
सोदे नील अंगनिमे ळहरि पिताम्वरकी, अंबर उषाको जनु अंचल-उताल है। 
आनन-सरोज पे चिकुर अलि-चंद राजे, इंद्रघनु जैसी मंजु भ्रकुटि बिसाल है ॥ 
लीन्दे कर सुरलि ळकुटि इमि भासमान, असुर सँघारन सुदीन पै दयाळ है। 
कोटि काम हूँ सों दै “प्रमोद! अभिराम कौन ? कंठ वनमाल जाके ऐसो नँदलाल है ॥ 


_—प्रमोद त्रिपाठी 


—=TI Oo — 
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ITT 


विवेक-वाटिका 


मुझ अव्यक्तमूतिसे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण है और 

सब भूत मेरे अन्दर स्थित हैं; सें उनमें स्थित नहीं हूँ, 

और वे भूत भी मुझमें स्थित नहीं हैं; मेरी योगमाया 

और प्रभावको देखो कि सब भूतोंको धारण-पोषण करने- 

चाळा और भूर्तोको उरपन्न करनेवाला मेरा आत्मा उन 

भूतोंमें स्थित नहीं है । -_भगवान्‌ स्रीक्कष्ण 
कन छ & 

चह ब्रह्म महान है, स्वप्रकाशरूप है, अचिन्त्य हे, 

सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म है, दूरसे भी दूर है और पाससे 

भी पास है । वह आप हो इस वुद्धिरूपी गुद्दामें बैठकर 

देखता है । --उपनिपद्‌ 
® ® ` 

जो संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कारण हैं, 

स्वयं कारणरद्वित हैं, जाग्रद्‌, स्वस और सुपुप्ति तीनों 

अवस्थाके अन्तर्गत और साक्षीरूपसे उनसे एथक्‌ हैं 

तथा जिनके द्वारा सञ्जीचित होकर देह, इन्द्रिय, प्राण और 

हृदय अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, वे ही परमतत्त्व 

नारायण हैं । --श्रीमद्भागवत्त 


> ® ® 
जिस चस्तुके नाशसे बढ़ा दुःख होता है उसके प्रा 
होनेसे पूव सुख या दुःख कुछ भी नहीं होता । अतएव 
उसकी मासिके पू्वकी अवस्थाको ध्यानमें रखकर सनको 
दुखी नहीं करना चाहिये । देवर्षि नारद 


® 8 छ 
संसारमै न तो कोई किसीका मित्र है, न शत्रु है। 
जो व्यक्ति किसीको शत्रु मानकर उसपर क्रोध करते हैं चे 


चास्तवमे अपनी ही हानि करते हैं।_ --भक्तराज प्रहाद 
क्षे ® छ्न 


गंगा सागरमें सिङनेके छिये जाती है, परन्तु जाती 

हुईं जगतका पाप-ताप निवारण करती और किनारेके 
पेडॉको पोसती जाती है, अथवा सूर्यभगवान्‌ नित्य 
परिक्रमा करते हुए संसारका अन्धकार दूर करते और 
कमलॉको विकसित करते जाते हैं; इसी प्रकार आत्मज्ञानी 
सन्त अपने सद्दज-कर्मौसे संसारमें बंधे बन्दियोंको छुड़ाते, 
डूबे हुओको निकालते और आतांका दुःख दूर करते 
रहते हैं । --शानेश्वरमहाराज 
® & 


एक भक्तने खप्नमै किसी सुन्दर पुरुषको देखकर 
पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ रहते दो, तो उसने कहा 
कि मेरा नाम 'संयम' है और में भक्तोंके हृदयमें रद्दता 
हूँ । फिर एक दिन किसी मेले-कुचळे भयानक आदमीको 
देखा और उससे भी वही बात पूछी, तब उसने कद्दा कि 
मेरा नाम “पाप” है और मैं विषयी पुरुषोंके हृदयोंमें 
रहता हूँ । --पारसभाग 
® ® (म 
दण्डसे सभी डरते हैं, खत्युसे समी भय खाते हैं, 
इन वातोंको अपने समान जानकर न किसोको सारे, 
न मारनेकी प्रेरणा करे। _ _वुद्धदेव 
| क छे 
मिट्टी कुग्हारसे कहने छगी कि तू मुझे क्या खे दता 
है, एक दिन ऐसा होगा जब मैं तुझे खू दूँगी यानी सरनेपर 
शरीर मिट्टीमें सिल जायगा । कबीर साहेब 
क ® ® 
विलम्ब न करो, श्रीरामको तुरन्त भज छो, तनरूपो 
तरकससे इवासरूपी तीर निकला जा रहा है। फिर 
पछताना पड़ेगा । “तुलसीदास 
क छ 8 
सचुष्यको चाहिये कि जब विपत्ति आन पड़े तब इस 
विचारमें समय न खोबे कि इस दिपत्तिका कारण क्या है 
और इसे रोकनेके लिये पहले क्या करना चाहिये था । वह 
अवसर तो बीत गया । अब तो वर्तमान विपत्तिसे बचने- 
का उपाय सोचे और जो उपाय ध्यानमें आवे उसको 


कासमें लावे । -दितोपदेरा 
® क ® 


कार्यके सत्र सांसारिक उद्देइयोंको इटा दो । इच्छारूपी 
प्रेतांको उतार दो । अपने सब कार्मोको पवित्र बना दो । 


आसक्तिके रोगसे अपनेको छुदा छो! - खामाी रामतीर्थ 
® (>. ® 
जिसने एक बार श्रीकृष्णरूपको देख छिया उसकी 


आँखें फिर उससे नहीं फिरती, अधिकाधिक उसी रूपको 
आलिंगन करती और उसीमें छीन हो जाती हॅ । 
एकनाथ मद्दाराज 


>: ® 
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जीवात्मासे 


(१) 

तू तो है अमर, मरना ही है यहाँका धर्म, 

मर्म जान, मनमें बिरक्ति-माव भर दे । 
एरे जीव-विहग | न तेरे यहाँ कोई, यह- 

रज ममताकी छिन्न-भिन्न कर धर दे॥ 
मन्दिर बताता निज, बन्दी रहता है जहाँ, 

ओह | तुझपर मोइके हैं पड़े परदे । 
विचर खछन्द मन्द | चिदानन्द-काननमें, 

देह-पीजरेसे अरे ! नेह दूर कर दे॥ 


(२) 
जाके गेइ-गेइ नाता-नेह क्या बढ़ाता फिरे, 
छे बिचार, चार दिनका ही यहाँ मेळा है । 
देगा कौन काम अन्तयाममें कहो,जो दाम- 
पानेको अधेछा ओ छदाम कष्ट झेला है ॥ 


(४) 
राग, रंग, संगमे उमंगसे ळगाता सदा, 
गाता सदा जीत-गीत जगत-विजेता है । 
एट्दो राम कवि रोग भोगका बढ़ाता नित्य- 
योग औ वियोगमें उढझ दुख देता है॥ 
खाता विषर्योको है, अघाता न कदापि अद्दो ! 
पापमें निरत इन्द्रियोंका बना नेता है । 
नाच यों पिशाच-सो सताता जो खतन्त्र मन, 
राम-मन्त्र मार इसे बाँध क्यों न लेता है ॥ 
(५) 
चित्तको ही जान ले निमित्त केश आदिका यों, 
व्यर्थ द्वेष-द्वेषीकी न कल्पना बढावे त्‌ । 
मान-अपमान भी खकृत-परिणाम मान, 
हानि-छाभसे न कभी रंच घबरावे तू ॥ 


खेला बाळ बन, अवहेळा युवापन व्यर्थ, पाप करता जो अभिशाप क्यो मिले न उसे 

चिन्ताकी चितामें वृद्धताने छा ढकेला है । बोई बिष-बेलि क्यों अमर-फळ पावे तू । 
छेशसे जुटाता संगियोंका क्या झमेला अरे ! ढूँढ़ अपने ही गूढ़ दोष सदा एरे मूढ़ ! 

प्रियके प्रदेश जाना पड़ता अकेला है ॥ मेरे दीनबन्धुको न निठुर बतावे त्‌ ॥ 

(३) (६) 

रूप, रस, गन्ध आदिके प्रबन्धमें क्यों पड़ा; नाम-जप द्वोता नाममात्र ही तथापि अहो ! 

एरे अन्धमति | यद्द बन्ध-बीज बोता है । फळ मिल जाने हेतु हृदय विकल है । 
सोता है अचेत जो विषय-विष-मन्दिरमें, बाहर मचाता है पुकार बार-बार किम्तु-- 

पाकर विषम परिणाम कैसे रोता है॥ अन्तरमें तेरे तो प्रतीति न अटळ है॥ 
हानि करता है विष-पान करनेसे; किन्तु दम्मसे लुभाना मत, जानता नहीं तू अभी- 

ध्यान करनेसे ही विषय-ज्ञान खोता है । प्रभुका खभाव अरे | कितना सरळ है । 
हालाइछ जान बचना ही इससे है मला, ` होना हो सफळ तो खबळ-अभिमान छोड्‌, 

विषसे विशेष विषयोंका नशा होता है ॥ करुणानिधानको सुद्दाता नद्दी छल है॥ 

—S- GDB 


--पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री “रास 
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ज्र 
श्रीयमकरामायण 
( ढेखक-श्रीअमृतलालजी माथुर ) 

[ यतांकसे आगे ] 


जबर-ती बरती पथ पापके 
जत्र रती बनमें प्रभु सो चहदी । 
कन-कटी नकटी वह हे गयी 
अति डरावन रावन-सोदरा ॥५९॥ 
चढि खरादिक संगर-हेत ही 
सदल सैनिक संग रहे तही। 
यक हु गो रन ते कत्र लोटिके ! 
इरि-विरोधक ते कवलो टिके ! ॥६०॥ 
इरि हि गो वन मारिच ले जितै 
लखन हू मन मारि चले तिते। 
कुल-मरावन रावन ह्वे गयो 
सिअ-वधू अवधू वनि छै गयो॥६१॥ 
रुप सुता पझुत्ता तसु ताकिके 
धृति-निकंदन क्रंदन है कियो। 
सुनि सु आरन आरन गीघने 
किय विदारन दारुन दूठकों॥६२॥ 
तन हु जीरन जी रनमै दयो 
थकित देख दसान दसाननो। 
निकट जाय लिये करवार॑कों 
करने काटि गयो कर वारंकों॥६३॥ 
सुनि प्रलोमन-वेन अनेक ही 
निदरि रावन सौ सिअने कही। 
जदिनलो बिरहा रह रामसो | 
सुख-विहार, अहार इराम-सो ॥६४॥ 
सियःबिना निज साल विळोकके 
प्रभु चरित्र किये भुवि लोकके। 
प्रभु-प्रिआ-रत आरत नादसों 
सकल आरन आरन-सो लगो ॥६५॥ 
अवनि ता वनिता न निहारिके . 
विकल नाग मनो मनि हारि के। 


विरइते रहते अति दीन हैं 
विहर्गकों सुगती गति दीन हें॥६६॥. 


रस-वरी सबरी हरि रागके 
मग निहारति हारति जो नहीं। 
मगने-कंकर कंटक टारती 
मगन, कंठ सुराम उचारती॥६७॥ 
भगति भाव सुभाव सु भायके 
भवन ता वन-तारक॑ आयके। 
मधुर बेर हि बेर सराहते 
हरि सु वेर मखे रस-राह ते ॥६८॥ 
न कछु जात, न पात, न पारखो 
न गुन-ख्प, न सोच, न सोचनो। 
निज सनेइ-सने हिय हेरिके 
सु अपनावत लावत लाज ना ॥६९॥ 
न कछु जो पहरे भगवा नहीं 
जुहिय में विहरे भगवान ही। 
तिहि सदा सिव आदितऊ चै 
निपट नीच हु होवत ऊँच है॥७०॥ 


(इत्यरण्यकाण्डम्‌ ) 
किष्किन्धाकाण्ड 
मिलन मो इरिसो हनुमानको 
करत या सुखको अनुमान को! 
चिर विजोगहि, जोगहि सो भयो 
सुःपिठुको सुतको सुमिलाप है॥७१॥ 


परम पंथ सुधारन बालके 
निज सुजा सिर घारन बालेके । 
अमय भूप फियो सुगरीवको 
प्रभु बिना जग को, सुगरीव को? ॥७२॥ 
(इति किष्किन्धाकाण्डस्‌) 


कि SSS rrr ्स्स््स्क्क्क्स्स्स्स््स्न्स्स्स्स्स्कि 
१ तलवार | २ पंखोंको। ३ प्रहार । ४ वन | ५ रोना। ६ जटायु। ७ रास्तोंके । ८ दण्डकबनको पवित्र करनेवाळे राम । ९ अंगद । 
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-वव््स्स्स््स्स््््व्व्व्व्न्त््व्््व््न्व्न्व््व््न््न्न्न्ल््न््््् 
"५५४५४४ 


कृपालु लेखकों ओर चित्रकारोंसे प्रार्थना 
शक्ति-अंक 


इस बार 'कल्याण' का 'शिवांक' निकला था । 
'शिवांक' की २२५०० प्रतियाँ छपी थीं परन्तु माँग 
अधिक रहनेके कारण २५०० प्रतियोंका दूसरा 
संस्करण फिरसे छापा गया है । इस समय साधारण 
अंक २४२५० छप रहे हैं | हमलोगोंमें योग्यता, 
शक्ति, कार्यसञ्चाठनपटुता, विद्वत्ता आदि गुर्णोका 
अभाव होनेपर भो, तथा कल्याणमें बीसवीं सदीके 
अनुकूछ सामग्री न रहनेपर भी इसका जो इतना 
आशातीत विस्तार हो रहा है, इसमें भगवदिच्छा ही 
प्रधान कारण है । इस समय भगवत्परेरणासे कल्याण- 
का प्रचार प्रायः भारतके सभी प्रान्तों और समी क्षेत्रोंमें 
है । अन्य भाषाभाषी अनेक भाई-बहिन 'कल्याण' 
पढ्नेके लिये हिन्दी सीखते हैं | इसके अतिरिक्त 
भारतकी जनता 'कल्याण'से कुछ आध्यात्मिक छाम भी 
उठा रही है । हिन्दीसे सर्वया अनभिज्ञ महानुभावोंके 
आग्रहसे छोटा-सा अङ्गरेजी संस्करण निकालनेकी भी 
व्यवस्था हुई है। यह सब अचिन्त्यशक्ति भगवानकी 


दयासे ही हो रहा है । अपना पुरुषार्थ मानना तो 
मिथ्या अभिमानमात्र है | 


इसके बाद चार अंक और निकलनेपर आगामी 
आषाढृमें 'कल्याण' का आठवाँ वर्ष समाप्त हो जायगा। 
आगामी वर्षका प्रथमांक--- 


श्रीशक्ति-अंक 
दोगा । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 


साम्प्रदायिक भावनाओंसे ऐसा किया जा रहा है । 


उद्देश्य है सब रूपोंमें एक ही सचिदानन्दधन 
` परमास्माका प्रतिपादन करना । श्रीविष्णु, शिव, शक्ति 


राम, कृष्ण आदि एक ही प्रभुके भिन्न-भिन्न नाम-रूप हैं । 
एक ही प्रभुके गुण और महिमाओंका वखान करके 
पृथक-प्रथक्‌ माननेवालोंको एक ही प्रभुके चरणोंमें 
ठानेके लिये 'कल्याण'का यह. प्रयत्न है । इससे यह 
माळम हो गया होगा कि शक्ति-अंक जैसा शाक्तोंके 
लिये प्रिय और आवश्यक होगा, वैसा ही शेव और 
वैष्णवोंके लिये भौ होगा । वेदान्तियोंके लिये तो 
कामकी चीज है ही । अतएव इस बार समीको विशेष- 
खूपसे 'कल्याण' के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिये । पिछले 
विशेषांकोंकी भाँति इस अंकमें भी अनेक सन्त, 
महात्मा, साधक ओर सम्माननाय बिद्वानोंके महत्त्वपूर्ण 
लेख प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया जा रहा है । 
इस अङ्कके लिये नीचे लिखे बिषयोंमेंसे किसी बिषयपर 
या अन्य किसी शक्तिसम्बन्धी उपयोगी विषयपर 
निवन्ध छिखकर भेजनेके लिये पूज्यचरण सन्त, 
महात्मा और विद्वानोंसे प्रार्थना की गयी है । लेख 
आ रहे हैं । सन्त, महात्मा एवं विद्वान्‌ महानुभावोंसे 
प्रार्थना है कि वे अपने लेख या कबिता आगामी - 
चेत्रशक् १ तक भेजनेकी कृपा करें | लेख बहुत 
बड़ा न हो । लेखमें किसी सम्प्रदायके सिद्धान्तोंपर 
तया आचायॉपर आक्रमण न हो; तथा हासिया 
छोड़कर साफ अक्षरोंमें कागजकी एक पीठपर ही लिखा 
हुआ रहे । लेख हिन्दी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, 
चज्ञछा, अज्ञरेजी और उदूंमेसे किसी भी भाषामें 
भेज सकते हैं । लेखके साथ चित्र भी मेज सकते हैं। 
मांस, मद्य और बलिदान-निषेधपर तथा “पञ्च मकार के 
यथार्थ अर्थपर विद्वत्ता, प्रमाण और युक्तिपूर्ण लेख 
छिखनेके लिये विरोषरूपसे प्रार्थना है । 
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शक्तिके ५१ पीठोंके, शक्तियन्त्रोंके, ` शक्ति 
मन्दिरो और तीथोंके चित्रोंकी वर्णनसहित आवश्यकता 
है । जिन महाशयोंके पास ऐसे चित्र हों या जो 
फोटो लेकर भेज सके वे कृपापूर्वक पत्रव्यवहार 
करें । श्रीशक्तिके ध्यान और लीलासम्बन्धी सुन्दर 


कृपाळु लेखकों और चित्रकारोंसे प्रार्थना 


बड़ी कृपा हो । 


रङ्गीन चित्र किन्ही सुयोग्य चित्रकारके पास हों ओर 


१-सर्वोपरि महाशक्ति । 
२-शक्ति-तत्त्व । 
/३१-शिव-शक्ति । 
४-शक्ति और शक्तिमानका अमभेद। 
५-महाशक्तिका स्वरूप-विमशन | 
७ ६-परा और अपरा शक्ति । 
७-विद्या और अविद्या-शक्तिका खरूप 
८-ब्रह्मविद्या । 
९-शक्तिके विभिन्न (सौम्य, उग्र 
आदि ) स्वरूप और भाव । 
१०-सच्िदानन्दरूपा शक्ति । 
११-अद्दय शक्तिवाद । 
१२-अवरोह और आरोह-क्रमसे शक्ति- 
“की लीला । 
१३-हादिनी-शक्ति । 
१४-गायत्री-तत्त्व । 
१५-महालक्ष्मी, महाकाली और महा- 
सरस्वती । 
१६-तारा-रहस्य । 
१७-जगद्धात्री और अन्नपूर्णा । 
१८-राजराजेश्वरी (बाला, ललिता, 
त्रिपुर-सुन्द्री, श्रीविद्या, षोडशी) | 
१९-मातृका-तर्व । 
२०-नायिका-रहस्य | 
२१-योगिनी -रहस्य | 
२२-दश महाविद्या । 
२३-नवढुगाँ । 


“ESS 
लेख-सूची 


२४-४: प्रधान शक्तियाँके स्वरूप 
और काये । 

२५-माया, महामाया और योगमाया । 

२६-श्रीराधा-तत्त्व । 

२७-श्रीसीता-तत्त्व | 

२८-शक्ति-देह-तत्त्व ( बैन्दव और शुद्ध 
चिन्मय ) | 

२९-त्रिपुरा-रहस्य । 

३०-जगत्प्रसविनी आद्याशक्तिसे त्रिदेव 
सञ्चिदानन्दमाव और जीवात्मा | 

३१-सात्त्विकी शक्ति । 

३२-रजोगुणी और तमोगुणी शक्तियोसे 
आध्यात्मिक हानि और उनके 
अतिक्रमका उपाय । 

३३-षट्चक्र और सहस्तारमें शक्ति 
और कुल-कुण्डलिनी शक्ति । 

३४-वाक्य-ततव और मन्त्र-शक्ति । 

३५-रेखातत्त्व और यन्त्र-विज्ञान । 

३६-श्रीयन्त्र | 

३७-योनि-यन्त्रका रहस्य एवं एक 
महायोनिसे अनेक योनि । - 

३८-श्रीविद्याकी साधनाका रहस्य । 

३९-क्रम और अक्रमोपासना । 

४०-आम्नाय-भेदसे शक्तिकी उपासना । 

४१-बीजोद्धार । 

४२-नाद, बिन्दु और कला । 

४२३-वेदाम शक्ति-तत्त्व । 


११३९ 


वे ब्लाक बनानेके लिये देनेकी कृपा करें तो बड़ा 
उत्तम हो | इस सहायताके ल्यि हम उनके बड़े 
कृतज्ञ होंगे । श्रीशक्ति-सम्बन्धी किसी चमत्कारपूर्ण 
घटनाका विवरण और चित्र भी कोई भेज सके तो 


प्रार्थी 


हनुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक 


४४-उपनिषदोमिं शक्ति-तस्व | 
४५-ब्रह्मसूत्रमे शक्ति-तत्त्व | 
४६-पुराणोंमें शक्ति-तत्त्व | 
४७-महाभारत और रामायणमें शक्ति- 
उपासना । 
४८-गीतामें शक्ति-तत्त्व । 
४९-तन्त्रमें अद्वेतवाद । 
५०-वैष्णव और झाक्त-तन्त्र | 
५१-शाक्त-दशंन । 
५२-शैव और शाख-दर्शनका सम्बन्ध । 7४ 
५३-तान्त्रिक साहित्यमें शाक्त-दशन- 
का स्थान । 
५४-दीक्षारहस्य और उसके प्रकारमेद। >” 
५५-द्त्तात्रेय और शाक्त-घमं | 
५६-दुवासा, परशुराम, अगस्त्य, 
लोपामुद्रा आदि और हादीविद्या। 
५७-ललिता-त्रिशती । 
५८-षडध्व-शुद्धि | 7 
५९-जीज, शक्ति, कीलक और न्यासका 
रहस्य । 
६०-लतासाधन और शवसाघन । 
६१-दश महाविद्याका दशावतारसे 
सम्बन्ध | 
६२-कामेश्वर, कामेश्वरी । 
६३-कुल-पञ्चाङ्ग। | 
६४-खडगमालाका माहात्म्य । 
६५-अन्तर्यांगका रहस्य । 
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६६-कौलाचार । 

६७-गान्ध्व-क्रम । 

६८-शक्तिके द्वारा असुर-संहारका रहस्य 

६९-मण्डातुर-युद्ध । 

७०-ओपत्रय । 

७१-गुरु-तत्त्व । 

७२-आचार और भावमेद । 

७३-शाक्त और वैदिक उपासनाका 
सम्बन्ध । 

७४-वीर और पशुभाव | 

७५-दुगोसप्तशती । 

७६-अनुष्ठान ओर पुरश्चरण-विधि | 

७७-पञ्च मकार और मैरवी-चक्रका 
आध्यात्मिक रहस्य । 

७८-शक्ति-पूजामे मांस-मद्यका सर्वया 
निषेध । 

७९-मातृ-भावनाकी उपासनाका भ्रे्ठत्व 
ओर अहिंसाकी परमावश्यकता । 

८०-बलिके पशु इन्द्रियविकार ही हैं। 

८१-वाममागंका अर्थ और यथार्थ 
रूप | 

८२-वाममार्गमें भ्रष्टाचारका प्रवेश | 

८२-कुमारी-पूजा-रहस्य । 

८४-नवरात्र, शारदी और वासन्ती 
पूजा | 

८५-शक्ति-उपातनाका परम लक्ष्य 
ब्रह्मप्राप्ति ॥ 

८६-गायत्री, विद्या, लक्ष्मी, उमा, 
राधा, सीता आदि शक्तियांकी 
उपासना बिना तत्तदिष्टकी प्रासिमें 
अत्यन्त कठिनता । 

८७-स्रीमात्र ढुगोरूप और शक्ति- 
उपासनामें ब्रह्मचयंकी परमा- 
वस्यकता । 

८८-शक्ति-उपासनामै विषय-वैराग्य- 
की आवश्यकता | 


कल्याण 


ब्यान 


८९-शक्तिके सिद्ध-पीठ और मणिद्वीप । 
९०-कामरूपादि पीठ-चतुष्टयका स्वरुप। 
९१-सती और पार्वती एवं पार्वतीका 
तप और विवाह । 
९२-महाकाली और कृष्ण एवं काली- 
के अनेक स्वरूप । 
९३-देवियोंके ध्यान । 
९४-द्विभुज, चतुर्भज, अष्टभुज, दश- 
मुज, अशदशभुज और सहखभुज 
शक्तिमूति । 
९५-शक्तिसहखनाम । 
९६-शक्ति-सब्चार । 
९७-दक्ति-उपासनासे परम लाभ । 
९८-शक्तिकी कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव । 
९९-शक्तिसाधकोंकी जीवनी । 
१००-शक्ति-उपासनाकी प्राचीनता । 
१०१-शक्ति-उपासना सावभौम दै । 
१०२-भारतेतर देशम शक्ति-उपासना। 
१०३-ोद्ध-दशेनमें प्रज्ञापारमिता, 
तारा आदिकी उपासना । 
१०४-जैन-धर्ममें शक्ति-उपासना । 
१०५-महाचीन-क्रम | 
१०६-भ्रीशड्डराचा य और शाक्त-घर्म । 
१०७-श्रीरामकृष्ण परमहंस और काली | 
१०८-नाथ-सम्प्रदायमें शक्ति-उपासना । 
१०९-सिक्ख-गुरु और शक्ति-उपासना । 
११०-भारतके प्रधान शक्ति-मन्दिर 
और तीथे। 
१११-उत्तराखण्डके श्रीनगर और 
दक्षिणके श्रीयन्त्रादिका रहस्य | 
११२-जगत्‌ शक्तिका विलास है । 
११३-शक्ति-सौन्दय । 
११४-शक्ति-विज्ञान । 
११५-शक्ति-विकासके साधन | 
११६-दिव्य शक्तियां । 
११७-गोपी-शक्ति । 
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११८-भक्ति-शास्त्रार्मे शक्तिका स्थान | 

११९-वैष्णव-सम्प्रदायोमें विभिन्न 
रूपोर्मे शक्ति-उपासना । 

१२०-पञ्जदेवामें शक्ति और सबकी 
एकता । 

१२१-मद्दालक्ष्मी-पूजन जड-घनोपासना 
नहीं है। 

१२२-संस्कृत-साहित्यमं शक्ति । 

१२३-हिन्दी-साहित्यमे शक्ति । 

१२४-अंग्रेजी-साहित्यमे शक्ति । 

१२५-शक्ति और पातिब्रत-घमं । 

१२६-श्वीराधा ओर ब्रजकाव्य । 

१२७-बंगालकी दूर्गा-पूजा । 

१२८-शक्तिके विभिन्न वाहनोंका रहस्य । 

१२९-शाक्त-सम्प्रदायाँके भेद । 

१३०-शाक्ति-पूजाके विध्न | , 

१३१-देवीमागवतमें शक्तिका स्वरूप । 

१३२-वेष्णवी शक्ति | 

१३३-ज्ञानशक्ति । 

१३४-वैराग्य-शक्ति । 

१३५-योग-शक्ति । 

१३६-ऋद्धि-सिद्धि-शक्ति । 

१३७-इच्छा-शाक्ति । 

१३८-ध्यान-शक्ति । 

१३९-प्रेम-शाक्ति । 

१४०-सस्य-शक्ति । 

१४१-सेवा-दाक्ति । 

१४२-शद्धा-शक्ति । 

१४३-राष्ट्र-शक्ति । 

१४४-आचार-शक्ति। 

१४५-त्रह्मचयं-शाक्ति । 

१४६-बोद्धिक शक्ति । 

१४७-मानसिक शक्ति । 

१४८-विद्युत्‌-शक्ति । 

१४९-विज्ञान ओर शक्ति । 


र ५०-संघ-शक्ति । 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ८] प्रयाग-पञ्चक्रोशी-परिक्रमा ११४१ 
TTT 
प्रयाग-पञ्चक्रोशी-परिक्रमा 
( भूल-सुधार ) 


घ मासके कल्याणमें प्रष्ठ १०४५ पर 
१1०८ मेरा 'प्रयाग-पञ्चक्रोशी-परिक्रमा' नामक 
लेख छपा है । प्रयागकी पञ्चक्रोशी- 
परिक्रमाकी प्रथा छस हो गयी है। 


> पथ तैयार कर रहा था उस समय मेरे 
ध्यानमै दो ही बातें थीं। (१)-प्रयाग- 
माहात्म्यदाताध्यायी और मत्स्यपुराणकी द्वादशाध्यायी 
तथा अन्य पुरार्णोमै बताये हुए प्रयागमण्डलके कोई मी 
तीथे छूटने न पार्वे । (२)-छः तर्टोके किनारे-किनारे परिक्रमा 
हो जाय और किसी समय भी सही रोज निवेणी-स्नान हो 
जाय । इन्हीं वार्ताको ध्यानमें रखते हुए मैंने एक 
परिक्रमा-पथ तैयार करके प्रकाशित करनेके लिये भेज 
दिया । पीछेसे मुझे अपनी भूछ मालूम हुई। 

इन बातौको भ्यानमें रखकर जो पथ तैयार किया था, 
उसीके अनुसार समी मुख्य-मुख्य तीथाँकी यात्रा तो हो 
जाती है और प्रतिष्ठान ( झसी ), अरैल ( अळकंपुर ) तया 
प्रयागं-“इन तीनों अग्निस्वरूप तीथोकी परिक्रमा भी हो 
जाती है तथा छः तरोंकी मी यात्रा हो जाती दै | किन्तु 
प्रयागमण्डल तथा अन्तर्वेदी इन दोमेसे किसीकी भी 
विधिवत्‌ परिक्रमा नहीं होती । दोनौंको मिलाकर तीर्थ 
करनेसे तीर्थयात्रा हो जाती है, परिक्रमा पूरी नहीं होती । 
इस भूलके मालूम होते ही मैंने अपनी “प्रयाग पञ्चक्रोशी- 
परिक्रमा? नामक पुस्तकमें अन्तर्षेंदी और पञ्चक्रोशीकी 
परिक्रमाओको एकदम अलग-अलग कर दिया और 
उनका क्रम भी सर्वथा भिन्न मानकर उन्हें यातरिर्योकी 
इच्छापर छोड़ दिया कि चाहे तो वे दोनोंको साथ करे या इच्छा 
हो तो अलग-अलग भी कर सकते हैं | इसी नियमसे मैंने माघ 
कृष्ण ११ को अन्तर्वेदीकी परिक्रमा की मौ यी । एक भूर 
और मी हो गयी । पिछले लेख़में मैंने शेषजीको ही 
बहुमूळक नागका स्थान माना दै, यह मी मुझे अपना 
अम ही प्रतीत हुआ । क्योकि त्रहुमूलक नांगका कोई 
प्रसिद्ध खान तो दै नही, अनुमानसे ही सब कुछ निश्चित 
करना पड़ता दै । शताध्यायीमें उत्तरदिशामें थोड़ी दूरः 


पर बहुमूलक नागका स्थान बताया गया है, जैसा कि इस 
इलोकमें कहा है-- 


ततो धनद दिगभारे विदूरे बहुमूलकः । 

नागस्तु वर्तते तीर्थावधिस्तम्भधरः परः ॥ 

अर्थात्‌ “वदाँसे कुबेरकी उत्तरदिश्यामे थोड़ी दूरपर 
बहुमूलक नामका नाग है ।' मैंने अक्षयवटसे उत्तर-दिशामें 
लगा लिया, किन्तु इस इलोकसे पहले विकर-क्षेत्र ( वीकर 
देवरिया ) का वर्णन है, अतः अर्थ हुआ वीकरसे उत्तरमें 
थोड़ी दूरपर बहुमूलक नामका नाग है। बीकरसे थोड़ी 
दूरपर उत्तरमै तो करहदा गाँवके समीप बनखण्डी 
शिवजीका स्थान है । यह खान भी बहुत प्राचीन दै, 
यहाँ मेला भी लगते हैं और प्राचीन परिक्रमा करनेवाले 
यहाँ ठहरते भी थे । इन्हीं सत्र बार्तासे मैंने करइदा गाँवके 
आस-पास ही बहुमूलक नागका स्थान निश्चित किया है। 
इन बार्तोको भ्यानमें रखनेपर नीमी गॉवके पास नागेश्वर- 
नाथ, पण्डिला महादेवजीके पास मानसतीर्थ ( मनसइताका 
मुख बदरासनौटीके पास ), नैनीके पास सँनी झीलपर 
कम्बलास्वत्तरनाग, करहदा गॉवके पास बहुमूलक नाग, 
नीमा गाँवके पास द्रौपदीघाट और कोटितीथं(शिवकोटि)- 
ये ही इस २० कोसवाले प्रजापति-क्षेत्रकी सीमा सिद्ध हुई । 
अन्तर्वदीकी परिक्रमाको छोड़कर इन छःमें होकर रात्रिवास 
करते हुए परिक्रमा करनेसे समस्त प्रयागमण्डळकी 
परिक्रमा हो जायगी । अन्तवेदीकी परिकमाको चाहे 
पहले कर छे या पीछे। इस सीमाको मानकर अब 
परिक्रमाका क्रम याँ होंगा-- 

परिक्रमाका पथ 

पहले दिन त्रिवेणीमें स्नान करके यव, तन्दुछ, तिल, 
ुष्पसे संयुक्त जडसे तर्पण आदि करके तीनों बेणिरयोका 
पूजन-अर्चन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर; अक्षययटका 
तथा उनकी सन्निधिमें वास करनेवाले देवता ऋषियोंका 
पूजन करके, यमुनाके किनारे-किनारे घृतकुल्या, मधुकुल्या, 
निरञ्जनतीर्य, आदित्यती थ, ऋणमोचनतीर्थ) पापमोचनतीथं, 
रामतीर्थ, सरखतीकुण्ड, गौघइनतीर्थ, कामेश्वरतीये 
( मनकामेश्वरनाथ ) के दर्शन करते हुए वरुआ घाटसे 
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तक्षकेश्वर शिवजीके मन्दिरमें जाना चाहिये । वहाँसे तक्षकः 
कुण्ड, कालियहृद, चक्रतीथे आदिमें माजेन-प्रणाम करते 
हुए सिन्धुसागर-तीर्थपर पहुंचना चाहिये। वहॉसे अतरसुइया 
(अन्रि-अनसूया ) को सीधी सड़क गयी है | उससेललिता- 
देवीके दर्शन करके ( अटालेके पूस ) पाण्डवकूपकी प्रदक्षिणा 
करते हुए ( गढ्ईकी सराय सुह्मं ) वरुणकूपके दर्शन 
करते हुए उघरसे सूयंकुण्डपर पहुँचना चाहिये, वहाँ प्रणाम 
करके भरदाजमुनिके आभ्रमपर ठहर जाना चाहिये । 
दूसरे दिन भरदाजसे कुछ उत्तर जाकर नाग, वासुकीके 
दर्शन-पूजन करके भोगवती होते हुए दारागझमें भीवेणी- 
माघवजीके दर्शन करने चाहिये | वहाँसे दशाइवमेधेश्वर 
शिवजीके दर्शन करते हुए गङ्गाजीके किनारेके लक्ष्मीतीथ, 
उवशीतीर्थ, दत्त, सोम, दुर्वासा आदि तीथोंको प्रणाम करते 
हुए वट-मूलमें पहुँचकर त्रिवेणी-स्नान करके अन्तयंदीकी 
यात्रा समाप्त करनी चाहिये ओर वहीं सङ्गममे रात्रि-वास 
करना चाहिये। 
तीसरे दिन प्रातः त्रिवेणी-स्नान करके उस पार अरैलमें 
सुघारसतीथ, झूलटंकेशबर और उर्वशी आदि तीथोंमें 
दर्शन-माजन करते हुए आदि वेणीमाधवजीके मन्दिरमे 
आना चाहिये | वहाँसे दशन-पूजन करके हनुमानतीथ, 
सीताकुण्ड, रामतीथ, बरुणतीर्थ, चक्रमाधव, वीरतीर्थ 
आदिमे प्रणाम करते हुए सोमेश्वरना थजी के मन्दिरमे पहुँचना 
चाहिये | वहाँ पूजन-प्रदक्षिणा करके गङ्गाजीके किनारे- 
किनारे सोमतीर्थ, सूयतीर्थ, कुबेरतीथ, वायुतीर्थ, अग्नितीर्थं 
आदिमे होते हुए ( नागेश्वरके ठीक सामने ) लवाइन गाँव- 
में पहुँचना चाहिये । वहसे सीधे छोकी-स्टेशनके पास 
कम्बलाइवत्तरनार्गोकी सेनी झीलपर पहुँचना चाहिये | वहाँ 
सैनी देवीके चबूतराकी प्रदक्षिणा करके सैंनी झीलके तटपर 
रामषागर-तालाबपर रात्रिवास करना चाहिये या दिन रह 
जाय तो वि्करक्षेत्र ( वीकर ) में पहुँचकर रात्रि-वास करे | 
चौथे दिन वीकरमें यमुनाजीके बीचमें शिवजीके दर्शन 
करके यमुनाजीको पार करके जलालपुर पहुँचना चाहिये । 
वहसे यमुनाजोके किनारे ऊपर-ऊपर तारापुर, गुटी, पुरवा 
होते हुए करहदा गॉवके आस-पास रातरि-वास करना नाहिये । 
यह गाव यमुना जीके किनारेपर है । देखनेमें तपोभूमि दिखायी 
पड़ती है, यहीपर अति प्राचीन बनलण्डी महादेवजीका 


स्थान है । बहुमूलफ नागका खान भी सम 
कहीं होगा | भवतया यहीं 
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पाँचयें दिन यमुना-स्नान करके वेगमसरायके पास 
होते हुए देवगिरिसे गङ्गाजीके किनारेपर पहुंचना चाहिये | 
और द्रोपदीघाटपर रात्रि-वास करना चाहिये | 


छठे दिन गङ्गाजीके किनारे-किनारे समस्त तीथोंकों 
प्रणाम करते हुए शिवकोटिमें रात्रि वास करना चाहिये । 


सातवें दिन शिवकोटिसे गङ्गाजीको पार करके पण्डिला 
महादेवके समीप जहाँ आजकल मनसइताका मेला लगता 
हे, वहीं मानस-तीथ है। उसके समीप रात्रि-वास करना 
चाहिये । 

आठवें दिन सनोटी, बदरा होते हुए सीधे नागेश्वर 
शिवजीके समीप छतनगामें रात्रि-वास करना चाहिये । 

नोवें दिन गङ्गा-किनारे-किनारे मंशीके बगीचामें 
शङ्कमाधवजीके दशन करके व्यासाश्रम (अकेला पाठशाला), 
समुद्रकूप, ( झूसीके किलेमे ) ऐलेश्वरशिव (पुरानी झसीमें) 
ऐऊतीर्थ, सङ्कहरमाधव, सम्ध्यावट, हंसकूप, हंसतीथ, 
्रह्मकुण्ड, उर्वशीती्थ, अरुन्घतीतीर्थ और यज्ञ-तीयाँमें 
आचमनःप्रणाम करते हुए दशाइवमेघ-घाटके सामने गङ्गा 
पार करके दारागञ्जमें पहुँचना चाहिये और वहाँसे गज्गा- 
किनारे-किनारे अक्षयवरके दर्शन करके त्रिवेणीजीमें यात्रा 
समास करनी चाहिये और इस मन्त्रको पढ़ना चाहिये-- 

यस्य स्मृत्या च नामोक्स्या तपोयज्ञक्रियादिपु । 

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो चन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिनका नाम उच्चारण करनेपर तप, यज्ञ आदि 
समस्त क्रियाएं. न्यून होनेपर भी पूरी हो जाती हैं, उन 
अच्युत भगवानको नमस्कार है। यह कहकर, “श्रीकृष्ण 
गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव? आदि नार्मो- 
से कुछ देर भगवन्नामोंका कीर्तन करके यथाशक्ति दान- 
पुण्य, आझण-भोजन कराकर यात्रा समाप्त करनी चाहिये । 


इस्रकार यात्रा करनेसे पूरे प्रयाग-मण्डळ तथा तीन 
अभिखरूप प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ), अलकैपुर 
( अरेल ) की प्रदक्षिणा हो जायगी | ६ तोके कोई भी 
प्रधान तीर्थ न छूटने पायेंगे | त्रिवेणी, माधव, सोम आदि 
प्रयागके अष्ट नायक तथा १३ माधव इसके अन्तर्गत आ 
जायेंगे । पुराणेमिं बतायी हुई परिधिका भी उल्लंघन न होगा। 
में समझता हुँ, यह परिक्रमा सरळ है, सुलभ है, शास्त्र 
सम्मत है । इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिये । जो 
भाई पूरी पञ्चक्रोशी न कर सकें। वे अन्तर्वेदीकी तो अवश्य 
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ही करें | केवल डेढ़ दिनमै हो जाती दै । मैंने यह यात्रा- 
पथ प्रयाग-माहा त्म्य-शताध्यायी और मस्स्य-पुराणकी द्वादशा- 
च्यायीके ही आधारपर तैयार किया है । यदि कोई विद्वान्‌ 
महानुभाव इसमें कोई शास्त्रीय दोष बतावेंगे और कुछ घटाने- 
बढ़ानेकी सम्मति देंगे तो अगले संस्करणोमें घटा-बढ़ा दिया 
जावेगा और परिक्रमामें भी वे स्थान अगले वषांसे सम्मिलित 


कर लिये जायँगै । यह नियम नहीं है कि पहले अन्तवेदीकी 
ही करे तब पञ्चक्रोशी करे, चाहे पहले पञ्चक्रोशी करके तत्र 
अन्त्ेंदीकी करे | यह भी नियम नहीं है कि ८-९ दिनमें 
ही करे | अमुक ही स्थानमें उहरे, जहाँ चाहे ठहर सकता हे, 
जितने दिनमै चाहे कर सकता है। जिस मास या पक्षमे चाहे 
कर सकता है । प्रसुदत्त ब्रह्मचारी 


—— SNES 
योगवारिष्ठसार 
[ स्थिति-प्रकरण ] 

( छे०--श्रीकन्हैयालाछजी मास्टर ) 
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ह जगत्‌ भ्रमसे चित्तमें स्थित 
प्रत्यक्ष-सा भासता है, वास्तवमै 
नहीं दै । देखनेमें रमणीय भासता 
हे परन्तु अत्यन्त असत्रूप है । 
इसमें सार कुछ नहीं है । स्वरूप- 
में जागनेपर जगत्‌-श्रम bs 
Mets |. ४ जाता है । जब सन्तोके सङ्ग ओर 
ती सत्‌ शाल्लोंके विचारसे आत्म- 
तत्वका बोध होता है तब इन्द्रियाँ जीती जाती हैं, 
जगतका अत्यन्त अभाव हो जाता है और आत्मबोघ प्रात 
होता है। सब कर्मोका बीज मन है; जब मनरूपी बीज नष्ट 
होता है तब जगत्रूपी अङ्कुर भी नष्ट हो जाता है। जब 
मनसे दृश्यका अभाव होता है तब मन भी मृतक हो जाता 
है । जगतके अत्यन्त अभावका चिन्तन करना और 
आत्मस्वरूपका चिन्तन करना, यही परम औषध दै । इस 
उपायसे मन नष्ट होता है । जबतक मन नष्ट नहीं होता 
तबतक मनके मोहसे जन्म-मरण होता है और जब ईश्वर 
परमात्माकी प्रसन्नता होती है तब मनके बन्धनसे मुक्ति होती 
है। सम्पूर्ण जगत्‌ मनरूप है और मन जगत्रूप है, 
दोनोमेंसे एकके नष्ट होनेसे दोनों नष्ट हो जाते हैं । 
इस लोकमें सब जीवोके दो शरीर हैं, एक मनरूप 
और दूसरा अधिभूतरूप । अधिभूतरूप जड़ और अत्यन्त 
विनाशी है और जहाँ इसको मन प्रेरित करता है वहीं चला 
जाता है, खयं कुछ कर नहीं सकता । मन भला होता है 
तो वह उत्तम लोकमें जाता है और मन दुष्ट होता है तो 
नीच स्थानमें जाता है। जिसको मन असत्‌ करता है वह 
असत्‌ भासता है और जिसको सत्‌ करता दै वह सत्‌ । 
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यावत्‌ जगत्‌ मनकी फुरनामें स्थित है, जैसा मन 
फुरता है, वैसा ही रूप भासता दै। जब मन शरीरकी 
यासनाको त्यागकर परमार्थकी ओर आता है तब भ्रमको 
नहीं प्रात होता । यह पुरुष अपनी इच्छासे ही बघता 
है और अपनी इच्छासे ही सुक्त होता है | जय 
बिसुख देहादि अभिमानसे मिळता है तत्र अपनेको बाँधता 
है और जत्र पुरुषार्थं करके अन्तमुंख होता है तब मुक्ति 
पाता दै । शुद्ध ब्रह्ममें जो संवित्‌का उल्लेख होता है वह 
कर्मका बीज है, वही आगे विस्तारको पाता है । जिस 
जीवने मनको जीतकर सर्वात्म-ब्रह्मका दर्शन किया है 
वही जीवन्मुक्त हुआ दै । 

तीन प्रकारके जीव हॅ--एक अज्ञानी, दूसरे जिज्ञासु 
और तीसरे ज्ञानी । अज्ञानी-मूढ़ोको शास्रके श्रवण और 
विचारमें कुछ मी रुचि नहीं होती । जिज्ञासुओके निमित्त ही 
जञानियोंने शात्र रचे हैं, जिनसे वे भी मोक्षके मागी होते 
ईं । सत्‌ शाख्रौंको जब निष्पाप पुरुष विचारता है तब 
उसको निर्मल बोध उत्पन्न होनेसे मोह निवृत्त हो जाता 
है। मूढु-अद्ञानी अपने ही सङ्कस्पसे आप ही दुखी होते 
हैं। जितने भूतप्राणी हैं, सबके सुख-दुःखका कारण मनरूपी 
शरीर है; सब अनर्थाका कारण यह चित्त है, जबतक 
चित्त शान्त नहीं होता, तबतक जीवको आनन्द नहीं 
मिलता, जत्र अमन-शक्तिपदको ग्रास होता है तब महा आघि- 
व्याधि-दुःखीसे तरकर जीव परमानन्दको प्राप्त होता है। 

ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंके व्यवहार एकसे 
हो सकते हैं, परन्तु खितिमे भेद है । ज्ञानी अनासक्त- 
निर्लेप रहता है और अज्ञानी क्रियामें बद्ध होता हे । ज्ञानी 
सुख-दुःख दोनोंमें शान्तबुद्धि रहता है। अज्ञानी हृषे- 
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तपायमान होता रै । अज्ञानी बाहरसे क्रियाका 
वळ है तो मी बद्ध रहता है और ज्ञानी समस्त 
क्रिया करता हुआ भी मोक्षरूप है । अन्तःकरणके 
अनात्म-धर्ममे जो बद्ध है वह बाहर कर्मेन्द्रियसे मुक्त हो 
तो भी बन्धनमें ही है, और जो अन्तःकरणसे मुक्त है वह 
कर्मेन्द्रिसे बड-सा भासनेपर भी मुक्त है । जिसने 
समस्त ्रीडाको त्याग दिया है परन्तु जो हृदयमें 
जगत्‌की सत्यता रखता है वह चाहे कुछ करेया न 
करे, तो भी बन्धनमें दै, और जो बाहरसे चाहे जैसा भी 
शाज्ानुकूछ व्यवहार करता हो पर दयसे अद्वेत शानमें 
स्थित है तो वह मुक्तरूप है, उसको कर्म नहीं बाँधते । 
अन्तःकरणसे शून्य रहकर सब एषणाआँसे रहित हो 
आत्मपदमें स्थित हो जाओ और अपने. प्रकृतिके अनुसार 
व्यवहार करो । यह जाग्रत्‌ जगत्‌ दीर्घं खप्न है और 
चित्तरूपी हस्तीका बन्धन है। चित्त-सत्तासे जगत्‌ सत्‌ 
भासता है और जगत्‌-सत्तासे चित्त है, एकके नाश होनेपर 
दोनोंका नाश हो जाता है। 


सब जीर्वोकी तीन अवस्थाऐ होती हैं--जाग्रत्‌, खप्न 
और सुपुसति | जीवको आत्मामे प्रमाद होनेसे तीनों अवस्थाओं में 
भटकना पड़ता है । जब चित्तकला तुरीयामें स्थित होती 
है तब वह जीवन्मुक्त होता है। जो पुरुष आत्म-सत्ताको 
देखता है उसको जगत्‌ नहीं भासता | और जो जगत॒को देखता 
है उसको आत्म-सत्ता नहीं भासती । आत्मा सबका अधिष्ठान 
है उसमें यह जगत्‌ दीधे खप्तके रूपमें उदय हुआ है 
ओर बाह्यरूप होकर भासता है । इस खप्नसे दूसरे खम्न 
होते हैं । इसी प्रकार सृष्टिकी स्थिति हुई है--जैसे एक 
बीजसे अनेक वृक्ष होते है वेसे ही एक चिदणुमें अनेक सृष्टि 
स्थित हैं । 
ब्रह्मासे कीटपयेन्त समस्त जगतमें एक परमात्म-सत्ता 
कहीं चैतन्य और कहीं जडरूप होकर दिखायी देती है। 
सर्वगत अविनाशी आत्मा ही सत्रका बीज है और उसीके 
भीतर सब जगत्‌ स्थित है । पर जिसको आत्माका प्रमाद 
है उसको नानारूप भासता है। जिसको सत्सङ्ग और 
शासत्रके संयोगसे विचार उपजा है उसकी भोगकी तृष्णा 
ण दी जाती है और आत्म-विचार दृढ़ 
जाता है। ज्यो-ज्यौ विवेक दृढ़ होता है त्यों-स्यों वह 
इन्दियोको जीतता है | सन्तोपसे लत दय शीतल होता 


कल्याण 


स्न 


[ भाग < 


है और उसे सब कुछ आत्मा दी भासता है । जत्र विवेक 
आता है तब वह राग-द्ेषको नाश करता है और विषय- 
भोगकी तृष्णाको नष्ट करता है। विवेकके उदय होते 
ही अज्ञान नष्ट हो जाता है और पावनपदकी प्रापि 
होती है । सब जीवोंका बीज परमात्मा है और वह सत्र 
ओरसे आकाशकी नाई स्थित है । 


दीर्षकाल-प्रतीतिका नाम जाग्रत्‌ है और अह्पकालका 
खप्न । शरीरके भीतर स्थित होकर जो -शरीरको जीवित 
करता है उसका नाम जीव है । जव जीवधातु स्पन्दरूप 
होता है तब वह जीवितके रन््रॉमें फैलता है। मन, 
वाणी और देइसे सब व्यवहार होने लगते हैं और 
र्न खुळ जाते हैं, तब उसको जाग्रत्‌ कहते हैं । 
जब चित्तकला जाग्रत्‌-व्यवदारमें अस्पष्टरूप होती है 
और भीतर होकर फुरती है तब उसके भीतर जगद्म्रम 
भासने लगता है वह खप्न कहळाता है। जहाँ मन, वाणी 
और शरीरमै कोई क्षोभ नहीं, स्वच्छ चृत्तिरूप जीवघातु 
भीतर स्थित है, हृदयकोइामें प्राणवायुसे क्षोभ नहीं होता 
और नाड़ी रससे पूर्ण होती है, उस मार्गसे प्राण आ-जा 
नहीं सकते, यहाँ क्षोमसे रहित समवायु चलता है, उसका 
नाम सुघुत्ति है। जड़रूप उस सुषुसि-अवस्थासे जागकर इइय- 
भावको न प्राप्त होकर आत्माका निर्विकल्प प्रकाशमें स्थित 
होना ज्ञानरूप तुरीया है। अनुभवज्ञानमें स्थित होकर जाग्रत 
खप्न, सुधुसिका व्यवहार होते हुए भी निश्चयमें इनका 
रञ्चक भी सद्भाव न होना, केवल ज्ञानमें अहंप्रतीति होना 
और वृत्तिका उससे चलायमान न होना ठरीयपद दै। 
जीय उसमें स्थित हुआ जीवन्मुक्त होता दै । 


संसाररूप मदसे जीव उन्मत्त हो जाता है तब उसे 
खरूपकी स्मृति नहीँ रहती । इसीका नाम अविद्या दै। 
जो दृश्यसे मिला है उसका कल्याण नहीं होता । जिसके 
आगे मनका पटल है उसको खरूपका भान नहीं होता । 
जब मनरूपी आवरण दूर होता है तब आत्मा भासतां 
है। मनका रूप फुरना है उसीको सङ्कल्य कहते हैं। 
सङ्कस्पौका त्याग करो, असङ्कल्प होनेसे मन नष्ट हो 
जायगा। जब तुम सब भाव और सत्र पदार्थोर्मे असङ्ग 
होओगे तब साक्षी पुरुष प्रसन्न होगा और उससे 
निर्विकल्प चिदात्माकी प्राप्ति होगी; जहाँ न 
सत्ता है, न सुख है, न दुःख है। केवळ केवलीमाव है 
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जो अपने आपमें प्रकाशित है । जब संसारकी भावना 
तुम्हारे दयसे उठ जायगी तव तुम निर्मल खरूपमें स्थित 
होओगे, तव इञ्य-भ्रम निवृत्त हो जायगा । जब जीवको 
स्तोके सङ्ग और सत्‌ शास्त्रांके विचारसे विचार उपजता 
है तब दूसरी ओरसे वत्ति निवृत्त होकर संसारका मनन भी 
निवत्त हो जाता है। तब विवेकरूपी बुद्धि उदय होती दै 
और संसारदृश्यकी त्यागचुद्धि होती है, द्रष्टा पुरुष 
प्रकट होता है और दृश्य अदृइ्यताको प्राप्त हो जाता है। 
जग्र यह पुरुष शान-शेय होता दे तब परम तत्त्वमें जागता 
है और संसारकी ओरसे यैराग्य और विषर्योमे अविषय- 
बुद्धि उपजती है । जब ऐसी बुद्धि होती है तब मन अपनी 
सत्ताको त्यागकर आत्मरूप बन जाता है | जब विवेकरूपी 
सूर्य उदय होता है तव मन गलकर आत्मरूप हो जाता है। 
संसाररूपी वासनाके जालमें जीवरूपी पक्षी फँसे हैं,जब वेराग्य- 
रूपी चूहा इसको कतर लेता है तब जीव निवन्ध दो जाता है। 
जो पुरुष जानता है कि संसार-भ्रम मिथ्या उदय 

हुआ है और परम आपदाका कारण देइ अनात्मरूप है, 
आस्मासे यह जगत्‌ भिन्न नहीं, सव आत्मसत्तासे स्थित है, 
वही यथार्थ देखता है । सब चैतन्य सत्ता दै, आत्मा अनन्त 
'चिदाकाशरूप है और देश, काल, वस्तुके परिच्छेदसे रहित 
है । आधि, व्याधि, भय, उद्वेग, जरा, मरण, जन्म आदिसे 
आत्मा संयुक्त नहीं । जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता 
है । में सर्वशक्तिमान्‌ अनन्त आत्मा हूँ, सवै पदाथाँमें स्थित 
और अद्वैत चिदादिस्य हूँ, जो ऐसा देखता है वही यथार्थ 
देखता है । अघः, ऊर्ध्व, मध्य और सबमें आत्मा व्यास है, 
आस्मासे भिन्न द्वेत कुछ नहीं, जो ऐसा देखता है वही 
यथार्थ देखता दै । जिसने उत्तम पदका आश्रय किया हे 
ऐसे जीवन्मुक्त पुरुषका कुम्हारके चक्रकी नाई प्रारब्ध शेष 
रहता है, शरीरके सुख और दुःलमें यह सुखी या दुखी नहीं 
होता, वह सदा अपने खरूपर्मे स्थित रहता है । यह शरीर- 
रूपी पुर शानीके शिये महा सुखका कारण है और सोमाग्यप्रद 
सुन्दररूप है । ज्ञानी जबतक व्यवहारमें रहते हैं, तबतक 
शास्रानुकूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धको अहण करते 
और शरीररूपी नगरमे भ्रमसे रहित निष्कण्टक राज्य करते 
हैं। वे आसक्तिसे रहित हैं इस कारण काम, क्रोध, लोम, 


मान, मोहादिमें प्रवेश नहीं करते और न अपने देशम 
उनको आने ही देते हें । उनके देश उदारता, घीरज, 
सन्तोष, वैराग्य, समता, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा दै । वे 
सत्यता और समता दो ल्रियोको साथ रखते हैं और उनसे 
सदा शोमायमान होते हैं। ज्ञानी मनरूपी घोड़ेपर 
आरूढ़ होकर विचाररूपी लगाम लगाकर जीव-त्रहमकी 
एकतारूपी सङ्गम-तीर्थमें जान करने जाता है जिससे वह 
सदा आनन्दमय रहता है और मोग-मोक्ष दोनोंसे सम्पन्न 
होता है । ज्ञानी सब क्रियाआका कत्तो-भोक्ता है, परन्तु 
किसीमें लिस नहीं होता । सदा एकरस भगवान्‌ आत्मदेवर्मे 
रहता है । उसके निश्यमें जगत्‌-जीव कोई नहीं ओर वह 
घर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी पूर्णताको प्रास होता है। वह 
संसारके पदार्थोंमें चित्तको नहीं लगाता, उसके सब संशय 
सम्यक्‌ ज्ञानसे शान्त हो जाते हैं, उसकी वासनाके समूह 
नष्ट हो जाते हैं और यह परिपूर्ण होकर स्थित होता दै । 


चञ्चल मन ही जीवको परम सुखसे गिराता है। इसलिये 
मनरूपी इस्तीको विचाररूपी अंकुशसे वशमें करो, तमी 
सिद्ध-पदको प्रात होओगे । इन्द्रियां और मन चील पक्षी 
हें । जब इनको विषयभोग नहीं होते तब ऊँचेको उड़ते हैं 
और जब विषय प्रास होते हैं तब पुनः नीचेको आ गिरते 
हैं| जिस पुरुषने विवेकरूपी जालसे इनको बाँध लिया है 
उसको ये नहीं खा सकते। जिस पुरुषके चित्तका गर्व नष्ट 
हो गया है और जिसने इन्द्रियरूपी शत्रुओंकों जीत लिया 
है, उसकी भोगवासना नष्ट हो जाती है । जब विवेकसे 
मनुष्य मनको वशमें कर लेता है तब इन्द्रियाँ खयमेव 
उसकी चाकर बन जाती हैं । मनरूपी मणिको आत्मविचार- 
शिलासे घिसो, वैराग्यजलसे उज्ज्वल करो ओर उसमें 
अभ्यासरूपी छेद करके विवेकरूपी तागेसे पिरोकर कण्ठमें 
पहनो तो शोमा देगा। जो पुरुष वासनाकी ताँतसे बंधे 
हुए हैं वे लोकके यश हो जाते हॅ । जो बुद्विमान्‌ पुरुष 
वासनारहित हैं और जिनकी सर्वत्र असंशक्तबुद्धि है, जो किसीमें 
बद्ध नहीं होते और इ्ट-अनिष्टमें समभाव रहते हैं वे किसीसे 
जीते नहीं जाते । 

जिसको देइमें अहंभावना और जगत्में सतबुद्धि होती 
है, वह जीव है और वही दीनताको प्रास होता है । वह 
चाहे कैसा ही बढी हो उसको जीतना सुगम है । जिसको 
“अहम्‌, मम, इदम्‌? आदि बुद्धि नहीं है ओर जिसका 
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अन्तःकरण राग-हेपसे क्षुब्ध नहीं होता उसको शस््रास्रांसे 
` कोई नहीं जीत सकता । संसाररूपी वृक्षका वीज अहंकार है 
जबतक अहंकार है तबतक अनेक दुःख और आपदाएँ 
प्राप्त होती हैं । इसलिये अहकारको यत्षपूर्वक दूर करो । 
(अहम'के साथ ही “मम? का नाश आप ही हो जायगा। आत्मा- 
रूपी अमृतका चन्द्रमा अहंकाररूपी मेघसे अदृश्य हो गया, 
इससे वह नहीं भासता। विवेकरूपी पवनके चलनेसे अहंकार 
रूपी बादल नष्ट होते है ओर तब आत्मारूपी चन्द्रमा प्रत्यक्ष 


भासता है। जो आत्मामे जागते हैं ओर जगत्‌्मे सोते है 


वे मोक्षरूप दे और जो आत्मामे सोये हैं और जगत्‌में जगे 

हैं ये अज्ञानी बन्धनरूप हैं । अज्ञानरूपी अहंकारसे जीय 

लघुताको प्राप्त होता है और मिथ्या भ्रम देखता है और 
अपनी वासनाकी कल्पनासे जगत्‌ उसे सत्रूप मासता है । 

इसलिये हृदयसे निश्चयात्मक तत्वमें रहो और बाहर 
यथाविधि आचार करो । जिसके हृदयमें यैराग्य, धैर्य, 
सन्तोष, उदारता आदि गुण प्रयेश करते हैं वही पुरुष परम 
ऐश्रयंशाली होता है और आपदाको नष्ट करता है । उसका 
शरीर क्षीरसमुद्र है ओर उसके हृदयमे विष्णुभगवान्‌ 
विराजते हैं । जिस पुरुषका शास्रके अनुसार ब्यवहार है 
उसका संसार-दुःख नष्ट हो जाता है और उसके आयु, बल, 
यश, गुण और लक्ष्मीकी वृद्धि होती है । 


यह निश्चय धारण करो कि “न में हूँ, न कोई मेरा है? 
अथवा 'सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं? जब यह 
निश्रय दृढ़ होगा, तब संसारकी हेत-भावना मिट जायगी 

सवदा केवल आत्मतत्त्वका भान होगा। संसारके 
विषय-भोगोंको विष और अम्निके समान जानो, वे नाशके 
कारण ह । सत्संगरूपी इक्षसे वियेकरूपी फल उत्पन्न होता 
है और उस फलसे समतारूपी अमृत खबित होता है, 
उससे मन निद्व॑न्द्द और सवै कामनासे रहित निरुपद्रव हो 
जाता दे | झाखके अर्थका धारण करनेसे सन्देह नष्ट हो 
जाता दै और नाना प्रकारकी कल्पनाका जाल टूट जाता 
है। इससे जीवन्मुक्त अलेप होता है, संसारका कोई क्षोम 
उसको स्पशं नहीं करता और वह निरिच्छित, निरुपस्थित, 
निष और दुःखद्चन्य,होता है । फिर शोकसे रहित हुआ 
वह चित-जडग्रन्थिसे मुक्त और परमानन्दरूप होता है । 


जो तत्व अमृत और ब्रह्मस्वरूप है वह सर्वव्यापी, 


निरामय, चैतन्य-प्रकाश, अनन्त और आदि-अन्तसे रहित 
निश्रैम दै । जब वह चेतन्य-प्रकाश स्पन्दरूप हो फुरता है, 
तव॑ दीपकवत्‌ तेज प्रकाश चेतनरूपमें चित्तकला जगत्को 
चेतने लगता है, तभी जगत्‌ फुरता है । आत्मासे चित्त- 
शक्ति भिन्न नहीं, परन्तु संकल्पके घारणसे ही कल्पना 
भावको प्राप्त होती है और विकल्प कलनासे क्षेत्रज्ञरूप 
होती दै । वह क्षेत्रज्ञ चित्तकला अहंभावकी वासना करती 
है और उस अहंकारसे आत्मासे भिन्नरूप धारण करती है। 


असतुरूप संसारमै ज्ञानीके ग्रहण करनेयोग्य कोई 
पदार्थ नहीं । जब सब जगतमें त्रह्मतत्त्य है तो त्रिलोकीमें इसी 
पदार्थके ग्रहणकी इच्छा कीजिये । जो वस्तु आदि- 
अन्तमें असत्य है उसे मध्यमें भी असत्य मानना चाहिये । 
उसके पीछे जो शेष रहता है वही सत्यरूप है। यदि आप 
संयुक्त सम्पूणे जगत्‌ असत्‌ मानें तो भी कुछ विषाद 
नहीं । और यदि आप संयुक्त सब सत्य जानें तो भी इस 
दृष्टिसे दष-शोक नहीं । यह दोनों निइचय सुखदायक हैं । 
जो नष्ट हो सो हो और जो प्रात हो सो हो, उसमें इषं-शोक 
न करना । उसको यथाशाख्र हर्ष-शोकसे रष्टित भोगो और 
जो न प्राप्त हो उसकी इच्छा न करो । यह पण्डितोका 
लक्षण है | संसारके जितने पदार्थोंकी इच्छा होती है वे 
सब बन्धनके कारण हैं । जिसकी बुद्धिमें यह निश्चय 
हो गया है कि “सव मैं हूँ? वह किसी पदार्थकी इच्छा नहीं 
करता | शुद्ध तत्त्व जो सत्य-असत्य जगतके मध्य भावमें दै 
उसका हृदयसे आश्रय करों | जिस पुरुषको पदाथाँमै न 
इच्छा हे, न अनिच्छा है और जो कमोंमें स्वाभाविक 
स्थित है उसको कमका स्पर्श नहीं होता, वह कमलवत. 
सदा निलेप रहता है । इन्द्रियोसे वैध व्यवहार करो, परन्तु 
इनमें इच्छा-शून्य रहो । जब अहंकार, जो इ 
अर्थका सार है हृदयमें न रहेगा तब तुम योग्य पदको 
प्रास होओगे । जेसे अग्निसे भूना बीज खेतमें नहीं उपजता 
वैसे ही ज्ञानी फिर जन्म नहीं पाता । व्यवहार चेष्टा जैसे 
अज्ञानीकी होती है वैसे ही हो तो आपत्ति नहीं, परन्ठ दयसे 
भोगादिकी ओर चित्त न लगाकर आत्मपरायण हो जाओ। 


-म्व््स्त्व् 
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पं० श्रीशिवरत्नजी झु सिरस' ) 


` ११८८ 


RR 


१५-मोहिनी बाँसुरी [ कविता ] (पर श्रीप्रमो दजी | 


त्रिपाटी ) ११९९ 
१६-तुलसीकृत रामायणमें भेदभक्ति ( श्रीजयराम- 
[सजी दीन? रामायणी ) “` १२०० 
१७-भक्त-गाथा १२०८ 
१८-जगरखप्न ( श्रीमूपेन्द्रनाथ सान्याल ) १२१५ 


१९-परलो क-मीमांसा (भीमत्परमहँस परित्राजकाचाय 
श्रीखामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज मण्डलेश्वर) १२१६ 
>-प्रेम [ कविता ] ( पं० श्रीगयाप्रसादजी शास्त्री 
“श्रीहरि? ) ८ 
२१-मदारी ! ( श्रीअमृतलाल जीवराज ठक्कर ) 
२२-परमार्थ-पत्रावली (श्रीजयद्यालजी गोयन्दका- 


के पत्र ) 
२३-विवेक*वाटिका . 


१२२० 


१२२४ 
"१२२६ 


शक्कि-अङ्कके लेख और चित्र शीघ्र मेजिये । 


समस्त प्रेमियोंसे सादर निवेदन है कि कल्याणके आगामी शक्ति-अङ्कके 


लिये बहुत-से लेख और चित्र आये हैं और आ रहे हैं । अबकी बार छपाई जल्दी 
आरम्भ होगी । अतएव लेख तथा शक्ति-पीठोंके चित्र क्रपापू्वेक बहुत शीघ्र भेजिये। 


हनुमानप्रसाद पोद्दार 
सम्पादक 
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८ हरिः ` 
गीताप्रेस, गोरखपुरकी स्के sR 
_श्रीमद्भावद्रीता-शाकरमाष्य, सरल हिन्दी-अनुवाद, इसमें मूल भाष्य दै और भाष्यके सामने ही अथ छिखकर पढ़ने .. 
] और समझनेम सुगमता कर दी गयी है। श्रुति, स्मृति, इतिहासकै प्रमाणांका सरळ अर्थ दिया गया. 
है, भाष्यके पदोको अलग-अलग करके लिखा गया है और गीतामं आये इए हरेक शब्दकी पूरी 
सूची है। एड ५०४, ३ चित्र) मू० साधारण जिल्द २॥), पक्की जिल्द २॥) 
` २-श्रीमद्धगवद्दीता-मूछ, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषा-टीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म विषय एयं त्यागसे 
' अगव॑त्मा्तिसहित, मोटा टाइप, मजबूत कागज, सुन्दर कपड़ेकी जित्द, पृष्ठ ५७०; बहुरंगे ४ चित्र १।) 
३-भीमद्धगवद्गीता-गुजराती टीका, गीता १।) bd तरह १ | : 
.. ४-भीम -मराठी टीका, गीता १।) तरह 2 १] 
क है कक बिलात ) अयात्‌ भ्रीमद्भगवद्वीताका मूलसहित हिन्दी-पद्यानुवाद (सचिव) ५० ९०५३ 
| मोटा एण्टिक कागज,गीताके करोकोके सामने दी कवितामे अनुवाद छपा है। दो सुन्दर चित्र भी हैँ । 4० ।!!) स० १) 
द शरमद्धगवद्वीता-प्रायः समी विषय १।) वालीके समान, विशेषता यह है कि छोकोके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ! | 


है, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८; मूल्य ॥%) सजिस्द ॥ ०) 
.  ७-श्रीमद्धगवद्दीता-बंगला टीका, हिन्दी गीता ॥%) वालीकी तरह, मूल्य १) सजिल्द ` ` १) 
८-भ्रीमद्वगवदीता-कछोक, साधारण भाषा-टीका, टिप्पणी, प्रधान विषय और त्यागसे भगवत्‌-प्राति नामक निःरघसंहित; 

साइज मझोला, मोटा टाइप, ३३२ पृष्ठकी शुद्ध छपी और अच्छे कागजकी सचित्र पुस्तकका म्‌०॥) स० ॥») 

- ९_गीता-साघारण भाषा-टीका, त्यागसे भगवत्प्राततिसहित; सचित्र, ३५२ पृष्ठ, मूल्य >))| सजिल्द £)॥ 

`  १०-गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र मूल्य ।-) सजिल्द 12) 

`= ११-गीता-भाघा, इसमें छोक नहीं है। केवल भाषा है) अक्षर मोटे हँ, १ चित्र भी लगा है, मू० ।) सजिल्द |=) 

१२-गीता-मूछ ताबीजी, साइज २:८२) इञ्च) सजिल्द. न्स =) 

१३-गीता-मूल, विष्णुसहलनामसहित, सचित्र और सजिल्द्‌ कः) 

१४-गीता-७॥१८१० इञ्च साइजके दो पन्ना सम्पूर्ण | ~) 

१५-गीता-सूची ( 61६३-8४ )-संसारकी अनुमान २००० गीताओका परिचय 1) 

१६ शविष्णुपुराण-हिन्दी-अनुवाद-सहित, ८ चित्र, पृष्ठ ५४८, मू० २॥) सजिल्द ... र). 
१७-अध्यात्मरामायण-( सातो काण्ड) सम्पूर्ण, मूल और हिम्दी-अनुवाद-सहित, ८ रंगीन चित्र, मूल्य. साधारण 


be न जिल्द १॥॥) कपड़ेंकी जिल्द ग 
__ %१८-गरेम-योग सचित्र, ठेखक-भ्रीवियोगी हरिजी, पष्ठ ४२०, बहुत मोटा पुण्टिक कागज, मू० १)) सजिल्द ` १) 
_७१९-विनय-यऩिका-सरल हिन्दी-भवार्थ-सहित) ६ चित्र, अनुवादक--भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, मू० १) सजिल्द १।) 
32228 000 ( खण्ड. )-सचिभ्र, श्रीचैतन्यदेवकी इतनी बड़ी जीवनी अभी हिन्दीमें कहीं मी नहीं उपी । 


हरे 
बि 


क « यह ५ खण्डोमें पूर्ण होगी। पृष्ठ ३६०, मूल्य ॥।=) सजिल्द १८) मात्र । ` 
२१- 1 ना ११ (खण्ड २ )-९ चित्र, ४५० पृष्ठ | अभी छपी है। अवश्य पढ़िये | मू० १८) सजिल्द १ च) 
_ २२-तत्वचिन्तामणि भाग १-सचित्र, छेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ४०६, एण्टिक कागज, मू० 12) सजिल्द॥ । ८) 
2 7» श्सचित्रछेलक- „ %. पृष्ठ ६३०, एण्टिक कागज, मू० ॥|=) सजिल्द १८) 
४ मागवतरल प्रहाद-र ; रंगीन; ५ सादे चित्रोसहित, पृष्ठ ३४० |] मोटे अक्षर, सुन्दर छपाई, मूल्य' १ ) सजिल्द १ ॥ 


ए-भीशानेश्वर-चरित्र-( सचित्र ) महाराष्ट्रके प्रसिद्ध सन्तकी जीवनी और उपदेश, मूल्य „ ` पाने 
-विष्णुसहरुताम-शांकरमाष्य हिन्दी अनुवादससहित सचित्र मू ` ॥#) 

स्कत्व ( औमञ्वागवत ) सचित्र हिन्दी-टोका-सहित | यह स्कन्ध बहुत ही उपदेशपूर्ण है | मूं ॥) स० १) 
रंगीन) ३ सारे तरह, एड २४०, सुन्दर अक्षर, मू० ॥)सजिक्द ८) 
हेखक  भीइनुमानप्रसादजी पोदार, ए० ३५०; मू० =) सजिल्द ` ` प | 

„` एट २६४, मूल्य ॥) जिद. टन 7 


ollection, Digitized by eGangor 11. 
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` _ ॐ पूणमदः पूणेमिद ` पूरणात्यूणंयुदच्यवे.। 
` पूरणस्य - पूणेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ ` च 


कही 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं अज । अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि माञ्च . 


गोरस चैत १९९३ औल १९३४ [ताई manor जा च eI १ न न 
EN x सख्या $® ` क 
बट गोस्ल < | गोरखपुर, चेत्र १९९१ अप्रैल १९३४ पूर्ण संख्या ९३... 


| बीत गये दिन भजन बिना रे / 
बाल-अवस्था खेल गँवायो, जब जवानि तब मान पना रे ॥१॥ 


प्र 
लाहे कारन मूल गायो, अबढुँ न यह मनका तृसना रे । दुर 
् ) पकी ० सके 
कहत कबीर सुनो भाई साघो / पार उतर गये संत जना रे॥२॥ -_ Ro 
ँ डक डु 
७ क भ्र ४4 ७९. * पु अ :- 
छो --कबीरजी ६! य क 
र ८4 : द So श्‌ |? 
St MS क न 
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कल्याण 


पूज्य नागा बाबाजी महाराज ( बाँधगफा, प्रयाग ) के उपदेश 


प्रथम ब्रह्मचर्यको धारणकर विषय-सुखसे निराश 

हो जाय। पश्चात्‌ सद्गुरुके पास जाकर उनसे प्रार्थना 
करे कि मैं आपकी शरणमें आया हूँ, मेरा संसारसे 
` उद्वार कीजिये । उसी समयसे उनकी सेवामे लग 
जाय । अपने इष्टके प्रेमी सद्ुरुकी सेवामें जाकर 
तत्परतासे उनकी सेवामें ळग जाय । जो नामके प्रेमी 
सन्त हैं उन्दीकी शरणमें जाय | बे सहुरु तुम्हे 
भगवन्नाम जपनेकी शिक्षा दंगे । उनके पास जाकर 

. यह तीन प्रतिज्ञा कर ले-(१) जो सहुरु आज्ञा देंगे 
वही काम मैं करूंगा, (२) उनके सामने सत्य 
भाषण करूँगा, (२) उनसे छलकपट कमी न 
करूँगा । सहुरुकी आज्ञा हो कि तुम राम-नाम जपो। 

` चल्ते-फिरते, खाते-पीते, शारीरिक क्रिया तथा सेवाका 
सब कार्य करते समय राम-नामका उच्चारण निहासे 

' न छुटे । केवळ शोच-समय वाणीसे जप न करके 
मनसे करता रहे । रात्निमें केवल चार घण्टे सोनेके 


समय जप बन्द रहे । अन्य बीस घण्टेतक नामजप 
निरन्तर होता रहे । रात्रिके बारइसे चार बजेतक 
शयन करे । सदुरुके सिवा किसी दूसरेसे अपनी 
इच्छासे भाषण न करे। विषयोंसे विषयेन्द्रियोंका 
निरोध कर छे । एकान्त देशमें रहे । अधिक भोजन 
न करे जिससे आळस्य आवे । मनको संकल्प-विकल्पसे 
रहित कर छे । इसप्रकार करनेसे कम-से-कम पाँच 
वर्षेके बाद तो आनन्द यानी प्रेम प्राप्त होना प्रारम्भ 
हो जायगा । जितना अधिक बढ़ाना हो, उतने 
समयतक बढ़ाता रहे अर्थात्‌ उपर्युक्त नियमोंका 
पाळन करते हुए ही जीवन व्यतीत करे । 

प्रथम नाममें प्रेम होगा, उसके बाद. नामोमें 
प्रेम होगा । पाँच वर्षके वाद नाममें इतना प्रेम हो 
जायगा कि किसीके छुडानेसे मी वह नाम छोड़ 
नहीं सकेगा क्योंकि उसको नाममें रस मिलने लगेगा । 
नाममे ग्रेम होनेके:बाद नामीसे प्रेम हो जायगा । 


गीतोक्क साम्यवाद 


ल्न जकर संसारमें साम्यवादकी 
) बड़ी चर्चा है । सत्र बातोंमें 
आ. | समताका व्यवहार हो, इसीको 
लोग साम्यवाद समझ रहे हैं 
i (क ह और ऐसा ही उद्योग कर 
¢ ८ | रहे हैं जिससे व्यवहारमात्रमे 
“> समता आ जाय । परन्तु 
विचारकर देखनेसे पता लगता है करि परमात्माकी 
इस विषम सृष्टिम समी ब्यबद्दारोमिं समता कमी हो 
ही नहीं सकती, और दोनेकी आवश्यकता भी नहीं है। 
न संसारम सबकी आकृति एक-सी है, न बुद्धि, 


( छेखक--भ्रीजयद्यारूजी गोयन्दुका ) 
शरीर और खभाव आदिमें ही समता है । ऐसी अवस्थामें 


देश, काळ, पात्र और पदार्थोर्मे सर्वत्र समानभावसे 
समता कदापि सम्भव नहीं है । इसीसे ऐसा साम्यवाद 
सफल नहीं होता, और न कभी हो सकता है। 


| [भाग ८ | 
rT 


— 


९ ० 
यथाथ साम्यवादका विकास भारतीय ऋषियोंकी . 


प्रज्ञासे हुआ था, जिसका वर्णन हमारे शात्रोंमें खूब | 


मिलता है । श्रीमद्भगवद्गीतामें तो श्रीमगवानने 
जीबन्मुक्तका प्रधान लक्षण “समता” ही प्रतिपादन 
किया है । यह “समता? ही सर्वोच्च साम्यवाद है, यही 
सच्ची एकता है, यही परमेश्वरका खरूप है । 
यहद धममय है, इसमें अमर्यादित उच्छ्लछ जीवनको 
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अवकाश नहीं है, यह परम आस्तिक है, रसमय है, 
रहस्यमय है, समस्त दुःखोंका सदाके लिये नाश 
करनेवाला है, मुक्ति देनेवाला है अथवा साक्षात्‌ 
मुक्तिरूप ही है; इसमें स्थित होनेका नाम ही ब्राह्मी 
स्थिति है। जो पुरुष इस साम्यवादमें स्थित है वही 
स्थितप्रज्ञ है, वही गुणातीत है, वही ज्ञानी है, 
वही भक्त है और वही जीवन्मुक्त है । यह साम्यवाद 


+ केवळ कल्पना नहीं है; आचरणके योग्य है, और 


शी 


` इसका आचरण सभी कोई कर सकते हैं, यह समता 


ही परमात्मा है। जिसने सर्वत्र ऐसी समता प्राप्त कर 
ली, उपने मानों समस्त संसारको जीतकर परमात्माको 
ही प्राप्त कर लिया । भगवानूने गीतामें कहा है-- 
इहैच तैजितः सगां येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माङ्कह्मणि ते स्थिताः॥ 
(५1१९) 
जहाँ यह समता है, वहीं सर्वोच्च न्याय है; न्याय 
ही सत्य है और सत्य परमात्माका खरूप है; जहाँ 
परमात्मा है, वहाँ नास्तिकता, अधर्म-भावना, काम, 
क्रोध, लोम, असत्य, कपट, हिंसा आदिके लिये 
युञ्जाइश ही नहीं है । अतएव जहाँ यह समता है, 
वहाँ सम्पूर्ण अनर्थोका अत्यन्त अमाव होकर सम्पूर्ण 
सद्शुणोंका विकास आप ही हो जाता है। क्योंकि 
अनुकूलता-प्रतिकूलतासे ही सत्र दोषों और हुराचारों- 
की उत्पत्ति होती है, और समतामें इनका अत्यन्त 
अभाव है, इसलिये वहाँ किसी प्रकारके दोष और 


दुराचारके लिये स्थान नहीं है। 


समता साक्षात्‌ अमृत है, विषमता ही विष है । 
यह वात संसारमें प्रत्यक्ष देखी जाती है। इसलिये 
सम्पूर्ण पदार्थों, सम्पूर्ण क्रियाओं और सम्पूर्ण चराचर 
मूतोंमें जिनकी समता है वे ही सचे महापुरुष हैं। 
इस समताक्रा तत्त्व सुगमताके साथ मळीमाँति 
समझानेके लिये श्रीमगवानने गीतामें अनेकों प्रकारसे 
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य्य 


सम्पूर्ण क्रिया, भाव, पदार्थ और भूतप्राणियोमें समताकी 
व्याख्या की है । जैसे-- 
मनुष्योंमें समता 
खुहन्मित्रायु दाखीनमध्यस्थद्वेष्यवन्छुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते॥ 
(६।९) 
“(जो पुरुष ) सुहृद्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, 
द्वेषी और बन्धुगणोंमें, घर्मात्माओं और पापियोमें भी 
समान भाववाला है, वह अति श्रेष्ठ है ।' 
मनुष्यों और पशुओंमें समता 
विद्याविनयसम्पन्ने घ्राह्मणे गवि हस्तिनि । 


शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(२1१८) 


'ज्ञानीजन विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गो, हाथी 
और कुत्तेम एवं चाण्डालमें मी समभावसे देखनेवाले 


होते हैं ।! न 
सम्पूर्ण जीवॉमें समता 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो5जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(६।३२) 
डे अर्जुन ! जो योगी अपनी सादृऱ्यतासे सम्पूर्ण 
भूतोमें सम देखता है, और सुख अथवा दुःखको भी 
( सबमें सम देखता है ) वह योगी परम श्रेष्ठ माना 
गया है ।! 
कहीं-कहीपर भगवानने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ 
और भावकी समताका एक ही साथ वर्णन किया है । 
जैसे-- 
पि शात्रों च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेपु समः सङ्गविवजितः ॥ 
(१२॥१८) 
((जो पुरुष) शत्रु-मित्रमे और मान-अपमानमें सम है. 
तथा सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखादिमें सम है और ( सब 
संसारमें ) आसक्तिसे रदित है ( वह भक्त है) ।' . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 8989190 


यहाँ इत्र-मित्र 'व्यक्ति के वाचक हैं, मान- 
अपमान 'परकृत क्रिया! हैं, शीत-उष्ण पदार्थ! हैं 


चीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ 
पुष्यॉप्रयाशियो (१४॥ २४ ) 
(जो) निरन्तर आत्ममावमे स्थित हुआ दुःख-सुखको 
समान समझनेवाळा है, ( तया ) मिट्टी, पत्थर और 
खमे समान भाववाळा और घैर्यवान्‌ है, ( तथा ) 
जो प्रिय और अप्रियको तुल्य समझता है और अपनी 
निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाळा है (वही 
गुणातीत है )।' 
इसमें मी दुःख-सुख 'भाव' हैं, छोष्ट, असम और 
काञ्न 'पदार्थ' हैं, प्रिय-अग्रिय 'सववाचक! हैं और 
निन्दा-स्तुति “परकृत क्रिया! हैं । 
इसप्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहारमें 
अहंता-ममता रहते इए भी जो सबमें सर्वत्र समबुद्धि 
रहता है, जिसका समष्टिरप समस्त संसारमें आत्म- 
माव है वह समतायुक्त पुरुष है, और बही सचा 
साम्यवादी है । 
इस समताका सम्बन्ध प्रधानतया आन्तरिक 
भावोसे है; इसमें सर्वत्र समदर्शन है, समवत्तेन नहीं 
है । यह समत्व बाहरी व्यवहारोंमें सवंत्र एक-सा नहीं 
है । बाहरी व्यवहारोंमें तो दाम्मिक और शासत्रकी 
अवहेळना करनेवाले मौ ऐसा कर सकते हैं । इस समता- 
का रहस्य इतना गूढ़ है कि क्रिया और व्यवहारमें 
यथायोग्य भेद रहते हुए भी इसमें वस्तुतः कोई बाधा 
नहीं आती । बल्कि देश, काळ, जाति और पदार्थांकी 
विभिन्नताके कारण कहीं-कहीं तो बाहरी व्यवहारमें 
विषमता न्यायसंगत और आवश्यक समझी जाती है। 


परन्तु वह विषमता न तो दूषित है ओर न उससे 
असी समतामें कोई अडचन ही आती है। 


कल्याण 
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एक विपद्ग्रख देश है, और दूसरा सम्पन्न है, 
इन दोनों देशोंमें व्यवहारमें विषमता रहेगी ही; 
बिपद्ग्रत देशकी सेवा करना आवश्यक होगा, सम्पन्न 
देशकी नहीं । ब्यवहारकी इस विषमताकी आवश्यकता- 
को कौन दूषित बतला सकता है! हाँ, उस 
विपत्तिग्रस्त देशमें यदि ममता और खार्थके भावसे 
दुखी छोगोंकी सेवामें भेद किया जाय तो वह विषमता 
अवश्य दूषित है. । मान लीजिये, एक जगह बाढ़ 
आ गयी; लोग इब रहे हैं । वहाँ यदि यह भाव हो 
कि अमुक यूरोपियन है, हम भारतीय हैं, इससे 
भारतीयको ही बचार्वेगे, यूरोपियनको नहीं; अथवा 
अमुक मुसलमान है, इम हिन्दू हैं, हम अपनी 
जातिवाठेकी रक्षा करेंगे, विजातीयकी नहीं। इसप्रकार- 
की देश और जातिगत आन्तरिक भेदबुद्धिजनित विषमता 
अवश्य दूषित है । आपत्तिकालमें देश, काळ, जाति 
और कुटुम्बका अभिमान त्यागकर सबकी सममावसे 
सेबा करनी चाहिये । ममता, खार्थ और आसक्तिवश * 
जो देश, काळ, पदार्थ, जाति आदिमें विषमताका 
व्यवहार .किया जाता है वास्तबमें बद्दी विषमता है । 
ऐसी विषमता महापुरुषोंमें नहीं होती । 

इसी प्रकार काल-भेदसे भी व्यवहारमें विषमता 
रहृती है; इम रातको सोते हैं, दिनमें ब्यवहार करते हैं, 
प्रातः-सायं सन्ध्या-वन्दनादि ईश्वरोपासना करते हैं; यई 
विषमता आवश्यक है । ऐसे ही जिस समय दुर्मिक्ष 
पडता है, उसी समय अन्नदान दिया जाता है । 
जळदान ग्रीष्ममें आवश्यक है, सरदीमें उतना नहीं । 4. 
बस्नदान शीतरमें आवश्यक है, गर्ममें इतना नहीं । 
अग्नि जलाकर जाड़ेमें तापा जाता है, गर्मीमें नहीं । 
छाता वर्षाकालमें लगाया जाता है, जाड़ेमें नहीं 
लगाया जाता । परन्तु यह विषमताका व्यवहार सर्वथा 
युक्तियुक्त दी नहीं, आवश्यक माना जाता है । 


खान ओर हाथी, 
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चाण्डाळ और ब्राह्मणमें विषमता सर्वया युक्तियुक्त है। 
गो और हाथीका खाद्य घास-पात है, मनुष्यका नहीं। 
कुत्ता मांस भी खाता है, परन्तु वह गो तथा हाथीके 
लिये उपयोगी नहीं; मनुष्यके लिये तो अत्यन्त ही 
अनुपयोगी है । इन सत्रका परस्पर एक दूसरेके 
साथ खान-पान कमी सम्भव नहीं । कोई मी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इन पाँचों ग्राणियोंके साथ व्यवहारमें समताका 
„ प्रतिपादन नहीं कर सकता। मनुष्य और पञ्चुकी 
बात तो अछग रही, तीनों पश्चुओंमें भी व्यवहारमें 
बड़ी विषमता है । हाथीकी जगह कुत्तेपर सवारी 
कोई नहीं कर सकता, गौकी जगह कुतियाका दूध 
नहीं पिया जा सकता। जो छोग समदर्शनको 
समवर्तन सिद्धकर व्यबद्दारमें अभेद लाना चाहते हैं, 
वे वस्तुतः इसका मर्म ही नहीं समझते। इनका 
भेद तो प्रकृतिगत है जो किसी तरह भी मिटाया 
नहीं जा सकता । परन्तु हाँ, इन ब्राह्मण, चाण्डाल, 
> हाथी, गो और कुत्ते आदि किसी भी प्राणीको दुःख- 
की प्राप्ति होनेपर उसके दुःखको निवारण करके 
उसको सुख पहुँचानेके लिये वैसा ही समान व्यवद्वार 
करना चाहिये जैसा हम अपने हाथ, पैर, मस्तक 
आदिका दुःख निवारण करके सुख पहुँचानेके 
डिये करते हैं । इसी प्रकार 'आत्मत्व' भी सबमें ठीक 
चैसा ही होना चाहिये जैसा हमारा अपनी देहमें दै । 
इसी समताका नाम समता है । 


इसी प्रकार मिट्टीके ढेळे, पत्थर और सोनेमें भी 
„ व्यावहारिक भेद आवश्यक है। मिट्टीके ढेलेको सँमाळ- 
कर रखनेकी जरूरत नहीं, परन्तु सोना सुरक्षित 
रखना पड़ता है । सोनेके बदले मिट्टी या पत्यरका 
आदान-प्रदान नहीं हो सकता । इनके संग्रह-ग्रहण, 
आदान-प्रदान, . ब्यवहार और मूल्य आदिमें विषमता 
रहती ही है; परन्तु हाँ, आन्तरिक भावमें इनमें भेद 
नहीं होना चाहिये । अपना सङ्कट निवारण करनेके 
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लिये जैसे धनको मिट्टीकी तरह समझकर खर्च किया 
जाता है, उसी प्रकार न्याय प्राप्त होनेपर दूसरे 
ग्राणीके ह्वितके लिये भी धनको घूळके समान समझ- 
कर व्यवहार करना चाहिये । छोभवश धनका संग्र 
करने और न्यायसङ्गत आवश्यकता आनेपर खर्च न 
करनेमें विषमता है । जह्दाँ यद विषमता होगी, वहाँ 
न्यायान्यायका विचार छोड़कर धनका संग्रह दोगा 
और न्यायसङ्गत खर्चमें हिचकिचाहट होगी । अतएव 
अन्यायसे उपार्जन करनेके समय और न्याययुक्त 
खर्चके समय धनको धूछके समान समझकर वैसे 
उपार्जनसे हट जाना और खर्च करनेमें सङ्कोच नहीं 
करना चाहिये । यही 'समलोष्टाउ्मकाश्चनः है । 
एकके कुछ भी धन नहीं है, दूसरा धन और 
भोगपदार्थोका संग्रह करता है; परन्तु यदि वह अपने 
और कुटुम्बके लिये या भोगछुखके लिये न करके सम्पूर्ण 
भूतप्राणियोंके हितके लिये ही करता है तो इस 
संग्रह्मे विषमता होनेपर यदद दूषित नहीं दै वरं 
आवश्यक है । 

पदार्थोकी विषमता ळीजिये--अझि और जळमें 
विषमता है, विष और अमरृतमें विषमता है, मीठे और 
कटुमें विषमता है, पथ्य और कुपथ्यमें विषमता है | 
व्यवहारमें पुरुष और खरी-जातिमें विषमता है; पुरुष- 
पुरुषमें भी पिता और पुत्रमें भेद आवश्यक है, खी- 
स्रीमें भी माता और ख्रीमें भेद रखना धर्म है । अपने 
ही शरीरमें दाहिने और बायें द्वाथमें भी व्यवद्वारका 
भेद युक्तिसङ्गत है । संसारमें जहाँ बिशेष समताका 
उदाहरण दिया जाता है वहाँ कहा जाता है कि 'ये 
दोनों हमारे दायें-बायें दाथके समान एके हैं ।' 
परन्तु देखा जाता है कि दाहिने-बायं हाथके व्यवहार्‌- 
में परस्पर बडा अन्तर है । खान, पान, दान, सम्मान 
आदि उत्तम व्यवहार और प्रधान-प्रधान क्रियाएँ 
अधिकांशमें दाहिने हायसे की जाती हैं. और शोचादि 
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न 
सेवा करनेके बाद खान करनेपर मनुष्य पवित्र हो 
जाता है। इसप्रकार शाख्ानुमोदित व्यवहारकी 
विषमता आवश्यक ओर उचित है । इसको अनुचित 
मानना ही अनुचित है । अवश्य ही आत्मामें इससे 
कोई भेद नहीं आता और न भेद मानना ही चाहिये । 
भगवानने गीतामें कहा है-- 


अपवित्र व्यवद्दार बायेसे होते हैं । इसी प्रकारका 
व्यवहारका भेद अपने अन्नोंमें भी है। पेर, दाथ, 
मस्तक आदि एक ही शरीरके अङ्ग हैं; परन्तु चरणसे 
शका, हायोसे क्षत्रियका और मस्तकसे ब्राह्मणका-सा 
ब्यवहार होता है । किसीका सत्कार करते समय सिर 
झुकाया जाता है न कि पैर सामने किया जाता है। 
सिरपर लाठी आती हो तो हार्थोकी आडसे उसे 
बचाते हैं न कि पैरोंकी आड की जाती है । पैरोंपर 
लाठी छगनेकी सम्भावना होनेपर उन्हें सिकोडकर 
बैठ जाते हैं और पैरोंको बचाकर हार्योपर और पीठ- 
पर चोट सह ठेते हैं । किसी दूसरे मनुष्यके चरणका स्पर्श 
हो जानेपर मस्तक नवाकर और हाथ जोड़कर क्षमा- 
प्रार्थना करते हैं । अङ्ग समी हमारे हैं, फिर पैर लगा 
तो क्या और हाथ छू गया तो क्या । परन्तु व्यवद्दार- 
में ऐसा नहीं माना जाता । मस्तकके हाथ स्प करने- 
से हायको पवित्र मानते हैं और उपस्थ-गुदादि इन्द्रियों- 
से छू जानेपर हाथ धोते हैं | जत्र अपने एक ही 
शरीरमें व्यवहारका इतना भेद आवश्यक और युक्ति- 
युक्त समझा जाता है, तव देश, काळ, जाति और 
पदा्योमें रहनेवाले अनिवार्य मेदको दूषित मानना तो 
सर्वथा अयुक्त और न्यायविरुद्ध है | इतना भेद होने- 
पर भी आत्मदष्टिमे कोई भेद नहीं है। किसी भी अङ्गके 
चोट ळगनेपर उसे बचानेकी चेष्टा समान ही होती 
है और दुःख-दर्द भी समान ही होता है। प्रसूति 
और रजखळा-अवस्थामें हम अपनी पूजनीया माताके 
साथ भी अस्पृश्यताका व्यवहार करते हैं, किन्तु वही 
माता यदि बीमार हो तो इम उसी अबस्थामें आदर- 
पूर्वक उनकी सेवा करते हैं और तदनन्तर खान 
करके पवित्र हो जाते हैं । इसी प्रकार पञ्च, पक्षी या 
मनुष्य आदिमें जो अस्पूरय माने जाते हैं, उनके साथ 
अन्य समय व्यवहारमें भेद होनेपर भी उनकी दुःख- 
कौ स्थितिमें प्रेमपूर्वक सबकी सेवा करनी चाहिये । 


कल्याण 


[ भाग ८ 


सर्वेभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वच समद्शनः॥ 7 
| (६ । २९) 
'हे अर्जुन | सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे 


स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाळा तथा सबमें 
सममावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें 
बर्फमें जळके सदृश व्यापक देखता है और सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मामें देखता है । जैसे खप्तसे जगा हुआ 
पुरुष खप्नके संसारको अपने अन्तर्गत सङ्कल्पके आधार 
देखता है, वैसे ही वह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने । 


ई, 
सर्वव्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तर्गत सङ्कल्पे 


आधार देखता है ।? 


श्रुति कहती है-- 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येचानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञुशुप्सते॥ 
यस्मिन्‌खवाणि भूतानि आत्मैचासूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 


( इंश० ६-७) 

“जो विद्वान्‌ सत्र भूतोंको आत्मामें ही देखता है .. 
और आत्माको सत्र भूतोंमें देखता है वह किसी भी 
प्राणीसे घृणा नहीं करता । तरववेत्ता पुरुषके लिये 
जिस काळमें सम्पूर्ण भूतप्राणी आत्मा ददी दो जाते हैं 
अर्थात्‌ वह सबको आत्मा ही समझ लेता है, उस 
एकत्वको देखनेवालेको कहाँ शोक और कहाँ मो है £ 
इसप्रकार व्यवद्वारमें शात्षकी मयोदाके अनुसार 
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लोकसंग्रहके लिये ममता और खार्थसे रहित होकर, 
न्याययुक्त विषमताका व्यवहार करते हुए भी, सबमें 
उपाधियोंके दोपसे रद्दित ब्रह्मको सम देखना, और 
रागद्वेषरूपी विकारोंसे रहित होकर मान-अपमान, 
छाभ-हानि, जय-पराजय, इत्रु-मित्र, निन्दा-स्तुति, 
सुख-दुःख, शीत-उष्ण आदि समस्त इन्दोंमें सर्वदा 
समतायुक्त रहना ही यथार्थ साम्यवाद है | इसी साम्य- 
वादसे परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है । 
आजककक्रा साम्यवाद ईश्वरविरोधी है और यह 


सर्वत्र ईश्वरको देखता है; वह धर्मका नाशक है, यह. 


पद्‌-पदपर धर्मक्री पुष्टि करता है; वह हिंसामय है, यह 
अहिंसाका प्रतिपादक है; वह खार्थ-मूलक है, यह खार्थ- 
को समीप भी नहीं आने देता; वह खान-पान-स्पर्शादिमें 
एकता रखकर आन्तरिक भेदभाव रखता है, यद्द खान- 
पान-स्पर्शादिमें शाक्षमर्यादानुसार यथायोग्य भेद 


रखकर भी सबमें आत्माको अभिन्न देखनेकी शिक्षा देता 
है; उसका लक्ष्य केबळ धनोपासना है, इसका लक्ष्य 
ईश्वरप्राप्ति है; उसमें अपने दलका अभिमान है और 
दूसरोंका अनादर है, इसमें सर्वया अभिमानशून्यता 
है और सारे जगतमें परमात्माको देखकर सत्रका 
सम्मान करना है, कोई दूसरा है ही नहीं; उसमें 
बाहरी व्यवहारकी प्रधानता है, इसमें अन्तःकरणके 
भावकी प्रधानता है; उसमें भौतिक सुख मुख्य है, 
इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है; उसमें परधन ओर 
परमतसे असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर 
है; उसमें राग-द्रेष है, इसमें राग-द्वेष-रहित व्यवहार- 
मात्र है । 

अतएव इन सत्र बातोंपर बिचार करके बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंको इस गीतोक्त साम्यवादका ही आदर 
करना चाहिये । 


- फन 
पञ्चमहायज्ञ 


यज्ञा्थोस्कमंणोऽन्यत्र छोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कमं कौन्तेय ! सुक्तसङ्गः समाचर 
( गीता ३। ९) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अजुन! यज्ञके निमित्त 
किये जानेवाले कर्मको छोड़कर अन्य कर्ममें लगनेवाला 
यह मनुष्य कमंद्वारा बँधता है, अतएव तुम आसक्तिरहित 
होकर यज्ञके लिये कर्मका भलीमाँति आचरण करो। 

यज्ञार्थ-कर्म क्या है ? 

यशो वै विष्णुः? इस भ्रुतिके अनुसार यज्ञका अर्थ 
भगवान्‌ विष्णु होता है; विष्णु समस्त चराचरमें व्यास 
हैं, इन विश्वरूप भगवानकी पूजाके लिये किये जानेवाला 
प्रत्येक कर्म यज्ञार्थ-कर्म है। यज्ञाथ-कमंसे बन्धन नहीं 
होता, बन्धन होता दै खार्थ-कर्मसे । जो सार्थको छोड़कर, 
कर्म और उसके फलमे आसक्तिका त्याग कर केवळ 
भगवत-प्रीत्यथ॑ अपने वणाभ्रमानुकूल कर्तव्य-कमे करता 
है वही यथार्थमें यज्ञार्थ-कमं करनेवाला है और उसीको 


भगवत्कृपासे भवबन्धनसे मुक्ति प्रास होती है । इस 
बातको ध्यानमें रखकर मनुष्य अपनी प्रत्येक वैध चेष्टाको 
मुक्तिका साधन यना सकता दै । 


पञ्चमहायज्ञ 

इसमें भी पञ्चमहायज्ञ तो प्रत्येक ग्रहस्थक्रे लिये 
अत्यावश्यक नित्यकमं हैँ | इनका नाम महायज्ञ इसी- 
लिये है कि इनका सम्बन्ध समस्त विश्वसे दै । अन्यान्य यश 
प्रधानतया व्यक्तिगत लाभके लिये होते हूँ, परन्तु इन महा- 
यज्ञाके तो सिद्वान्तमें ही विश्वकल्याण भरा दै । विश्वरूप बने 
हुए भगवानके पाँच खरूप हं--ऋषि, देवता, पितर, 
मनुष्य और अन्यान्य भूतःप्राणी ( पशु, पक्षी, दक्ष, औषध, 
लता, गुल्म आदि ) । इन पाँचोंका सम्बन्ध प्रत्येक प्राणीसे 
है। मनुष्य-प्राणी जगतूर्मे विवेकसम्पन्न है; वह इस बातको 
भलीमौँति हृदयज्ञम कर सकता है कि इन पॉर्चाकी 
सहायतासे ही हमारा जीवन-निवाह होता है । वस्तुतः 
भगवानकी सष्टिमे ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो व्यर्थ 
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हो, और जिससे किसीको लाभ न पहुंचता हो एवं 
जिसकी सृष्टि, स्थिति या संहारके कार्यमें कहीं-न-कहीं 
आवश्यकता न हो । सभी प्राणियोंका परस्पर सम्बन्ध दै । 
प्राणियोके हितमें ही विश्वका हित है । अतएव भगवानूकी 
सृष्टिका कोई मी पदार्थ, विश्वरूप भगवानका कोई 
मी क्षुद्रतम खरूप,- अथवा विश्व-दरीररूप कार्य-ब्रह्मका 
कोई भी अङ्ग उपेक्षणीय नहीं है । इसलिये मनुष्यको 
विश्वके समस्त अज्धीका प्रतिनिधित्व करनेवाले इन -पाँच 
अङ्गौकी सेवा सदा करनी चाहिये । इनकी सेवासे सारे 
विश्वकी सेवा होती है, जहाँ विश्वका कल्याण है, वहाँ 
आत्मकल्याण तो है ही । 


पञ्चमहायज्ञके सिद्धान्तको समझनेमें ही मनुष्यकी 
व्यष्टिगत क्षुद्रता नष्ट हो जाती है | वह देखता है कि 
भगवान्‌ खयं विश्वमे अनेक रूप घारण करके स्थित हैं, 
वे ही ऋषि बनकर जगत्को ज्ञाननेत्र प्रदान करते हैं, वे ही 
देवता बनकर सबका पालन-पोषण करते हैं, वे ही पितर 
बनकर सवका कल्याण करते हैं, वे ही मनुष्य बनकर 
सबकी सहायता करते हैं और वे ही भूत-प्राणी बनकर 
सबका उपकार करते हॅ । इसप्रकार भगवानको सर्वत्र 
देखकर वह विनम्रभावसे उन्हें भोग लगाकर बचा हुआ 
प्रसाद खयं पाना चाहता है। यह प्रसाद ही अमृत है। 
अपनी कमाईसे पहले इन पाँचोंको तृस करे, इसके बाद 
जो कुछ बच रहे, उसे भगवत्प्रसाद समझकर स्वयं ग्रहण 
करे; ऐसा करनेवाळा मनुष्य समख पापोसे छूट जाता 
है। भगवान्‌ कहते हें 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विपै! । 
सुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यास्मकारणात्‌ ६ 
(गीता ३। १३) 
'यशसे शेष बचे हुए अन्नको खानेवाळे शरेष्ठ पुरुष 
सब पार्पोसे छूट जाते हैं, परन्तु जो पापी मनुष्य केबल 
अपने लिये ही पकाते हैं बे पाप खाते हैं ।? 


अभिप्राय यह कि संसारमै मनुष्य जो कुछ भी उपार्जन 
करे उसको पहले ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य और अन्य 
भूत प्राणियोंकी सेवामे लगावे । फिर जो कुछ बच रहे 
उसीसे अपना निवा करे | ऐसा करनेवाला ही पापोसे 
छूटता दे । जो ऐसा नहीं करता, केवळ अपने मौज-शौक 


कल्याण 


[ भाय ८ 


या अपने शरीर-पालनके लिये ही कमाता-खाता है, वह तो 
पाप कमाता है और पाप ही खाता है । पञ्चमहायज्चका 
यही व्यापक अर्थ दै और इसीके अनुसार सबको ययासाध्य 
करना चाहिये। यह विश्वरूप भगवानकी पूजा है ओर 
निष्कामभावसे इसप्रकार पूजा करनेवाले मनुष्यको 
भगवत्प्राति होती है। 


इसके सिवा दो बातें और विचारणीय हैं, एक तो 
यह कि इन पॉँचोंसे हमारा बड़ा उपकार होता है | यदि हम 
उपकारका बदला कुछ भी न दें तो हम कृतन्न होते हैं 
और कृतप्नकी बहुत बुरी गति होती है। दूसरे, मनुष्यके जीवन- 
निवाइके लिये अनेकों जीवॉकी नित्य अनिवाये हिंसा 
होती है, उसके पापसे बचनेके लिये भी शास्रविधिके 
अनुसार पञ्चमहायज्ञकी आवश्यकता है । इन दोनों बातोंको 
कुछ समझ लेना है--पहले तो यह समझ लेना है कि ऋषि, 
देवता, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणियोंसे हमारा क्या 
उपकार होता है; और दूसरे यह समझना है कि मनुष्यके 
लिये प्रतिदिन अनिवाय हिंसा कौन-सी होती है, और उसके 
पाप-नाशके लिये शास्रमै क्या विधान है । 

ऋषि 

वेदके मर्न्जोको अथवा सृष्टिके गुह्मतम रहस्योंको 
दिव्य दृष्टिसे देखनेवाळे तत्वज्ञानी, ईश्वरमक्त, तपस्वी, 
सदाचारी, त्यागी, निस्खार्थी, अरण्यवासी, पुण्यजीवन, 
ग्रातःसरणीय ऋषियोंकी कृपासे ही शास्रोंकी रचना हुई, 
जिनके द्वारा मनुष्योंके ज्ञाननेत्र खुले और उन्हें विविध 
मॉंतिकी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आघिमौतिक 
वियाओं ओर कलाओंकी प्राति हुई । उन परम पूजनीय 
महापुरुषोने अपना सारा तपःपूत जीवन अकेले जंगल्ॉमें 
रहकर शानके अजनमें लगाया और बड़े ही उदारमावसे 
अपने उपार्जित ज्ञानको बिना किसी बदलेकी भावनासे 
केवल लोफोपकारा थ--भगवानके सुष्टियज्ञमे पवित्र आहुति 
देनेके भावसे--ग्रन्थित करके वे इमळोगोंको दे गये, और 
आज मी ग्रन्थोंक्रे अतिरिक्त खयं, वे हमारे बिना ही मागे 
ओर बिना ही पहचाने परोक्षरूपसे हमारी सहायता कर 
रहे हैं | यदि भगवद्रूप ऋषिगण शास्रोद्वारा हमें शान प्रदान 
न करते तो हमारी न मालूम क्या दशा होती और हमारा 
बह्‌ पशुजीवन प्राकृतिक पशुओंसे भी न मालूम कितना 
नीचे गिरा हुआ होता ! ये ऋषिगण भगवानकी 
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संख्या ९] 


पञ्चमहायज्ञ 


११५५ 


च 


आध्यात्मिक शक्तिके अधिष्ठाता हैं और जगत्में सदा- 
सर्वदा आनन्दमय अध्यात्म-ज्ञानकी ज्योतिका विस्तार करते 
रहते हें । इनके उपकारका कभी बदला नहीं चुकाया 
जा सकता । 


देवता 


देवताओके द्वारा ही सृष्टिका समस्त कार्य चल रहा 
है। देवता भीमगवानकी अधिदैवशक्तिके अधिष्ठाता हँ, 
और प्रत्येक क्रियामे इन देवताओंका दाथ रहता है। 
देचताओके द्वारा दी विश्वकी समस्त क्रियाएं सुसम्पन्न 
और सुरक्षित होती हैं । हमारे मन, बुद्धि, इन्द्रियां, शरीर 
आदि सब, इन देवताओंकी सहायतासे ही बराबर कार्य करते 
हैं। देवताओंकी शक्तिसे ही कर्म जड़ होनेपर फल उत्पन्न 
करता है । जल, अमि, वायु, अन्न आदिरूपमें देवता ही 
हमारा पोषण करते हैं। समयपर वर्षा बरसना, चन्द्रः 
सूर्यका नियमितरूपसे उदय और अस्त होना, कऋदुओंका 
बदलना आदि कार्य देवताओके ही हैं । जगतमें 
स्वास्थ्य, आवश्यक पदार्थ और सुख-शान्तिकी प्रासि 
देवताओंकी कृपासे ही होती है। देवताआंका हमपर बड़ा 
भारी उपकार दै। देवता नित्य और नेमित्तिक-मेदसे दो 
प्रकारके हैं । रुद्र, आदित्य, वस, इन्द्र, प्रजापति) 
महाशक्ति आदि देव-देवियॉ. नित्य हैं, और सुकर्मवश 
देवयोनिको प्राप्त होनेवाले जीव एबं आमदेवता, वनदेवता). 
कुलदेवता आदि नैमित्तिक हूं । दोनों ही प्रकारके देवताओंसे 
हमें सहायता मिलती दै । 


पितर 


देवताओंकी भाँति पितर भी दो प्रकारके हें । नित्य 
और नैमित्तिक । अर्यमा, अभिष्वात्ता, सोमपा आदि 
पितर नित्य हैं, जो सुष्टिके आदिकाळसे ही हमारी सहायता- 
में लगे हैं; तथा कर्मबश पितृलोकर्मे गये हुए हमारे पूवज 
नैमित्तिक पितर हैं । पितर भगवानकी आधिमोतिक 
शक्तिके अधिष्ठाता हैं | व्यक्तिगत और देशगत स्वास्थ्य, 
सन्तान) घन, विद्या आदिकी उन्नतिमें पितरोंका बहुत 
हाय दै । ` पितरोंकी कृपासे जगत्‌ सुखी होता है। हमारे 
माता-पिता हमारे लिये कितना कष्ट सहते हैँ; किसप्रकारसे 
सयं कष्ट सहकर हमारा पालन करते हैं) हमारे लिये 
उनके हृदयमें खेहका कितना अढूट भण्डार भरा रहता दै, 


इस बातका प्रायः सबको अनुभव है । माता-पिताके महान्‌ 
उपकारका बदला सन्तान कब चुका सकती है ! इसी 
प्रकार मरनेके बाद पितरलोकर्मे गये हुए पितर भी अपनी 
सन्तानकी हित-कामना और उनका हित-साधन करते रहते . 
हैं। नित्य-पितर तो माता-पिताकी माति नित्य ही लोइपूरित 
इदयसे सबका उपकार करते रहते हैं । 


सनुष्य 

मनुष्योसे मनुष्योके उपकारका तो सबको अनुभव है । 
यहाँ तो परस्परकी सहायता बिना एक मिनट भी काम 
नहीं चल सकता । संसारमै ऐसा कोई मनुष्य नहीं दै जो 
यह कह सके कि मेरी जीवन-यात्रा किसी भी दूसरे मनुष्य- 
की सहायताके बिना केवळ अपने ही बलपर चल रही दै । 
देश, जाति और समाजका संगठन ही पारस्परिक सहायता- 
से जीवनको सहज और सुखमय बनानेके लिये है । राजा, 
बादशाह, विद्वान्‌ आदि समी दूसरे मनुष्योसे सहायता 
प्राप्त करते दें । 

थूतप्राणी 


भूतप्राणियोंका तो कहना ही क्या दै ! पद्म-पश्षियोंसे, 
और ओषधि, लता, गुल्म और दृक्षादिसे मनुष्यका 
कितना भारी उपकार हो रहा है, इसका कोई सीमा- 
निर्देश नहीं कर सकता । गाय, वैल, मेंस, घोड़े, उँट, 
हाथी, खच्चर, गदददे, कुत्ते आदिसे तो प्रत्यक्ष ही हमारा 
उपकार होता है; परन्तु विचारकर देखा जाय और प्राणि- 
जगतके रहस्यको समझनेकी चेष्टा की जाय तो पता छगेगा 
कि जिन प्राणियोंकों मनुष्य हिंसक और मयानक समझकर 
सदा मारनेके लिये तैयार रद्दता है, वे प्राणी मी न माझम 
हमारा कितना उपकार करते हें। एक विद्वान्‌ पुरुषने 
बतलाया था कि यदि सॉप न होते तो जहरीली हया फेल 
जाती जिससे मनुष्य रह नहीं सकते। जहरीली इवाको 
साँप भक्षण कर जाते हैं । 


इसप्रकार ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य और अन्यान्य 
भूतप्राणी समी हमारे उपकारी सिद्ध होते हैं। इनका ऋण 
किसी अंशमै चुकाकर कुछ कृतज्ञता प्रकट की जाय, 
तथा इनको प्रसन्न करके विश्वको लाम पहुँचाया जाय, 
इसके लिये पञ्चमहायज्ञ अवश्य करने चाहिये । 


दूसरी बात है नित्य होनेवाडी अनिवार्य हिंसाकी । 
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११५६ कल्याण [ भाग ८ 
TTT 
रहस्यम विशेष रूपसे हिता पाँच प्रकारसे होती है। मनु कालके यशोमे होनेवाली हिंसा आजकी इस हिंसाके 
महाराज ल्लिते रि” सामने समुद्रमें कणके समान थी । आज मनुष्यके सुलके. 
2 लिये एक-एक आविष्कारके प्रयोगमें न मालूम कितने: 
बन्न सूना गृहस्थस्य चु्ली पेपण्युपस्करः । निर्दोष प्राणियांके प्राण इरण किये जाते हं । आज एक 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ मनुष्यके लिये दिनमरमें जितनी हिंसा होती है, उतनी 
(मनु० २।६८) शायद हिंसक जन्तु अपनी उदरपूर्तिके लिये नहीं कर 
'शहस्थके घरमे पाँच हिंसाके खान हैं--चूल्हा, चक्की, सकता होगा । इस हिंसामय जीवनका उद्धार तो 
झाडू, ऊखल और जलघट, इन वस्तऔका उपयोग भगवानके भजनसे ही होगा । परन्तु कम-से-कम पञ्च-' 
करनेवाला यस्थ पापके बन्धनमें पड़ता है।” इस पापसे मदायश तो जरूर ही करने चाहिये । 


छूटनेका उपाय थे बतलाते हैं-- पञ्चमहायज्ञ किसप्रकार कर ! 
तासां क्रमेण सर्वासां निप्कृस्यथं महर्षिभिः । . अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपेणम्‌ । 
पञ्च छुसा महायज्ञाः प्रस्यहंगृहमेधिनाम्‌॥ होमो देवो वलिभोंतो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ 
(महु० ३ । ६९) (मनु० ३। ७०) 
“इन सब हिंसाओंके प्रायश्चित्तके लिये महर्षियोने ऋतषियज्ञं ५ ५ « 
चा राह विनत कः ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज् च सचंदा। 


नुयक्ष पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ 
पन्चैतान्यो महायज्ञात्ष हापयति शक्तितः । (मनु० ४। २१) 
स गुद्देशपि वसिस्थं सूनादोपैने किप्यते ॥ (अध्यापन ( स्वाध्याय ) ब्रह्मयज्ञ या ऋषियज्ञ दै, 
(मजु० ३। ७१) तपंण पितृयज्ञ है, होम देवयश् है, बलि भूतयज्ञ है और 
“जो पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार इन पाँच मद्दायश- अतिथि-सत्कार मनुष्ययज्ञ है। इस ऋषियश, देवयज्ञ, 
को करता हे, वह णहस्याभममें रहनेपर भी नित्य हिंसाके गूतयश, मनुष्ययज्ञ और पितृयज्ञको सदा-सर्वदा यथाशक्ति 


षापसे लिस नहीं होता ।? करना चाहिये; इसका त्याग कमी नहीं करना चाहिये । 
यद्यपि आजकल पाश्चात्य सभ्यताके प्रसारसे हमारे अब इनमेंसे प्रत्येकपर कछ-कछ विचार 
र = ॥ 
घरोमेंसे प्रायः चक्की-ऊललका बहिष्कार-सा होने लगा है, ७० या करना है 
परन्तु इनके बदलें बड़े-बड़े हिंसाके कार्य इतने बढ़ गये ऋषियज्ञ या ब्रह्मयज्ञ 


» जिनका कोई ठिकाना नहीं | चक्कीऊल॒छका काम भी महान्‌ तपखी महर्षियोंके ऋणसे तो 
मशीनोद्वारा होता ही है, जहाँ और भी अधिक हिंसा हमारे लिये सम्भव ही नहीं है ओर न न रोगी 
होती ऐ। सच पूछा जाय तो आजकल मनुष्य विषयभोग कुछ कामना है, परन्तु अपनी कृतशता प्रकट करनेके 

शारीरिक आरामके पीछे पागल होकर जिस लिये हमें ऋषियजञ या अक्षयश अवश्य करना चाहिये । 
छापरवाहौसे जीव-हिंसा कर रहा है, उतनी शायद पहले बझायशसे ब्रह्मकी प्राति होती हे और ऋषिगण प्रसन्न 
कमी नहीं होती थी। लाखों प्रकारकी पशु-पक्षियोंकी होकर आध्यात्मिक प्रकाश फैलाते ैं,. जिससे अपने परम 
हिंसासे बननेवाली दवाइयॉ और मौज-शौकके सामान, कस्याणके साथ ही विश्वका कल्याण होता है । ऋषियज् 
य मर केळ मीलें, रेल, कारखाने, मशीनें, कपड़े, करनेके प्रकार हैँ 
राक्षसी पन पते कर खच ष्ट अपने अपने अधिकार और योग्यताके अनुसार 
जिनके निमोणमै असंख्य जीवोकी हिंसा होती है। परन्तु प रश बज डा रामायण, गीता, ' स्मृतिआदि | 
मनुष्यको इसका आज कोई खयाल नहीं है। प्राचीन ग्रहण करना । ' नाते भिव तको 
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पञ्चमहायज्ञ 


११५७ 


TTT 


२-ऋषियोंके बतलाये हुए मार्गके अनुसार शुद्ध 
आचरण करना । 

३-ऋषियोंके बनाये हुए आश्रम-धर्मके विघानपर 
चलना । ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासका यथा- 
विधि आचरण करना । 

४-ऋषियोंके दिव्य उपदेशका जगत्‌म प्रचार हो, इसके 
लिये स्वयं उनके उपदेशानुसार आचरण करते हुए विश्वमे 
उसका प्रचार करना । 

६-तर्पण-दानादिसे ऋषियोंकों तृत करना । 


देवयज्ञ 
भगवानले श्रीमद्भगवद्गीतामे कहा है-- 


सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इश्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायैभ्यो यो शुक्क्ते खेन एव सः॥ 
८ (३॥ १०-१२) 
धप्रजापतिने कल्पके आदिमें यज्ञके साथ ही प्रजाको रच- 
कर कहा कि इस यजञद्वारा ( देवता ओको प्रसन्न करके तुम) 
अपनी उन्नति करो | यह यज्ञ तुम्हे इच्छित फळ देनेवाला 
हो। इस यशके द्वारा तुम देवताओंकी उन्नति करो और 
देवता (अपनी शक्तिसे) तुम्हारी उन्नति करें । याँ परस्पर 
उन्नति करते हुए तुम परम श्रेय (मोक्ष) को प्रास होओगे | 
यशके द्वारा उन्नत (और शक्तिसंवर्धित) देवता तुम्हें (बिना 
ही माँगे ) इच्छित प्रिय पदार्थोको देंगे, उनके द्वारा दिये 
हुए पदार्थोको जो मनुष्य उन्हें बिना ही दिये खयं भोगता 
है, वह निश्चय ही चोर दे।' र 
इससे देवयज्ञकी सार्थकता और आवश्यकता सिद्ध हो 
गयी। देवयशसे इस छोकमें समस्त सुख और भगवदाज्ञानुसार 
निष्काम बुद्धिस करनेपर परम कल्याण-मोक्षकी प्रासि होती 
है) देवताओंकी प्रसन्नतासे लोककल्याण तो आप ही होता है। 


देवताओंके दो खरूप हैं,एक देवलोके रहनेवाले शरीर- 
घारी देव, दूसरा चन्दर, सूर्य, जळ, अभि, वायु, एयिवी, 


विद्युत्‌ आदिके रूपमें रहे हुए, तथा पञ्च, पक्षी आदि जीर्वोके 
अधिष्ठातृ देवता । इन देवताओंकी जितनी उन्नति होगी, 
इनका कार्य जितना व्यवस्थित और सुचारुरूपसे होगा, उतना 
ही विश्वको सुख होगा । अब भी सच पूछा जाय तो देवता- 
ओंने अपने कर्तव्यको प्रायः नहीं छोड़ा है, ये अपनी प्रतिज्ञा- 
पर दृढ़ हैं; परन्तु इमलोर्गोने देवयज्ञको छोड़कर अपनी 
शर्त तोड़ दी, इसीलिये दैविक दु्घटनाएँ आजकल जगत्में 
विशेष हो रही हैं । इसका कारण यही है कि देवताओंकी 
क्रियाओंमें हमारे दोषसे कहीं-कहीं गड़बड़ी आ जानेसे 
अधिदैव जगतमें अस्तव्यस्तता आ गयी है, उसीके फल- 
स्वरूप अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, अकाल, भूकम्प, संक्रामक 
रोग आदि होते हैं । इसीका दूसरा नाम देवीकोप है। 

ुष्टिकार्यके सञ्चालनमै सबका भाग है । जगन्नाटकके 
सूत्धारने प्रत्येक प्राणीको अलग-अलग पार्ट दे रक्खा है, एक 
भी पाउँके खराब होने या न होनेसे मालिकके खेलमें गड़बड़ी 
आ जाती दै । इसीलिये सब ओर व्यवस्था रखनेका विधान 
है और शास्त्रोंकी रचना हुई है। मनुष्याने अपना कतेव्य 
छोड़ दिया, इसीलिये जगत्‌का खेल कुछ खराब-सा दीखने 
लगा और मनुष्योपर विपत्तियाँ आने लगीं | खेल विगाड़ने- 
थाले अभिनेतापर नाटक-मण्डलीके खामीका कोप होना 
और उसे दण्ड प्रास होना स्वाभाविक ही है । यह ऐसी 
संगठित व्यवस्था है कि ईश्वर-आशानुसार अच्छेका फल अच्छा, 
और बुरेका बुरा अपने आप ही ( automatically ) 
हो जाता है। 

भगवान्‌ कहते हँ 

अञ्नाद्भवन्ति भूतानि परजेन्यादन्जसम्मवः । 

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कमसमुद्भवः॥ 

कर्म ग्रह्मोद्भवं विद्धि बर्माक्षरससुञ्भवम्‌। 

तस्मात्‌ सर्वगतं बढ्दा नित्यं यज्ञ प्रति्ितम्‌॥ 

एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह यः। 


अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ 
(गाता ३ । १४-१६) 
‹अन्नसे प्राणियांकी उत्पत्ति होती है, अन्नकी उत्पत्ति 
वृष्टिसे होती है, दृष्टि यज्ञे होती दै और यश कर्मसे उत्पन्न 
होता दै । कर्म ब्रह्म (बेद) से उत्पन्न होता दै, ब्रह्म (वेद) 
अक्षर अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न है । इसलिये सर्व- 
व्यापक परमात्मा सदा-सर्वदा यजमे स्थित रहता है। 
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११५८ 
क 
प -चक्रके 
हे पाथ ! जो इस लोकमें इसप्रकार चलते हुए सृष्टि 
अनुसार नहीं चलता ( यश नहीं करता » वह इन्द्रियोंके 
सुख-भोगमें लगा रहनेवाला ( कतेव्यहीन ) पापात्मा मनुष्य 
व्यर्थ ही जीता है ।' 


चक्रमे कहीं जरा-सी अस्तव्यसता हुई कि सारे रथकी 
गतिम गड़बड़ी हो जाती है, इसीलिये देवयश अत्यन्त 
आवश्यक है। देवयज्ञ यह है-- 


(१) देवताओके लिये शाजविधिके अनुसार होम 
करना । हवनसे केवल वायुशद्धि ही नहीं होती, बल्कि 
दैवजगतसे जो हमारा नित्य-सम्बन्ध है वह और भी दृढ़ 
होता है और देवताओंकी प्रसन्नतासे हमारे विभवाधाओंके 
नाश और इच्छित सुख-भोगकी प्रासिमे विशेष सुगमता हो 
जाती है । होम यशका एक प्रधान रूप है। 


(२) शार्र-निर्णीत समयोपर बिभिन्न देवताओंकी 
निष्काम उपासना करना। 


करना | 
(४) तर्पण-दानादिसे देवताओंको सन्तुष्ट करना । 


(५) समस्त भूतप्राणियोंके साथ यथायोग्य सद्दथवहार 
करके, एवं जल, वायु, अभि, विद्युत्‌ आदिको पवित्र, क्रिया- 
शील रख उनका यथायोग्य सदुपयोग करके सबके अधिष्ठातृ 
देवताओंको प्रसन्न ओर समुन्नत करना । 


पितृयज्ञ 


मनु महाराजने 'तपण' को पितृयज्ञ बतलाया है। 
तपंणमें तृसिका भाव दै । इसका प्रधान उद्देश्य है पितरोको 
तृस करना । उनके तृस होनेसे उनके आशीवांदद्वारा हमारी 
सुल-समृद्धिकी अपने आप ही वृद्धि होती दै । पितृयज्ञ 
यह है-- 

(१) जीवित माता-पिता और गुरुजनादिके चरणोंमें 
नित्य अद्धा-मक्तिसे प्रणाम करना, उनकी सेवा करना; अन्न, 
धन एवं आवश्यक पदार्थोद्वारा उनकी इच्छानुसार उन्हें सुख 


`. पहुचाना। उनका सचे हृदयसे हित चाइना और करना एवं 


उनकी शाख़से अविरुद्ध सभी आजाओंको स्वार्थ छोड़कर 
आदरपूदेक पालन करना । 


(२) परछोकगत पितरोंके लिये नित्य आद और 


कल्याण 


(३) देव-मन्दिरोंकी स्थापना ओर यथाविधि देव-पूजा 


[ भाग ८ 
तर्षण करना, एवं उनको प्रिय लगनेयाली वस्तुओका उनके 
अर्थयोग्य पात्रको दान करना । # 


(३) सदाचारपरायण रहकर परळोकगत पितरोंको 
सुख पहुँचाना; उनकी आतमाकी शान्तिके लिये ब्राह्मण- 
भोजन, व्रत, जप, तप, हवन आदि करना-कराना; भगवान: 
की भक्ति करके उन्हें और भी ऊँची गति अथवा 
मोक्षकी प्राप्ति करानेके लिये प्रयत्न करना | परलोकगत 
पितर सदाचारी, इरिमक्त सन्तानसे बहुत आशा रखते 
हैं और ऐसे सन्तानको देखकर वे अत्यन्त ही प्रसन्न होते हैं । 
यहाँतक कि हर्षके मारे वे नाच उठते हैं | शा्रमें कहा दै-- 


आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहाः । 
मद्वशे वेष्णवो जातः स॒ नस्त्राता भविष्यति ॥ 


कथा प्रसिद्ध है कि प्रहादकी भक्तिसे उसके 
पितृकुलका उद्धार हो गया या । 


(४) हरिनाम-संकीतनके द्वारा परलोकगत पितरोके 
कष्टोंका हरण करना । यह अनुभवसिद्ध प्रयोग है । 


(५) सदाचार, सेवा, सद्दघवहार और दानादिके द्वारा 
जगत्मे अपने पितरोंकी कीति फैलाना । 


एक बात याद रखनेकी है कि इम जो आज मनुष्य- 
शरीरको प्राप्त हैं सो पहले भी सदासे मनुष्य ही थे ऐसी 
बात नहीं है; जितनी प्रकारकी योनियाँ भगवानले रची दें, 
प्रायः सभी योनियोंमें इम उत्पन्न हो चुके हैं, और उन 
सभी योनियोके हमारे माता-पिता आदि अब भी (जो मुक्त 
न हो गये हैं) विश्वमै कर्ही-न-कही, किसी-न-किंसी योनि 
और स्थितिमें वर्तमान हैं | अतः इस न्यायसे भी हमारा 
सबके साथ आत्मीय सम्बन्ध है । इसीलिये सबकी तृसिके 
निमित्त भाड और तपंणका विधान है। विष्णुपुराणमें कहा 
है कि तपणके समय पितरोंका तर्पण करके इसप्रकार 
ज हुआ मनुष्य सब भूतोकी तृसिके लिये सबको जल 

| ह 


“देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, 
सिद्ध, कूष्माण्ड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायुमक्षक 
सपे आदि समी प्रकारके जीव मेरे दिये हुए जळसे तृप्त 


हों । जो प्राणी सम्पूर्ण नरकोंमे नाना प्रकारकी यातनाएँ 


+ आद्ध-तपेणका विषय बद्ुत दी समझने लायक है। दो 
सका तो कमी इस विषयपर स्वतन्त्र लेख किखा जा सकता दै । 
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nad 


भोग रहे हैं उनकी तृतिके लिये मैं जल-दान करता हूँ। 
जो मेरे बन्धु हैं या अबन्धु हैं अथवा जो दूसरे जन्मोमे 
मेरे बन्धु ये एवं और भी जो-जो मुझसे जलकी इच्छा रखते 
हैं ये सब मेरे दिये जळसे तृस हो । भूख-प्याससे व्याकुल 
जीव कहीं मी क्यों न हों, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक 
उनकी सदा तृसि करता रहदे।' (विष्णुपुराण २ । ११ । 
३२३७) 

देखनेमें यह बहुत ही उदार भावना है, और उदार 
भावना है मी ! परन्तु वास्तवमें यह कतंव्य ही है। सृष्टि 
ग्रशके सञ्चालनाथं भगवानकी आज्ञानुसार सबकी उन्नति 
करनेमें ही अपनी उन्नति दै । विश्वमात्रके समस्त प्राणियोको 
बृत्त करना ही तर्पणका उद्देश्य दै । 


मचुष्ययज्ञ 
मनुष्यका कार्य मनुष्यसे ही चलता है, अतएव प्रत्येक 
मनुष्यको अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार मनुष्यमात्रकी 
सेवा करनी चाहिये । वह इसप्रकार हो सकती दै-- 


(१) अपने आभित जर्नोका आदरपूर्वक पालन-पोषण 
करना । 

(२) रोगियोंकी आदरसत्कार ओर सावधानीसे 
सेबा करना । 

(३) किसी मी मनुष्यको दुग्ख न पहुँचाकर यथा- 
साथ्य अन्न, वस्त्र, सत्परामश, सदिद्या ओर सद्बभवहार 
आदिसे सबको सुख पहुँचाना । यथासाध्य सेवा करवानेकी 
इच्छा न रखकर सेवा करनेकी इच्छा रखना और यक्ष 
करना । इतनेपर भी दूसरोंसे सेवा तो करानी ही पढ़ेगी, 
क्योंकि जीवन-निवाहमें इससे वचनेकी गुंजाइश ही नहीं है। 

(४) अपने सदाचरण, उत्तम बतोव और मगवद्धक्तिसे 
दूसरे मनुष्योके लिये उत्तम आदशे उपस्थित करना । 

(५) सदा निष्काममावसे सबके हितमें संलग्न रहना । 

इसमें जिससे जितना अधिक कार्य हो सके, उतना 
ही करना और अधिकाधिक करनेकी चेष्टा करते रहना। 
अपनेको मनुष्य-जातिका सेवक मानकर कहीं गर्वमे 
नहीं फूछ उठना चाहिये | वावमे एक मनुष्य असंख्य 
मनष्यासे जितनी. सेवा अहण करता ) अकेला उन 
सबका बदला कमी चुका ही नहीं सकता। अतएव 


पञ्चमहायज्ञ 
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जितनी सेवा हो सके उतनीको ही थोड़ी समझे, और सेवा 
करनेका अवसर मगवानने दिया इसके लिये भगवानकी कृपा 
समझे, एवं सेवा करानेवालोंने हमारी तुच्छ सेवा स्वीकार 
की इसके लिये उनका उपकार मानकर कृतज्ञ हृदयसे 
सदा विनम्र रहता हुआ सेवामें लगा ही रहे । शात्रकारांने 
सबके सुभीतेके लिये केवळ अतियि-सेवनको ही मनुष्ययज्ञमें 
बतलाया है, अतएव अतियि-पूजन तो अवश्य ही करे। 
चन और अन्न पैदा करना, रसोई बनाना आदि समी 
कार्य यज्ञरूप हैं । रसोईमें जो कुछ बने, उससे पहले 
बलिवैश्वदेवके दारा सबके लिये भाग निकालकर फिर 
अतियिको सादर भोजन कराना चाहिये । “अतियिदेवो 
भव? यह भुतिवाक्य प्रसिद्ध दै । पाराशर-स्मृतिमें कहा है-- 


वैश्वदेवविध्दीना ये आतिथ्येन यढिष्ठृताः । 
सर्थे ते नरकं यान्ति काकयोनिं जन्ति च॥ 
दापो वा यदि चाण्डाळो विप्रश्नपितृचासकः | 
बैखदेवे छु सम्प्रा्ः सोऽतिथिः स्वरं संक्रमः ॥ 

( १।५७-५८) 


“जो वैश्वदेव नहीं करते तथा अतिथिका सत्कार 
नहीं करते वे सब नरकॉर्मे पड़ते हें और फिर कोवेकी 
योनिको प्रास होते हैं । वैश्वदेवके समय आनेबाला 
चाहे पापी हो, चाण्डाल हो, ब्रह्मइत्यारा हो या अपने 
पिताको मारनेवाला ही क्यों न हो वह अतिथि है और 
उसका सत्कार करनेसे खगंकी प्राति होती है ।? मतलब 
यह कि रसोई बननेके बाद यलिवैश्वदेव होनेपर कोई मी 
आ जाय, अन्न देकर उसका सत्कार अवश्य करना 
वाहये । | 

विष्णुपुराणमें लिला है कि 'वेशदेव करनेके बाद 
गौ दुहनेमें जितना समय छगता है उतने समयतक 
अथवा इससे भी अधिक देरतक अतिथिकी बाद देखता 
हुआ ऑगनर्मे खड़ा रहे। अतिथि आ जाय तो उसका 
स्वागत करे, आसन दे और चरण घोकर सत्कार करे। 
फिर अद्धापूर्यक उसे भोजन करवाकर मीठी वाणीसे 
कुशल-प्रभ पूछता हुआ उसके जानेके समय कुछ दूरतक 
पीछे-पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे । जिसके कुल और 
नामका कोई पता न हो तथा जो दूर देशसे आया हो, 
उसीको अतिथि माने; माँवमें रहनेवाले परिचितको नहीं । 
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( परिचित और सम्बन्धीका तो सत्कार करना ही चाहिये ) 
परन्तु जिसके पास कोई सामग्री न हो, जिससे कोई सम्बन्ध 
न हो, जिसके कुल-शीलका कोई पता न हो और जो भोजन 
करना चाहता हो ऐसे अतिथिका सत्कार किये बिना भोजन 
करनेवाला मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होता है । रहस्थको 


चाहिये कि अतिथिके अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल . 


आदिके विषयमै कुछ भी पूछताछ न कर दिरिण्यगर्भ- 
भगवान्‌-बुद्धिसे उसकी पूजा करे | जिसके घरसे अतिथि 
निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपना पाप देकर 
उसके शुम कमोंका हरण करके ले जाता है। घाता, प्रजापति, 
इन्द्र, अभि, वसु और अय॑मा ये समस्त देव और पितर 
अतियिमे प्रविष्ट होकर अन्न-भोजन करते हैं । अतएव 
मनुष्यको अतिथिपूजनके लिये सदा चेष्टा करनी चाहिये । 
जो पुरुष अतिथिको भोजन न देकर खयं भोजन करता है 
यह केवल पाप ही खाता है-- 


स केवलमघं भुङ्क्त यो सुदधक्ते तिथिं दिना । 
तदनन्तर नेइरमे आयी हुई विवाहिता कन्या, दुखिया, 
गभिणी स्री, बृद्ध और बालकोको संस्कृत अन्नसे भोजन 
कराकर अन्तमे गृहस्थ खयं भोजन करे । इन सबको भोजन 
कराये बिना ही जो खयं भोजन कर ढेता है, वह पापमय 
भोजन करता है और अन्तमें मरकर नरकमें ेष्ममोजी 
कौडा होता है। ( विष्णुपुराण ३ | ११ | ५८से ६३, 
६८से७२) ' 
इसी प्रकार मनु महाराजके भी वचन हैं-- 


सायंकाल सूर्यास्त हो जानेपर या बलिवेश्वदेवके समय 
यदि अतिथि घरपर आ जाय तो उसे वापस न करे | 
घरमे टिकाकर मोजन करावे । घी, दूष, दही आदि जो 
पदाथ अतिथिको नहीं खिलाया गया हो उसे स्वयं भीन 
खाय | अतिथिकी सेवा करनेसे घन, कीर्ति, आयु और 
खगकी ग्रात्ति होती है | अन्यान्य मित्र, सम्बन्धी आदि 
घरपर आ जाये तो यथाशक्ति उनको भी, स्वयं अपनी ज्री- 
सहित सेवामें हाजिर रहकर उत्तम भोजन कराये । सुवासिनी 
खरी कुमारी कन्या, रोगी और गर्भिणी स्रीको अतिथियोके 
पहले भोजन करानेमें कोई विचार न करे । जो मूखे. इन 
सबको खिठाथे बिना ही स्वयं पहले खा लेता है वह इस 
बातको नहीं जानता कि मरनेके बाद मेरे शरीरको कुत्ते 
और गीष नोच-नोचकर खायँगे | ब्राह्मण, अतिथि, सम्बन्धी 
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और माता-पितासे लेकर नोकरतक पोष्यवगै आदिको 
भोजन करानेके बाद बची हुई रसोईको पति-पत्नी भोजन करें। 
देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और घरके देवताओंका 
(अन्नके द्वारा) पूजन करके पीछे गृहस्थ उनसे बचा हुआ 
अन्न खाय । जो मनुष्य पञ्चमहायज्ञ न करके केवल 
अपना पेट भरनेके लिये भोजन तैयार करता है वह 
केवल पाप ही खाता है । क्योंकि यजसे वचा हुआ अन्न ही 
सत्पुरुषोंकी भोजन करना चाहिये, यही शान्नविधि है। 
( मनुस्मृति ३। १०५-६, ११३-११८ ) 


इसप्रकार नित्य स्वयं अतिथिसेवन करे । परन्तु 
जहॉतक हो सके किसीका अतिथि बने नहीं। नहीं तो 
मुफ्तखोरीकी आदत पड़ जायगी और लोगोंकी श्रद्धा अतिथि- 
सेवासे हट जायगी | आजकल प्रायः ऐसा ही हो रहा है । 
मनु महाराज कहते हैं-- 


उपासत्ते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते प्रेस्य पञ्चतां ्रजन्स्यन्नादिदायिनास्‌ ॥ 
(३॥ १०४) 


पराये भोजनका दोष न जाननेवाळे जो ग्रहस्थ दूसरेके 
घर अतिथि बनकर भोजन करते हैं वे मरकर भोजन कराने- 
वालेके घर पञ्च होते हैं । 


भूतयज्ञ 
_ जगते जितने प्राणी हैं, समी श्रीपरमात्माके खरूप 
हैं। भीमद्भागवतमें कहा है-- 
खं वायुमझि सरिलं महीं च 
ज्योर्तीपि सत्त्वानि दिशो हुमादीन्‌। 
सरिस्समुद्रांश्च इरेः शरीर 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः॥ 
(२१।२। ४१) 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्रादि, प्राणी, 
दिशाएँ, वक्ष, नदियाँ और समुद्र आदि समस्त भूत 
भगवान्‌ श्रीहरिके शरीर ही हैं; अतः सबको अनन्यमावसे 


प्रणाम करे ।' एकान्त-मक्तोके लिये तो भगवान्‌ अपने 
मक्त उद्धवसे कहते हु - 
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प्रणमेइण्डवद्‌ भूसावाइवचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 
(२१।२९।१६) 
“कुत्ते, चाण्डाल, गौ और गदहेको भी (मेरा खरूप 
समझकर ) प्रथ्यीपर गिरकर साशंग प्रणाम करे ।' 
इसप्रकार भगवत्‌-खरूप होनेसे सभी प्राणी पूज्य 
और सेवाके पात्र हैं । जहाँतक हो सके यथायोग्य व्यवहार 
करते हुए सबके साथ उत्तम-से-उत्तम बर्ताव करना चाहिये। 
मनुष्यके लिये ग्राणियोंकी बहुत बडी हिंसा होती है। 
मनुष्यके इवाससे नित्य न मालूम कितने जीव 
मारे जाते हैं । खेती आदिमे तो हिंसा होती ही है । 
इसके सिया बड़े दुःखकी बात तो यह है कि मनुष्य अपने 
पापी पेटको भरने और जीभके स्वादके लिये मूक पशु- 
पृक्षियोंको मारकर उनका मांस खाते हैं | यह बहुत बुरी 
बात है । श्रीमद्धागवतमें कहा है-- दु 
ये स्वनेवंचिदोऽसन्तः स्तव्घाः सदभिमानिनः । 
पझून्द्रुद्यन्ति विस्नब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌॥ 
( ११।५।१४ ) 
“यथार्थ तास्पर्यको न जाननेयाले जो लोग अति गर्व 
और पाण्डित्याभिमानके कारण पश्चओसे द्रोह करते हैं, 
उनके द्वारा वध किये हुए ये पञ्च॒ मरकर उग्हीको खाते हॅ |” 
किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचाना सबके आत्मारूप पर- 
मात्मासे ही द्रोह करना है। भागवतमें कहा है-- 
. द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । 
भुतके साजुबन्धे$स्सन्बडस्नेद्वाः पतन्त्यधः ॥ 
(११२।५।१५) 
“इस अवश्य नष्ट होनेवाळे शरीर और एक दिन अवश्य 
ही छूट जानेवाले घनमें स्नेह करके जो मनुष्य दूसरे शरीरोंमें 
स्थित अपने ही आत्मा भीहरिसे द्वेष करते है वे अवश्य ही 
अघोगतिको प्राप्त होते दें 1? Fr 
अतएव मांसाहार बिल्कुल छोड़ देना चाहिये और 
यथासाध्य समस्तं जीवोको सुख पहुँचाने और उनका हित 
-करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 
अन्न और रसोईमेसे प्रतिदिन गौ, बेल, कुत्ते, बिल्ली, 
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बन्दर, कबूतर, कौये आदि पञ्-पक्षियोंको पहले देना 
चाहिये । घरमें इनका रहना परोक्षरूपसे बड़ा लाभदायक है। 
इस लाभको इमलोग समझ नहीं सकते, इसीसे उनकी कद्र 
नहीं करते । अतएव इनका स्वत्व इन्हें देना ही चाहिये | 
इसके सिवा, हम न मालूम कितनी बार पञ्च-पक्षी हो चुके 
हैं, और यदि मुक्त नहीं होंगे तो कितनी वार फिर भी होना 
पड़ेगा । इस अवखामे यदि हम इन्हें अन्न-जलादि देकर 
सुखी रक्खेंगे तो वैसी योनि प्राप्त होनेपर इम भी वेसी ही 
आशा रख सकते हैं । यदि यह प्रथा चल जायगी कि पशु- 
पक्षियोंको कुछ भी न दिया जाय तो घरमेंसे धमं तो उठ 
ही जायगा, साथ ही जत्र हम उस योनिमें जायेगे तो 
हमें मी अभावका दुःख उठाना पड़ेगा । यदि इसके 
बदलेमे पशु-पक्षियोंको उदारतासे अन्नादि दिये जानेकी 
प्रथा सुचारुरूपसे चल जाय तो उक्त योनियोमें जानेवाळे 

आजे समी मनुष्योके लिये सुखकी आशा की जा 

सकती है । इसके अतिरिक्त सव॑भूतस्थित ईश्वरकी सेवा 
तो होती ही दै । और यदि इंश्वरकी सेवाके भावसे किसी 
प्रकारकी भी कामना न रखकर सत्र जीवोंकी सेवा की 
जाय तो उको फलखरूप भगवत-प्रासि हो सकती है। 

अतएव यथासाध्य समस्त भूत-प्राणियांकी सेवा करनी 

चाहिये | गौ, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, कोवे, चींटी आदि 

सबको यथासाध्य अन्न-जल देना चाहिये । एवं रसोई 

बननेपर बलिवैश्वदेवमें सबके लिये बलि देनी चाहिये । 

विष्णुपुराणमें कहा है-- 

«बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 
और उत्तर दिद्याओमें क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण और 
चन्द्रमाके लिये हुतशिप्ट सामग्रीसे बलि देवे । पूर्वं और 
उत्तर दिशाओंमें घन्वन्तरिके लिये बलि दे तथा इसके 
अनन्तर बलिवैश्वदेव-क्मं करे । बलिवैश्वदेवके समय 
वायव्यकोणमें वायुको तथा अन्य सम्पूर्ण दिशाओंमें वायु 
एवं उन दिशाओंको बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्मा, 
अन्तरिक्ष और सूर्यको भी उनकी दिशाओंके अनुसार 
बलि देये । फिर विश्वदेवो, विश्वमूतों, विश्वपतियों, पितरौ 
और यक्षेके लिये यथास्यान बलि-प्रदान करे |! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११६२ 


कल्याण 


[ भाग ८ 


[I व चसस्स्स्स्स्स्स्स्स्सि ६ 


“तदनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुष इसप्रकार कहकर समस्त 
ग्राणियोंको बलि दे । देवता मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, 
यक्ष, सप, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा चींटी, कीट- 
पतंग आदि जो कमे-बन्धनसे बघे हुए क्षुधातुर होकर मेरे 
दिये इए अन्नकी इच्छा करते हैं, उन सबके लिये में यह 
अन्नदान करता हूँ, ये इससे तृत और सुखी हों । जिनके 
माता, पिता अथवा कोई भी और बन्धु नहीं है तथा अन्न 
बनानेका साधन एवं अन्न भी नहीं है, उनकी तृतिके 
लिये मैने पथिवीपर यह अन्न रक्खा है, इससे वे तृप्त होकर 
सुखी हों । सम्पूर्ण प्राणी, यह अन्न और मै--समी विष्णु हैं, 
क्योकि विष्णुरे भिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं 
समस्त भूत-प्राणियोको यह अन्न उनके पोषणके लिये दान 
करता हूँ | यह जो चोदह प्रकारका (सिद्ध, गुह्यक, गन्धव, 
यक्ष, राक्षस, सपं, विद्याधर, पिशाच, सरीसुप, 
वानर, पशु, मृग, पक्षी और मनुष्य ) भूत समुदाय है, 
उसमें जितने मी प्राणी हैं उन सबकी तृसिके लिये मैंने 
यह अन्न प्रस्तुत किया है, इससे वे प्रसन्न हों ।? इसप्रकार 
छिये एयिवीमें अन्न-दान करे, क्योंकि रहस्थ ही सबका 
आशय है | तदनन्तर कुत्ता, चाण्डाल, पक्षी एवं अन्यान्य 
जो कोई पतित और पुत्रहीन पुरुष हों उनको अन्न देकर 
दसत करे |! (विष्णुपुराण ७ ३। ११। ४६ से ५७) 


शास्रकी ऐसी आशाओका अनुसरण कर हमलोगोंको 
पद्-पक्षियोंक साथ परम आत्मीयताका बर्ताव करना 
चाहिये । भूत-यशके लिये ये कार्य करने उचित हैं--.. 


(१ ) नियमित बलिवैश्वदेव| प्रतिदिन करना । 


(२) ययासाध्य गो, कुत्ते, बिल्ली, 'चींटी, कोवे, 
कबूतर आदिको अन्न-जळ देना । 


(३) किसी मी प्राणीको कष्ट न देना | मांसाहारके 
विरुद्ध प्रचार करना । गौ-हिंसा एवं अन्य पशु- 
हिंसा बन्द करानेमें सहायता करना | बैल, मैंसे 


आदिको निर्देयतापूर्यक दिये जानेवाळे कश्टोसे 
यचाना । 


MR RR रि : 


ॐ विष्णुपुराण िन्दौ-अनुबाद- 
ने बढ्यै 


(४) जिसमें प्राणिहिंसा होती हो, ऐसे खाद्य-पदार्थ, 
दवा, कपड़े, जूते आदिका व्यवहार न करना | 

(५ ) समी जीवोंको आत्मवत्‌ समझकर सवके साथ 
सद्दयवहार करना । ` 

इसप्रकारसे पञ्चमहायज्ञका अनुष्ठान प्रतिदिन सबको 
करना चाहिये । : 

श्रीमगवान्‌ कहते हें 

वेदाध्यायस्वधास्वाहाबल्यच्नाच्यैय॑थोद्यस्‌ । 

देवर्षिपितृभूतानि मद्र पाण्यन्वह॑ यजेत्‌॥ 

(श्रीमद्भा०२१। १७।५०) 

“गहस्थको चाहिये कि वेदाध्ययन (ऋषियज्ञ), स्वघा 
(पितृयश), स्वाहा (देवयज्ञ), बलिवैश्वदेव (भूतयज्ञ) और 
अन्नदान (मनुष्ययज्ञ) आदिके द्वारा मेरे ही रूप देव, ऋषि, 
पितर, मनुष्य और अन्य समस्त प्राणियोंका यथाविधि 
पूजन करता रहे ।? और-- 


घनेनापीडयन्शुस्याम्न्यायेनेवाहरेष्छतून्‌ ॥ 
(११। १७। ५१) 
“आप ही प्राप्त हुए अथवा शुद्ध वृत्तिके द्वारा सत्य और 
न्यायपूर्वक उपार्जित घनसे, अपने द्वारा जिनका भरण- 
पोषण होता हो उन लोगोंको कष्ट न पहुँचाकर यशादि 
कर्म करता रहे।” परन्तु इतनी सावधानी जरूर रक्खे कि-- 
कुटम्वेध न स्रेत न प्रमाथेस्कुटुम्ब्यपि । 
विपश्चिसश्वरं  पश्येदृृष्टमपे इष्वत्‌॥ 
(११॥ १७।५२) 
अपने कुटुम्ब या किसीमें आसक्त न हो जाय, बड़ा 
कुडम्व होकर प्रमादवश भगवानके भजनको कमी न 
भुलावे । बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुषको चाहिये कि इस 
दृश्य प्रपञ्चके समान अदृश्य स्वर्गादिको भी नाशवान्‌ ही 
जाने ।' ओर झदयसे सदा मगवद्धजन करता हुआ 
भगवानकी प्रीतिके लिये ही सब कर्म करे | भगवरप्रीत्यर्थ 
होनेवाळे कमका नाम ही यज्ञ है और इसीका नाम कर्मयोग है। 
हज्ञुमानप्रसाद पोदार 


सदिव गाताम्रेससे प्रकाशित दो गया दै । मल्य २॥) सजिल्द २॥) है । 
रेव फे विधिका छपा हुआ पन्ना गौताप्रेसमें मिळता दे, मूल्य दो पेला हे । 
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परमहंस-विवेकमाला 
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परमइंसःविवेकमाला 
( लेखक खामीजी श्रीमोळेबाबाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० ] 


राजा जनक-( मनमें ) ब्राह्मणोंकी इस समाजमें 
याज्ञवल्क्यके सिवा कोई भी दूसरा ब्राह्मण पूर्ण विद्वान्‌ 
नहीं है । सूर्यमगवानके शिष्य याज्ञवल्क्य ही सबसे 
अधिक विद्वान्‌ हैं, कोई कहे. कि याज्ञवल्क्यकी श्रे्ठताको 
तुमने किसप्रकार जाना, तो उसका उत्तर यह है 
कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा गर्व इत्यादि दोषोंका 
जिसमें अभाव हो, वही विद्वान्‌ है । विद्वानके ये 
लक्षण याज्ञवल्क्यमें घटते हैं । याज्ञवल्क्यमे काम, 
क्रोधादि दोष नहीं हैं क्‍योंकि इतनी विद्या प्राप्त 
होनेपर भी उनमें गर्व नद्दीं है, वे जड पुरुषके 
समान मौन धारण किये बेठे हैं इसलिये उनके समान 
विद्वान्‌ कोई दूसरा नहीं है । यदि कोई कहे कि 
यदि याज्ञवल्क्य राग-द्वेषसे रहित हैं तो वे तुम्हारा 
धन किसप्रकार छेंगे, क्‍योंकि राग-द्वेष बिना 
घनादि पदार्थोका ग्रहण नहीं होता । इसका उत्तर 
यह है कि याज्ञवल्क्य जो मेरा धन ग्रहण करेंगे तो 
वे अपने मोगके लिये ग्रहण नहीं करेगे, जीर्वोके 
उपकारके लिये ही करेंगे और इसीडिये वे ब्राह्मणों 
को समामें जीतेंगे । यदद मेरा घन जब उनके ह्वाथमे 
जायगा, तो उस धनसे सत्रका उपकार होगा, क्योंकि 
सुनिका धन तथा शरीर अपने भोगके लिये नहीं 
होता, केवल दूसरोंके उपकारके जिये ही दोता है । 
जैसे कोई पामर धनादिकी इच्छासे प्रसनदृष्टिसे 
राजाकी ओर देखता है, इसी प्रकार ये सुनि प्रसन्न- 
दृष्टिसे मेरी ओर देखते हैं, इससे य समझमें आता 
है कि मुनिका मेरे ऊपर परम अनुप्रद्द है । भाव यह 
है कि जहाँ जहाँ प्रसनतापूर्वक दृष्टि होती है, वहाँ- 

३०४ 


वहाँ घनादि पदार्थकी इच्छा होती है अथवा अनुग्रह 
होता है । इच्छा अथवा अजुग्रह बिना प्रसन्नतापूर्वक 
दृष्टि नहीं होती । सुनिमें धनादि पदार्थोकी इच्छा तो 
है नहीं, अतएव अनुग्रहसे ही ये मेरी ओर देखते हँ । 
याज्ञवल्क्यमें राग-द्ेष नहीं है, क्योंकि याज्ञवल्क्यको 
जीतनेकी इच्छावाळे जो अहंकारी ब्राह्मण हैं वे 
मिलकर सुनिके प्रति अपशब्द बोलते हैँ परन्तु मुनि 
उनके वचर्नोको अज्ञानी पुरुषके समान सुन रहे हैं 
अपशब्द सुनकर भी मुनि जडके समान उनको उत्तर 
नहीं देते । इससे जाननेमें आता है कि सुनिके मनमें 
क्षोम नहीं है । जो क्षोमसे रदित होता है वह राग- 
देषसे रदित होता है । 


हे वत्स | इसप्रकार जनक राजाने भलीमाँति 
बिचारकर कामघेनुके समान एक हजार गौ और 
चाळीस हजार सोनेके निष्क समामें छानेके लिये 
मन्त्रीको आज्ञा दी । माव यह है कि एक हजार 
गौओंके दो हजार सींग होते हैं। उनमें एक-एक ' 
संगमे बीस-बीस सोनेके निष्क राजाने बॅधवाये । 
नौ तोळे सुवर्णका एक निष्क होता है। शाख़की 
रीतिसे जब गौएँ समामें आ गयीं, तब राजा सब 
ग्राहमणोंसे इसप्रकार कहने छंगा-- 

राजा-दे सर्व ब्राह्मणो ! आपळोगॉमें एक-से- 
एक बढ़कर वेदवेत्ता हैं, जो आपमें सबसे श्रेष्ठ 
बह्मवेत्ता हों वे इन सब गोओंको अपने आश्रममें छे 
जायं । 

राजाके इसप्रकारके वचन सुनकर समी ब्राह्मण 
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नीचेको मुख करके चुप हो गये । अपनी विद्याके बलसे 
कोई मी ब्राह्मण सब ब्राह्मणोंको जीतनेको समर्थ नहीं 
हुआ। सारे ब्राह्मणोंको चुप देखकर याज्ञवल्क्य मुनि 
अपने सामवेदपाठी शिष्यसे कहने लगे-- 


याशवरक्‍य-हे सामवेदपाठी शिष्य ! तू इन सब 
गौओंको जल्दोसे मेरे घरपर छे जा और सब ब्राह्मणों- 
से ऊँचे खरसे कह दे कि हे ब्राह्मणो | सत्रसे श्रेष्ठ 
ब्रह्मवेत्ता याजवल्क्य गोओंको लिये जाता है। 


मुनिके वचन सुनकर सामवेदपाठी शिष्य इसी 
प्रकार सत्र ब्राह्मणोंसे कहकर गौओंको मुनिके 
आश्रममें छे गया । यह देखकर ब्राह्मण याज्ञवल्क्यपर 
क्रोध करने लगे और राजा जनक परम आनन्दको 
प्राप्त हुआ । तात्पर्यं यह है कि मुनि एक हो समय 
ब्राह्मणेके दुःखके कारण और जनक राजाको 
सुखके कारण इए । सांख्य-शासत्रवाले शब्द-स्पशादि 
विषयोंमें ही सुख-दुःख मानते हैं, यह उनका मानना 
ठीक नहों है क्योंकि सुख-दुःख विषयोंमें नहीं रहता, 
अपने मनमें रहता है, यही पक्ष समीचीन है क्योंकि 
स्नेहरवाले चित्तमें घुखकी उत्पत्ति होती है, जैसे कि 
जनकको सुख उत्पन्न हुआ । जिस चित्तमें द्वेष होता 
है, उसमें दुःखकी उत्पत्ति होती है, जैसे कि ब्राह्मणों को 
दुःख उत्पन्न हुआ । यदि सुख-दुःख धर्म विषयोमें होते 
हों तो विषयांसे सबको सुख अथवा दुःखकी प्राप्ति समान 
होनी चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता, एक ही विषयसे 
किसीको सुखकी प्राप्ति होती है तो दूसरेको दुःखकी 
प्राप्ति होती है | इस विषमताका सब जीवोंको अनुभव 
है, इसलिये विषयोंका धर्म सुख-दुःख नहीं है । बाह्य 
कारण बिना ही 'यह वस्तु रमणीक है? ऐसी कल्पना- 
से मनमें सुख होता है और 'यह वस्तु अरमणीक है! 
ऐसी कल्पनासे दुःख उत्पन्न होता है। जैसे कि 
निर्जन बनमें रहनेवाले राग-देष-रहित पुरुषको अपने 
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मनसे ही आनन्द होता है और निर्जन बनमें 
रहनेवाळे रागी पुरुषको अपने मनसे ही वहाँ दुःख 
होता है । किसी विषयके कारण वनमें सुख-दुःखकी 
प्राप्ति नहीं होती, वह मनसे ही होती है, इसलिये मन 
ही सुख-दुःखका आश्रयरूप है । यह सिद्ध हुआ । 
न्राह्मण-क्रोघ-निरूपण 
हे वत्स | इसप्रकार गोओंको गयी देखकर 
क्रोधके कारण ब्राह्मण अपने-अपने आसनसे उठकर खडे 
हो गये । उनके होठ थर-थर कॉपने लगे ओर वे अपने 
ऊपरके दाँतोंसे नौचेके होठको चवाने ठगे । जैसे 
भूतके आवेशवाळा पुरुष अनेक प्रकारकी रुदनादि 
चेष्टा करता है इसी प्रकार क्रोधसे कितने ही ब्राह्मण 
लाल नेत्रोसे रक्त बरसाने लगे | कितने ही उन्मत्तके 
समान अनेक प्रकारके अपशब्द बोलने ठगे । इस- 
प्रकार ब्राह्मण यज्ञमण्डपमें महान्‌ घोर शब्द करने 
लगे ! जैसे पूर्णिमाके दिन समुद्रमें क्षोभ होता है, 
इसी प्रकार ब्राह्मण क्षोभयुक्त होकर कहने लगे-- 
हम सत्र विद्वान्‌ त्राह्मणोंको यह अकेला याज्ञवल्क्य 
उल्लंघन करके जाता है, इसलिये हमारे कुलको 
धिक्कार है । हमारे पढ़ानेके लिये बनायी हुई हमारी 
पाठ्शालाओंको धिक्कार है । हमारे जीवनको धिक्कार 
है । अध्ययन करते समय हमने जो गुरुकी सेवा की, 
उस सेवाको धिक्कार है। हमारे वेदके अध्ययनको 
धिक्कार है और वेदके अध्ययन करनेवाले हमारे 
शिष्योको धिक्कार है । इसप्रकार सब ब्राह्मणोंकी चेष्टा 
देखकर आइवल नामके एक ब्राह्मणको अत्यन्त क्रोध आ 


गया और वह याज्ञवल्क्यके पास आकर इसम्रकार 
कहने लगा-- 


आइवल रे गुरुसम्प्रदायसे रहित दुराचारी 
याज्ञवल्क्य | हम सब ब्राह्मणोंस क्या त्‌ ही अधिक 
विद्वान्‌ है १ रे याज्ञवल्क्य ! तुझमें विद्याकी अधिकता 
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नहीं है, लोम तथा गर्वकी ही अधिकता है । हम सब 
ब्राह्मण हिरण्यगर्भके समान गवे-लोभादि दोषोंसे रहित 
ओर शम-दमादि साधन-सम्पन्न हैं । तकेरूप मननकी 
सिद्धिके लिये हम चौदह विद्या जानते हैँ। चोदह 
विद्यार ये हैं-“-ऋक्‌, यजुष्‌, साम तथा अथर्व ये चार 
वेद; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा 
पिंगल ये छः वेदके अङ्ग; मौमांसा, न्याय, पुराण, 
और धर्मशाख् ये चोदह विद्यार हैं । आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और अर्थशास्त्र ये मिलाकर 
अठारह विद्याएँ होती हैं । छजासे रहित होनेसे 
कोई भी पुरुष पृथिबीपर पण्डित नहीं होता, 
ल्जञावाला पुरुष ही पण्डित होता है । जैसे कि 
हम सत्र वेदवेत्ता श्राह्मणोमें छजासे रहित होकर तू 
पण्डित बनता है । भला ! महान्‌ बलवाले वासुकि 
आदि सपॉको कौन पैरसे स्पर्श करेगा १ तीनों लोकोंके 
दाह करनेवाले काळकूट-विषको योग-साधनसे रहित 
कोन पुरुष भक्षण कर जायगा ? प्रज्वलित अग्निको 
हाथमें रखकर कोन पुरुष घर ले जायगा £ इसी प्रकार 
तेरे सिवा दूसरा कोन मनुष्य समस्त ब्राह्मणोंको क्रोधित 
करेगा ? एक तू ही गर्व, लोम और अविनयके कारण 
ब्राह्मणोंको क्रोधित करनेवाला है । इन सब ब्राह्मणो- 
में एक-एक ब्राह्मण क्रोधसे युक्त होकर सारे जगत्को 
भस्म कर सकता है ! क्रोधयुक्त ये सब ब्राह्मण 
तुझ-सरीखे अधमका. अवश्य नाश कर देंगे । 


हे वत्स ! उपयुक्त अनेक वचर्नोरूपी वाणोंसे 
आइवढ याज्ञवल्क्यके कर्णको भेदन करने लगा, परन्तु 
जैसे पाघाणकी वृश्सि ताइन किया हुआ पर्वत 
क्षोभको नहीं प्राप्त होता इसी प्रकार याज्ञवल्क्य क्षोम- 
को नहीं प्रास इए । आश्चळके वचन सुनकर 
चे अपने मनमें हँसने ठगे और इसप्रकार कहने लंगे--- 


याज्ञवल्क्य-हे. आश्वळ ! इन ब्राह्मणोंकी समाजमें 


जो ब्रह्मवेत्ता ब्रामण हों मैं उनको सर्वदा नमन 
करता हूँ । 

आश्वळ-हे याज्ञवल्क्य | यदि तेरी ब्राह्मणोंमें इतनी 
श्रद्धा है तो त्‌ सब ब्राह्मणोंकी गोऐँ किसळिये हरण 
करके ले गया ! 


याश्ञवल्क्य-हे आश्वल ! सुवर्णसहित गोओंको 
देखकर मेरी अभिलाषा उनको छे जानेकी इई, 
इसलिये मैं उनको हरण करके छे गया, इसमें ब्राह्मण 
किसलिये क्रोध करते हैं £ यदि मैं ब्राह्मणोंकी गौएँ 
अपने घर ले जाता तो ब्राह्मणोंका मुझपर क्रोध 
करना उचित था परन्तु मैंने ब्राह्मणोंकी गो ऐँ नहीं ली हैं । 
जनक गौओंका दाता है और मैं ले जानेवाला ईँ । 
इसमें ब्राह्मणोंके क्रोधका क्या कारण है ? यदि इन 
ब्राह्मणोंको और तुम्हें मेरे समान गो और धन लेनेकी 
इच्छा हो तो राजा बहुत धनवान्‌ है, उससे गौ और 
घन छे लो ! तुमको धन और गो देनेसे मैं राजाको 
रोकूँगा नहीं । इसलिये सुझपर क्रोध करना उचित 
नहीं है | 

हे वत्स ! जब सुनिने आखलसे इसप्रकार कहा 
तो जैसे घी डाळनेसे अग्नि क्षोभको प्राप्त होता है, 
इसी प्रकार आखळ फिर क्षोमको प्रात हुआ ओर 
मुनिसे विवाद करनेके लिये उसने आठ प्रश्‍न पूछे । 
आश्वळके उन आठ प्रइनोंमें चार प्रश्‍न अतिमोक्षरूप 
हैं और चार प्रश्‍न सम्पद्रूप हैं | कर्मी पुरुषके वाक 
आदि अध्यात्मका अग्नि आदि अधिदैवके साथ जो 
भेद है, उस मेदका नाम मृत्यु है, उस भेदरूप मृत्युकी 
निवृत्तिका साधनरूप जो वाक्‌ आदिका अग्नि आदिके 
साथ अभेद-ज्ञान है उसको मोक्ष कहते हँ । इस अभेदः 
ज्ञानसे वाक आदि अध्यात्मको अग्नि आदि अधिदैव 
की प्राप्तिहप जो फल होता है, उस फलको अति- 
मोक्ष कहते हैं । अतिमोक्षरूप फलका विषय 
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जिन प्रश्नोंमें होता है, वे प्रश्न अतिमोक्ष कहलाते 
हैं निकृष्ट वस्तुमे समान धर्मको लेकर जो उत्कृष्ट 
दृष्टि की जाती है, उस दृष्टिको सम्पत्‌ कहते हैं। जैसे 
कि आद्धके अन्नमें अमृत-दृष्टि और ब्राह्मणमें विष्णु- 
दृष्टि | इसप्रकारकी सम्पतको विषय करनेवाले जो 
प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नोंको सम्पत्‌ कहते हैं. । 


आश्वरके अतिमोश-प्रश्न ओर उनका उत्तर 


आश्वल (१ ) हे याज्ञवल्क्य | ऋत्विगादि साधनों- 
से सम्पन्न होनेपर भी अग्निहोत्रादि कर्म परिच्छेद- 
भावजन्य प्रमादरूप मृत्युसे व्याप्त हैं। यद्यपि शाख्नोक्त 
कर्मके अनुष्ठानसे अशास्रीय इन्द्रियादिकी निवृत्ति हो 
जाती है तो भी परिच्छिनमावकी निवृत्ति ज्ञानके 
बिना नहा होती, इसलिये किसप्रकारके ज्ञानसे 
परिच्छिनभावको त्यागकर यजमान अपरिच्छिनरूप 
फलको प्राप्त होता है ! 


याक्षवल्क्य-(१) हे आख़ल | कर्म-कती यज- 
मानके अध्यात्मरूप वाकूके, वाकके अधिदैवरूप 
अग्निके तथा वाकूके अधियज्ञरूप होताके अभेदको 
विषय करनेवाळी 'यजमानकी वाकरूप और अधिदैव 
अभ्निरूप मैं हूँ” इसप्रकार होताकी जो दृष्टि है, वह 
यजमानके इस परिच्छेदजन्य मृत्युको ठालनेवाली है । 


आश्वल (२) दिनरात्रिरूप काळसे सर्व पदार्थ 
परिच्छिन हो रहे हैं, इस परिच्छिनभावकी निवृत्ति 
किस उपायसे होती है ! 


याशवल्कय-(२) यजमानके अध्यात्मरूप चक्षके 
अधिदैवरूप सूर्यके तथा अधियज्ञरूप अध्वर्जुके अभेद- 
को विषय करनेवाली 'यजमानका चक्षुरूप और अघि 
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सर्व पदार्थ परिच्छिन्न हो रहे हैं, इस अपरिच्छिन्न- 
भावकी निवृत्ति किस ज्ञानसे होती है ! 


याश्ञवल्क्य-(२) यजमानके अध्यात्मरूप प्राणके, 
अधिदैवरूप वायुके तथा अधियज्ञखप उद्गाताके 
अभेदको विषय करनेवाली 'यजमानका प्राणरूप 
और अधिदैव वायुरूप मैं हूँ” इसप्रकारकी जो 
उद्वाताकी इष्टि है, वह इस परिच्छेदको निवृत्त 
करती है । 


आश्वल (४) स्थूळ शरीरको त्यागकर निराश्रय- 
रूप आकारामे किस साधनसे यजमान गमन करता है? 


याज्ञचल्क्य-(४) यजमानका अध्यात्मरूप मन, 
अधिदैवरूप चन्द्रमा तथा अधियज्ञरूप ब्रह्मा--इन 
तीनोंके अभेदको विषय करनेवाली 'यजमानका मन- 
रूप और अधिदैवरूप चन्द्रमा मैं हुँ' इसप्रकारकी जो 
त्रझाकौ दृष्टि है, उस दृष्टिके प्रमावसे यजमान आकाश- 
में गमन करता है । 


यहाँ दृष्टि-शब्दसे ज्ञान लेना चाहिये और परिच्छेद- 
शब्दका अर्थ भेद लेना चाहिये । ऋम्वेदके जाननेबाळे 
ब्राह्मणको होता कहते हैं,यजुर्वेदके जाननेवाले ब्राह्मणको 
अध्वयुं कहते हैं, सामवेदके जाननेवाछे ब्राह्मणको 
उद्गाता कहते हैं और ऋक, यजुष , साम--इन तीनों 
वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणको ब्रह्मा कहते हैं। ये चार 
ऋस्विक्‌ यज्ञके करानेवाळे हैं । यज्ञ करानेवाळे 
क्षत्रिय आदिको यजमान कहते हैं । 


आश्वलके सम्पद्रूप चार प्रश्‍न और उनका उत्तर 


आश्बळ-(१) होताके सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमान- 
को किंस फछकी प्राप्ति होती है ! 


दैव सूर्यरूप मैं हूँ” इसप्रकारकी अध्वर्युकी जो दृष्टि . 


` है, षह इस परिच्छेदको निवृत्त करती है । 
` आश्वळ-(३) शुकृपक्ष तया कृष्णपक्षरूप काल्से 


याशवल्क्य-(१) याज्या, पुरोनुवाक्या तथा 
शस्या- इन तीन ऋचाओंमें तीनको संख्या रहती दै. 
और तीनों छोकोंमें भी तीनकी संख्या रहती है । 
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इस तीन संख्यारूप धर्मको लेकर जब होता 
याज्यादि तीनों ऋचाओंको तीन लोकरूपसे देखता 
है तब होताके सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमानको तीनों 
लोकोंका जयरूप फल प्राप्त होता है । यहाँ 'यज' 
इसप्रकारकी प्रेरणाके पीछे जो ऋचा पढी जाती है 
उस ऋचाको 'याज्या' कहते हैं, श्रूहि' इसप्रकारकी 
प्रेरणाके पीछे पढ़ी हुई ऋचाको 'पुरोनुवाक्या” कहते 
हैं और एक खाससे पठन की हुई ऋचाको “शस्या” 
कहते हैं । 

आश्वल-(२) अध्वयुके सम्पद्रूप ज्ञानसे 
यजमानको किस फलकी प्राप्ति होती है ! 


याक्षवल्क्य-( २) अग्निमें होमी हुई अध्वर्युकी 
आहुतियाँ उज्ज्वळत्व, सशब्दत्व तथा अघोगामित्वरूपसे 
तीन प्रकारकी होती हैं,जैसे आइतियोंमें उज्ज्वकत्व आदि 
धर्म हैं इसी प्रकार देवलोक, पितृलोक तथा मनुष्यलोक 
इन तीनों छोकोंमें उज्ज्वल्त्व आदि धर्म हैं । इन 
उज्ज्वलत्वादि समान धर्मोको लेकर जब अध्वर्यु तीनों 
आहुतियोंको देवछोकादि रूपसे देखता है, तब अध्वर्युके 
इस सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमानको देवलोक, पिठुछोक 
तथा मनुष्यलोक-इन तीनों छोकोंका जयरूप फल प्राप्त 
होता है। 

आश्वळ-(३) ब्रह्माके सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमानको 
किस फलकी प्राप्ति होती है ! 


याश्चवल्क्य-(३) वृत्तिरूपसे मन अनन्त है तथा 
विश्वदेबता भी अनन्त है, अनन्तरूप सामान्य धर्मको 
ढेकर जब ब्रह्मा मनका विश्वदेवतारूपसे चिन्तन 
करता है, तब ब्रह्माके इस सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमान- 
को अनन्त फळकी प्राप्ति होती है । 


आश्वल-(9) उद्वाताके सम्पदूरूप ज्ञानसे यजमान- 
को किस फलकी प्राप्ति होती है £ 


याज्ञबल्क्य-(४) उद्गाता अपनी गान की हुई 
याज्या, पुरोनुवाक्या तथा शस्या-इन तीन ऋचाओं- 
को जब्र प्राण, अपान तथा व्यानरूपसे देखता है, 
तब उद्गाताके इस सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमानको भूः, 
भुवः तथा खर्‌-इन तीन छोकोके जयरूप फलकी 
प्राप्ति होती है । 

जब याज्ञवल्क्यने इसप्रकार आथलके आठ प्रश्नों- 
का उत्तर दिया तो आश्वळ याज्ञवल्क्यको जीतनेका 
सामर्थ्यं अपनेमें न देखकर लळित हो गया और 
याज्ञवल्क्यके साथ विवाद करनेके लिये आर्तेभागके 
मुखक्री तरफ देखता हुआ, आप चुप होकर बैठ गया । 


याज्ञवल्क्य तथा आतेभागका विवाद 
आर्तभाग-हे याज्ञवल्क्य ! ग्रह कितने हैँ और 
अतिग्रह कितने हैं. ! 
याज्ञचल्क्य-हे आर्तभाग ! ग्रह आठ हैं और अति- 
ग्रह भी आठ हैं । 


आर्द॑भाग-दे याज्ञवल्क्य | आठ ग्रह क्या हैं और 
आठ अतिग्रद्द क्या हैं ! 

याज्ञवल्क्य-हे आर्तमाग | श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, 
रसन, प्राण, मन, वाक्‌ तथा दस्त ये आठ इन्द्रियाँ 
जीवको बन्धन करनेवाळी हैं, इसलिये इन आठको 
ग्रह कहते हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इच्छा, 
नाम तया क्रिया ये आठ श्रोत्रादि इन्द्रियोंके क्रमसे 
विषय हैं । इन शब्दादि बिना केवल शरोत्रादि इन्द्रियाँ 
जीवका बन्धन नहीं करतीं, शब्दादि विषययुक्त 
श्रोत्रादि इन्द्रियाँ ही जीवके बन्धनका कारण हैं इस- 
लिये शब्दादि आठ विषयोंको अतिग्रह कहते हैं । 
जैसे समुद्रमें गये इए पुरुषको मकरादि ग्र भक्षण 
कर टेते हैं, इसी प्रकार मकरादि ग्रदोंको उनसे 
अधिक वळवान्‌ तिमिंगछ आदि मक्षण कर लेते हैं । 
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इसी प्रकार संसाररूपी समुद्रमें पडे हुए अज्ञानी जीव- 
को श्रोत्रादि इन्द्रियरूप ग्रह मक्षण कर ठेते हैं। यानी 
जीवको श्रोत्रादि इन्द्रियाँ अपने वश कर ठेती हैं, इन 
श्रोत्रादि इन्द्रियरूप ग्रहको शब्दादि अतिग्रह मक्षण 
कर ठेते हैं यानी शब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियोक्रो 
अपने वश कर ठेते हैं, इसीका नाम भक्षण है । जैसे 
बिल्ली चूहेको मक्षण करती है इसी प्रकार श्रोत्रादि 
इन्द्रिया जीवको भक्षण करती हैं । जैसे पिशाचादि 
ग्रहसे घिरा हुआ मनुष्य अपने हवित-अहितको नहीं 
जानता, इसी प्रकार इन्द्रियोके अधीन हुआ जीव 
अपने मोक्षरूप हितको तथा बन्धनरूप अहितको 
नहीं जानता । जैसे किसी बलवान्‌ पुरुषसे बाँधा हुआ 
मगर यद्यपि किसी भी पुरुषके मारनेकी इच्छा नहीं 
करता, तो मी बळ्वान्‌ पुरुषरूप अतिग्रहसे प्रेरणा 
किया हुआ वह अन्य पुरुषके भक्षण करनेके लिये 
प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार श्रोत्रादि इन्द्रियरूपी ग्रह 
यद्यपि जीवको बाँधनेकी इच्छा नहीं करता तो भी 
शब्दादि विषयरूप अतिग्रहके अधीन होकर श्रोत्रादि 

इन्द्रियां जीवका बन्धन करनेको प्रवृत्त होती हैँ । 


डोरूशङ्कर- दद देवी ! याज्ञवल्क्यने जो आठ प्रहद 
और आठ अतिग्रह कहे, सो ठीक नहीं है क्योंकि 
अन्य शासरोमे पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक 
अन्तःकरण ये ग्यारइ इन्द्रियाँ कही हैं और ग्यारह 


ही उनके विषय कहे हैं । इन दोनों शाख्नोंका विरोध 
होता है। 


देची-हे वत्स | यद्यपि इन्द्रियाँ और विषय ग्यारह 
ही हैं तो भी श्रोत्रादि आठ इन्द्रियोकी और शब्दादि 
आठ विषयोंकी प्रधानता लेकर याज्ञबल्क्यने आठ ग्रह 
और आठ अतिग्रह कहे हैं । इनमें उपस्थका त्वक- 
इन्द्रिय अन्तभोव है क्योंकि त्वक्‌ इन्द्रिय सारे शरीरमे 
व्यापक है इसडिये ख्री-पुरुषके सम्बन्धसे उपस्थमें जो 


कल्याण 


[ भाग ८ 
सुख दोता है, वह सुख स्पर्शसे होता है अतएव वह 
सुख त्वक्‌इन्द्रिय-जन्य है । इसलिये उपस्थका त्वक्‌- 
इन्द्रियमें अन्तर्भाव है । पाद-इन्द्रियसे गमनरूप क्रिया ` 
होती है और पायु-इन्द्रियसे मलका परित्यागरूप 
क्रिया होती है ओर हस्त-इन्द्रियसे ग्रदणरूप क्रिया 
होती दै । इसप्रकार क्रियाकी साधनता तीनोंमें समान 
हे इसलिये पाद तथा पायुका हस्त-इन्द्रियमें अन्तर्भाव 
है । जिस समय पायु-इन्द्रियका मळका परित्यागरूप 
व्यापार होता है और पाद-इन्द्रियका गमनरूप 
व्यापार द्वोता है, उस समय हस्त-इन्द्रियका आकुञ्चन 
तथा प्रसारणरूप ब्यापार अवश्य होता है, इससे ऐसा 
जाननेमें आता है कि पायु, पाद तथा हस्त इन तीनों- 
की नाड़ीका सम्बन्ध है । इस नाड़ीके सम्बन्धकी 
समानता ग्रहण करके याज्ञवल्क्यने पायु तथा पादका 
हस्तमें अन्तर्माव कहा है, इसप्रकार जब याज्ञवल्क्यने 
आर्तभागके प्रश्नोंका उत्तर दे दिया तब फिर आर्तै- 
भागने निम्नलिखित प्रश्न किया-- 


आतंभाग-हे याज्ञवल्क्य ! हिरण्यगर्भसे लेकर 
जितना जड तथा अजड प्रपञ्च है, उसको ग्रह- 
अतिग्रहरूप मृत्यु भक्षण करता है, इसलिये सब 
जगत्‌ ग्रह-अतिग्रहरूप मृत्युका अन है । यह प्रह 
अतिग्रहरूप मृत्यु भी जिस देवताका अन्न है, वह 
देवता कौन है £ भाव यह है कि ग्रह-अतिग्रहरूप 
मृत्युका भक्षण करनेवाला कोई दूसरा है या नहीं 
है ! यदि ग्रह-अतिग्रहरूप मृत्युका भक्षण करनेवाला 
कोई दूसरा है तो वह भक्षण करनेवाला नित्य है या 
अनित्य है! यदि नित्य कहोगे तो द्वेतापत्ति होगी 
और यदि अनित्य कहोगे तो दूसरे भक्षण करनेबाठेका 
कोई तीसरा भक्षण करनेवाला होगा और तीसरेका 
भक्षण करनेवाला चोथा मानना पड़ेगा । इसप्रकार 
अनवस्था-दोषकी प्राप्ति होगी । यदि कद्दो कि प्र 
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अतिग्रहरूप मृत्युका भक्षण करनेवाला कोई नहीं है 
तो मोक्षकी प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारके यत्न करना 
निष्फळ होगा । 


याज्ञवल्क्य-हे आर्तमाग ! जेसे सब पदार्थोके 
भक्षण करनेवाले अग्निका जळ भक्षण कर जाता है, 
इसी प्रकार सब जगतके भक्षण करनेवाले प्रह-अतिग्रह- 
रूप मृत्युका आत्मसाक्षात्कार भक्षण कर जाता है, 
इसलिये मोक्षकी ग्रासिके ल्यि यन्न करना व्यर्थ नहीं 
है । जैसे कतरेणु जलकी मृत्तिकाको निवृत्त करके 
आप भी निवृत्त हो जाता दै, उसकी निवृत्तिके लिये 
दूसरे साधनकी अपेक्षा नहीं रहती, इसी प्रकार मद्दा- 
वाक्यसे उत्पन्न हुआ अन्तःकरणकी दृत्तिरूपी ज्ञान 
कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति करके खयं भी निवृत्त 
हो जाता है, इस ज्ञानकी निवृत्तिके लिये किसी दूसरे 
साधनकी अपेक्षा नहीं होती, इसलिये द्वेतापत्ति तथा 
अनवस्था ये दोनों प्रकारके दोष प्राप्त नहीं होते । 


आतंभाग-हे याज्ञवल्क्य ! जब ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
स्थूळ शरीरका परित्याग करता है, उस समय ब्रह्म- 
चेत्ता पुरुषका प्राण अज्ञानी जीबके प्राणके समान 
छोकान्तरमें जाता है या नदी ? यदि अज्ञानी जीवके 
ग्राणके समान ब्रह्मवेत्ताका प्राण छोकान्तरमें जाता 
है तो जैसे अज्ञानी जीवको छोकान्तरमें दूसरे 
शरीरकी फिर प्राप्ति होती है, इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता- 
को भी ळोकान्तरमें फिर शरीरकी प्राप्ति होगी। 
यदि यह कहो कि मरणकाछमें ब्रह्मत्रेत्ता पुरुषका 
प्राण झोकान्तरमें नहीं जाता, तो शरीरमें प्राण 
होनेसे ब्रह्मवेत्ताकी मृत्यु नहीं होनी चाहिये, 
इसलिये ब्रह्मवेत्ता पुरुषके झारीरमें कमी मरण-व्यवद्दार 
नहीं होना चाहिये और प्रारब्ध-कर्मके नाश दोनेपर 
ब्रह्मवेत्ताके शरीरमें मरण-व्यवहार होता हुआ सब 
छोगोके देखनेमें आता है। 


याज्ञवल्क्य-हे आर्तभाग ! ब्रह्मवेत्ताका प्रारब्ध- 
कर्म जब क्षीण होता है, तव उसका प्राण शरीरसे 
बाहर नहीं जाता, वह शरीरके अन्दर ही ल्य दो 
जाता है । भाव यह है कि अविद्या, काम तथा कर्म 
ये तीन प्राणके लोकान्तर-गमनमें कारणरूप हैं, 
और ब्रह्मवेत्ताके अविद्या, काम तथा कर्म ये तीनों 
आत्मज्ञानसे निवृत्त हो जाते हैं इसलिये ब्रह्मवेतताके 
प्राणका छोकान्तरमें गमन नहीं होता । अतएव 
्रहमयेत्ताको अज्ञानी जीवके समान फिर शरीरको 
प्राप्ति नहीं होती । स्थूळ शरीरके साथ प्राणके 
सम्बन्धकी निवृत्तिका नाम मरण है, प्राणके ल्य हो 
जानेसे इस सम्बन्धकी निवृत्ति सम्भव है, इसलिये 
विद्वानके शरीरमें मरण-व्यवद्दार सम्भव दै । 

आतभाग-हे. याज्ञवल्क्य | ब्रह्मवेत्ता पुरुषका 
प्राण शरीरसे बाहर नहीं जाता, शरीरके अन्दर दी 
उसका ल्य दो जाता है, यदद किसग्रकार जाना 
जा सकता है ! 

याशवल्क्य-हे आर्तभाग ] जीवित अवस्थामें 
अत्यन्त कृश शरीर भी मरनेके बाद भेरीके समान 
फूलकर स्थूल दो जाता है। इस स्थूरताका कारण दूसरा 
कोई पदार्थ नहीं है, धनञ्जय नामका प्राण दी इस 
स्थूळताका कारण है, इसलिये मरणके पीछे शरीरकी 
विळक्षणतारूप देतुसे शरीरमें प्राणके छयका अनुमान 
होता है । 

आर्द॑भाग-हे याज्ञवल्क्य ! ब्रह्मवेत्ताका प्राण 
छोकान्तरमें नहीं जाता, इसमें क्या प्रमाण है ! 

याज्ञवल्क्य-दे आतंभाग ! इस विषयमें श्रुति 
भगवती दी प्रमाणरूप हैं, श्रतिमें कहा है-- 

अस्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः 
पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति ॥ 

जैसे नदियोंका समुद्रमे ज्य दो जाता है, 
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इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ताकी ग्यारह इन्द्रियाँ तथा पाँच 
प्राण ये सोलह कढाएँ जो अधिष्ठानरूप पुरुषमें 
प्रतीत द्वोती हैं, वे अधिष्ठानरूप पुरुषमें छयभावकों 
प्राप्त होती हैं । इसलिये ब्रह्मवेत्ता पुरुषका प्राण 
लोकान्तरमें गमन नहीं करता । यदि ब्रह्मवेत्ता 
पुरुषका प्राण भी छोकान्तरमें गमन करेगा तो 
ब्रह्मवेत्ताको भी अज्ञानीके समान अवश्य दूसरे शरीरकी 
प्राप्ति होगी । और जो बारम्बार शरीर धारण करता 
है, उसको मोक्षकौ प्राप्ति सम्मव नहीं है, इसलिये 
ब्रह्मवेत्ताका प्राण लोकान्तरमे नहीं जाता | 


आतंभाग-है याज्ञवल्क्य | जिस समय ब्रह्मवेत्ता 
मोक्षको प्राप्त होता है, उस समय ब्रहमवेत्ताका कोई 
वस्तु त्याग करती है या नहीं करती ! भाव यह है. 
कि जीवन्सुक्ति-अवस्थाके समान उसमें सम्पूर्ण द्वैतका 
ल्य हो जाता है अथवा कुछ शेष भी रहता है ! 


याक्षवल्क्य-हे आतंभाग ! अन्य सब पदार्थ 
मुक्तपुरुषका त्याग कर देते हैं, किन्तु वामदेवादि 
मुक्तपुरुषोंके नाम उनका त्याग नहीं करते । यद्यपि 
बामदेवादि मुक्तपुरुष नाम, रूप, क्रियाखरूप भेदः 
प्रपश्नसे मुक्त हो गये हैं, इसलिये वस्तुतः मुक्त- 
पुरुषमें वामदेवादि नामोंका सम्बन्ध सम्मव नहीं है 
तो भी लौकिक पुरुष वतेमानमें वामदेवादि मुक्त- 
पुरुषोके नामोंको ग्रहण करते हैं; इसलिये लौकिक 
पुरुषोंकी दृष्टिसे मोक्ष-अवस्थामे भी मुक्तपुरुषोंके 
वामदेवादि नाम रहते हैं और इन मुक्तपुरुषोंके 
नाम अनन्त हैं और विश्वदेवता भी अनन्त हैं। 
इसलिये जो पुरुष अनन्त नामोमें अनन्त विश्व 
देवताओंका अभेद्रूपसे चिन्तन करता है, उसको 
अनन्त फलकी प्राप्ति होती है । 


आतंभाग-हे याज्ञवल्क्य ! जिस समय जीवकी 
मरण-अवस्था होती है, उस समय जीवकी अध्यात्म- 


कल्याण 


[ भाग ८ 
रूप वाक-इन्द्रिय अधिदेवरूप अग्निको प्राप्त होती 
है, अध्यात्मरूप प्राण अधिदेवरूप वायुको प्राप्त 
होता है, अध्य़ात्मरूप नेत्र-इन्द्रिय अधिदैवरूप 
सूर्यको प्राप्त होता है, अध्यात्मरूप श्रोत्र-इन्द्रिय 
अधिदेवरूप दिशाको प्राप्त होता है, अध्यात्मरूप 
मन अधिदैवरूप चन्द्रमाको प्राप्त होता है, अध्यात्म- 
रूप शरीर अधिदैवरूप पृथिबीको प्राप्त होता है और 
शरीरके अन्दर रहा हुआ अध्यात्मरूप आकाश 
अधिदैवरूप बाह्य आकाशको प्राप्त होता है। 
शरीरमें रहे हुए अध्यात्मरूप लोम अधिदेवरूप 
ओषधिको प्राप्त होते हैं, शरीरमें रहे हुए अध्यात्मरूप 
केश अधिदेवरूप वनस्पतिको प्राप्त होते हैं, अध्यात्म- 
रूप रुधिर तथा वीर्य अधिदेवरूप जळको प्राप्त 
होते हैं । इसी प्रकार अन्य अध्यात्मरूप इन्द्रियोंका 
अपने अधिदैवरूपर्मे ल्य हो जाता है । अभि आदि 
देवोके आश्रयसे रहित होकर अपने-अपने व्यापारका 
न करना, यही मरण-समय वाक आदिका अग्नि आदि. 
में ल्य है । इसप्रकार सर्व वाक आदि इन्द्रियोंका लय 
होनेपर भी अज्ञानी जीव किसके आश्रयसे परळोकमें 
सुख-दुःखको भोगता है ! 


हे डोरूशङ्कर ! इसप्रकारके आर्तभागके प्रश्नको 
घुनकर याज्ञवल्क्यने इस प्रश्नके अर्थको युझ मानकर 
इस प्रश्नका उत्तर सभामें नहीं कहा किन्तु आर्तभाग- 
का हाथ पकड़कर वे उसको एकान्तर्मे छे जाकर इस 
प्रश्नका उत्तर देने लगे । 


डोरूशङ्कर-हे देवी ! आर्तभागका प्रश्न कर्मविषयक 
है और पूर्वमे याज्ञवल्क्यने सभामें ही रहकर ब्रहम 
विद्याका उपदेश किया है । इससे ऐसा समझमें आता 
है कि त्ह्मविद्यासे भी कर्मविद्या अति गुह्य है । 

देवी-हे वत्स ! ब्रहाविद्याकी अपेक्षा कर्मविचा 
गुद्य है, इस अभिम्रायसे याज्ञवल्क्य आर्तमागको एकान्त" 
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में नहीं छे गये । एकान्तमें छे जानेका यह कारण है 
कि मरणको प्राप्त हुआ अज्ञानी जीव अपने पुण्य-पाप- 
रूप कर्के अनुसार परलोकमें सुख-दुःख भोगता है, 
इस बातको वालकसे लेकर गोपालपर्यन्त सत्र लोग जानते 
हैं । इस प्रसिद्ध विषयका विचार विद्वानोंकों सभामें 
करना योग्य नहीं है, ऐसा करनेसे प्रश्नकर्ता आर्तभाग 
और उत्तरदाता याज्ञवल्क्य दोनोंको तुच्छता प्राप्त होती 
है। भाव यह है कि समामें सत्र ब्राह्मण आर्तमागकी तथा 
याज्ञवल्क्यकी इस मोटे प्रश्नका प्रश्नोत्तर करनेमें हँसी 
करते । जैसे भोजनसे क्षुधाकी निवृत्ति होती है, 
यह बातसव छोग जानते हैं, परन्तु यदि बुद्धिमानोंकी 
सभामें जाकर कोई पुरुष प्रश्‍न करे कि क्षुधाकी निवृत्ति 
किससे होती है और कोई बुद्धिमान्‌ उत्तर दे कि 
भोजनसे क्षुधाकी निवृत्ति होती है तो प्रइन करत 
और उत्तरदाता दोनोंका उपहास होता है । इसी 
प्रकार अपना और आतंमागका उपहास विचारकर 
याज्ञवल्क्य आर्तमागको एकान्त प्रदेशमें छे गये । 


याज्षवल्क्य-हे आर्तमाग ! जैसे जीवित अवस्था- 
भें अज्ञानी जीव पुण्य तथा पापके अनुसार सुख तथा 
दुःख भोगता है, इसी प्रकार मरणके बाद भी अज्ञानी 
जीव पुण्य-पापरूप कर्मका आश्रय लेकर सुख-दुःखरूप 
फळ भोगता है । हे आतंभाग | पापी पुरुष नरकमें 
जाता है तथा पुण्यवान्‌ पुरुष देवभावको प्राप्त होता 
है । जो पुरुष पुण्य तथा पापवाळा होता है, वह 
मनुष्य-शरीरको प्राप्त होता है । यह जीव यद्यपि 
अपने वास्तव खरूपसे न तो अधिक है, न न्यून हे 
और न समान है, तो भी कर्मवश होकर अधिकता, 
न्यूनता तथा समानताको प्राप्त होता है । उनमें जो 
जीव पुण्यात्मा होता है, वह हिरण्यगर्मादि अधिकता- 
को प्राप्त होता है । जो पापात्मा होता है, वह बृक्षादि 
्यूनताको प्राप्त होता है और पुण्य तथा पाप दोनोंका 
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कर्ता जीव मनुष्यादिरूप समानताको प्राप्त होता है । 
शरीर, मन तथा वाणीसे अन्य किसी प्राणीको सुख 
तथा दुःखकी प्राप्ति करानेवाला जीव इस जन्ममें 
अथवा अन्य जन्ममें उसी शरीर, मन तथा वाणीसे 
सुख अथवा दुःखको प्राप्त होता है। जिस देश, जिस 
काळ, जिस निमित्त, जिस प्रकार, जिस शरीर तथा 
जिस अबस्यासे अन्य प्राणीको न्यून अथवा अधिक 
सुख अथवा दुःख पहुँचानेवाला पुरुष अन्य जन्मको 
प्राप्त होकर उसी देश, उसी काळ तथा उसी निमित्त- 
से वैसे ही न्यून अथवा अधिक सुख अथवा दुःखको 
प्राप्त होता है । इसलिये इप्त छोकमें तथा परळोकमें 
अज्ञानी जीवको जो सुख तथा दुःखरूप फल होता 
है, वह पूर्वके पण्य-पापरूप कर्मसे उसी देश-काळादि- 
में समान होता है, और किसी स्थानमें विशेष भी 
होता है । जैसे कि काशी आदि स्थानोंमें तथा सूर्य- 
ग्रहृण-कालमें सुपात्र ब्राह्मणको थोड़ा भी दान करनेसे 
बह कोटिगुणा वृद्धिको प्राप्त होता है। जैसे वर्षा- 
काळमें उत्तम भूमिमें बोया हुआ बीज वृद्धिको प्राप्त 
होता है, इसी प्रकार उत्तम देश-काळादिमें दिया 
हुआ दान बृद्धिको ग्राप्त होता है । जो पुरुष धनादि 
पदार्थ बढानेके लिये ब्यापारादि करता है, ओर वे 
घनादि पदार्थ जैसे दिन-दिन वृद्धिको प्राप्त होते हैं 
इसी प्रकार देहाभिमानी अज्ञानी जीवका पुण्य-पापरूप 
कर्म दिनोंदिन बृद्धिको प्राप्त होता है । जैसे अत्यन्त 
सूक्ष्म बटका बीज देश-काठादि निमित्त मिळनेसे 
महान्‌ वटबृक्षका कारणरूप होता है, इसी प्रकार 
यज्ञादि कर्म हिंसादि पापसे वना हुआ सूक्ष्म पुण्य- 
पापादिरूप अदृष्ट भी देश-कालादि निमित्त पाकर 
महान्‌ सुख-दुःखका कारण होता है, इसलिये पुण्य- 
पापरूप कर्म ही सुख-दुःखरूप फलके भोगमें प्रधान 
कारण है । 

जब आर्तमागके प्रश्नका उत्तर याइवल्वयने इस- 
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प्रकार दिया तो आतंभाग याज्ञवल्क्यकी अत्यन्त 
स्तुति करने ढगा और याज्ञवल्क्यने भी उसकी स्तुति 
की । पश्चात्‌ दोनों समामें आ गये और आर्तमाग 


मुज्यु नामके ब्राह्मणकी तरफ देखकर खयं प्रश्न करने- छुनाने ळगा । 


से निवृत्त हो गया । पश्चात्‌ सुज्यु नामका ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्यसे अपनी उत्कृष्टता जतानेके लिये और 
प्रश्न करनेके लिये अपना पूर्व वृत्तान्त इसप्रकार 
( क्रमशः ) 


2 ere नत्र 


आरुणि 


(एक पौराणिक गाथा ) 


पद चीन समयमें धोम्य नामक एक 
द प्रा र ऋषि थे । उनका आश्रम एक पवित्र 
ए नदीके तटपर था । आश्रम बहुत ही 
मुह्यवना था । आश्रममें सैको बरह्मचारी रहते थे जो 
उनसे बिद्या पढ़ते थे । 
प्रतिदिन गुरुकी पर्णशाठासे खाहाकी ऊँची 
आवाज हुआ करती यी और सब पापोंको नाश करने- 
वाला घुगन्धित होमका घुआँ कुटीसे निरन्तर निकला 
करता या, जिससे वहाँके वृक्षोकी पत्तियाँ घुमैढी पड़ 
गयी थीं और आश्रमके आस-पास दूर-दूरतक सुगन्धि 
फैढी रहती थी । 
प्रतिदिन प्रातःकाछ आश्रमके पासवाले वृक्षोपर 
पक्षियोंके मधुर कळरवसे सारा आश्रम गूँज उठता 
था । वहाँ सवेरे कोई वेद पढ़ता था, कोई हृवनके 
लिये लकड़ियाँ ठाता, कोई अध्यंके लिये फळ लाता, 
कोई फळ लाता, कोई गाय दुहता, कोई वृक्षोंको 
पानीसे सींचता, कोई आश्रमके राखे साफ करता, 
कोई बांकी डाल्यिंपर घोती छुखाता, कोई आश्रमके 
वृक्षोके यढहे सँमाळता, कोई खान करता, कोई 
सूर्यको अध्य॑ देता और कोई दृक्षके नीचे बैठकर ध्यान 
उगाता था। प्रतिदिन ऋषिपत्नी पर्णशाढाके पास 
एक ऊचे स्थानपर बैठकर हरिनोंको कोमल-कोमल 
कुश ओर दूब खिळाती और 
चित्तको आनन्दित करती थीं। 


उनकी उछल-कूदसे है 


कभी कोई हरिन दौड़कर दूसरे हरिनके मुंहकी . 
घास छीननेकी कोशिश करता, कभी कोई क्रषिपतीके 
पास रक्खी हुई घासको लेकर भागता, कमी कोई 
प्यारसे क्रषिपत्तीको पीछेसे आकर खुजळाने लगता, 
जिससे वे चौंक पड़तीं | कभी कोई ईष्यौसे आपसमें 
लड़ने लगते थे तो ऋषिपत्ी उन्हें छुड़ातीं और अळग- 
अलग घास डालकर उनके अधिक घास ढेनेके लोमको 
संबरित करतीं । 


एक दिन सन्ध्याके समय गुरुके आँगनमें सभी 
बैठे थे, शात्र और जीवनके विषयोंपर चर्चा हो 
रही थी | शातातपने पूछा कि शास्र कितने हैं! 
जाबाछिने उत्तर दिया कि शास्त्र अनेक हैं पर उनमें 
छः दर्शनोंको ही लोग मुख्य शा कहते हैं । नये 
आये हुए दण्डपाणिने कहा कि झाख्नोमें तो लिखा है 
कि “सबेरे उठना चाहिये आजकल सर्दीके दिन हैं 
और हम जाडेके मारे ठिठुरे जाते हैं, सबेरे ठण्डी-उण्डी 
इवा चती है, उसी समय नदीमें नहाना पड़ता 
है, फिर "सन्ध्या करो! वहाँ भी पानीसे पीछा नहीं 
छटता--इस तरद्द इन शाख्नोंने तो हैरान कर लिया! 
ऐसे शास्र किस कामके १ बीणापाणिने कहा-भाई ! 
ऐसा नहीं कहना चाहिये, सबेरै उठनेसे आळस 
छूट जाता है, खान करनेसे शरीर खच्छ हो जातां 
१ मन प्रसन्न रहता है, सन्ध्या-वबन्दनसे आत्मा 
पवित्र रहती है, हमसे अज्ञात दशामें जो पाप होते 
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आरुणि 


११७३ 


अ 


रहते हैं उनका नाश हो जाता है । शोत सहनेसे 
हमारा शरीर दृढ हो जाता है, हम सब कामोंके 
करनेमें समर्थ हो सकते हैं, देखो, पहाड़ी मनुष्य 
हमारी अपेक्षा अधिक बलिष्ठ होते हैं । इसी अवसरमें 
शुरुजीने सबको एक बार गोरसे देखा, गिना, फिर 
बड़ी आतुरतासे धोम्यसे कहा, आज आरुणि क्यों 
नहीं दिखायी देता ।' 

आरुणि पंजाबका रह्नेवाढा था, वीस वर्षसे वह 
गुरुकुलमें रद्ध रदा था । शाखरोंकी कठिन उल्झनों- 
से तंग आकर आश्रममें आया था । जबसे आया था 
तमीसे उसने गुरुकी सेवाको ही मुख्य समझा था और 
इस सेवाने ही उसे कुछ धीरज वेंधाया था । 

गुरुको स्नान कराना, कपड़े धोना, पूजा-सामग्री 
इकट्ठा करना, पूजाके बत॑नोंको माँजना-धोना, सन्ध्याके 
लिये जळ लाना, आसन बिछाना, यज्ञशाळाकी सफाई 


करना, गुरुका बिछौना बिछाना, गुरुके पैर दवाना, . 


हवनके लिये वनसे छकड़ियाँ लाना, पूजाके लिये फूल, 
बेळपत्रादि छाना ही आरुणिका काम था, इसीमें यद 
सुखी था । गुरुके वचनोंमें उसे बेदके रइस्यका ज्ञान 
होता था, गुरुको व परमात्मा समझता था । गुरुके 
जीवनकी प्रत्येक वात वह बडी सूक्ष्मतासे देखता था। 
गुरुकी सेवामें सवैख समर्पण करनेको तैयार रहता था । 
गुरु-सेवा ही उसके जीवनका मुख्य उद्देश्य था, इसी- 
में उसे आत्मदर्शन होता था । गुरु-सेबाके सिवा उसे 
और कोई काम अच्छा न लगता था । गुरु-सेवासे जो 
समय बचता था उसमें दूसरे शरुमाइयोंका काम कर 
दिया करता या, किसीकी क्यारियाँ साँच देता, किसी- 
की पर्णकुटी बुहार देता, किसीका दीपक जला देता, 
किसीका कपड़ा साफ कर देता, रोगी बाळकोंको ओषधि 
छाकर देता, उनका बिछौना साफ करता, उन्हें ठीक 
समयपर भोजन कराता, उठाता, बैठाता, पानी 


पिलाता । आश्रममें नवीन आये हुए वाळकोके साथ 
प्रेमका बर्ताव करता, उन्हें अपना माई-जैसा समझता, 
उनका सबसे परिचय कराता, युरुङुलके सत्र नियम 
सिखाता, पाठशाला और यज्ञशालामें साथ-साथ जाता, 
और बहाँके प्रणाम आदिके ढंग बतळाता । यदि कमी कोई 
बाळक अपने घरके लिये उद्विग्न होता तो उसे आश्रम- 
के पशु-पक्षियोंको दिखाकर धीरज दिलाता, समझाता, 
यथाशक्ति उसका मनोरञ्जन करता रहता या । उसके 
इस सीधेपनसे कोई-कोई चाछाक छात्र अनुचित 
लाभ उठाते ये । उसे तो किसी काममें लगा देते और 
स्वयं अपना पाठ याद करने लगते थे । कुछ उसे 
मूर्ख, गॅवार कहकर हँसते ये । कुछ भले विद्यार्थी 
उसपर दया भी करते थे, कुछ उसकी गुरुभक्तिको 
देखकर उसका मान भी करते थे । प्रायः उसकी 
उदारतापर सभी आश्रमवासी प्रसन थे । यहाँतक कि 
नवीन आगन्तुक भी उसकी प्रशंसा करते ये । 

गुरुने पूछा--आज आरुणि नहीं दीख पडा ।' 

“सो गया होगा” मोदने कहा । 

(बछडा बाँचता होगा! भाण्डायनने कहा । 


“ख्ेतमें आनन्द करता होगा” सोमरिने कहा, 
क्या यह पढ्नेके लक्षण हैं, यदि उसे पढ़ना ही होता 
तो क्या यही दशा होती, दिन-दिनमर गायब रहता 
है, पाठशालाका दर्शन द नहीं करता । 

“तमी तो अबतक वेदकी एक शाखा भी पूरी 
नहीं हुई! वैमानिकने कहा । 

धन माढ्म यह बेचारा यहाँ कैसे आ गया, 
इसका क्या अपराध ] जब आप वेदका रहस्य समझाते 
हैं तब हमारी बुद्धि चक्कर खाने लगती है, इसके 
लिये तो कहना ही क्या है! दयाळु धमेष्वजने कहा। 


“बह बेचारा सारे दिन तो काम-काजमें लगा 
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यकत लना जपती पोतकः ओर तो देखो, हि कहाँ मिलती है! दूसरेने कहा--अपनी पीठकी ओर तो देखो, 
रहता है, उसे पढ़नेकी छु बादोंके दळ-के-दळ आ रहे हैं ।' | 


वामदेवने कहा। 1 

धह सीधा-सादा विद्यार्थी आपलोगोंका तथा 
आश्रमका ही तो काम करता है, उसका गुण तो कोई 
नहीं मानता उलटे सत्र उसकी निन्दा करते हैं, क्या 
यही मनुष्य-घमै है! सत्यकेतुने कहा । 


धौम्य ऋषिने यह सत्र वातं शान्तिपूर्वक सुन लीं, 
क्षणभरके लिये वे गम्भीरमावसे कुछ विचारने लगे, 
पीछे बोळे, 'बह तो न जाने कब्र आवेगा, चलो, 
अपने ही टूर छावे ।' 


ये बातें हो ही रही थीं कि एकाएक बादल 
घिर आया, काले बादळोंकी घटाने आकाशको घेर 
छिया, वादळ गरजने ठगे, ब्रिजछी चमकने लगी, 
चारों ओर अँधेरा छा गया । उस समय न कोई 
किसीको देख सकता या, न कोई किसीकी बात सुन 
सकता था । जंगळकी गौएँ घरकी ओर भागने लगी । 
आश्रमके हरिन सचेत होकर खड़े हो गये मानों वे 
किसी अज्ञात बिपत्तिकी प्रतीक्षा करने छगे (वे किसी 
छायादार पहाड़ीके पास इकट्ट होने लगे ) | हिंस्र 
पशु भी घबड़ाकर इधर-उधर भागने लगे । पक्षी 
अपने-अपने घोंसळेंमें घुस गये । बनमें सन्नाटा छा 
गया । छात्र लोग अपनी-अपनी चीजें उठाने लगे । 
किसीने दौडकर ढँगोटी उठायो । किसीने मृगचर्म 
उठाया । कुछने यशाळाकी चीजें उठायीँ । एकने 
अपनी पुस्तक उठायी पर जल्दीमें आसन उठाना 
भूल गया । कुने हृवनकी समिधाएँ' छायामें रक्खीं। 
जिसका मुँह जिधर उठा वह उधर ही दौड़ पड़ा | 
इस तरह क्षणमरके लिये आश्रममें खलबली मच गयी | 


' गुरुके पास खड़े इए कुछ छात्रोमेसे एकने कहा-- 
दिखो, यह कैसा मयंकर बादल आ रहा है |! 


'आजके-जैसे बादल तो कभी नहीं देखे थे, एकः 
से-एक भयानक चले आते हैं? तीसरेने कहा । 


भुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानों आज ही 
प्रलय होनेवाळा है । यदि ये बरस पड़ं तो क्या 
दुनियामें कुछ रह भी जायगा' चोथेने कहा । 


“नागो, भागो, पानी बड़े वेगसे आ रहा हे! 
पाँचवेंने कहा । इतनेमें बड़े बेगसे पानी बरसने लगा । 
गुरुजी अपनी कुटीमें चले गये, उपस्थित छात्रोको 
भी अपने ही साथ लेते गये । 


उस दिन ऐसी वर्षा हुई जैसी कभी हुई न होगी। 
हवाके झकोरोके साथ मूसळाधार वर्षा ! पछमरमें सारे 
आश्रममें पानी-ही-पानी हो गया । कितनी ही कुर्टिरयोमि 
पानी भर गया, बैठनेकी जगह न रह गयी ! 
छात्र सिकुडे बैठे रहे । किसीकी पुस्तक और 
किसीकी उँगोटी भीगी | किसीकी कुटी ही उलट 
.गयी । गुरुपत्लीकी दशा भी बड़ी विचित्र रही । 
कुटियामें पानी चू रहा था | वे एक चीज उठाकर 
दूसरी जगह रखतीं तबतक वहाँ भी चूने लगता था। 
इतना ही नहीं, बोछारके कारण कहीं बैठनेको भी 
ठौर न था । जब हवा कुछ कम पड़ी और पानीका 
बेग भी कुछ कम हुआ तब आँगनका पानी कुटीमे 
घुस पड़ा । अब तो ऋषिपत्नी घबड़ायीं और आतुरता- 
से 'आरुणि आरुणिः पुकारने लगीं । 


भला उनकी आवाज सुनकर कौन बैठा र्द 
सकता था ? गुरुके पास बैठे हुए समी छात्र उठ 
खड़े हुए, खयं गुरुजी भी उठे और जाकर कुटीको 
सँमाढा । काम थोड़ा ही था अतः दो छात्रोंने उसे 
क्षणभरमें ठीक कर दिया । मिट्टी छाकर मेड बाँच 
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दी और अन्द्रके पानीको उढीच डाळा । इतनेमें 
वर्षा रुकी और सवके जीमे जी आया । 


सब छात्र तो अपनी-अपनी कुटियोंमें आनन्दसे बैठे 
बातें बना रहे ये पर आरुणि गुरुजीकी गाय टेने 
वनमें गया था, वद्दी पानी बरसा, बेचारा भीग 
गया, उसके बल्कळ झाड़ियोंमें उल्झकर फट गये, 
कितने ही काँटे चुभ गये। वर्षाके कारण बेचारा तंग 
» या । गुरुकी गाय बिना लिये आश्रममें कैसे लोटे £ 
पानी बन्द होनेपर, “इयामा श्यामा' कहकर गाय- 
को पुकारा । आरुणिका बोळ सुनकर श्यामा तुरन्त 
रँभाती हुई उसके पास दौड आयी । आरुणि बहुत 
खुरा हुआ-जैसे बचा माताको पाकर प्रसन्न होता है। 
दोनों साथ-साथ आश्रममें आये। आरुणिने उसे नियत 
स्थानपर बाँधा, घास डाळी, दूध दुहा, बछडेको दूध 
पिळाकर बाँध दिया, तब शुरुजीको जाकर प्रणाम 
किया । 

उस समय गुरुजी शिष्योंसे कह रहे थे कि 'अपने 
खेतमें जो नया मेड बॅंधाया है वह तो आज अवश्य इस 
पानीसे टूट जायगा और खेतका पानी बह जायगा, 
इसछिये सब काम छोड़कर आज उसे बाँधना है ।' 

“महाराज ! मेरा बल्कळ सूख रहा था, देख 
आउँ कि कहीं उड़ तो नहीं गया” यह कहकर एक 
चला गया । 

“गुरुजी ! मेरी पर्णकुटी पुरानी थी, देख आऊ, 
बची या उड़ गयी? दूसरा चछा गया । 

“गुरुजी | मेरी पुस्तक और आसन दृक्षके नीचे 
पड़े थे, न जाने किसीने उठाये या नहीं, जाकर देख 
तो आऊँ तीसरा चढा गया । 

“गुरुजी ! आज सारा दिन काम-काजमें ही बीता, 
पाठ याद करनेका अवकाश ही न मिला, आज्ञा हो 
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तो जाकर अपना पाठ याद कख? चोथा चला गया। 


इसी तरह एक-न-एक बहाना बनाकर प्रायः 
सभी रवाना हो गये, इसी समय आरुणिने प्रणाम 
किया। आरुणिको देखकर बोले--'आरुणि! तू अमी- 
तक कहाँ था ? महाराज ! मैं गाय लेने वनमें गया 
था, वहाँ पानी बरसने लगा, इसीसे देर हो गयी। अब 
तो हवनकी तैयारी करने आया हूँ ।? आरुणिने हाय 
जोड़कर कहा । 

“आरुणि ! जा, खेतका मेड बाँध आ, देख, पानी 
न निकलने पावे, होमकी तैयारी तो होती रहेगी ।' 
गुरुने आज्ञा दी । 

गुरुजीकी आज्ञा सुनते ही आरुणि खेतकी ओर्‌ 
दौड़ा, रास्तेमें पानी-ही-पानी था, वेचारा छप-छप 
करता हुआ, कीचडसे लथपथ, काटे कुचलता-कुचल्ता, 
जैसे-तैसे खेततक जा पहुँचा । 

खेत पानीसे भर गया था, सत्र ओर पानौ-ही-पानी 
दीख पड़ता था, खेत क्या था मानों ताल था । मेड 
टूट्नेहीवाल था क्‍योंकि पानी छलक रहा या । 
हवाके झकोरोंसे पानीमें लहरें उठ रही थीं और पानी- 
का बेग बढ़ता ही जाता था। आरुणिके देखते देखते 
पानी मेडपरसे निकलने लगा । 

आरुणि बड़ा परिश्रमी और साइसी था, पर ऐसे 
दझामें वह कमी न पड़ा था, बेचारा देखते झी सडन 
गया, कुछ देरतक चुपचाप खडा रहा, अन्तरे डिम्स्त 
बाँचकर एक ओरसे मिट्टी निकाली और मेड बने 
लगा । मिट्टी गीली थी, साथ ही पानीका बेग अधिक था 
इसलिये मिट्टी बह जाती थी । आरुणिने झिर भो 
हिम्मत न हारी और वह मिशी रखता ही गया । उसने 
समी पानी निकउनेके स्रानोंको बोध दिया परन्तु 
एक नीची जगहपर पानीकी धार बडे बेगसे बह रहो 
थी, वहाँ किसी तरह पानी रुकता न था, आरुणि 
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बेचारा बाँवते-बाँवते थक गया था, हाथ-पैर काम न 
देते थे, शरीर शिथिळ पड़ गया था, दूसरा कोई साथी 
न था, अगर किसीको सहायताके लिये कहे तो किसे 
कहे । बेचारेको दम मारनेकौ फुरसत न थी। 


आरुणि मन-ही-मन विचारने लगा, आज गुरु- 
कुं रहते हुए सुझे बीस वर्ष हो गये, कमी कोई 
(गुरुकी) आज्ञा भंग न हुई, यदि आज पानी न रुका 
तो आजतककी की इई सारी कमाई मिट्टीमें मिल 
जायगी ।? उसी समय उसके हृदयमें एक बिजली 
चमक उठी, सारे शरीरमें नया जोश फेल गया । 
्रसन्नतासे मुँह खिळ उठा । 'अरे मैं बड़ा पागल हूँ, 
इस हाड-मांसकी मिट्टीको क्यों नहीं लगा देता जिससे 
पानी न निकल सके ।' बस, फिर क्या था ! शुरुका 
ध्यान करता हुआ आरुणि मेड बन गया । पानी 
निकलना बन्द हो गया । 
रात हो गयी, चारों ओर अन्धकार छा गया। 
पानीके कलकलके सिवा कुछ सुनायी नहीं देता । सारा 
संसार इुखकी नींद छे रहा है, जिसके धरमें एक बूँद 
भी पानी टपकता है केवळ वही जाग रहा है | जंगळ- 
के पशु-पक्षी मी सो रहे हैं। किसीको किसीकी चिन्ता 
नहीं । घरसे बाहर निकळनेको जी नद्दीं चाहता । 
माताएं अपने बच्चोंको गे ठगाये सो रही हैं, अँघेरे- 
में बचेका तनिक भी अलग होना उन्हें दुखदायी जान 


पड़ता है । रात सायँ-सायँ कर रही है मानों समीको 
डरा रही है । 


भूखा-प्यासा आरुणि खेतका मेड़ बना पड़ा है । 
आघा शरीर कौचड़में गडा हुआ है। कानोंमें पानी 
«मर गया है । देहमें ककड और काँटे चुम रहे हैं । 
` हिलने-डुलनेका अवकाश नहीं है । पानीसे सब अंग 

गले जा रहे हैं । आरुणि पत्थर बना पड़ा है। अधमरा 
हो गया है । केवळ थोड़ा-सा सिर पानीसे बाहर है। 


कल्याण 
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जीबनकी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा है, पर गुरुकी 
आज्ञाका ध्यान है । चाहे शरीर गळ जाय, प्राण नष्ट 
हो जायँ पर गुरुआज्ञा भंग न हो । यदि कोई चिन्ता 
है, विचार है तो केवळ यही एक कि मेड न टूटे । 

सबेरा हुआ । सब सोकर उठे। अपने-अपने 
नित्यकर्ममें लग गये । स्नान, सन्ध्या, हवनसे निवृत्त 
हुए) गुरुजीको प्रणाम करने सब वाळक आये, पर 
आरुणि न आया । 

गुरुजीने पूछा--“आरुणि कहाँ है ? 

“कहीं घूमता होगा! एकने कहा । 

(अमी तो इसी ओर आ रहा था! दूसरेने कहा । 

“से तो कळ मेड बाँधने आपने भेजा था, वहाँ 
रातको रहा होगा? तीसरेने कहा । 

'ाळम होता है कि आरुणि आया नहीं इसलिये 
अपने समी खेतपर चले और टूँढ़ लावे' गुरु बोले । 

समी खेतकी तरफ जाने लगे । आपसर्मे अनेक 
ग्रकारकी बातें करने लगे । 

“आज आरुणिकी खबर छी जायगी” एकने कहा । 

'आज आटा-दाळका भाव माळूम हो जायगा' 
दूसरेने कहा । 


“बहुत दिन बाद आज चोर पँसा है? तीसरेने कहा । 

“यह तो कई दिनोंसे रातमें बे-पते रहता था, सबेरा 
होनेपर कह देता कि मैं तो गुरुजीके पास था 
चौथेने कहा । 


भाई ! कमी-न-कमी तो चोरी अवश्य खुलती है 


“भाई बढ़े चलो, देखो गुरुजी कितने आगे निकळ 
गये |' 


गुरुजी खेतमें पहुँचे । पीछे-पीछे सभी छात्र 
पहुंचे । गुरुजीने पुकारा--'आरुणि, आरुणि पर 
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आरुणिका कहीं पता न लगा, गुरुजीने फिर पुकारा 
परन्तु फिर भी कोई आवाज न आयी, न आरुणि ही 
दीख पडा । आरुणि बेचारा तो सुन ही नहीं सकता 
था क्‍योंकि उसके तो कानोंमें पानी भरा था। 
आरुणिका कोई चिह् न मिलनेपर गुरुजीने कहा कि 
चलो अपने खेतका मेड़ तो देखते चल । गुरुजी 
खेत देखते हुए आरुणिके पास पहुँचे । आरुणिको 
देखते ही गुरुजी सन्न रद्द गये, क्षणभर गुरुजी 
` न जाने क्या सोचते रहे, धैय धारण करके 
बोळे, उठो बेटा आरुणि उठो, यदद आवाज आरुणिको 
सुन पड़ी, मेड वना आरुणि सहसा उठकर खड़ा हो 
गया ओर गुरुजीके चरणोंपर गिर पड़ा । गुरुजी भी 
ग्रेममझ हो गये थे, उनका हृदय उमड़ आया, प्रेमके 
आँसू बढ्ने लगे | कीचड्से लयपथ आरुणिको झट 
हृदयसे छगा लिया, गुरुजीकी गोदसे छूठते ही फिर 
आरुणिने झुककर प्रणाम किया । 


इतनी देरमें सब छात्र भी इकट् हो गये । एकने 
आरुणिका हाथ पकड़कर घीरेसे खींचा । आरुणि 
एक ओर ज्यों ही तनिक मुडा कि एकने कहा-'क्यों ! 
अभीतक कहाँ थे” दूसरेने कहा--“रातको कहाँ 
रहे थे ।' 


यद्यपि ये बातें बहुत धीरे कही गयी थीं पर 
गुरुने सब सुन लीं । गुरुजीको क्रोध आ गया, छाळ- 
पीली आँखें करते इए बे बोले---दुष्टो, तुम्हें आरुणिके 
छुनेका क्या अधिकार ! तुमने इसे अबतक नहीं 
पहचाना, तुमको अपनी बुद्धि और विद्याका अभिमान 
है । अपनी विद्याके अभिमानसे तुम अन्धे हो रहे 
हो । तुम्हारी वी, ऋचा और मन्त्रो्चारने तुम्हें 
श्रान्त बना दिया । तुम्हारी विद्या झूठी है और 
आरुणिकी बिद्या सत्य है, सेवा-धर्मको तो इसीने 
पहचाना । 


आरुणि 
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तुग्हें आरुणि मूर्ख जान पड़ता है । मूर्खा ! 
तुमने आजतक जितना रटा है उतना पहले ही रटकर 
आरुणि यहाँ आया है ! तुम वेदके अभ्यासी हो पर तुम्हें 
माळूम नहीं कि सारे वेद आरुणिकी जीभपर नाच 
रहे हैं | अब दूसरेके बनाये शास्रोंको आरुणि न 
रटेगा लेकिन तुम लोग उन्हींमें पचते रहोगे। आरुणि 
तो आजसे शास्त्री बनेगा । 

तुम छोग इस आश्रममें गुरुकी शरणमें आये हो 
लेकिन गुरुकी शरण खोजनेवाले अपने हथियारोंको 
छिपा रक्खा है | जब तुम किसीकी शरण लेते हो 
तो तुम्हारे सत्र हथियार उसीके हो जाते हैँ और 
उसकी आज्ञा बिना तुम उन हथियारोंको अपने 
उपयोगमें नहीं छा सकते । इसी भाँति तुमने अपने 
सारे हथियार गुरुको सौंप दिये हें । तुम्हारे शरीर, 
तुम्हारे हाय-पैर, तुग्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि समीका 
उपयोग गुरुके लिये होना चाहिये । तुम इसके लिये 
कितने तैयार हो £ यह सबके पीछे छिपा हुआ 
तुम्हारा अभिमान तुम्हें करने नहीं देता और जब- 
तक अभिमान न मिटे तबतक गुरुकुलमें रहनेसे 
कोई ढाभ नहीं हो सकता । 

“बेटा आरुणि ! तेरे मुँहपर वेद और झाखों- 
का तेज दीख पड़ता है, जा, तेरा कल्याण हो, 
तुझे आत्मज्ञान हो चुका ।' 

आरुणिने सिर झुका लिया, फिर गुरु-चरणोंको 
प्रणाम किया । | 

गुरुकी आज्ञासे सभी आश्रममें आये । आरुणिने 
स्नान किया, बल्कल पहने सन्ध्या-हवन किया । 
गुरुपत्रीने आरुणिको भोजन कराया । अब आरुणि 
पहलेवाला आरुणि न रह गया । गुरुकी कुपासे वह 
कुछ-का-कुछ हो गया । सभी उसकी तारीफ करते 
थे । जहाँ देखो वहाँ उसीकी चर्चा चल रहो थी । 
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आज आरुणिकी तपस्या सफल हुई । थोडे ही समयमें 
यह समाचार दूर-दूरतक फैल गया । जो पहले 
आरुणिको मूर्ख समझते ये वे अब मन-ही-मन झजित 
होने ळगे | कुछ छात्रोने तो अपने पहळेके किये हुए 
ब्यवद्ारोंके लिये क्षमा-याचना भी की | | 

बह दिन उसी आनन्दे बीता । सबेरा हुआ । 
नित्य नियमसे निवृत्त होकर आरुणिने गुरुजीको 
प्रणाम किया और घर जानेकी आज्ञा माँगी, साथ ही 
गुरुदक्षिणा छे लेनेका भी अनुरोध किया, पर गुरुजीने 
उसकी 'सेवा! को गुरुदक्षिणामे खीकार करते इए 
बड़े हर्षसे उसे घर जानेकी आज्ञा दी । 

आरुणिकी तैयारी सुनकर समी आश्रमवासी 


[ भाग ८ 
मिल्ने आये, आरुणिने सबको प्रणाम किया, वह प्रेम- 
पूर्वक मिळा। गुरुपत्ली एवं गुरुजीके चरणोंमें प्रणाम 
करके अपना रास्ता लिया । कुछ दूरतक आश्रम- 
वासी पहुँचाने गये पर आरुणिने उन्हें हउपूर्वक 
लौटा दिया । 


आरुणि अपने घर आया । सारे देशमै उसकी 
विद्याका मान था । लोग बड़ी प्रतिष्ठा करते थे। 
अपने देशमें सबसे बड़ा विद्वान्‌ माना गया । उसने 
बहुत-सी पुस्तके छिखीं, विद्यार्थियोंको पढ़ाया । संसारमें 
ज्ञान फैलाया । इन्हीं अच्छे गुणोंके कारण आजतक 
लोग आरुणिका यश गाते हैं और सदा गाते रहेंगे । 


0 


मूति-पूजा 


( छेखक--डा० बनारसोप्रसादजी भोजपुरी ) 


75 | तिपूजक ! लोग उसे मूर्तिपूजक 
| 3, कहते हैं | नहीं, अवसर पाकर 
0 खिल्ली भी उड़ाया करते हैं 
है ¢| तोकी तलवार लेकर दौड़ 
थ| पड़ते हैं | पर वह भी कैसा 
पागल है ! कुछ मौ चिन्ता 
ष्र) नहीं । संसार पागल कहता है 
कहने दो,--गालियाँ देता है, देने दो,--इंट बरसाता 
है, बरसाने दो !।--वह तो अजीब पागल है। 
बिल्कुल बह्दरा बन बैठा । इधर-उधर कहीं भी नहीं 
देखता । तकोंकी धुआँधार मारको बरदाइत कर छेता 
है । कहता है-'ज्ञानकी कसौटीपर अबला बुद्धि 
ठहर नहीं सकती,--वद्द किसीकी नहीं सुनता । 
उस पत्यरकी मूर्तिको मधुकरीमें लिये फिरता है । 
अवसर पाकर्‌ उस मूर्तिको घोता है, पोंछता है,-- 
मगर प्यारसे ! उसे आरती छगाता है, प्रसाद चढ़ाता 


है,--बादमें, शायद मोका मिळनेपर अपने भी जूठन 
खा लेता है । हाँ, बेशक, यह तो पागलपन हुआ । 
पर नहीं, वह तो उस मूर्तिका हो चुका । संसारके 
किसी स्थानमें वह उसे भूल नहीं सकता । तब तो 


उसे उस पत्थरके लिये दीवाना बनना ही पडेगा /- 


वह पागल है, जरूर पागल है । ओह, उस पागल: 
पनमें कैसा सुख है! “अब तो लागी नजरिया 
साँवल्यासे--कैसी सुन्दर ध्वनि निकळ पड़ी ! 
अब उसे संसारकी क्या चिन्ता ! उसने तो अपने 
दिळकी मधुकरीमें उस मूर्तिको डिपाये रखा है, किंस- 
की ताकत है जो बिग कर दे । कौन कहता दै, 
मूति-ूजा ` बुरी चीज है ¦ वह नासमझ है, 
तहृतक पहुँचनेकी कोशिश नहीं करता । वह 
देखो, वह तो उनके तर्कोपर हँसने ठगा । 
वाह, क्या कहना है । बडा ही सुन्दर प्रमाण निकाला, 
ठोक, बिल्कुल ठीक;--'मावका भूखा सावळ्या ।' 
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निष्ठा चाहिये, बस निष्ठा |--कोन जानता था, 
ग्रह्मादके रक्षार्थ ईश्वरका अवतार खम्भसे होगा £-- 
होगा, जरूर होगा, पर पवित्र निष्ठाकी आवश्यकता 
है, सच्ची लछगनकी जरूरत है । नासमझ लोग उसीको 
पागलपनके नामसे सम्बोधित करने लगते हँ । 
पागल वनना आसान नहीं, उसे तो प्यारे प्राणकी 
बाजी ळगानी पड़ती हे। हाँ, पागल था मंसूर, 
जिसने अपना सर्वख हँसते-हँसते गवाँ डाला । और 
कौन १ पागल था प्रह्वाद, जिसने अग्नि-कुण्डमे प्रवेश 
करनेके पहले जरा भौ हिचकिचाहट प्रकट नहीं 
की । पागल थी मीरा, जिसने प्यारे प्रमुकी रट 
लगाते-लगाते जीवन-यात्रा समाप्त करनेमें आनन्द 
समझा । संख्या असीम है। पागल था कविवर 
तुळसीदास, जिसने कृष्णकी वंशी दूर करा धनुष- 


बाण गहाकर छोड़ा;--और दूसरा पागल कौन £-- 
ऐसे पागळ यदि अपने प्यारेकी मूर्ति ढोते फिरते हैं, 
उन्हें पवित्र नीरसे धोया करते हैँ,- अर्घ्य चढ़ाया: 
करते हैं,---तो क्या अनुचित है ! नहीं, कभी नहीं, 
उन्हें तो उसी मूर्तिके भरोसे संसारका गहन वन 
पार करना है । ऐसे दीवाने ब्यक्तिपर कीचड़ 
उछाळनेमें कौन-सी सिद्धि होती है, समझमें नहीं 
आता । तो क्या मूरति-पूजा अनिवार्यं है ! इसका 
उत्तर दिल देगा । यदि वह किसी मूर्ति-विशेषपर ही 
रीझ जाय, उंसीको अपना छे, तो उससे छेइखानी 
करनेकी क्या जरूरत ? “जाकर मन रम जाहि सन 
ताहि-ताहि सन काम ।' तब तो मूर्ति-पूजाकी 
आवस्यकता साबित हुई ? हाँ, पर भक्ति और 
निष्ठाके साथ । 


0 


नराकार ईश्वर, अद्वैतवाद और भक्तिवाद 
( ढेखक- ठाकुर औगजराजसिंइजी पम० ए०, एल-एल० बी० ) 
(पूर्वेप्रकाशितसे आगे ) 


टा द , ब इम संक्षेपसे उन सजनोंके हितार्थ, 
SF 3 जो वेर्दोकी प्रामाणिकता तो स्वीकार 
4 करते हैं पर उनमें नराकार ईश्वरकी 
: उपासना नहीं पाते, साथ ही उनके 
«2९९554 मी कल्याणार्थ, जो वेदोर्मे नराकार 
५ ईश्वरको पाकर मी पुराणोंके आधार- 
27५555274 पर प्रधान ईश्वरीय खररुपामे 
(जेसे शिव और विष्णुमें) कुछ-न-कुछ तारतम्य बतलाते 
- रहते हैं, अपने मुख्य विषय-भाग ( पञ्चदेवोपासना ) में 
प्रवेश करते और सुभीतेके लिये विषयके दो भाग करते 
हैं। पहले भागमें पश्चदेवोपासनातत्व और अद्वेतसिद्धान्त, 
पुराणोमें पञ्चदेवविषयक परस्पर-विरोधी वाक्य और उनका 
समन्वय रहेगा । दूसरे भागमें रामकृष्णावतारोंकी एकता 
बतलाकर वेष्णवघरमान्त्गंत भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंमें मी 
मेल करानेका प्रयत्न किया जायगा । 
५६ 


(4 


जैसे क्षिति, जळ, नभ, पावक ओर न पा 
प्ल्बदेयो- तत्त्वोसे जगत्‌की रचना हुई है वसे 
ss हमारी देह-रचना भी हुई है | इन्दी 
अद्वैतसिद्धान्त पुराणों- पाँचों तत्त्वोके अधिष्ठाता देवता पञ्च- 
में पब्चंदेवदिषयक देव कहलाते हँ । जलतत्त्वके अधिष्ठाता 
पररुपर-विरोधी वाक्य विष्णु (नारायण) हैं, आकाशतत्त्वके 
और उनका समन्वय शिव (रद ), पृष्वीतस्वकी डुग, 
वायुतत्त्वके गणेश और अग्नितत्त्वके सूर्य । इसप्रकार 
सनातनघर्मके पाञ्चदेव पाञ्चमौतिक जगत्‌का कार्य चला 
रहे हैं। इसी आशयसे बृहदारण्यक-उपनिषद्के/अन्तयोमी- 
ब्राझण'मै कहा है-- र 

योऽप्सु तिष्ठन्नद्धयो$न्तरो यमापो न विदुयंस्याऽऽपः शरीरं 
योऽपोऽन्तरो यमयस्येष त आत्माऽन्तयाम्यस्टृतः ॥ ( ३-७-४) 


अयात्‌ “जो जळोमें रहता हुआ जर्छोके अम्यन्तर है, 
जिसे जल नहीं जानते, जल जिसका शरीर दै ओर जो 
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जलके अन्दर रहकर उन्हें नियममें रखता दै-ऐसा तेरा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत है? इसी प्रकार शेष चार तत्त्वाके 
अन्दर रहकर वह 'अन्तर्यामी? उनको नियममें रखनेवाला 
बतलाया गया है ।. अतः सबका समुचय दूसरी श्रुति 
कर देती है-- 

०" य इमं च छोकं परं च छोक” सर्वाणि च भूतानि 
योऽन्तरो यमयति **"। (बृह० ३।७। १) 


जो इस लोक, परलोक तथा सब भूतोंको उनके 
अन्दर रहकर नियममें रखता दै।' 


इसलिये पञ्चतसत्बोके अन्दर रहकर उन्हें नियममै 
रखनेवाले एक ही परमात्माके पाँच खरूप उपासनाकाण्डमें 
विष्णु, शिवादि कहलाते हैं | नीचे लिखे हुए तीन वेदमन्त्र 
शिव और विष्णुमै अभेद प्रतिपादन कर उन्हें नराकार 
बतला रहे हे 
(१) प्र तद्विष्णुः स्तवते चीरेण 
सरो न आसः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुघु त्रिषु विक्रमणेष्व- - 
धिक्षियन्ति अुवनानि विश्वा॥ 
(ऋ० १।१५४।२) 
(२) भ्यस्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवधनम्‌ । 
उर्वारुकमिव घन्धनान्छत्योसुक्षीय साख्तात्‌॥ 
( यज्ञु० ३।६०) 

(३)या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाञ्षिनी। 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी हि ॥ 

(यजु० अ० १६ म० २) 

( १ ) मृगके समान वे विष्णुभगवान्‌ अपने बलसे स्तुति- 

` को प्रास होते हे । नरसिंहरूपसे भीम ( भयङ्कर ), 

एथ्वीपर विचरनेसे कुचर और केलासगिरिमें निवास 

करनेसे गिरिष्ठ हैं । उनके त्रिपादमें सम्पूर्ण भुवन 
कम्पित हो. रहे हैं । 

( २) हम सुगन्धयुक्त और पऐेश्वयंको बढ़ानेवाले त्रिनेत्र 
परमात्मा ( रुद्र ) का पूजन करते है जिनकी कृपासे 
(पके) खरबूजेकी नाई हम संसारी बन्धनोसे छूटे 
पर अमृतसे न ( छूट )। 

(३) दे गिरिशन्त ! आपका कल्याणदायक और पाप- 


कल्याण 


[भाग ८ 


स 


नाशक शरीर है। उस झान्तिमय शरीरसे हमारी ओर 
अवलोकन कीजिये । 


धयो चै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च विष्णुस्तस्मे नमो नमः? 


, इस श्रुतिमे भी रुद्रमगवानको प्रणाम कर स्पष्ट 
कहा दै कि वे ( रुद्र ) दी विष्णु हैं। 


वेदकी इन समस्त श्रुतियोंका अनुकरण स्कन्दपुराण 
(काशीखण्ड, २३ वाँ अध्याय) में इसप्रकार किया गया है-- 


यथा शिवस्तथा विष्णुयंथा विष्णुस्तथा शिवः॥ 
अन्तरं शिवविष्ण्वोश्न मनागपि न चिद्यते॥ 


“जो शिव हैं वही विष्णु हैं और जो विष्णु हैँ वद्दी शिव 
हैं । इनमें किञ्चित्‌ भी मेद नहीं दै |! 


पुराणोंमें इसी आशयके अनेक प्रमाण मिलते हैं. जिन्हें 
विस्तार-भयसे नहीं देते | 'तस्सवितुवरेण्यम्‌? इत्यादि गायत्री- 
मन्त्र और “गणानां स्वा? इत्यादि प्रसिद्ध मन्त्र क्रमशः सूय 
और गणेशकी उपासना वतला रहे हैं । अन्तमें निम्नलिखित 
मन्त्रमें भगवती दुर्गी अपने श्रीमुखसे ही सूचना दे रही हं--- 
अहृभे स्त्रयमिदं वदामि 
जुष्टं देवेभिरुत सानुपेभिः। 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि 
तं ब्रह्माणं तम्रूषिं तं सुमेधाम्‌ ॥ 
(ऋ० १०। १२५।५) 
“मै स्वयं यह बात कहती हूँ जो देवता और मनुर्ष्योके 


लिये प्यारी है कि जिसे मैं प्यार करती हूँ उसे तेजस्वी, 
ब्राह्मण, ऋषि और मेघावी बनाती हूँ ।? 


इसप्रकार श्रुति और पुराणोसे सिद्ध हुआ कि शिव 
ओर विष्णुमें “मनागपि? भेद न देखना चाहिये। इसी 
प्रकार शेष देवताओमें भी । यह मी प्रमाणित हो गया कि 
वेदोमे नराकार ईश्वरकी उपासना मी प्रतिपादित की गयी 


है।. अतः वैदिक सनातनधर्मकी जय और पञ्चदेवैक्यकी 
विजय हुई । 


अब जेसे पञ्चतरवोमेसे किसी भी एक तत्त्वके बिना 
पिण्ड ओर ब्रक्षाण्डका काये रुक जायगा, वैसे ही पश्चदेवोर्मेसे 
किसी भी एक देवकी उपासना विना हमारे धार्मिक जीवनः 
में रुकावट होगी । दूसरे शब्दोमे यह कह सकते हैं कि 
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घार्मिक जीवनके लिये पञ्चदेवोपासना परमावश्यक है । 
चाहे हम अनन्यभक्तिके नातेसे किसी भी एक देवताकी 
उपासना क्यों न करें तो भी शेष स्वरूपोर्मे भी अपने 
इष्टदेवकी उपासना करनी चाहिये | कम-से-कम उनके 
महत्वको न घटाना चाहिये । इसीलिये अद्वेतवाद 
पञ्चदेवोपासनाका सम्मान करता है | इसीलिये गोसाईजीकी 
“विनय-पत्रिका? भी शियादि शेष खरूपोसे राम-भक्ति-निमित्त 
विनय कर रही दे, क्योंकि-- 


निज प्रमुमय देखहिं जगत केहि सन करहिँ विरोध । 


--यही अनन्यतामें अद्वेतसिद्धान्तकी उदारता है। 


स्वामी शङ्कराचार्यकृत स्तोत्रासे भी पता लगता है कि 
आचार्यने न तो शिवादि देवोमेसे और न रामकृष्णावतारोंमें- 
से किसीके महत्त्वको न्यूनाधिक वतलाया । उन्होंने शान- 
मार्गका समर्थन करते हुए भी भक्तिरसका वह प्रवाह 
बहाया जिसमें बादमें होनेवाले आचायोंने भी गोता लगाया | 
यदि वे चाहते तो सनातनघमंका उद्धार करते हुए भक्ति- 
मार्गमे भी भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय स्थापित करनेका प्रयत्न 
करते । पर सर्वथा अभेद-बुद्धिने उन्हें रोका । बल्कि ऐसा 
करना उनकी शक्तिके बाहर हो गया। इसका कारण 
पूर्वकथित श्रुतियोने पाठकोंको वतला दिया है | 


किन्तु मत-भेद स्वाभाविक होता है परन्ठ तजनित 
कलह नहीं ( होती ) । तो भी कलिकाल कलह या विग्रह- 
काल ही है। अतएव मत-भेद और कलिकालके प्रतापसे 
उपासनामार्गमें भी कलइ-मागंकी आवश्यकता जान पड़ी । 
अद्वेतवादके अनुयायियोंमें भक्तिकी कमी या उपेक्षा देख 
कालान्तरमें प्रयोजनानुसार भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंका जन्म 
होने लगा । जिन पुराणोने शङ्करस्तोत्रोमें एकताका राग 
अलापा था वे ही पुराण अत्र अनेकताकी बोली बोलने 
लगे । अद्वेतवाद अनेक वादाँका साथी बन गया । “अन्तरं 
शिवविष्ण्वोश्च मनागपि न विद्यते’ इत्यादि पुराण-वाक्योँका 
अपमान होने लगा । मक्त-संग्राम ऐसा बढ़ा कि “रामरावण- 
योयुंद्ध रामरावणयोरिव? के अनुसार “शैवयैष्णवयोयुद्ध 
शैववेष्णवयोरिव? हो गया । इस झगड़ेका कारण यह था 
कि पुराणोंमें सर्वथा अमेद-सूचक वाक्योंके साथ-साथ 
किञ्चित्‌ भेद-सूचक वाक्य भी पाये गये। कलिकालके प्रभावने 
उपासकोंके दिछोमें भेद-सूचक वाक्योंसे शान्ति और 
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अभेद-सूचक वार्क्योसे बेचैनी पेदा कर दी | वे इस वातकी 
उपेक्षा करने लगे कि जिसप्रकार उपनिषदोंकी परस्पर- 
विरोधी श्रुतियोंका सामञ्जस्य व्यासजीने वेदान्तदशनमें किया 
है वेसे ही पुराण-वार्क्योका भी हो सकता है | परिणाम यह 
हुआ कि उपासकगण पुराणोंमेंसे अपने पक्षानुकूल यार्क्योको 
अहणकर ओर प्रतिकूल वाक्योंको त्यागकर अपनी-अपनी 
विजयका डङ्का बजाने लगे । यद्यपि वतमानकालमें युद्धकी 
तेजी बहुत कम हो गयी है किन्तु सवंथा विनष्ट नहीं हुई । 
अस्तु । पुराणोंमें जो परस्परविरोधी वाक्य पाये जाते हैं 
( जिनसे वरतमानकालमें भी कई विद्वान्‌ शिव ओर विष्णुमें 
किञ्चित्‌ भेद बतलाते हुए देखे, पढे और सुने जाते हैँ) 
उनके कम-से-कम नीचे लिखे हुए तीन कारण हो 
सकते हुँ 

(१) पुराणोमें ये क्षेपक जो जाँचम न आ सके हों | 

(२) कल्पभेदजनित परस्पर-विरोघी वाक्य | 

(३) देवतापक्षपात । 

इन्हीं सब तथा अग्यान्य कारणोंसे कई विद्वान्‌ 
पुराणोकी अपेक्षा इतिह्दासोकी प्रामाणिकता अधिक मानते 
हैं । महाभारतान्तगंत गीता उदाइरणस्वरूप है। श्रुति 
और स्मृतिःवाक्यासे विरोध होनेपर पुराण-वाक्य नहीं 
माना जा सकता । जैसा कि महाभारतके निम्नलिखित 
प्रमाणसे ज्ञात होता है-- 

श्रतिस्ट्रतिषुराणानां विरोधो यत्र इड्यते । 

तत्र श्रौतं प्रमाणं -स्यात्तयोद्वैधे स्ट्रतिवंरा ॥ 


किन्तु नीचे लिखी हुई बार्तापर ध्यान रखते हुए 
पुराणोमें भी वास्तविक विरोध न मिलेगा । यदि मिला भी 
तो उसका परिहार हो जायगा क्योंकि इतिहास-पुराणको 
पाँचवाँ वेद ही कहा गया है ( इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां 
बेदमिति छान्दोग्यश्रुतिः ) और वेदोंका ही अर्थ प्रति- 
पादन करनेके लिये पुराण प्रवृत्त हुए हैं ( इतिहासपुराणा- 
भ्यां वेदं समुपत्रंहयेत्‌ ) । इतनी बातोंको ध्यानमें रख 
अब इम परस्परविरोधी वाक्योंका समन्वय करनेके लिये 
पुराणोमें कत्पमेद और देवतापक्षपातका निरूपण करते हैं । 
विष्णुशिवैक्यरूपी सिद्धान्तवाक्योंके साथ-साथ पुराणमिं 
पुराणे करप- कत्पमेदजनित देवतापक्षपात भी विशेष- 
और देवता- रूपसे पाया जाता है । यह पक्षपात 
सिद्धान्तवत्‌ प्रतीत होता है पर वास्तवमें 


भिद 
पक्षपात १ 
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सिद्धान्त नहीं है । इस पक्षपातके तीन उदाहरण नीचे 
देकर ऐसे कुल वाक्योकी एकवाक्यता करते ह 

१) शिवपुराणान्तगंत सनत्कुमारसंहितामे भगवान्‌ 
त सनस्कुमारजीसे प्रश्न करते हें कि हे 
सनस्कुमारजी ! ब्रह्मा; विष्णु और महेशमेसे प्रधान देव 
कौन दै! इस विषयमे मेरे सन्देहो दूर कीजिये । 


इस प्रश्नका उत्तर देते हुए सनत्कुमारजीने शिवके 
ज्योतिर्मय लिङ्गका वर्णन किया । वह इतना बड़ा था कि 
रह्मा और विष्णु हजारों वषेतक उसके अन्तका पता न 
छगा सके । अन्तम निराश हो वे शिवजीकी स्तुति करने 
लगे । आशुतोष शिवजी प्रकट हुए । ब्रह्मा ओर विष्णु उनके 
'रणोपर गिर पढ़ें और शिवजीकी सर्वभ्रेष्ठत स्वीकार की । 
विष्णुने शिवस्तुतिमे स्पष्ट कहा है-- 

स्वत्तो म्रहमहं चैव प्रसूतः घुरुपोचम- इत्यादि । 

हे पुरुषोत्तम ! मैं और ब्रझा आपसे उत्पन्न हुए है. (आदि, 
मध्य और अन्तर्म आपको कोई नहीं देख सकते । आप 
पुराणपुरुष महेश्वर हैं । हमें अपनी निमेल भक्ति दीजिये ) 

सनत्कुमारजी बोळे, हे व्यासजी ! शिवजी उन्हें अपनी 
निर्मल भक्ति और प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दे अन्तर्हित 
हो गये । इस कथासे स्पष्ट है कि शिवजी ही प्रधान देव हैं । 


(र) अब पुराणोमें माहात्म्य-कथनकी शैली देखिये । 
शिवपुराणमाहात्म्य इसप्रकार वर्णित है-- 


तावस्सर्वाणि शास्राणि विवदन्ति परस्परम्‌ । 
यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो ॥ 


“उसी समयतक सब शाख परस्पर विवाद करते रहते 
हैं जबतक जगतूर्मे शिवपुराणका उदय नहीं होता। 
यह निश्चय जानो ।' 


ब्रह्माण्डपुराणमें अध्यात्मरामायण-कथनके प्रसद्धमे 
प्रायः वे ही शब्द रख दिये हैं 

यावजगति नाध्यास्मरामायणसुदेष्यति । 

तावस्सर्वाणि झाखाणि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥ 

चहुना किमिहोक्तेन ऋणु नारद तत्वतः । 

शुतिस्हतिपुराणेतिहासारसञ्षतानि 

अइन्ति 


ष्च । 
नाण्पामध्यास्मरामायणकळासपि ॥ 


कल्याण 
क ्मरनटरार्कि नर ान 


( ब्रह्माजी कहते हैं कि ) हि नारद ! जबतक जगते 
अध्यात्मरामायणका उदय नहीं होता तबतक ही अन्यान्य 
शास्त्र परस्पर विवाद करते रहते हैं ।? 

> > > 


अधिक क्या कहूँ, तत्त्वकी बात सुनो । श्रुति, स्मृति 
इत्यादि अध्यात्मरामायणकी अल्प कलाके बराबर भी 


नहीं हें । 


(३) निम्नलिखित वाक्यम रामनवमीके दिन उपवास 
न करनेवार्लोंकी गति देखिये-- 


यस्तु रामनवम्यां तु शुङक्ते स्वज्ञानमोहितः । 
कुम्भीपाकेषु घोरेणु पच्यते नात्र संशयः ॥ 


( विष्णुसंहिता ) 


“ज्ञो लोग अज्ञानसे मोहित होकर रामनवमीके दिन 
भोजन करते हैं वे घोर कुम्भीपाक-नरकोंमें पचे जाते हैं । 
इसमें सन्देह न जानो ।' 


उक्त तीनों दृशन्तोमेंसे पहले ( दृष्टान्त ) से यह विदित 
होता दै कि सनस्कुमारजीने जो ज्योतिमंय लिङ्गकी कयाद्वारा 
शिवजीकी सर्वश्रेष्ठत बतलायी वह परम सिद्धान्त है। पर 
यदि ऐसा मान लिया जाय तो विष्णु (जो ज्योतिलिङ्गका 
पता न लगा सके) की सर्वव्यापकता नष्ट दोनेसे वैष्णव- 
घर्मकी इमारत गिर पड़ती है। इसके सिवा पूर्यकयित 
भ्रुति-पुराण-वाक्योंसे विरोध आता है और निम्नलिखित 
श्रतियासे मी-- 
( १)`"*सूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनाईति ब्रह्मणा 
स्पर्थितुं कः ॥ 
(अथवं० १९।२३) 
(२) बरह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः । 
( नारायणोपनिषद्‌) 
(१) (ब्रह्म) सब प्राणियोंसे पहले ब्रह्मारपसे प्रगट 
हुआ । उस (ब्रह्मारूप ) ब्रह्मकी बराबरी कौन कर सकता दै । 
(२) ब्रह्मा नारायण हैं, शिव भी नारायण हैं । 
उक्त दृष्टान्तमे शिवसे ब्रह्मा-विष्णुकी उत्पत्ति बतलायी 
है । किन्तु किन्ही-किन्दी पुराणोर्मे विष्णुसे और किमे 
जझासे शङ्करका प्रादुर्भाव बतलाया है । यह परस्पर विरोध 
क्यो ! कारण आगे बतलाते हैं । 
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दूसरे दृष्टान्तर्मे “तत्त्वतः? शब्दका प्रयोग कर ब्रह्माने 
सिद्धान्तवत्‌ रामायणको वेदसे भी श्रेष्ठ वतलाया है । वासतवमें 
श्रुति सर्वेश्रेष्ठ प्रमाण प्रसिद्ध ही दै । 

तीसरे दृष्टान्तमें “नात्र संशयः’ शब्दोंका प्रयोगकर 
सिद्वान्तवत्‌ रामनवमीके दिन उपवास न करनेवालोंका 
कुम्भीपाक-नरकोंमें जाना कहा है । 


उक्त दृष्टान्तेंसि शिक्षा यह मिली कि पुराणोंमें हरि- 
शम्धुविषयक परस्परःविरोधी वाक्य भी मिळते हुँ । कहीं- 
कहीं तो ऐसे याक्योसे विष्णुशिवैक्यरूपी सिद्वान्त-निणयमें 
कठिनाई नहीं आती (जैसे, दूसरे और तीसरे दृष्टन्तांसे 
नहीं आयी) पर कहीं-कहीं बड़ी कठिनाई आ जाती है 
क्‍योंकि ऐसे वाक्य भी सिद्धान्तवत्‌ प्रतीत होते हॅ । 


पहले दृष्टान्तमें सिद्धान्तवत्‌ प्रतीत होनेवाला देवता- 

पक्षपात कल्पमेदजनित है | इसी कारण जिस-जिस देयताका 
जो-जो पुराण है उस-उस पुराणमें उस-उस देवताकी 
प्रधानता बतलायी गयी दै । मिन्न-मिन्न पुराण भिन्न-भिन्न 
कस्पोमें कहे गये हैं, जिनमेंसे कुछ आवश्यक पुराणोंकी 
उत्पत्ति बतलाते हैं । 

मत्स्यपुराणमें लिखा है कि श्रेतकल्पके वृत्तान्तको लक्ष्य- 
कर शिवपुराण वायुऋषिने कहा-- 

खेतकल्पप्रसक्ञेने धर्मान्‌ वायुरिद्दामवीत्‌। 


इसी कारण शिवपुराण वायुपुराण भी कहलाता है। 
वराहकत्पके वृत्तान्तको ध्यानमें रख जिस पुराणम वैष्णव- 
घर्मोको पराशर ऋषिने कहा वह विष्णुपुराण है-- 

. वराहकल्पदृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः । 
यस्पाह घर्मोनखिलान तदुक्तं वैष्णवं विदुः ॥ 
ब्राक्मकल्पके प्रसंगमें ब्रह्माने जो पुराण ऋषियोंको 

सुनाया वह ब्रह्मपुराण है । इसी प्रकार भविष्यकस्पमें 

ब्रह्माण्डपुराण (जिसके अन्तर्गत अध्यात्मरामायण भी है), 
रथन्तरकल्पर्मे रमयैव (जिसमें ऋष्णमाहास्म्य भी दै); 
पद्मकल्पमे पद्मपुराण ( जिसमें राम-नामका माहात्म्य भी है), 
सारस्वतकल्ममे देवीभागवत कहे गये । ब्रह्मकस्पके 
आरम्ममे विष्णुने ब्रह्मासे श्रीमद्भागवतपुराण कहा 
ग्राह भागवतं नाम पुराणं ग्रह्मसम्मितम्‌। 
ब्रह्मणे अगवध्प्रोक्त बहाकल्प उपागते ॥ 


(म्रीमद्धा० २। ९) 
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इसप्रकार मिन्न-मिन्न पुराण मिन्न-मिन्न कल्पोर्म कहे 
गये हैं | वर्तमान श्रेतवाराहकल्प है | जिस-जिस कल्पमें जो- 
जो पुराण कहे गये उन-उन पुराणोंमें उन-उन कल्पोंका 
वृत्तान्त तो दै ही किन्तु अन्यान्य कर््पोका भी होता है । 


श्वेतकल्पमे ईश्वर राङ्कररूपमें सबसे पहले हुए | इसलिये 
श्रेतकल्पके झिवपुराणमें शिवजीसे ब्रह्मा और विष्णुका 
प्रादुर्माव ज्योतिमंय लिङ्गकी कथाद्वारा बतलाया गया । 
वरादकल्पमें ईश्वर विष्णुरूपसे सबसे पहले हुए । इसलिये 
वराहकस्यके विष्णुपुराणमें विष्णुसे शङ्करका प्रादुर्भाव और 
विष्णुकी प्रधानता प्रतिपादित है । ब्राह्मकल्पमें ब्रह्मासे 
शङ्करका प्रादुर्भाव बतलाया गया है । किन्तु पुराणोमे 
कस्पान्तरोंकी कथाएँ भी दोनेसे एक ही पुराणमें किसी 
एक ही देव या अवतारविशेषके विषयमे दो या दोसे 
अधिक परस्परविरोधी वाक्य आ सकते हैं जो सिद्वान्तवत्‌ 
प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ, भीमद्भागवतके प्रथम और 
द्वितीय स्कन्धोमें भीरामजीके विषयमे दो परस्पर-विरोधी 
याक्य आये हैं जिन्हें आगे बतलायेंगे । ऐसे वाक्य सिद्धान्त- 
वत्‌ प्रतीत होनेसे उपासकोमें साम्प्रदायिक विग्नहके हेतु 
बन जाते हैं । पर वास्तबमें ऐसे वार्क्योसे सिद्वान्तमें हानि 
नहीं होती और न होनी चाहिये । सिद्धान्त यही है कि 
जैसे शिव और विष्णुमें “मनागपि? अन्तर नहीं है (यद्यपि 
कल्पमेदजनित अन्तरसूचक वाक्य भी आते हैं जो सिद्धान्त- 
वत्‌ ही प्रतीत होते हैं और सिद्धान्त-निर्णयमें कमी-कमी 
बड़ी कठिनाई उपस्थित कर देते हैं) वैसे ही विष्णुके 
राम-कृष्णावतारोंमें नहीं है । 

अब यदि कल्पमेदके अतिरिक्त क्षेपकादि अन्यान्य 
कारणोसे पुराणोमें हरिहरविषयक (या रामकृष्णविषयक ) 
किञ्चिदपि भेदसूचक प्रमाण मिळें तो उन सबका सामञ्जस्य कर 
ढेनेके लिये पुरार्णोने ही निम्नलिखित नियम बना दिया है 
(जिसे आगे 'प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय? नामक नियम कहते 
जायेगे ) जिससे सदा काम लेना चाहिये । वह यह है-- 

शाख्रेणु यः कश्चन पक्षपातः 

प्रदश्यते सो$इढनिश्वयाय । 


अव्यक्तरग्मिषं रिशम्सुपदे 


प्रेमपप्रकाशय न 


विग्रहाय ॥ 


कुधीकृतं श्रीशिवविष्णुहेळनस_ । 
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ज 
्ुस्वा पुराणेषु न तस्समाश्रयेत्‌ समन्वय हो जाता दै । छोकमें “शास्त्रेषु' शब्दका प्रयोग 
प्रसूरतिन्यायमिवामळो जनः ॥ यही सूचित करता है कि न केवल पुराणोंमें किन्तु अन्यान्य 
शञास्रोम भी इसी नियमसे काम लेना चाहिये । यह नियम 
“अव्यक्तदृष्टिवालोंको श्याछोमे जहाँ कहीं इरिहरविषयक ह्रिशम्भुविषयमें ही घटित नहीं होता किन्तु शक्ति, गणेशादि 
पक्षपात दिखायी दे तो (यह समझा जाय कि) वह दृढ़ देव या राम-कृष्णावतारोके विषयमै भी घटित होता है 
निश्चय कराने या प्रेम-प्रकाश करनेके लिये हे न कि विग्रह जिनके विषयमें भी परस्परविरोधी वाक्य मिलते हैं । इस- 
मचानेके लिये | शिव और विष्णुकी अवहेळना करनेवाले प्रकार पूर्वकथित भ्रुतियोंके अनुसार पञ्चदेवैक्यरूपी परम- 
कुबुद्धि हैं और असद्वतिकी प्रातिके हेतु हे । यदि पुराणेमिं सिद्धान्तमै कहीं-कहीं पुराणोंके परस्परविरोधी प्रमाणोसे बाघा 
यह बात सुनकर भी न मानें (अर्थात्‌ शिव और विष्णुमें नहीं आती, शङ्कर-सोत्रोकी सत्यताका परिचय मिलता और 
किञ्चिदपि भेद मार्ने) तो निमेछ पुरुषको भी मातृगमनके साम्प्रदायिक विग्रहका अन्त हो जाता है। अब इम बहुत 
समान पाप लगता है।' ही संक्षेपमै राम-कृष्णेक्यरूपी सिद्धान्तका प्रतिपादन 

बस, उक्त छोकरमे समस्त परस्परविरोधी वाक्योंका करते हैं । (क्रमशः ) 


0 pom 


सन्तांकी प्रेमानुसूति 
( केख़क--प० शीभुवनेश्वरनाथजी मिभ “माधव ' एम० ए० ) 


# पर ब्रह्मकी "एकोऽहं बहु स्याम्‌? की अमूत्त इम भूछ जाते हैं कि इसका कोई सञ्चालक या सूत्रधार 
2२३% वासना स्फुरित हुई, इधर कोटि-कोटि विश्वका मी है या नहीं । यही खुबी भी है इस विश्व-रंगमश्नकी | 
© ई रंगमञ्च नाच उठा | अभिनय प्रारम्भ हुआ। समी अपनी-अपनी परिधिपर नाच रहे हैं, पागल होकर, 
_ 2 पात्र आनेजाने ठगे ओर नाटकें ऐसे बेखबर होकर । एककी परिधि दूसरेकी परिधिके स्परमें 
DE छ लय हो गये कि उन्हें अपनी खतन्त्र भले ही आ. जाय परन्तु व्यतिक्रम नहीं कर सकती, 
% व्यक्तिगत सत्ताका भान भी मिट गया। ना नहीं सकती । इन सारी परिधियोंका एक ही केन्द्र दै; 
इस विराट्‌ अभिनयकी कोई 'इति' नहीं, वह मूळ केन्द्र इन भिन्न-भिन्न परिधियोसे समान दूरीपर 
कोई ओर-छोर नहीं । पात्रोंका एक-पर-एक ताता बधा दै । वहीं हमारा सूत्रघार है! और वहीं इस विराट 
हुआ है; एक जाता है, दूसरा प्रकट होता है; ऐसे ही अभिनयका दशक भी है। हमारा सुत्रधार ही हमारा 
अनन्त काळतक चलता रहेगा । सृष्टि और प्रलय पटाक्षे- दर्शक है और फिर भी हमारे अभिनयकी एक स्वतन्त्र 
मात्र हं-हस्य-परिवर्तनमात्र हैं। यह अभिनय तो सृष्टि गति है, खतन्त्र सङ्केत है, खतन्त्र पथ है। कठपुतली 
ओर प्रख्यको पार करता हुआ चलता चलेगा | नचानेवाला जाने कि उस पुतलीको कत्रतक किस 
इस अभिनयमें इम सभी पात्र हैं, समी अपने किस रूपमे नाचना दै-दूसरे समझनेकी चेष्टा भी करें तो 
ही-अपने पाटमें बेसुघ हैं; दूसरेकी ओर देखनेकी सुघ व्यथे ही न है। 
भी एक शंखा है, एक प्रवाह मिलता है, अन्यथा समीके कम लम ह) मे पा अतीत होता थि छ 
पाटे अधूरे अथ च अर्थहीन हैं। इन अस्पष्ट क्रियाओंके ग, राज-पाट, घन-ल्ी, महल-अटारी, पुत्र- अ 
भीते सूत्रधार अपना लीला रे आदि हम पा रहे हैं वे सब सर्वथा सत्य हें । खम देख 
'डेवइळ पूरा कर रहा ह  यालेके मनमें खम्न देखते समय यह तनिक भी नहीं मासता 
इम सभी इस अभिनयमें इसप्रकार संलम हैं कि कि यह सब कुछ “पानीका बुलबुला? भी नहीं है-यह 
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जज 
जज 


सब कुछ हवाईकिलासे भी गया-बीता है । संक्षेपं, खमन 
देखनेवालेको खप्न देखते समय खप्नकी असत्यता तथा 
भूलभूलेयाका पता भी नहीं चलता । वह बेखबर 
“सपनेकी सम्पत्ति'का सुख लूटने लगता है किः" ""*"" "1! 
नींद टूटती है, आँखें खुलती हैं और वह देखता है 
उसके सामनेके महल और परियाँ पता नहीं कहाँ गायब 
हो गयीं | वह जागता है और देखता है कि वे सुख-भोग 
जिसे वह स्वम्नावस्थामें ठोस सत्य समझकर हृदयसे चिपकाये 
था-इवामें काफूर हो गये; बस वही टूटी खाट, वही उजड़ा 
हुआ छप्पर, वही फटी हुई चादर और बुझी हुई रोशनी ! 
वह जागता दै और सोचता है-अरे वे चीजें काँ गयीं ! 
चे सुख कहाँ विलीन हो गये ! 


केशव कहि न जाय का कहिये \ 
देखत तब रचना बिचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिये॥ 
सून भीतिपर चित्र, रंग नहि, तनु बिनु छिखा चितरे \ 
चयि मिटै न मरे मेति दुख पाइय इहि तन हेरे॥ 
रबिकर नोर बसे अति दाइन मकररूप तेहि माही 
बदनहोन रो असे चराचर पान फरत जे ताइ।॥ 
कोठ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगक प्रवर कारे माने \ 
तुङसिदास परिइंरे दीन भ्रम सा आपुन पहचाने ॥ 
ठीक इसी प्रकार यह जगत्‌ और इमारा जीबन भी 
है। यह संसार भी एक ठोस पदार्थ-सा प्रतीत होता है। 
यह जीवन भी एक अखण्ड सत्यका सरूप प्रतीत होता 
है। आज हम चक्रवर्ती हैं-कछ निर्वासित अपरिचित 
साधारण दरिद्र व्यक्ति! आज जो रानी है कल वही 
सड्कोपर झाडू देते नजर आती है । करोड़पति दाने-दाने- 
के मुहृताज हो जाते हैं; कज्ञालके घर सोना बरस जाता 
हे। आँखों हम देखते हैं कि चार मिनटके भूडोलने किसकी 
कैसी दयनीय करुणाजनक स्थिति छा दी। यह सब कुछ 
हम देखते हैं फिर भी खपम्न-का-खप्न ही बना रहता है- 
खुमारी इटती नहीं । कमी ऐसा नहीं हो पाता कि आँखें 
खोलकर एक पलके लिये भी तो इस ललचीले खप्नके 
«उस पार! देखें । कभी ऐसा साहस नहीं होता कि खप्नोके 
इस जालको छिन्न-मिन्न कर दें । 
स्वभकी असत्यता तथा सपनेमे पायी हुई सुख-सम्पत्तिकी 
असारताको सोता हुआ व्यक्ति क्या और कैसे समझे ! 
हम सभी इस जागत स्वभके शिकार हैं। जाग जाना तो 


कठिन भी है न | परन्तु जो जाग जायगा उसके सामने यह 
बतलानेकी आवश्यकता ही न होगी कि जो कुछ तुमने 
देखा-सुना अथवा भोगा था वे सब व्यर्थ थे--कहदीं उनका 
पता नहीं है । अपनेको होशम ला देना ही स्वप्न और 
स्वप्तता मायाकी व्यर्थता तथा असारता समझ 
लेना है । नींद दूटती है-वह बेचारा सोचने लगता है 
अरे मैं कहाँ-का-कहाँ डमाये फिरा, मारा-मारा फिरा । मैं तो 
न उस महलका राजा ही हूँ, न उस परीका प्रेमी ही । मेरी 
सत्ता तो सर्वया भिन्न है । ठीक इसी प्रकार इस जीवन- 
रूपी स्वप्ममें जगतके वैभव व्यर्थ हैं, असार है--यह सत्र 
कुछ बतळानेकी आवश्यकता उस व्यक्तिके लिये नहीं है जो 
जाग चुका है और जो अपने वास्तविक सत्ताको समझता है। 
इस जाणत खप्नको तोड़कर, आँखें खोलकर चलनेवाले 
सन्तेनि हमें बार-बार चेताया है-- 
रहना नहिं देस बिराना है १ 
* यह संसार कागदकी पुडिया बूँद पडे घुर जाना हे ॥ 

और बारबार आत्माको उद्बोधितकर उस देशका 
संकेत किया दै जहाँ आनम्द-दी-आनन्द है-- 

यद्गस्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं सम॥ 

इंसा छाडि चलो वा देस जहाँके गये कोइ ना फिरे ! 

इसी सम्बन्धमें "एक निर्गुन? भी है-- 

कु मन जहाँ बसे प्रीतम हो, बैरागी मारे यार । 

ढगढी बजरिया अगमपुर हो, हीरा रतन बिकाय , 

चतुर चतुर सौदा कइळे हो, मूख पछिताय । 

साँप छोडेकै सँपकेंचुक हो, गंगा छोड़ैडो अरार । 

इसा ठेडैकै आपन गिरिहि हो, जहॉ कोई ना इमार॥चकु०॥ 

र मन ! यहाँ क्या रखा हुआ है जो चिपटे हुए हो, 
चलो उस देशको चळे जहाँसे फिर इस ऐन्द्रजालिक दुनियामें 
ढौटना नहीं होता ! अगमपुरमें हीरे-रत्नोंकी हाट लगी हुई 
है, जो चतुर हैं वे तों सोच-समझकर सौदा कर लेते हैं, जो 
मूख हैं वे हाथ मळते रह जाते हैं। जिसप्रकार साप अपनी 
कॉचुल छोड़ देता है और गंगा अपनी अरार छोड़ देती है, 
ठीक उसी प्रकार 'इंस? भी इस यहको छोड़कर चल 
देता है-यहाँ अपना है ही कौन ! रे हंस उड़ो, चळे उस 
देशको जहाँ 'प्रीतम' है ! 


~ 
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प्रायः समी सन्तेनि पर्दा उठाकर सत्य सौन्दर्यको देखा 
था, इसीको श्रुति कहती है-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 

तत्वं पूषच्चपाब्रणु सत्यधर्माय दृष्ये ॥ 


सत्यके घड़ेपर सोनेका ढकन पड़ा हुआ है । हे सूयं- 
देव | इस ढकनको हटा दो जिससे सत्य घमेको हम देख 
लै । और देखनेके वाद-- 


“दरवत्तन्मयो भवेत्‌? 


जिसप्रकार वाण अपने लक्ष्यमे लय हो जाता है, 
टीक उसी प्रकार ब्रह्ममें लय हो जायं । 


इस जाणत खप्तके रहस्यको वही बतला सकता है जो 
स्वयं जाग चुका हो । इन्डी जगे हुए व्यक्तियोमें रामानन्द, 
कबीर, तुलसी, सूर्‌, मीरा, रेदास, पीपा, दादू आदि दै | 
इन्होंने जीवनके “उस पार! को देखा था । इन्होंने संसारकी 
असध्यताका तीब्र अनुभव किया था, तथा अपने इस 
सान्त जीवनमै अनन्त आनन्दकी स्थापना की थी । हम 
इनको भक्त या ज्ञानी न कहकर सन्त कहना ठीक समझते 
हैं। अब देखना यह दै कि इन सर्तोंने संसारकी असारता 
तथा जीवनकी असत्यताका प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए 
अपने हृदयमें प्रभुके प्रति प्रेमकी कैसी अनुभूति प्रास की 
थी | यह भूल न जाना होगा कि साधनाका प्राण है अनुभूति । 
अनुभूति संवेद्न-मूलक होती है और संवेदन है हृदयका 
घमे । हृदय नारी है, मस्तिष्क पुरुष | इन दोनोके पूर्ण 
संयोगसे ही साघनाका पथ सरल हो सकता है । 
मस्तिष्कका घम है विचार और वह है पुरुष। हृदयका 
घमं दै संवेदन और वह है नारी । हमें जानकी आगमे 
अपने कर्माको पवित्रकर भक्तिके हाथ सौंप देना दै । भक्ति 
ही अपनेको भीकृष्णापंण कर सकती है । शान कमोंमें 
प्रकाश मर देगा, भक्ति उसमें ताप और जीवन देकर 
भगवानके चरणॉमें चढ़ा आयेगी । शान विश्वसे वैराग्य 
बढ़ाता जायगा, भक्ति भगवानके चरणोंमें सम्बन्ध दृढ़ 
करती जायगी । न कोई कोरा ज्ञानी होता दै न कोई कोरा 
भक्त । मक्तमें जानी और ज्ञानीमै भक्त छिपा रहता दै । 

देत और अद्देत, ज्ञान और भक्तिके बाह्य प्रतिबन्धको 
हटाकर यदि इम सन्तोकी जीवन-घाराम प्रवेश करें तो 
उनके दृदयमें एक अपूवे प्रेमकी अजर घारा प्रवाहित 


होते पायेंगे । समीके हदयमें 'साजनके देश'मे प्रवेश करनेकी 
और साईँकी सेजपर पौढ्नेकी तीब्र उत्कण्ठा रही है | 
समीने इस झारीरके भीतर अनन्त छविको धूँघट उठाकर 
भर आँख देखनेकी चेष्टा की दै । 


दूंचट्का पट खे रे, तोको पीव मिटेंगे । 
सुन्न महरुमें दियना बारि के, आसनसों मत डोळ रे । 
जाग जुगुतसो रंगमहरमे पिय पायो अनमेळ रे॥ 


घूँघटका पट खोळ देनेपर 'पीव” तो मिल ही गये, 
अब तो प्रतिपल उनके मधुर दर्शनम मन माता-माता 
फिरता है। वह एक पलकी झाँकी आँखोंका चिरन्तन 
व्यापार बन गयी--अब तो सदा सर्वत्र “यदी बह? दीखता 
है । इस सहज समाघिका रूप भी कैसा छमावना है-- 
जह जह डोछों सो परिकरमा, जो कछु करों सो सेवा। 
जब सोद. तब करों दंडवत, पूजों और न देवा॥ 
कहीं सो नाम, सुनौं सो सुमिरन, खाऔं पियों सो पूजा 
गिरह उजाड एक सम रूख माव मिटावों दूजा ॥ 


आत्मा र्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शारीरं गुहं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
सब्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यस्कमे करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 
और--- 

खुळे नैन पीहेचानों हँसि हँसि सुंदर रूप निहारों॥ 


“जहाँ देखता हूँ वहीं तू-ही-त्‌ है?--अब यह संसार जो 
सबको भुलानेका स्वप्नजाळ बुनता आ रहा है सन्तके लिये 
प्रभुका स्वरूप हो जाता है । बीचका द्वैत मिट जाता दै। 
रात-दिन, सोते-जागते, उठते-बैठते समाधि लगी रहती है-- 
वह समाधि जिसमें पत्नी अपनेको पतिर्मे सवेथा लय कर 
देती है । यही “रसो वे सः हे । जिसप्रकार पत्नीका पतिमें 
प्रेम होता है ठीक उसी प्रकार हमारा प्रेम प्रभुमे हो ! 
समस्त विश्वमे हमारे प्रमुकी रूपभी बिखरी हुई है ओर इम 
सदा उसके बटोरनेमें लगे ह : 

प्रभुजी । तुम चंदन, इम पानी \ 
जाकी उग अग बास समानी ॥ 
प्रभुजी । तुम घन नन, हम मोरा ! 
जैसे चितवत चंद चकोरा ॥ 
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प्रभुजी । तुम दीपक, हम बाती 1 
जाकी जोति बरे दिन राती॥ 
प्रमुजी | तुम मोती, हम घागा। 
जैसे सोनहिं मिळत सुहागा ॥ 


कबीरने अपनेको 'हरिकी बहुरिया” कहा तथा गोसाई- 
जीने भी “कामिहि नारि पियारि जिमि? द्वारा अपनी भक्ति- 
भावनाको दृढ़ किया । श्रीहरिदासने “घट घट हों बिइरों' 
की तीब्र अनुभूतिमें ही साजनके मधुर मिलनका रस 
पिया था। 
"सुरत करारी भइ मतवारी, मदवा पी गइ बिन तोळे ॥" 


मीराका तो इस सम्वन्बर्भे कुछ कहना ही नहीं दै। 
चह तो भक्तिमें विहलल होकर प्रेमके समुद्रमें कूद पढी-- 
ह री मैं ते दरद दिवाणी, मोरा दरद न जाणे कोय। 
सूळी ऊपर सेज पिया, किस विच भिठणो होय १ 
फिर भी वह प्रेमसाघनामे प्रदत्त होकर 'साईकी सेज'का 
सुख पा सकी, प्रेमका अमृत पी सकी | 


प्रेमकी यह घारा समस्त विश्वके सन्तोमें मिळती दै। 

समीने इस जीवनको प्राणवल्ळभके चरणोमे चढाकर धन्य 

किया है । सूफियांमें तो 'इइक्र हकीक्नी” की वह तीव्र घारा 

चली कि सारा संसार उनके साजनका प्रतिबिम्ब बन बैठा । 

जायसी और कुदुवनने परमात्माको प्रेमीके रूपमें प्रास किया 

था। उनके लिये भी-- 

सब घट मेरा साइयों 

सूनी सेज न कोय। 

इसी प्रेमानुभूतिको एक अंग्रेज भक्तिनके शब्दोमें 
सुनिये-- 


It wasa sweetness which my Soul 
was lost in; it seemed to be all that my 
feeble frame could sustain. ‘There was 
but little difference whether I was asleep 
or awake. but if there was any difference, 
the sweetness was greatest while I was 
> asleep. 
> x > 


“इस माधुर्यमे मेरी आत्मा इब जाती थी ! प्रेमके 
इस आवेशमें हमारा सारा शरीर बेसँमार हो जाता या । 


मैं जानती न थी कि मैं जाग रही हूँ या सो रही हूँ । हॉ, 
जब मैं सोती रहती थी, उस समय प्रेमकी यह बढ़िया ओर 
भी अधिक उमड़ पड़ती थी |? 


आधी रात प्रभु दरसण दीनो प्रेम नदीके तीरा । 


ये वचन हैं तो मीराके परन्तु प्रेमकी इस दिव्य अनुभूति- 
को एक अमेरिकन भक्त महिलाके मुखसे सुनिये 


It was my practice to arise at mid- 
night for purposes of devotion. It seem- 
ed to me that God came to me at ६1८ precise 
time and woke me from sleep in order that 
I might enjoy Him. When I was out of 
health or greatly fatigued, He did not 
awake me; but at such times I felt, even 
in my sleep, a singular possession of God. 
He loved me so much that He seemed to 
pervade my being, at a time when I could 
be only imperfectly conscious of His 
presence. My sleep is some times broken— 
a sort of half sleep; but my soul seems to 
be awake enough to know God when it is 
hardly capable of knowing anything else. 


“आधी रात जागकर प्रभुकी प्रार्थना करनेकी मेरी आदत 
थी । मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभुजी ठीक समयपर 
आकर मुझे जगा देते थे जिसमें मैं उनके प्रेमका अमृत पी 
सकूँ ! जब मैं अस्वस्थ रहती या यकी होती तो वे जगाते 
तो नहीं परन्तु सोये-सोये ऐसा प्रतीत होता कि मैं प्रमुकी 
गोदमें हँ । मुझे जब उनके आनेका भान भी न होता तो 
घे आकर मेरी आत्मापर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते थे। 
रातमें मेरी नींद उचट जाती है, कमी-कमी आधी सोई 
आघी जागी रहती हूँ, फिर भी उनकी उपस्थितिका भाव 
बरावर बना ही रहता है।' 

संक्षेपर्मे, हमने देख लिया कि सर्वत्र सन्तोने प्रभुके 
परम प्रेमका रसाखादन एक अपूर्व ढङ्गसे ही किया है जिसे 
हम मक्तिके शब्दोंमें माघुयं-माव कह सकते हैं । इस माघुर्य- 
भावके क्रमिक विकास तथा मिन्न-मिन्न पहछुओपर फिर 
कमी प्रकाश डालनेकी चेष्टा की जायगी । 


0 
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सन्ध्योपासनाका महत्त 


( ठेखक--पं० भीकलाधरजी त्रिपाठी ) 


सनातनघर्ममे, द्विजातियोके लिये, सन्ध्योपासन 
एक प्रमुख दैनिक कमे है । हमारे महर्षियोंने इसको बहुत 
बढ़ा महत्त्व दिया है । यथा-- 


“ऋषिजन दीर्ध सन्ध्या करके आयु, प्रज्ञा, यश, कीति 
तथा ब्रवचंसको प्रास करें; अतः आयु आदिका 
इच्छुक पुरुष दीघ सन्ध्योपासन अवश्य करे।'% 

परन्तु शोकका विषय है कि द्विजातियोमें सन्ध्योपासन- 

जैसे महत्त्वपूर्ण कृत्यकी ओर जेसा चाहिये वैसा ध्यान 
नहीं दिया जाता है; यहाँतक कि कहीं-कहीं तो उपनयन- 
संस्कार ही बिवाहके साथ कर दिया जाता है, सो भी 
नाममात्रके लिये, शास्त्रोक्त विधिसे नहीं । सन्ध्योपासनसे 
जिस ब्रह्मवचेसकी प्राप्ति होती है उससे वञ्चित रहनेका 
मूलकारण इस महोपयोगिनी उपासनाकी अवहेलना 
ही दै । कइयोकी आन्तिमूलक घारणा दै कि सन्ध्योपासनमें 
अधिक समय लगता है, परन्तु ययार्थमे ऐसा नहीं है। 
“साठ घड़ी घरको तो एक घडी हरको? इस लोकोक्तिके 
अनुसार प्रत्येक द्विजको इस पुनीत कमेमें एकआध घड़ी 
अवश्य लगाना चाहिये । 


“अहरहः सन्ध्यामुपासीत’ विधि-वचनके अनुसार 
वैदिक घर्मके माननेवाले आर्यजात्यन्तर्गत द्विजातियोंके 
लिये नित्य सन्ध्योपासन करना परम कर्तव्य दै । 


वेदेके अनुसार ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय) अथर्ववेदीय 
तथा सामवेदीय चार प्रकारकी सन्ध्या-विधि है । तान्त्रिक 
सन्ध्या इससे पृथक्‌ है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैञ्यको 
क्रमशः आठवे, ग्यारइवें और बारहवें वर्षमे उपनयन- 
संस्कारके साथ ही, सन्ध्योपासन विहित दै । अतिकालमें 
इसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि द्विज उपनयन- 
संस्कारके उपरान्त, सन्ध्योपासन कर्मका परित्याग करता 
है तो वह द्यद्रवत्‌ बहिष्काये है। यथा- 


“जो प्रातःकाळ तथा सायंकालकी सन्ध्योपासन नहीं 
——C— 2 8008 0 नि 


= ऋषयो दीषसन्ध्यत्वाहीर्षमायुरवाप्नुयुः । 
अशा यशश्च कीतिं च जद्वावचेसभेव च॥ 


करता, वह झूद्रके समान द्विजके समस्त कमांसे बाहर 
करनेयोग्य हे ।'# 

सन्ध्योपासन प्रातः, मध्याह्न तथा सायङ्कालमे करनेकी 
विधि दै । इसके मुख्य कमे तीन हैं। 

( १ ) प्राणायाम । 

( २) सू्योष्यसहित सूर्यापस्थान । 

(३) गायत्री-जप । 

इन्हींका दूसरा नाम क्रमशः तप-दान-यज्ञ दै । 

“प्राणायामः परं तपः’, इस मनुवचनके अनुसार 
प्राणायाम एक परम तप है। पत्रं पुष्पं फळं तोयम्‌? के 
सानुकूल सूर्याध्य सात्त्विक दान है। और “यज्ञानां जप- 


यज्ञोऽस्मिः, इस वचनके अनुसार गायत्री-जप परमोत्तम 
यज्ञ है। - 


यज्ञ,दान, तपके सम्बन्धम भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवद्गीताके 
१८ वें अध्यायमें आदेश करते हैं || यथा-- 

“यज्ञ, दान और तपसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्म छोड़ने- 
योग्य नहीं हैं; अपितु करनेयोग्य हैं। यज्ञ, दान, (तप 
ज्ञानी पुरुषोंके मनको पवित्र करते हें । परन्तु हे अजुन! 
ये समस्त भी अनुरक्ति और फलकी इच्छाको त्यागकर 
करनेयोग्य हैं; ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है।? 

भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रजीने जिस यज्ञ, दान, तपको 
नित्य करनेके लिये उत्तम निश्चित मतका आदेश किया दै, 


उसीके परमोत्तम सारको हमारे महर्षियोंने, दूसरे नामसे 
or Nery, 


ज॑ न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

स॒ श्द्रवद्वदिष्कायः सवस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
(मनु० २। १०३) 

+ यजदानतपःकम न याज्यं कार्यमेव तत । 

यशो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्‌॥ 

एतान्यपि तु कमोणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च । 

कतेव्यानीति भे पार्थं निश्चित मतमुत्तमम्‌॥ 
(गीता १८। ५-६ ) 
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संख्या ९] 


सन्ध्योपासनमें प्राणायामादि कमंत्रयके रूपमें, नित्य- 
प्रति करनेका विधान बताया है । जिसप्रकार ज्ञानके 
प्रकाशसे अज्ञानरूप अन्धकार नष्ट हो मुक्ति प्राप्त हो जाती 
है उसी प्रकार सन्ध्योपासनसे खतः ही पापका विनाश 
और इष्टदर्शन होता दै अर्थात्‌ अनर्थकी निवृत्ति और 
परमानन्दकी प्राप्ति ही इस उपासनाका मुख्य उद्देश्य है। 


सन्ध्योपासनमें प्राणायामादि उपयुक्त तीनों उत्कृष्ट 

कर्म प्रणव, व्याहृति तथा महाव्याहृति$ सहित परम पावन 

. ग्ायत्री-मन्त्रसे ही किये जाते हैँ । “ओम शब्दके सम्बन्ध 

गीतामें भी कहा दै-'डँ” का उच्चारण करके ब्रह्मवादियोंकी 
शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, तप-क्रिया सदा प्रदत्त होती है। † 


(२) 

यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो शात्रोमे, परमपद- 
प्रासिके साधनमें, जो बातें बतायी हैं, उनमें तथा सन्ध्यो- 
पासनके उपर्युक्त कमंत्रयमें अभिन्नता है। इसी प्रकार 
उपनिषदूर्मे भी कहा है। यथा-- 

(जिस परमात्माका इस उपनिषदूर्मे वर्णन किया दै, 
उसे द्विज वेदके वचन तथा यज्ञ, दान और निष्काम माव- 
से किये गये तपके द्वारा जानना चाहते हैं । इन कथित 
उपायोंका अवलम्बन करनेसे, परमात्माका ज्ञान प्रास होने- 
पर मनुष्य मुनि (योगी) हो जाता है।? { और इसी प्रकार 
ग्रह्मसत्नमे मी इस विषयका वर्णन पाया जाता दै । यथा- 

(अनल, ईघन इत्यादि समस्त सामग्रीकी आवश्यकता 
है; क्योकि वेदमे यज्ञादि कर्मोका विधान अश्वके समान है।?$ 

तथा--“चाहे विद्यार्थी शम, दम आदि साघनोसे पूर्ण 
_हो, तो भी उसके लिये यश» दान, तपका अदन ____ तो भी उसके लिये यज्ञ, दान, तपका अनुष्ठान अवश्य 

# महाव्याह्ृति केवल प्राणायामभें दी लगाते इ; सूयोष्येसदित 
सूयॉपस्थान तथा गायत्रीजपर्मे व्यादतियुक्त “ओम्‌, रहता हे 


लेखक 
+ तस्मादोमित्युद्राृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌॥ 
(गीता १७। २४) 


ग ° ° तमेतं वेदानुवचनेन आह्णा विविदिषन्ति यक्षन दानेन 


तपसाऽनाशकेन" इत्यादे। (बुइ० ४ । ४ । २२ ) 
सर्वापेक्षा च यशादिश्ुतेस्खवत्‌ । 
(जद्दासूत-शां० मा० ३।४। ३३) 


सन्ध्योपासनाका महत्त्व 


mT 


करनेयोग्य है, क्योकि यज्ञादिका विधान उसी विद्याका 
अङ्ग है 18 

प्रस्थानत्रयमें अर्थात्‌ उपनिषद्‌, भ्रीमद्धगवद्रीता और 
ब्रह्मसूत्र (वेदान्तदर्शन) में यज्ञ, दान, तपके कर्तव्यका जो 
आदेश है, वह ऊपर लिखा जा चुका दै; और शात्ररोंमें जो 
इस विषयका वर्णन पाया जाता दै, अब हम उसीका उल्लेख 
करेंगे । 

भगवान्‌ पतज्ञलिने यही बात योगदर्शनके साधनपादके 
सत्रोर्मे इसप्रकार कही दै “तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान क्रियायोग है।? यहाँ तपका अथे तप है, प्रणव, 
व्याद्वति, गायत्री आदिका जप तथा वेदोपनिषदादिका पाठ 
करना स्वाध्याय दै । और वेदोक्त कर्मोको करते हुए, उनके 
फलको ईश्वरार्पण कर देना ही ईश्वरप्रणिघान है। इसका अर्थ 
तप, यज्ञ, दान अर्थात्‌ सन्ध्योपासनके मुख्य पूवोक्त कमंत्रय 
ही निरूपित हैं । और इस क्रियायोगके करनेसे समाधिकी 
प्राप्ति तथा छ्लेशोंका क्षय होता है । 

जैसा कि साधनपादके ही द्वितीय सूज्जमे वर्णित है। 
यथा- 

“वह क्रियायोग समाधि लाम तथा छ्लेशोंको घटानेके 
लिये है।? अर्थात्‌ प्रथम सूत्रमें वर्णित तप आदि क्रियायोग- 
द्वारा सब प्रकारके क्लेशोंका नाश और ईश्वरप्राति होती है; 
और यही उद्देश्य सन्थ्योपासनसे भी सिद्ध होता है | 

# शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तदिषिस्तदक्षतया तेपा- 
मवश्यानुप्ठेयत्वाद्‌ ॥ (जक्वसूत्र ३ । ४। २७) 
नै तपःस्वाध्यायेश्वरप्राणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 


इसका व्यासभाष्य इस तरहसे दै 
“नातपस्िनो योगः सिध्यति, अनादिकमेछेरावासना- 
चित्रा अ्रत्युपखितविषयञ्वाला 'वाशुद्धिनोन्तरेण तपः सम्मेद- 
मापद्येत इति तपस उपादानं तचच चित्तप्रसादनमवाधमानमनेना- 
ऽऽसेब्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः अणवादिपवित्राणां जपः, मोक्ष- 
झाखाध्ययनं वा इद्वरप्रणिधानं' सर्वक्रियाणां परमयुरावणं 
तत्फल्संन्यासो वा ॥ 
१ यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥ 
(गीता ९। २७) 
नु स हि क्रियायोग: समाधिमावनाैः छेशतनूकरणाथ श्व ॥२॥ 
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११९० 


एक बात यहाँ विशेष उल्लेखनीय है कि गीताके “तप'- 
शब्द तया योगदशनके तप-शब्दमे बहुत कुछ अन्तर जान 
पढ़ता है; परन्तु वास्तवमें योगके अष्टाङ्ग-साघनसे कुछ भेद 
नहीं रहता | यथा 

रमद्भमावद्गीतामे कायिक) वाचिक तथा मानसिक 
तपके जो लक्षण आये हैं, वे योगके यम-नियम-धारणाके 
प्रतिपादित विषयोसे मिलते-जुलते हैं। अथात्‌ अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, बरह्मचर्यं और अपरिग्रह ये यम कहे जाते हैं (9 


'शौच, सन्तोष, तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिघान 
ये पाँच नियम हैं | प 

“घवारणाओमे मनकी योग्यता हो जाती दै ।']. 

तया-'जब इन्द्रिया अपने विषयोसे रहित हो जाती 
हैं, और वे चित्तके खामाविक रूपका अनुसरण करने 
लगाती हैं, तो उनकी ऐसी स्थितिको प्रत्याहार कहते हैं ।'$ 
इत्यादि विषय गीताके १७ वै अध्यायमे तपके लक्षणम आ 
जाते हैं । जैसा कि भगवान्‌ कृष्ण निर्देश करते हैं । यथा-- 

“देवता, ब्राह्मण, गुरु तथा चुद्विमानौका पूजन, 
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचय एवं अहिंसा यह शारीरिक तप 
है । किसीके चित्तको उद्देग न देनेवाला, सत्य, प्रिय, 
' हितकारी भाषण और विद्याका अभ्यास वाचिक तप कहा 
जाता है। मनकी प्रसन्नता, सोम्यत्व, मनन-शीलत्व, 
विषयोसे मनको रोकना और निष्कपट रहना, यह मानसिक 
तप कहलाता दे ।' > 


+ अर्दिसासत्यास्यत्रद्मचयोपरिग्रद् यमाः । २। ३० 
य शौचसन्तोपतपः स्वाच्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। २।३२ 
प धारणा च योग्यता मनसः । २ । ५३ 


§ स्वविपयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार श्वेन्द्रियाणां 
अत्यादरः । २ । ५४ 
% देवद्विजगुरुप्राशपूजन शौचमाजवम्‌ । 


अह्भाचयमाइसा च श्ञारीरं तप उच्यते॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियाहित च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप॒ उच्यते ॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिअहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
(गीता १७। १४-१६) 


कल्याण 


[ भाग ८ 
उपनिषद्में ऐसी कथा ===. स देशी कया आती है कि प्रजापतिके है कि प्रजापतिके 
अभिमुख देव, मानब तथा असुर उपदेशार्थ उपस्थित हुए । 
उस समय दयाळ प्रजापतिने “द द द? उपदेश किया | 
इसका अभिप्राय दम, दान, दया या। दम, दान, दयासे मी 
काम, क्रोध, लोमको दूर करनेका उपदेश दै । उसी उद्देश्यकी 
पूतिके लिये यज्ञ, दान, तप दै, जैसा आगे वर्णन किया 
जायगा । तहाँ दमसे काम, दयासे क्रोध तथा दानसे लोम 
शान्त होता दै । यही सन्ध्योपासनका सिद्धान्त दै; कार्य- 
कारणका भेदमात्र है। इसी तरह पूर्यमीमांसामें यज्ञका 
विशेषरूपसे वर्णन है। और सांख्य तथा न्यायवेशेषिक- 
दर्शनमें “व्यानघारणाम्यासवेराग्यादिभिस्तन्निरोघः,' 'सांख्य- 
समाधिविशेषाम्यासात्‌,” “अणण्यगुह्दापुलिनादिपु योगा- 
भ्यासोपदेशः,? 'तदर्थयमनियमाम्यामात्मसंस्कारो योगा- 
च्चात्मविष्युपानैः,' “आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादात्म- 
प्रत्यक्षम,” इत्यादि वचनोसे योगका मुख्यांग समाधिको 
खीकार किया है जो उपर्युक्त क्रियायोगसे सिद्ध होता दै । 
और इसीलिये श्रीमद्धगवद्वीताके यज्ञ, दान, तप तथा 
सन्ध्योपासनमें कमेत्रय, षड्दशेनशाजसम्मत हैं । 


अब यह विचारना है कि योगदशनके साधनपादके 
पूर्वोधुत ( तपःखाध्यायेश्वरप्रणिघानानिक्रियायोगः ) 
सूत्रका अर्थ दै “तप, यज्ञ, दान? जैसा पूर्व कहा जा चुका 
है। यहाँ ईश्वरप्रणिधान? अन्तमें रक्खा है । और यजुर्वेदीय 
सन्थ्यामे प्राणायाम, सूरयोर्च्य, तत्पश्चात्‌ जप है । परन्तु 
ऋग्वेदीय एवं सामवेदीय (शाखामेदसे ) सन्ध्यामै योग- 
दशेनके क्रमानुकूल ही है। अर्थात्‌ सर्वप्रथम प्राणायाम 
(तप ) है; फिर जप यानी यज्ञ (खाध्याय, प्रणवादि जप ) 
है; ओर अन्तर्मे सबसे पीछे सूर्याघ्येसहित सूयोपस्थान 
अर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधान है । 

सन्ध्योपासनमें जो प्राणायाम है, उसमें ओर योग- 
द्शेनके प्राणायाममें थोड़ा अन्तर है । 
प्राणायामर्मे रेचक, पूरक और कुम्भक इतना ही है, 
इसी क्रियाका नाम प्राणायाम है। यया-“उस 
सिद्धि होनेपर ( श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ) 
इवास तथा प्रश्वास ( यानी वायुका खींचना 


निकालना ) की गतिका विराम ही प्राणायाम है ।'® परन्ठ 
Deg Lt BES /0 क किती मन 


+ तसिन्‌ सति दवासप्रदवासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायामः । 
( यो० द० सा० ४५९) 
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संख्या ९] 


सन्ध्योपासनमै महाव्याद्यतिसहित गायत्रीका उच्चारण 
तथा निदेवका ध्यान मी है। इस प्राणायामको ध्यान, 
घारणा और प्रत्याहार सम्मिलित करके सुन्दर बना 
दिया है। और इसीलिये इसे परम तप कहते हैं। 
प्रणवसहित गायत्रीके जपमें ( तस्य वाचकः प्रणवस्तजप- 
स्तदर्थभावनम्‌ ) तथा (ततः प्रत्यकचेतनाधिगमो- 
ऽप्यन्तरायामावश्च ) योगददानके अनुसार सन्ध्योपासनके 
जपसे विक्षेपादिका नाश हो जाता है अर्थात्‌ सकल विज्न 
दूर हो जाते हैं । ये विन्न किसप्रकार दूर होते हैं, इसका 
वर्णन आगे होगा । इस तरह सन्ध्योपासनका 
मुख्य विषय उपनिषद्‌, भरमद्भगवद्गीता तथा 
शास्रंके सानुकूल, भळीमाँति स्पष्ट हो गया है । 


(३) 
सन्घ्योपासना, अर्थात्‌ यज्ञ, दान, तप नित्य 
क्यों करना चाहिये ! 


यज्ञ, दान, तपको नित्य करनेके लिये भगवानका गीताके 
सत्रहवें और अठारहवें अध्यायमें जो निर्देश है उसके 
करनेका मूल कारण श्रीमद्भरवद्गीताके सोलहयें अध्यायमें 
इसप्रकार बतलाया दै । यथा-- 


“काम, क्रोध और लोम ये तीन नरकके द्वार हैं । ये 
आत्माके नाशकर्ता हैं, अतः इन्हें छोड़ देना चाहिये । 
इनसे जो दूर रहता है, उसका कल्याण होता है ओर वह 
उत्तम गतिको पाता है । जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधानका 
स्यागकर, अपनी इच्छानुसार काये करता है उसे सिद्धि- 
सुख-सद्गति कुछ भी प्राप्त नहीं होता ।'% 
jae 05 oe ह RB लय नमन 

% त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा छोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ 
एतैरबिमुक्त. कौन्तेय तमोद्वारैखिमिनेरः । 
आचरत्यात्मनः भेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
यः झाख्जविधिमुत्सञ्य क्तंते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवामोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 
तस्माच्छा्नं प्रमाणं ते कायोकार्यन्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कर्मे कतुमिदाइसि ॥ 
(गीता १६। २१-२४) 


सन्ध्योपासनाका महत्त्व 
3 नत त INNIS 


११९१ 


गोस्वामी तुलसीदासजीके रामचरितमानसमें भी इसी 
प्रकारका कथन है | जेसे-- 
काम क्रोध अरु ठोम ये नाथ नरकके पन्थ। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताके उपयुक्त 'छोकोमें काम, क्रोध 
और लोमकी निन्दा करते हुए, शास्त्रोक्त विधानके अनुसार 
कर्म करनेका उपदेश करते हूँ । जेसा कथन गीताके पूर्वोद्धुत 
नोक ( सत्रहवें अध्यायके चोबीसवें रोक) में पाया जाता 
है | परन्तु यह कर्म-फल तथा सङ्गको छोड़कर करना 
चाहिये; यही उत्तम मत विहित दै । ऐसा दी गीतामें कहा 
है। यथा-- 

“जो कर्म अनुरक्ति तथा रागद्वेषको स्यागकर, फलेच्छासे 
रहित होकर, नित्य-नियमसे किया जाता दै, वह सात्त्विक 
कर्म कहलाता है ।'# 

दूसरे शब्दम कहा जा सकता है कि काम, क्रोघ तया 
लोम हमारे चित्तको संसारकी तरफ राग-द्वेषात्मक वृत्तिसे 
आकर्षित करते हैं । यदि इन्डी इत्तियोंको ईश्वरमै लगा दें 
तो निःभरेयस अर्थात्‌ मुक्ति या समाधि ग्रास होती दै । यथा-- 

कासं क्रोधं अयं ख्रेहमैक्यं सोहदमेव च। 

नित्यं इरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ 

अथवा 
माब कुमाव अनख आठसहू । नाम जपत मंगळ दिसि दसहू ॥ 

अथवा इन काम; क्रोध, छोमकों दूर करनेका उपाय 
करे | 
यज्ञ, तप, दानसे काम, क्रोध और लोम किस 
तरह दूर होता है 

कामको दूर करनेके लिये निष्काम यश करना दी 
उचित है और क्रोधको इटानेके निमित्त तप करना ही 
आवस्यक है| 

यहाँ तप? शब्दसे शारीरिक, वाड्यय और मानसिक 

तीनों प्रकारके तपका अहण दै, जैसा ऊपर उद्धुत किया 
जा चुका दै । इसी तपका सारभूत हमारे विहित सन्ध्यो- 


पासनका प्राणायाम है । हमारी सन्ध्योपासनाम तीन विषय 


Ms 22% सन ््ॅललस्क््क्प्िच्ा- 


% नियत सङ्गघरह्दितमरागद्रेपतः ङतम्‌। 
अफल्प्रेप्युना कर्म यत्तत्सात्तिकमुच्यते ॥ 
(गीता १८ ॥ २३) 
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निधौरित हैं । नाठिकासे वायुके रोकनेका जो कतंव्य है, 
वह शारीरिक तप है। गायत्रीका जो उच्चारण है वह वाढ्यय 
तप है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशका ध्यान मानसिक 
तप है । इस प्राणायामके करनेसे क्रोधादि इत्तियों क्षीण 
होती हैं और भगवानके ध्यानसे ही मनः्प्रसाद, 
सौम्यत्व एवं भावसंशद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त 
मलविक्षेपका स्थूल कारण इन्द्रियोमे जो पाप तथा मनमें 
चाञ्जल्य है, वह भी प्राणायामद्रारा निवळ हो जाता दै। 
लोमसे वस्तुमे आसक्तिका आविमोव होता है, उसके 
(छोमके) दूर करनेके लिये दान-दृत्तिकी उत्कषेताका 
अम्यास होना चाहिये, और आसक्तिका त्याग कर देना 
ही दानमें तात्पय॑ है| उसके अभ्यासका बढ़ाना प्रधान 


कत्तव्य है | इसी सम्बन्धमें गीताके तीसरे अध्यायमै लिखा 
है । यथा-- 


(अजुन प्रश्न करता हे--)'हे बाष्णेय, अनिच्छा होते 
हुए भी किस प्रेरणासे मनुष्य पाप करता है? # 

भगवान उत्तर देते दे--'काम और क्रोध रजो- 
गुर्णासे उत्पन्न होता है । यह दोषोका उत्पादन 
करता है; अतः इसे तू अपना बेरी समझ । हे 
अजुन ! कामरूप शत्रु कमी तृत न होनेवाला है, 
इसने ज्ञानियोंके ज्ञानपर पर्दा डाल रक्खा है । इन्द्रिय) 
मन तया बुद्धि इसके निवासस्थान हैं । अतएव पहले तू 
इन्द्रियांको अपने वशमें करके इस ज्ञान-विज्ञानके नाशक पाप- 
रूपी कामका संहार कर । 1 और इसके अतिरिक्त भी 


# अथ फेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
आनेच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 


(गीता ३। ३६) 
† लोम भी रजोगुणसे उत्पन्न होता दै । - लेखक 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । 


महाशनो मद्दापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
आवृते शानमेतेन श्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोम्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुडिरस्याथेष्ठानसुच्यते । 
पत्तेबिमोइयत्येप शानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ 
तस्मारत्त्वामान्द्रयाण्यादौ नियम्य भरतषेम। 
पाप्मानं प्रजहि झेन शानविशाननाशनम्‌॥ 

(गीता ३ । ३७, ३९, ४०, ४१) 


कल्याण 
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अनेक स्थानांपर “कामकरोघवियुक्तानाम! “बीतरागमय- 
क्रोधः ।' इत्यादि वचनं पाये जाते हैं । काम, क्रोध, 
लोम आसुरी सम्पत्ति हैं, जैसा गीतामें कहा है |# 
यज्ञ; दान, तप, देवी सम्पदा है । यथा--“अमय, 
चित्तकी शुद्धि, ज्ञानप्रासिका उद्योग, दान, इन्द्रियोंका 
संयम, यश; वेदाध्ययन, तप, सरलता इत्यादि देवी सम्पत्ति 
भोगनेके निमित्त जन्म घारण करनेवालेको मिलती है।'† 


और दैवी सम्पत्ति मोक्षका कारण है; तथा आसुरी 
बन्धनका । यथा-- 


“पाण्डव | दैवी सम्पत्तिसे मोक्ष और आसुरीसे बन्धन > 
होता हे ।! 1. 


अतएव यह सिद्ध हुआ कि सन्भ्योपासनसे देवी सम्पत्ति 
बढ़ती है और आसुरीका हास होता है; एवं मन मलरहित 
होकर पवित्र होता है। 


(४) 
मल, विध्षेप और आवरणका निवारण 


चञ्चलता § के कारण अस्थिर मनकी स्थिरता एवं 
अज्ञानसे आदत बुद्धिकी विशुद्धता > के लाभहेतु यज्ञ-दान- 
तप कमत्रय पर्याप्त नहीं हैं । उसके लिये उत्कट उपासना 
और ज्ञानकी नितान्त आवश्यकता है । एवं इन्द्रिय, मन 
और बुद्धि इन तीनोमें जो क्लेशकर्मविपाकाशययुत 
वृत्तिका सञ्चार ईइवरके साक्षात्कारमें वाधक दै, उसीको 
मल (पाप ), विक्षेप ( चाञ्चल्य ), आवरण ( अज्ञान ) 
कहते हैं । जिनपर भगवान्‌ कृपा करते हैं, उनका पाप 
A DSR or) Aner टीक ७१ धे 


# दम्भो दपोंडभिमानइच क्रोध: पारुष्यमेव च । 
अशानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 


(गीता १६। ४) 
नी अमय सत्त्वसंशुद्धिश्ञो नयोगन्यवस्थितिः। 
दानं दमदच यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌॥ इत्यादि 
(गीता १६। १) 


य देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 
(गीता १६ । ५) 

§ चञ्चरुं हि मनः कृष्ण **" 


> अशानेनावृत शान तेन सुह्यान्त जन्तवः 
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दूर हो जाता है | उनको बुद्धियोग मिलता है; अथोत्‌ 
विक्षेप दूर हो जाता है; तथा उन्हें मगयत्कपासे ज्ञान प्रा 
होता है; और उनका अज्ञान इट जाता है । # 


बस, भगवानकी इसी कृपाकी प्रासिके निमित्त गायत्री- 
जप है और इस जप में 'तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि' से भगवानका जो ध्यान किया जाता है, यही 
उसकी ( भगवानकी ) प्रसन्नता प्राप्त करनेका एकमात्र 
उपाय है। यथा-- 


बह ब्रह्म ऑखांसे नहीं देखा जा सकता । वाणी 
इत्यादि इन्द्रियोंसे, चान्द्रायणादि कच्छ तपसे ओर शुभ 
कर्मोके फलद्वारा भी प्राप्त नहीं होता । परन्तु यथार्थे ज्ञानके 
प्रसा दसे शुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य उसका भ्यान करता 
हुआ निरवयव ब्रह्मके दर्शन करता है |? 1: 


यही ध्यान सन्ध्याके मुख्य इाब्दार्थका द्योतक है 
( सम्यक्‌ प्रकारेण ध्यायतेऽनयेति सन्ध्या ) इसी ध्यान- 
योगात्मक उपासनासे प्रस्न होकर भगवान्‌ ब्रझवचंस 
प्रदान करते हैं। यही सन्ध्योपासनामें उपासनाका दूसरा अंग, 
कर्मत्रयमे अन्तरंगरूपसे दै । और उपासनाके अनन्तर, जो 
ज्ञानप्रासिके लिये अर्थात्‌ साक्षात्कारार्थ) गायत्रीमे-“धियो 


अयो मामजमनार्दि च वेत्ति लोकमद्देश्वरम्‌। 
असंमूढः स॒ मत्यषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
अइं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतेते । 
इति मत्वा भजन्ते मां युधा भावसमन्विताः ॥ 
मच्चित्ता मद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माझुपयान्ति ते॥ 
तेपामेवाचुकम्पार्थमहमश्चानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
(गीता १०। ३, ८-११ ) 
त तञ्जपस्तदर्थंभावनम्‌ 


| न चक्षपा सृते नापि वाचा 
नान्दैदैँबैतपसा कर्मणा वा। 
शानप्रसादेन विशुद्धसत्त- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कल ध्यायमानः ॥ 
(मुण्ड० ३। १ ) 


यो नः प्रचोदयात्‌? निरन्तर प्रार्थना की जाती है, यह ज्ञानका 
मुख्य अंग है । अतः सन्ध्योपासनामें, सूइमरूपसे, कर्म, 
उपासना ज्ञानद्वारा जो परमपद साध्य है, उसके पानेके 
लिये बालकसे लेकर वृद्धतकका सुलभ-सुखद-सुगम उपाय है। 


(५) 

अब ज्ञानका मुख्य कारण जो घी है, उसका रहस्य यह है 
कि मनुष्यमात्र सुखको चाहता है, और दुःखकी अत्यन्त 
निद्वृत्तिके अर्थ उद्योग करता है; इसे आध्यात्मिक भाषामें 
अनर्थकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्रासिं कहते दै । षट्‌ 
शास्रोंका भी यही सिद्धान्त है । सांख्यद्शन--त्रिविध- 
दुश्खात्यन्तनिदृत्तिः परमपुरुषार्थः’ से शान्ति चाहता 
है । योगदर्शन अनेक विभूति तथा ऐश्वयंकी प्रासिका 
उपाय बताता हुआ योगियोंको इन विभूतियोंके फन्देमें 
न फेंसनेका उपदेश देकर केवल्यपरमपदकी प्रातिका 
पथ बतलाता है । न्यायदर्शन इकीस दुःखोंकी निवृत्तिकी 
इच्छाकर समाधि-सुखका उपदेश करता है। वेदान्त- 
दर्शन सब सुखको अनित्य सुख मानकर ब्रह्मानन्दका 
अनुभव कराता है । और पूर्वमीमांसा भोगैश्वयंप्रसक्त 
स्वर्गादि सुखका अनुभव करानेके लिये यज्ञादिका प्रस्ताव 
करता दै ।% 

यज्ञ, दान, तप करनेसे चित्त जब पायन हो जाता 
और सन्ध्योपासनासै भी 'यानि कानि च पापानि जन्मान्तर- 
कृतानि चः--इत्यादिसे पापकी अर्थात्‌ अनर्थकी निवृत्ति 
होती है, तत्र परमानन्दकी प्रासिके लिये अर्थात्‌ इंश्वर- 
साक्षात्कारके निमित्त भगवद्भक्ति | की आवश्यकता 
रहती दै; और इसी हेतु गायत्री-जपमें प्राथंनाका उद्देश्य दै। 


ऐसा ही मुण्डकोपनिषद्मे कहा दे-*जिस मनुष्यको 
बह आत्मा स्वीकार करता है यानी पसन्द करता है वही 
उसे पाता है | उसके लिये आत्मा (ईश्वर) अपने सूक्ष्म 


ॐ पूर्वमीमांसकमतानुयायियोंमे स्वग-सुख, दुश्खानेवृत्ति- 
से सुख इत्यादि विवेचनामें मतमेद दै । 
न नाइ वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शाक्य एवंविधो द्रष्डें दृष्टवानसि मां यथा॥ 
अक्त्या त्वनन्यया शास्य अइभेवंविधोऽञ्ञुन । 
ञातुं द्रष्दं च तत्त्वेन प्रवे च परंतप॥ 
( ११।५३-५४) 
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शरीरका प्रकाश कर देता रै» अयात्‌ उसे अपने दशन देता 
है ।| अतएव सन्ध्योपासनामें कर्मत्रय करते हुए परमात्मा- 
के घ्यानका निरन्तर अम्यास- तथा उसके साक्षात्कारके 
लिये विशद बुद्धिके सम्पादनाथं भगवानसे याचना की 
जाती है; क्योंकि वह ग्रमसुख बुदिद्वारा ही ग्रहण हो 
सकता है। जैसा कि गीताके छठे अध्यायमे कहा है। 
धंजस अवस्थामै इन्द्रियौद्दाग जाननेयोग्य नहीं है) प्रत्युत 
केवल बुदिदीसे जाननेयोग्य है, उस अनन्त आनन्दको 
प्रात करे, और जहाँ स्थित होकर मनुष्य अपने ध्येयसे 
शिरे नही! ग. मोह-कलिल बुद्धिके निश्चळ हो जानेपर 
समाघिमै आत्माका साक्षात्कार होता है। तभी मनुष्य 
खितघी होता है। और इसी निर्मळ बुद्धिकी प्रास्त करके 
मनुष्य कर्ममें अकम तया अकमंमें कर्म देखकर बुद्धिमान्‌ 
होता है । § 
तयैव उपासनासे% इसी बुद्धियोगको पाकर वह संसार- 


सागरके दुःरखोसे पार हो जाता है। परानिष्ठा+ श्ञानमें 


ॐ यथा-मगवान्‌ गीतामें कहते हैं- 
नाई प्रकाशः सवेस्य योगमायासमावृतः । 
(७1२५) 
नै यमेवैष बृणुते तेन रूभ्यस्तस्थैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ 
(मुण्डक ३ । २) 
{इखमात्यान्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राक्षमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वत: ॥ 


(गीता ६। २१) 
यदा ते मोइफलिल बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदे ओतब्यस्य श्रुतस्य च ॥ 


(गीता २। ५२) 
§कमेण्यकमै यः पष्येदकमेणि च कमे यः। 


स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः इत्लकर्मकृत्‌॥ 


( गीता ४। १८ ) 
> उपासना-- 
चेतसा सबेकमाणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य माद्चित्तः सततं भव॥ 


मच्चित्त सवेदुगोणि मत्प्रसादात्तारिष्यासि । 

अथ चेत््वमइंकारा्न ओष्यसि विनङक्यासे॥ 
(गीता १८ । ५७-५८ ) 

क यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स॒ सर्वविद्भजति मां सर्वमावेन भारत ॥ 


कल्याण 


[ भाग ८ 


= 


मनुष्यको विश्व बुद्धि ही त्रहाभाव प्रास करनेयोग्य बनाती 
दे । अतएव बुद्धि, कमं, उपासना, शानके साधनमें नितान्त 
मुख्य अन्तःकरण है, जिसके द्वारा कर्म-उपासना-शानका 
लक्ष्य प्रास होता दै । निष्कल ब्रह्म, सविरोष ब्रह्म, ईश्वर 
और इदेशका ईश्वर सभीका साक्षात्कार इसीसे होता है। 
इसीलिये गायत्रीमें बुद्धियोगके लिये प्रार्थना की जाती है। 

"छू सू्सुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥' 


यह यायत्री-मन्त्र ऋग्वेद,# यजुर्वेद] और सामवेदमें है। 
इसमे निर्गुण निराकार ्झ(३इत्येकाक्षरं न) भू्युवः 
खः?-भू (सत्‌), सुव (भावयतीति भुवः चित्‌), खः( सुख- 
रूपम्‌ ) अथात्‌ सचिदानन्दखरूप “स्वः शब्द; सुखवाची 
( सायणः ) अथवा “सुष्ठु सर्वेः न्रियमाणसुखखरूपम्‌ः से 
सगुण निराकार, “तत्सवितुवरेण्यम्‌? से सगुण साकार और 
*चियो यो नः प्रचोदयात्‌ से व्यष्टिगत हृदयमे सगुण साकार, 
जो हमारी बुद्धि सत्कर्ममें लगाता है, ऐसा चिदारमाका 
अर्थ विशजन करते हें । अतः कर्म, उपासना तथा ज्ञानके 


अधिकारीके लिये गायत्री-मन्त्रका जप अमूल्य, आवश्यक 
और अमोघ साधन है। 


महषियोने, अपनी-अपनी सुमतिके अनुसार, इस मदा- 
मन्त्रके अनेक अर्थ प्रकट किये हैं, और इसका माहात्म्य भी 
बहुत बड़ा है एतदर्थ में, फिर कभी किसी बड़े लेखमें परम 
योगी याज्ञवल्क्यके आधारपर, इसका विस्तृत वर्णन करने" 
का साहस करूँगा । 


(६) 
बहुत-से लोगोंको, मार्मिक ज्ञान न होनेके कारण, 
सनातनध्मेके कामें आस्था नहीं दै । बहुतोंका विश्वास 
तो है, परन्तु उनकी ओर उन जोगोंकी प्रवृत्ति या रुचि 
नहीं है। और कुछ लोग उनसे विमुख रहते हैं; इसका 
कारण यह है कि वे उन श्रेष्ठ कमांकी उपादेयताको भली“ 


भाँति शास्रद्दारा समझ नहीं पाते । परन्तु जिन लोगोंको 


इति युद्यतमं शाख्ञमिदमुक्तां मयानष। 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यरच भारत ॥ 


(गीता १५। १९-२०) 
क ऋग्वेदके ३-६२-१० में है। 


नुयजुवेंदके ३-३५ में दे । 
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अपने शास्त्रोर्मे, पूर्वजन्मके कुसंस्कारवश उतनी आस्था 
नहीं है जितना विश्वास उनका पाश्चात्य विज्ञानपर है; उनके 
लिये भी सन्ध्योपासन आवश्यक है। 


Deep breathing. Sun bath and auto 
५४६९५६०१ इन सिद्धान्तोकी तुलना प्राणायाम, 
सूर्योपस्थान और गायत्रीके जपसे की जाय, तो इतना ही 
अन्तर दै कि Deep breathing एक भौतिक सिद्धान्त 
है; और प्राणायाम भौतिक तथा आध्यात्मिक सिद्धान्तपर 
निर्मेर है । 2४६० ७1४४०८७६१०० में यह विचार किया 
. जाता है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ। इसका नित्य भ्यान 
करनेपर मनुष्य रोगसे छूट जाता है । इसी प्रकार गायत्रीका 
नित्य जप फरनेसे भगवत्कृपासे केवल बुद्धि दी निर्मल नहीं 
होती, अपितु भगवानका साक्षात्कार मी होता है, यही ऋषि- 
प्रणीत सन्ध्योपासनामें विशेषता दै । इस लेखका कलेवर 


रामकी कृपा, रामकी कथा 
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बहुत बढ़ चुका है; अतः अब इम उपसंहाररूपसे सन्ध्यो- 
पासनके सम्बन्धे महर्षि मनुके कुछ वचन उद्धत करके इसे 
समास करते हैं । 

भगवान्‌ भनु ब्रह्मचारीके कत्तव्यका वर्णन करते हुए 
दूसरे अध्यायमें आदेश करते है-- 

“आचमन करके पवित्र हो, मनको एकाग्र कर, झुद्ध 
स्थानमें सावित्रीका जप करता हुआ विधिवत्‌ दोनों समय- 
की सन्ध्योपासना करे ।'8 

प्रतिदिन राजकार्येमें लगे रहनेपर भी, मनुने राजाको 

सन्ध्योपासन करनेका आदेश किया है-- 

“तदुपराम्त सन्ष्योपासन करके, अन्तःपुरके एकान्त 
स्थानमें जाकर, शञ्जोंको घारण किये हुए, गुप्तचरोंके कामो- 


को सुने ।† 


— पा 


रामकी छुपा 
भूपाति मिखार होत, विने गुन गारी होत, नारी होत न्यारा लखे गाति बिधि वामक । 
निषुन अनार होत, मधुर सो खारी होत, जीतिहमें हारी होत बड़े बलघामर्का ॥ 
पंडित पुजारी जौन मारी व्यामचारी होत, होत है अचारी अट गीति करि कामकी | 
सोनेको सुमेर सोज छुये लोह लाटी होत, माटी होत सवे जो न छपा होत रामक ॥ 


रामको कथा 
जगत-विचित्र-चित्र चित्तसों निकरि जात, छट जात आस-पास बिच परा-घामका | 
विरस” बखानै कामिनी विमोह मोह जात, चाह ना रहति मन क्रीडा कला-कामकी ॥ 
कर्म सब मिट जात, चातुरी चवाव जात, जाने जात घर्म मर्म बातें आठो आामर्का | 
बायें जौन दायें जात, त्यागे सो निबाहे जात, वाम विधि बिधि जात, सुने कथा रामक ॥ 


साहित्यरत्न शिवरल्न शुक्त सिरस 


आचम्य प्रयतो नित्यमुमे सन्ध्ये समाहित: । झुचौ द्धा चस ज दाई देसे जपधप्यमपासीत बगावत जज जपश्चप्यमुपासीत यथाविधि॥ 


+ सन्ध्यां 


७--८ 


(मनु० २। २२२) 


` चोपास्य श्रणयादन्तबेदमनि शरुमृत्‌ । रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥ 


(मनु०७। २२३) 
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मानस-मंगलाचरणमें सीता-रामवन्दना 
श्रीमद्वागवतके मंगलाचरणसे तुलना 


(छेखक--भ्रीरामदासजी गौड़ एम० ८० ) 


SSS 


रामचरितमानसमें प्रत्येक काण्डके 
आरम्ममे मंगलाचरणके संस्कृत 
% पद्य दिये हैं। यह शेली बिल्कुल 
४७ अनूठी है। वालकाण्डमे ही 
£ आरम्मिक मंगलाचरण किसी पूर्व 
5 0 अन्थकार या अन्थके अनुकरणमे 
प्रा कळत नहीं है। क्रमते वाणीविनायक, 
भवानीशङ्कर गुरु शङ्कर, कवीश्वरःकपीश्वरकी वन्दना करके 
सीता-रामकी बढी ही सुन्दर वन्दना है-- 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं छेशहारिणीम्‌ । 
सर्वेश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवछभास्‌ ॥ 
यन्मायावशवति विश्वमखिछं प्रह्मादिदेवासुराः 
यस्सत्त्वादरुपेव भाति सकल॑ रजौ यथाउ्हेश्रेसः । 
यस्पादछव एक एव हि भवास्भोधेखितीपोवतां 
वन्देऽइं तमरेपकारणपरं रामाख्यमीदां इरिस्‌॥ 
यों तो श्रीरामचरितमानसकी अनेक रीकाएँ, हुई हैं, 
सबमें इस चन्दनाकी व्याख्या है। परन्तु इन पद्योके 
अक्षर अक्षरसे जो अर्थ निकलते हैं, जो व्याख्याऐ हो 
सकती हैं, उनका फिर भी यथोचितरीत्या स्पष्टीकरण नहीं 
हो पाया है। आज “कल्याण'के सहृदय पाठकोके लिये अपनी 
मतिके अनुसार अपने पूर्वेगामियोंकी अपेक्षा कुछ अधिक 
सपष्टीकरणका प्रय्न करता हूँ । यदि मानसरसिकोंको रुचा 
तो में अपना प्रयास सार्थक समझूँगा । 


मानसकारने आगे चलकर भाषामै सीतारामकी जो 
बन्दना की है उसमें साद्यन्त माघुयेमाव है और सीताराम- 
की एकता प्रतिपादित की है। परन्तु इस संस्कृतवाली 
सीताराम-वन्दनामै साद्यन्त ऐश्वयेभाव है और सगुण- 
निगुंणकी एकता प्रतिपादित है । पाठक इस प्रभेदको 
विशेषसूपसे भ्यानमें रकखं । 


पहले इम इन दोनों पद्योका साधारण अनुवाद देते हैं । 
(उतपत्तिपाळन-संहार करनेवाली, केश इरनेबाली, समख 


कल्याण करनेवाली भीसीताजीको, जो श्रीरामकी प्रिया 
हैँ, मैं प्रणाम करता हूँ । ( वह राम? कोन हैं १) जिसकी 
मायाके वशमें ब्रह्मा आदि देव और असुर हैं, जिसकी 
सत्तासे यह सब ( विश्व) अ-मृषाकी तरह लगता है, जेसे 
रस्सीमें सॉपका भ्रम । जिसका चरण ही अकेला संसार- 
समुद्रसे तरनेकी इच्छावालोके लिये नाय दै, रामनामसे 
पुकारे जानेवाले अशेष कारणोंसे परे उसी ईंशकी-उसी 
हरिकी मैं वन्दना करता हूँ ।? 


यहाँ सीता त्रिगुणात्मिका, त्रिदेवात्मिका शक्तिको त्रिदेवसे 
परे, और विष्णु-शिव-परात्पर-ब्रद्यकी एकता और माया- 
घीशता, प्रतिपन्न करते हुए, सीतारामकी वन्दना दै । 


जन्ममें जितना छेश है उससे कम स्थितिमें, स्थितिसे 
कम संहारमें है । पूर्वका केश हरनेको ही पर-घटना क्रमशः 
होती दै । इससे उत्तरोत्तर क्लेश हरण होता है और जीवके 
उत्तरोत्तर विकासका यह मार्ग जत प्रशस्त रहता है तब वह 
अन्तमें पूणे विकसित होकर तथा इस चक्रसे निवृत्त होकर 
परमभ्रेय रामपदको पहुँचता दै । यह परमश्रेय कमी-न-कभी 
समस्त सृष्टिको इस जगल्ीलाभिनेत्री रामवछ्माद्वारा 
मिलता है । इसीसे “सबंभ्रेयस्करीम्‌? कहा । “सीताम्‌? पद 
“सि? बन्धने में“क्त' प्रत्यय ळगनेसे बनता है, “सीता? नाम केवल 
इल जोतनेके समय प्रकट होनेसे ही नहीं दै । यह तो राम- 
नामकी तरह अनादि दै। निगुण ब्रह्मं उसकी नित्या- 
उत्तमाशक्ति बैँधी हुई दै, इसीसे वह सगुण ब्रह्म हुआ नहीं 
तो ब्रह्मम विकार कहाँ ! सृष्टि कहाँ ! जगत्‌ कहाँ १ सीताजी 
ही ब्रह्मके बैँधनेका कारण हुई । बह सगुण हुआ, प्रेम- 
पाशमें बँघा, राम हुआ, इसीरिये आगे कहते हैं, 'राम- 
वल्लमाम्‌ फिर वह “राम? कोन हैँ इसकी विशद 
व्याख्या सुनिये 

वन्दनामै चतुर कवि अपने प्रतिपाद्य विषयका भी 
निर्देश करता दै। इस वन्दनामें मानसके प्रतिपाद्य विषयका 
निर्देश बहुत उत्कृष्ट रीतिसे किया गया है। “पुराणरक' 
विष्णुपुराण एवं भक्ततत्वप्रतिपादक श्रीमद्भागवते 
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विष्णुपरत्वका प्रतिपादन है। भीरामचरितमानसमें परात्पर-- 
ब्रह्म रामका प्रतिपादन है-- 


उपजर्हि जासु अंस ते नाना । संभु बिराचि विष्णु भगवाना॥ 


परन्तु साथ ही विष्णु, नारायण और ब्रह्ममें अभेद 
भी माना है। अद्वेत-वेदान्त सृष्टि-स्थिति-संहारका कत्ता 
ईश्वरको कुछ घटा हुआ पद देता है ओर परब्रह्मको निगुण 
एवं परे मानता दै । मानसकारने वेष्णव-सिद्धान्तके वेदान्त- 
को लेकर सगुण और निर्गुणमें अभेद माना है और ईश्वरके 
सभी रूपोको और समख विभूतियोंको एक रामका ही 
अवतार माना है। श्रीमद्भागवतमै भी “अवताराः असंख्येयाः? 
कहकर विष्णुके असंख्य अवतार माने हैं, परन्तु श्रीमद्भागवत 
विष्णुपरत्वका प्रतिपादक है। परब्रह्मको विष्णुरूपमें ही 
मानता है । 

मानसके इस शादूंलविक्रीडित छन्दके भाव भीम द्धागवत- 
के मंगलाचरणवाळे शादूंलविक्रीडित 'जन्माद्यस्थ***घीमहि' 
से बहुत मिलता है । इम वह मंगलाचरण यहाँ तुलनाके 
लिये देते ह 


पदारथामे सम्बन्ध ओर विच्छेदसे 
डि क जिसके द्वारा इस अखिल विश्वका 
अन्वयादितरतश्वार्थषु / जन्म, पालन, संहार है, 
जो ( पदार्थोंके विषयमें ) सयंश है 
लिक त्वरा और स्वतः ज्ञानसिद्ध है 
आदिकवि (ब्रह्मा ) के लिये जिसने 
न बरक दा य आदिकदये 1 हृदयद्वारा वह वेद फैलाया, 
जिसमें विद्वान्‌ भी मोहित हो 
मुछान्ति यत्सूरयः { जाते हँ 
हेजोबारिमूदा जेसे तेजस,जल ओर काँचादि मिट्टी 
तेजोबारिमृदां | का विनिमय (एकमें किसी दूसरेका 
विनिमय: भासना) है; 
उसी तरह जहाँ मृषा त्रिसगं 
यत्र त्रिसर्गो5मूषा | (त्रिगुणास्मिका सृष्टि) (अमृषा- 
की तरह भासता ) है, 
घाना खेन सदा निरस्त { अपने प्रकाशसे त्रिकाळमें (जो) 
मायायुक्त (है), 
(उस) सत्यका ( उस ) परेका 
ससं परं घीमहि { इम ध्यान करते हैँ । 


मानसकारके दूसरे चरणमें ठीक वही बात कही गयी 
है जो भीमद्भागवतकारके तीसरे चरणमें है । “सकलम्‌? में 
“त्रिसग'का और “रजो ययाऽहेभ्र॑मः? में तिजोवारिमृदां यथा 
विनिमयः? का अन्तमाव है | काँचमें जलका और जलमें 
काँचका भ्रम तेज और जल वा तेज और काँचकी सत्ताको 
स्वीकार करता है, इस तरह यह अन्योऽन्याध्यास दै, द्वैत सत्ता- 
का परिचायक दै । रज़ुमें सापके भ्रममें एक रजुकी ही सत्ता 
माननी पड़ती है | इस तरह मानसकारका दृष्टान्त अधिक 
उत्कृष्ट है| रजु ब्रह्म है, जगत्‌ साप है, माया भ्रम है। 
भागवतकारके पहले दो चरणोंका अधिकांश अन्तर्भाव 
मानसकारके पहले चरणमें हो जाता दै | भीमद्भागवतवाले 
मङ्गलाचरणमें सीधे उसीपर और सत्यको स्रष्टा, पालक और 
संहत्ता उहराया है, परन्तु मानसकारने '्रह्ादिदेवासुराः? 
अखिल विइवको उसकी मायाके वशवर्ती दिखाया है 
अथात्‌ सष्टि-पालन-संहार-क्रियाके करनेवाले देव और असुर 
भी उसीकी मायाके वशीभूत हो सारे व्यापार करते हैं, और 
वेद, ज्ञान एवं अखिल विश्वकी बुद्धि तथा चेतना भी उसी 
मायाके वशवत्ती है, कोई बचा नहीं दै, यह दर्शाया है । 
अन्तमे जहाँ भागवतकार इश्वरको ही “सत्यं परं भ्येयम्‌? 
मानते हैं. वहाँ मानसकार उस “अझेषकारणपरम्‌, इडाम्‌” 
को जगत्कर्त्री मायाका नाय मानते हैं । भागवतकारके दूसरे 
चरणमें 'अर्थेष्वभिज्ञः’ “स्वराट्‌? अर्थात्‌ उसी जन्मादिके 
कारणको “सर्वज्ञ? और “स्ववश? बताया है और “धाम्ना स्वेन 
सदा निरस्तकुहकम? अपने प्रकाशसे मायान्धकारसे मुक्त 
दिखाया है। भाव यह है कि जीव (चित्‌) अल्पज्ञ, माया- 
(अचित्‌) वश और मोहित दै और ईश्वर सवश, स्ववश 
और मायामुक्त है । इस तरह भागवतकार ईश्वरका ही 
प्रतिपादन करके उसे “सत्यं परम्‌? मानते हैं | मानसकार 
परात्पर व्रह्मका प्रतिपादन करके ईश्वरत्व उसके अधीन मानते 
हैं और “सत्यं परम्‌? की जगह “अशेषकारणपरम्‌? कहकर 
पर-सत्यकी अधिक व्यापक और उचित व्याख्या कर देते 
हैं। 'इंशम? कहकर वह उस “अशेषकारणपरम्‌? को उसी 
मायाका खामी बताते हैं जिसके वशवर्ती ब्रह्मादि चराचर 
हैं । स्वामीके मायामुक्त होनेका प्रश्‍न ही नहीं होता, क्योंकि 
उसके मायावद्ध होनेकी ही कोई कल्पना नहीं दै । ब्रह्मादि 
तो मायावश दै;--'सिव विरंचि कहें मोहइ, को दै वपुरा 
आन?) “रमा समेत रमापति मोहे? । इश्वर-कोटि तो माया- 
वशवरत्ती है। वह'अशेषकारणपर" तो 'विष्णु-कोटि सम पाळन- 
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कत्ती । रुद्र कोटि सत सम संहत्ता' है। जो माया ऐसी 
ल भी उस ईश? की दासी है उसका रूप दूसरे 
चरणमें दिखाया है जो भागवतकारके वर्णनके अनुरूप ही 
है। तात्य यह कि मायाका रूप जो भौँति-भौँतिके अध्यासों- 
से वेदान्तमें उदाद्वत किया है वह भागवतकार और मानस- 
कारका एक-सा है, परन्तु इष्टान्त मानसकारका अधिक 

उपयुक्त है। 

भागवतकारके “अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्‌? के एवं 
ध्घाम्ना स्वेन सदा निरकुहकम्‌? के अथोसे भी अधिक 
मावोकी व्याति मानसकारके 'ईशं हरिम? मे दै क्योंकि 
ईशत्वमै न केवळ सर्वता और खाधीनता है, बरं माया- 
पतित्व है; दासोका, भक्तोंका आश्रय है, और मोह आदि 
कलेश हर लेने (इरिम्‌) तथा उपासकोको मायामुक्त कर 
देनेका भी सामथ्यं दै । साथ ही “ईशं हरिम्‌? कहकर यह 
भी सूचित किया कि वह ईशा, वह इरि क्रमशः शिव और 
विष्णुले अभिन्न है, यद्यपि अंशी और अंशका, अंगी और 
अंगका, अवतारी और अवतारका सम्बन्ध दै । यह तेइरा 
अभेद रामचरितमानसमे साद्यन्त प्रतिपादित है। एक बातमें 
भीमद्धागवतका मंगलाचरण अधिक उत्तम कहा जा सकता 
है कि उसकी भाषा हेत और अद्वेतवादियोंके पक्ष-पोषक 
अरथोके घटित करनेमें भी समथ है, परन्तु मायाको स्पष्ट- 
रूपसे प्रतिपन्न करके मानसकारने जहाँ द्वेतवादका निरसन 
किया है वहाँ अद्वेत-विदिष्टाद्वेत और शुद्धाद्वेतका पोषण भी 
बहुत उत्तम हुआ है। किन्तु इस परवर्ती इष्टिसे तो 
मानसकारकी ही विधि उत्कृष्ट जान पड़ेगी, क्योंकि 
भागवतकार जहाँ जान-बूझकर सबके लिये गुज्ञाइश छोड़ 
देते है और 'सत्यं परम? को व्यावहारिक अर्थमें 'निरस्त- 
कुद्दकम? नहीं रखते-यहाँ मानसकार जिस पक्षको सत्य 
समझते हैं उसे असन्दिग्घ और स्पष्ट शब्दोमे व्यक्त करते 
हॅ, जिन्हें तोड-मरोडकर, किसीके लिये अर्थका अनर्थ करना 

सम्भव नहीं है। 
भागवतकारने अपने मङ्गलाचरणको गायत्री-मन्त्रके 
आर्वोमे ग्रथित किया है, जो भीमद्भधागवतकी विशेषताको 
सूचित करता है, और “धीमहि? में गुरुशिष्य वा वक्ता- 
ओता उभयपक्षसूचक बहुवचन है जो ठीक गायत्री-मन्त्रम 
प्रयुक्त क्रियापद दै जो वैदिक व्याकरणके ही रूपमें ज्यों-का- 
त्यो दिया गया है । परन्तु मानसकारका यह अपना 


कल्याण 
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प्च, 
मङ्गलाचरण है, मानसके ओता-वक्ताका नहीं, अतः इसमे 
“बन्दे? एकवचन क्रियापद है ओर जहाँ भागवतकारने 
निर्गुण रूपका ध्यान किया है वहाँ मानसकारने सगुण 
ब्रह्मके चरणोंकी वन्दना की है। “परं सत्यम्‌? की 
व्याख्या “अशेषकारणपरम्‌' से हो सकती हे क्योंकि सबसे 
परे नित्य सत्य वही हो सकता दै जो सबसे परे, सब कारणों- 
का कारण हो जहाँ जाकर कारणोंका सिलसिला खतम हो 
जाता हो । 


परं ब्रह्म परं तत्त्व परं ज्ञानं परं तपः। 
परं बीजं परं क्षेत्र परं कारणकारणस्‌॥ 


(रामाख्यम? शब्द तो रामचरितमानसके सम्पूर्ण अन्थका 
९ 
बीजमन्त्र ही दै । “राम? शब्दका अर्थ है-- 


जो आनंदसिंघु सुखरासी | सीकर तें त्रैलोक्य सुपासी॥ 
सो सुखघाम राम अस नामा \ 


उस !ईदाम्‌? की मैं वन्दना करता हूँ जिनका ऐसा 
राम-नाम है, जिन्होंने अखिल लोकोंको विश्राम देनेके लिये 
ईश होते हुए भी माया-मानुषरूप घारण किया है । “राम- 
यल्लमाम? वाळे रामकी ही व्याख्या इस सम्पूर्ण छन्दमें 
वन्दनाके व्याजसे वणित है । 


निदान भागवतकारके चारा चरणोंके भाव मानस- 
कारने अपने मङ्गलाचरणमें व्यक्त कर दिये । साथ ही इतना 
करके भी मानसकारने वह बात और दी है जो भागवत- 
कारने स्पष्टरूपसे इस छन्दमे व्यक्त नहीं कर पायी और जो 
दूसरे ढंगपर उसके आगेके शादूंछविक्रीडितमें उन्होंने दी 
है। मानसकारने 'पादप्छवम!ः कहकर सगुण रूपका 
च्वन्यात्मक प्रतिपादन भी किया है और भक्तोंके भवसागर 
पार होनेके लिये स्तुतिके व्याजसे उपासना-मागंका भी 
उपदेश किया दै । भ्वनिसे पहले चरणमें कमं और दूसरेमें 
ज्ञान कहकर तीसरेमें उपासनाद्वारा उद्घारकी विधि दिखायी 
है, और बड़ी चमत्कारिक रीतिसे तीनों विधियोंके ध्येय 
भगवान्‌ रामचन्द्रकी वन्दना की दै । 


गोखामीजीने श्रीमद्धागवतकी छाया अनेक स्थलापर 
अहण की दै, परन्तु भावचित्रण बिल्कुल निजी ढंगपर 
किया दे, जिससे भावापहरणका दोष उनपर नहीँ लग 
सकता । उन्दने “नानापुराणनिगमागमसम्मत? लिखा ही 
है, परन्तु मूलखोत चाहे जो हो । उन्होंने अपनी अमत- 
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बृद्ध-वाणी, मोहिनी बाँसुरी 


eT 


प्रसविनी लेखनीसे उसमें नयी जान डाल दी है । भागवत- 
कारका मङ्गलाचरण जितना क्लिष्ट दे, मानसकारका उतना 
ही प्रसाद-गुण-पूरित है जिसमें उन्होने व्यञ्जनासामथ्यंसे अपनी 
रचनाको मूलरूप और भागवतके मङ्गलाचरणको छाया 


बना डाला है। मङ्गलाचरणवाला यह शादूँलविक्रीडित 
उनकी उन अनुपम रचनाओंमेंसे है, जिसके आशयोकी 
गम्मीरतामै जितना ही ड्बिये उतने ही अर्थ--गोरवके 
रत्न मिलते हैं । 


--+;१9+९७७९४८६--- 


वृद्ध-वाणी 
( छेखक-मभिश्लु श्रीगौरीशङ्करजी ) 


१-समयकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये, बिना 
समयके प्रारम्भ किया हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता | 

२-महान्‌ पुरुष महान्‌ कार्य करके भी डींग नहीं 
मारते, परन्तु क्षुद्रपुरुष थोड़ा-सा काम करते ही 
गर्वसे फूल जाते हैं । 

३-पापीका छिपाया हुआ पाप पापीके सम्मुख 
आता है और धर्मात्माका गुप्त रखा हुआ धर्म धर्मात्माके 
आगे आता है । 

४-यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो दूसरोंका 
धन देखकर ईर्षा मत करो और न्यायपूर्वक जितना 
कमा सकते हो, कमाओ, परन्तु दूसरेका इक न छीनो। 

७, घनको बैङ्कोमें या प्रथिवीमें गाडनेकी अपेक्षा 
सत्कायोमें व्यय कर देना अच्छा है । गाड़ रखनेवाळे 
कृपणकी अपेक्षा ब्यय करनेवाला पुरुष छाममें है, क्योंकि 
उसे आनन्दमय सन्तोष है कि मेरा द्रव्य ईश्वरके कार्योमे 


व्यय हुआ । यह प्रसन्नता दूसरेको खमर्मे मी प्राप्त नहीं । 

६-जो मनुष्य अधिक शपथ खावे, उसका विश्वास 
न करो, क्योंकि यह झूठोंका लक्षण है । 

७-जो मनुष्य किसी अन्य पुरुषके दोष तुम्हारे 
सम्मुख कहे, तो समझ छो कि वह तुम्हारी निन्दा भी 
किसीके पास करेगा । 

८-ढोग दूसरोंकी निन्दा करने और सुननेको 
तो तैयार हैं, परन्तु अपने ही दोषोंको नहीं देखते 
या अपने दोषोंको दोप ही नहीं मानते | 

९-अपने सम्बन्धमें किसीसे प्रशंसा सुनकर झूल 
न जाओ बल्कि खयं अपनी दृष्टिसे देखो और अपने 
दोषोंको स्मरण करो । 

१०-कई पदार्थांतक बुद्धि नहीं पहुँच सकती 
और न प्रत्यक्ष प्रमाणसे वे ग्रहण ही होते हैं, अतः 
बिना किसी संशय और सङ्घोचके उनकी सत्तामें 
विश्वास करना ही उत्तम और श्रेयस्कर है । 


ee टिन 

मोहिनी बाँसुरी 
यमुन-हिलोरको बिमोर कर कंपनमें, पिक काकलीका करती तू उपहासु री । 
होते मौन मोर-मृग देते तृण छोड और, नव कलिकान मध्य भरती विकासु रा ॥ 
बोध जात ताननिंके बाननिसो ग्रानानिको, बिकल करते माति विषम उसासु रा. । 
असुरन सुरन सुरन गुन बाँधि राखे, व्सावारे ! तेरी बिश्व-मोहिनी है बाँसुरी ॥ 


—प्रमोद्‌ त्रिपाठी 
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तुल्सीकृत रामायणमें भेदभक्ति 
( लेखक श्रीजयरामदासजी दीन? रामायणी ) 
श्रीमद्गोखामीजीद्वारा रचित श्रीरामचरित- ३-उत्तरकाण्डान्तर्गत श्रीकाकमुशुण्डिजीके प्रसंगमे 


मानसके सार्तो सोपानोंमें 'भेदभक्ति' शब्द केवळ 
तीन ही प्रसंगोमे मिळता है। इन तीन खोके 
अतिरिक्त यह शब्द प्रन्थमरमें ओर कहीं नहीं 
आया है । जिन तीनों प्रसंगोमे भेदभक्तिका प्रयोग 
हुआ है वहाँका रहस्य बहुत गम्भीर, परम मनोहर 
एवं भक्तजनोंके लिये महान्‌ छाभदायक है। उससे 
उपासनासम्बन्धी अनेकों शंकाओंका सर्वया 
समाधान होकर अज्ञ जीर्वाके भ्रमात्मक सन्देहोंका 
समूळ निवारण हो जाता है । अतएव ऐसे मार्मिक 
प्रसंगोका स्पष्टीकरण, परम आवश्यक जानकर 
श्रौमानसप्रेमिर्योकी सेवामे पुष्पाज्ञलिरूपसे समर्पण 
किया जा रहा है । यद्यपि भक्तिसम्बन्धी प्रसंगोंपर 
बिचार समर्पण करनेका साहस इस दीनके लिये ठीक 
'साक-बनिक मनि-गुन-गन जैसे? का ही रूपक है, 
परन्तु सब ते सेवकधरम कठोरा' के मौ मार्मिकोंके 
निश्चयानुसार आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा? को परम धर्म 
जानकर उसीके आधारपर यह ढिठाई हो रद्दी .है। 
अतः अपनी विवशताका निवेदन करते हुए दौन- 
भावसे प्रार्थना करता हूँ कि-- 


घुमिइहि सजन मोरि ढिराई । सुनिदृहिं बाछबचन मन छाई ॥ 
भेदभक्ति शब्द तीन जगह कहाँ-कहाँ आया है। 
१-अरण्यकाण्डान्तगंत श्रीशरभंगजीके प्रसंगर्मे-- 


“तातं सुनि इरिकीन न मयऊ। प्रथमद्दि सेदमगति बर छयउ॥' 
२-छक्षाकाण्डान्तगत श्रीदशरथजी मद्दाराजके प्रसंगमें- 


“ताते उमा सोच्छ नहिं पाचा । दसरथ सेदुभगति मन छावा ४? 


श्रीमुशुण्डिजीने श्रीगरुडजीसे कद्दा है-- 
धतातें नास न होइ दासकर । भेदभगति वाढे बिहंगवर ।।! 

उपयुक्त तीनों चौपाइयोंमें “ताते? शब्दका प्रयोग 
ही पूर्वप्रसंगकी अपेक्षा निश्चित कर रहा है । अतः 
पूर्वापरसमन्वयसंयुक्त प्रत्येक प्रसंग स्पष्ट हो जाने- 
से ही भेदमक्तिका खरूप छक्षित होगा । इसलिये 
क्रमानुसार पहले श्रीशरभंगजीका प्रसंग स्पष्ट किया 
जा रहा है। 


भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी महाराज वनके मार्गमें 
विराध असुरका वधकर उसे निजधाम भेजकर 
श्रीशरभंगजीके यहाँ पधारे हैँ-- 


पुनि आये जह सुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ 
देखि रामपद्पंकज, सुनिवर छोचन भंग । 
सादर पान करत अति, धन्य जनम सरभंग ॥ 
कह सनि सुचु रघुवीर कृपाला । संकर-मानस-राज-मराळा ॥ 
जात रहेउँ चिरं चिके धामा । सुनेउँ अवन बन अइहें रामा॥ 
निरखत रहेउ पंथ दिन-राती । अब प्रभु देखि जुदानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन सैं हीना । कीन्हीं कूपा जानि जन दीना॥ 
सो फछु देव न मोदि निहोरा। निज पन राखेहु जन-मन-चोर॥ 
तवकगि रहहु दीनहित लागो। 
जबकरि तुमहि मिल्नों तजु त्यागी ॥ 
जोग जग्य जप तप जत कीन्हा । 
प्रसु कहे देइ अगति बर लीन्हा ॥ 
यहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा । 
बैठे हृदय छादि सब संगा॥ 
सीता अनुज समेत प्रभु, नील जळद्‌ तजु स्याम । 
मम दिय बसहु निरंतर, सगुनरूप श्रीराम ॥ 
अस कहि जोग-अगिनि तनु जारा। रासक्कपा वैकुंठ सिधारा ॥ 
ताते सुनि हरि छीन न मयऊ। प्रथमहि भेदमगति बर छयऊ ४ 
रिपिनिकाय झुनिषर गति देखी । 
सुखी अये निज हृदय बिसेखी ॥ 
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अस्तुति करहिं सकळ सुनिङंदा । 
जयति प्रनतहित करुनाकंदा ॥ 
तव रघुनाथ चळे बन आगे। 
सुनिबरइंद सकळ सँग छागे ॥ 
महर्षि शरभंगजीके अगाध प्रेमका प्रमाण उपर्युक्त 
दोनों दोहोंसे ही स्पष्ट है, जो उनकी भक्तिमणि 
(रत्न) के उपक्रम और उपसंद्दारमें साक्षात्‌ 
प्रेमसम्पुटरूप रचे गये हैं । प्रथम दोहेमें श्रीसरकारके 
देखते ही उस अनुपम विग्रइ-कमलमें उनके छोचन 
मुंग होकर जा लिपटते हैं, जिस अलौकिक छवि- 
मकरन्द्के सादरपानसे शिव, श्रीभुझण्डि और 
श्रीयाज्ञवल्क्य तथा ग्रन्थकार श्रीगोखामीजी इत्यादि 
चारों वक्ता एकमुख होकर “धन्य जनम सरमंग' की 
घोषणा कर रहे हैं । दूसरे दोहेमे उन्हीं “नीळ जलद 
तजु स्याम सगुनरूप' श्रीरामजीको निरन्तर 'हिय' में ही 
बसा लिया गया है । इसप्रकार 'जग जनम भये का 
छाम! लेकर कृतार्थ होते इए सुनि योगाझिसे तनको 
जळाकर श्रीरामकृपासे साक्षात्‌ नित्यविभूति (वैकुण्ठ) 
में नित्य कैँकर्यपदको प्राप्त होते हैं । 
अब इस विलक्षण सम्पुटके अन्दरका अनुपम 
रत्न ( भक्तिमणि ) मानसी जोदरियोंके मानसचक्षु 
( हृदयनेत्रों ) के समीप विद्ध बुद्धिरूपी कसोटीपर 
कसकर परखनेके छ्यि सर्वप्रथम महर्षि शरभंगजीके 
इस वाक्यपर ही विचार किया जा रडा दै कि 
ज्ञात रहेउँ बिरं चिके धामा । सुने श्रवन वन अइहैँ रासा॥ 
आपका कहना है कि मैं ब्रह्माजीके घाम(ब्रह्मलोक) 
को जा रहा या, कार्नोसे सुना कि श्रीरामजी बनमें 
ही आवेंगे। यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि महर्षि 
ब्रह्माके छोकको क्यों जाते थे तथा यहाँ किसळिये 
उसको बता रहे हैं ! इसका उत्तर आपकी आगे 
प्रार्थना की हुई अमिलाषासे स्पष्ट हो रदा है कि 
तव छगि रइहु दीन हित छागी ।जबछगितुमहिं मिलौं तनुस्यागो॥ 
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इस दीनके हिताय तबतक सरकार यहाँ 
ठहरे रहें जबतक कि मैं तन त्यागकर प्रमुमें 
लीन न हो जाउँ । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ब्रह्माके लोकमें इसी अभिम्रायसे अर्थात्‌ श्रीमगवानमें 
लीन होनेके लिये ही आप जा रहे थे। सरकारे 
बताते इसलिये हैं कि ब्रह्मधाममें होकर जिस परमात्मा- 
में लीन होनेके लिये में जा रहा हूँ वही परमात्मा 
( भूमिका भार उतारनेके लिये अवतार लेकर ) खयं 
इस वनमें ही पधार रदे हैं । ऐसा छुना तब विचार 
किया कि अब मुझको छोकलोकोत्तर पार करते हुए 
ब्रझलोक पहुँचकर ब्रह्माकी आयुपर्यन्त प्रतीक्षा करके 
तब ब्रह्ममें लीन होनेका प्रयास करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? यहीं उन्हीं साक्षात्‌ ( श्रीरामजी ) 
में क्यों न लीन हो जाऊं, वे ही तो ये हैं और मुझे 
घर बैठे प्राप्त होनेवाले हैं. । ऐसा निश्चयकर-- 
“निरखत रहेउँ पंथ दिन-राती। अब प्रझु देखि जुदानी छाती॥' 

तभीसे दिन-रात बाट जोह. रहा था। 
अब आज प्रसुका दर्शन पाकर हृदय शीतळ 
हो गया । हे नाय ! मैं सवंसाधनहीन दीन हूँ । 
हे जनोंके मनको चुरानेवाले ! आपने अपने प्रणतपाल 
विरदको पाठन करनेके लिये ही इस जन (दास) 
पर कृपा की है। अब थोड़ी देर आप ठहर जावें, 
जिससे कि मैं आपर्मे छीन होकर सायुज्य-सुक्तिको 
प्राप्त हो जाउँ । श्रीशरभङ्गजी ब्रह्मविद्‌ योगिराज थे, 
और योगकी सिद्ध-दशाको प्राप्त होकर आप सायुज्य- 
मुक्ति ( ब्रह्ममें लीन दोने ) की तैयारीमें थे । इसीसे 
विरञ्चिलोक ( ब्रह्मधाम ) जा रहे ये । 

अभिरज्योतिरहः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम्‌। 


तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ 
(गीता ८। २४) 


हवेत योगियोंका यह अनाइतिमार अशिळोक, 
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सूर्यलोकादि छोकोंको पार करके ब्रह्माके लोकमें 
प्राप्त हो, ब्रह्माके साथ मुक्त होकर 'यद्वत्वा न निवतन्ते 
तद्धाम परमं मम' का ही होता है । अर्थात्‌ 'त्रिपादस्या- 
मृतं दिवि’ श्रीत्रिपादविभूतिमें, जो विरजापार 
नित्यलोक शचैकुण्ठधाम है, वहीं सुक्त जीव चारों 
ग्रकारकी मुक्तियोंको प्राप्त हुआ करते हैं । सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य--ये चार प्रकारको सुक्तियाँ 
हैं । इन चारोसे पुनरावृत्ति नहीं होती। “न 
पुनरावतते' इति श्रुतिः । साळोक्य-सुक्तिसे तात्पर्य 
उसी दिव्यलोकको प्राप्त होनेसे है, जहाँका वर्णन-- 

न तद्भासयते सूया न शशाङ्को न पावकः । 

यद्वत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम॥ 
(गीता १५1 ६) 

इसप्रकार गोतामे किया गया है । 


सामीप्य-सुक्तिसे तात्पये उस परम प्रसुके नित्य- 
समीपताका ही है । सारूप्य-सुक्तिसे तात्पर्य उस 
परम धाममें भगवत्सद्श रूपको प्राति है । और 
सायुज्य-सुक्तिसे अभिप्राय उस परम प्रसुमें संयोगसे 
है । किसी भाँति मिल जाना (लीन हो जाना बा 
अढङ्कारादि होकर आभूषणबत्‌ सदा दिव्य अङ्गपर 
रहना )। श्रीशरमङ्गजी इसी सायुज्य-सुक्तिके अधिकारी 
ये और इसीकी प्राप्तिके लिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
को ठहराकर डीन हो जानेपर तत्पर थे। परन्तु 
जब उस सगुण खरूपकी रूपमाधुरीकी अनुपम 
छटाने अपना प्रभाव डाळकर योगिराज, ब्रह्मज्ञानी 
श्रीशरमङ्गजीके हृदयमें ऐसी स्फुरणा उत्पन कर दी जैसा 
कि श्रीमद्वागवतमें भगवान्‌ कपिलदेवने कहा है कि-- 
सालोक्यसा््टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न शुह्ून्ति चिना मत्सेवनं जनाः ॥ 
(३।२९।१३) 
मगबजनोंका स्ख तो नित्यकैडरय ही है जिसके 


कल्याण 


[ भाग ८ 
STITT: 
लिये आठवन्दारस्तोत्रमें खामी यामुनाचार्यजीके भी 
वचन हूँ 
भवन्तमेचाचुचरन्निरन्तर 
प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरः । 
कदाहमेकान्तिकनित्यकिङ्करः 
प्रहषमेष्यामि खनाथजीवितम्‌॥ 

तथा जिसके सम्बन्धमें श्रीभुझुण्डिजी साक्षात्‌ 
दर्शनके समय समस्त वरदार्नोके मिळनेपर भी यों 
विचार करते हैं कि-- 
प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥ 
अजनहीन सुख कोने काजा । अस विचारि बोळे खगराजा ॥ 

अबिरल भगति बिसुद्ध तव, श्रुति पुरान जो गाव । 

जेहि खोजत जोगीस सुनि, प्रसुप्रसाद सो पाव॥ 

सगतकलपतरु प्रनतहित, कृपासिंधु सुखधाम । 

सोइ निज भगति देहु अब, झपासिंछु श्रीराम ॥ 

उसी सर्वोच्च परम छाभके विचारसे श्रीचतुर- 
शिरोमणि शरमङ्गजीने सायुज्य-मुक्ति (लीन होने) 
के बदले 'भेदभगति' के वरको प्राप्त किया । यथा-- 


लोग जज्ञ जप तप जत कोन्हा । प्रभु कहुँ देइ अगति बर ढीन्दा॥ 
x 


x x 
तातें मुनि इरिलीन न भयऊ | प्रथमहिं झेदभगति बर छयऊ॥ 
इसका कारण यह है कि-- 


जिमि थल बिनु जळ रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ करै उपाई 
तथा मोच्छ-सुख सुजु खगराईं। रहि न सके हरिभगति बिद्दाइ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने । झुकति निरादरि भगति छुमाने॥ 

तात्पर्य यह कि इस जीवको जब नित्यलोक 
श्रीपादविभूति (वैकुण्ठधाम) में नित्यकैङ्कर्य प्राप्त 
होता है तो सायुज्य आदि चारों सुक्तियोंका सुख तो 
अपने-आप उसके पासंगमें ही मिलता रहता है। 
उस दिव्यछोकमें रहकर ही भक्ति (सेवा) प्राप्त है, 
अतः सालोक्यसुक्तिंका सुख हुआ । सेबा समीप रह- 
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कर होती है अतः सामीप्यसुक्तिका सुख हुआ, 
भगवत्पार्षद सव चतुर्मुज भगवानके ही खरूपानुरूप 
रहकर सेवा करते हैं अतः सारूप्यमुक्तिका सुख 
हुआ, और बिना स्पर्शके सेवा कैसे हो! अतः 
सायुज्यमुक्तिका सुख मिला । इसप्रकार नित्यमक्ति- 
बालेको चारों मोक्षोंका सुख भी प्राप्त है एवं नित्य- 
घामसे पुनरावृत्तिका तो भय है ही नहीं। श्री- 
भगवानकी सेवा जो चारों प्रकारसे मुक्त जीर्वोको 
भी दुल्म है, भेदमगतिवालोंको अधिक मिल रद्दी है । 
ऐसा बिचारकर जो “परम सयाने' जन हैं वे मुक्तियोंको 
न चाह ( निराद्र) कर भक्तिके लिये ही छुमाते हैं । 
यही शरभङ्गजीने किया । नहीं तो, यह स्पष्ट बात 
है कि कोई भी विचारशील पुरुष बोध रहते हुए 
किसी बड़ी चीजके बदलेमें छोटी चीजको खीकार- 
तक न करेगा । तब फिर खयं बदलकर कोई अच्छी 
गतिसे बुरी गतिको क्यों लेगा ? इसलिये लीन होने 
( सायुज्यमुक्ति ) से भेदभक्तिका दर्जा कम मान छेना 
अपना अज्ञान है । 


यदि कोई यह शङ्का करे कि 'भेद! शब्द लगा है 
इसलिये भेदभगति कोई भेदबुद्धिकी चीज होगी तो 
इसके समाधानके लिये खयं मानसग्रन्थका ही मूल- 
पद प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता है कि भेदभक्ति 
सगुण उपासनाको ही कहते हैं, जो आगे श्रीदरारथजीके 
प्रसङ्गमे आवेगा । जब सगुण उपासक मोक्ष खीकार 
नहीं करते, तब उन्हें भगवान्‌ निज भक्ति प्रदान 
करते हैं । श्रीशरभङ्गजी प्रथम किसी अवतारखरूप 
(सगुण विग्रह) के उपासक न होकर निराकार 
ब्रह्मकी निर्गुण उपासना (अभेदमक्ति) में रत थे। 
अतः योग, यज्ञ, जप, तपादि करके सायुज्यसुक्तिके 
पूर्ण अधिकारी होकर छीन होनेके लिये अह्मके 
परमधामको जा रहे थे, परन्तु जब श्रीरामजीके 


खयं पधारनेकी वात माळम हुई, तब उन्होंने 
श्रीरामावतारमें ही उपास्य (ब्रह्म) निष्ठा करके उन्हींके 
सयुण विग्रहमें लीन हो जाना निश्चय किया । इससे 
सणुणरूप श्रीरामजीके सगुण उपासकका दर्जा आ 
गया । और उस सगुण प्रेमके कारण ही (सगुण 
उपासना) का ही सिद्ध बर लेकर उन्होंने मुक्तिका 
त्याग कर दिया और यही अभीष्ट स्पष्ट प्रकट 
भी है कि-- 


सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तजु स्वास । 
सम हिय बसहु निरंतर, सणुनरूप श्रीराम ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। रामकृपा बैकुंड सिधारा ४ 


अव “वैकुण्ठ? झाब्दके भ्रमको भी निवृत्त करना 
आवश्यक है । विचार करना चाहिये कि सायुज्य 
(छीन होनेवाली मुक्तिको न लेकर कोन ऐसा 
मूखे है जो जन्म-मरणवाले लोकको जाना खीकार 
करेगा । तात्पर्य यह है कि जिसको खतः ब्रह्मे 
छीन होनेसे नित्यछोककी सायुज्यसुक्ति मिल रही है, 
वह अपनी इच्छासे उसके बदलेमें आवागमनवाळे 
किसी छोकमें जाना मॉगकर अपनी सारी बनी-वनायी 
बातको विगाड़कर जन्म-मरणके दुःखका भागी बनेगा 
यह कैसे सम्भव है £ फिर जो भगवद्भक्त भगवानकी 
सेवाके लिये ही मुक्तिका भी निरादर करता हो-- 
बैठे हृदय छांड़ि सव संगा । 
सरुष्वदाकारविलोकनाइाया 
ठुणीङृताडुत्तमशुक्तिसुक्तिभिः । 
मद्दात्मभिर्मांमचलोक्यतां नय 
क्षणे५पि ते यद्विरहोऽति दुस्सहः ॥ 
(आलळवन्दारखोत्र ) 
जाहि न चाद्विय कबहुँ कछु, तुमसन सहज सने । 
बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह ॥ 


ऐसे अनन्यनिष्ठ भक्तको यदि भगवान्‌ पुनरावृत्तिवाळे 
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बैकुण्ठलोकमें भेज देंगे, जहाँसे उसको पुनः संसारदुःख 
भोगनेके लिये आना पड़े तो यह कितने परितापकी 
बात हो जायगी । तब तो भगवत्स्नेहकी महिमा, 
भगवान्‌की भक्तवत्सलता एवं निष्काम भजनकी महत्ता 
आदि समी विधानोंका सत्यानाश होकर समस्त शाख्न 
ही व्यथ हो जायेगे । जिस 'रामकृपा' का उक्त पदमे 
प्रयोग हुआ है कि 'रामकृपा बैकुण्ठ सिधारा' उस 
रामकृपाको फिर श्रीरामजीकी अकृपा (कोप) के 
अर्थमें बदलना पड़ेगा । अतएव यहाँ वैकुण्ठका अर्थ 
नित्यधाम श्रीत्रिपादबिभूति न करके लीलाविभूति 
ब्रह्माण्डान्तगंत वैकुण्ठ कर लेना मी अपने अज्ञानका 
सूचक होकर 'निज अज्ञान रामपर धरही' का ही 
अपचार होगा । अतः श्रीशरमंगजी मेदभक्तिके प्रतापसे 
साक्षात्‌ त्रिपाद्विभूति विरजापार नित्यवैकुण्ठधाममें 
नित्यको्क्येके भागी बन चारों मुक्तियोसे भी ऊँचे 
दर्जेपर गये हैं | भगबान्‌की सगुण उपासना (भेदभक्ति) 
की ऐसी महिमा प्रकट करनेके लिये ही शरभंगजीका 

प्रसंग ग्रन्थमें इसप्रकार वर्णित हुआ है । 


२-अब श्रौदशरथजीका प्रसंग लीजिये 


तेहि अवसर दुसरथ तहँ आये | 

तनय विछोकि नयनजल छाये॥ 
सहित अनुज प्रनाम प्रभु कीन्हा । 

आसिरबाद पिता तब दीन्हा ॥ 
तात सकळ तव पुन्य प्रभाऊ। 

जीत्यौ अजय निसाचर राऊ ॥ 
सुनि सुतवचन प्रीति अति बादी । 

नयनसखिछ रोमावलि ठाढी॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अचुमाना। 

चिते पितहिं दीन्हें इढ्‌ ग्याना॥ 
ताते उमा सोच्छ नहि पावा। 

दसरथ सेदअगति सन लावा ॥ 
सरुन उपासक सोच्छ न छेट्टीं। 

तिन कहें राम मगति निज देहीं ॥ 


कल्याण 
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घार बार करि प्रसुहि प्रनामा । 
दसरथ हरपि गये निज घामा॥ 
लङ्का-विजय हो जानेपर जब ब्रह्मादि देवता श्री- 
रघुनायजीकी स्तुति करनेके लिये वहाँ आये, उसी 
अवसरपर श्रीदशरथजी महाराजका सुरधामसे आना 
बर्णित है। खायम्भुवमनुखरूपमें पहले ही आपने 
वर ले लिया था कि-- 


सुतबिपयक तव पद रति होऊ । मोहिं बरु मूढ़ कहे किन कोऊ॥ 


अतएव आपके हृदयमें वही पुत्रभावकी भावना सुर- 
धाम जानेपर (शरीरान्त होनेपर) भी उक्त वरके प्रसादसे 
बनी रहे । अतः तनय बिलोकि नयन जळ छाये? और 
उसी भावकी पुष्टि श्रीप्रमुजीकी ओरसे भी की गयी । 
जैसे 'सहित अनुज प्रनाम प्रमु कीन्हा ।? पिताका 
आशीवोद लेकर 'तात' सम्बोधनमें पिताके ही पुण्य- 
प्रभावसे विजय होना कहा गया है परन्तु जब 'सुनि 
सुतबचन प्रीति अति बाढी' नेत्र सजळ हो गये, 
रोमाञ्च हो आया, तब श्रीरघुनाथजीने प्रथम प्रेमका 


. अनुमान करके कि जैसे पहले वियोग न सह सकने- 


के कारण नरदेहका त्याग हो गया था इसी प्रकार 
पुनः यहाँसे विदा होनेमें वियोग फिर असप्न होकर 
इस सुरदेहका मी त्याग न हो जाय, इसलिये चितै 


` पितहि दीन्हेउ दृढ गयाना? पिताकी दशाको देखकर 


सरकारने दृढ़ ज्ञान दिया कि जिसमें देवशरीर छूटनेसे. 
बच जाय । उस दृढ ज्ञानकी प्राप्तिसि यह लाभ हुआ 
कि पूर्ववत्‌ अगाध प्रेम रते हुए मी इस बार प्रेममे 
शरीर नहीं छूटा । अब यह प्रश्न खड़ा हो गया कि 
ज्ञानका फल तो मोक्ष है, केवळ देव-दारीरके बचनेमें 
ज्ञानकी कौन-सी बडाई रही ? इसके समाधानमें यह 
कहा जाता है कि श्रीदशरयजी मह्दाराजका मन 
भेदमगतिमें छगा या अर्थात्‌ वे सगुण-उपासक थे । 
सगुण-उपासक मोक्ष नहीं लेते | ( चाहते ही नदीं ) 
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तब उन्हें श्रीरामजी निज मगति देते हैं| इसी कारण 
दशरथजी मोक्षको प्राप्त नहीं इए । उनको नित्य- 
सेवामें खीकार किया गया और वे नित्यलोक अर्थात्‌ 
न्रिपादविभूति नित्यधामको श्रीसरकारके साथ ही 
( जब जीलाधामसे खयं श्रीरघुनाथजी वैकुण्ठको 
पधारे तब ) ले जाये गये । अतः उस दृढ ज्ञानने 
सेवक-सेव्य-भावको बोध करा देनेका काम किया 
जिससे पिता-पुत्र-भाव एकदम बदल गया । जैसे- 
चार बार करि प्रझुद्धि प्रनामा । दसरथ हरपि गये सुरधामा ॥ 


आनेके समय पुत्रभाव था, इसीडिये श्रीरामजीके 
प्रणाम करनेपर पितारूपसे उन्हें आशीर्वाद दिया । 
उन्हें तनय ( पुत्र ) भावसे देखा । सुतमावसे वचन 
सुनकर प्रीति बढ़ी, परन्तु जब दढ ज्ञान प्राप्त हो 
गया, तत्र श्रीदशरथजीने सरकारमें प्रमुभाव निश्चय 
करके बारम्बार दासभावसे उनके चरणोमें प्रणाम 
किया और प्रभु जवतक इस भू-लोकमें लीलाहेतु 
रहे तवतक ( सदा सन्निधिका वियोग न सहन 
होनेके कारण ही ) पुनः घुरधाममें ही ढौटकर 
ठहरे । क्‍योंकि देवळोकसे भूमण्डलकी छीला देख 
सकनेका अबसर था। यदि ब्रह्माण्ड पार करके त्रिपाद- 
चैङुण्ठमें .उसी समयसे चले जाते तो राजगद्दी 
आदिकी आनन्दढीडा देखनेसे वञ्चित रद्द जाते, 
जो आपका पूर्वसे ही अभीष्ट भी या । 

ग्रसु भी अपने अनन्य भक्तोंकी सभी रुचि पूरा 
किये बिना नहीं रहते, यह भी विरद इसी बातसे 
बन गया । पश्चात्‌ जब प्रजासहित रघुवंशमणिने 
निजधाम ( पर-वैकुण्ठ ) को प्रस्थान किया, तो सुर- 
छोकसे श्रीदशरथजी भी सेवामे साथही चले गये 
और सदा नित्यळोकमें नित्य-सेवा ( निजमक्ति ) की 
प्राप्तिमे, जो सुक्तिसे मी उच्च दर्जेकी है ( जो सगुण 
उपासर्कोको हो मुक्ति न ढेनेपर प्रदान होती है) 


तुळसीकृत रामायणर्मे भेदभक्ति 
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खीकार किये गये । 'तिन्ह कहँ राम भगति निज 
देहीं! का यही अर्थ ही है क्योकि-- 
भज सेवायामित्याहुः या 

भज इत्येष घातुर्वे सेचायां परिकीतितः। 

तस्मात्सेवा बुचैः प्रोक्तः भक्तिशब्देन भूयसी ॥ 

अतः जब भज' घातुसे बना हुआ भक्तिका सेवा 
अर्थ हुआ तो भक्ति निज दीन्ह' अर्थात्‌ नित्य- 
खरूप भगवानूने ( अपनी कृपासे ) नित्यरूपमें अपनो 
सेवा प्रदान की । जिनको इस रहस्यका वोध नहीं 
है वे बहुधा प्रश्न किया करते हैं कि-- 

राम राम कहि राम कहि, राम रास कहि राम । 

तजु परिहरि रघुबर-बिरह, राउ गये सुरघाम॥ 

अन्तमें सुखसे राम-नाम उच्चारण करते हुए 
श्रीरामजोके प्रेममें मझ होकर शरीर छोड्नेपर भी 
दशरथजी सुरधाम ही क्यों गये ! मुक्त क्यों न हुए ! 
उन्हें यह विचार करना चाहिये कि जब मरते समय 
अधमके सुखसे “राम-नाम' निकल जानेमात्रसे मुक्ति 
मिल जाती है, यह वेदप्रमाण है-- 
सरतहुँ जासु नाम सुख आवा । अधमउँ युक्त होइ सुति गावा॥ 

. तब श्रीदशरथजी महाराज जो पूर्व-जन्मके . 
खायम्मुवमनु थे, जिन्होंने पूर्व-जन्ममें ही नेमिषा- 
रण्यमें अपनी भक्तिमयी अनन्य भावनासे घोर तपके 
द्वारा साक्षात्‌ परम प्रमुको प्राप्त करके सुत-विषयक 


` पदरति (भक्ति) का वर प्राप्त कर लिया था। 


जिसकी पूर्तिके लिये साक्षात्‌ परश्र खयं आकर 
उनके पुत्र बने जिनके लिये कहा गया है-- 


अवघपुरी रघुकुछ मनि राऊ। वेदबिदित तेहि दसरथ नाऊ ॥ 
धरम घुरंघर गुननिधि ग्यानी। हृदयभगति मति सारँगपानी॥ 


ऐसे मुक्त आत्मा अन्त समयमें भगवस्परेममें 
(आराम, रामः कहते इए शरीर छोड़ें और सुक्त न 
होकर आवागमनरूपी बन्धनमें डाले जावें ऐसा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ भाग ८ 


TIT 


है, जब जीव आवागमन ( जन्म-मरण) हुःखसे 

रहित हो जाता है । खर्गलोक पुनर्जन्मका मिटानेबाला 

नहीं है । 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं बिशन्ति ।' इसी 

प्रकार न मनुष्य-जीवनका फल ही खगे माना गया 

है । जिस ग्रन्थमें श्रीदशरथजीको जीवनफल पाना 

कहा जा रहा है, उसी प्रन्यमें उत्तरकाण्डमें “श्रीराम- 

गीता'में कहा गया है कि-- 

यहि तनुकर फळ विषय न भाई । खगंहु स्वल्प अंत दुखदाई ॥ गै 
जब इस मनुष्य-तनका फळ खग भी नहीं है 


१२०६ 
अअ 
कभी हो नहीं सकता । जो परम प्रभु मुखसे- अपना 
नाम निकळ्नेके नाते अजामिट-जैसे अधर्मोको मुक्त 
कर देते हैं, वही परम परमात्मा भी दशरथजीको 
पदरति (भक्ति) का बर देकर, पिता बनाकर, 
अपने ही प्रेममें राम-राम कहकर प्राण त्यागते इए 
शरीर छोड़नेपर संसारी दुःखके भोगनेको बन्धनमे 
डालेंगे, यह कैसे सम्भव है! अतएव श्रीदशरथजी 
महाराजने सगुणभक्तिके ही कारण खयं मोक्षको 
खीकार नहीं किया बल्कि मुक्तिकोकगत श्रीपरम- 
प्रभुकी नित्यसेवा (निजमक्ति ) को सम्पादन 


करके नित्य कोडु्यमें जा पहुँचे, जहाँ चारों मुक्तियों- 
का सुख अपने आप प्राप्त है। और इसी निष्ठासे 
श्रीसरकारके निजधाम पधारनेतक खर्गमे ही रुककर 
लीला-सुखका आनन्द लेते रहे । 


कोई-कोई यह भी प्रश्‍न किया करते हैं कि 
दशरथजीके खर्गसे नित्यछोक वैकुण्ठमें जानेका क्या 
प्रमाण है ! ग्रन्यमें तो घुरधाम ही जाना लिखा है 
तनु परिहरि रथुवर विरह, राउ गये सुरधाम ।' 
जिन महानुभावोंका यह प्रश्न है उन्हें 'राउ गये 
सुरधाम' के नीचेकी पंक्तियोंको अर्थात्‌ दोहेके साथ 
ही रची हुई दोनों चोपाइयोंको पढ़कर कुछ विचार 
करना उचित है कि केबल खर्गप्राप्त प्राणीके लिये 
ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि-- 


जियन मरन फल दसरथ पावा । अंड अनेक अमळ जसु छावा ॥ 
जियत राम विधुवद्न निद्दारा। रामबिरह करि मरन सँवारा ॥ 


अर्थात्‌ जीने और मरनेका जो वास्तबिक छाभ 
है वह दशरथजीने ही प्राप्त किया । जीते समय 
साक्षात्‌ परत्रह्म श्रीरघुनायजीका मुखचन्द्र निरखते 
रहे और उन्हीं श्रीरामके विरहको मरणका हेतु 
बनाकर मरनेका भी वास्तविक फळ प्राकर मरणको 
भी संबार लिया । मरणका सँवारना तभी सिद्ध होता 


तब खर्गकी प्राप्ति होनेपर ही श्रीदशरथजीके लिये 
उपर्युक्त चौपाइयोंका कहा जाना अनर्थ सिद्ध हो 
जायगा । तथा ग्रन्यमरका अनुबन्धरचतुष्टय, जो नीचे 
लिखे वाक्योंमें अभ्यसित है, व्यर्थ हो जायगा-- 

जो में राम तो कुलसहित, कहृद्दि दसासन आइ । 


यह श्रीमुखका 'आइ' शब्द नित्यकोकका ही _ 


सूचक है । 
विवेकशीला कौशल्याजीका वचन है--- 

जियइ मरइ भळ भूपति जाना।मोर हृदय सत कुछिस समाना 
महर्षि भारद्वाजका कथन है-- 

दसरथ-गुनगन-चरनि न जाहीं। अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं 
श्रीवशिष्ठजीका विचार है 

रामबिरइ तजि तन छनभंगू। भूप सोचकर कोन प्रसंगू ! 
श्रीमरतजीका वाक्य है-- 

सूपति मरन ग्रेमपन राखी । जननी कुमति जगत सब साखी । 
श्रीसुखवचन है-- 

राखेउ राड सस्य मोहिं त्यागी। तजु परिइरेड प्रेमपन छागी ॥ 
श्रीजनकजीका वचन है--- 

रामहिं राउ कहेड बन जाना। कौन्ह आप प्रिय प्रेस माना ॥ 
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तुढसीक्कत रामायणमें भेदभक्ति 


य्य्य्यु TTT TTT TTT विन कक न कक कक कक कक कर कक कक कर न कमर न परनपयरमममम मम ाझ़््ट्ट्स्ट्ट्ट्स्ट्स्स्स्ट्स्ट्ट्स्स्स्स्य्य्य्य्य्ट्स्स्स्य्स 


श्रीग्रन्यकारकी ही वन्दना है 
बंदों अवध भ्रुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद । 


बिछुरत दीनदयाल, प्रियतन तुनइव परिद्दरेउ ॥ 

सत्यप्रेम एक दशरथजीके लिये कहा, पुनः ग्रन्थ- 
भरमें किसीके लिये नहीं कहा गया है । 

इसलिये इस प्रसङ्गमें भी भेदभगति श्रीत्रिपाद- 
विभूति नित्यबैकुण्ठमें नित्यकैङ्कर्यके ही अर्थमें है, 
ˆ जो मुनियोसे मी ऊँचे दर्जेकी स्थिति है । 
३-अब श्रीकागमुशुण्डिजीके प्रसङ्गपर भी विचार 


किया जाता है । 


प्राकृत सिसु इव लीळा, देखि भयउ मोहिं मोह । 
कौन चरित्र करत प्रथु, चिदानंद संदोइ॥ 
इतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥ 
सो साया न दुखद सोहि काही । आन जीव इव संसति नाही ॥ 
नाथ इडा कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान इरि जाना ॥ 
ग्यान अखण्ड एक सीतावर । सायावस्य जीव सचराचर ॥ 
जो सबके रह ग्यान एकरस । इस्वर जोचहि भेद कहहु कस ॥ 
सायावस्य जीव अभिमानी । इँइवर बस माया गुनखानी ॥ 
परवस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधासेद जद्यपि कृतमाया । विन हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
रामचंद्रके भजन बिन, जो चह पदनिर्बान । 
ग्यानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पुच्छ बिपान ॥ 
राकापति पोडस उगहि, तारागन समुदाइ। 
सकल गिरिन्ह दव छाइये, बिचु रवि राति न जाइ॥ 
ऐसेइ बिजु हरिभजन खगेसा। मिटइ न जीवनकेर कछेसा ॥ 
इरि सेवकहि न व्याप अबिद्या । प्रभुप्रेरित च्यापे तेहि विद्या ॥ 
तातें नास न होइ दासकर । भेदभगति बाढी बिहंगवर ॥ 


्रीकागसुशुण्डिजी नौढशैल (उत्तर दिशा) से 
अयोष्यामें श्रीरामावतारकी वाळळीलाके समय आकर 
कागरूपसे ही प्रभुका जूँठन-प्रसाद आँगनमें लेते 
हुए कृतार्थ हो रहे थे उसी समय साधारण बालकोंकी 
भाँति श्रीसरकारकी माधुर्य-लीछा देखकर उन्हें जो 
मोह हुआ और जिसभ्रकार श्रीरघुनाथजीकी 


प्रेरणासे विद्या-मायाका सञ्चार होकर उनकी सगुणा 
उपासना (भेदभक्ति) प्रौढ़ हुई, उसी प्रसंगमें यह 
भेदभक्ति शब्द तीसरी बार आया है। यह तो 
ग्रन्थम ही प्रमाण है कि श्रीकागजीकी अविद्या-माया 
प्रथमसे ही निवृत्त थी । 'ब्यापै तहँ न अविद्या, 
जोजन एक प्रयंत! । जीवके लिये अविद्या-माया ही 
दुःखद है जा बस जीव परा भवकूपा' जिसका 
खरूप 'मैं अरु मोर तोर तें (माया)! है; विद्या- 

माया दुःखद नहीं है। इसका स्वरूप “गो गोचर 

जहँँ लगि मन जाई! के साथ ही--- 

एक रचे वस गुनगन जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज यर ताके॥ 

-बतलाया गया है। यही कारण था कि भुञुण्डि- 


. जीको यह दुःखद नहीं प्रतीत इई। 'सो माया न 


दुखद मोहिं काही? दूसरे जीवोंकी भाँति संसार 
बढानेवाली न होकर वह यिद्या-माया प्रभुको प्रेरणासे 
भेदभक्तिको बढ़ानेवाळी थी आन जीव इव संसृति 
नाही? तथा यह भी सिद्धान्त आगे निश्चित किया 
गया है कि 
इरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापै तेहि बिद्या ॥ 
अर्थात्‌ भगवत्‌-सेवकोंको अविद्या-माया (मैं, 
मोर, तैं, तोर) व्यापती ही नहीं, उन्हें जब कमी 
उनके प्रेमकी बाधाका कोई संयोग भक्तरक्षक 
भगवान्‌ देखते हैं, तो उनके हितार्थं अपनी विद्या- 
मायाको प्रेरित करके सब प्रकारकी कोर-कसर दूर 
कर शुद्ध प्रेमस्वरूपा श्रीमेदमक्ति (निज-सेवा) को 
दृढ़ कर देते हैं | अतएव “ताते नास न होइ दास- 
कर! इसीसे भक्तोंका कदापि पतन नहीं होता । 
“कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति! (गीता) 
उनकी सगुण उपासना (भेदमक्ति) की सदा वृद्धि 
होती जाती है । इस प्रसंगमें मौ भेदभक्तिकी महिमा- 
रामचंद्रके भजन बिन, जो चद पद निर्बोन | 
स्यानवंत अपि.सो नर, पशु थिजु पुच्छ बिपान ॥ 
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१२०८ 
बि प्यास 
_आदिद्वारा ज्ञानकी अपेक्षा स्पष्टहूपसे ऊंची 
बतढायी गयी है । दूसरे दोहेमें मी (राकापति घोडस' 
से षोडशों प्रकारकी उपासना तारागणसमुदायसे 
नाना प्रकारके कर्म एवं 'सकळ गिरिन्ह दव ाइये' 
से ज्ञानाग्रिको उपमेय बनाकर, कम, उपासना और 
ज्ञान तीनोंसे मायारूपी रात्रिकी निवृत्ति न होकर 
श्रीसरकारकी भेदभक्ति (हरिमजन) को ही रविका 
दजी देकर जीवके केशकी आत्यन्तिकी निवृत्ति बतळायी 
गयी है । क्योंकि यद्यपि मायाकृत नानात्व भेद “मुधा? 
(मृषा) है, परन्तु ' बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया' 
सिद्धान्त कर रहे हैं | इस वाक्यम भी उसी मगवद्धक्ति- 


कल्याण 


[ भाग < 


NANA NAA 


NSS SS 
की ही ठत्कृष्टताका लक्ष्य है । “ज्ञान अखंड एक 
सीताबर' इत्यादि प्रसंगसे यह सूचित कर रहे है कि 
सगुण उपासकोंकी अपूर्णता भी भेदमक्तिके ही नाते 
श्रीसरकारसे बिद्या-मायाके द्वारा पूर्ण की जाती हे | 
उन्हें कदापि पतनका भय नहीं । इसप्रकार श्रीभेद- 
भक्तिमें 'साधन सिद्ध रामपद नेहू? का ही स्वरूप 
ढक्षित है । अर्थात्‌ श्रीअवताररूप सगुण विग्रहकी 
उपासना साधन भेदभक्ति है एवं श्रीअवतारीरूप 
नित्य सगुण विग्रद्दकी नित्य सेवा (उपासना) सिद्ध- 
रूपा भेदमक्ति है जो चारों मुक्तियोंसे मी उच्च श्रेणीकी 
खिति है ! ॥ 


——— sr — 
भक्त-गाथा 
भक्त भद्रतनु ओर उनके शुरु दान्त 


४०28 चीन कालकी बात है । पुरुषोत्तम- 

मा. पुरीमें भद्रतनु नामक एक ब्राह्मण 
9 रहता या। वह देखनेमें बहुत ही 
क) सुन्दर, सदाचारी, प्रिय और मधुर 
४१,659) बोलनेवाला था और पवित्र कुलमें 
उत्पन हुआ था । माता-पिता लइकपनमें हवी उसे 
छोड़कर परलोक सिधार गये थे । कोई संरक्षक और 
मागेदर्शक न रहनेसे वद्द धीरे-धीरे कुसङ्गतिमें पड़ 
गया । जवानीके जोशीले खूनमें मनुष्य विवेकहीन 
हो जाता है; फिर यदि कोई सॅमालनेवाला न रहे, 
पासमें पैसे हों और कुसङ्घति मिल जाय, तब तो 
पूरा ही उन्माद हो जाता है । भद्रतनु भी बुरे संगमे 
पड्कर गिर गया; सत्सङ्ग, खाध्याय और नित्य-कर्मके 
त्यागसे उसका जीवन सर्वया विश्वद्डल हो गया । 
उसने ब्राह्मणाचार, सत्यमाषण, गुरु तथा अतिथिकी 
पूजा आदि समी सत्कमे छोड दिये । धर्म-निन्दा, 


प्र-धन और पर-ख्रीमें अनुराग, जुआ, चोरी ओर 
शराब आदि समस्त दोष क्रमशः उसमें आ गये |... 
वह परलोकका और ईश्वरका मय छोड़कर पूरा पाखण्डी 
बन गया | 


झहरसे कुछ ही दूरपर सुमध्या नामकी एक 
परम घुन्द्री वेश्या रहती थी; बुरे सङ्गम पड़नेके कारण 
उसका पतन हो गया या और उसे घृणित वेश्यादचि 
ग्रहण करनी पड़ी थी, परन्तु उसके मनमें अपनी ईस 
वृत्तिपर बडी घृणा थी । मन-ही-मन वह अपनी पतित 
.अवस्थापर सदा पछताया करती और उससे छुटनेका 
मागैढुँडा करती थी । वह चेष्टा करती, परन्तु परिस्थिति" 
वश सफल न होती । एक बार मनुष्यका पतन दो 
जानेपर फिर उत्थान दोना बड़ा कठिन होता है । 
भारी भौड़में जो गिर पड़ता है, वह प्रायः 
कुचला हौ जाता है, उठकर खड़ा होनेतकका 
अवकाश ही नहीं मिळता । कुछ कुछ ऐसी दी स्थिति 
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सुमध्याकी थी । परन्तु उसने हिम्मत नहीं हारी, 
और सतत चेष्टामें लगी रही । उसके हृदयमें धर्म, 
परलोक और ईश्वरपर बड़ी श्रद्धा थी । वह एकान्तमें 
रो-रोकर सरल अन्तःकरणसे सदा भगवानसे अपने 
उद्धारके ल्यि प्रार्थना करती । संसारमें न माळम ऐसे 
कितने मनुष्य होंगे, जो बेचारे परिस्थितिमें पड़कर 
बुरा कर्म कर बैठते हैं, परन्तु जिनका हृदय बहुत 
अच्छा होता है और जो सदा बुराईसे लड़ते हुए 
अपनेको उस दशासे निकालनेकी चेष्टा करते रहते 
हैं । समाज उन्हें बुरा समझकर घृणा करता है, परन्तु 
कहीं-कद्दीपर तो घृणा करनेवाले कितने ही मनुर्ष्यासे 
उनका हृदय कहीं ऊँचा और पवित्र होता है । अस्तु! 


भद्गतनुका सुमध्यापर बड़ा अनुराग था । अवश्य 
ही उसके अनुरागमें विषयलम्पटताकी ही प्रधानता 
थी, वह उसके रूपानलका पतङ्ग बन रहा था। परन्तु 
सुमध्याकी ऐसी बात नहीं थी, उसने जागृत हृदयसे 
हौ जगह-जगहसे घवराकर एक भद्रतबुको अपना 
तन सौंपा था और वह समय-समयपर भद्रतनुको 
बड़े प्रेमसे समझा-बुझाकर--जुआ, शराव आदि 
दोषोंके भयानक परिणाम वतलाकर उसे दोषसुक्त 
करनेकी चेष्टा मी किया करती थी। उसके मनमें 
ब्राह्मणकुमारके पतनपर बडा दुःख था, और यद्यपि 
सुमध्याके पास आनेसे पहले ही भद्रतनु व्यभिचार- 
परायण हो चुका था परन्तु सुमध्या उसके इस पतनमें 
भी अपनेको ही कारण मानकर ह्ृदयमें जळा करती 
थी । परन्तु पेटका सवाल था, और उसे यह मौ आशा 
नहीं होती थी कि मेरे समझानेसे भद्गतनु मान ही 
लेगा और अन्यत्र कहीं भी सुंड काळा करने नहीं 
जायगा । इसीळिये वह बार-बार मन मसोसकर रह 
जाती और मद्रतनुको व्यभिचार छोड़नेके लिये कुछ 
भी नहीं कहती ! 


आज मद्रतनुके पिताका श्राद्ध है । श्राद्धमें श्रद्धा- 
भक्ति न होनेपर भी छोकलजाके भयसे भद्वतनु 
श्राद्ध करवा रह्दा है, परन्तु उसका चित्त सुमध्यामें 
लगा है । ज्यों-ज्यों विलम्ब होता है, त्यों-ही-त्यों 
उसके चित्तकी चञ्चलता और अकुलाहट बढ़ती जा 
रही है । श्राद्धके कार्यसे किसी तरह निपटकर वह 
सुमध्याके घर पहुँचा । अंधेरी रात थी, पानी बरस 
रहा था; परन्तु उसे कामवश उस समय कुछ भी नहीं 
सूझा । सुमध्याके घर पहुँचकर वद्द कहने छगा--- 
“प्रिये | आज मेरे पिताका श्राद्ध या, इससे मुझे कुछ देर हो 
गयी । परन्तु मेरा दिल ही जानता है कि मैं इतनी 
देर किस तरह वहाँ रद्दा । श्राद्धमे मेरी रत्तीमर भी 
श्रद्धा नहीं है, न मैं किसी देवता या तीर्थको मानता 
हुँ; सुँहजले गाँवके लोगोंके डरसे मुझे श्राद्धका 
आडम्बर करना पडा । मेरे तो यज्ञ, योग, जप, तप, 
कुल, यश, नीति सब कुछ तुम्हीं हो; मैं तुम्हारी 
शरण हुँ, तुम्हारा बिना मोळका गुलाम हूँ; जो कहो 
वही करूंगा, परन्तु तुम्हारे बिना एक क्षण मी मुझसे 
नहीं रहा जाता । प्यारी | तुम्हारे सुखचन्द्रके सामने 
न्द्रमा बेचारा क्या चीज है ? मुझे न तो किसी 
तीर्थकी जरूरत है और न किमी देवताकी आवश्यकता । 
मैं तो तुम्हारे ही प्रेम-तीर्यमें नहाकर खर्ग-सुखका उपभोग 
करूँगा ! देवता परलोकमें फल देते हैं; परन्तु तुम्हारी 
कृपासे मुझे तो यद्दी नन्दनवनका आनन्द प्राप्त है, 
मुझे ग्रहण करो ।' कामियोंके प्रहापका यद्द एक 
नमूना है ! 

सुमध्या सुन रद्दी थी और मन-ही-मन भद्रतनुकी 
मूर्खतापर तरस खा रद्दी थी । उसने सोचा, कैसा मोह 
है : हाइ-मांसके थैलेपर कैसी आसक्ति है? कामकी 
कैसी महिमा है ! कामी पुरुषोंका कितना घोर पतन 
है जो उन्होंने जीके दोषपूर्ण शरीरका ही वर्णन 
करनेमें अपनी विद्या-बुद्धिका दुरुपयोग किया !!! 
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कुच आमिषकी गाठ, कनकके कळस कहत छवि । 

सुख नित कफको धाम, कहत ससिके समान कवि ॥ 

झरत मूत्र अरु धातु, भरी दुरगंध ठौर सव । 

ताको चंपक-चेल कहत, रस-रेछ ठेळ दव॥ 
यह नारि निहारी निंदतलु बँहके बिपयी बावरे । 
याको -बढ़ाय वाको बिरद बोळे बहुत उतावरे॥ 
( प्रतापसिंइजी ) 


अब सुमध्यासे नहीं रद्द गया, उसने जोशर्मे 
आकर कहा--"'े ब्राह्मण ! तुझको धिक्कार है ! तुझ-जैसे 
पुत्रकी अपेक्षा तो तेरे पिताका पुत्रहीन रहना अच्छा 
था, जो त्‌ आज उनके श्राद्धके दिन वेश्याके रूपपर 
मोहित होकर नरककुण्डमें कूदने आया है !! तूने 
शात्र पढे थे, शास्रोंके इन वचर्नोको क्या तू भूछ गया 
कि 'जो मनुष्य श्राद्धके दिन ख्री-प्रसंग करता है, 
परळोकमें उसके पितृगणोंको और स्वयं उसको बीर्य 
भक्षण करना पड़ता है।' # मेरे शरीरमें ऐसी कौन-सी 
सुन्दर और पवित्र वस्तु है जिसपर तू इतना पागल 
हो रहा है ? अरे विचार तो कर-- 
कासिनीको अंग अति मलिन महा अशुद्ध, 
रोम रोम मलिन, मलिन सव द्वार हैं। 
हाइ-मांस-मजा-मेद-चामसों कपेटि राखे, 
ठोर दोर रकत के भरेई भंडार हैँ ॥ 
सूत्र औ घुरीप आँत एकमेक मिलि रहीं, 


३ ऐसे ह्वी उदरमाहिं दिविध चिकार हदं । 
सुदर कहत, नारी नखसिख निंदारूप, 


ताहि जो सराहें सो तो निपट गाँवार हैं॥ 
उद्र नरक, अध-द्वारनमें नरक, औ- 
कमै कुचनमें नरक, नरक भरी छाती ह || 
कंठमें नरक, गाछ-चिबुक नरक-बिंब, 


सुखमें नरक, जोभ लारहू जुवाती है॥ 
नाकमें नरक, आख कानमें नरक खुवै, 


हाथ-पॉव, नखसिख, नरक दिखाती है । 


१ म विखाती हेत. 
® दुसंते भेशुने यस्तु कुर्ते पितृबाखरे। 


रेतोभोजिन एव स्युः पितरस्तस्य सोऽपि च ॥ 


कल्याण 
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सुंदर कहत, नारी नरकको कुंड यह, 
नरकर्मे जाइए परे सोइ नरक पाती हे॥ 
( सुन्दरदासजी ) 
इसप्रकारके घृणित शरीरमें तुझे सौन्दर्यका मिथ्या ` 
भ्रम क्यों हो रद्वा है ! क्या मनुष्यशरीर पाप कमानेके 
लिये ही मिला है ! अधोगतिको पहुँचानेवाले इस घृणित 
बेश्याके शरीरमें तेरी जितनी आसक्ति है उतनी यदि 
भगवानमें होती तो न माळम अबतक तू किस ऊँची 
खितिपर पहुँच चुका होता । अब भी चेत--- 
यमदण्डान्तरस्थायि जीवितञ्च शरीरिणाम्‌। 
तथापि पातकं मूढ ङुरुषे निर्भयः सदा॥ 
जळबुद्बुद्वन्सूढ क्षणविध्वंसि जीवनम्‌। 
किमर्थ शाश्वतथिया करोषि दुरितं सदा॥ 
ललाटे लिखितं यस्य सत्युरित्यक्षरद्वयम्‌। 
स कथं कुरुते पापं समस्तङ्लेशदायकम्‌॥ 
अद्दो माया मद्दाचिष्णोरेका बलवती क्षितो। 
यतः पापमिवामित्रं सञ्च तु हषितो जनः॥ 
स्थानं पापाय मा देहि निजदेहे दुराशय । 
दृहत्याश्चयमेनं हि चीतिद्दोत्र इच ज्वलन 
( पद्मपुराण ) 


(अरे मूर्ख ! प्राणियोंका जीवन यमराजके दण्डके 
अधीन है, ( चाहे जब मृत्यु आ जाती है) यह 
जानते हुए मी तू निर्भय होकर क्यों सदा पापों 
लिप्त हो रहदा है! जीवनका क्या ठिकाना है £ यद तो 
जळके बुदूबुदेके समान एक ही क्षणमें ध्वंस हो 
जायगा । यह जानकर मी तू नित्य ऐसे पाष क्यों 
कर रदा है १ “मृत्यु' ये दो अक्षर जिसके ललाठपर 
लिखे हैं, वह प्राणी सब प्रकार छेश देनेवाले पाप न 
जाने क्यों करता है अद्दो,संसारमें भगवान्‌ महाविष्णुकी 
माया बड़ी बळबती है, जिससे छोग पापोंमें गे र 
कर उलटे हर्षित होते हैं । रे दुराशय, व. अपने शरीरे 
पापको स्थान मत दे । जैसे अग्नि अपने आश्रितको 
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दग्ध कर डालती है, इसी प्रकार पाप भी अपने 
आश्रितको भस्म कर डाळते हैं !? 


“माई, विचार कर, और अपने मनको मुझसे हटाकर 
भगवानमें लगा दे जो भगवान्‌के शरण होकर भगवान्‌को 
भजता है, वह भगवान्‌की दुस्तर मायासे सहजहीमें 
तर जाता है । भगवान्‌ बड़े दयाळ हैं ! वे तुझे आश्रय 
देंगे |! यों कद्दकर सुमध्या चुप हो गयी । उसका 
हृदय वैराग्यसे पूर्ण हो गया ! 

सुमध्याके वचनोंने भद्रतनुके मनपर जादूका 
काम किया । उसकी आँखें खुळ गयीं । वह मन-ही- 
मन बड़ी गम्भीरतासे अपनी स्थितिपर सोचने छगा--- 
हाय | मैं महामूर्ख हुँ । एक वेश्यामें जितना ज्ञान है, 
उतना भी मुझ दुरात्मामें नहीं है । मैंने ब्राह्मणके 
शुद्ध वंशमें जन्म लेकर निरन्तर आत्माको पीड़ा 
पहुँचानेबाळे पापोंको ही बटोरा । जब मृत्यु निश्चित 
हे, जत्र मृत्युके बाद पापका दण्ड भोगनेके लिये 
यमराजके अधीन द्वोना निश्चित है, तब मुझे अज्ञान- 
वश क्यों पाप करना चाहिये १ हा ! मैंने तो जप, 
तप, हवन, वेदाध्ययन, ब्राह्मणाचार, अतिथिसेवन, 
गुरुभक्ति, छिजाचन, पिठृयज्ञादि कर्म या भगवान्‌ 
्रीपतिकी उपासना आदि कुछ भी नहीं किया । 
हा ! मुझे उत्तम गति क्योंक्रर मिलेगी? इसप्रकार 

चिन्तामें डूबा हुआ भद्रतनु अपनेको सचेत करनेवाली 
सुमध्याके प्रति पूज्यभावसे प्रणाम करके वहाँसे उठकर 
चुपचाप चल दिया । सुमध्याने भी उसी क्षणसे 
; वेश्यावृत्ति छोड़कर सदाके लिये श्रीभगवानमें मनको 
- तीन कर दिया । 
भद्रतनु मन-ही-मन अपनी निन्दा करता हुआ 
जिज्ञासु-भावसे सर्वधर्मज्ञ महात्मा मार्कण्डेयके पास 
गया और उनके चरणोंमें प्रणाम कर कहने ळगा- 
भगबन्‌ ! मैं पापियोंका सरदार हँ; मैने ब्राह्मण-वंामें 
९--१० 


NI 


जन्म लेकर भी ब्राह्मणाचारका पालन नहीं किया; 
सदा परहिंसा, परधन ओर परख्ीके सेवनमें ही लगा 
रहा । मैंने बड़े-बड़े पाप किये हैं, पुण्यकर्म तो कमी 
भूलकर भी नहीं किया । अब मेरा इस घोर ओर. 
भीषण दुःखप्रद संसार-सागरसे कैसे निस्तार होगा ? 
हे ब्रह्मविदू-श्रेष्ठ ! आप कृपामय हैं । मैं आपकी शरण 
हूँ, मेरा उद्धार कीजिये !' 


मार्कण्डेयजीने भद्रतनुकी बात सुनकर बड़े ही 
स्नेहसे कहा--हे ब्राह्मण ! तुम पाप करनेवाले 
होकर भी बड़े पुण्यात्मा प्रतीत होते ह्यो । पापोंकी 
स्मृति, पश्चात्ताप, पापोंसे घृणा, पाप छोड़नेका निश्चय 
और संसार-सागरसे तरनेकी जिज्ञासा बड़े पुण्य-बळसे 
हुआ करती है । संसारमें अधिकांश छोग तो पापको पाप 
ही नहीं समझते और हर्षपूर्वक दिन-रात विपय-सेवन 
तथा पापाचारमें ही ढगे रहते हैं । तुम्हारी ऐसी पवित्र 
बुद्धि हुई है, इससे माळम होता है भगवान्‌ तुमपर 
बहुत प्रसन्न हैं । जो पहले पाप करके भी पुनः 
पापसे निवृत्त होकर भगवत्‌-भजनमें लग जाता है, 
उसे अच्युतसेवी उत्तम पुरुष ही कहना चाहिये । 
भगवान्‌ अपने भक्तको पापमें पडे इए देखकर उसे 
बचानेके लिये और सद्गतिकी प्राप्ति करानेके छिये 
उत्तम बुद्धि दिया करते हैं । तुमने प्रत्येक जन्ममें 
भगवानकी पूजा की है । अतएव शीघ्र ही तुम्हारा 
कल्याण दोगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु 
मैं इस समय अनुष्टानमें ढगा हूँ, इसलिये तुम्हें विशेष 
बातें नहीं बता सकूँगा । तुम दान्त नामक द्विजराज- 
के पास जाओ । वे सर्वतत्तज्ञ हैं। वहाँ तुमको 
इच्छित उपदेश मिलेगा ।' 

मार्कण्डेयजीकी आज्ञानुसार मद्रतनु दान्त-मुनिके 


परम रम्य और पवित्र आश्रमको गया । दान्त-मुनि 
शिष्योंसे घिरे हुए आश्रममें विराजमान थे । भद्रतनुने 
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2 सकस 
वहाँ जाकर दान्तके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम 
किया और स्तवनके बाद दान्त-मुनिके पूछनेपर 
सरल-निःसंकोच-भावसे उनसे कहा--'हे महामाग ! 
मैं जातिका ब्राह्मण हूँ, परन्तु श्राह्मणके आचारसे 
सर्वथा वर्जित हूँ । मेरा नाम मद्रतनु है । मैंने 
जीवनभर पाप-ही-पाप किये हैं । हे ब्रह्मन्‌ । आप 
सतखब हैं, मुझे कृपापूवेक बतलाइये कि मुझ 
पापी के लिये संसार-बन्धनसे छ्टनेका क्या उपाय है ? 


दयालु दान्तने स्नेहके साथ भद्रतनुसे कद्दा-- 
(माई तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई, सो भगवान्‌की बडी कृपा 
है । मैं अब तुम्हें बे उपाय बतढा रद्दा हूँ, जिनके 
करनेसे जीवका संसार-बन्धन सहज ही कठ जाता 
है । उपाय ये हैँ 


१-पाषण्डके संसगका बिल्कुल त्याग करो । . 


२-काम, क्रोध, लोभ, मोह, सद, मत्सर, असत्य 
और परहिंसाका यत्नपूर्वक त्याग करो । 
३-दया, शान्ति और दमयुक्त हो सर्वत्र समदर्शन 
करते हुए सदा भगवान्‌ श्रीकेशवकी शरण 
होकर उनकी आराधना करो । 
४-भक्तियुक्त होकर निरन्तर भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुके 
नामोंको स्मरण करते हुए श्रेष्ठ अहोरात्र-त्रत करो । 
७-प्रतिदिन अन्नदान, जढदान और नित्य पञ्चमहा- 
यज्ञ करो । 
६-श्रीहरिकी कथा सुनो और उनके द्वादशाक्षर- 
मन्त्रका श्रद्धापूर्वक जप करो । इन साधनोंके 
द्वारा तुम्हें सर्वोत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होगी, जिसके 
द्वारा तुम मुक्त हो जाओगे । 
दान्त ऋषिके इन वचर्नोको सुनकर भद्रतनुने 


कहा, 'मगवन्‌ | मैं अति मूढ़ हूँ, मुझे सबका विवरण 
स्पष्ट करके समझाइये । मैं आपकी कृपासे अवश्य 


[ माग ८ 


IIIS हि 
या 


ही परम गतिको प्राप्त करूँगा ।' इसपर दान्तने 
परम प्रसन्न होकर विवरण कहना आरम्भ किया । 
दान्त बोले 


१-वेदशाख्सम्मत कर्मका परित्यागकर दूसरा कर्म 


करनेवाला और अपने आचारको छोड्नेवाला 

पाषण्डी है; एवं वेदशाख्रसम्मत कर्म करनेवाला, 

अपने आचारोंका पालन करनेवाला ओर पापकी ` 
इच्छा न रखनेवाला मनुष्य सजन है । 


२-कामिनी, काञ्चन आदि विषयोंके संग्रहकी इच्छा- 


को काम कहते हैँ; अपनी निन्दा सुनकर या 
मनके प्रतिकूल कार्य होनेपर जो हृदयमें जलन 
होती है उसको क्रोध कहते हँ । क्रोध सारे धर्मोका 
नाश करनेवाला है; दूसरेके धन आदिको देखकर 
उसे पानेकी जो इच्छा होती है उसका नाम लोम | 
है; मेरी माता, मेरे पिता, मेरी खी, मेरा पति, 
मेरा घर-इसप्रकारकी ममताका नाम मोह है; मैं 
महात्मा हूँ, घनवान्‌ हूँ, मेरे समान परथिबीपर कोन 
है, हृदयके इसप्रकारके भावको मद कहते हैं। 
लोग सदा मेरी निन्दा करते हैं, इसबिये मेरे 
जीवनको धिक्कार है, ऐसे मनके भावको, तया 
मुझसे दूसरे अधिक धनवान्‌, श्रेष्ठ क्यों हैं, में ही 
सबसे अधिक धनी, श्रेष्ठ क्यों न दोऊे, ऐसे 
भावको मत्सर कहते हैं; सब लोगोको छु 
पहुँचानेवाले हितकर और यथार्थ बचनका नाम 
सत्य है, जो इसके विपरीत है, वही असत्य है; 
और दूसरेके ऐखर्य, खरी, पुत्र, शरीर, धन आदिके 
नारकी चिन्ताका नाम हिंसा है । इन सबका 
त्याग करना चाहिये । 


३-दूसरेके कष्टको यल्पूर्वक दूर करनेकी इच्छाको 


दया कहते हैं; खल्प या जो कुछ भी मिल जाय, 
उसीमें सन्तुष्ट रहनेका नाम शान्ति है; कुंत्सित 
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कार्योसे चित्त हटानेका नाम दम है; सुख-दुःख 
तथा मित्र-शत्रु आदिमें समदृष्टि ही समदष्टि है; 
और भगवान॒का आश्रय लेकर नेवेद्य, गन्ध- 
धूपादिद्वारा परम श्रद्धाके साथ श्रीहरिकी पूजा 
करना ही आराधना है । 


४-मध्याह और रात्रिके भोजनका त्याग अहोरात्र- 
ब्रत है तथा भगवान्‌के साथ अपना एकीकरण 
करना ही विष्णुस्मरण है । 
५-६-त्रह्मयज्ञ, नरयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ ओर भूतयज्ञ- 
ये पश्चमहायज्ञ हैं, एवं “३० नमो भगवते 
वासुदेवाय! यही द्वादशाक्षर-मन्त्र है । 
इसके बाद दान्त-ऋषिने भगवानके दुर्लभ 
चतुर्वगफलप्रद एक सौ आठ नाम बतळाकर भद्रतनु- 
से कहा--'तुमको मैंने सत्र साधन बतला दिये हैं । 
मेरी बतळायी हुई विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान्‌- 
की आराधना करनेपर तुम अवश्य ही मोक्षको प्राप्त 
करोगे । जाओ, तुम्हारा कल्याण हो !' 
भद्रतनु एकान्त स्थानमें जाकर, मन लगाकर, दान्तकी 
बतलायी हुई विधिके अनुसार, अनन्यचित्त होकर, 
भगवान्‌की उपासना करने लगा । भगवानने गीतामें 
कहा है कि यदि महापापी भी सम्यक्‌ निश्चयपूर्वक 
अनन्यमावसे मुझको मजता है, तो वह साधु ही है और 
बहुत शीघ्र धर्मात्मा होकर परम पदको प्राप्त होता है। 
तदनुसार करुणामय. श्रीहरि उसकी अनन्यमक्तिसे 
शीघ्र ही प्रसन्न हो गये और करोड़ों सूर्योके समान 
तेजका प्रसार करते हुए सहसा उसके सामने 
प्रकट हो गये-- 
आविर्येभूच सहसा कोटिसूये इवांशुमान्‌॥ 
भद्रतनु भगवान्‌ जगदीश्वर श्रीपतिके दर्शनकर 
मुग्ध हो गया । उसके समस्त पाप-तापोंका सदाके 
लिये नाश हो गया । मद्रतनुने मस्तकद्वारा भगवानके 


चरणकमलोंमें प्रणाम किया और मगवानुका स्तवन 
करते हुए वह कहने लगा-- । 

हे नाथ | आपके चित्तमें जो दया है उसका 
वर्णन कौन कर सकता है, जरा नामक व्याधा 
आपके चरणोंमें वाण मारकर भी परम पदको प्राप्त हो 
गया । शिशुपाल आपकी निन्दा करके भौ मोक्षपद- 
को पा गया । फिर आपके भक्तोंकी तो बात ही क्या 
है! आप ही ब्रह्मारूपसे जगतका सृजन करते हैं, 
विष्णुरूपसे पालन करते हैं और अन्तमें रुद्ररूपसे 
संह्वार करते हैं। आपके उसी महाविष्णुरूपको मेरा 
नमस्कार है। प्रभो ! मेरा मन सदा आपमें ळगा 
रहे। जैसे मेघकी गोदमें बिजलीकी भाँति लक्ष्मी सदा 
आपके श्यामाङ्गमें विराजित रहती हैं, उसी प्रकार 
मेरा मन आपमें निविष्ट रहे । जिनसे न तो कुछ भी 
छोटा है और न कुछ भी वड़ा है, जिनसे यह सारा 
जगत्‌ व्याप्त है, उन आपमें मेरा मन लगा रहे । 
जिनकी महिमाकी सीमा बतळानेमें ब्रह्मा आदि देवगण 
भी असमर्थ हैं, उन आपमें मेरा मन छगा रहे | जो 
धर्मकी स्थापना और पापियोंके विनाशके लिये युग-युगमें 
प्रादुर्भूत होते हैं, उन आपमें मेरा मन संलग्न रहे । 
जिन्होंने समस्त जगत्को अपनी मायासे मोहित कर 
रक्खा है ओर जो आप ही मायाके बन्धनको काट 
देते हैं, उन आपमें मेरा मन लगा रहे । त्रह्मा-रुद्रादि 
देवगण जिनके अंशभूत हैं, उन आपमें मेरा मन लगा 
रद्दे जिनकी भक्ति करके जगतमें लोग समस्त विपत्तियोंसे 
छटकर परम पदको प्राप्त हो जाते हैं, उन आपमें मेरा 
मन ळगा रहे । जो धन, स्तुति, दान और तपस्याके 
बिना ही केवळ एकमात्र मक्तिसे सन्तुष्ट हो जाते हैं, 
उन आपर्मे मेरा मन सदा संलग्न रहे । जो कृपापूर्वक 
गौ, त्राण और साधुओंका नित्य हित करते हैं, 
जो दीन, अनाथ, वृद्ध और रोगियोंका दुःख हरण 
करते हैं, जो देवता, मनुष्य, नाग और मच्छरादि 
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बहाँ जाकर दान्तके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम ही परम गतिको प्राप्त करूँगा ।” इसपर दान्तने 


किया और स्तवनके बाद दान्त-मुनिके पूछनेपर परम प्रसन्न होकर विवरण कहना आरम्भ किया। 


सरळ निःसंकोच-मावसे उनसे कहा--'हे महामाग! दान्त बोले 
मैं जातिका ब्राह्मण हूँ, परन्तु ब्रा्णके आचारसे १-_वेद्शाख्रसम्मत कर्मका परित्यागकर दूसरा कर्म 


सर्वथा वर्जित हूँ । मेरा नाम अद्र्तनु है। मैंने 
जीवनभर पाप-ही-पाप किये हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! आप 
सर्वतत्त्वज्ञ हैं, मुझे कृपापूर्वक बतलाइये कि मुझ 
पापी के लिये संसार-बन्धनसे छूटनेका क्या उपाय है ? 


दयालु दान्तने स्नेहके साथ भद्रतनुसे कहा--- 
“भाई! तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई, सो भगवान्‌की बडी कृपा 
है । मैं अब तुम्हें बे उपाय बतळा रद्दा हूँ, जिनके 
करनेसे जीवका संसार-बन्धन सहज ही कठ जाता 
है। उपाय ये हैँ 


१-पाषण्डके संसगैका बिल्कुल त्याग करो । . 


२-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, असत्य 
और परहिंसाका यत्नपूर्वक त्याग करो । 
३-दया, शान्ति और दमयुक्त हो सर्वत्र समदशेन 
करते हुए सदा भगवान्‌ श्रीकेशवकी शरण 
होकर उनकी आराधना करो। 
४-भक्तियुक्त होकर निरन्तर भगवान्‌ श्रीमह्याविष्णुके 
नामोंको स्मरण करते हुए श्रेष्ठ अहोरात्र-त्रत करो । 
७-प्रतिदिन अन्नदान, जलदान और नित्य पञ्चमहा- 
यज्ञ करो । 
६-श्रीहरिकी कथा सुनो और उनके द्रादशाक्षर- 
मन्त्रका श्रद्धापूर्वक जप करो । इन साधनोंके 
द्वारा तुम्हें सर्वोत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होगी, जिसके 
द्वारा तुम मुक्त हो जाओगे । 
दान्त ऋषिके इन वचर्नोको सुनकर भद्रतनुने 
कहा, 'भगवन्‌ । मैं अति मूढ़ हूँ, मुझे सबका विवरण 
स्पष्ट करके समझाइये । मैं आपकी कृपासे अवश्य 


Io कला न्हा 


करनेवाला और अपने आचारको छोड़नेवाला 
पाषण्डी है; एवं वेदशास्रसम्मत कर्म करनेवाला, 
अपने आचारोंका पाळन करनेवाला और पापकी ' 
इच्छा न रखनेवाला मनुष्य सज्जन है । 


२-कामिनी, काञ्चन आदि विषयोंके संग्रहकी इच्छा- 


को काम कहते हैं; अपनी निन्दा सुनकर या 
मनके प्रतिकूल कार्य होनेपर जो हृदयमें जलन 
होती है उसको क्रोध कहते हँ । क्रोध सारे धर्मोका 
नाश करनेवाला है; दूसरेके धन आदिको देखकर 
उसे पानेकी जो इच्छा होती है उसका नाम लोम 
है; मेरी माता, मेरे पिता, मेरी खी, मेरा पति, 
मेरा घर-इसप्रकारकी ममताका नाम मोह है; मैं 
महात्मा हूँ, धनवान्‌ हूँ, मेरे समान प्रथिवीपर कोन 
है, हृदयके इसप्रकारके भावको मद कहते हैं 
लोग सदा मेरी निन्दा करते हैं, इसल्यि मेरे 
जीवनको धिक्कार है, ऐसे मनके भावको, तया 
मुझसे दूसरे अधिक धनवान्‌, श्रेष्ठ क्यों हैं, मैं ही 
सबसे अधिक धनी, श्रेष्ठ क्यों न होऊँ, ऐसे 
भावको मत्सर कहते हैं; सब लोगोंको सुख 
पहुँचानेवाळे हितकर और यथार्थ बचनका नाम 
सत्य है, जो इसके विपरीत है, वही असत्य दै; 
और दूसरेके ऐश्वर्य, खरी, पुत्र, शरीर, धन आदिके ' 
नाशकी चिन्ताका नाम हिंसा है । इन सबका 
त्याग करना चाहिये । 


३-दूसरेके कष्टको यहपूर्वक दूर करनेकी इच्छाको 


दया कहते हैं; खल्प या जो कुछ भी मिल जाय, 
उसीमें सन्तुष्ट रहनेका नाम शान्ति है; कुत्सित 
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भक्त गाथा 
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कार्योसे चित्त हटानेका नाम दम है; सुख-दुःख 
तथा मित्र-शत्रु आदिमें समदृष्टि ही समदृष्टि है; 
और भगवान्‌का आश्रय लेकर नेवेद्य, गन्ध- 
धूपादिद्वारा परम श्रद्धाके साथ श्रीहरिकी पूजा 
करना ही आराधना है । 


9-मध्याह और रात्रिके भोजनका त्याग अहोरात्र- 
ब्रत है तया मगवान्‌के साथ अपना एकीकरण 
करना ही विष्णुस्मरण है। 
५-६-ज्रह्मयज्ञ, नरयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ ओर भूतयज्ञ- 
ये पञ्चमहायज्ञ हैं, एवं “३ नमो भगवते 
वासुदेवाय? यही द्वादशाक्षर-मन्त्र है । 
इसके बाद दान्त-ऋषिने भगवानके दुर्लभ 
चतुर्वर्गफलप्रद एक सौ आठ नाम बतलाकर भद्रतनु- 
से कह्दा- “तुमको मैंने सत्र साधन बतला दिये हैं । 
मेरी बतळायी हुई विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान्‌- 
की आराधना करनेपर तुम अवश्य ही मोक्षको प्राप्त 
करोगे । जाओ, तुम्हारा कल्याण हो !' 
भद्रतनु एकान्त स्थानमें जाकर, मन ळगाकर, दान्तकी 
बतलायी हुई विधिके अनुसार, अनन्यचित्त होकर, 
भगवान्‌की उपासना करने लगा । भगवानने गीतामें 
कहा है कि यदि महापापी भी सम्यक्‌ निश्चयपूर्वक 
अनन्यभावसे मुझको भजता है, तो वह साधु ही है और 
बहुत शीघ्र धर्मात्मा होकर परम पदको प्राप्त होता है। 
तदनुसार करुणामय. श्रीहरि उसकी अनन्यभक्तिसे 
शीघ्र ही प्रसन हो गये और करोड़ों सूर्योके समान 
तेजका प्रसार करते हुए सहसा उसके सामने 
प्रकट हो गये-- 
आविरवभूच सदसा कोटिसूय इवाँशुमान्‌॥ 
भद्रतनु भगवान्‌ जगदीश्वर श्रीपतिके दर्शनकर 
मुग्ध हो गया । उसके समस्त पाप-तापोंका सदाके 
छ्यि नाश हो गया । मद्रतनुने मस्तकद्गवारा भगवानके 


चरणकमलोंमें प्रणाम किया और भगवानका स्तवन 
करते हुए वह कहने लगा--- 

“हे नाथ ! आपके चित्तमें जो दया है उसका 
वर्णन कौन कर सकता है, जरा नामक ब्याधा 
आपके चरणोमें बाण मारकर भी परम पदको प्राप्त हो 
गया । शिशुपाल आपकी निन्दा करके मौ मोक्षपद- 
को पा गया । फिर आपके भक्तोंकी तो बात ही क्या 
है ? आप ही ब्रह्मारूपसे जगतका सूजन करते हैं, 
विष्णुखूपसे पालन करते हैं और अन्तमें रुद्ररूपसे 
संहार करते हैं। आपके उसी मद्दाविण्णुरूपको मेरा 
नमस्कार है । प्रभो | मेरा मन सदा आपमें लगा 
रहे। जैसे मेघकी गोदमें बिजलीकी भाँति लक्ष्मी सदा 
आपके श्यामाङ्गमें विराजित रहती हैं, उसी प्रकार 
मेरा मन आपमें निविष्ट रहे । जिनसे न तो कुछ भी 
छोटा है और न कुछ मी बड़ा है, जिनसे यह सारा 
जगत्‌ व्याप्त है, उन आपर्मे मेरा मन लगा रहे । 
जिनकी महिमाकी सीमा बतळानेमें ब्रह्मा आदि देवगण 
'भी असमर्थ हैं, उन आपमें मेरा मन छगा रहे । जो 
घर्मकी स्थापना और पापियोंके विनाशके लिये युग-युगमें 
प्रादुर्भूत होते हैं, उन आपमें मेरा मन संलग्न रहे | 
जिन्होंने समस्त जगतूको अपनी मायासे मोहित कर 
रक्खा है और जो आप ही मायाके बन्धनको काट 
देते हैं, उन आपमें मेरा मन लगा रहे । ब्रह्मा-रुद्रादि 
देवगण जिनके अंशमूत हैं, उन आपमें मेरा मन लगा 
रहे। जिनकी मक्ति करके जगतमें लोग समस्त विपत्तियाँसे 
छूटकर परम पदको प्राप्त हो जाते हैं, उन आपमें मेरा 
मन लगा रहे । जो घन, स्तुति, दान और तपस्याके 
बिना ही केवळ एकमात्र भक्तिसे सन्तुष्ट हो जाते हैं, 
उन आप्मे मेरा मन सदा संल्म रहे । जो कृपापूर्वक 
गौ, ब्राह्मण और साधुओंक्ा नित्य हित करते हैं, 
जो दीन, अनाथ, बृद्ध और रोगियोंका दुःख हरण 
करते हैं, जो देवता, मनुष्य, नाग और मच्छरादि 
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जीवोगें मी सममावसे विराजमान हैं, जो पण्डित, 
मूर्ख, धनी और दुखी सबमें समदि हैं, जिनके 
ढौठापूर्वक रुष्ट होनेपर पर्वत भी तिनकेके समान हो 
जाता है और जिनके तुष्ट द्वोनेपर एक सामान्य तृण 
भी पर्वताकार दो जाता है, उन आपमें मेरा मन 
लगा रदे । जैसे पुण्यात्मा पुरुषोंका मन पुण्यमें, 
पिताका पुत्रमे और सतीका अपने स्वामीमे लगा 
रहता है, वैसे ही मेरा मन आपमें लगा रहे । और 
जैसे कामीका मन जीमे, छोमीका धनमें, भूखेका 
भोजनमें, प्यासेका जळमें, गर्मीसे व्याकुरका शीतळ 
चन्द्रमाकी छायामें और जाड़ेसे ठिठुरते इए मनुष्यका 
सूर्य रहता है, वैसे ही मेरा मन केवळ आपमें 
ङ्गा रहे |! 


मद्रतनुकी इस स्तुतिमें भगवानके महत्त्व, रहस्य 
और मक्तकी भावना एवं अनन्यकामनाका बडा 
अच्छा चित्र खींचा गया है । साधकोंको इसपर ध्यान 
देना चाहिये । अस्तु, 


पश्चात्‌ भद्रतनुने फिर कहा--'हे भगवन्‌ ! मैंने 
बुद्धिहीन होकर जो पर-ख्री-गमन किया, मोहवरा 
अवध्यका वध किया, अज्ञानमें पड़कर विश्वासघात 
किया, अखाद्य भक्षण और अपेय पदार्थका पान 
किया, छोभवश दूसरेका धन इरण किया, भ्रूणहत्या, 
ब्यसिचार, पर-निन्दा, हिंसा आदि पाप किये, 
शरणागत मनुष्यका अहित किया, दूसरेकी जीविकाका 
छेदन किया, दूसरेको शर्मिन्दा करके नीचा दिखाया, 
अयोग्य दान छिया; रास्ते, देवस्थान, गोष्ठ आदिमें मळ- 
मूत्रका त्याग किया, हरे वृक्ष काटे, खान और भोजनके 
लिये तैयार मनुष्योंको रोका, पिता-माताके प्रति 
अमक्ति और अश्रद्धा की, घरपर आनेवाळे अतिथिकी 
पूजा नहीं की, जळ पीनेके लिये दौड़ती हुई गायोंको 
रोक दिया, प्रारम्भ किये इए व्रतको बीचमें ही 


कल्याण 


NAAN UV VIN 


छोड़ दिया, पति-प्लीमें भेद पैदा करा दिया, 
भगवत्‌-कथाओंमें विन्न डाळे, मन लगाकर दूसरेकी 
निन्दा सुनी, जीविका चळानेवालेका तिरस्कार किया, 
दूसरेके पापोंकी बातें सुनी, द्विज और माँगनेवाळोंको 
गुस्सेकी नजरसे देखा;-आदि-आदि जो हजारों प्रकारके 
पाप जन्म-जन्मान्तरमें मैंने किये थे, वे सब आज आपके 
पुण्य-दर्शनमात्रसे क्षय हो गये | मैं आज निश्चय ही 
कृतार्थ हो गया । प्रभो ! आपको बार-बार नमस्कार 
है | नमस्कार है !! 


भद्रतनुकी इस स्तुतिमें पापोंकी बडी अच्छी 
व्याख्या हो गयी । हमळोगोंको सदा इन पापोंसे 
बचकर, भगवानकी आराधना करनी चाहिये । साथ 
ही यह भी निश्चय रखना चाहिये कि भगवानके 
दर्शनका इतना महत्त्व है कि उसके होनेमात्रसे ही 
समस्त पाप कट जाते हैं । 


मद्रतनु स्तुति करके मगवान्‌के चारु चरणकमर्ामे 

पड़ गया । भक्तवत्सल भगवानने उसे उठाकर 

हृदयसे गाया. और मनवाज्छित वर माँगनेको कहा । 

भगवानके दर्शनसे ही उसकी मुक्तिकी अभिलाषा मिट 

गयी और वह केवल भक्तिका भूखा हो गया । 

भद्रतनुने कद्दा-- 

परमेश्वर देवेन्द्र दयालो परमच्युत। 
मया सम्प्रति यत्प्राप्तं तत्केन सुचि लभ्यते ॥ 
तथाप्येकं बरं याचे मुरारे तव सन्निधौ । 
जन्मजन्मनि मे भक्तिस्त्वय्यस्तु सुडढा प्रभो ॥ 

( पद्मघुरांण ) 

हे परमेश्वर, हे देवेन्द्र, हे दयाळो, हे अच्युत ! 

आज मुझको जो कुछ प्राप्त है वह जगतमें और 

किसको प्राप्त है! आपके दर्शनसे बढ़कर और 

क्या है ! तथापि हे मुरारे ! मैं आपसे एक बर 
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चाहता हूँ, वह यह कि हे प्रभो ! जन्म-जन्मान्तरमें स्तुति करते इए भगवानसे यही प्रार्थना कौ-- 


मेरी आपमें सुदृढ़ भक्ति वनी रहे । 


भक्त यही वरदान चाहा करते हैं । मुक्ति नहीं 
चाहिये, चाहे जितने जन्म हों, आप इस दासको 
चाहे जहाँ भेजें, परन्तु आपकी भक्ति बनी रहे । 
नाथका हाथ सदा इस गुलामके सिरपर रहे । 


नाथ एक बर साँगहुँ मोहि कृपा करि देहु । 
जनम-जनम प्रभुपदकमल कबहुँ घटे जनि नेहु ॥ 
( रामचरितमानस ) 
भगवानूने 'तथास्तु' कहकर उसे अपनी सख्यमक्ति 
प्रदान की और सब प्रकारसे कृतार्थ किया । अन्तमें 
भद्रतनुके आग्रहसे उसके गुरु दान्तको भी भगवानने 
दुर्लभ दर्शन दिये । तब दान्तने भी कृतार्थ होकर 


त्वद्दासदासदासानां दासत्वेनापि मां इण । 
(पद्यपुराण ) 

भगवन्‌ ! अपने दासोंके दासके दासरूपमें मुझे 
ग्रहण कीजिये । 

भक्तिग्राही दयामय देवदेव भगवानूने हसकर 
दान्तके मस्तकपर हाथ रख उसे कृतार्थ किया और 
गुरु-शिष्य दोनोंको आलिङ्गन प्रदानकर वे सहसा 
अन्तद्धान हो गये । 1 

तदनन्तर भक्तिमय जीवन बिताकर गुरु दान्त 
और शिष्य भद्गतनु दोनों अन्तमें भगवानके परम 
घामको पघारे । 

बोलो भक्त और उनके मगवानकी जय ! 


D0 


जगत्स्वम्‌ 
( लेखक--श्रीसूपेन्द्रनाथ सान्याळ ) 


> प्रमें हम क्या-क्या देखते हैं, क्या- 
१, क्या सुनते हैँ, क्या-क्या करते 
छे हैं, किन्तु यह सत्र बाह्य कुछ भी 
=) नहीं होता । मन ही अपने भीतर यह 
हु सारी सृष्टि करता है । मनकी यह 
एक अद्भुत शक्ति है । खमरमें देखे हुए 
सारे दृश्य मनोमय होते हैं | बद्दि्जगत्‌के साथ उनका 
केवल यही सम्बन्ध होता है कि बहुधा खभमें देखे 
गये पदार्थ बहिजंगतके प्रतिबिम्बमात्र होते हैं । परन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि सदा खम्न-जगतमें 
बहिव्यापारका ही प्रतिबिम्ब होता है । खभमें ऐसे 
दृश्य भी देखे जाते हैं जिनकी पहले कल्पना भौ नहों 
होती । वे दृश्य केवल मिथ्या कल्पनारूप नहीं होते 
हैं, बल्कि यथार्थ सत्यकी भाँति ही ठीक होते हैं । 


वस्तुतः खप्तका रहस्य बडा ही दुर्गम है; उसे 'कुछ 
नहीं! कहकर उड़ा नहीं दिया जा सकता । खममें 
हम कितने जीव, कितनी घटनाएँ, कितने स्थान 
देखते हैं; परन्तु निद्रा-मङ्ग होनेपर उनमेंसे कुछ भी 
नहीं रद्द जाता । मनके भीतर मन ही उनकी सृष्टि 
करता है और मनमें ही वे विलीन हो जाते हैं. । 
जैसा यह खप्त-जगत्‌ है ठीक वैसा ही यह वास्तविक 
जगत्‌ भी है । यदि यह जाग्रत-खप्त कभी टूट जाय 
तो देखनेमें आयेगा कि जगत्‌ या जगतकी कोई भी 
वस्तु नहीं है, केवल 'तुम' ही हो । जबतक खप्न 
देखा जाता है तबतक खप्नमें देखे गये पदार्थ मिथ्या 
नहीं जान पड़ते, परन्तु जागते ही जान पड़ता है 
कि वे सत्र मिथ्या हैं। ऐसे ही सूक्ष्म देहमें जागनेपर 
यह स्थूल देह और भौतिक पदार्थसमूह खप्नदृष्ट वस्तुके 
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समान अदृश्य हो जाते हैं, इसी प्रकार कारण-देहमें 
भी जागरण होता है । वह विशुद्ध ज्ञानमय होता है । 
इससे यथार्थ जागरणका आभास मिळता है । यथार्थ 
जागरण होनेपर तो हम एक ओर ही तरहके मनुष्य 
हो जाते हैं | तब जान नहीं पड़ता कि हम इस 
जगतके आदमी हैं । जगतके छोग भी उसे फिर 
दूसरे ही नेत्रोसे देखते हैं, वह भी इस जगतको एक 
खतन्त्रमूतिमें देखता है। उस समय, देश-काल-ज्ञानकी 
कोई बाधा उसके सामने नहीं आती । समस्त जगतूर्मे 
बह एक नवीन मनुष्य हो जाता है और उसकी दृष्टिमें 


भी संसार मानो एक अभिनव आनन्दनिकेतन बन 
जाता है। 


खपरमें प्राप्त पदार्थको जागनेपर नहीं पानेसे 
जिसप्रकार हमें दुःख नहों होता, उसी प्रकार जिसका 
यथार्थ 'जागरण' हो गया है उसे फिर इस जगतके 
मान, सम्पत्ति और ख्यातिके लिये कोई खेद नहीं 
होता । खप्तकों देखते समय उसे कोई खम नहीं 


कल्याण 


[माग 


समझ सकता । इसी प्रकार जबतक मनुष्य प्रबुद्ध 
नहीं हो जाता तबतक इस जगतको मिथ्यारूपमें 
विश्वास कर लेना अवश्यमेव कठिन है । खप्तमें कमी- 
कमी जान पड़ता है मार्ना हम खम देखते हैं, यह 
जिसप्रकार और भी दुर्निमित्तका कारण और महा- 
मोहका लक्षण है, उसी प्रकार अप्रबुद्ध ( अज्ञान ) 
दशामें आत्मज्ञानका भान ( अपनेको ज्ञानी मान लेना) 
मी मोहाभिभूतके चिह्के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है। खप्न टूट जानेपर जिसप्रकार स्वप्नदृष्ट वस्तु 
कुछ नहीं रहती, केवल स्वभद्रष्टा ही रद्द जाता है 
तथा द्रष्टामें डौ खप्तदष्ट समस्त पदार्थांका अवसान 
हो जाता है, उसी प्रकार इस जगत-खप्नके टूटनेपर 
एक परमात्माको छोड़कर और कुछ नहीं रह जाता । 
जिसप्रकार जाग्रत्‌ होनेपर खप्तकी थोड़ी-सी स्मृति 
बनी रहती है. उसी प्रकार ज्ञानीको यह जगत्‌ एक 


स्मृतिमात्र जान पड़ता है, आगे चलकर, वह भी 
सिट जाता है। 


परलोक-मीमांसा हद“ 
( ढेखक- श्रीमत्परमईंसपरित्राजकाचार्य औस्वामी जयेन्द्रपुरोजी महाराज मण्डळेइवर ) 
विइवेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वात्मा विश्वकर्मकृत्‌ । विश्वसुर्विश्वमायरस्वं विश्वक्री डारतिप्रसु! ॥ 


न नन रझोक? शब्दम पर-शब्दका अर्थ उत्तम और 


| “परलोक शब्दका अर्थ परमात्मा और खगादि 
लोक या अन्य लोक अथवा जन्मान्तर सिद्ध 

होता है । यदि परलोक-शब्दका मुख्यार्थं परमात्मा खीकार 
किया जाय तो समस्त ब्रह्म-मीमांसा-शासत्र 'परलोक' का ही 
समर्थक होगा। वस्तुतः परलोक-शब्दका अर्थ परमात्मा 
ब्रह्म ही बन सकता है, क्योंकि पर-शब्द श्रेष्ठका वाचक दै । 
ओर छोकपद दरशेनशानका वाचक है | "सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रछ' इत्यादि श्रुति ज्रष्यको ही ज्ञानस्वरूप कहती हें । 


असंकुचितपरत्व भी ब्रह्ममें ही घटता है । परबह्मरूप 
आत्माको ही यजुर्वेदके बृहदारण्यकोपनिषद्‌मं लोक-शब्दसे 
कहा है-- 
अथ यो दृ वा अस्माछोकास्स्वं छोकमदफ्ठा प्रैति स 
एनमविदितो न भुनक्ति यथा वेदी वाऽनवूक्तोऽन्यद्वा 
कर्माकृतं यदि हृ वा अप्यनेवंविन्महरपुण्यं कर्म करोति 
तद्धास्यान्ततः क्षीयते एवा55स्मानमेवछोकमुपासीत स य 
आस्मानमेव छोकसुपास्ते न हास्य कमे क्षीयते । अस्माडे” 
चा55स्मनो यद्यस्कासयते तत्ततसजते ॥ 
(१।४। १५) 
अथोत्‌ जो इस लोकसे खलोक (आत्मा) को 
साक्षात्कार न करके मरता है उसकी वह अज्ञात आत्मा 
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परलोक-मीमांसा 


रक्षा नहीं करता | ठीक उसी प्रकार जेसे विना अध्ययन किया 
हुआ वेद और बिना किया हुआ झम कमं रक्षा नहीं करता | 
इस खलोकरूप आत्माको न जाननेवाला यदि महान्‌ पुण्य 
कर्म भी करता है तो भी उस कर्मका फल अन्ततः क्षीण 
हो दी जाता है। अतः आत्मरूप लोककी उपासना करनी 
चादिये। जो आत्मरूप लोककी ही उपासना करता है, 
उसका कर्म क्षीण नहीं होता । इस आत्मरूप परलोकके 
विचारसे जो-जो कामना करता है, सो सब सिद्ध होती हैं। 
“अथो अयं चा आत्मा सर्वेपां भूतानां लोकः स 
यज्जुद्दोति यद्यजते तेन देवानां छोकः”””””इस्याढि ।' 
“तस्य चा एतख पुरुपस्य दै एव स्थाने भवत इदं च परलोक- 
स्थानन्न ।' ( वृद० १।४। १६, ४ 1३1 ९ ) 


` यदि “परलोक” शब्दका स्वर्गादि लोक, अन्य लोक या 
जन्मान्तर अर्थ हो तो पूर्येमीमांसा-शाख् भी परलोकका 
दिचाररूप ही सिद्ध होता है। क्‍योंकि धर्माधर्मका विचार 
खर्गादि परलोक-सिद्धिके बिना नहीं वन सकता । वेदोंमें 
जन्मान्तररूप परलोकका स्पष्ट वर्णन मिलता है। जेसे 
बृहदारण्यकके अ० ४ ब्रा० ४ में लिखा दै-- 


तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रयोतते तेन प्रद्योतेनेच 
आत्मा निष्क्रासति चक्षुष्टो वा सूध्नों वाऽन्येभ्यो वा 
दारीरद्रेशेम्यस्तसुस्क्रामन्तं ग्राणोऽनूस्क्रासति प्राणमनूस्का- 
मन्त< सर्वे प्राणा अनूस्क्रामन्ति स विज्ञानो भवति स 
विज्ञातमेवान्ववक्रामति तं यिद्याकमंणी समन्वारभेते 
पूर्वप्रज्ञा च ॥२॥ 


अर्थात्‌ जिस समय यह जीव मरणासन्न होता है, उस 
समय, उसके हृदयके अग्रमागमें प्रकाश होता है, उस 
प्रकाशके द्वारा यह आत्मा इस शरीरके चक्षुसे या मूर्घासे 
अथवा अन्य छिद्रोसे निकलता है । मळ-मूत्रके द्वारा 
निकळनेसे नरककी प्रासि, नाभि-छिद्रोसे निकलनेसै प्रेत- 
योनि, चक्षुरादिके द्वारा निकलनेसे उत्तम लोकोंकी प्राति 
और मूरघी भेदनकर प्राणके निकलनेसे ब्रहझमलोककी प्रासि 
होती हे। मनोऽवच्छिन्न आभासरूप जीवके उत्क्रमणके 
अनन्तर प्राण उत््रमण करता है । प्राणके पीछे वागादि 
सम्पूर्ण इन्द्रियॉ उत्कमण करती हैं | अन्त समयमें वासना- 
मय भावी इारीरविषयक विज्ञान होता है, उस विज्ञानसे 
उद्भासित देइमें अहं अभिमानके द्वारा यह जीव विज्ञान- 
सहित ही परळोकको जाता दै। विद्या और कर्म भी उस 


जीवके साथ ही जाते हैं और पूर्ववासना भी साथ ही 
जाती है। परलोक जानेमे दृष्टान्त भी बृइदारण्यकमें दिया है-- 


तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गर्वाऽन्यमाक्रममा- 
क्रम्याऽऽत्मानसुपस ९ इरत्येवमेवायमात्मेद < शरीरं निहत्या- 
ऽविद्यां गमयिस्वाऽन्यमाक्रममाकम्याऽऽस्मानसु पस < हरति । 
(४1४132) 


अर्थात्‌ जोक ( अथवा हरे तृणोंमें रहनेवाले लम्बे हरे 
कीड़ेका नाम तृणजलायुका दै । ) जेसे अगले तृणादिक 
आलम्बनको पहले पकड़कर पीछे पूर्वके आश्रयका त्याग 
करता है, वैसे ही यह आत्मा भी इस शरीरके उपभोग 
समास होनेपर अन्य परलोकीय शरीरको पहले पकड़कर 
पीछे पूर्वके शरीरको छोड़ता है । अर्थात्‌ जिस समय सर्वे 
बाह्य इन्द्रियाँ अन्तःकरणमें छीन होती हैं; उस मरण-समयमें 
जीवके हृदयमें प्रकाश होता दै | उस प्रकाशमें मरनेवाळेको 
वासनामय भावी शरीर दीखता है । उस वासनामय शरीर- 
को अहंत्वेन ग्रहण करके तब वर्तमान पूर्वदेको त्याग करता 
है। खप्न जेसे पूर्यवासनाके अधीन परवशा होता है, वेसे 
ही जन्मान्तरीय शरीर भी पूर्य-बासनाके अधीन है। जो 
वासना परिपक्क होती है, वही परलोकसम्वन्धी शरीररूपसे 
अन्तिम विज्ञानमें उद्भासित होती दै | 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तज्ञावभावितः ॥ 

इसमें गीता भी इसी अर्थको कहती है। भरत राजाको 


अन्तिम समयमे सृगकी स्मृति दोनेसे मुग होना पड़ा था, 


यह कथा मागवतमें प्रसिद्ध दै । इससे यह सिद्ध होता है 
कि अन्तिम समयमे यदि किसी मनुष्यको पापवश कुत्तेकी 
स्मृति हो गयी तो वह परलोकमें कुत्ता हो जायगा, और 
यदि कुत्तेको पूर्य-संस्कारवश मनुष्यकी स्मृति हो गयी तो 
वह मनुष्य हो जायगा । मरण-समयमें मनुष्यको कुत्तेकी 
स्मृति होनेपर उस समय वासनामय ङुत्तेका देह ही अच्छा 
लगता है। कुत्तेके देहमें ही मनुष्यको अहं अभिमान 
हो जाता है। वर्तमान मनुष्य-देह उत्तम दोनेपर भी 
अत्यन्त दुःखके कारणसे वह द्वेषका विषय हो जाता दै । 
इसलिये वर्तमान उत्तम देहम अहंबुद्धि छूट जाती है और 
वह निकृष्ट देहको अहंत्वेन ग्रहण कर लेता है। अन्तम 
ख्रीकी स्मृति होनेसे पुरुष भी स्री हो जाता है और 
पुरुषकी स्मृति होनेसे सत्री भी पुरुष हो जाती दै । देवताको 
मनुष्यकी स्मृति दोनेसे मनुष्य होना पड़ता है और मनुष्य- 
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को अन्तमं देवताकी स्मृति होनेपर देव-भावकी प्राति होती 

है । अन्तमें यदि भगवानकी स्मृति हो जाय तो भगवानकी 
ही प्राप्ति हो जाती है। भावनाके अनुसार सालोक्य-सामीप्यादि 
भावकी प्राति होती है। यदि शुभ संस्कारवश अन्तमें 
भगवानकी निराकार या साकारमूतिकी स्मृति हो जाय 
और भगवन्मूतिमे अहंबुद्धि हो जाय तो यह मनुष्य 
खा भगवान्रूप ही हो सकता है । इसीलिये भगवानने 
कहा ३--- 


तस्मास्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
सञ्यर्पितमनोबुदधिमो मेचेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याइं सुछभ; पार्थ निस्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
इसप्रकार गीता उपासनाके द्वारा परलोकमें ईश्वर- 
प्रातिकी सुलमताको बतला रही है ! 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌। 
यच्चित्तस्तन्मयो सस्य गुह्यमेतत्सनातनम्‌॥ 
समासक्तं यथा चित्तं जन्तोविंपयगोचरे । 
यद्येवं प्रह्मणि स्यात्तत्‌ को न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
यह श्रुति भी परळोकको स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करती 
दै । जेसे प्रेमसे भगवत्पाति होती है, वैसे ही भगवतके प्रति 
हुए क्रोधादिसे भी होती दै | इसीळिये श्रीभागवतमे कहा है-- 
कामं क्रोधं भयं स्नेइमेक्यं सौहृदमेव च। 
नित्यं हरौ विदुधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ 
मइ मति कीट भुंगकी न्याईँ । जहाँ तहा देखें दोउ माई ॥ 


इसप्रकार, रामायण भयसे चित्तकी भगवन्मयता 
दिखलाती है। 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
इस्तीस्येके नायमस्तीति चैके । 
पुतह्वियामंनुशिष्टरत्वयाऽहं 
वराणामेप वरस्तृतीयः ॥ 
(कठ० १।१।२०) 
न साम्परायः प्रतिभाति चालं 
प्रसान्त वित्तमोहेन सूढम्‌। 
अयं छोको नास्ति पर इति सानी 
पुनः पुनवंशसापद्ते से॥ 
( क7० १। २।६) 
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इत्यादिक कठवळी भी परलोकका ही समर्थन 
करती है । 
तदुनन्तरप्रतिपत्तौ रं इति सम्परिष्वक्तः प्रश्‍ननिरूपणाभ्याम्‌ । 
र (३।२) 


इत्यादि ब्रह्मसूत्र भी विस्तारसे परलोकका ही समर्थन 
करते हैं । 
सति मूळे तद्विपाको जात्यायुभोगाः। (सा० पा० सू १३) 


इत्यादि योगशास्त्र भी परलोकके समर्थक हैं। इसी 
प्रकार सम्पूर्ण आस्तिक-दर्शन परलोकके ही विचारमें 
चरितार्थ होते हैं। 

नास्तिक-दर्शानोमेंसे बौद्ध-दशंन और जेन-दशन भी 
परलोकके विचारमें पर्यवसित होते हैं । केवल देहात्मवादी 
चार्वाक परलोकको नहीं मानते; मनुष्योके विभिन्न स्वभाव, 
आकृति, बुद्धि आदिको देखकर चार्वाकको भी परलोक 
( पुनर्जन्म ) प्रकारान्तरसे मानना पड़ा है । हम देखते 
हैं कि एक ही समान अवस्थावाले लड़के स्कूलमें पढ़ते हैं । 
उनमेंसे कोई तो बहुत काळ पढ्नेपर भी मूर्ख ही रह 
जाते हैँ और कोई शीघ्र ही विद्वान्‌ हो जाते हें। कोई 
डाक्टरी लाइनको पूर्व-संस्कारवश पसन्द करता है, कोई 
इञ्जीनियरिङ्ग-लाइनमें जाता तो कोई वकालत अथवा 
व्यापारको पसन्द करता है। यह वैचित्र्य जन्मान्तरीय 
संस्कारोके बिना नहीं बन सकता । कुछ वर्ष पहले 
काशीजीमें गान-विद्यामे निपुण, एक दक्षिणी वालक आया 
था । उसकी अवस्था करीब सात-आठ वर्षकी थी । वह 
जलतरज्गादि सवै प्रकारके वाद्योको स्वरतालकें सहित 
बहुत निपुणताके साथ बजाता था । बहुत-से सङ्गीत-विद्याके 
जाननेवाले विद्वान्‌ भी उस समामे मौजूद थे । वे लोग 
गाते थे, बालक बाजा बजाता था। गानेमें जब किसी 
समय खर-तालकी गलती होती थी, तब बाळक तुरन्त 
गलतीको पकड़ लेता था और नाराज हो जाया करता था । 
सम्पूर्ण विद्वानों और दर्शकोंको बड़ा आश्चर्य होता था । 


प्रायः सबके मुखसे यही आवाज निकलती थी कि यह 


साक्षात्‌ गन्घवे कहॉसे उतर आया । जितनी विद्या बीसौं 
वर्षके परिभमसे कोई बुद्धिमान्‌ हासिल कर सकता है, 
उतनी उस बचेको खमावसे प्राप्त थी। विद्वान्‌ और दर्शकोने 
'बालकको बहुत-से सर्टिफिकेट और पुरस्कार दिये। 
मैं भी उस समामें मौजूद था । मैंने आँखोंसे यह तमाशा. 
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देखा था । उस उदाहरणसे पूर्व-जन्मकी सिद्धिमें सन्देह 
नहीं रह जाता। पूर्य-जन्मके संस्कार विना इतनी छोटी 
अवस्थार्मे इतनी विद्या असम्भव है | 


बम्बईमें एक सभ्य पुरुषके दो लड़के थे | एक लड़का 
अंग्रेजीके ऊँचे क्लासमें पढ़ता था, दूसरा लड़का छोटा पाँच- 
छः वर्षका था । एक दिन बड़े लड़केने अपनी स्लेटपर कुछ 
अंग्रेजी लिखी हुई देखी और दूसरे दिन एक अत्युत्तम चित्र 
लिखा देखा । तब बड़े लड़केने कुडम्बके लोगोंसे पूछा कि 
यह चित्र किसने बनाया है । किसीने उत्तर नहीं दिया। 
तब बड़े लड़केने छोटे लड़केसे पूछा कि क्या कल मेरी स्ठेटपर 
अंग्रेजी तुमने ही लिखी थी ! छोटा लड़का-दाँ। बड़ा छड़का- 
और लिखो !छोटा०-मैं पढ़ा नहीं । वड़ा०-कल अंग्रेजी 
कैसे लिखी थी १ तब छोटा लड़का चुप दो गया, विशेष 
कहनेपर रोने लगा । तब बड़े लड़केने कहा, और चित्र 
बनाओ । छोटे लड़केने कहा, अकेलेमें बनाऊँगा । तत्र बड़े 
लड़केने स्लेट, पेंसिल देकर कहा, बनाओ। तब छोटा लड़का 
एकान्तमै जाकर थोड़ी ही देरमें बहुत बढ़िया चित्र बनाकर ले 
आया, सब लोग देखकर दङ्ग रह गये । सबको उस समय 
यही निश्चय हुआ कि इस जन्ममे बिना सीखे यह चित्र- 
विद्या पूर्वजन्मके संस्कार बिना नहीं बन सकती । यह 
घटना एक प्रामाणिक सजनके द्वारा मुझे माळूम हुई थी । 
इससे भी परलोक और जन्मान्तरकी सिद्धि स्पष्ट होती है। मेरे 
पास वर्तमानमें एक ब्रह्मचारी मौजूद दै । संस्कृत-विद्याका 
अभ्यास कर रहा है। थोड़े दिन हुए, ब्रह्मचारीने एक 
अत्यन्त सुन्दर चित्र बनाकर मुझको भेंट किया था । सेकड़ों 
रुपयेमें मी ऐसा चित्र मिलना कठिन है। ब्रह्मचारीसे 
पूछनेपर माळूम हुआ कि उसने इस जन्ममें चित्रकी 


कारीगरी बिल्कुळ नहीं सीखी है इससे भी पूर्वजन्मका 


निश्चय होता है। 

कई वर्ष हुए, एक घटना इसप्रकार हुई थी--एक 
बहुत बडा साहूकार रात्रिके समय अकस्मात छतपरसे 
गिरकर मर गया था । साहूकारके पास करोड़ोंका धन 
नगद था । परन्तु किसीको यह मालूम नहीं था कि कहाँ 
रक्खा है। यद्यपि सेठके कई लड़के थे, बड़ा कुठम्ब था, 
परन्तु साहूकारने अपनी नगदीका पता किसीको नहीं 
बताया था । साहूकारके मर जानेपर कुढुम्बमे बड़ा शोक 
छा गया । लड़के होशियार थे । साहूकारकी अन्तिम क्रिया 


बार सँभाळ नगदी पहले 
करके लड्कोनि करार । टडिय़ा | नगदी घनका at ०० डे अपने प्रिय, पुखकादि eGangotri 


बहुत पता लगाया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 
कुछ दिनके वाद एक पुरुष “मैस्मेरिज्म' विद्याका जानने- 
वाला, दैवयोगसे उस शहरमें आया। परलोकगत आत्माओं- 
को वह बुलाकर बातचीत करा दिया करता था । उस 
पुरुषकी शहरमें बडी प्रसिद्धि फैल गयी थी। तब साहूकारके 
लड्कोने इस विद्वानके पास जाकर अपने पिताके अचानक 
मरने और नगदीके न मिलनेका हाल कहा । विद्वानने 
सेठकी परलोकगत आत्माको बुलाकर बातचीत करानेका 
आश्वासन दिया । ; 

इसके बाद उस परलोकविद्याके विद्वानले उसी सेठके 
बगीचेके बँगलेमें प्रयोग किया। कुछ सात आदमी प्रयोगमें 
थे । पहले कुछ भगवस्सम्त्रन्धी गायन किया गया, फिर सबने 
परलोकगत आत्माके आनेकी भावनाका ध्यान किया । जब 
सबकी भावना इद हुई, और वे शान्त हो गये, तब सेठका 
बड़ा लड़का बेहोश होता हुआ माठूम हुआ। थोड़ी ही देरमें 
वह बिल्कुल बेहोश हो गया और सेठकी आत्मा आकर बड़े 
लड़केके शरीरमे प्रविष्ट हो गयी । प्रयोगकत्तांको माळूम हो 
गया कि परछोकगत आत्मा उतर आयी । प्रयोगकत्तांने 
पूछा, आप कोन हैं १ सेठ-मैं सेठ हूँ । प्रयोगकत्ती--आपके 
अचानक परलोक जानेसे आपका कुटुम्ब बड़ा दुखी है । 
आपके नगदी धनका कुछ भी पता नहीं दै । सेठ--मुझे 
भी चिन्ता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा घन मेरे बालकोंको 
मिले और उसका सदुपयोग हो । प्रयोगकत्ती--घन 
बतलाइये । आपकी आज्ञाके मुताबिक ही कार्य होगा। 
सेठ--इसी कमरेके तहखानेके नीचे कोठरीमें सब घन 
रक्खा है। इसको सत्र लड़के बराबर बॉट लें ओर झुम 
कार्य में लगायें, बुरे काममें न लगायें। मेरी आत्मा इससे 
सन्तुष्ट होगी । मैंने परिश्रमसे यह घन इकट्ठा किया है। 
अब मैं जाता हूँ---ऐसा कद्दकर सेठकी आत्मा चली गयी । 
सेठका लड़का थोड़ी ही देरमें होशमें आ गया। सेठके कहे- 
अनुसार खोज करनेपर सत्र धन मिल गया। आनन्द हो 
गया | इस घटनासे परछोकमें कुछ भी सन्देह नहीं रह 


- सकता । इस मेस्मेरिज़्म-विद्यासे प्रभावित होकर पाश्चात्य 


विद्वानोंकों भी अब परलोकमें सन्देइ नहीं रह गया है । यह 

विद्या हमारे योगशास्त्रका अंशमात्र है । 
तिब्बतमें लामा ( साधु ) गुरु होते इं । यह बात सुनी 
गयी है कि उनमेंसे कोई-कोई अभ्यासी पुरुष मरनेके 
दि सामान किसी विश्वस्त पुरुषके 
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को अन्तमें देवताकी स्मृति होनेपर देव-भावकी प्राति होती इत्यादिक कठवल्ली भी परलोकका ही समर्थनः 
है | अन्तमे यदि भगवानकी स्मृति हो जाय तो भगवानकी करती है । 

ही प्राप्ति हो जाती है। भावनाके अनुसार सालोक्य-सामीप्यादि तदुनम्तरप्रतिपत्तो रं इति सम्परिष्वक्तः प्रइननिरूपणाभ्यास्‌ । 
भावकी प्राप्ति होती है। यदि झुम संस्कारवश अन्तमें (३।२) 
भगवानकी निराकार या साकारमूर्तिकी स्मृति हो जाय इत्यादि ब्रह्मसूत्र भी विस्तारते परलोकका ही समर्थन 
और भगवन्मूतिमें अहंबुद्धि हो जाय तो यह मनुष्य करते हैं। 

7 8 ९ च्व डीत तारे सति मूळे तद्विपाको जात्यायुभोंगाः॥ (सा० पा० सू १३) 


इत्यादि योगशास्न भी परलोकके समर्थक हैं। इसी 


हड केप orm क प्रकार सम्पूर्ण आस्तिक-दशन परलोकके ही विचारमें 
संशयम्‌ ॥ चरितार्थ होते ह 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । RR 
तस्याहं सुळभः पार्थं निस्ययुक्तस्य योगिनः ॥ नाखिक-दशनोमेसे वोद्ध-दशन ओर जेन-दशन भी 


परलोकके विचारें पर्यंबसित होते हैं । केवल देहात्मवादी 
चार्वाक परलोकको नहीं मानते; मनुष्यौके विभिन्न खभाव, 
आकृति, बुद्धि आदिको देखकर चावोकको भी परलोक 
( पुनजेन्म ) प्रकारान्तरसे मानना पड़ा है । हम देखते 
हैं कि एक ही समान अवस्थावाले लड़के स्कूलमें पढ़ते हैं । 
उनमेंसे कोई तो बहुत काळ पढ्नेपर भी मूर्ख ही रह 
जाते हें और कोई शीघ्र ही विद्वान्‌ हो जाते हैं। कोई 
७०० ५ डाक्टरी लाइनको पूर्व-संस्कारवश पसन्द करता है, कोई 
है । जेसे प्रेमसे भगवत्प्रात्ति होती है, वैसे ही भगवते प्रति इंडोमियरिक-काइनेगे जाता तो कोई वकालत प्रा 
हुए क्रोधादिसे भी होती है | इसीलिये भ्रीमागवतमें कहा दै-- व्यापारको पसन्द करता है | यह वैचित्र्य जन्मान्तरीय 

कामं डे भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च। संस्कारोंके बिना नहीं बन सकता । कुछ वर्ष पहले 

नित्यं हर [शो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ काशीजीमें गानःविद्यामें निपुण, एक दक्षिणी वालक आया 
मइ मति कीट भुंगकी न्याई । जहाँ तहाँ देखो दोउ भाई॥ था। उसकी अवस्था करीब सात-आठ वर्षकी थी । वह 

इसप्रकार, रामायण भयसे चित्तदी भगवन्मयता जलतरङ्गादि सर्व प्रकारके वाद्योको ख्वरतालकें सहित 


इसप्रकार गीता उपासनाके द्वारा परलोकमें ईश्वर- 
प्रातिकी सुलमताको बतला रही है ! 

चित्तमेव हि संसारस्तत्मयत्नेन शोधयेत्‌। 

यश्चित्ततन्मयो सस्य गुद्दमेतर्सनातनम्‌ ॥ 

समासक्तं यथा चित्तं जन्तोरविपयगोचरे । 

यद्येवं प्रह्मणि स्यात्तत्‌ को न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 

यह श्रुति भी परलोकको स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करती 


दिखाती है । बहुत निपुणताके साथ बजाता था । बहुत-से सङ्गीत-विद्याके 
येयं मेते. विचिकित्सा मनुष्य, जाननेवाले विद्वान्‌ मी उस सभामें मौजूद थे । वे लोग 

` इस्लीस्पेके नायमस्तीति चैके । गाते थे, बालक बाजा बजाता था । गानेमें जब किसी 
एतद्वियाम॑नुशिष्टरत्वया5ईं समय खर-ताछकी गलती होती थी, तब बालक तुरन्त 
वराणासेप वरस्तृतीयः ॥ गलतीको पकड़ लेता था और नाराज हो जाया करता था । 


(oo तक सम्पूर्ण विद्वानों और दशंकोंको बड़ा आश्चर्य होता था । 
के लीड प्रायः सवके मुखसे यही आवाज निकलती थी कि यह 
साम्पराय 5 रव्य साक्षात्‌ गन्घबे कहॉसे उतर आया । जितनी विद्या बीसों 
य नि पर ति सी हि वके परिअमसे कोई बुद्धिमान्‌ हासिल कर सकता है, 
दे माप ते उतनी उस बचेको खभावसे प्राप्त थी। विद्वान्‌ और दर्शकोने 
॥ 'बाळकको बहुत-से सर्टिफिकेट और पुरस्कार दिये । 
(क5०१।२।६) मैं भी उस समामें मौजूद था । मैंने आँखोंसे यह तमाशा. 
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देखा था । उस उदाहरणसे पूव-जन्मकी सिद्धिमें सन्देह 
नहीं रह जाता। पूर्व-जन्मके संस्कार बिना इतनी छोटी 
अवस्थार्मे इतनी विद्या असम्भब है| 


बम्बईमें एक सभ्य पुरुषके दो लड़के थे | एक लड़का 
अंग्रेजीके ऊँचे क्लासमें पढ़ता था, दूसरा लड़का छोटा पाँच- 
छः वर्षका था । एक दिन वड़े लड़केने अपनी स्लेटपर कुछ 
अंग्रेजी लिखी हुई देखी और दूसरे दिन एक अत्युत्तम चित्र 
लिखा देखा । तब बड़े लड़केने कुडम्बके लोगाँसे पूछा कि 
यह चित्र किसने बनाया है | किसीने उत्तर नहीं दिया। 
तव बड़े लड़केने छोटे लड़केसे पूछा कि क्या कळ मेरी स्लेटपर 
अंग्रेजी तुमने ही लिखी थी ! छोटा लड़का-हाँ। बड़ा लड़का- 
और लिखो १छोटा०-मैं पढ़ा नहीं। बड़ा०-कल अंग्रेजी 
केसे लिखी थी ! तव छोटा लड़का चुप हो गया, विशेष 
कहनेपर रोने लगा । तब बड़े लड़केने कहा, और चित्र 
बनाओ । छोटे लड़केने कहा, अकेलेमें वनाऊंगा । तव बड़े 
लड़केने स्लेट, पेंसिल देकर कहा, बनाओ । तब छोटा लड़का 
एकान्तमे जाकर थोड़ी ही देरमें बहुत बढ़िया चित्र बनाकर ले 
आया, सब लोग देखकर दङ्ग रह गये । सबको उस समय 
यही निश्चय हुआ कि इस जन्ममें विना सीखे यह चित्र- 
विद्या पूर्वजन्मके संस्कार विना नहीं वन सकती । यह 
घटना एक प्रामाणिक सजनके द्वारा मुझे मालूम हुई थी । 
इससे भी परलोक और जन्मान्तरकी सिद्धि स्पष्ट होती है। मेरे 
पास वतंमानमें एक ब्रह्मचारी मौजूद है । संस्कृत-विद्याका 
अभ्यास कर रहा है । थोड़े दिन हुए, ब्रह्मचारीने एक 
अत्यन्त सुन्दर चित्र बनाकर मुझको भेंट किया या। सैकडौं 
रुपयेमें मी ऐसा चित्र मिलना कठिन है । ब्रह्मचारीसे 
पूछनेपर मालूम हुआ कि उसने इस जन्ममें चित्रकी 
कारीगरी बिल्कुल नहीं सीखी दै इससे भी पूर्वजन्मका 
निश्चय होता है। 
कई वषे हुए, एक घटना इसप्रकार हुई थी--एक 
बहुत वड़ा साहूकार रात्रिके समय अकस्मात छतपरसे 
गिरकर मर गया था । साहूकारके पास करोड़ोंका धन 
नगद था । परन्तु किसीको यह मालूम नहीँ था कि कहाँ 
रक्खा है। यद्यपि सेठके कई लड़के थे, बड़ा कुठम्ब था, 
परन्तु साहूकारने अपनी नगदीका पता किसीको नहीं 
बताया था । साहूकारके मर जानेपर कुडुम्बमै बड़ा शोक 
छा गया । लड़के होशियार थे । साहूकारकी अन्तिम क्रिया 
करके लड़कोंने कारवार सँभाल लिया । नगदी घनका 


दसा 


बहुत पता लगाया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला । 
कुछ दिनके वाद एक पुरुष 'मैस्मेरिज्म! विद्याका जानने- 
वाला, दैवयोगसे उस शहरमें आया । परलोकगत आत्माओं- 
को वह बुलाकर बातचीत करा दिया करता था । उस 
पुरुषकी शहरमै बडी प्रसिद्धि फेल गयी थी | तब साहूकारके 
लड़कोने इस विद्वानके पास जाकर अपने पिताके अचानक 
मरने और नगदीके न मिलनेका हाळ कहा । विद्वानने 
सेठकी परलोकगत आत्माको बुलाकर बातचीत करानेका 
आश्वासन दिया । 

इसके बाद उस परलोकविद्याके विद्वानने उसी सेठके 
बगीचेके बँगलेमें प्रयोग किया | कुछ सात आदमी प्रयोगमें 
थे । पहले कुछ भगवत्सम्त्रन्धी गायन किया गया, फिर सबने 
परलोकगत आत्माके आनेकी भावनाका ध्यान किया । जबर 
सबकी भावना दृढ हुई, और वे शान्त हो गये, तब सेठका 
बड़ा लड़का बेहोश होता हुआ मालूम हुआ । थोड़ी ही देरमें 
वह बिल्कुल बेहोश हो गया और सेठकी आत्मा आकर बड़े 
लड़केके शरीरमें प्रविष्ट हो गयी । प्रयोगकर्ताको मालूम हो 
गया कि परछोकगत आत्मा उतर आयी । प्रयोगकत्तांने 
पूछा, आप कोन हैं १ सेठ-मैं सेठ हूँ । प्रयोगकत्ता--आपके 
अचानक परलोक जानेसे आपका कुटुम्ब बड़ा दुखी है। 
आपके नगदी धनका कुछ भी पता नहीं है । सेठ- मुझे 
भी चिन्ता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा घन मेरे बाळकोको 
मिले और उसका सदुपयोग हो । प्रयोगकरत्ती--घन 
बतलाइये । आपकी आज्ञाके सुताब्रिक ही कार्य होगा | 
सेठ--इसी कमरेके तइखानेके नीचे कोठरीमें सब धन 
रखा है । इसको सब लड़के बराबर बॉट छै और शुभ 
कार्यमें लगावे, बुरे काममें न लगावे । मेरी आत्मा इससे 
सन्तुष्ट होगी । मैंने परिभ्रमसे यह धन इकटद्धा किया है। 
अब मैं जाता हूँ---ऐसा ककर सेठकी आत्मा चली गयी । 
सेठका लड़का थोड़ी ही देरमें होरमें आ गया। सेठके कहे- 
अनुसार खोज करनेपर सब धन मिळ गया । आनन्द हो 
गया । इस घटनासे परछोकमें कुछ भी सन्देह नहीं रह 


-सकता । इस मैस्मेरिङ्म-विद्यासे प्रभावित होकर पाश्चात्य 


विद्वानोंको भी अब परलोकमें सन्देइ नहीं रह गया दै । यह 
विद्या हमारे योगशास्रका अंशमात्र दै | 

तिन्त्रतमं लामा ( साधु ) गुरु होते हैं । यह बात सुनी 
गयी है कि उनमेंसे कोई-कोई अभ्यासी पुरुष मरनेके 
पहले अपने प्रिय पुस्तकादि सामान किसी विश्वस्त पुरुषके 
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पास जमा कर देते हैं और विश्वासी पुरुषको कह देते हे 
कि दस-पन्दरहवर्षके बाद आपके पास मैं दूसरे शरीरसे 
आउँगा । जब मैं अपने सामानका पूरा-पूरा पता दूँ , तत्र मुझे 
मेरा सामान दे देना। ऐसा बन्दोबस्त करके वे दूसरे शरीरसे 
आकर पूरा पता देकर अपने सामानको छे ठेते हैं । मैंने 
केलास-यात्राके समय तिब्बतमें इन लामा गुरुअसे बातें 
की हैं। कोई-कोई पुनः शरीर-ग्रहणकी विद्या जानते 
हैं । इससे भी परलोक (पुनजेन्म) में सन्दे नहीं रहता है। 
एक समय मैंने फरंखाबादमें पुनजेन्मके विषयमै 
भाषण दिया था, तब किसी साहूकारने मुझसे कहा, महाराज, 
मेरे यहाँ एक क्षत्रिय है जो अपने पूर्व-जन्मका हाल जानता 
है । मैने उस आदमीको अपने पास बुलवाया और पूछा कि 
«क्या तुम अपने पूर्व-जन्मका हाळ जानते हो ।? तब बह 
क्षत्रिय बोळा, “हाँ महाराज।' मैने कहा--अपने पूवे-जन्मकी 
कथा कहो । क्षत्रिय--मैं पहले जन्मर्मे, क्षत्रिय ही या । यू० 
पी० में ही किसानीका काम करता था । एक दिन किसानों- 
से लड़ाई हो गयी । उसमें मैं मारा गया । कुछ कालके बाद 


थोड़ी दूरपर मेरा जन्म हुआ । जब मैं कुछ बडा हुआ तब 
मुझे अपने पूव-कुठम्बकी याद रही । मेरा एक बेटा और 
सत्री घरमै थे । कुछ घन गड़ा रह गया था । मेरे सिवा 
किसीको मालूम नहीं था । मैंने अपने पूर्व-णहमें जाकर 
वह धन अपने स्री और बच्चेको निकालकर दे दिया । 
इसके बाद, वर्तमान माता-पिताने फिर अपने पूर्व-घरमें मुझे 
नहीं जाने दिया । पूर्वकी यादगिरीको सुलानेके लिये कई 
दवाइयँ मुझे खिलायी गयीं, जिसके सबबसे अत्र मुझे पूर्व- 
जन्मकी बहुत बातें विस्मृत हो गयी हैं | अमी मेरा लड़का - 
जीता दै | उसकी करीब साठ वर्षकी अवस्था है। मेरी 
आयु करीब ४० वर्षकी है, इत्यादि । 


इस आदमीको मैंने अपनी आँखोंसे देखा था । इसकी 
बात सच्ची निश्चित होती थी । यह पुरुष मुझे बहुत सीधा 
और सचा माळूम होता था | और लोग.भी इसी प्रकार 
बतलाते थे । इस घटनासे भी परलोकमें सन्देह नहीं रहता 
है । इति शिवम्‌ । 


--:२२>०<>०८--- 


मनमन्दिरमें 


प्रेम 
प्रेमका जद्युत हे व्यापार | 
प्रेममर्या यह ग्रक्वति सुन्दरी, श्रेमरूप करतार । पुव | 
प्रेमदेवका, होता जब संचार 
बज उठते, आनन्दमयी उस, हृत्तन्त्राके 


तार ॥ १ ॥ 


CECE 


मिट जाते हैं दोष दुःख सब, संसाति-विविध विकार | 
प्रेमरूप यह विश्व दिखाता, होता हृदय उदार ॥ २॥ 
प्रेम स्वर्ग, अपवर्ग प्रेम है, प्रेम विश्व-आघार | 
प्रेमविवश भगवान बने हैं, निराकार, साकार ॥ रे॥ 
गयाप्रसाद शास्त्री ' वा क कह क गपाप्रसाद झाखी हरिः छ १ 


% परलोकर्मे कल्याण-्रप्त्यर्थ काशीस्य साधुमण्डलकी ओरसे ॐ नम: शिवाय? 
म्ण निज कल्याणाथं-शिवप्रीत्यथे लाळ स्याद्दोसे कागजपर ॐ नमः शिवाय? 
[ie एक पुरश्चरण होता दे । आगामी प्रयागराजकी अधैकुम्मीके अवसरपर छिखनेवालोंके नामले मन्त्र 
क प क En अ कमे न शिवापंण तथा गंगापंणमस्तु किया जायगा | अतः कल्याणमुसुछ्ठ 

४ पर “७० नमः १ लिख- मे द 
पण त शत करोर माप च लिख-लिखकर भेजना चाहिये । यहद मह्दामन्त्र अति ही कल्याण 
य ॐ नमः 


§ ~; 


७८८८८८८९८८८९€८८- 


मन्त्रका कोष स्थापित किया यया दै । कतिपय 
मन्त्र लिख-लिखकर भेजते हैं । शास्त्रानुसार 


शिवायेति मन्त्र प मक्तितः । अघं ददते तस्य वहिः काष्ठचय यथा॥ 
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संख्या ९] 


मदारी 


१२२१ 


rrr IIT ASS 


मदारी ! 


( लेखक --भरीअस्रतछाऊ जीवराज ठक्कर ) 


क didnt 


क समयकी बात है । मैं कहीं जा रहा 
. या । राहमें मैने देखा कि एक मदारी 


) हे । कठपुतलियाँ नाच कर रही हैं। 

५ खेळती हैं, कूदती द, छिप-छिप जाती 
~ हैं और पुनः सामने आकर नाचने लगती हैं । दर्शको- 
को खप्तमें भी यह भान न होता था कि ये 
कठपुतळियाँ किसीकी प्रेरणापर नाच रद्दी हैं; वे 
कल्पना भी नहीं कर सकते ये कि कोई और इन्हे 
नचा रहा है । उस समय तो प्रत्यक्ष ऐसा प्रतीत 
होता था मानों वे पुतलियाँ खयं अपनी मौजपर 
नाच रही हैं, चळ-फिर रही हैं । दर्शक मुग्ध होकर 
देख रहे थे और अपनी इस तन्मयतामें कमी-कमी 
उन पुतलियोंके चृत्यकी प्रशंसा भी करते जाते थे । 
नाचनेवालेको देखते-देखते 'नचानेवाले' की याद भी 
भूल गयी, मानों वह कोई वस्तु थी ही नहीं और न 
उसका कोई सम्बन्ध द्दी इन पुतलियोंसे है ! 


खेळ खतम हुआ । इम सभी अपने-अपने स्थान- 
को चले । मेरे मनमें मदारी और पुतलियोंका खेल 
चक्कर काट रहा था । मैं सोच रहा था--खेल 
कितनी सफाईसे हुआ ! हम ढोग सदारीको भूछ-से 
गये और पुतलियोंकी खतन्त्र सत्ताको मान बैठे ! 
क्या मदारीके बिना पुतलियाँ अपना खेल कर पातीं ! 
मदारी सत्य है या पुतळियाँ | पुतलियोंके खेलमें 
मदारीको भूल जाना क्या हमारा भ्रम न था, मूर्खता 
नयी! 2 

प्राणनाथ! तुम भी तो एक मदारी ही न हो! यद्द 
समस्त विश्व तुम्हारी रङ्गभूमि है, क्रोडा-स्थढ दै ! 
हम सभी प्राणी तुम्हारे दायकी कठपुतळी हे | चाहे 


जैसी नाच नचाओ, जैसी लीळा रचो और उसमें 
हमसे जो खेल करवाओ | प्रभो ! हममें अपनी शक्ति 
क्या है ? जैसी प्रेरणा तुम करोगे वैसी क्रीडा हमसे 
होगी ! मेरे प्रेरक प्रभु ! तुम्हीं तो इस लीलाके मूखमें 
रहकर समस्त चराचरको प्रेरित कर रहे हो ! तुम्हारे 
बिना तो एक क्षण भी यह विराट्‌ समारोह चल 
नहीं सकता और इम प्राणी इतने विमूढ़ हैं कि 
इन पुतलियोंके खेलमें मदारीको मी भूल जाते हँ । 
अरे | हममें क्या शक्ति है कि एक पढके लिये भी 
खतः किसी भी क्रीड़ामें प्रवृत्त हो । ओ यन्त्री ! 
इस यन्त्रके प्रेरक तो तुम्हीं न हो | तुम्हारी ळीला- 
का अविराम विस्तार तो इम कठपुतलियोंके द्वारा 
हो रहा है !! - 

कैसी मारी भूल है, कितनी बडी विडम्बना है ! 
हम अपने कर्मोंका कर्ता अपनेको मान बैठे हैँ और 
उस कर्तापनका अभिमान भी हमारे साथ लगा रहता 
है | कोई कहता है-मैंने यद्द किया, मैंने यज्ञ किये, 
घर्म कमाया, धर्मशाळा बनवायी, कुएँ तैयार कराये, 
अन्नक्षेत्र खुळवाये, सदाव्रत चळवाये, यदद किया, वद्द 
किया ! इम मन्दिर, कुएँ और धर्मशाला बनवाते हैं 
और बन जानेपर संगमर्मरके टुकडेपर अपना नाम 
खुदवाकर जड़ देते हैं तया यक्ष सत्र देखकर झले 
नहीं समाते । त्याग करते हैं और त्यागके अभिमान- 
का डङ्का पीटते हैं । प्रेरक प्रसुकी सर्वशक्तिमत्ताको 
भूलकर हम अपनी शक्तिकी प्ररांसामें ही व्यस्त 
रइते हँ ! हमारे इस अभिमान और अज्ञानपर 
बुद्धिमानोंको जरूर दया आती होगी । कैसी भयङ्कर भूल 
है, कैसा अक्षम्य अपराध है ? अरे | यह तो सब 
कुछ प्रभुकी प्रेरणाका फल है | पुतलियाँ अपने चृत्य- 
प्र अभिमान और गर्व कर बैठे तो कैसा ! 
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प्रभुकी प्रेरणा और इच्छाके बिना एक पत्ता भौ 
नहीं हिळ सकता ! जो कुछ हो रहा है, जो कुछ 
चल रहा है, यह समस्त अनेकानेक ब्रह्माण्ड, वृक्ष, 
आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, नदी-नद, ससुद्र-सब कुछ 
तुम्हारी ला है। देव ! पता नहीं, तुम इस पुतळीसे 
कौन-कौन-से खेल रचोगे, कौन-कौन-से कार्य 
पूरे कराओगे ! 
चूल्हेपर तपेली चढ़ी हुई थी। अन्दर आळू 
उबाल खा रहे थे । आछुओंकी उछल-कूद भी देखते 
बनतो थी | वालकने माँसे कहा--माँ ! देख तो आळ 
कैसे उछल-कूद मचा रहे हैं, कैसी मस्तीसे नाच रहे 
हैं। देख माँ, माँ देख आठ ऊपर आया, देख 
यह नीचे इवा | माँ बच्चेकी सरल बुद्धिपर हँसती 
हुई बोलौ--'ना बेटा, ऐसी बात नहीं है । आळकी 
क्या शक्ति है कि वह उछल-कूद मचा सके £ अरे | 
यह तो आगकी ढौढा है जो चूल्हेके भीतर जळ रही 
है ओर उसीके कारण यह सारा उबाल और आढका 
नाच-कूद है |! बच्चा क्यों मानने लगा : ना, ना, 
यह तो केवळ आढ्का खेल है, आगका इससे क्या 
सरोकार £ बता, तपेलीमें आग कहाँ है ! बचेको 
समझानेके लिये माताने जळती हुई लकड़ी चूल्हेमेसे 
निकाळ दी--ओर ऐं ! उसी क्षण आळके सारे खेल- 
कूद गायत्र ! बेचारे आढ सिटपिटाकर चुपचाप पेंदीमें 
सिमटे बैठे थे । हाय | हमारी बुद्धि भी तो विश्वके 
सम्बन्धमे ठीक उन बच्चोंकी भाँति अल्हड और नादान 
है | हम भी तो पुतलियोंके नृत्य और आलुओंके 
खेछ-कूदको खतन्त्र शक्ति और सत्ताके रूपमें माने 
बैठे हँ । हमने उस प्रेरक मदारी और अभिके अस्तित्व- 
को ही मुला दिया है हाय ! हमारी बुद्धि तो बार-बार 
समशाये जानेपर भी यह खीकार करना नहीं 


चाहती कि प्रेरक शक्ति! इन पुतलियों ८. 
को नचा रही है ँ 3 और आउओं 


कल्याण 


[माग ८ 


भीष्मपितामहजी शर-शय्यापर्‌ पड़े हुए थे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी पाँचों पाण्डर्वोके साथ पैदल 
आ पहुँचे । उन्हें देखकर दादाजीकी आँखोंसे 
आँसुओंकी धारा बह चली ! पाण्डव यद्द देखकर 
किंकर्तव्य हो गये । अर्जुनकी जिज्ञासा तो बड़ी 
ही तीब्र थी और वे थे भी कृष्णके मुंडळगे सखा । 
अर्जुनने भगवान्‌से पूछा--'महाराज ! यह क्या ? 
आप तो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषोंको मोह नहीं _ 
होता । दादा भीष्मजी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, राग- 
द्वेषसे परे हैं, आपके प्रियभक्त हैं, आत्मदशी और 
स्थितप्रज्ञं हैं । क्या बात है कि इनके हृदयमें मोह हो 
आया है ओर आँखोंसे आँसुओंकी वर्षा हो रद्दी है ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले---'मैं नहीं बताता, तू खयं 
दादाजीसे पूछ !! अर्जुनकी कुतृहलबृत्ति क्यों मानती £ 
झट पूछ बैठे, “दादाजी ! रो क्यों रहे हो--मैं जाननेके 
लिये विकल हो रहा हूँ ।' दादाजी आँसू पोंछते हुए 
वोटे--'अ्चुन ! तुझे क्या कहूँ £ मेरी बुद्धि कुछ 
काम नहीं करती । क्या बताऊँ क्‍यों आँसू बह रहे 
हैं । ये श्यामधुन्दर तो तुम्हारे प्राणप्रिय सखा ही हैँ 
मैं वार-बार कोशिश करता हूँ परन्तु इनके कार्य 
कुछ समझमें नहीं आते ! पता नहीं--ये क्या करना 
चाहते हैं । तुमछोग इनके खजन हो, सखा दो, 
भक्त हो, साथ ही सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा भी हो, 
फिर भी कमी ऐसा न हुआ कि तुमलोगोंको एक 
रात भी सुखकी नींद सोने देते | वनवास, कष्ट, 
दुःख, त्रास, विपत्ति और संकटोंकी ही अनवरत वर्षा 
तुमपर सदैव रात-दिन होती रही । तुमळोग बनमें 
मारे-मारे फिरे और कौरव जो दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, 
पापी और घमण्डी थे मौजसे महळोमें मजा ळट 
रदे थे। पुत्र | तुमळोगोंको पैदल आते देख मैं 
दुःखकातर हो उठा । तुम्हारे दुःख और विपत्तियोंका 
जब स्मरण हो आता है. तो अनायास आँखोंसे आँसु. 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या-९ ] 


आने लगते हैं । पता नहीं, तुम्हारे इस मित्रकी क्या 
इच्छा है । पता नहीं, क्या-क्या लीलाएँ अभी इन्हें 
रचनी हैं । तुझे अभी पैदळ आते देख मेरा मन 
इस विचारमें इब गया कि धन्य कृष्ण ! धन्य हो ! 
तुम्हारी लीछा अपरम्पार है, धन्य है !! मैं तुम्हारी 
माया क्या समझ ? 

शर-शस्यापर सोये-सोये दादा भीष्मपितामहजी 
. हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें गद्गद्‌ 
. होकर कहने लगे--'हे भक्तमनचोर, पाण्डबोंके सखा, 
हे देवकीनन्दन ! गोपीकान्त कृष्ण ! तुम्हारी लीला 
तुम्हीं समझो ! तुम्हारी डीलाका पार पाना कठिन ही 
नहीं अपितु असम्भव है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, 
तपखी, त्यागी और ज्ञानी तेरी लीळा नहीं जान सके। 
श्रुतियाँ नेति-नेति पुकार रही हैं । मुझमें क्या शक्ति 
कि मैं जान सकूँ १ हे जनार्दन ! हे नटवर ! 
तुम्हारा थाह पाना असम्भव है. ! तुम्हें बार-बार 
प्रणाम है । धन्य हो देव धन्य हो !' बोळते-बोळते 
भीष्मपितामहका कण्ठ अवरुद्ध हो गया, आँखोंसे 
झर-झर आँसू गिरने लगे, बाणी मूक हो गयी, आँखें 


बन्द हो गर्यी "0" || भगवान्‌की अपार मायाका 
चिन्तन करते-करते भीष्मपितामह प्रेमानन्दके समुद्र- 
में डूब-से गये । 


अर्जुन खड़े-खड़े यह सत्र लीला देख रहे ये। 
चे कुछ समझ न सके । लीलामय प्रमु तो मन-ही- 
मन सुसकरा रहे थे । अर्जुन दादाजीका अगाध ज्ञान 
और श्रीकृष्णजीकी अतुल मोहिनी शक्ति देखकर 
आश्चर्यचकित और प्रेम-विमोर हो रहे थे । दादाजी- 
जैसे तपोनिष्ठ परम ज्ञानीके लिये भी भगवान्‌ कृष्णकी 
छीळा अपरम्पार थी--वह कृष्ण जो रात-दिन उनके 
बीचमें रहते थे । 

प्यारे बाजीगर ! तेरी छीढाकी मोहक माया हमने 
भी देखी, 'मामेक शरणं ब्रज, मा झुचः' के अभय 


वरदान मी पाये--परन्तु प्राणवद्धभ ! तुमने अपनेको 
परदेके भीतर छिपा क्यों लिया है £ एक वार, बस 
एक बार हृदय-धन ! बस एक बार “धूँबटका पट' 
खोल दो--- 

पना मैं देखेँ. ओर को ना तोहि देखन देउ ।' 

आँखें व्याकुळ हैं, हृदय तड़प रहा है, प्राण 
बेसुध है, जीकी कसक, हियकी व्यथा--क्या बताऊँ 
प्राणोंपर कैसी बीतती है ? जबतक तुम्हारी अभय 
बाणीकी मञ्नुळ-मंगल ध्वनि, जबतक तुम्हारी सुरळी- 
का मोहक खर इन कानोंने नहीं सुने थे तबतक तो 
कोई बात न थी; परदेके भीतर तुम भी छिपे थे और 
मायासे घिरा मैं भी अपनेहीमें भूछा-भुळाया था । 
परन्तु मेघोंका पटल हटाकर एक बार तुमने अपनी 
मोहिनी चन्द्‌-छबिका जादू अनजानमें ही सुझपर 
डाळ दिया, अत्र उस आकर्षणर्मे वेछुध होकर जब 
प्राण 'हाय-हाय' कर तुमसे मिलनेके लिये, तुम्हें 
आलिङ्गन-पाशमें बाँधनेके लिये हृदय टूट पड़ा तब 
ओ नटनागर, ओ छळ्या ! कहाँ खिसक गये £ 
इस समय तो बस एक ही उत्कट लाल्या है-- 

नैननकी कर कोठरी घुतरी पेंग यिछाय । 

पलकनकी चिक डारिके पियको लेहु रिझाय ॥ 

जो कुछ मैं देख रहा हुँ सब तुम्हारी माया है, 
सब कुछ तुम्हारी लीळा है, परन्तु नाथ | अब तो एक 
वार इस मायाका परदा इटाकर, ळीलाका आवरण 
इटाकर आओ, आओ, मिल जाओ, इन तड़पते 
इए प्राणोसे ! एक क्षणके लिये भी चैन नहीं, शान्ति 
नहीं, विश्राम नहीं | यह तो अनळ-सेजपर सोनेके 
समान दाहक है प्यारे! प्राणोंकी तड़प, हृदयकी प्यास ! 
लाळ ! तुम्हारी डी लाली तो यह सब कुछ है परन्तु 
हृदय तो मचळ पड़ा है इस अभिनयके सून्रधारको 


' देखनेके लिये, प्राण तो विकछ हो रहे हैं इन 


ळीळाओमें छिपे इए लीळाळळामको देखनेके लिये || 
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जबतक नहीं दिखे ये, नहीं दिखे थे, परन्तु अब 
अपनी प्रिय वंशीकी मधुर मोइक ध्वनिसे प्राणोंको 
अपनी ओर आवृष्टकर क्यों निर्मोही बनते दो! 
तुम तो प्रेमपरायण हो, भक्तवत्सल हो, अशरणशरण 
हो, अन्तयामी हो न | तुम तो मेरे हृदयकी पीरका 
आनन्द छट रहे हो और यहाँ प्रतीक्षाकी विकलतामें 
प्राणोंपर कैसी बीत रही है- क्या बताउँ £ 
भूल ! अपराध £ हाय | यहाँ तो नुटियों, 
अपराधों और पापोंका दी दोरदौरा है । रात-दिन पापोंमें 
हो आकण्ठ इवा हुआ हुँ । पार्पोसे अनुराग कम 


कल्याण 
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कहाँतक होगा, बढ्ता ही जाता है परन्तु तुम तो मेरे 
सवख हो न ! मेरी माँ दो-हाँ हाँ मेरी दयामयी 
जननी हो । माता पुत्रके अपराधोंपर कहाँ दृष्टि 
डालती है । वह तो पुत्रके अपराधोंपर प्रेम, स्नेह, 
दया और क्षमाकी अमृत-वर्षा कर देती है ओर 
अपराधी पुत्रको गोदमें उठा लेती है | दीनबन्धु | 
मेरै परम प्यारे सर्वख | तुम भी मुझे मेरी समी त्रुटियों 
और अपराधोंके साय शरणमें छे छो, आर्त होकर, 
प्रपन्न होकर चरणोमें गिरा हूँ । त्राहि माम्‌! 
त्राहि माम्‌ |! 


RR बटुक ठटडटर” 


परमाथे-पत्रावली 
( श्रोजयद्याळजी गोयन्दकाके पत्र) 


[ गतांकसे आगे] 


[१०] 
म्म सच्चिदानन्दघन अनादि ओर अनन्त है । 
निर्मळ आकाशके किसी एक अंशमें बादलकी भाँति 
उसी ब्रह्मके एक अंशमें प्रकृति यानी माया है, वह 
` माया जड एवं विकारी है इसीलिये अनित्य है । 


ब्रह्मके जिस अंशमें माया है उसको मायाविशिष्ट 
इश्वर कहते हैं।उसीका संकेत सर्वज्ञ, सर्वेश, सवेव्यापी, 
सर्वान्त्यामी आदि नामोंसे किया गया है । उस ईश्वर- 
का जो अंश है उसकी जीव-संज्ञा है । ये जीव नाना 
और अनन्त हैं । 


सञ्चिदानन्दका अंश होनेपर मी मायाके साथ 


सम्बन्ध रहनेके कारण जीव-संज्ञा मानी जाती है ।. 


यह मायाका सम्बन्ध अनादि और सान्त है। उस माया- 
के अविद्या यानी अज्ञान-अंशसे जीव मोहित हो रहे 
हैं। उस अविद्याके अंशको ही कारण-दरीर कहते 


हैं। उसका बाघ विद्या यानी ज्ञानसे होता है जो कि 
बुद्धिका कार्य है । अज्ञानके विध्वंस होनेपर बुद्धिजनित 
ज्ञान भी खतः ही शान्त हो जाता है । जैसे इंघन- 
को जलाकर अग्नि खतः शान्त हो जाती है वैसे ही 
ज्ञान भी अज्ञानका नाश करके खतः शान्त हो जाता 
है । फिर यह जीव मायासे रहित हुआ कैवल्य-अवस्था- 
को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ सच्चिदानन्द परमास्मामें 
तद्रूपताको प्राप्त दो जाता है। वह ज्ञान निष्काम कर्म 
और ईश्वरकी भक्तिसे होता है । 


वह सर्वव्यापी ईश्वर इस चराचर संसारका ज्ञाता, 
नियन्ता और मालिक है । इस संसारकी उत्पत्ति उस 
चेतन ईश्वर ओर जड प्रकृतिके संयोगसे हुई है। 


मयाध्यक्षेण प्रकतिः खूयते सचराचरम्‌। 
दवेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतते धे 
` (गीता९।३०) 
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अर्थात्‌ हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे 
( यह मेरी ) माया चराचरसहित सर्व जगत्को 
रचती है और इस (उपर्युक्त) हेतुसे ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमें घूमता है । जडवगे यानी जीवों- 
के शरीर तो प्रकृतिका विकार है । उस शरीौरमें जो 
चेतनता है वह ईश्वरका अंश है । 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
(गीता १० | ७ ) 
अर्थात्‌ इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन 
अंश है । 
ईंस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमळ सहज सुखरासी ॥ 
वह परमेश्वर जिसका ज्ञाता, व्यापक, खामी और 
अन्तर्यामी है उसका नाम चराचर संसार है । चर उन 
प्राणियोंके नाम हैं जो चळ-फिर सकते हैं । जैसे मनुष्य, 
पशु, पक्षी, कीट, पतङ्गादि । अचर उन प्राणियोंके 
नाम हैं जो स्थिर रहते हैं--वनस्पत्यादि । 
[११] 
मेरौ अपेक्षा मी श्रीमगवानमें बहुत अधिक प्रेम 
करनेकी आवश्यकता है । उसके लिये तो प्राणपर्यन्त 
चेष्टा होनी चाहिये । मुझसे अधिक प्रेम न भी हो तो 
भी कोई दर्ज नहीं है । संसारमें बहुत-से भगवानके 
ज्ञानी भक्त हैं, मैं तो उनके नाम भी नहीं जानता । 
क्या उनको परमगति नहीँ मिलेगी ! जरूर ही 
मिलेगी । कोई भी क्यों न हो, ज्ञानी भक्तको परमगति 
अवश्य मिलेगी ही, परन्तु जिनका श्रीनारायणदेवमें 
प्रेम नहीं है, उनके लिये महान्‌ हानिकी वात है । 
अतएव श्रीभगवानुमें पूर्ण प्रेम होनेके ल्यि प्राण- 
पर्यन्त चेष्टा करना तुम्हारा काम है । ऐसी चेष्टा 
करनेपर भी प्रेम न हो, सो नहीं । पहले तुम्हारा 
सत्संगमे कैसा प्रेम था, उस समय तुम सत्संगके सामने 
रुपयेको कुछ भी नहीं समझते थे, न शरीरकी तकलीफ- 


की ही परवा करते थे । उससे भी बहुत ज्यादा 


परमार्य-पत्रावली 
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प्रेम सत्संगमें होना चाहिये, ओर सत्संगसे भी बहुत 
ज्यादा ग्रेम भगवानमें होना चाहिये । सत्संगर्मे जो 
प्रेम है सो मी भगवानके लिये ही है, इससे उसको 
भगवान्मे ही समझना चाहिये । प्राण मळे ही चळे 
जायें, परन्तु भगवानके मिळनेका उपाय करनेमें देर 
नहीं होनी चाहिये | भगवान्‌के विछोहमें बीतनेवाला 
एक पळ भी युगके समान लगना चाहिये। ध्रुव, प्रहाद 
और गोपियोंकी जैसी चेष्टा यी, वैसी ही दो, तब 
श्रीमगवानके मिळनेके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा समझी 
जा सकती है। 
[ १२] 

साधन तेज दोनेके लिये अभ्यास ही प्रधान है। 
इसलिये ध्यानका अभ्यास खूब मन लगाकर करना 
चाहिये । ध्यानके समान इस संसारमें कुछ भी नदीं 
है । साकारका ध्यान श्रीग्रेममक्ति-प्रकाश नामक 
पुस्तकमें देखना चाहिये । ध्यान तेज द्वोनेके लिये 
सत्संग, भजन और अर्थसहित औओगीताजीका अम्यास 
करना चाहिये । निष्कामभावसे लोकसेवा करनेसे 
भी पापोंका नाश होकर भगवानमें प्रेम हो सकता है। 
निराकारके ध्यानकी बात भी समझनी चाहिये । जहाँ- 
जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँ सञ्चिदानन्देघन परमात्माको 
परिपूर्णरूपसे व्याप्त देखना चाहिये । ऐसा समझना 
चाहिये कि एक नित्य-शुद्ध-बोधखरूप परमात्मा 
सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण हैं । उस परमात्माके सिवा 
अन्य जो कुछ भी भासता है, वह समस्त संसार उस 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके संकल्पर्मे स्थित है । 
वास्तवमे उस नित्य,चेतन, सबके अधिष्ठानरूप परमात्मा- 
के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है । इसप्रकार सदा- 
सर्वदा ज्ञाननेत्रोंद्ारा एक परमात्मा वासुदेवभगवान- 
को दी, सर्वत्र समानमावसे, व्याप्त देखते रहना 
चाहिये । ऐसा करते-करते जब अभ्यास दृढ़ हो जाता 
है, तब उस साधक पुरुषकी निरन्तर सच्चिदानन्द- 
घन परमात्मामें ही एकी मावसे स्थिर स्थिति दो जाती है! £ 
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विवेक-वाटिका 


परमात्मादेवको जाननेसे सारे बन्धनाँका नाश हो जाता 
है। शोके क्षीण हो जानेसे जन्म-मृत्युका अभाव हो जाता 
है । उसका भ्यान करनेसे तीनों देहोंका भेदन हो जाता है 
और केवल आप्तकाम विश्वके ऐश्वयेको प्राप्त होता है | 
` ---उपनिषद्‌ 
द गह श्र 
जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतेमिं नाशरहित 
परमेश्वरको सममावसे स्थित देखता है वही यथार्थ देखता 
है। क्योकि सबमें समभावसे ईश्वरको समान देखनेवाला 
पुरुष अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता अर्थात्‌ शारीरके 
नाशसे आत्माका नाश नहीं मानता, इसलिये वह परमगति- 
को प्राप्त होता है । --श्रीमद्वगवद्वीता 
ड £ 0,101 न 
घोर संसारमै पड़े हुए जीर्वोक्रे लिये भगवान्‌ वासुदेवकी 
भक्तिको छोड़कर मुक्ति पानेका और कोई भी मार्ग नहीं है। 
---श्रीमद्धागवत 


श्र शु 1. 1 
भगवान्‌, गोविन्दके नामकीत्तनरूप अग्निसे तीनों 
जन्मेके पाप जल जाते हैं । -—शीविष्णुपुराण 
१ ड [ L 
जो आनन्द सन्तोषी, निरीह और आत्माराम पुरुषको 
प्रात होता हे वह उन छोगोंकों कमी नहीं मिळता जो 
कामनाओके वशमें होकर इधर-उधर भटका करते हैं। 
सन्तोपी मनुष्यके लिये संसारमै सर्वत्र सुख-ही-सुख है । 
देवर्षि नारद 


ष क्र न 
जो वस्तु अतिथिको न खिलावे, उसे आप भी न 
खाय । अतिथिकी सेवा करनेसे धन, यश, आयु और 
खगकी प्राप्ति होती है । --मनु महाराज 

शु .) कक 
संसारमें न तो कोई किसीका मित्र है न शत्रु है। जो 
मनुष्य किसीको शत्रु मानकर उसपर क्रोध करते हे वे 
दहित अपना ही नुकसान करते हैं । सारा संसार इरिमय 


“भक्त प्रहाद 
श्र ५1 & 


जैसे ठोस पहाड़ वायुसे कम्पित नहीं होता, वैसे ही 
विद्वान्‌ निन्दा या स्तुतिसे विचलित नहीं होते । 
दद्ध भगवान्‌ 
श्र ड ड 
भोग्य वस्तुओंमें वासनाका उदय न होना ही वैगग्यकी 
अवघि है, चित्तमें अहंकारका सयंथा उदय न होना ही 
बोधकी अवधि है और लीन हुई वृत्तियांका पुनः उत्पन्न न 
होना ही उपरामताकी सीमा है। --श्रीशङ्कराचारय 
श्र श्र शः 


भगवानका नाम ही दर्पहारी हे, वे अभिमानका ही 
आहार करते हैं | अभिमान करनेसे बड़े-बड़े लोग पतित 
हो जाते हैं । 
---श्रीचैतन्य महाप्रमु 
* ग ड ई 
संसारके विषय-भोग बादलोमें चमकनेवाली बिजलीके 
समान चञ्चल हैं । मनुष्योंकी आयु हवासे फटे हुए बादलों- 
के जलके समान क्षणभङ्कुर है। इसी प्रकार जवानीकी 
उमङ्ग मी अस्थिर दै । अतएव हे बुद्धिमान पुरुषो | धीरज- 
के साय चित्तको एकाग्र करके भगवानके भ्यानमे लगा दो। 
महरि 
ड ईः श 
काम, क्रोध, मद, लोम--ये सब नरकके मागे हैं। इन 
सबको छोड़कर श्रीरघुनाथजीको भजो, जिनको सन्त मजते 
हैं। _--गो० तुलसीदास 
कक क क्ष 
ोटेमें नीचे छेद होनेसे सभी जल गिर पडता है 
इसी प्रकार साधकके मनमै कामना होनेपर साधनका फळ 
चला जाता है। 
परमहंस रामकृष्ण 
क + a , 
सत्यता, सद्वचन, सम्कमं, उदारता, क्षमा, लोकहित ,, 
आदि कोई-न-कोई कायं करते रहना चाहिये। ये स ४ 
बहुत बढे सहायक है । सवामी रामवीर्य | 
श्र ॥ क 
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१५-कल्याणकी ओर ( श्रीयुत अनन्तशंकर कोल्हर- 

कर बी० ए० ) १ ००० १२८३ 
१६-अवतारसिद्धि(पं «भ्रीविष्णु दत्तजी शामा बी०ए०)१२८४ 
१७-एक तेरा ध्यान[कविता](पं०श्रीबलदेवप्रसादजी 


मिश्र ) १२८९ 
१८-शिवमें श्रद्धा (एक विष्णुभक्त) * १२९० 
१९-मनको उपदेश (अनु ०-ऋष्णसुत) * १२९५ 


२०-जीव और ब्रह्म [कविता] (श्रीजगन्नाथजी मिश्र 
गौड़ 'कमल विद्यालंकार) ० १२९८ 
२१-कौन जतन विनती करिये! (पं ° श्रीभुवनेइवर- 
नाथजी मिश्र “माधव? एम० ए०) " १२९९. 
२२-परमार्थ-पत्रायली ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका- 
के पत्र ) व 
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१३०२ 


गोस्वामी श्रीतुळसीदासजी लिखित ' 
बिनय-पत्रिका 
सरल हिन्दी-टीका-सहित ' | 
श्रीगोस्वामीजीके इस विनय, प्रेम और उपदेशपूर्ण ग्रन्यके विषयमे प्रायः सभी कुछ-न-कुछ जानते हैं. । 


अवश्य ही सन्तोंकी वाणीमें अमिट, चिरस्थायी प्रभाव होता है तमी तो हम आजतक उनको गा-गाकर्‌ शान्ति 


लाभ करते हैं । 


खामीजीके पदका तरख हिन्दी-भाषामें सबके समझनेयोग्य भावार्थ लिखा गया है | इस बार कठिन 


स्थलोंके समझनेके लिये परिशिष्ट और जोड़ दिया गया है । प्रचारके विचारसे मूल्य बहुत अनुकूल रक्खा गया . । ॥ 
- है। पृष्ठ-संख्या ४७८, चित्र ३ सुनहरे, २ रंगीन, १ सादा, मूल्य १) सजिल्द १।) पु 
तक 8 | hs क 
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भगवानकी पूजाके लिये सबसे अच्छे पुष्प है श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, दया, मैत्री, 
( सरलता, साधुता, सत्य, क्षमा आदि देवी गुण । स्वच्छ और पवित्र मन-मन्दिरमे 
` सनमोहनकी स्थापना करके इन पुष्पोंसे उनकी पूजा करो । 

जो इन पुष्पांको फेक देता है और केवल बाहरी फूलोंसे भगवारकी पूजना - ह 
( चाहता है उसके हृदयमें भगवान्‌ आते ही नहो, फिर बह पूजा किस करेगा ! 

२९ x X २५ 
याद रक्‍खो, जगत्‌ क्षणभंगुर हे, हम सव मौतके इहे बैठे &, एता नहीं 

काल देवता कब किसको अपने दातों-तले दबाकर पीस डालें । अतए निरन्तर 
सावधान रहो, किसीको दुःख न पहुँचाओ, सबके सुखके कारण घञो, सबका 
( मग चाहो, सत्रका हित करो, भगवानमें प्रेम करो और शुद्ध व्यवहारसे अपने 
छ स्वामी भगवानके प्रति लोगोंमें श्रद्धा-भक्ति उत्पन्न करनेका प्रयत्न करो । 
|| x > x x 
हू के निराश मत हो। यह निश्चय रको, तुम्हारी आत्मशक्ति भी उतनी ही 
र ससारक बहुत बड़ेचड़े महापुरुषोंमें थी । निश्चय, विश्वास और साधनसे - 
आत्मशक्तिका बिकास करो । यदि तुम्हारा निश्चय इढ़ हो, विश्वास अटल हो. 
और साधन नियमित और नित्य हो तो इसी जन्ममे तुम ऊँचे-से-ऊँचे ध्येयको प्रास . 
[कर सकते हो | न अपनी शक्तिहीनताको देखकर उत्साह न छोड़ो | परमात्मा ह 
फि और अपनी शक्ति तुम्हे प्रदान करनेके लिये तैयार हैं। निश्च 
| घलपर उस शक्तिको ग्रहण करनेकी तुम्हारी स्थिति होनी चाहिये । 
जी 


is 
Hil 


यह स्मिति तुम अजेन कर सकते हो । 
क. Me x > > 
ई र शाखोंकी कोई बात समझमें न आवे तो उसपर अविश्वास न करो । संसार- 
की समी बातें सबके समझमे नहीं आ सकती । यदि देवी सम्पत्तिके घिकासमें बाधा 
` & . होती हो तो उस चातको काममे न लाओ। अपनेको अनघिकारी समझो । 
| देवी सम्पत्ति बढ़ती हो तो न समझमें आनेपर भी उस बातको मानकर उसे 
कामे लाओ । तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा। : [ 
; | गरिव” : 


i 4 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized. by eGangotri : 


०” 


न 
+ > 
» & ४ 
ya 
= ७ 
। क 
का 
डू 
न 
है] 
०. ० 
शू 
क 
॥ 
RNs 
111 ८ 
a 
RN 
| - 
हिका 
> 
| 
५ 
[= 
Fe 
° 
` ५ 
१2. 4४ 
| 


RN पञ्चमुख महादेव 


- CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoetri 


"क 


` ॐ पूणमदः पूर्णमिद पूणांत्पूर्णमुदच्यते । 


पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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मन्मना भव सङ्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ र Eo टु 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुच॥ | शी 
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प्र०-भजन करनेमें रुचि कैसे बढे ! 
उ०-भजन करनेसे ही भजनमें रुचि बढ़ती है । 


प्र०-सत्संग करनेपर भी भजनमें रुचि क्या नहीं 
होतीः | 
उ०-पापकी अधिकता होनेके कारण नहीं होती। 


` सत्संसे श्रद्धा और भजनमे रुचि बढ़ती ही है । 


ग्र०-कभी-कमी तो खाभाविक ही भजनमें रुचि 
हो जाती है और कभी-कभी चेष्टा करनेपर भी नहीं 
होती, इसमें क्या हेतु है ! 
उ०-इसमें हेतु है सत्व, रज और तमकी प्रवृत्ति । 
(मन न ढगनेपर भी ) नियमपूर्वक भजन करनेसे 
उनकी निवृत्ति हो सकती है । 
प्र०-भजन किप्तका करना चाहिये ! 
उ०-जो सबसे बड़ा हो । शुद्धन्रह्म परथिवी, 
शबल ब्रह्म बीज, हिरण्यगर्भ अङ्कर, विराट्‌ वृक्ष और 
अवतार फळ है । जिसको फल खानेकी इच्छा हो, 
उसको अवतारी भगवानका ही भजन करना चाहिये! 
प्र०-मजन ओर सत्संगमें कोन श्रेष्ठ है ! 
उ०-जिससे भगवदाकार-वृत्ति हो जाती है. 
वही भजन है । सत्संग, सेवा, नामजप और ध्यानसे 
भगवदाकार-वृत्ति हो जाती है। अतः दोनों ही समान हँ । 
अ०-भजनर्मे अधिक समय लगाना चाहिये या 
 स॒त्संगमे £ 
उ०-चैघी, गौणी भक्तिवालेको तो सत्संगमे अधिक 
समय लगाना चाहिये । अनुरागात्मिका मक्तियाळेको 


परम्परासे भक्ति करनेके क्रमको वैधी भक्ति कहते हैं | 
अनुरागात्मिका भक्ति वद्द है, जिसमें भजन किये विना 
रद्दा ही न जाय, इसके बाद प्रेमलक्षणा भक्ति खतः ही 
प्राप्त हो जाती है । 


प्र०-भजन करनेमें सञ्चित कर्म बाधा देते हैं या 
नहीं ! 


उ०-भजन करनेके लिये दृढ्ताकी आवश्यकता 
है । दृढ़ संकल्प हुए बिना सत्र बाधा देते हैँ ओर 
उनमें मी कुसंग-जैसी बाधा और कोई नहीं 
देता । सञ्चित कर्म बाधा नहीं दे सकता। 
भजन न करनेवालेको ही सञ्चित कर्म बाधा देता है । 
सत्संग, सच्छा्रविचार और भजनसे सञ्चित कर्म दब 
जाते हैं । भक्तोके जीबन-चरित्र पढ्नेसे भजनमें जितनी 
रुचि वढेगी, उतनी भगत्रानके चरित्रोंसे मी नहीं होगी । 
भक्तने भगवानको प्रकट किया है इससे भक्त भगवान 
से भी बढ़कर है । कृष्णमृग भगवानके भक्तको कहते 
हैं । भक्तोंके गुणगान भगवानके गुणगानसे भी बढ़कर 
हैं । खल्प पुण्य करनेवालेको प्रसाद, नाम-गुण-गान, 
भक्त-चरित्र और भगवान्के विग्रहकी प्रापि 
नहीं होती, भक्तोमें प्रेम हो गया तो वदद 
मगवानके प्रेमका अधिकारी हो गया । 


भगवानको निवेदन करके जो बस्तु खाते दै. 
उसे प्रसाद कहते है - 


श्रह्मापेणं ब्रह्म विद्रेह्माझौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्र्मैच तेन गन्तव्य प्रह्मकर्मसमाचिना ^ ` 
त्रजघासिर्योका टुकड़ा ही मगवठासाद है । 
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परमार्थ-प्रश्नोत्तरी 


१२२९ 


परमाथ-प्रश्नोत्तरी 


(लेखक---श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


ग्र०-श्रीकृष्ण तथा अन्य अवतारांकी भक्तिसे मुक्ति मिल 
सकती है या नहीं और मुक्तिके लिये ज्ञान तथा 
निगु'ण-निराकारकी उपासनाके अतिरिक्त अन्य 
क्या साधन हैं १ 


उ०--हाँ, श्रीकृष्णादि अवतारोंकी भक्तिसे मुक्ति मिल 
सकती है। ज्ञानके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करनेके 
दो साघन और हैं । सगुण परमात्माकी उपासना 
और निष्काम कर्म | इन्हींको लक्ष्य करके भगवानने 
गीतामें कहा है-- 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोरोन योगिनाम्र ॥ 
(३।३) 
“हे निष्पाप अजुन ! इस लोकमें दो प्रकारकी 
निष्ठा मेरेद्दार पहले कही गयी है, ज्ञानियोंको 
ज्ञानयोगसे ओर योगियोंकी निष्काम कर्मयोगसे ।? 
यहाँ कमंयोगमें निष्काम कमै और भक्ति(सगुणो- 
पासना) दोनों ही अन्तर्गत हें । सगुणोपासनासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ अपनी ङृपासे भक्तांको 
तच्वज्ञान दे देते हें जिसके द्वारा मनुष्य भगवत्तत्त्वमें 
प्रवेश कर जाता दै-- 


तेपां सततयुक्तानां अजतां प्रीतिपर्वकम्‌ । 
ददासि घुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 
(गाता १०। १०) 


“उन निरन्तर मेरे ष्यानमें लगे हुए और प्रेम- 
पूर्वक भजनेवाळे भक्तोको मैं वह तरवज्ञानरूप योग 
देता हूँ कि जिससे ये भेरेको ही प्रास होते हैं।? 
किन्तु प्रेमी भक्त प्रायः भगवानके सान्निध्यको 
छोड़कर कैवल्य-सुक्ति भो नहीं चाहते | 


यद्यपि वेद-शाञ्जोमें ऐसा कहा गया है कि 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्ति? अर्थात्‌ ज्ञानके बिना मुक्ति 
नहीं होती, तथापि मगवानूकी कृपासे भक्तको वह 
शान सहजहीमें प्रास हो जाता है, जेसा कि ऊपर 
कहा गया ह 


“ददासि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ।? 


इसलिये भक्तिसे मुक्ति मिल सकती है, यह मानने- 
में कोई आपत्ति नहीं है। भक्त तो ऐसा मानते हैं 
कि मुक्ति भगवानके अनन्य प्रैमियाँके चरणोंमें छोटती 
है किन्तु वे उसकी ओर भूलकर भी नहीं ताकते, 
उसकी इच्छा करना तो दूर रहा । मुक्तिकी स्पृह्मको 
भक्तोंने पिशाची बताया दै-- 


'सुक्तिसुक्तिस्पृहा यावत्‌ पिशाची हदि वर्तते ।! 
फिर वे उसकी इच्छा क्यों करने लगे ! 


स्वामी विवेकानन्दने यह कद्दा है कि भक्ति करनेसे 
भगवान्‌ ज्ञान देते हें तब मुक्ति होती है, यह ठीक 
ही है। परन्तु भक्ति करनेवालोंको भगवान्‌ शान 
ही देते हैं, यह बात नहीं दै । प्रेम चादनेवालेको वे 
प्रेम दान देते हें और जो उनसे कुछ भी नहीं 
चाहता उसके तो वे ऋणी बन जाते हैं । भगवान- 
के प्रेमी भक्त मुक्तिकी अपेक्षा भगवानके समीप रहना 
अधिक पसन्द करते हैं | 


मुक्ति दो प्रकारकी होती हे-( १) घाम-मुक्ति 
अर्थात्‌ साकार भगवानके घामकी प्राप्ति और (२) 
केवल्य-मुक्ति अर्थात्‌ निर्युण-निराकार ब्रह्ममें लय हो 
जाना अथवा भगवत्तत्त्वमे प्रवेश कर जाना | इनमेंसे 
दूसरे प्रकारकी मुक्ति तो ज्ञानसे ही होती है। भक्ति 
करनेवालोंको भी यह मुक्ति ददामि बुद्धियोग॑ तम्‌? 
इस वाक्यके अनुसार भगवत्प्रसादसे ज्ञान प्राप्त 
करनेपर ही होती है। “ते ज्ञानान्न मुक्तिः? इत्यादि 
यचन इसी मुक्तिको लक्ष्यमें रखकर कहे गये हैँ । 
पहली अर्थात्‌ घाम-मुक्ति जिसके सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य ओर सायुज्य--इस प्रकार चार मेद झाक्नो- 
में कहे गये है--यह भेदमावकी मुक्ति प्रेमा भक्तिसे 
ही मिळती है, ज्ञान अर्थात्‌ अमेदोपासनासे नहीं 
मिळती । अभेदोपासनासे ब्रह्मे लय हो जानेवाली 
मुक्ति ही मिळती दै । भेदरूपसे भगवानकी भक्ति 
करनेवाला यदि चाहे तो उसे मगवानकी कृपासे 
केवल्य-सुक्ति भी मिल सकती दै, किन्तु अमेदोपासना 
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करनेवालोंको घाम-सुक्ति नहीं मिल सकती । यही 
मक्तिकी विशेषता है। 


गर०--भीकृष्णादि अवतार-विग्रह मायिक है अथवा 


अमायिक १ उनका महत्त्व निगुंण-निराकार ब्रह्मके 
समान ही है अथवा कुछ न्यूनाधिक ! 


छ०--भगवानके अवतार-विग्रह मायाके शुद्ध स्वरूपसे 


प्रकट होनेके कारण मायिक होनेपर भी अमायिक 
ही हैं । इसीलिये उस मायाको योगमाया अथवा 
भगवानकी लीला इत्यादि नामोसे निर्दिष्ट किया 
गया है । अब रही परमात्माके निगुण और सगुण 
स्वरूपके तारतम्यको बात, सो निगुण ब्रहाके स्वरूप- 
का तो वर्णन ही नहीं हो सकता, वह तो मन,वाणी 
और बुडिसे अगोचर, अनिवेचनीय है-- 


ध्यतो चाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह 
धन सत्र घुद्धिगरलृति न वाग्गच्छति'``? 


जो कुछ वर्णन होता है वह सगुण परमात्माका ही 
होता है। सगुण ब्रह्मके दो भेद हैं-साकार और 
निराकार । प्रभुके जितने भी विशेषण पाये जाते है 
सभी उनके आभूषणरूप हैं, सभी उनके स्वरूपको 
सजानेवाले हैं, उनकी ओर जीवको आकर्षण करने- 
वाळे हैं । यद्यपि वास्तवमें उनके स्वरूपका वर्णन 
हो ही नहीं सकता, फिर भी जो कुछ किया जाता 
है समी कल्याणकारक है । प्रभुके निराकार और 
साकार दोनों ही विशेषण अतिशय महत्त्ववाले हैं, 
किसको छोटा और किसको बड़ा कहा जाय ! दोनों 
ही विशेषणोसे विशिष्ट जो घर्मी है वह एक है, 
आवदयकतानुसार नरकी भाति अपनी योगमायासे 
स्वरूप बदलता रहता दै । प्रधान वस्तु घर्मी है और 
बह एक ही है। 


प्र०- “गीताप्रेसकी टीकामै श्रीमद्धगवद्वी ताके ७ वें अध्यायके 


२४ थे ऋोककी व्याख्यासे यह ध्वनि निकलती है कि 
साकार विग्रह मायिक है, असली स्वरूप नहीं दै! 


उ०--यहाँ मायिक शब्दका तात्प क्या है-यह भलीमाँति 


हृदयङ्म कर लेना चाहिये। माया कहते हैं ईश्वरकी 
प्रकृति अथवा शक्तिको । और वह शक्ति शक्तिमान्‌ 
अथात्‌ इश्वरसे भिन्न नहीं दै । जेसे अमि अपनी 


= 


कल्याण 
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दाहिका शक्तिसे भिन्न नहीं है। ईश्वर अपनी शक्तिसे 
ही प्रकट होते हैं और अपनी शक्तिसे ही अन्तर्हित 
हो जाते हैं अर्थात्‌ छिप जाते हैं। यही उनकी लीला 
है और वह अत्यन्त रहस्यमयी है। यही भगवानकी 
ज्ञानमयी विशुद्ध माया दै और यह अलौकिक दै, 
इसलिये भगवानकी लीलासे आविर्भूत हुए साकार 
विग्रहको नकली नहीं मानना चाहिये । 


प्र०--ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम' इस भगवद्वाक्यका उपयुक्त 


सिद्धान्तसे विरोध पढ़ता है ! 


उ०--यह बात ठीक नहीं दै । उक्त श्वोकसे तो उळटे इस 


सिद्वान्तकी पुष्टि होती दै । 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ 
का यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म मेरे आधारपर स्थित 
ह, अर्थात्‌ मैं आधार हूँ. और ब्रह्म आधेय है। 
सगुण-साकार और निगुण-निराकार कोई दो तत्त्व 
नहीं हैं कि उनमें आधाराधेयमाव अथवा व्याप्य- 
ब्यापकमाव-सम्त्रन्ध घट सके । दोनों एक ही 
तत्त्वे दो स्वरूप हैं । स्वरूपगत भेद होते हुए भी 
वस्तुतः एक ही है और इसी एकतामें उपयुक्त 
'छोकका तात्पर्य है। 'ब्रह्मणो द्वि प्रतिष्ठाहम! का अर्थ 
यही है कि जिसे ब्रह्म कहते हैं वह मैं दी हूँ । मुझमें 
और ब्रह्मे कोई भेद नहीं है । ४ 


शैवपुरार्णोमै विष्णु और वैष्णव पुराणोमें शिवके 
मोका जो वर्णन मिळता है उसके भी रहस्यको 
समझना चाहिये । भगवानके भिन्न-भिन्न साकार 
विग्रहोंकी महत्ता सिद्ध करनेके लिये ही भिन्न-भिन्न 
पुराणोकी सृष्टि हुई है । भगवानके समी विग्रह 
महत्त्ववाळे हैं और भिन्न होते हुए भी वस्तुतः 
एक ही हैं । सभी पुराणंमें ग्रन्यकारका लक्ष्य 
तत्तदिष्टके रूपमें अर्की ओर ही है । शिवपुराणके 
शिव, विष्णुपुराणके विष्णु और ब्रह्मवेवतं तथा 
सागवतपुराणके कृष्ण एक ही हैं अथात्‌ शुद्ध 
बिज्ञानानन्द ब्रह्म ही हैं। वही ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवके रूपमें प्रकट होकर संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और संहारका कार्य करते हैं | यड सव उनकी 
लीला है । लीलासे की हुई उनकी क्रियाओमे दोष 
नहीं है, भूलसे दोष-सा प्रतीत होता है । क्योकि 
इश्वरकी लीलाओका रहस्य प्रत्येक साधारण युद्धि 
वाळे मनुष्यके लिये दुविज्ञेय दै । 
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संख्या १०] परमार्थ-प्रश्नोत्तरी १२३१ 
seer 
प्र०--श्रीमद्धगवद्रीतार्मे जहाँ-जहाँ अहम्‌+ माम्‌+ मम, से, प्र०-_अनधिकारियाँको भी दर्शन हो सकते हैं या नहीं ! 

मया) मयि इत्यादि उत्तम पुरुषके प्रयोग आये हैं ददान होनेपर भी क्या पाप रह सकते हें ! 
वे सत्र आस्माके वाचक हैं, भगवान्‌ भीकृष्णके नही । उ०--जिस समय भगवान प्रथिवीपर अवतार लेते हैं उस 
उ०--यह युक्तिसंगत नहीं है । इसके प्रमाणमें जो समय अधिकारी, अनधिकारी जो कोई भी उनके 


(अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः? इत्यादि 
छोक उद्धृत किया, उसका अभिप्राय यह समझना 
चाहिये कि सवका आत्मा मैं ही हूँ अर्थात्‌ मैं जो 
श्रीकृष्णरूपसे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ वही निराकार- 
रूपसे सबमें व्यास हूँ--सबके हृदयमें स्थित हूँ । 
(गीता १५। १५, १८। ६१) यहाँ आत्माकी प्रधानता 
नहीं अपितु परमात्मा श्रीकृष्णकी प्रधानता है । 
उक्त कथनानुसार आस्माकी प्रधानता हो जाती हे, 
जो कदापि इष्ट नहीं है । 


प्र०--परमात्माका सर्वोत्कृष्ट साकार विग्रह कौन-सा दै! 
उ०--इस सम्बन्धमें सिद्धान्त तो यह है कि भगवानके 


सभी विग्रह दिव्य एवं श्रेष्ठ हें, किन्तु आप यदि 
चतुर्भुजरूपको श्रेष्ठ मानें तो मान सकते हैं इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है। साथ ही यह भी समझ लेना 
चाहिये कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्विभुज श्यामसुन्दर 
रूपका उपासक उसी रूपको सर्वोत्तम मान सकता 
है । जिसके लिये शास्रानुकूल जो रूप रुचिकर हो 
और जिसको वह सर्वश्रेष्ठ मानकर उपासना करता 
है उसके लिये वही सबसे बढ़कर है । शाज्तरोंमें जहाँ 
जिस रूपका प्रसङ्ग होता है, भक्तोंकी भद्धा और 
रुचि बढ़ानेके लिये वहाँ उसीको बड़प्पन दिया 
जाता है। यह नियम युक्तिसंगत है और एकाङ्जी 
उपासनाके लिये इसकी आवश्यकता है । 


सम्मुख अथवा सम्पर्कमै आ जाते हैं उन सबको 
भगवानके दर्शन अनायास ही हो जाते हें; किन्तु 
भगवानको त्रिना पहचाने, उनके तत्वको बिना 
समझे जो उनके दशन होते हैं वे विशेष मूल्यवान्‌ 
नहीं कहे जा सकते और न वे मुक्तिदायक ददी 
होते हैं । दर्शन हो जानेपर भी प्रभुको पहचाननेपर ही 
मनुष्यके पाप छूटते हैं और तमी वह परमपदका 
अधिकारी वनता है । गीतामें भो भगवानने कहा दै-- 


जन्म कमे च से दिव्यभेचं यो वेत्ति तत्त्वतः । 


स्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति सामेति सोऽज्ञ'ना 


(४।९) 
'हे अजुन ! मेरा वह जन्म और कमे दिव्य 
अर्थात्‌ अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष तत्त्वसे 
जानता है, वह शरीरकों त्यागकर फिर जन्मको 
नहीं प्राप्त होता है, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है ।' 
भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णादिरूपसे जिस समय 
पथिवीपर विराजते थे उस समय जिन लोगाँको 
उनके दर्शन हुए वे सभी धन्य थे, किन्तु उनमेंसे 
सभी मुक्त हो गये हों, यह बात नहीं कही जा 
सकती, क्‍योंकि वे सभी भगवानको भगवानके 
रूपमें नहीं देखते ये | 


प्र०--भगवदृशनके बाद जो दशा भ्रुवकी हुई वह उन 


राक्षसों आदिकी क्यों नहीं होती थी जो मगवानके 


3. ००, 


सम्मुख आकर उनसे लोहा लेते थे ! 


उ०-त्रे राक्षसादि भगवानके सम्मुख आनेपर भी उन्हें 
भगवानके रूपमे पहचानते नहीं थे, इसीसे मगवद॒शन 
होनेपर भी उनकी भुवकी-सी दशा नहीं होती थी। 
हाँ, जो लोग भगवानके हाथसे मारे जाते थे वे उन्हें 
न पहचाननेपर भी मुक्त हो जाते थे। यह भगवान्‌की 
विशेष दयाङता है। पारसका दृशन्त इसीमें घटाना 
चाहिये । जैसे पारसके स्पदासे लोहा भी सोना हो 
जाता है उसी प्रकार भगवानके हाथसे जिनकी मृत्यु 
होती थी वे महान-से-महांन्‌ पापी होनेपर मी अथवा 


भ्र०---भगवानका चतुर्भुजरूप देखनेके लिये दिव्यचक्षकी 
आवश्यकता है । द्विभुजरूपके लिये उसकी 
जरूरत नहीं ! 
` उ०--भगवानुके दिव्य चतर्मुजरूपके दशन उनकी दयासे 
इन चक्षुओंसे भी हो सकते हैं | बालक ध्रुवको 
इन्हीं नेत्रासे भगवानके दशन हुए थे। चतुसु जरूपका 
ही क्यों, भगवानके समी दिव्य विग्रहोके दर्शन 
उनकी दयासे चमंदृष्टिसे भी हो सकते हैं । हॉ, 
जिस चमंदृष्टिसे भगवानके दशन होते हैं उसको मी 
पवित्र होनेके नाते इम दिव्य कह सकते हैं । 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


पतन 


भगवानको भगवान्‌ न जाननेपर भी मुक्त हो जाति उ०- अर्जुन तो वास्तवमें एक प्रकारसे मुक्त हो ये । उनके 


थे। जैसे, विष देनेवाली पूतनाको भी भगवानूने 
उत्तम गति दी । यह तो दयामय प्रभुकी अतिशय 
दयाळुता एवं अनुपम उदारताका ही परिचायक 
है। मरते समय जिस किसी भावसे मी भगवानका 
स्पश हो जानेपर जीवकी मुक्ति हो जाती है यह 
भगवानका विशेष कानून है ओर इसके अन्दर 
उनकी अतिशय दया भरी हुई है | अन्त समयमें 
भगवानके नाम-स्मरणसे ही जत्र मनुष्यका कल्याण 
हो जाता है तब उनके साक्षात्‌ दर्शन अथवा स्पश 
हो जानेपर यदि किसीकी मुक्ति हो जाय तो इसमें 
आश्रय ही क्या है! 
पापी-से-पापी भी भगवानकी शरण होनेपर 
शाश्वत सुखके अधिकारी हो जाते हैं । वास्तवमें 
पारसका दृष्टान्त भी भगवानके महत्त्वको समझानेके 
लिये पयोम नहीं है, क्योंकि पारसके साथ लोहेका 
स्पश होनेसे ही वह सोना बनाता है, दशैनमात्रसे 
नही-किन्दु भगवानको भगवानके रूपमे देखनेसे 
भी मनुष्य कल्याणका भाजन हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त पारस तो लोहेको सोना ही बनाता है, 
पारस नहीं बना सकता, किन्तु भगवान्को भगवान्‌- 
के रूपमें देख लेनेपर मनुष्य भगवद्रूप ही हो जाता 
है । बह दूसरोंको मी मगवद्रुप बना सकता है। 
भगवानके सङ्ग क्रीडा करनेवाले गोप-बालक 
और गोपत्रालाएँ परम अधिकारी हो गयीं। गीध 
और शबरीको भी उन्होंने योगिदुर्लम गति दे दी; 
रीछ ओर वानरौंको भी उन्होने जगत्पावन बना 
दिया और उनके हाथसे मरे हुए असंख्य राक्षस 
एवं आततायी सहजद्दीमें मुक्त हो गये । भगवान्‌ 
` श्रीरामके सम्बन्धमें भीरामायणादि ग्रन्थामे लेख 
मिळता है कि परमघामको पधारते समय वे सारे 
अयोध्यावासियोंको-मनुष्योको ही नहीं अपितु 


पशु, पक्षी आदि असंख्य जीवोको भी अपने लोक- . 


में ळे गये । 


अ०-नरकऋषिके अवतार देवीसम्पदासे विभूषित भक्तभरेष्ठ 


अजुनकी गीतोपदेशसे पूजे भगवानके साथ खाने- 
पीने, सोने और उठने-बैठनेपर भी क्या मुक्ति 
नहीं हुई ! 


अन्दर जो कुछ यत्किञ्चित्‌ कमी थी वह भी लोक- 
कल्याणकारी ही हुई, क्योकि उसकी पूर्तिके बद्दाने 
भगवानूने गीताके अनुपम ज्ञानका जगतूको उपदेश 
दिया । 


प्र०--भगवानके किस साकार-विग्रहकी पूजा स्वयं भगवान: 


की पूजा है! 


उ०--भगवानके राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, 


सूर्याद सभी साकार-विग्रहोंकी पूजा साक्षात्‌ 
भगवानकी पूजा है, आषंग्रन्थोंमें जिन देवताओंको 
ईश्वरका दजौ दिया गया है, उनकी ईश्वरभावसे की 
गयी पूजा स्वयं भगवानकी ही पूजा है। वास्तवमें 
ये सब नाम परब्रह्म परमात्माके ही वाचक हें, 
क्योंकि पुराणोंके रचयिता मद्दषि वेदव्यासने भिन्न- 
भिन्न पुराणोंमें इन-इन देव-विग्रहोंके द्वारा जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और लय आदिका वर्णन किया है 
और ये सभी घर्म सगुण ब्रह्मके हैं । यही नहीं, 
उन्होंने इन विग्रहोके अन्दर ब्रह्मके और-ओर 
लक्षण भी घटाये हैं। वास्तवमें जिसके अन्दर ब्रह्मके 
पूर्ण लक्षण विद्यमान हौँ वही ब्रह्म है । अनेक नाम- 
रूपोसे एक ही ब्रह्मकी लीला अनेक प्रकारसे बतलायी 
है । इसल्यि प्रामाणिक आघंग्रन्थोंमे जिनको ईश्वर- 
त्व दिया गया है उनकी पूजा ईश्वरकी ही पूजा है। 
इनके अतिरिक्त सारे देवता अन्य देवता माने जाने 
चाहिये । उनकी पूजा भी भगवानकी पूजा दै, 
क्योकि उनके अन्दर भी ब्रह्मकी ही सत्ता दै; परन्तु 
वह अविधिपूर्वक मानी गयी दै । 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्स्यविधिपुर्वकम्‌ ॥ 
(गीता९ । २३) 


"हे अजु न ! यद्यपि भद्धासे युक्त हुए जो सकामी 
मक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, ये भी मेरेको ही 
पूजते हैं, किन्तु उनका वह पूजना अविधिपूर्वक दै, 
अर्थात्‌ अज्ञानपूवक दै |? 


प्र०---ल्लीके लिये पतिकी, दिष्यके लिये गुरुकी, पुत्रके 


लिये माता-पिताकी सेवा-भक्ति भी क्या मोक्षदायक 
हो सकती दै! 
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परमार्थ-प्रश्नोत्तरी 


उ०--अवइय हो सकती है जत्र कि वह ईश्वरकी आशा 
मानकर ईश्वरके लिये एवं ईश्वर-बुद्धिसे निष्काम 
भावसे की जाय | क्योंकि शात्र सब ईश्वरकी आज्ञा 
है और ईश्वरको प्रधान मानकर को हुई सेवा- 
भक्ति ईश्वरकी द्वी भक्ति समझी जाती है। 


प्र०--चराचर प्राणियोंकों ईश्वर मानकर उनकी सेवा 
करना अर्थात्‌ विश्वरूप भगवानकी पूजा करना 
उत्तम है अथवा मूर्तिपूजा ! 


उ०--चराचर विश्वको इंश्वरका स्वरूप मानकर उसकी 
पूजा करना और उनकी पार्थिव अथवा मानसिक 
मूर्तिकी भगवद्भावसे पूजा-अर्चा करना दोनों दी 
उत्तम हैं श्रद्धा और भक्तिसे की जानेवाली दोनों 
ग्रकारकी पूजा एक ही फलको देनेवाली दै। 
जिसकी जेसी रुचि हो वह दोनोंमेंसे किसी प्रकार- 
की पूजा कर सकता है । यदि यह दोनों ही प्रकार- 
की पूजा एक साथ करे तो और भी उत्तम है। 


प्र०--क्या ग्रह्महत्यादिकी अपेक्षा भी झूठ वोळनेमें अधिक 
पाप हे ! 


छ०--यह बात नहीं है। झूठकी पापोंमें गणना है ओर 
ब्रह्महत्या आदिको शास्त्रॉमे महापातक बतलाया है । 
इसलिये झूठको ब्रह्महत्यादिकी अपेक्षा बड़ा पाप 
नहीं कह सकते । हॉ, अन्य पार्पोकी (महापातकों- 
की नहीं ) अपेक्षा झूठ बोलनेमें अधिक पाप माना 
गया है, क्योकि झूठ एक प्रकारसे प्रायः सब पार्पो- 
की जड़ है। झठसे और-और पाप भी मनुष्य 
करने लगता है | इसीलिये झूठको और-ओर पापोँसे 
अधिक बताया गया है। 
प्र०--आजकल लोग सत्यको विशेष आदर नहीं देते और 
कामिनी-काञ्चन तथा अभिमानके त्यागिर्योमे मी 
असत्यका सर्वथा अभाव नहीं पाया जाता ! 


उ०--इतने अंशकी उनके अन्दर कमी ही माननी चाहिये। 
इस प्रकारके त्यागियोंमें प्रथम तो असत्यका दोष 
जान-बूझकर घटना ही नहीं चाहिये । क्योंकि राग-द्वेष- 
के वश ही मनुष्य प्रायः झूठ बोलता है ओर ऐसे 
निरभिमानी पुरुषोमें राग-्वेषादि नहीं होने चाहिये; 
और यदि किसी अंशर्म उनके अन्दर ये दोष घटते 


| 


हैं तो इतने अंशर्में उनके लिये लाञ्छन ही है और 
उनके त्यागके महत्त्वको घटानेवाले हैं । यदि वे 
लोग सत्यको जितना आदर देना चाहिये उतना 
नहीं देते तो यह उनकी भूल ही दै । इसके अतिरिक्त 
और क्या कहा जा सकता दै ? सत्य परमात्माका 
स्वरूप है । केवळ सत्यके आश्रयसे मनुष्य मोक्षका 
अधिकारी बन सकता दै । सत्य अमृत दै, सत्य 
सब गुणोंको खानि है और यही सनातन-धमं दै । 

अतएव - 

सस्यं ब्रूयास्प्रियं मूयान्न भूयारसत्यमग्रियस्‌ । 
अनुतं न प्रियं घृयादेप अमः सनातनः ॥ 
(मचु० ४ 1१३८) 
प्र०--क्या कायिक तपकी अपेक्षा वाचिक, मानसिक 
.तप विशेष मूल्ययान दै ! 
उ०--श्रीमद्धगवद्वीतामे तपके कायिक, वाचिक और 
मानसिक--इस प्रकार तीन विभाग किये गये हैं । वे 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैँ अर्थात्‌ कायिककी अपेक्षा वाचिक 
रेष्ठ डे और मानसिक वाचिकसे भी भे दै, क्‍योंकि 
इनके आचरणका उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व है । किन्तु 
तीनों ही परस्पर सम्बद्ध एवं एक दूसरेके सहायक दैं। 
इसलिये किसीको भी अनावश्यक नहीं कहा जा 
सकता | कायिक और वाचिक तप, मानसिक तपमें 
सहायक हैँ और मनोनिग्रह हो जानेपर शरीर 
और इन्द्रियोंकानिः अपने आप हो जाता है, क्योंकि 
मगवानने तीनों ही प्रकारके [ 


तपका साधन करना चाहिये । 
प्र०- क्या भगवानका अनन्य-चित्तसे नित्य-निरन्तर 
स्मरण अन्य सव साघनोसे श्रेष्ठ दै! 


ड०--इसकी श्रेष्ठता तो सर्वप्रमाणसिद्ध है ही । 
अपनेको नित्य-निरन्तर अनन्य-चित्त होकर स्मरण 
करनेवालेके लिये भगवानले अपनेको सुलभ बताया 
है और अजुनको स्पष्टरूपसे यह आज्ञा दी है कि तू 
मुझे सवेकालमै स्मरणं करता हुआ ही युद्ध कर, 
यह नहीं कि सर्वकालमें युद्ध करता हुआ मुझे 


| K 
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१२३४ सा यारा 


स्मरण कर, क्योंकि युद्ध तो सर्वकालमें हो नहीं सकता स्मरणमें भूल नहीं होनी चाहिये । यही सबसे बड़ा 
और स्मरण सर्वकालमें-लाते, पीते, उठते, बैठते, साधन है और इसीमें प्रधान रूपसे सबको तत्पर 
बात करते-हो सकता है । इस प्रकार सब साधनोंमें हो जाना चाहिये । इस एकके सघ जानेसे सब कुछ 
स्मरणकी प्रधानता भगवानले बतलायी दै । यश, अपने आप सघ जाते हैं और इस एककी कमी है 
दान तप आदि वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कम मी तो सभी बार्तोकी कमी है-- 

भगवत्सरण करते हुए ही होने चाहिये । यदि - राम-नामको अंक है, सव साधन हैं सून | 
भगवत्सरणके कारण इनमें किसी प्रकारकी विकलता अंक गये सब सून हैं, अंक रहे दस शून॥ 

आ जाय तो इतनी आपत्तिकी बात नहीं है, किन्तु र शान्तिः | 

भक्त-गाथां 
भक्त सदन कसाई 


चीन कालमें सदन नामके एक बहुत भक्तके लिये देसी ही परिस्थिति ला देते हें जिससे उसकी 
छ & प्रसिद्ध भक्त हो गये हैं । ये जातिके भक्ति प्रतिदिन दृढ ःहोती जाय । हृदयमें भक्तिकी 
डे कसाई थे। बचपनसे ही इन्हें हरि-नाम- स्फुरणा भी तो प्रश्ुकी/ अनुकम्पासे ही होती है। भक्तिका 
शी जप और कीने विशेष अमिरच क्रमशः विकास भी भगवानकी कुपासे ही होता है। हॉ, 

| थी । रातदिन जब कभी समय मिलता “भक्तके हुद्यमें प्रभुके लिये बेचैनी बनी रहे, विकलता 
७ 07 2) य प्रेमपूर्वक प्रभु-गुण-गानमें और अनन्य- बढती रहे, हरिके बिना एक क्षण भी जीना अच्छा न लगे, 
कम, ई जाते। य प्रभुजीके नाम-सरण और गुण-गानके अतिरिक्त उसे खगेकी 
द कसाई, परन्तु हृदयम भी कामना न रह जाय, नाम सुननेको और गुण गानेको 

या प्रेम और 200 विश अधिक थी कि ये जीव-वघके मिळे--इससे बढ़कर और है हा १ सदनका मन इरिके 

Fh छ 0 मूक पशुओंके लिये मी चरणोमै रम गया, रात-दिन केवल 'इरि-ही-हरि? रह गये ! 
करते पर दा ओर पव र | प्रेमके भूखे भगवान्‌ अपनेको सदनसे भला अलग कैसे 


क या) कलाई. रख सकते ! गण्डकीसुत शालग्रामजी सदनके घरमै स्वयं 
छ विद्यमान थे। बेचारा मोला-भाळा सदन हरिके इस रूपको 

1 - पहचानता नहीं था और इसीसे मांस तोला करता था। 
20 प्रभुकी मी केसी विचित्र लीला है! भक्तके करोंका शीतल 

स्पश होता रहे, भक्तके मनमें सदैव ध्यान बना रहे और रात- 

हरि कृष्ण कृष्ण” की धुनिमें वह प्रेमोन्मत्त होकर नाच दिनके उसके व्यवहार और व्यापारका साधन बना रहे-- 
उठते और उनका विहल-हृदय प्रभुके रूप-रस-मदिराको इसीलिये मक्के मन रखनेवाले लीछामय प्रभु सदनके घरमे 
पीकर मतवाला हो जाता। प्रभुके नाम-गानमें उनकी शालमरामरूपमे उसके बटखरेमेसे झॉक रहे ये | इधर जब , 
इतनी लगन थी कि वे कमी-कमी कीत्तन और गुण-गानमें ` भक्त भगवानके लिये व्याकुल हो उठता है तो 'सरकार' "€ 
खाना-पीना भी भूळ जाते और रातको रात और दिनको मी खयं मक्तसे मिलनेके लिये मचल उठते हैं! “हम 

_ दिन नहीं समझते । भगतनके भगत हमारे? की प्रतिशा तो उनकी है ही ! 

मक्तवत्सळ भगवान्‌ अपने भक्तकी विहल पुकार 


सदन बेचारा रात-दिन शाल्ग्रामजीसे मांस तौलता 
सुनकर अपनेको रोक नहीं सकते । वे तो सदेव अपने और उसे एक साधारण बटखरा समझता । परन्तु बटखरा 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या १०] 


भक्त-गाया 
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ल 


एक व्यापारीका प्रमुख साधन दै इसी हेतु परमात्मा झालग्राम- 
रूपमै उसका बटखरा बनकर आये ! एक साधु सदनकी 
दूकानसे होकर जा रहे थे कि उनकी दृष्टि सदनके बटखरेपर 
पडी । वे तुरन्त पहचान गये कि हो-न- हो यह श्रीशालग्राम जी- 
की ही मूति दै । वे आये और सदनसे झालग्रामजीकी 
मनोहर मूर्ति माँग ले गये ! सदनने प्रसन्नतापूर्यक दे दिया ! 
साधुजी शालग्रामको पाकर फूले न समाये । कुटियामें 
आकर पञ्चामृत और अन्यान्य उपचार रचकर वे श्री- 
शालग्रामभगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगे-- 
अकालस्त्युहरणं सवंव्याधिचिनाशनम्‌ । 
विष्णोः पादोदक॑पीरवा पुनजंन्म न विद्यते ॥ 


हरि तो प्रेमके भूखे होते हैं, हरि तो अनन्यमावेन 
समपंणसे ही रीझते हे । साधुकी पूजाम सब कुछ था 
परन्तु सदनकी-सी अनन्य निष्ठायुक्त सर्वात्मसमपंणका 
दिव्य माधुयं कहाँ था ! साधुने खम्ममें सुना कि श्री- 
शालग्रामजी बोल रहे हैं, “अरे ! मुझे यहाँ कहाँ ले आये ! 
मुझे तो सदनके ही घरमे रहने देते ! सदन जब मांस तोलनेके 
लिये मुझे उठाता था तो मुझे उसके शीतल कर-स्पशमें एक 
अपूर्व प्रेमालिङ्गनका आनन्द मिलता था, जब वह ्राहकोंसे 
बातें करता था तो उसकी प्रेमातुर प्रार्थनाके शब्द सुनता था | 
मेरा नाम ले-लेकर जत्र वह अत्यन्त विह्लताके साथ नाचता, 
तो मैं भी उसके हृदयके इन्दावनमें नाचने लगता ! उसके 
प्रेमाशुओर्मे भीगकर जो आनन्द मुझे मिला है वह तुम्हारे 
पञ्चामतमे स्नानकर न मिला ! उसने विहल आद्र शब्दोमें 
एक बार ही जब “प्राणनाथ इरि !? कहकर पुकारा, उसमें 
जितनी वेदना ओर आकषण था, उसमें मुझे खींच लेनेकी 
जितनी शक्ति थी वह तुम्हारे विविध स्तोत्रौमं नहीं मिली । उस 
प्रेमके पुजारी सदनके घर मुझे पहुँचा आओ, मुझे उसके 
बिना एक क्षण भी कल नहीं, शान्ति नहीं, सुख नहीं, चेन 
नहीं ।? भक्तके प्रेमपूरित हृदयमें प्राणवक्लम प्रभुकी जो 
मञ्जुल मूर्ति है वह तो यहीँ ही श्रद्धाके सघन कुज्लांकी 
_ छायामें प्रेमकी यमुनाके तटपर विचरना चाहती है। प्रेमी- 
का हृदय ही भगवानका सर्वसुन्दर मन्दिर है । साधु 
महाराज दोड़े-दोड़े सदनके घर गये और श्री्ालमामजीकी 
मूर्ति दे आये ! साथ ही उसको भगवत्कृपाका महत्त्व भी 
बता आये । 


सदनको जब यह पता चला कि उसका बटखरा 


सचमुच भीझालग्रामजीकी शिला है जो साक्षात्‌ विष्णु- 
भगवानकी मूर्ति है तो उसे अपनी करनीपर बड़ा पछतावा 
हुआ । दाय ! मैंने प्रभुकी इस मङ्गलमूतिको मांस तोलनेके 
काममें लाकर कितना जघन्य घोर पाप किया । 


रात-दिन, खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-त्रेठते हमारा 
“प्रसु?, हमारा प्राणाधार हमारी राह रोककर हमें अपना 
दशन दिया करता है परन्तु हाय रे हम अघम ! हम तो उसकी 
उपेक्षा करनेमें ही अपनी वीरता मानते हैं । जब्र ृदयकी 
आँखें खुलती हैं, जव घूँघटका पट हटता है और प्रभुकी 
झाँकी होती दै तत्र अपनी भूळपर रोना-ही-रोना आता है। 
हाय ! हमने तब नहीं पहचाना, तब हमारी आँखें न 
खुळी । किस-किस रूपमें 'वह” आता है, कब किस प्रकार 
वह अपनी मधुर झाँकी दे जाता है--कहा नहीं जा सकता | 
अजुनको मी कुछ ऐसा ही मोह हुआ था, परम प्रभुको 
कृष्ण, यादव, सखा कहकर पुकारने तथा भोजन, शय्या 
और विद्दारमें नाना प्रकारसे असत्कृत करनेमे ! वह? तो 
हमारे निस्यके जीवनमें हमारा पति, पिता, बन्धु, पुत्र, स्त्री, 
सेवक, सखा आदि रूपें हमारे साथ है परन्तु हम उसको 
विसारकर, प्राणांके प्राणको सुळाकर कितनी भारी भूल 
करते हैं । परन्तु. हरिकी ही दयासे जब आँखें खुलती हैं 
तो हृदय आत्म-ग्लानि, लजा और दुःखसे भर जाता है 
कि हाय ! मैंने अपने जीवनसवस्व प्राणाघारका कितना 
भारी अपमान और असत्कार किया । प्रभो ! क्षमा करो, 
क्षमा करो !! भक्तवत्सल दीनवन्धु प्रभु तो हमारे किये हुए 
मान-अपमानका भ्यान न कर हमारे उद्धार और निस्तारके 
लिये बार-बार असत्कृत होकर भी हमारे द्वारफो खटखटाया 
करते हैं । हम संसारसे इतने अधिक चिपके हुए हैं, मायामें . 
इतने अधिक लिपटे हुए है कि उनकी ओर देखनेकी, उनकी 
पुकार सुननेकी और सुनकर इदयका किवाड़ खोल देनेकी 
और हृदय-मन्दिरमें उन्हें बन्द कर लेनेकी ओर प्रदत्त ही 
नहीं होते । 

परन्तु “वे” तो हैं बड़े ही इटी ! वे तो हमारा धूँघट 
उठा देनेपर ही तुले हुए है, इम बार-बार “ना? “ना? कहते जाते 
हैं और वे बार-बार हमारे दृदयमें आ बसनेके लिये व्याकुल 
हो रहे हैं । सदनने शालग्रामजीको पहले दे तो दिया था 
परन्तु शालआमजी सदनको क्‍यों छोड़ने चले ! 


साधुसे खप्नका सारा वृत्तान्त सुनकर सदनकी विचित्र 
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गति हो गयी ! प्रभुका इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतनी भक्तवत्सलता ! 
प्रेमकी बहिया उमड़ पढी ! आँखोंसे आँसुओकी गज्ञा- 
यमुना बह चली ! सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया ! प्राण 
विकल हो उठे ! रोम-रोमसे (हरि हरि! की ध्वनि आने 
छगी और यह वेग अब रोका केसा जाता! प्रेममें तो 
बन्धन आप-ही-आप टूट जाते हैं ! “एक? का ही होकर 
जीने और मरनेकी लालसा होती है। सदन भी भक्तिविहल 
हृदयसे कुल-परिवारका सब काम-धन्धा छोड़कर प्रभुको 
इदयमें धारणकर भोशालग्रामजीको लेकर पुरुषोत्तमक्षेत्र 
भीजगन्नाथपुरीकी ओर चळ पड़े ! 
सन्ध्या हो चली थी । सदनने सोचा कि यहीं पासके 
गामे जाकर भिक्षा माँगकर खा लू. और रातभर विभामकर 
फिर कल चलू, । यद सोचकर सदन एक गाँवके एक गहस्थ- 
परिवारमं ठहर गये । भिक्षा करके वे रातको सोये । आधी 
रात हो चली थी । सदनके घुँघराले लहराते हुए बाल, 


बड़ी-बड़ी हिरणके समान आँखें, उन्नत दिव्य ललाट और 


परम सम्मोहक रूप-तेज देखकर उस घरकी स्री मुग्घ हो 

गयी थी । सदन जहाँ सोया हुआ था वहाँ आकर वासना- 
विगलित मोइकी अनेक चेष्टाएँ करती हुई उसने कुत्सित 
प्रस्ताव रक्खा | बढे ही छुमावने, मोहमय शब्दोमे उसने 
सदनसे साथ ले चलनेको प्रार्थना की | साधनाके क्षेत्रमै कञ्चन 
और कामिनी बहुत ही मारी बाघाएँ हैं | कहा भी है-- 


बाधक रघुबर भगतके क्रोध होम तिय काम | 
सब रिपु मक्षक जीवके रक्षक केवळ राम॥ 
काया कौड़ी कामिनी ये नगी तरवार | 
निकसे जन इरिमगनको बीचे लीन्ही मार॥ 


हरि अपने भक्तांपर सदेव अपनी कृपाकी छाँह बनाये 

रहते हैं। सम्पूण समर्पण हो चुकनेपर भक्तके सम्पूर्ण 

% योगक्षेमका भार प्रभुपर चला जाता है। भारी-से-भारी 

विपत्ति आ जाय, घोर-से घोर प्रलोभन आ जाय भगवान्‌ 

भक्तका हाथ पकड़कर उसे बचा लेते हैं | सदनपर कुत्सित 

कामकी एक न चली । वे भगवानका स्मरण करते हुए, 

आदर ओर भद्धासे सिर छकाये बोले--माँ, मेरी परम 

पूजनीया मॉ | अपने चरणोंकी पावन धूल मुझे दे दो! तुम 

मेरी मॉ हो | दयामयी जननी तुम्हारे चरणोमें मेरा कोटि- 
कोटि प्रणाम है ! ? 


वस्तुतः जो सचे भक्त हैं वे विषयोको विषके समान 


छोड़ देते हैं संसारके साधारण जीवोके लिये भले ही 
कामिनीका कामुक रूप आकर्षक प्रतीत हो परन्तु वे तो ख्री- 
मात्रको माताके रूपमै देखते हैं । संसारसे इढ़ वैराग्य हुए 
विना, विषयाँसे घोर घृणा हुए बिना भक्तिके पथमें चलना 
महाकठिन है । सदनपर अपना जादू न चलते देख उस 
कामातुरा जीने समझा कि शायद यह मेरे पतिके भयसे 
मेरी प्राथना पूरी नहीं करता । वह चुपकेसे गयी और एक 
तीक्ष्ण तलवारसे पतिका सिर घड़से अलग कर दिया ! 
दौड़ी-दौड़ी आकर उसने सदनसे काम-विहल वाणीमें 
कहा, “लो अब हमलोगोके सुख-पथका कण्टक इट गया । 
मैंने अपने पतिकी इत्या कर दी क्योंकि वही हमारे प्रेम 
सुखका बाधक था! काम-वासना क्या नहीं करा सकती !! 
कामान्ध कोन-सा पाप नहीं कर सकता १! 


सदन भयसे कॉप उठा ! अरे, कामातुरा व्यभिचारिणीने 
अपनी काम-वासना पूर्ण करनेके लिये अपने पतिका वध कर 
दिया ! 'कण्टक? को हटाकर वह दुष्टा इस साधुको पतित 
करने चली थी परन्तु सदनके हृदयमें संसारके प्रति इसके 
कारण और भी घृणा हो चली । साधारण सांसारिक 


पुरुषोफे लिये सन्रीका जो रूप मोहक प्रतीत होता है वही एक 
वैरागी भक्तके लिये-- 


स्तनौ सांसअन्थी कनककलझावित्युपमितौ 

सुखं इलेष्मागारं तदपि च शशाझ्षेन तुछितम्‌ । 

स्रवन्मूत्रल्कि्न करिवरकरस्पर्धिजघन- 

सहो निन्यं रूपं कविजनविशेषेगुरु कृतम्‌ ॥ 

खियोके स्तन मांसके छदे हैं, पर कवियोंने उन्हें सोनेके 
कलशोकी उपमा दी है । ञ्रियोंका मुँह कफका घर है पर 
न चन्द्रमाके समान बताते हैं और उनकी जॉर्धाको, 
जिनमें पेशाब प्रभति बहते रहते हैं श्रेष्ठ हाथीकी सूँड़के समान 
कहते हैं । ख्नियोंका रूप घुणाके योग्य है परन्तु कवियोने 
उसकी कितनी प्रशंसा की है, ठीक यही बात पुरुषांके 
शरीर-सोन्द्यके लिये समझनी चाहिये । ईश्वरके चरणोंमें 
लगा हुआ भक्त तो कामको ललकारकर कहता है-- 

अरे का बेकाम, घनुष टंकारत तत । 

तू हू कोकिळ व्यथे बोरू काहेको गर्जत ७ 

देस ही हूँ नारि, वृथाही करत कराळे । 

भोदि न उपजे मोह, छोह सब रहिगे पाछे ७ 
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चित चन्द्रच्चुड़क चरणको, ध्यान अमृत बरसत हिते। 
आनन्द अखण्डानन्दको, ताहि अमृत सुख क्य हिते \। 
जब हृदयमें प्रभुकी मूर्ति बस गयी तो फिर कामके लिये 
स्यान ही कहाँ ? कामकी उसपर क्या चले ! फिर वह 
पुरुष हो या स्री, यह तो कामविजयी है | नश्वर रूपपर 
वह मुग्ध क्यों होने लगा । वह तो इरिके चरणोमें निरत 
है, 'साई? के सुखका आनन्द लूट रहा है, फिर वह 
विषयाँको निकृष्ट कामना क्यों करने जाय १ 
जव सव प्रकारकी चेष्टा अनुनय, विनय करके वह 
स्री थक गयी और सदनको काम-वासनाके लिये उदीस 
नहीं कर सकी तो वह द्वापर आकर छाती पोट-पीटकर 
रोने लगी | गाँवके लोग जब जुटे तो उस दुष्टाने कह दिया 
कि यह आदमी हमारे पतिकी हत्या करके हमारे साथ 
काम-लिप्सा पूरी करना चाहता था । सदनने यद सुनकर 
कुछ भी सफाई नहीं दी अपितु वह भगवानका नाम जोर- 
जोरसे प्रेमपूर्वक जपने लगा । छोगोंने सोचा कि यदृ खूब 
वना हुआ बदमाश और ढोंगी है कि इत्या करके व्यभि- 
चारकी चेष्टा कर रदा था और जत्र मलोग आये तो अब 
भक्त बनता है । सदन इन आलोचनाओंकी ओर तनिक 
"भी भ्यान न देकर प्रेम-विहृल हृदयसे प्रभुका नाम स्मरण 
करता रद्दा ! 
मामला कचहरीमें आया। न्यायाघोशके सम्मुख उस दुष्टा 
स्त्रीने सारी गढ़ी हुई बातें कह दीं । दृढ़ विश्वासी परमभक्त 
सदन चुपचाप सब सुनते रहे ओर अपने मंगलमय प्रभुको 
लीलापर मुस्कुराते रहे । दयामय प्रभुकी लीलाको परीक्षा 
ळेनेके लिये नहीं अपितु अपने हृदयमे उसकी अनन्त कृपा 
और प्रेम-बस्सलतामें भरोसा रखते हुए सदनने चुप रहकर 
मानो सत्र कुछ स्वीकार कर लिया ! न्यायाधीशके हृदयको 
प्रमास्माने प्रेरित कर दिया ओर उसने प्राणदण्ड न देकर 
यह आज्ञा दी कि सदनके दोनों हाथ काट लिये जायें | 
हाथोंके कट जानेसे गहरी व्यथा हो रही थी । फिर 
भी यह सोचकर कि किसी पूर्व-जन्मके पापका यह फल है और 
इसमें भी हरि-कृपाका साक्षात्कारकर हँसते हुए सदन प्रसन्न 
चित्तते अपने हृदयेश्वर श्रीजगन्नाथजीके दर्शनके लिये 
व्याकुळ उसी पथकी ओर चळ पड़े | 
नहि दुख यह रघुपतिके दाया। कमे मुगाय छुटावत माया ॥ 
भक्तका दुःख तो स्वयं भगवानका दुःख है । जहाँ-जहाँ 
भक्तोंपर भीर पड़ती है व्ा-वहाँ वे पॉव-पियादे दौड़े आते 
हैं। भक्तांका दुःख उनसे देखा नहीं जाता । पिघल जाते हैं, 


कसमसा जाते हैं भक्तकी विपत्ति देखकर और स्वयं उसको 
अपने ऊपर झेल लेते हैं । हाथोंसे रुधिरकी घारा बह रही 
है, घोर व्यथा हो रही है और भक्त सदन अपने प्रसुके पथ- 
में उत्साह, उमङ्ग, प्रेम, उत्कण्ठाके साथ बढ रहे हैं | 
कितने भक्तोने प्रमुके पथको पलकोसे बुहारा है ! इसे कहते 
हैं निष्ठा! सदनकी अपूर्य निष्ठा देखकर श्रीजगन्नाथजी- 
ने अपने निष्ठावान्‌ पुजारीको खप्न दिया कि सदन” नामका 
एक बहुत बड़ा भक्त आ रहा है | उसे छेनेके लिये अमी 
सवारी भेजी जाय । पुजारीजी पाछकी लेकर आये और 
सदनको उसमें बलात्‌ बिठाकर ले गये । 
भक्त तो अपने भगवानसे कभी-कभी मान भी कर 
लेता है | जगन्नाथजीके सम्मुख जाकर जब सदनने साष्टांग 
दण्डवत्‌ किया तो उनका हृदय प्रेम और उल्लाससे पूर्ण 
था । प्रभुकृपासे उनके हाथ पूर्ववत्‌ ठीक हो गये परन्तु 
उनके मनमें यह कुतूइल बना रहा कि पता नहीं, मेरै हाथ 
कैसे और क्यों कटे ! एक रातको साक्षात्‌ श्रीसुवनमन मोहन 
ीजगन्नाथजीने साक्षात्‌ प्रकट होकर कहा, “प्यारे सदन ! 
तुम्हारे हाथ जो कटे थे--यह तुम्हारे पूर्व-जन्मके एक पाप- 
का फल है । तुम पूर्व-जन्मर्मे काशीमें एक सदाचारी और 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ ब्राह्मण थे | एक दिन एक गाय एक कसाई- 
के घेरसे भागी जाती थी | पीछे कसाई दौड़कर आया । 
उसने तुम्हें पुकारा । तुमने कसाईको जानते हुए भी अपनी: 
भुजाएँ गायके गलेमें डालकर उसे पकड़ छिया और कसाई उसे 
पकड़कर ले गया | वही गाय वह सत्री थी और वही कसाई 
उसका वह पति । पूर्य-जन्मके वदलेमे ही उसने उसका गला 
काटा है। तुमने उस भयातुरा गायको दोनों हा्थासे 
पकड़कर उस कसाईको सोंपा इसी हेतु तुम्हारे दोनों हाथ 
कटे । इससे तुम्हारा पाप नाश हो गया, यद्दी एक प्रतिबन्ध 
था जो तुम्हें परमसिद्धि पानेसे रोके हुआ था । ये वचन 
कहकर और सदनको पूर्ण प्रेम दानकर श्रीमगवान्‌ अन्तर्घान* 
हो गये ।? 
सदनको आज भगवानके साथ ही भगवत्कृपाके मी 
प्रत्यक्ष दर्शन हो गये । भगवप्प्रेममे छके हुए सदन अन्त 
समयतक प्रमुके नाम-कीत्तेन, गुण-गानमें संलझ रहे और. 
प्रतिपल उनकी निष्ठा प्रसुमें बढ़ती ही रही । अन्तमें प्रभु 
श्रीजगन्नाथजीके चरणोंमें ही देह त्यागकर सदाके लिये 
परमास्माके परम घाममें पधार गये | 
बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 'माथघ” 
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श्रीभगवन्नाम-जप 


98) स बार भी नाम-जपके महायज्ञमें बहुत उत्साह 
/ ड ७ रद्वा | भगवानके नामका आश्रय टेनेपर 
-⁄⁄ ऐसा कौन-सा कार्य है जो सफल न हो । 
अ 'कल्याण के मगवस्रेमी पाठक-पाठिका हमारी 
$ प्रार्थनापर ध्यान देकर खयं नाम-जप करते 
हैं और अन्य लोगोंसे कराते हैं, इसके लिये हम उनके 
कृतज्ञ हैं । इस वार भी हजारों माताओं, बहिनों और 
भाइयोने नाम-जप किया। भारतके प्रायः सभी 

प्रान्तोके सभी स्थितिके छोगोंने जपसे लाभ उठाया । 

सन्त-महात्माओंने भी नाम-जप करानेमें बडी सहायता 
की । एक बेङुण्ठाश्रम कनोजके पूज्यपाद खामीजी 
महाराजको प्रेरणासे ही कई करोड़ मन्त्र-जप हुआ। 
इस कृपाके लिये हमलोग स्वापीजीके बड़े आभारी हैं । 
पौषसे होलीतक सोलह नामके दस करोड मन्त्र-जपके 

लिये प्रार्थना की गयी थी परन्तु २३२८३६६७५० 

मन्त्र-जपकी सूचनाएं आ चुकी हैं | नामकी संख्या 
जोड़नेसे २७२५३३८४०० होती हैं। सूचनाएँ 
अभीतक आ ही रही हैं । नाचे लिखे २७६ स्थानोंसे 
सूचनाएं आयी हैं । इसके सिवा कई जगह और भी 
नाम-जप हुआ परन्तु उन छोगोंने संख्याकी सूचना 
नहीं दी । बहुन-से लोगोंने प्रतिवर्षकी माति इस बार 
भी सदाके लिये नाम-जपका नियम कर लिया है । 
प्रतिवर्ष ऐसे कई पत्र आते हैं जिनमें नाम-जपसे 
सांसारिक लाभ, कष्ट-निवृत्ति आदि लाभ द्दोनेकी 
बातें रहती हैं, कुछ ऐसे भी पत्र मिलते हैं जिनमें 
आध्यात्मिक अनुभवकी घटनाएँ भी लिखी रहती है । 
इस वर्ष भी ऐसे पत्र आये हैं । यह भगवानकी बड़ी 
कृपा है । सबसे यही प्रार्थना है. कि श्रीमगवानके 
नाम-जप्मे श्रद्धा करें और यथासाध्य जीबनमरके लिये 
नाम-जपका नियम लेकर सहज ही लाम उठावें | 


अहमदाबाद, अनूपगढ़, अगवानपुर, अरुआ खास, 
अल्वर, अल्मोड़ा, अमरवाडा, अब्दाळपुरा, अम्बाजी- 
पटो, इन्दौर, इटावा, इगुई माधोगढ़, उज्नैन, ऋषिकेश, 
एकसंत्रा, ओबरा, कैथी, कपड्वंज, काळागूजरां, 
कलकत्ता, किला शेखपुरा, कारंजा, कलानोर, 
कराची, काशीपुर, कानपुर, क्यारकोटी, कसगर, 
कोंच,कुरीचित्तरपुर,काठमाण्डू (नेपाल), कचौरा, कटक, 
कटनी, कहानी, कढ़ागोला, कोटा, कलिम्पोङ्ग, 
काकूपुर, कनोज, केलिया, खैर, खैरा, खम्भात, खेवरो, 
खजूरगावों, खण्डवा, खाँधछी, खरियार, खम्भरा, 
गोरखपुर, गंगाझीरी, गाजना, गणेशवाडी, गौंटी, 
गोलाघाट, गरोठा, गुइल, ग्रूढाकलां, गया, चौमूं, 
चनोदा, चिंचनी, चिन्ताङुण्टा, चन्दौसी, चारुवां, 
चाळीसगाव, छीपाबड़ोद, छिपैटी, छिपैटी हटिया, 
जामगाँब, जौनपुर, जबलपुर, जसराना, जीरौंन, 
जालना, जोधपुर, जमुई, जेडर,जैसळमेर, झुमरी तटैया, 
झाँसी, झाँझा, टाइगरवैग्प, टाडा, टिकारी, टाल्सामाढ, 
डुमरा, डेवढ़ी-मधुसूदननगर, डिवाई, डंगोली 
टोंकी, तेघरा, तुरकौलिया, तिरवा, तिगरी, तलेगाँव, 


तल्वण्डीख़ुदे, थाना, देवळगाँब, दगेरू, दिल्ली, दिंडोरी, 


देवडी ( उदावर्तोकी ), हुद्धी, दळीपनगर, दसाड़ा, 
दरभंगा, दिरकोइुरवाजार, देवगढ़बरिया, दोडी, 
घारगध्रा, धामणगाव, नवसारी, नागपुर, नागरा, 
नाजरा, नवापुर, नामसू , नगीना, नीमाज़, नियाजीपुर, 
नबगछिया, नयागाँव, नैनीताळ, नडियाद, नागौर, 
नागछिंग, नवादा, प्रयागराज, पिपरिया, परसा, पूना, 
पुरानी बस्ती, पेटछाद, पटेरा, पुर्या, पाण्डु 
( रेबाकाण्ठा ), पोझीबाजार, पाढ्म, फर्रुखाबाद, 
फेजावाद, फतेइपुर, फतुद्दा, फिरोजाबाद, फळधरा, 
बरबाराइ, बम्बई, बसुआडा, बाँसपट्टी, बालोद, बस्ती, 
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बीकानेर, बनारस, बड़का राजपुर, बेहर, बाँदा, 
बेतूछ, बेतुल्गंज, बीरमगाँव, बिनेका, बुळन्दराहर, 
बिजनौर, विरमा, विल्होरा, बदरा, बारीखेड़ा, बनखेड़ी, 
बड़गाँव, त्रिहारशरीफ, बिलासपुर, बृन्दावन, बढपुर, 
बेजवाडा, बुळसर, बहादुरपुर, बेलकुनी, बड़कार्गाँव, 
बिजयपुर, बीना-इटावा, बिलगा, भादरा, भर्डौंच, 
भुवाळी, भैरव ( नारायणगंज ), मगरधा, मिंग्यान, 
मैनपुरी, माढ़ेरी, माळेगाव, मण्डला, मढ़ी, मोगलापुर, 
मेमियो, महिसारी, मेरठ, मझगवाँ, मिरजापुर, 
मुजफ्फरनगर, मथुरा, मवईकलाँ, मकसूदनगढ़, 
मुरादाबाद, मधापुरी, महीरपुर, मझलाइन्द्रगढ़, 
मेहसाना, मारवाड्जंकसन, मलिकपुर, रावळपिण्डी, 
रतनपुर, रतनगढ़, रावतगाँव, राजकोट, राजगांगपुर, 


रायपुरास्टेट, रूपावटी, रायपुर ( मेवाड़), रायपुर 
(सी ०पी «),राजनांदगाँब,रामरटवाळी, रबुपुरा, रामबाग, 
रान्नौद, रीवाँ, रामगढ़ (सीकर ), ळघनाज, लाहोर, 
लखनऊ, लोहरदगा, ढ्वाछडा, लहरियासराय, ढंगरी) 
लतीफपुर, सयानपुर, सहावन, सान्थळ, सीतलपट्टी, 
स्लीमनात्राद्‌, सक्खर, सरदारशहर, सिवाना, संत्रळपुर, 
ससराम, सुखियापोखरी, सूरत, सतारा, सवाईमाधोपुर, 
सतना, सिंहपुर, सासाहोली, सिआणी, सहारनपुर, 
सातोदइ, साडी, समी, सोनका, श्रीनगर ( कारमीर ), 
साँगाखेडा खुर्द, सतशाला, सिटोंग, शरफुद्दीनपुर, 
शिवसागर, शाहजहाँपुर, शाहाबाद, शिकारपुर (सिन्ध), 
हरपालपुर, हिम्मतपुर, हाँसी, हजारीबाग, हळदोर, 
होशियारपुर, हाथरस, द्विदयक, हरदोई, हरसूद । 


श्रीप्रेम-शतक 
प्रेमका महत्त्व 


प्रेम हृदयकी वस्तु दै, परम गुद्य अनमोल । 
कथनीमें आवै नहीं) सके न कोऊ तोल ॥ १॥ 
रसमय आनँद्मय विमल, दुळभ यद्द उन्माद | 
अकथनीय, पे अति मधुर, गूँगेको-सो खाद ॥ २॥ 
तीन लोककी संपदा, इंद्रभवनको राज। 
प्रेमी तुन-लम लखत तेहि, तजत प्रेमके काज॥३॥ 
दुळभ झाँक़ी प्रेमकी, जिन झाँकी ते धन्य । 
उपजत विनसत जगतमें,जड़ पु सम सच अन्य॥४॥ 
घरा,घाम,घनशधान,घी, धीरज, धरम, विवेक । 
प्रेम-राज्य सव दी छुटे, रद्दी एक ही टेक ॥५॥ 


प्रेम सदा बढ़ियों करे, ज्यों ससिकला सुदेष । 
चे पूनो यामं नहीं, ताते कबहुँ नरूष॥६॥ 


एक नेम यह प्रेमक्रो, नेम सबै छुटि जाहि। 
चै जो छाँडै जानिके, तहाँ प्रेम कछु नादि॥ ७॥ 


प्रेम अचलि पागळ करे, हरे सकल कुलकान । 
ha भेटे 
देद्‌ घरम मेटे सकल, दिय प्रगरै भगवान ॥ ८॥ 


जगमे चार प्रसिद्ध हैं, सेव्य परम पुरुपार्थ । 
पंचम हरिको प्रेम है, परम मधुर परमार्थ ॥ ९॥ 
राग, सोक, भय$कामना) मा न, मोह, मद्‌, कोघ। 
प्रेमराज्य प्रविले नहा, अरि आठौं निर्वोच ॥१०॥ 


प्रेमदेयके द्रसते, सव बंधन कटि जाय । 
> > ~ w 
ममता-मान सव नस, उर आते आनंद छाय ॥११॥ 


ग्रेमके साधन 


प्रेम-पंथ अति ही विकट, देखत भाजे लोग। 
कोउक बिरे चलि सकें, जिन त्यागे सब भोग ॥ १५॥ 


भोग-चासना सव तजे, तजे मान-सनमान। 
७ री 
प्रेम-पंथपर जो चले, सहै हृद्यपर वान ॥१३॥ 
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. प्रेम-पंथ सोइ चलि स्के, जिन छाँडी सब चाह । 
जल्यो करें विहार सुख नदि निकसे आद ॥१७॥ 
प्रेमडगर सोई चळे, अगर मगर दे छोड़ । 
बिषय-राग राखे नहीं, सव सों नातो तोड़ ॥१५॥ 
संत-वैद्य सेवन करे, कडवी औषध खाय । 
भोग-रोग राखे नहीं, तभी प्रेम प्रकटाय ॥१६॥ 
जो तू चाहे प्रेमघन, विषयनसों सुख मोड़ । 
अद्धा तत्परतासहित, चित्त भजनमै जोड़ ॥१७॥ 
जो प्यासे इरिःप्रेमके, तिनके निर्मल भाव । 
तन मन धन अपन करें, घरें मुक्तिको दाव ॥१८॥ 
खग मोक्ष चाहे नहीं, चाह नंदकिसोर। 
सुघड सळोनो साँबरो, सुरळीघर मन-चोर ॥१९॥ 
चिद्या बुद्धि बिबेककौ, तजे सभी अभिमान । 
सो पावै प्रसु-प्रेमको, जेदि सम तुझे न ज्ञान ॥२०॥ 
सप्त खगके सुख सकळ, विष सम देवे त्याग । 
नहीं चाइ अपबगेकी (सो) पावे प्रभु अनुराग ॥२१॥ 
जो चाहे इरिः्रेमकौ, राग-भोग दे त्याग । 
निसिदिन प्रेमी सँग करे, तव बाढ़ै अनुराग ॥२२॥ 
प्रेम-पंथ कंटक भरथो, घाले विरळो कोय। 
विघत छिद्त हलले दियो, यहि मग आवत सोय।२३। 
कूदि पड़े जो सूरमा, प्रेमसिधुके माँहिं। 
परम अमोळक रतन हरि, पावें संसय नाहि ॥२४॥ 
ग्रेम-अनल कूदे बही, जो मन बे-परवाह । 
जियन मरन भावें नहीं, नहीं सरगकी चाह ॥२५॥ 
भेमानिलके परसते, ज्ञानानछ वढि ज्ञाय। 
जारे कम-समूह सव, हरि-दी-हरि रद्द जाय ॥२६॥ 
इरि-छवि-हृबि आहुति दिये, ज्यो-ज्यो लागत जात । 
प्रेम-अनल त्यों त्यो अतिदि, अधिकाधिक सुळगात २७ 
ग्रेम-अनळ जेहि जिय जरत, ज्ञारत तीनहुँ ताप । 
सुद्ध-खणे आसन अमळ, आइ बिराजत आप ॥२८॥ 


प्रेमके विभ 
प्रेम अमिय चाहे पियौ, करे विषयसों नेद्द । 
बिष ब्यापै जारे दियो, करे जर्जरित देइ ॥२९॥ 


rs 


मन बिषयनमे रमि रह्यो, करत प्रेमकी यात । 
सो मिथ्यावादी सदा, जगम आवत जात ॥३०॥ 
भवःचारिधि तरियो चहै, गहै बिषयकी नाच । 
इवै सो मँझघार ही, तनिक न छागे "दाव ॥३१॥ 
प्रेम-पंथपर पग घरै, करै जगतको खोच । 
तिनको मन अति मलिन है, बुद्धि निपट ही पोच ।३२। 
प्रेम-सिंछु कूदत डरै, करै जगतकी याद्‌ । 
सो डूबे भवसिघुमे, जीवन करि वरयाद्‌॥३३॥ 
दुंभी, द्रोही, खारथी, वादी, मानी, पाँच । 
ये खळ नाँहिन सहि सके, प्रेम-अगिनिकी आँच ॥३४॥ 


प्रेमको स्थिति 


कहि न जाय सुखसो कछू, स्यामग्रेमकी बात । 

नभ जल थळ चर अघर सब, स्यामहि श्याम रूखातां 
ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहिं काळ । 
अपनी सुचि ना रही, रह्यो एक नँद्लाछ ॥३६॥ 
को, कासा,केहि बिधि,कद्दा,कद्दै हृद्यकी वात। 

हरि हेरत दिय इरि गयो, दरि सर्वत्र ळुखात ॥३७॥ 
प्रेम-बान वेध्यौ हियौ, घायल भयो अचेत । 

एक राममें रमि गयो, दुरयो विषयको खेत ॥३८॥ 
प्रेम-पयोनिधि परत दी, पचि-सम भयो शरीर । 
काम-कटक भाज्यो सबै,तजि निज तरकस तीर ॥३९॥ 
रॅग्यौ सदा जाको दियौ, घिमळ स्याम अनुराग । 
दूजो रँग कबहुँन चढ़े, भयो सहज चैराग ॥४०॥ 
मोहनकी मधुरी हँसी, बसी हृदयमें जाय । 
माया ममता अघ अनळ,तेदि हिय नादिं समाय॥४१॥ 
जिनको दिय नित इसि रह्यो, ेरि-ेरि इरिरूप। 
कबहूँ ते न पळटि परेँ, सोकरूप भवकूप ॥४२॥ 
जिनके रग हेरत सदा हरि-सूरति चहुँओर । 
तिनके चित कबहुँ न बखत,काम-मोइ-मद-चोर॥४३॥ 
जिनके दग हरि-रँग रंगे, हिय हरि रहे समाय । 

नभ जल अचनि अनिल अनर, सबमें स्याम दिखाए४४ 
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जिनके मन मोहन वस्यो, फँस्यो डगनमें आय | 
घँस्यो सकल संसारमै, तिनको बही दिखाय ॥४५॥ 
जिन नेननमें परि गई, हरि-निरखनकी वान। 
ते नित स्याम निद्दारहीं, नाहि सुहाचत आन ॥४६॥ 
जिनके जियमें रमि रह्यो, सोहन चतुर खुजान । 
तिनके नयन विलोकते, सव जग भ्रीमगवान्‌ ॥४७॥ 
चित नित चितनमें रम्यौ, नैन रमे छवि माँहि । 
यानी गुन-वरनन रमी, रास खदा तेहि ठाँहि ॥2८॥ 
जो मतवाले हे रहे, भेम-खुरा करि पान। 
तिनको कछू न करि सके, वेद-पुरान कुरान ॥४६॥ 


अमर अये जे नर सुघर, प्रेमखुधा करि पान । 
तिनके हिय न तपा सकै, काम-अनळ वलवान ॥५०॥ 
ही-तळ सीतल है चुक्यो, प्रेम-बारिसों पूरि । 
जगकी सव ज्वाळा रहै, तेदिसो अति ही दूरि ॥५१॥ 
तेजयु ज जेहि हिय उग्यो, प्रवल प्रभाकर प्रेम । 
मोह-निसा अघ-तम सकळ,नासे तजि निज छेम॥५२॥ 
ग्रेम-दिचाकर उगत ही, छायो पूर्ण प्रकाश । 
विषय-नखत दीखत नहीं, भयौ मोह-तम नाश ॥५३॥ 
प्रेम-खुधा सिंचन कियो, अमर भयो विज्ञान । 
सकल विश्व हरि हौ गयो, मिट्यो ज्ञान अज्ञान ॥५४॥ 
प्रेम-अनल लागत जरथो, जगको जाहिर रूप । 
भये तिरोहित रूप जे, रह्यो एक इरि-रूप ॥५५॥ 


अुक्ति-सुक्ति दोऊ तजी, तजे लोक-परलोक । 
बूड्यो प्रेम-पयोधिमे, नहीं हषे नहि शोक ॥५६॥ 
- जिन चाख्यो हरि-रस मधुर, अमर भये तेहि पीय । 

सब रस नीरस हो गये, जिनके जीद्दा जीय ॥५७॥ 
जिनके दिय इरिने लियो, प्रेमरूप अवतार । 
तिनके पातक जरि मरे, भये करम सब छार ॥५८॥ 
हरि-रस पीयत ही छक्यो, झूमत गिरत अचेत । 
उठत चळत रोवत हँसत, नाचत भूलि निकेत ॥५९॥ 


श्रीप्रेम-शतक 


१२४१ 


रसाद्वेत यद्दिको कददत, रहत न भिन्न सरूप ॥६०॥ 
प्रेम हरी, इरि प्रेम है, प्रेमी प्रेमिक आप। 
जहाँ प्रेमको बास तदे, रहे न जगको ताप ॥६१॥ 
जे पगले हरि-प्रेमके तिनके हिय भगवान । 
पाप-ताप कछु ना रहै, नसे भरमकी खान ॥६२॥ 
मोहनकी मुखुकानको, जिन निरखी निज नेन । 

ते प्रेमी बड़भाग जन, छक्के रहै दिन-रैन ॥६३॥ 
प्रेम-रखायन पियत ही, बाढी शक्ति अपार । 
काम, क्रोध, मद्‌, लोभ रिपु भागे, सीमा पार ॥६७॥ 
प्रेम-उद्धिमें परत द्वी, ज्यों पहुँचयो तळ सेष । 
उछरत फेरि न कबहुँ सो, जनम-मरनके देस ॥६५॥ 
जेहि मन मनमोहन बस्यो सब अँग रह्यो समाय । 

तेहि मन ठौर न औरको, आइ देखि फिरि जाय ॥६६॥ 
स्याम रह्यो मन नेनमें सुन्द्रताकी खान । 
सबमे सो दीखत तिन्दें, त्रज-जुबतिनको प्रान ॥६७॥ 
सब जग मोझ्यो मोहने, सबको रह्यो नचाय। 

सो मोह्यो, छौ प्रेमबख, ब्रजमें नाच्यो आय ॥६८॥ 
प्रेमांजन आँजत दगन, बाढी जोति अपार। 
तम-भ्रम नास्यौ, स्याम छवि, छाई सब संसार ॥६९॥ 
प्रेम प्रगट जब होत दै, रदन न पावत आन । 

“तू? “तू? ही रद्दि जाय फिर मैं? को मिटे निसान॥७०॥ ' 
प्रेम-घाम प्रीतम यसै, प्रीतममै रह प्रेम। 

दोनों एक सरूप हैं, तद्दाँ न कोऊ नेम ॥७१॥ 


ज्ञान और प्रेम 


ज्ञान प्रेम दोउ पूज्य अति, दोउ विमळ बरनीय । 
पै प्रेमीके मन सदा, प्रेम-रूप कमनीय ॥७२॥ 
ज्ञानी योध सरूप हो, होदि ब्रह्मम लीन । 
निरखत, पै लीळा मधुर, प्रेमी प्रेम-प्रचीन ॥७३॥ 
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डूब्यो प्रेम-पयोधिमे, भयो प्रेमको रूप । 


१२४२ 


कल्याण 


[माग ८ 


I य्य 


शानी ढिग गंभीर हरि, सचित ब्रह्मानंद । 
प्रेमी-सँग खेळत सदा, चंचल प्रेमानंद ॥७४॥ 
ज्ञानी ब्रह्मानंद्सों, रहे सदा भरपूर । 
पै, प्रेमी निरखै सुखद, दुलभ इरिको नूर ॥७५॥ 
प्रमी-सँग कवई न तजत, रहत निरंतर पास । 
इसत हँसावत आप हरि, करत अनेक विलास ॥७६॥ 
ब्रह्म ज्ञान बिज्ञानको असुतको आधार। 
भट्यो हृदय लगाय इरिं, सचे नेन जळघार ॥७७॥ 
प्रेमी भाग्य सराहि मुनि, ज्ञानी बिमल विवेक । 
चह सुदुलभ प्रेम-पद, तजि निज पदकी टेक ॥७८॥ 
प्रेमी 
प्रेमी जन मुक्ति न रहै, प्रेमरूप हरि त्याग । 
स्याम बदन देखें सदा, परम सुखी बड़भाग॥७९॥ 
सनमुख मारे मोरचा, लिरपर वरछी लेय। 
प्रेमी पन छाँड़े नहों, हरि-हित जीवन देय ॥८०॥ 
जिये तो रि: द्वित द्वी जिये,मरे तो इरि: द्वित छागि। 
दृह्यो करे विरहागमे, सरवस देवे त्यागि ॥८१॥ 
प्रेमी पहचानत नहीं, एक स्याम विनु और । 
सोवत जागत जगतमें, स्याम सदा सब ठौर ॥८२॥ 
लोक देद सव ही तजे, भजै रैन-दिन स्याम । 
सोस समपें सुदित मन, एक प्रेमके नाम ॥८३॥ 
तजु काटे, डुकड़ा करे, खुली खवावै काग। 
जो रुचि देखे पीयकी, कोन वड़ो यह त्याग ॥८४॥ 
ग्रेम कहे, प्रेमि सुने, प्रेम निहारे नैन। 
भेम चखै, प्रेमद्दि भलै, प्रेम ललै दिन-रैन ॥८५॥ 
वड़भागी जिनके दिये, विध्यौ प्रेमको बान । 
तिनको तनिक न सुधि रही,वित रि गये सब ज्ञानो ८६। 


तन मन घन सयमें तुम्ही, सभी तुम्हारे काज । 
भावें ज्यों बरतौ इन्हें, प्रेम-सिघु बजराज ॥८७॥ 
भोग-मोक्षसां रति नहीं, सवसों खदा विराग । 

पै, प्रीतम-छबिमें सतत, बढ़त जात अनुराग ॥८८॥ 
व्रह्वालोकतकके सभी, भोग निपट निस्सार । 
ज्ञानत,पे, प्रिय-प्रीति-द्वित, करत सदा म्टंगार ॥८९॥ 
जो रुचि देखे रामकी, विळग होइ तत्काल । 
नरक परे, दुख सदै, पै, सुखी रहै सब काल ॥९०॥ 
पच्यो करे नरकाझि, पे, पल-पल वाढे प्रेम । 
ग्रीतमके सुख-सों सुखी, यद्दी प्रेमको नेम ॥९१॥ 
प्रेम-अनळ जो जरि मरे, अपनो आयो खोय। 

ते ही जीये जगतमें, शेष रहे सूत होय ॥९२॥ 
जिहि नित चित चातक कियो, नेम प्रेमको लीन्हि । 
निरखै नित घनस्याम छवि, अन्य सञ्चै तज दीन्हि।९३। 
बिपति सहै, प्यासो मरै, जरे विरहकी आग । 
दूसरि दिसि चितवें नहीं, सो प्रेमी बड़भाग ॥९४॥ 
स्याम जुधा करमें लग्यो, जेहिको चित्त चकोर। 

सो प्रेमी इढ्निश्चयी, तकै न दूसरि ओर ॥९५॥ 
मोह मिट्यो संसारको, चिनस्यो सव अज्ञान । 

पै, प्रिय-मम्ता बढ़त नित, यही प्रेम-पहचान ॥९६॥ 
“अह” देको सब दह्यो, रह्यो न विषय-ममत्व । 

पै, प्रिय-खुख-छमि तजत नहि, वपु यह घेम-ममत्व ९७ 
दोउ ढ़ आलिंगन करत, करत खदा सुख भोग । 
एकरूप नित ह्वै रहे, तदपि न अँग-संयोग ॥९८॥ 
सदा रहत संयोग ध्रुव, तदपि वियोग छखात । 

योग वियोग सरूप घरि, नित्य जरावत गात ॥९९॥ 
पै, राखत यदद जरनि जिय, प्रिय सम हियसो काय । 
नहिकुछ यहि सम सांतिकर,सीतळ,सुखद,सुमाय॥ 


ESS 
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परमहंस-वित्रेकमाला 


` प्रमंहंसःविवेकमाला 


१२४३ 


TTS 


( लेखक--स्वामीजी थभोलेबाबाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० ] 
याज्ञवल्क्य तथा बुज्युका संवाद 


सुज्यु-हे याज्ञवल्क्य ! पूर्व ब्रह्मचर्यावस्थामे मैं 
ब्रह्मविद्याका अध्ययन करनेकें लिये भद्र नामक देशमें 
गया । वहाँ कपिगोत्रमें उत्पन्न हुए पतञ्जल नामके 
ब्राह्मणके घरमें हम विद्यार्थियोने एक आश्चर्य देखा । 
पतञ्जल ऋषिकी कन्याके शरीरमें भूतके समान अझि- 
देवने प्रत्रेश किया । पश्चात्‌ हम सब विद्यार्थियोंने उसके 
पास जाकर पूछा कि तुम्हारा नाम और गोत्र क्या 
है ! तत्र अग्निदेवने हमसे कहा कि सुधन्वा मेरा 
नाम है और आङ्गिरस मेरा गोत्र है । जब हम सब 
्राह्मणोंने अझ्निदेवसे कर्मके फलका अन्त पूछा तो 
अञ्निदेव इसप्रकार कहने लगे कि जिस स्थानमें 
पारिक्षित पुरुष है, वह स्थान दी कर्मके फलका 
अन्तरूप है, इससे अधिक कर्मका फळ नहीं है । 
जब अद्निदेवने इसप्रकार कहा तो हम सबने फिर 
उनसे पूछा कि पारिक्षित पुरुष किस स्थानमें है! 
इसप्रकार पूछनेपर अझ्निदेवने पारिक्षित पुरुषका 
स्थान हमको बताया । जो प्रश्न हमने अग्निदेवसे 
किये थे, वे ही प्रश्न मैं तुमसे करता हँ--( १) जिस 


स्थानमें पारिक्षित पुरुष होता है, वदद स्थान कौन-सा . 


है! (२) उत्त स्थानके अवान्तर छोकोंका परिमाण 
कितना है ! और (३) पारिक्षित पुरुषका खरूप 
क्या है! 

मुज्युके इसप्रकार कहनेपर याज्ञवल्क्य उसके 
प्रश्नोंका उत्तर इसप्रकार देने छगे-- 

याज्ञवल्क्य-हे मुज्यु | इस प्रश्नक्रा उत्तर अग्नि- 
देवने तुझसे कहा ही या, फिर उस अर्यको भळी- 


३४ 


प्रकार जानकर मौ सभामें वेदके युझ अर्थको किस- 
लिये पूछता है । एक बार जाने हुए वेदके गद्य 
अर्थको सभामें फिर पूछना उचित नहीं है। और 
मेरे लिये उत्तर देना भी योग्य नहीं है। तो भी 
विश्वास दिलानेके लिये ओर वेदके गुद्यताकी रक्षाके 
लिये मैं तेरे प्रश्नोंका संक्षेपसे उत्तर देता हुँ- सुन । 
उपासनासहित अश्वमेध-यज्ञ करनेवाले पुरुष जिस 
स्थानमें उपासनासहित अश्वमेध-यज्ञका फळ भोगते 
हैं, उस स्थानमें पारिक्षित पुरुष जाता है। यहाँ 
उपासनासहित अश्वमेध-यज्ञ करनेवाला पुरुष ही 
पारिक्षित रूप है । 

जब याज्ञवल्क्यने वेदके अर्थकी युद्यताके रक्षणार्थ 


. यह अर्थ प्रकाशित नहीं किया किन्तु संक्षेपसे 


झुज्युके प्रश्वोका उत्तर दिया तो अज्यु याज्ञवल्क्यकी 
सर्वज्ञतार्मे अविश्वास करके फिर कहने लगा--- 

भज्यु-हे याज्ञवल्क्य | उपासनासह्वित अश्वमेधका 
करनेवाळा जिस स्थानको जाता है, उस स्थानका 
विस्तारसे मुझसे वर्णन करो । 

जब सुज्युने इसप्रकार बारम्बार कहा तो 
याज्ञवल्क्य विचारने छगे-- 

याक्षवल्क्य-( मनमें ) सभामें वेदके रहस्यके 
अर्थको प्रकाश करनेकी यद्यपि मेरी इच्छा नहीं है 
तो मी यह झुज्यु बारम्बार मुझसे पूछता है । इसलिये 
समामें वेदके गु अर्थका प्रकाश करनेसे यदि पाप- 
की उत्पत्ति होगी तो सुज्युको द्वी पापकी प्रापि होगी, 
मुझे नहीं होगी । 
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इसप्रकार विचारकर मुनि विस्तारसे प्रश्नोका 
उत्तर कहने लगे-- 


याज्षवल्क्य-दे मुज्यु ! समुद्रपर्यन्त धनसे पूर्ण 
प्रथिवी जिसके बमें है, ऐसे अश्वमेध-यज्ञक्ता 
पुरुषका नाम परिक्षिति है, इस परिक्षिति पुरुषको 
“पारिक्षितः कहते हैं । 


सात द्वीपोंका वर्णन 


यह सम्पूर्ण जम्बूद्वीप एक लक्ष योजनके परिमाण- 
वाला है । इस जम्बूद्वीपको चारों दिशाओंसे मेखढाके 
. समान घेरे हुए क्षार-समुद्र है। यह क्षार-समुद्र 
भी एक लक्ष योजन परिमाणवाला है। इसके आगे 
एक्षद्वीप दो छाख योजन परिमाणवाढा है । इस पुक्ष- 
द्वीपको चारों ओरसे घेरे हुए इक्षुरसोदक नामका 
समुद्र है । यह समुद्र भी दो लक्ष योजन परिमाणवाळा 
है | इससे आगे शाल्मलीद्वीप है । यह शाल्मलीद्वीप 
चार लाख योजन परिमाणवाला है | उस शाल्मली- 
द्वौपको चारों तरफसे घेरे हुए घुरोद नामका समुद्र 
है, यह समुद्र भी चार लाख योजन परिमाणवाढा है | 


. . इससे आगे कुशद्वीप है । यह कुशद्दीप आठ छाख 


योजन परिमाणवाढा है| इस कुशद्वीपको चारों 
तरफसे घेरे हुए घृतोद नामका समुद्र है । यह समुद्र 
भी आठ ढाख योजन परिमाणवाला है । इससे आगे 
क्रोज्चद्वीप है। यहद क्रोञ्चद्वीप सोल ढाख योजन 
परिमाणवाला है । इस क्रोच्चद्दीपको चारों तरफसे 
घेरे हुए क्षीरोद नामका समुद्र है, यह भी सोलह 
काख योजन परिमाणवाला है । इससे आगे शाकद्दीप है, 
- थह शाकद्वीप बत्तीस ढाख योजन परिमाणवाळा 

- है। इस ह चारों तरफसे घेरे हुए दधिमण्डोद्‌ 
नामका समुद्र है । यह समुद्र भी बत्तीस लाख योजन 
परिमाणवाळा है, उसके आगे पुष्करद्वीप ह । 
यह पुष्करद्दीप चौसठ योजन परिमाणबाळा है । इस 


कल्याण 


मिलकर जितने योजन परिमाणवाछे हैं, उतने ही 
योजन शुद्धोद नामके समुद्रसे आगे भूमिका परिमाण 
है | इस भूमिसे आगे आठ करोड़ उन्ताळीस जाद 
योजन परिमाणवाळी सुवर्णकी भूमि है । इस भूमिको 
छोड़कर आगे लोकालोक-पर्वतके मध्य देशको शासने 
मानसोत्तर मूर्द्धस्थान कहते हैं । इस मध्यदेशे सूर्य- 
भगवान्‌ रात-दिन सर्वदा भ्रमण करते हैं। मानसोत्तर 
परिमण्डलका परिमाण साढ़े नौ करोड़ योजन 
शाख्नमें कहा है । इतने योजन परिमाण रात- 
दिन सूर्य भगवान्‌ चलते हैं । रात-दिनमें जितने 
योजन परिमाण सूर्यभगवान्‌ चलते हैं, उतने योजन- 
को बत्तीस गुणा करनेसे जितने योजनकी संख्या 
होती है, उतने योजनपर्यन्तका देश सूर्य मगवानके 
किरणोसे व्याप्त है । इस छोकको बुद्धिमान्‌ भूळोक 
कहते हैं। यह भूलोक बिराट्भगवान्‌का शरीररूप 
है । भूजोकमें ही सब कर्मोका फल भोगा जाता है । 
उपासकको प्राप्य प्रदेश 

हे भुज्यु | इस भूछोकसे आगे भूछोकके परिमाण- 
से दूने परिमाणवाळी भूमि है । यह भूमि चारों तरफसे 
भूछोकको आवरण किये हुए रहती है, इस आवरण- 
रूप भूमिके भागेकी भूमिको चारों तरफसे घेरे इए 
तथा भूमिसे दुगुने अधिक योजन परिमाणवाला 
घनोद नामका समुद्र है । इस घनोद नामके 
समुद्रके आगे ब्रह्माण्ड है । इस ब्रह्माण्डका एक कपाळ 
रोप्यमय है और दूसरा कपाळ सुवर्णमय है । इन 
दोनों कपाठोंकी सन्धि अस्तुरेकी धारके समान 
अत्यन्त तीक्ष्ण है अथवा मक्खीके पञ्चके समान 
अत्यन्त सूक्ष्म है, इसप्रकारकी सन्धि ब्रह्माण्डमेसे 
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पुष्करद्वीपके चारों ओर झुद्धोद नामका समुद्र है। | 
यह समुद्र भी चौंसठ योजन परिमाणवाळा है, ये सात | 
द्वीप और सात समुद्र मिलकर दो करोड़ चौवन छाख | 


योजन परिमाणवाळे हैं. । सात द्वीप तथा सात समुर 


| 


संख्या १० ] 


बाहर निकळनेके मार्गमें है । हे भुज्यु ! उपासना- 
सहित अश्रमेघयज्ञ करनेवाला पारिक्षित पुरुष जब 
शरीरका त्याग करता है, तब उसको अनेक प्रकारके 
देव तथा उपासनारूप फल धनोद नामके ससुद्रतक 
छे जाते हैं, इससे आगे जानेकी किसी देवमें सामर्थ्य 
नहीं है । जैसे उपासनासहित अश्वमेधयज्ञ करने- 
वाळा पुरुष पारिक्षित है, इसी प्रकार अश्वमेधयज्ञ 
बिना केवळ हिरण्यगर्भकी उपासना करनेवाला पुरुष 
भी पारिक्षित है, क्योंकि जिसके सत्र पाप-कर्मोका 
क्षय हो जाता है वही पारिक्षित कहलाता है, 
जैसे अश्वमेधसे पाप-कर्मका क्षय होता है, उसी 
प्रकार हिरण्यगर्भकी उपासनासे पाप-कर्मका क्षय 
हो जाता है, इसलिये उपासना और अश्वमेध परिक्षित- 
का अर्थ है । .परिक्षितके अर्थको जाननेबाला पारिक्षित 
कहलाता है, इसलिये केवळ उपासक पुरुषमें भी 
'पारिक्षित' शब्दकी प्रवृत्ति है । ब्रह्माण्डरूप कढ़ाईकी 
सन्धिमें होकर जानेवाळे सूक्ष्म मार्गमें सर्व देवोंका 
अधिपति इन्द्र भी जानेको समर्थ नहीं है। जब इन्द्र 
ही इस मार्गमें जानेको समर्थ नहीं है तब धनोद 
नामके समुद्रके पार जानेमें असमर्थ अन्य देव इस 
सूक्ष्म मार्गमें कैसे जा सकते हैं! अन्य देव इस 
समुद्रके इस किनारेपर ही रह जाते हैं । 

भुज्यु-ह याज्ञवल्क्य | जब इन्द्रादि देव भी 
इस मार्गमें जानेको समर्थ नहीं हैं तो फिर पारिक्षित 
पुरुष किसप्रकार ब्रह्माण्डमेंसे बाहर निकलता है ? 

याज्षवव्क्य-हे मुज्यु ! विराट्रूप इन्द्रदेव 
पक्षीका रूप धारण करके पारिक्षित पुरुषको धनोद 
नामके समुद्रके पार छे जाते हैं । इस समुद्रके उस 
किनारेपर हिरण्यगर्भरूप वायुदेव आकारामें रहते हैं । 
इन्द्रदेव पारिक्षित पुरुषको वायुको सौंपकर ढौट आते 
हैं । पीछे हिरण्यगर्भरूप वायुदेव पारिक्षित पुरुषको 
सूक्ष्मरूप करके, अपने शरीरके साथ अभिन्न करके, 
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सन्धिरूप मागद्वारा ब्रह्माण्डमेंसे बाहर छे जाते हैं । 
जिस स्थानपर पूर्व-पूर्वके उपासक पुरुष गये हुए होते 
हैं, उस स्थानपर पारिक्षित पुरुष पहुँचता है । 
इससे सिद्ध होता है कि पारिक्षित हिरिण्यगर्भरूपसे 
्रहमाण्डके अन्दर तथा बाहर व्याप्त होकर रहता है । 
इसलिये सर्व कर्मके फलका अन्त हिरण्यगर्भछोक है। 
हिरण्यगर्भडोकसे आगे किसी कर्मका फल नहीं है । 


हे डोरूशंकर ! पूर्वमे अग्निदेवने जैसा उत्तर 
मुज्युको दिया था, वैसा ही उत्तर जब याज्ञवल्क्यने 
दिया तो भुज्यु याज्ञवल्क्यके जीतनेकी इच्छाको त्याग- 
कर उषस्त ब्राह्मणके सुखकी ओर देखकर प्रश्न करनेसे 
निवृत्त हो गया । पश्चात्‌ उषस्त इसप्रकार प्रश्न 
करने लगा | 

उपस्त तथा याज्ञवल्क्यका संवाद 

उषस्त-हे याज्ञवल्क्य | जैसे प्रकाशरहित लोहा 
अग्निके सम्बन्धसे प्रकाशमान हो जाता है इसी प्रकार 
बृत्ति अवच्छिन्न साक्षी चैतन्यके सम्त्रन्धसे घट-पटादि 
जड़ पदार्थ प्रतीत होते हैं | इसलिये घट-पटादि जड़ 
पदाथॉमें मुख्य अपरोक्षपना नहीं है, गौणं अपरोक्षपना 


है और ब्रह्म खप्रकाश चैतन्यखरूप है इसलिये ब्रह्ममें ` 


मुख्य अपरोक्षपना है । ब्रह्म सबके अन्दर तथा बाहर 
व्यापक है इसलिये सत्रका आत्मा है। ऐसा सब 
शाख्रोमें कहा है, किन्तु ऐसा हो नहीं सकता; क्योकि 
झाख्ने आत्मामें व्रहारूपता और अद्वितीयरूपता दो 
घर्म कदे हैं । इस सम्बन्धमें मैं विवाद नहीं करता 
किन्तु ब्रह्मरूपता और अद्वितीयरूपता-ये दो धर्म जिस 
आत्मारूप घर्मीमें रहते हैं, वह आत्मा हमको इस 
संघातसे भिन्न प्रतीत नहीं होता इसलिये हे याज्ञवल्क्य ! 
जो आत्मा इस संघातसे विलक्षण है, उस आत्माको 
मुझसे कहो तब मैं तुमको बुद्धिमान्‌ जानूँगा । 
याक्वल्स्य-हे उषस्त | यह आत्मा अद्वितीय 
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इसप्रकार विचारकर मुनि विस्तारसे प्रश्नोका 
उत्तर कने लगे-- 


याश्षवल्क्य-दे मुज्यु ! समुद्रपर्यन्त धनसे पूर्ण 
प्रथिवी जिसके वहामें है, ऐसे अश्वमेध-यज्ञकर्ता 
पुरुषका नाम परिक्षिति है, इस परिक्षिति पुरुषको 
पारिक्षितः कहते हैं । 


सात द्वीपोंका वणेन 


यह सम्पूर्ण जम्बूद्वीप एक लक्ष योजनके परिमाण- 

बाला है । इस जम्बूद्वीपको चारों दिशाओंसे मेखळाके 

, समान घेरे इए क्षार-समुद्र है। यह क्षार-समुद्र 
भी एक लक्ष योजन परिमाणवाळा है । इसके आगे 
एक्षद्दीप दो लाख योजन परिमाणवाला है. । इस एक्ष- 
द्वीपको चारों ओरसे घेरे इए इक्षुरसोदक नामका 
समुद्र है । यह समुद्र भी दो लक्ष योजन परिमाणवाळा 

है । इससे आगे शाल्मढीद्वीप है । यह शाल्मलीद्वीप 
चार लाख योजन परिमाणवाला है । उस शाल्मळी- 
द्वीपको चारों तरफसे घेरे हुए घुरोद नामका समुद्र 
है, यह समुद्र भी चार लाख योजन परिमाणबाला है । 
इससे आगे कुशद्वीप है | यह कुशद्दीप आठ लाख 
योजन परिमाणवाळा है । इस कुशद्वीपको चारों 
तरफसे घेरे इए घृतोद नामका समुद्र है । यह समुद्र 
भी आठ लाख योजन परिमाणवाळा है । इससे आगे 
क्रोञ्चद्वीप है । यह क्रोञ्चद्वीप सोलद्द राख योजन 
परिमाणवाजा है। इस क्रोश्चद्वीपको चारों तरफसे 
चेरे इए क्षीरोद नामका समुद्र है, यह भी सोलह 
छाख योजन परिमाणवाळा है । इससे आगे शाकद्वीप है, 
यह शाकद्वीप बत्तीस लाख योजन परिमाणवाळा 
है। इस शाकद्दीपको चारों तरफसे घेरे हुए दधिमण्डोद 
नामका समुद्र है । यद्द समुद्र भी बत्तीस लाख योजन 
परिमाणवाछ है, उसके आगे पुष्करद्वीप है । 
यह पुष्करद्वीप चौसठ योजन परिमाणवाळा है । इस 
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पुष्करद्दीपके चारों ओर शुद्धोद नामका समुद्र है । 
यह समुद्र भी चौंसठ योजन परिमाणवाळा है, ये सात 
द्वीप और सात समुद्र मिळकर दो करोड़ चौवन लाख 


योजन परिमाणवाले हैं.। सात द्वीप तथा सात समुद्र 


मिलकर जितने योजन परिमाणवाले हैं, उतने ही 
योजन शुद्धोद नामके समुद्रसे आगे भूमिका परिमाण 
हे । इस भूमिसे आगे आठ करोड़ उन्तालीस लाख 
योजन परिमाणवाळी घुवर्णकी भूमि है। इस भूमिको 
छोड़कर आगे लोकालोक-पर्वतके मध्य देशको शात्नमें 
मानसोत्तर मूद्धस्थान कहते हैं | इस मध्यदेशामें सूय- 
भगवान्‌ रात-दिन सर्वदा भ्रमण करते हैं। मानसोत्तर 
परिमण्डलका परिमाण साढ़े नौ करोड़ योजन 
शास्रमें कह्दा है । इतने योजन परिमाण रात- 
दिन सूर्यं भगवान्‌ चलते हैं । रात-दिनमें जितने 
योजन परिमाण सूर्यभगवान्‌ चलते हैं, उतने योजन- 
को बत्तीस गुणा करनेसे जितने योजनकी संख्या 
होती है, उतने योजनपर्यन्तका देश सूर्य भगवानके 
किरणोंसे ब्याप्त है । इस लोकको बुद्धिमान्‌ भूलोक 
कहते हैं । यह भूळोक विराटभगवान्‌का शरीररूप 
है । भूलोकमें ही सब कर्मोका फल भोगा जाता है। 
उपासकको प्राप्य प्रदेश 

हे भुज्यु | इस भूलोकसे आगे भूलोके परिमाण- 
से दूने परिमाणवाळी भूमि है । यह भूमि चारों तरफसे 
भूछोकको आवरण किये हुए रहती है, इस आवरण- 
रूप भूमिके आगेकी भूमिको चारों तरफसे घेरे इए 
तथा भूमिसे दुगुने अधिक योजन परिमाणदाला 
धनोद नामका समुद्र है । इस धनोद नामके 
समुद्रके आगे ब्रह्माण्ड है । इस ब्राण्डका एक कपाळ 
रोप्यमय है और दूसरा कपाळ सुवर्णमय है. । इन 
दोनों कपाोंकी सन्धि अस्तुरेकी धारके समान 
अत्यन्त तीक्ष्ण है अथवा मक्खीके पङ्के समान 
अत्यन्त सूक्ष्म है, इसप्रकारकी सन्धि ब्रह्माण्डमेसे 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या १० ] 


परमहंस-विवेकमाळा 


१२४५ 


IIIT 


बाहर निकळनेके मार्गमें है । हे मुज्यु ! उपासना- 
सहित अश्वमेधयज्ञ करनेवाला पारिक्षित पुरुष जब 
शरीरका त्याग करता है, तब उसको अनेक प्रकारके 
देव तथा उपासनारूप फल धनोद नामके समुद्रतक 
छे जाते हैं, इससे आगे जानेकी किसी देवमें सामर्थ्य 
नहीं है । जैसे उपासनासद्वित अश्वमेधयज्ञ करने- 
चाळा पुरुष पारिक्षित है, इसी प्रकार अश्वमेधयज्ञ 
बिना केवल हिरण्यगर्भकी उपासना करनेवाला पुरुष 
भी पारिक्षित है, क्योंकि जिसके सब पाप-कर्मोका 
क्षय हो जाता है वही पारिक्षित कहलाता है, 
` जैसे अश्वमेधसे पाप-कर्मका क्षय होता है, उसी 
प्रकार हिरण्यगर्भकी उपासनासे पाप-कर्मका क्षय 
हो जाता है, इसलिये उपासना और अश्वमेध परिक्षित- 
का अर्थ है। .परिक्षितके अर्थको जाननेवाला पारिक्षित 
कहलाता है, इसलिये केवळ उपासक पुरुषमें भी 
'पारिक्षित' शब्दकी प्रवृत्ति है । ब्रह्माण्डरूप कढ़ाईकी 
सन्धिमें होकर जानेवाळे सूक्ष्म मार्गमें सर्व देवोंका 
अधिपति इन्द्र भी जानेको समर्थ नहीं है। जब इन्द्र 
ही इस मार्गमे जानेको समर्थ नहीं है तब धनोद 
नामके समुद्रके पार जानेमें असमर्थ अन्य देव इस 
सूक्ष्म मार्गमे कैसे जा सकते हैं £ अन्य देव इस 
समुद्रके इस किनारेपर ही रह जाते हैं । 
सुज्यु-ह्वे याज्ञवल्क्य ! जब इन्द्रादि देव भी 
इस मार्गमें जानेको समर्थ नहीं हैं तो फिर पारिक्षित 
पुरुष किसप्रकार ब्रह्माण्डमेंसे बाहर निकलता है ? 
याज्वल्क्य-हे भुज्यु ! विराट्रूप इन्द्रदेव 
पक्षीका रूप धारण करके पारिक्षित पुरुषको धनोद 
नामके समुद्रके पार छे जाते हैं । इस समुद्रके उस 
किनारेपर हिरण्यगर्मूप वायुदेव आकारामें रहते हैं । 
इन्द्रदेव पारिक्षित पुरुषको वायुको सौंपकर छौट आते 
हैं । पीछे हिरण्यगर्भरूप वायुदेव पारिक्षित पुरुषको 
सूक्ष्मरूप करके, अपने शरीरके साथ अभिन्न करके, 


सन्धिरूप मार्गद्वारा ब्रह्माण्डमेसे बाहर ले जाते हैं । 
जिस स्थानपर पूर्व-पूर्वके उपासक पुरुष गये इए होते 
हैं, उस स्थानपर पारिक्षित पुरुष पहुँचता है । 
इससे सिद्ध होता है कि पारिक्षित हिरिण्यगर्भरूपसे 
ब्रझाण्डके अन्दर तथा बाहर व्याप्त होकर रहता है । 

इसलिये सर्व कर्मके फलका अन्त हिरण्यगर्भलोक है। 

हिरण्यगर्भछोकसे आगे किसी कर्मका फल नहीं है। 


हे डोरूशंकर ! पूर्वमें अभिदेवने जैसा उत्तर 
सुज्युको दिया था, वैसा ही उत्तर जब याज्ञवल्क्यने 
दिया तो मुज्यु याज्ञवल्क्यके जीतनेकी इच्छाको त्याग- 
कर उषस्त ब्राह्मणके सुखकी ओर देखकर प्रश्न करनेसे 
निवृत्त हो गया । पश्चात्‌ उषस्त इसप्रकार प्रश्न 
करने लगा । 


उषस्त तथा याज्ञवल्क्यका संवाद 


उषस्त-हे याज्ञवल्क्य | जैसे प्रकाशरहित लोहा 
अग्निके सम्बन्धसे प्रकाशमान हो जाता है इसी प्रकार 
बृत्ति अवच्छिन्न साक्षी चैतन्यके सम्बन्धसे घट-पटादि 
जड़ पदार्थ प्रतीत होते हैं | इसलिये घट-पटादि जड़ 
पदा्थॉमें मुख्य अपरोक्षपना नहीं है, गौण अपरोक्षपना 
है और ब्रह्म खप्रकाश चैतन्यखरूप है इसलिये ब्रह्ममें ` 
मुख्य अपरोक्षपना है । ब्रह्म सबके अन्दर तथा बाहर 
व्यापक है इसलिये सत्रका आत्मा है। ऐसा सब 
झाख्नोमें कहा है, किन्तु ऐसा हो नहीं सकता; क्योंकि 
झाख्ने आत्मामें ब्ररूपता और अद्वितीयरूपता दो 
धर्म कदे हैं । इस सम्बन्धमें मैं विवाद नहीं करता 
किन्तु ब्रझरूपता और अद्वितीयरूपता-ये दो धर्म जिस 
आत्मारूप धर्मीमें रहते हैं, वह आत्मा हमको इस 
संघातसे भिन्न प्रतीत नहीं होता इसलिये हे याज्ञवल्क्य | 
जो आत्मा इस संघातसे विलक्षण है, उस आत्माको 
मुझसे कहो तब मैं तुमको बुद्धिमान्‌ जानूँगा । 

यावल्क्य-हे उषस्त | यह आत्मा अद्वितीय 
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ब्रह्मरूप है इसलिये अत्यन्त समीप आत्मामें तुझे 
असम्भावना करना उचित नहीं है । 


हे वत्स ! इस कथनसे याज्ञवल्क्यका यह तात्पर्य 
था कि "आत्मा है! इतना कहनेसे ही यदि उषस्त 
अन्तर्मुख होगा तो आत्माके खरूपको जानकर 
सन्तुष्ट हो जायगा। परन्तु उषस्त अन्तर्भुख था नहीं, 
बह बहिमुख या, इसलिये “आत्मा है? इतने कहनेसे 
बह सन्तुष्ट न हुआ । वह उलटा संशययुक्त होकर 


पूछने लगा । 


उषस्त-हे याज्ञवल्क्य | यह आत्मा कैसा है ! 
भाव यह है कि आत्मा स्थूळ शरीररूप है अथवा 
सूक्ष्म शरीररूप है अथवा इन दोनोंका साक्षीरूप है? 
इन तीनों पक्षोमेसे आत्मा स्थूल शरोररूप तथा 
, सूक्ष्म शरीररूप है, ये दो पक्ष सम्भव नहीं हैं क्योंकि 
स्थूळ तथा सूक्ष्म दोनों शरीर परिच्छिन्न हैं, इसलिये वे 
सर्वव्यापक नहीं हो सकते । शाखमें आत्माको 
सर्वान्तर्यामी कहा है | जो सर्वव्यापी न हो, वह 
सर्वान्तर्यामी नहीं हो सकता, इसलिये स्थूल-सूक्म 
शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा बुद्धि आदिका 
साक्षी है, यह तीसरा पक्ष भी नहीं बनता क्योंकि 
साक्षी आत्मामें कोई भी प्रमाण नहीं है । 


याक्षवल्क्य-हे उषस्त ! जैसे वाळक सूत्रसे 
बन्द्रको अनेक प्रकार नचाता है, इसी प्रकार तुम्हारे 
शरीरमें रहे हुए तुम्हारे प्राण, अपान, उदान, समान, 
ब्यान तया बुद्धि आदि संघातको उनके ब्यापारमें जो 
प्रवृत्त करता है, वही तुम्हारा आत्मा है । 


ऐसा कहनेसे सुनिने अनुमानःप्रमाणका उपदेश 
किया । प्राण आदिका प्रवतक जो आतमा है, वह प्राण 
आदिसे भिन्न है क्योंकि बह प्राणादिका प्रवर्तक है । 
जो-जो पदार्थ जिस-जिस पदार्थका प्रवर्तक होता है, 
बह-वद्द पदाथे उस-उस पदार्थसे भिन्न होता है । 


जैसे बन्द्रको प्रेरणा करनेवाला बालक बन्द्रसे भिन्न 
है, इसी प्रकार सबका अन्तर्यामी आत्मा भी प्राण 
आदि सर्व पदाथॉका प्रवर्तक है, इसलिये प्राणादि सई 
पदार्थोंसे आत्मा भिन्न है । उषस्तकी मन्द बुद्धि 
देखकर मुनिने अनुमान-प्रमाणसे आत्माके खरूपका 
निरूपण किया तो भी उषस्त मुनिके अभिप्रायक्षो 
न समझ सका ओर उपहासपूर्वक फिर पूछने लगा | 


उषस्त-हे याज्ञवल्क्य ! पहले मैंने आत्माका 
स्पष्ट रूप जाननेके छिये तुमसे प्रश्न किया किन्तु 
तुमने आत्माका स्पष्ट रूप नहीं बताया इसलिये यदि 
तुम संघातसे विलक्षण आत्माका खरूप जानते हो 
तो जैसे गायका सींग पकड़कर गायको बता देते हैं, 
इसी प्रकार स्पष्ट करके मुझे आत्माका खरूप दिखा 
दो, मैंने तुमसे संघातसे विलक्षण आत्माका खरूप 
पूछा और तुमने 'आत्मा प्राणादिका प्रवर्तक है” ऐसा 
उत्तर दिया । यह तुम्हारा उत्तर संघातसे विलक्षण 
आत्माको सिद्ध नहीं करता, क्योंकि छोकमें व्यापार- 
वाळा पुरुष ही अन्य बन्द्र आदिका प्रवर्तक होता 
है, व्यापारसे रहित कोई प्रवर्तक नहीं होता । यह 
संघात व्यापारवाळा होनेसे प्राणादिका प्रवर्तकरूप 
है । 'प्राणादिको उनके व्यापारमें जो प्रवृत्त करता है, 
वह आत्मा है, ऐसा कहनेसे संघातमें ही आत्मापना 
सिद्ध होता है । इसलिये जैसे कोई पुरुष किसीसे 
गायका स्वरूप पूछे और वह उसे घोड़ा दिखला दे, 
इसी प्रकार मैंने संघातसे विलक्षण आत्माका स्वरूप 
पूछा और तुमने संघातको ही आत्मा बता दिया । 
इसलिये यह तुम्हारा उत्तर अत्यन्त विरुद्ध है । अतएव 
संघातसे विलक्षण इस्तामळकके समान आत्माका 
खरूप मुझसे कहो | 

जब इसप्रकार उपहासयुक्त वचन उषस्तने कहे 
तो भी मुनिको तनिक भी क्रोध नहीं आया । वे 
गम्भीरतापूर्वक मन्द-मन्द सुसकराते इए कहने लगे । 
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याज्ञवल्क्य-हे उषस्त | 'संघातसे विलक्षण आत्मा- 
का खरूप मुझसे कहो” ऐसा जो तू प्रश्न करता है, 
यह ठीक नहीं है क्योंकि तेरा आत्मा तो अत्यन्त 
अपरोक्ष है। 'मैं हूँ” इसप्रकारकी अन्तःकरणकी वृत्तिसे 
तू आत्माको जानता ही है । इसलिये अपरोक्ष आत्मा- 
में असम्भावना सम्भव नहीं | 
उषस्त-हे याज्ञवल्क्य ! तुम अहंबुद्धिका विषयरूप 
आत्मा कहते हो, इससे आत्माका निर्णय नहीं होता 
क्योंकि अहंबुद्धि तो अनेक पदार्थामें होती है । मैं 
स्थूळ हूँ, इसप्रकारकी अहंबुद्धि स्थूळ शरीरको विषय 
करती है; मैं काना हूँ, में बहिरा हूँ, इसप्रकारकी 
अहंबुद्धि इन्द्रियोंको विषय करती है; मैं भूखा हूँ, मैं 
प्यासा हूँ, इसप्रकारकी अहंबुद्धि प्राणको विषय 
करती है, मैं नि्वयवाळा हूँ, ऐसी अहंबुद्धि बुद्धि- 
को विषय करती है; मैं अज्ञानी हूँ, ऐसी अहंबुद्धि 
अज्ञानको विषय करती है । इसलिये स्थूल शरीरसे 
लेकर अज्ञानपर्यन्त सर्व संघातमें अहंबुद्धिकी विषयता 
प्रतीत होती है । इन सबमें आत्मा कोन है १ यह मैं 
जानना चाहता हूँ, इसलिये हे याज्ञवल्क्य ! यदि तुम 
आत्माको जानते हो तो बुद्धि आदि जड़ पदायोँसे 
भिन्न करके आत्माका स्वरूप मुझसे कहो । 
याजञचल्क्य-हे उषस्त ! विद्वान्‌ पुरुषके अनुभव- 
से सिद्ध आत्माकी अपरोक्षतारूपसे आत्माका निरूपण 
करनेमें तेरा आग्रह है अथवा जैसे घटमें इन्द्रियजन्य 
ज्ञानकी विषयतारूप अपरोक्षता है, इसी प्रकार 
अपरोक्षतारूपसे आत्माके निरूपण करनेमें तेरा 
आग्रह है ? इन दोनोंमें यदि तू प्रथम पक्ष माने 
तो जैसे विद्वान्‌ आत्माके खरूपका निरूपण करते हैं, 
इसी प्रकार मैं तुझसे आत्माके खरूपका निरूपण 
करता हूँ किन्तु त्‌ बहिमुंख है इसलिये विद्वानके 
समान तु आत्माका लक्ष नहीं कर सकता । यदि तू 
दूसरे पक्षको माने, तो वह भौ सम्भव नहीं है क्योंकि 
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नित्य अपरोक्षरूप आत्मा चिदाभासयुक्त बुद्धिसे 
घट-पटादि पदार्थोकों जानता है । आत्मा अपने 
खप्रकाशसे बुद्धिको प्रकाशता है, इसलिये बुद्धि आदि- 
के द्रष्टारूप ऐसे आत्माको त्‌ किसप्रकार विषय 
कर सकेगा £ बुद्धिसहित सर्व इन्द्रियाँ आत्माको 
बिषय नहीं कर सकतीं । जैसे घटादि पदार्थॉके 
प्रकाशकरूप चक्षु-इन्द्रियको घटादि पदार्थ प्रकाश नहीं 
कर सकते, इसी प्रकार विषय-इन्द्रियके सम्बन्धसे 
उत्पन्न हुई अन्तःकरणकी ब्ृत्तियोंको आनन्द-खरूप 
आत्मा प्रकाशता है, इसलिये प्रकाशकरूप आत्माको 
बृत्तियाँ नहीं प्रकाशतीं । बुद्धि आदि जड़ पदार्थोका 
प्रकाराकरूप, सवेके अन्तर व्यांपकरूप तथा उत्पत्ति- 
नाशसे रहित जो वस्तु है, वही संघातसे विलक्षण 
तेरा आत्मा है । 

उषस्त-हे याज्ञवल्क्य! आत्मासे भिन्न बुद्धि आदि 
जड़ सत्य हैं या असत्य हैं ! यदि बुद्धि आदि जड़ 
पदार्थॉको सत्य कहो, तो घट-पटादि जैसे आन्तररूप 
नहीं हैं । इसी प्रकार आत्मामें सर्वान्तरपना नहीं 
होगा । यदि आत्मासे भिन्न बुद्धि आदि जड़ पदार्थोको 
अनित्य कहो, तो भी आत्मामें सर्वान्तरपना सम्भव 
नहीं है क्योंकि आत्मा स्वके अन्तर व्यापकरूप है, 
इस वचनमें सर्व शब्दसे बुद्धि आदि ग्रहण करनी 
पड़ंगी और तुम्हारे मतमें बुद्धि आदि पदार्थ अत्यन्त 
असत्य हैं, इसलिये बुद्धि आदिका अमाव दोनेसे 
आत्मामें सर्वान्तरपना सम्भव नहीं है । 

याशवल्क्य-हे उषस्त | आनन्दखरूप आत्मा- 
से भिन्न जितने बुद्धि आदि पदार्थ हैं, वे सब जड़ 
हैं, इसलिये घटादिके समान वे जन्म-मरणवाले हैं, 
इसलिये कल्पित हैं | इन कल्पित बुद्धि आदिमें 
अधिष्ठान आत्माकी व्यापकता सम्भव है । जैसे रज्जु- 
रूप अधिष्ठानमें कल्पित सर्प, दण्ड आदिमें रज्जुरूप 
अधिष्ठान व्यापकरूप है, इसी प्रकार कल्पित बुद्धि 
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आदिमें अधिष्ठान आत्मा व्यापकरूप है, इसलिये 
आत्मामें सर्वान्तरपना सम्भव है । 


इसप्रकार सुनिने जब संघातसे विलक्षण आत्मा- 
का खरूप निरूपण किया तो उषखको निश्चय हो 
गया कि याज्ञवल्क्य अत्यन्त बुद्धिमान्‌ है, इसलिये 
मैं इसको नहीं जीत सकता, ऐसा निश्चय करके कहोल 
ब्राझमणकी ओर देखकर उषस्त चुप हो गया, पश्चात्‌ 
कहोल याज्ञवल्क्यसे प्रश्‍न करने लगा । 


कहोल तथा याज्ञबल्क्यका संवाद 

कहोल-हे याज्ञवल्क्य | प्रथम उषस्त ब्राह्मणके 
प्रसंगमे तुमने आत्माको जो ब्रह्मरूप कहा, वह सम्भव 
नहीं है. क्योकि समान घर्मबाळे पदार्थोका ही परस्पर 
अभेद होता है, विरुद्ध धर्मबाले पदार्थोका अभेद 
सम्भव नहीं है । जैसे उष्ण स्पशैवाले अझ्िका- और 
शीत स्पर्शवाळे बरफका परस्पर अभेद नहीं होता, 
इसी प्रकार संघातका प्रकाशक आत्मा क्षुधा, पिपासा, 
शोक, मोह, जरा तथा मरण--इन छः: ऊर्मिरूपी 
संसारवाल प्रतीत होता है और ब्रह्म तो क्षुधा, पिपासा 
आदि छः उर्मिरूप संसारसे रहित है, ऐसा शाख्रसे 
प्रतीत होता है, इसलिये संसारी आत्मा और असंसारी 

्रह्मका अभेद कहना अत्यन्त विरुद्ध है । 


याश्वल्कय-हे कहोल ! 'विरुद्ध धर्मवारे पदार्थोका 
अभेद नहीं होता-यह जो तू कहता है, वह सत्य 
है, किन्तु रुधादि धर्म आत्मामे नहीं हैं। क्षुधा-पिपासा 
प्राणके धर्म हैं, शोक-मोद्द मनके धर्म हैं और जरा- 
मरण शरीरके धर्म हैं । आत्माका इनमेंसे कोई भी 
धर्म नहीं है । तात्पर्य यह कि जैसे घटादि पदार्ोके 
प्रकाशक सूर्य भगवानको घटादिके धर्म स्पर्श नहीं 
करते इसी प्रकार प्राणादिके प्रकाशक आत्माको 
प्राणादिके धर्म स्पश नहों करते, इसलिये जैसे ब्रह्म 
जन्मादि संसारसे रदित है, इसी प्रकार आत्मा भी 


कल्याण 
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जन्मादि संसारसे रहित है, इसलिये वेदवेत्ता महात्मा 
आत्माको ब्रह्मरूप कहते हैं । जिस पुरुषको संशय- 
रहित आत्माका ज्ञान हो जाता है, उसका भी जब 
जन्म-मरणादि संसांर निवृत्त हो जाता है, तब 
साक्षात्‌ ब्रह्मरूप आत्मामें जन्म-मरणादि संसार न 
रहता हो, इसमें संशय ही क्या है? हे कहोढ | 
जन्मादि संसारसे रहित, अज्ञानसे रद्वित तथा स 
बुद्धियोंके साक्षीरूप ब्रह्मरूपी आत्माका साक्षात्कार 
विक्षेपवान्‌ पुरुषको नहों होता किन्तु विक्षेपसे रहित 
विरक्त महात्मा पुरुषको ही आत्माका साक्षात्कार 
होता है । इसलिये पूर्वमें वामदेव आदि महात्मा 
पुरुष आत्म-साक्षात्कारकी प्राप्तिके लिये सवे एषणाओंका 
त्याग करके संन्यास-आश्रमका ग्रहण कर चुके हैं। 
ऐसा कहनेसे यह सिद्ध होता है कि जैसे बिवेक, 
वैराग्यादि आत्मसाक्षात्कारके साधन हैं, इसी प्रकार 
'उपरति' शब्दका अथं संन्यास भी विक्षेपकी निवृत्ति 
द्वारा आत्मसाक्षात्कारका साधनरूप है । यहाँ 
'संन्यास' शब्दका अर्थ विविदिषा संन्यास ग्रहण 
करना चाहिये। 
एपणाका स्वरूप 

हे कद्दोल | तीन प्रकारकी एषणा होती है। 
एक पुत्र-एषणा, दूसरी वित्त-एषणा और तीसरी | 
छोक-एषणा । 'मुझको पुत्र प्राप्त हो'-इसप्रकारकी ) 
इच्छाको पुत्र-एषणा कहते हैं | पुत्र-एषणाके कारण | 
मनुष्य खरी आदिके संग्रहमें प्रवृत्त होता है । “मेरे घन 
हो तो अच्छा'-इसप्रकारकी इच्छाको वित्त-एषणा 
कहते हैं। धन दो प्रकारका होता है--एक दैव-धन 
और दूसरा मनुष्य-धन । देवळोकके जयके साधनरूप 
कर्म-उपासनाको दैव-धन कहते हैं। _मलुष्यछोकके 
साधनरूप पञ्च, सुवर्णादिरूप धनको मलुष्य-धन 
कहते हैं । इन दोनों प्रकारके धनको इच्छा वित्त-एषणा 
कहलाती है. । 'मुझे सुख हो!'-इतप्रकारकी इच्छाको 
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लोक-एषणा कहते हैं । सुख भी दो प्रकारका होता 
है--एक मनुष्यछोकमें होनेवाछा सुख और दूसरा 
देवलोकमें होनेवाला सुख। इन दोनों प्रकारके सुखोंकी 
इच्छाका नाम छोक-एषणा है । यद्यपि इच्छाके विषय- 
रूप पदार्थ अनन्त हैं, इसल्यि इच्छाएँ अनन्त हो 
सकती हैं | तो भी तीन इच्छाओंके भीतर सब 
इच्छाओंका समावेश होता है । सम्यक्‌ विचार करनेसे 
तो वित्त-एषणा और लोक-एषणा--ये दो प्रकारकी 
एषणाएँ ही सिद्ध होती हैं । क्‍योंकि जैसे पञ्च, क्षेत्र 
तथा सुवर्णादि धन पिताके सुखके साधनरूप हैं, 
इसी प्रकार पुत्र भी पिताके सुखका साधन है । 
इसलिये इस छोक और परलोकके सुखका साधन 
वित्त है, वित्त-एषणासे सम्पूर्ण सुखके साधनोंकी 
एषणाका ग्रहण होता है । छोक-एषणासे इस लोक 
और परलोकके सुखरूप फलकी एषणाका ग्रहण 
होता है । इसळिये साधन-एषणा और फल-एषणा--ये 
दो प्रकारकी एषणाएँ ही सर्वत्र हैं । सब जीव प्रथम 
सुखरूप फलकी इच्छा करते हैं किन्तु वह सुख 
साधन बिना सिद्ध नहीं होता, इसलिये सुखके साधनकी 
इच्छा होती है, छोकके ब्यवहारसे भी दो प्रकारकी 
एषणा सिद्ध होती है । 


अनात्म-पदार्थामें दुःख 


कद्दोळ-हे याज्ञवल्क्य ! जन्म-मरणादि संसारसे 
रहित, खप्रकाश, आनन्दस्वरूप आत्मामें द्वी सुख 
हे । आत्माके सिवा सर्व अनात्म-पदार्थ परिणाममें 
दुःख देनेवाळे हैं, इसलिये अनात्म पदाथॉमें किश्वित्‌ 
भी सुख नहीं है | फिर एषणाओंका लोग त्याग क्‍यों 
नहीं करते ? 

याज्ववल्क्य-हे कहोल ! इसका कारण अविचार 
है । विचार बिना न तो अनात्म-पदार्थोमें दुःख प्रतीत 
होता है ओर न आत्मामें सुखका अनुभव होता है । 
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विद्वान्‌ पुरुष विचार करके सब एषणाओंका परित्याग 
करता है । यही विचार यहाँ दिखलाता हूँ, सुन-- 
हे कहोल | इस ठोकमें जितने सुखकारी पदार्थ 
हैं, उन सबमें माता पुत्रकी सबसे अधिक सुखकारिणी 
है क्योंकि बाल्यावस्थामें माता पुत्रको दूध पिलछाती है, 
अनेक प्रकारके उपायोंसे जळ, अग्नि आदिसे पुत्रकी 
रक्षा करती है, अपने हाथसे पुत्रके विष्ठा-मृत्रादि 
फंकती है और पुत्रसे अनेक प्रकारका स्नेह करती 
है । इसप्रकार अनेक उपायोंसे माता पुत्रका पालन 
करती है, इसलिये माताके समान कोई पदार्थ सुखकारी 
नहीं है । किन्तु क्रोधयुक्त होकर माता ताड़न करके 
पुत्रको दुःख भी देती है अथवा जब माता मर जाती 
है तो बालकको परम दुःखकी प्राप्ति होती है। 
बाल्यावस्थामे माताके मरणसे जैसा बालकको दुःख 
होता है, अथवा योवन-अवस्थामें स्रीके मरणसे जैसा 
दुःख पुरुषको होता है, बृद्धावस्थामें पुत्रके मरणसे 
जैसा दुःख पिताको होता है, वैसा दुःख वज़के 
पड्नेसे, अभिमें प्रवेश करनेसे, शरीरको काटनेसे, 
शूलीपर चढ़ानेसे अथवा पर्वतपरसे नीचे गिरनेसे भी 
नहीं होता, इसलिये अत्यन्त सुखकारिणी माता भी 
वियोगकालमें जीवके परम दुःखका कारण होती है । 
जैसे माताका वियोग जीवको दुःखका कारण है, 
इसी प्रकार पितासे लेकर जितने सुखकारी बान्धव 
हैं, उनका भी जब वियोग होता है, तब जीवको 
परम दुःखकी प्राप्ति होती है । तात्पय यह है कि 
जितने पदार्थोका परस्पर सम्बन्ध होता है, उन 
पदार्थोका, देश-कालादि-निमित्तसे वियोग भी अवश्य 
होता है । इस वियोगके निवारण करनेको कोई भी 
समर्थ नहीं है । इतल्यि माता-पितादि सर्व प्रिय पदार्थ 
वियोग-काळमें जीबके दुःखके कारण हैं । विचारकर 
देखा जाय तो प्रापिसे प्रथम- प्राप्ति और बियोग- इन 
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तीनों अवस्थाओंमें पदार्थ दुःखके कारण हैं क्योंकि 
जबतक पुत्रादि प्रिय पदार्थोकी प्राप्ति नहीं होती तव- 
तक उनकी इच्छासे दुःख होता है, जब पुत्रादि प्रिय 
पदायोकी प्राप्ति होती है, तब उनके रक्षणमें दुःख 


कल्याण 


होता है और जब उन प्रिय पदार्थाका नाश हो 
जाता है तब उनके वियोगसे जीवको दुःख होता 
है । इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके सिवा समी प्रिय 
पदार्थ जीवके दुःखके कारण हैं । 


ना गम BS 


आसिक होकर सोना क्या रे! 


(लेखक-पं० श्री भुवनेश्वरनाथजी मिश्र 'माघव' एम० ए०) 


४४७ चे, बहुत उँचे पर्वत-शिखरपर 
१३५ १9 प्रीतमकी अटारी है; ऊँची गैल है, 
राह रपटीळी है, पैरोंमें जंजीर बँधी 
हुई है ! बीचमें यह संसार अपना 

i |. भयावना रूप ढेकर खडा है | निर्जन 
े > अंधेरी रात है, सूना पथ है। तारोंका 
गजरा पहने यामिनी 'प्रीतम' की मधुभरी छत्रिका 


स्मरण दिला रही है ! हमारे-तुम्हारे बीचमें यह- 


'संसार' आ पड़ा है, मिलना हो भी तो कैसे ! 


प्रीतम बसे पहाडपर, में जमनाके तीर। 
अब तो मिळना कठिन है, पाँव पड़ी जंजीर॥ 


अपने 'सर्वख'से मिलनेके लिये प्राण तड़प रहे हैं, 
हृदय विकल है | और बीचकी यह दूरी ! हाय ! यह 
तो मिठाये नहीं मिटती; बीचका संसार तो प्रतिदिन 
अपने विस्तारको असीम बनाता जा रहा है ओर 
इसका थाइ पाना कठिन ही नहीं, असम्भव प्रतीत 
होता है ! जहाँ एक पछ भी कोटि-कोटि युगके 
समान बीत रहे हों, जहाँ बीचका हार भी असद्य हो 
रहा हे-वहाँ यह अनन्त विरह और अमर प्रतीक्षा || 


Ornaments would mar our 
would come between Thee and me; their 
Jingling would drown Thy whispers, 


आभूषण हमारे-तु्हारे भिळनमें बाधक सिद्ध होंगे। 
वे तुम्हारे और मेरे बीच आ जायँगे-उनकी झुनझुनाहटसे 


Union: they 


तुम्हारे धीमे शब्द सुन न पड़ेंगे ।? इस स्थितिमें जब 
हार भी मिलनका बहुत असह्य अवरोधक दीखता 
है, और देखे बिना प्राणोंके छाले पड़े हैं-पता नहीं 
चलता, क्या किया जाय, क्या नहीं £ 


यह तो तय है कि संसारको मिटाये बिना, 
जगतको मारे बिना 'प्रीतम' के दर्शन नहीं हो सकते । 
जबतक आँखें खुळनेपर सामने संसार ही दीख पड़ता 
है तबतक तो समझ लेना चाहिये कि अभी हमारा 
प्रेम! सच्चा नहीं है । प्रेम तो हमारा तमी सचा और 
खरा समझा जायगा जब जहाँ भी, जिस समय भी 
आँखें खुळे या बन्द रहें सामने 'साजन? का ही 
मधुर रूप झलक उठे | हमारा यह मिलन अविच्छिन्न 
और अनवरत हो तभी हमारी छगन लगन है। मजनैूँ 
हर जगह अपनी प्राणप्यारी टैलाको ही देखा करता 
या-उसके लिये लैछाके सिवा संसारमें कोई बस्तु यी 
ही नहीं । ठीक इसी प्रकार भक्त साधकके लिये भी 
'प्राणनाथ' के अतिरिक्त कोई मी बस्तु है ही नहीं ! 
वह तो जो कुछ जब कमा देखता है वह सब कुछ 
प्रभुमय होता है ! 
प्रेम-प्रीतिकी चुनरि हमारी जब चाहो तब नाचों सहरवा। 
ताळा-कुंजी हमैं गुरु दीनी जब चाहीं तब खोलों फिवरवा ॥ 

अब तो जब आँखें बन्द द्ोती हैं तो हृदयके 
'रंगमहळ' में और जब आँखें खुलती हैं तो समस्त संसार- 
के वृन्दावनमें बस 'प्राणब्धभ-ही-प्राणवल्छभ” दीखते 
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हैँ | जब जीमें आया गर्दन झुकाकर दिलके आईनेमें 
दिल्वर यारकी तखीर देख ली ! परन्तु उसके 
पहलेकी स्थिति तो बड़ी ही असह्य और कठोर प्रतीत 
होती है; न प्राण ही निकलते हैं, न 'प्रीतम' के 
दर्शन ही होते हैं । इस असमञ्जसकी स्थितिके एक 
बहुत ही सुन्दर चित्रको देखिये-- 
आजहुँ न निकसे प्राण कठोर ! 
दरसन बिना बहुत दिन बाते, सुंदर प्रीतम मोर ॥ 
चारि पहर चारों युग बीते, रैनि गँवाई भोर । 
अवधि गई अजहुँ नहिं आये, कतहुँ रहे चितचोर ॥ 
कबहुँ चैन निरखि नहि देखे, मारग चितवत चोर । 
“दादू? ऐसे आतुर विरहिणी, जैसे चंद चकोर ॥ 
जन्म-जन्मसे, युग-युगसे मैं तुम्हें ढूँढ़ता आया हूँ 
परन्तु द्याय | बीचका पर्दा न मिटा पाया और इसीलिये 
तुम्हारे दर्शन मी न हो सके! एक बार भी तो ऐसा नहीं 
हुआ कि भर-आँख अपने 'प्राणनाथ' को देख लेता; एक 
क्षणके लिये भी घूँघट उठाकर 'सैयाँ? की सोनी सूरत- 
को देख न पाया ! जिसमें मिटनेके लिये प्राण तड़प 
रहे हैं उसे काश एक बार देख पाता !! बड़ी विचित्र 
पहेली है । देखे बिना रहा जाता नहीं और देखनेमें 
आता नहीं-इसी असमञ्जसमें प्राण अँटके हैं । “वह! 
तो 'शीशमहल' में बैठा-चैठा मेरी ओर देख रद्वा है 
परन्तु मेरी इन अभागिन आँखोंके लिये तो वह? 
“पर्दानशी? ही बना हुआ है-- 
च. मोहि' देखे, तोहि न देख्‌ यह मति सब बुधि खोई । 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, सैं देखन नहिं जाना । 
शुन सब तोर, मोर सब अवगुन कृत उपकार न माना ॥ 
मैं तें तोरि मोरि असमक्षि सों, कैसे करि निस्तारा । 
कहद रदास कृष्ण करुनामय, जै जै जगत-अघारा ॥ 
यह गुत्यी भी तो 'उसे' ही सुल्झाना है । मैं- 
मोर, तू-तोरका पर्दा तो उसके ही हटाये हटेगा 
भी । और जब यह गुत्थी सुळझ गयी तो फिर 'वही 
चह? भीतर-बाइर 'एकरूपमें दीख पड़ेगा | सब कुछ 


उसीमें और वही सत्र कुछमें | उस स्थितिको 'सब घट 
हौं बिहरों? द्वारा प्रकट किया गया है । परन्तु वस्तुतः 
वह स्थिति व्यक्त की नहीं जा सकती ! नमकका पुतळा 
समुद्रका याह लेने चला था खयं उसीमें हिरा गया- 
हेरत-हेरत हे सखी सैं ही गई हिराय। 
तथा-- 
छाळी मेरे छालकी जित देखू तित छाल | 
लाली देखन मैं गईं सैं भी हो गइ लाळ॥ 
और साईकी छाळीमें स्वयं लाळ हो चुकनेपर तो 
कोई भी साधक बद्दी कहेगा जो गुरु नानकने कहा है-- 
काहे रे बन खोजन जाइ । 
सवं-निवासी सदा अलेपा, तोही संग समाई ॥ 
युष्प-मध्य ज्यों यास बसत हे, सुकुरमॉहि जस छाई । 
तैसे ही इरि बसें निरंतर, घट ही खोजो भाई ॥ 
बाहर भीतर एकै जानौ, यह शुरु ज्ञान बताई । 
जन “नानक! चिन आपा चीरहे, मिटै न अमकी काई ॥ 
उस समय तो यहद समस्त संसार एक स्वच्छ 
निर्मळ दर्पणकी भाँति दीखेगा जिसमें प्रभुजीकी 
मधुर परिछाहीं सर्वत्र दीखेगी-उस समय तो समस्त 
विश्व एक सुगन्धित पुष्पके समान प्रतीत होगा 
जिसकी खुशबूसे समस्त चराचर मृँद्-मँह करता 
दृष्टिगोचर होगा ! समस्त विख एक 'शीशमहर 
के समान है, बीचमें एक दिव्य प्रकाश है जिसके 
कारण समस्त विश्व जगमग-जगमग कर रहा है ! 
कन्याका गुड़ियोंका खेळ तमीतक चलता है जवतक 
“प्रीतम के दर्शन नहीं हुए होते । विवाह द्वोते ही वह 
गुड़ियोंके लिये और गुडिया उसके लिये अपरिचित हो 
जाती है ! जवतक असली पतिसे मिलना नहीं होता 
तभीतक नकली 'बेटा-बेटी” का खेल चलता है । माँगमें 
सिन्दूर पड़ा और 'प्रन्थि-बन्धन” हुआ कि गुड़ियोंका 
खेल बिसर जाता है। वह खेल जो सारे जीवनको 
अपने रसमें डुत्रो देता है; यह 'ग्रन्थि-बन्धन' ही 
जीवनकी सब पहेलियों, जीवनके समस्त व्यापारोंकी 
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एकमात्र प्रक्रिया है ! इसके बाद तो नौका अपना 
रास्ता पकड लेती है ! 
ठोक इसी प्रकार जब हमारा 'प्रन्थि-बन्धन' 
हमारे प्रीतमके साथ हो जाता है तो संसारके अन्य 
व्यापार गुडियेके खेळकी भाँति नीरस प्रतीत होने 
ढगते हैं । साईका जब दर्शन हो जाता है तो फिर इन 
खेळेंमें आनन्द या आसक्ति कोन कहे, इनकी स्मृति भी 
नहीं रहती और उस समय तो वस-- 
प्रीतम छवि नेनन यसी, औ छबि कहाँ समाय । 
रहिभन अरी सराय छखि आप पथिक फिर जाय ॥ 
आँखोमें, हृदयमें, प्राणमें, रोम-रोममें बस प्रीतम 
की ही छबि, प्रौतमक्षी ही धुन छाई रहती है । 
उस समय संसार बस अपने साजन 'हरि की परिछाहीं- 
के रूपमें ही रह जाता है-संसारका संसारत्व मिट 
जाता है, अपने “राम' के नाते समी कुछ सुहावना 
प्रतीत होने लगता है । सतीके समान प्रभुमें अचळ 
प्रेम हो जाता है ओर सत्र कुछ बस 'प्तियाराममय! हो 
जाता है । संसारको मारने, जगत्को मिटाने का सबसे 
यही सुन्दर तरीका है कि सत्र कुछ भगवानमें समर्पित 
कर दिया जाय, सबका सम्बन्ध “हरि? से जोड़ 
दिया जाय | उस समय संसार नहीं रहता, केवळ 
'इरि! रह जाते हैं ! 
यह न द्वैत है न अद्वैत ! पत्नीके सम्मुख पति 
हवेत और अद्वेतसे परेका आनन्द लेकर आता है । 
उसमें दवेतका आनन्द और अद्वेतको विरति धूपछोँइकी 
भाँति घुढी-मिडी रहती है । पत्नीका कोई निजी 
व्यक्तित्व नहीं होता, वह पतिकी अर्द्धाङ्चिनी 
बन जाती है, उपीमें विड्य हो जाती है; इस अर्थमे 
तो वह अद्वेत है । परन्तु पत्नीका धर्म पतिको सुख 
पढुँचाना, उसके सुख-सम्मोगको पूरा करना भी तो 


है, इस अर्थमें बह दवेत है । इसे इतकी अद्वे 
अद्देतकी ट्रैतता कड सकते हैं ! क 
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ग्राणनायसे जब हम इसप्रकार जुड़ गये, जब उनके 
चरणांमें सर्वमावेन अपनेको समर्पित कर दिया तो 
फिर अपने सुख-दुःखकी, अपने सुख-मोगकी, अपने 
आपकी चिन्ता दी क्यों रह जाय ? उस समय तो 
बस 'प्रीतमकी अटारी' पर पौढ़नेकी ही एकमात्र, 
कामना रहती है । उस समय बस जीवनधनके नाते 
ही संसारका चरखा भी खुशी-खुशी चलाना होता है । 
पत्नी करती तो है सब कुछ,खाती-पीती है, सोती-जागती 
है, वख्रामूषण पहनती है, श्वंगार करती है परन्तु 
सत्र कुछ 'जीवन-घन' के लिये । उसे संसारके समी 
नाते इसलिये प्रिय हैं कि उनसे उसके 'इदयेश्वर!का 
सम्बन्ध है । बह पतिमें इतना अधिक रम जाती है कि 
उसे अपने मायकेका खयाल भी नहीं रहता और जब 
पति-गुइसे मायकेकी बुछाहट भी आती है तो हृदय- 
पर पत्थर रखकर जाती है; इसलिये कि संसार उसे 
न हँसे। उसकी आसक्ति तो समर्पणकी महावह्िमें 
तपक्कर पवित्र और मधुर हो ही जाती है क्योंकि ऐसी 
आसक्तिका आधार भी तो बही है जो उसके छोक- 
प्रछोक, जन्म-जन्मान्तरका साथी है, “प्राण! है, 
सर्वस्व है || 

जबतक हम अपने 'देवता'को सर्वतोभावेन प्राप्त ' 
नहीं कर ठेते तवतक एक-एक पळ एक-एक युगके समान 
बीतता है | एक क्षणका भी वियोग सहा नहीं जाता 
और बीचमें यह संसार अपना प्रतिरोधका ज्वालामुखी 
लिये खड़ा है। संसार मिटाये भी तो मिटता नहीं । 
मिटानेका तो बस, एक ही साधन है और वह है सर्वत्र 
अनन्यमावसे अपने 'इरि' का ही अधिरोप हो जाय! 
उसमें संसारका नानात्व मिट जाता है और जीवनके 
प्रत्येक पळ और प्रत्येक स्थानमें ही 'मिङन-मन्दिर' का 
द्वार खुळा हुआ मिलता है । ऐसे ही साधकोंके लिये 
कबौरसाहबने कहा हे 

आसिक होकर सोना क्या रे! 
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नराकार ईश्वर, अद्वेतवाद ओर भक्गिवाद 


(ढेखक- ठाकुर भीगजरानसिंइजी एम ० ए०, एल-एल० बी० ) 
( गतांकसे आगे ) 


वास्तवमै भगवत्तत्वकी दृष्टिसे समी अवतार समान 
रामकष्णाबतार- और पूर्ण शक्तिमान्‌ हैं । किन्तु युगके 

दिषयक सिद्धान्त प्रयोजनानुसार किसी अवतारमें अधिक 
अवतारोमे कट्प- शक्तिको प्रकट करनेकी आवश्यकता 
भेद ६ पड़ती दै, किसीमें कम । बस शक्तिकी 
न्यूनाधिक अभिव्यक्तिके कारण ही अवतारोंमें अंशकलादि 
अनेक अवतार-भेद हो गये हैं । किन्तु अज्ञानी लोग 
भगवत्प्रकाशके तारतम्य (शक्तिकी न्यूनाधिक अभिव्यक्ति) से 
भगवत्तत्वमें भी तारतम्य मान घोर अपराघ किया करते हैँ । 

अवतार अनेक प्रकारके होते हैं । जेसे पुरुषावतार, 
लीलावतारादि । लीलावतारोमें भी आवेश, वैभव, प्रामव 
और परावस्थ--ये चार भेद दं । इन चार मेदोमेंसे परावस्थ- 
लीलावतार सर्वश्रेष्ठ हैं; जेसा कि “परावस्थ? शब्दका अर्थ ही 
सूचित करता है । नरसिंह, राम और कृष्ण--ये परावस्थ- 
लीलावतार हैं जैसा कि पञ्मोत्तरखण्ड ( २२८ अध्याय ) में 
स्पष्ट कह दिया है-- 

तसिंहरामक्ृष्णेु पाड्गुण्यं परिपूरितम्‌। 

परावस्था तु देवस्य दापादुत्पञ्नदीपवत्‌ ॥ 

शास्रीय भाषामें यह कह सकते हैं कि उक्त तीनों 
अवतार ऐइवर्य, घर्म, यश, भी, वैराग्य और मोक्ष--इन 
गुणोंसे परिपूर्ण स्वयं भगवान्‌ हँ । किन्तु विवेकानन्दजीके 
पूरय-कथनानुसार साधारण मनुष्य ईइवरको नररूपम ही 
देखेगा । इसलिये नरसिंह भगवान्‌ पूर्णतया नराकार न 
होनेसे पद्मोत्तरखण्डके २४१ ये अध्यायमें छोड़ दिये गये हैं । 
यथा-- 

रामकृष्णाचतारों तु परिपूणों हि सदूगुणेः । 

उपास्यमानादृषिभिरपवगंप्रदौ नृणाम्‌ ६ 

प्रकरणमें आशय यह है कि अंश-कलादि अन्य अव- 
तारोंकी उपासना प्रायः नहीं की जाती ( क्योंकि उनमें 
शक्तिको पूणं अभिव्यक्ति नहीं हुई ) । किन्तु रामकृष्णाव- 
तार निश्चयेन सद्गुणाँसे परिपूर्ण हैं। इसलिये ऋषिगण इन 
दोनोंकी उपासना करते हैं जो मनुष्याँको मोक्षप्रद दे । 


उक्त दोनों इलोकोर्म क्रमशः “परिपूरितम्‌ ओर 'परि- 
पूणो? शब्दोंके प्रयोगसे यह सूचित किया है कि दोनों अवतार 
भगवत्तत्त्व और प्रकाशकी दृष्टिसे एक हँ और इरिइरसमान 
“मनागपि? अन्तर नहीं है । “तु शब्दके प्रयोगसे अंश- 
कलादि अन्यान्य अवतारोंकी अपेक्षा इन दो अवतारोंमें 
विशेषता बतलायी है । 'हि' शब्दके प्रयोगसे निश्च यरूपसे 
यह निर्विवाद सिद्धान्त माना गया दै। अतः इन दोनों 
अवतारोमें न्यूनाधिक तारतम्य बतलाना ऐसा ही अपराध- 
जनक है जैसा इरिहरपक्षमें प्रमाणित हो चुका दै । 


्रत्यक्षको प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है बल्कि विपरीत 
प्रयक्ष प्रमाण प्रमाण भी असिद्ध नहीं कर सकते। 
्रत्यक्षमें यही देखा जाता है कि अधिकांशमें लोग प्रायः 
इन्दी दो अवतारोके उपासक होते हैँ । यदि ये दोनों 
अवतार एक दूसरेके अंशकला होते तो अन्य अंशकलादि 
अवतारोंके समान अनुपास्य होते । शा्नोमें भिन्न-भिन्न 
ऋषियोंमें मी सत-मेद पाया जाता है पर प्रत्यक्षमँ कोई 
मत-मेद नहीं है और न होना ही चाहिये | ्रत्यक्षमें मत-भेद 
होना ऐसा ही है जेसे स्यके प्रकाशकों अन्धकार बतलाना 
अथवा आँखोंमें धूल डालना । सारांश, प्रत्यक्षमै राम- 
कृष्ण नाम सत्य दे--जीवनकालमे सत्य हैं और मरण- 
कालमें भी । नाम-नामीकी एकता होनेसे इस विषयमें 
साम्प्रदायिक मत-भेद नहीं है और न होना चाहिये। 
किन्तु तो भी कई सम्प्रदाय-प्रेमी जन अभेद-वाक्योंमें 
बेचैनी और भेद-वाक्योमे परम शान्तिका अनुभव करते हुए 
देखे, सुने और पढ़े जाते हैं | कारण यह है कि कल्पमेदके 
कारण पुराणोंमें इन अवतारोंके विषयम भी तारतम्यसूचक 
प्रमाण मिलते हें । “एते चांशकलाः पुंसः रामस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌’ अथवा 'कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम?--ऐसे अथवा 
इसी आशयवाले अनेक प्रमाण मिळते हैं । विस्तारभयसे 
इम इन सब प्रमाणोंको यहाँ उद्धत नहीं कर सकते, पर 
इतना अवश्य लिख देते हैं कि ऐसे कुल प्रमाणोंका समन्वय 
कल्पभेद और 'प्रेमप्रकाश्चाय न विग्रद्दाय? के नियमानुसार 
हो सकता दै। 
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एकमात्र प्रक्रिया है ! इसके बाद तो नौका अपना 
रास्ता पकड लेती है ! 
ठोक इसी प्रकार जब हमारा 'ग्रन्यि-बन्धन' 
हमारे प्रीतमके साथ हो जाता है तो संसारके अन्य 
व्यापार गुडियेके खेलकी भाँति नीरस प्रतीत होने 
ळते हैं । साईका जब दर्शन हो जाता है तो फिर इन 
खेळेमे आनन्द या आसक्ति कौन कहे, इनकी स्मृति भी 
नहीं रहती और उस समय तो बस-- 
प्रीतम छवि नेनन वसी, औ छबि कहाँ समाय । 
रहिमन अरी सराय छखि आप पथिक फिर जाय ॥ 
आँखोंमे, हृदये, प्राणमें, रोम-रोममें बस प्रीतम 
की ही छबि, प्रीतमक्री ही घुन छाई रहती है । 
उस समय संसार बस अपने साजन 'हरि की परिछाहीं- 
के रूपमे ही रह जाता है--संसारका संसारत्व मिट 
जाता है, अपने 'राम' के नाते सभी कुछ सुहावना 
प्रतीत होने छगता है । सतीके समान प्रभु में अचल 
प्रेम हो जाता है ओर सत्र कुछ बस 'तियाराममय' हो 
जाता है । संसारको मारने, जगतको मिटानेक्रा सबसे 
यही घुन्द्र तरीका है कि सत्र कुछ भगवानूमें समर्पित 
कर दिया जाय, सबका सम्बन्ध हरि से जोड़ 
दिया जाय | उस समय संसार नहीं रहता, केवळ 
'हरि! रह जते हैं ! 
यह न द्वैत है न अद्वैत ! पत्नीके सम्मुख पति 
हेत और अद्वैतसे परेका आनन्द लेकर आता है | 
उसमें द्वेतका आनन्द और अद्वेतको बिरति धूपछाँटकी 
भाँति घुढी-मिढी रहती है । पत्नीका कोई निजी 


व्यक्तित्व नहं होता, बह पतिकी अर्द्धाक्तिनी 
बन जाती है, उपीमें विश्य हो जाती है; इस अर्थमे 


तो वह अद्वेत है । परन्तु पत्नीका धर्म पतिको सुख 
उ, उसके सुख-सम्मोगको पूरा करना भी तो 

» इस अर्थमें वह दैत है । इसे हैतकी अदवेतता और 
अद्देतको द्वैतता कद सकते हैं ! 


प्राणनाथसे जब हम इसप्रकार जुड़ गये, जब उनके 
चरणांमें सर्वमावेन अपनेको समर्पित कर दिया तो 
फिर अपने सुख-दुःखकी, अपने सुख-मोगकी, अपने 
आपकी चिन्ता ही क्यों रह जाय £ उस समय तो 
बस '्रीतमकी अटारी' पर पोढ्नेकी ही एकमात्र, 
कामना रहती है । उस समय बस जीवनघनके नाते 
ही संसारका चरखा मी खुशी-खुशी चलाना होता है। 


पत्नी करती तो है सब कुछ,खाती-पीती है, सोती-जागती 


है, बख्रामूषण पहनती है, श्वंगार करती है परन्तु 
सत्र कुछ 'जीवन-घन' के लिये । उसे संसारके समी 
नाते इसलिये प्रिय हैं कि उनसे उसके 'इदयेश्वर'का 
सम्बन्ध है । वह पतिमें इतना अधिक रम जाती है कि 
उसे अपने मायकेका खयाल भी नहीं रहता और जब 
पति-गृद्दसे मायकेकी बुळाहट भी आती है तो हृदय- 
पर पत्थर रखकर जाती है; इसलिये कि संसार उसे 
न हँसे। उसकी आसक्ति तो समर्पणकी महावहिमे 
तपकर पवित्र और मधुर हो ही जाती है क्योंकि ऐसी 
आसक्तिका आधार भी तो बही है जो उसके छोक- 
परछोक, जन्म-जन्मान्तरका साथी है, "प्राण! है, 
सर्वस्व है || 
जबतक हम अपने 'देवता'को सर्वतोभावेन प्राप्त | 
नहीं कर ठेते तबतक एक-एक पळ एक-एक युगके समान 
बीतता है | एक क्षणका भी वियोग सहा नहीं जाता 
और वीचमें यह संसार अपना प्रतिरोधका ज्वालामुखी 
लिये खड़ा है । संसार मिटाये भी तो मिटता नहीं । 
मिटानेका तो बस, एक ही साधन है और वह है सर्वत्र 
अनन्यभावसे अपने 'इरि? का ही अधिरोप हो जाय! 
उसमें संसारका नानात्व मिट जाता है और जीवनके 
प्रत्येक पछ और प्रत्येक स्थानमै ही 'मिङन-मन्दिर' कां 
द्वार खुळा हुआ मिलता है । ऐसे ही साधकोंके िये 
कबीरसाहबने कहा है-- 
आसिक होकर सोना क्या रे! 


nn अगस्त आफ्नि रा 
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नराकार ईश्वर, अद्वेतवाद ओर भक्किवाद 


A ८ “४४४ ४ ४४५ शशश 


( हेखक--ठाकुर भीगजराजरसिइजी एम० ए०, एल-एल० बी० ) 
( गतांकसे आगे ) 


वास्तवमं भगवत्तत्वकी दृष्टिसे सभी अवतार समान 
रामकृप्णादतार- और पूर्ण शक्तिमान्‌ हैं | किन्तु युगके 
दिषयक सिद्धान्त- प्रयोजनानुसार किसी अवतारमें अधिक 


अवतारोमे कटप- शक्तिको प्रकट करनेकी आवश्यकता 
भेद 1 पड़ती है, किसीमें कम | बस शक्तिकी 


न्यूनाधिक अभिव्यक्तिके कारण ही अवतारोंमें अंशकलादि 
अनेक अवतार-भेद दो गये हैं । किन्तु अज्ञानी लोग 
भगवद्पमरकाशके तारतम्य (शक्तिकी न्यूनाधिक अभिव्यक्ति) से 
भगवत्तत्त्में भी तारतम्य मान घोर अपराध किया करते हैं | 

अवतार अनेक प्रकारके होते हैं । जेसे पुरुषाबतार, 
लीलावतारादि । लीलावतारोमे भी आवेश, वेमव, प्रामव 
और परावस्थ--ये चार मेद दैं। इन चार भेदोंमेंसे परावस्थ- 
लीलावतार सवश्रेष्ठ हैं, जेता कि “परावस्थ' शब्दका अर्थ ही 
सूचित करता है । नरसिंह, राम और कृष्ण--ये परावस्थ- 
लीलावतार हैं जैसा कि पद्योत्तरखण्ड ( २२८ अध्याय ) में 
स्पष्ट कह दिया है-- 

तसिंहरामक्ृष्णेणु पाड्युण्यं परिपूरितम | 

परावस्था तु देवस्य दापादुत्पञ्नदीपवत्‌ ॥ 

शास्रीय भाषामें यह कह सकते हैं कि उक्त तीनों 
अवतार ऐडवर्य, घर्म, यश, भी, वैराग्य और मोक्ष--इन 
गुणोंसे परिपूर्ण स्वयं भगवान्‌ हैं | किन्तु विवेकानन्दजीके 
पूर्य-कथनानुसार साधारण मनुष्य इश्वरको नररूपमें दी 
देखेगा । इसलिये नरसिंह भगवान्‌ पूर्णतया नराकार न 
होनेसे पद्मोत्तरखण्डके २४१ से अध्यायमें छोड़ दिये गये हैं । 
यथा-- 

रामङ्ष्णावतारौ तु परिपूणों हवि सद्गुणेः। 

डपास्यमानाबृषिभिरपवर्गप्रदौ नृणाम्‌ ४ 

` प्रकरणमें आशय यह है कि अंश-कलादि अन्य अव- 

तारोंकी उपासना प्रायः नहीं की जाती ( क्योंकि उनमें 
शक्तिको पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई ) | किन्तु रामकृष्णाव- 
तार निश्चयेन सदूगुणासे परिपूर्ण हैं। इसलिये ऋषिगण इन 
दोनोंकी उपासना करते हैं जो मनुष्यांको मोक्षप्रद दै । 


उक्त दोनों इछोकोमे क्रमशः “परिपूरितम्‌? और 'परि- 
पूणो? शन्दोके प्रयोगसे यह सूचित किया है कि दोनों अवतार 
भगवत्तत्व और प्रकाशकी दृष्टिसे एक हैं ओर इरिइरसमान 
“मनागपि अन्तर नहीं दै । “तु” शब्दके प्रयोगसे अंश- 
कलादि अन्यान्य अवतारोंकी अपेक्षा इन दो अवतारोंमें 
विशेषता बतलायी है । “हि? शब्दके प्रयोगसे निश्च यरूपसे 
यह निर्विवाद सिद्धान्त माना गया है । अतः इन दोनों 
अवतारोमं न्यूनाधिक तारतम्य बतलाना ऐसा ही अपराघ- 
जनक है जेसा दरिहरपक्षमें प्रमाणित दो चुका दै | 


्त्यक्षको प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है बल्कि विपरीत 
प्रयक्ष प्रमाण\ प्रमाण भी असिद्ध नहीं कर सकते । 
प्रत्यक्षमें यद्दी देखा जाता दै कि अधिकांशम लोग प्रायः 
इन्ही दो अवतारोंके उपासक होते दूँ । यदि ये दोनों 
अवतार एक दूसरेके अंशकला होते तो अन्य अंशकलादि 
अवतारोंके समान अनुपास्य होते । य्या्नोमें भिन्न-भिन्न 
ऋषियोंमें मी मत-मेद पाया जाता है पर प्रत्यक्षमें कोई 
मत-भेद नहीं है और न दोना ही चाहिये | प्रत्यक्षमं मत-मेद 
होना ऐसा ही दै जेसे सूयके प्रकाशको अन्धकार बतलाना 
अथवा आँखोमें धूल डालना । सारांश, प्रत्यक्षमें राम- 
कृष्ण नाम सत्य दै जीवनकालमै सत्य हैँ और मरण- 
कालमें भी । नाम-नामीकी एकता होनेसे इस विषयमें 
साम्प्रदायिक मत-भेद नहीं है और न होना चाहिये। 
किन्ठ तो भी कई सम्प्रदाय-प्रेमी जन अभेद-वाक्‍्योंमें 
बेचैनी और मेद-वाक्योमें परम शान्तिका अनुभव करते हुए 
देखे, सुने और पढ़े जाते हैं । कारण यह है कि कल्पमेदके 
कारण पुराणोमें इन अवतारोंके विषयमें भी तारतम्यसूचक 
प्रमाण मिलते हैं । 'एते चांशकलाः पुंसः रामस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌? अथवा 'कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम!--ऐसे अथवा 
इसी आशयवाले अनेक प्रमाण मिलते हैं | विस्तारमयसे . 
हम इन सब प्रमाणोंको यहाँ उद्धत नहीं कर सकते, पर 
इतना अवश्य लिख देते हैं कि ऐसे कुल प्रमाणोंका समन्वय 
कल्पभेद और 'प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय” के नियमानुसार 
हो सकता दै। 
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सनातनधर्मके सुप्रसिद्ध. धुरन्धर विद्वान्‌, वेद और 
पुराणोके भाष्यकार खर्गीय पण्डित ज्वालाप्रसादजी भिश्रने 
गोपालसइूनामके १२ वें श्वोकपर भाष्य करते हुए गर्ग- 
संहिताके आधारपर बतलाया है कि इष्ण “परिपूर्णतम? खयं 
इश्वर थे | इती प्रकार अपनी (वाल्मीकीय रामायण-पीयूष- 
घारा भाष्य? नामक पुस्तकके पूर्व खण्डकी भूमिकामें ब्रह्मवेवते 
( कृष्णजन्म-खण्ड ) के आधारपर रामजीको मी “परिपूर्णतम? 
(जिनमे सब तेज विलीन हो जायें ) प्रमाणित कर यह लिखा 
है कि 'शाजसमूहके मथनेसे जाना जाता है कि श्रीरामचन्द्रजी 
ब्रह्मपदार्थ खयं ही ईश्वर हैं!” इसप्रकार सनातन-घर्मके 
धुरन्धर विद्वान्‌ पुरुषके मतानुसार भी उक्त पद्मपुराण- 
वार्क्योंकी सत्यताका समर्थन हो गया । 

इसी सम्बन्धमै उक्त भाष्यकार लिखते हैं- - 

( शरीकृष्णजीके विषयमे ) "किन्ही पुराणोंमें अंशादि 
विकल्प कल्पभेदके अनुसार लिखा है वह वहाँ वेसा 
ही जानना ।? 

यही कथन रामजीके विषयमे घटित होता है। 
उदाहरणाथ, श्रीमद्धागवतके प्रथम स्कन्घर्मे सूतजीने 
सनत्कुमारादिसे लेकर कल्कि अवतारतक नाना अवतारौंका 
वर्णनकर अध्याय २ रोका २८ में यह कह दिया है कि 

नरसिंह, रामादि सब अवतार पुरुषरूप नारायणके अंशकला 
हैं पर भीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं | यहाँ भीरामजीके विषयमें 
अंशादि विकल्प कल्पभेदके अनुसार लिखा है । 

किन्तु भ्रीमद्वागवतके द्वितीय स्कन्धके ७ वें अध्यायमें 
पुराणपिता स्वयं ब्रह्माजीने भी सनत्कुमारादिसे लेकर कल्कि 
अवतारतक उन्हीं सब अवतारोंका वणनकर २३ वें लोकम 
स्पष्ट कह दिया है कि रामजी खयं भगवान्‌ थे । सारांश, 
पहले स्कन्घर्मे रामजीके विषयमै 'अंशकला? दाब्दोंका प्रयोग 
हुआ दै पर दूसरे स्कन्धमे 'कलेशः” शब्दका प्रयोग हुआ 
दै । यह परस्पर-विरोध येसा ही कस्पमेदजनित है जैसा कि 
भ्रीकृष्णजीके विषयमे अन्यान्य पुराणोंमे है। बल्कि यह 
हिख देना अत्युक्ति न होगी कि यद्यपि द्वितीय स्कन्धके 
७ वें अध्यायमें ब्रह्माजीने भी समस्त अवतारोंका वर्णन 
किया हे, तो भी 'कलेशः” शब्द स्पष्टरीतिसे केवळ 
भीरामजीके ही विषयमे आया है जिसका आशय श्रीधर- 
खामीने श्रीकृष्णमें भी घटित किया है। यह बात सातवें 
अध्यायके २३ वें और २६ वे छोकौपर भ्रीघरमाष्यसे 


कल्याण ` 
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प्रकट हो जायगी । दोनों कोकोंमे 'कलया' शब्द भी आया 
दै किन्तु उसका अर्थ भाष्यकारने क्रमशः भरत और 
बलराममें घटित किया है क्योकि राम-कृष्ण स्वयं कलानिधि 
या कलेश थे । तुलना करनेके लिये हम नीचे दोनों स्कन्धासे 
आवश्यक शलोक उद्धृत करते दै-- 
(१) एते चांशकलाः पु सः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ । 
( श्रीमद्धा० १ । ३।२८) 
(२) अस्मस्प्रसादसुसुखः कळया कलेश 
इक्ष्वाकुवंश अवतीये '** `` । इत्यादि | 
(औमद्धा० २। ७ 1 २३) 
(३) भूमेः सुरेतरवरूथविमदितायाः 
झुशव्ययाय फळ्या सितकृष्णकेशः । 
जात६:९" "९० *०«००००० »*० ००००० ००००» । इत्यादि | 
` (श्रीमद्भा २।७। २६) 
तीसरे छोकमें “सितकृष्णकेशः? शब्दसे कृष्णके 
अंशावतारकी सूचना होती है पर टीकाकारने पूर्वापर- 
विरोध होनेके कारण 'कलेश;' का ही आशय लिया है। (न 
केशमात्रावतारामिप्रायम्‌ अन्यथा तत्रैव पूर्वापरविरोघापत्तेः)। 
इसप्रकार भरौमद्धागवतके द्वितीय स्कन्धसे स्पष्ट सिद्ध 
हो गया कि राम स्वयं भगवान्‌ थे। अब प्रथम स्कन्धके 
विपरीत और द्वितीय स्कन्धके अनुसार वाल्मीकीय रामायण 
(यु० कां० ११७ सर्ग) में भी यह कहा है कि रामजी 
“त्रयाणामपि लछोकानामादिकर्ता स्वयं प्रभुः? थे। 'खयं प्रभुः’ 
का अर्थ मी 'सबको नियममें रख स्वयं किसीसे नियमित न 
होनेवाले भगवान? होता है ( त्रिकालदर्शी भीवाल्मीकिजीने 
भी वामन, परशुराम, कृष्णादि अवतारोंका वर्णन किया 
है) । अतः वाल्मीकिके रामजीके विषयर्मे “एते चांशकलाः 
पुंसः रामस्तु भगवान्‌ खयम्‌?.उसी प्रकार कहा जा सकता 
है जेसे श्रीमद्धागवतके प्रथम र्कन्धमें श्रीकृष्णजीके विषयमें 
कहा है | यह परस्परःविरोघ कल्पभेदजनित है। क्योंकि 
भागवतमें दो कल्पके रामावतारोंका वर्णन है । पर एक ही 
कल्पके भीमद्धागवतके भीकृष्ण और रामायण या 
भीमद्धागवतके द्वितीय स्कन्घके भ्रीरामजी सब प्रकारसे 
( भगवत्तत्व और प्रकाशमें ) एक हूं | 
यदि कस्पमेद न माना जाय तो प्रथम स्कन्धके सूतजी 
(जो आरामको अंशकला बतला रहे हैं) और द्वितीय 
स्कन्धके खयं पुराणपिता ब्रह्मा (जो श्रीरामको 'कळेश' 
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बतला रहे हैं ) में परस्पर मत-भेद हो जाता है। ऐसी और निधान हैं जिनके अंशांशसे देव, पक्षी और मनुष्यादि 


स्थितिमें किसके मतकी प्रधानता होगी ! पाठक स्वयं 
विचार कर ळें | 
किसी भी दृष्टिसे देखिये, भीमद्धागवतमें श्रीरामजीका 
माहात्म्य कृष्णसमान ही वर्णित है। किन्तु कई सम्प्रदाय- 
प्रेमी उपासक पहले स्कन्धसे न तो दूसरे स्कन्धमे प्रवेश 
करते, न वाल्मीकीय रामायणमें | श्रीराम-माहात्म्यको घटाकर 
श्रीमद्भागवतका प्रचार करना मानों भागवतको ही 
साम्प्रदायिक ग्रन्थ बना डालना है और यदि कल्पमेद न 
माना जाय तो ऐसा ही है जेसे कोई अदालत-मातइतके 
फेसलेको तो प्रकाशित करता रहे पर अदालत-अपीलके 
विपरीत फेसलेको छिपाता रहे । पुराणपिता ब्रह्माजी 
अदाळत-अपीळ हैं ! इसमें सन्देह ही क्या है? विस्तार- 
भयसे हम यहाँ केवल इतना ही लिख सके। सत्रका सार 
यही निकला कि पद्मोत्तरखण्डके पूर्वकथित इलोकोंकी पुष्टि 
श्रीमद्धाययत (द्वितीय स्कन्ध ), वाहमीकीय रामायण, 
प्रसिद्ध विद्वानकी सम्मति और प्रत्यक्ष अनुभवसे भी हो 
गयी । रामक्कष्णेक्य भी प्रमाणित हो गया । 
वेष्णव-धर्ममें भी अनेक सम्प्रदाय हैं । नारायणोपासक 
अवतारी श्रीमत्तारा- नारायणको ही अवतारी मानते हैं 
यण-राम-कृष्णेक्य अर्थात्‌ यह मानते हैं कि सब अवतार 
और परस्पर विरोधी नारायणसे ही होते हैं । इसी प्रकार 
वाक्योका सामज्ञस्य जो रामोपासक हैं वे रामसे और 
कृष्णोपासक कृष्णसे सब अवतारोंका प्रादुर्भाव बतलाते हैं । 
किन्तु पक्षपातरहित दृष्टिसे देखनेपर ऐसा माननेमें कोई 
वास्तविक विरोध उपस्थित नहीं होता । शाज्जोने इन सब 
भिन्न-भिन्न उपासकोकी रुचियोंको पूर्ण किया दै । नीचे 
लिखे प्रमाणोंसे केवळ नारायण ही अवतारी सिद्ध होते हैं--- 
(१) येऽन्यं देवं परत्वेन वदस्त्यञ्चानमोडिताः । 
नारायणाजगञ्राथात्ते चे पाखण्डिनः स्मृताः ॥ 
( पद्मोत्तरखण्ड अ० २३४) 
(२) पुतच्चानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । 
यस्यांशांशेन साज्यन्ते देवतियंङ्नरादयः ॥ 
( भीमद्भा० १। ३) 
“जो लोग अज्ञानवश जगदीइवर नारायणको छोड़- 
कर अन्य देवका परत्व मानते हैं वे पाखण्डी दै ऐसा 
निश्चय जानो ।? 
नारायण ही नाना अवतारोंके अविनाशी कारण 


योनियोंकी उत्पत्ति हुआ करती है।' 
नीचे लिखे हुए प्रमाणोंसे केवळ भीकृष्ण ही अवतारी 
सिद्ध होते हैं और श्रीनारायण मी कृष्णांश प्रमाणित होते हैं-- 
(१) यस्वा नारायणो देवो विलीनः कृष्णबिग्नहे । 
दृष्टा च परमाश्रयं ते सवें विस्मयं ययुः ॥ 
(जह्मवे० कृष्ण० खण्ड अध्याय ६ ) 
(२) एते चांशकलाः पु'सः कृष्णस्तु भगवान्स्वयस्‌ । 
( शीमद्भा० १।३) 
“जित समय भीकृष्णके अवतारका आयोजन 
आरम्म हुआ उस समय नारायण आकर श्रीकृष्णमे लीन 
हो गये । यह देखकर सब ( देवताओं) को बड़ा विस्मय 
हुआ । इसप्रकार नारायण भी भ्रीकृष्णके अंश हुए |! 
“सब अवतार नारायणके अंशकला हूँ पर कृष्ण 
स्वयं भगवान्‌ हैं ।? 
अद्वेतवादी सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामीने “कृष्णस्तु 
भगवाम्स्वयम्‌? का अर्थ “कृष्णस्तु साक्षान्नारायण एव? लिया 
है, किन्तु कृष्णोपासक भीमद्दलमाचार्यादि रीकाकारोंने 
ब्रह्मवेवत्तके आधारपर श्रीकृष्णको स्वयं अवतारी मान 
नारायणको भी उनका अंश माना है । अतः यह सिद्ध हुआ कि 
अवतारी श्रीकृष्ण ही सबसे परे हैं । उनसे परे कोई नहीं है। 
अव नीचे लिखे हुए प्रमाणोसे केवळ राम ही अवतारी 
सिद्ध शोते हे और परात्पर नारायण और कृष्ण भी रामजी- 
के अंशमात्र रह जाते है-- 
(१) पराज्नारायणाच्चेव कृष्णात्परतराद्‌पि । 
उभयपरमास्मा श्रीमानूरामो दाशरथिः स्वराट्‌ ॥ 
(ना० पं० आ०सं०) 
(२) सर्वेपां बेद्साराणां रहस्यं ते प्रकाशितम्‌। 
एको देवो रामचन्द्रो च्रतसन्यन्न तस्समम्‌ ॥ 
x x x x 
रामान्नास्ति परो देवो रामान्नास्तिपर घ्रतम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 
तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्धं परमं भजे॥ 
(स्क० पु० ) 
(३) (अ) विराट्‌ स्थूलशरीर ते सूत्र सूक्मसुदाहृतम्‌ । 
विराजः सग्भवन्स्येते अवताराः सहस्रशः । 
कायान्ते प्रविशस्त्येते विराजं रघुनन्दन ॥ 
(अध्या० रा० सु० कां०) 
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(ब) अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । 

( वाल्मी० रा० यु० का० ) 
झादिप्रदीपन सवेदीपप्रबोधनम्‌ । 
सर्वावताराणामवतारी रघूत्तमः । 

( अगस्त्यसंहिता ) 
(परात्पर श्रीमन्नारायण और श्रीकृष्णसे भी परे दोनोके 
परमात्मा भीमान्‌ दशरथनन्दन राम हैं ।? 
'वेदोंका साररूप रहस्य जो तुम्हें प्रकाशित किया गया 
यह यही है कि रामजी ही एक देव ( आदिदेव ) हैं 
उनके त्रत-सद्दश अन्य ब्रत नहीं हैं ।? 


x > > > 
'रामजीसे परे कोई देव नहीं है | उनके अतसे बढ़कर 
दूसरा ब्रत नहीं है | उन परम विशुद्ध आदिदेव रामका 
भजन करता हूँ ।' | 
है राम | विराट (नारायण) आपके स्थूल 
शरीर हैं और विराटसे ही सब अवतारोंकी उत्पत्ति 
- होती है और अन्तमे उन्दीमै लय होता है ( नारायण भी 
आपके अंश हें) आप सूक्ष्मसे भी सुक्ष्म हैं ।? 


(४) यथा 
तथा 


“हे राम ! आप मध्य और अन्तमें सत्यरूप अक्षर ब्रहम ही हैं ।' 


'जिसप्रकार एक दीपकसे अनेक दीपक लग जाते हैं 
उसी प्रकार रामजी सब्र ( पुरुषावतार नारायणसहित ) 
अवतारोके कारण हैं । 

हमने रामजीके विषयमै अनेक प्रमाण दिये क्योकि 

' राम-कृष्णके विषयमे श्रीमद्भागवतके आधारपर प्रायः 


` ` साम्प्रदायिक दुराग्रह देखा जाता है । उक्त चार प्रमाणोमेंसे 


“नारदपञ्चरात्र' की महिमा अधिक है । पञ्चरात्रकी मारद्वाज- 
संहितामे कहा गया है कि “पञ्चरात्र महान्‌ और भ्ुतिके 
अर्थका प्रकाशक दिव्य शास्त्र है जिसका विरेषरूपसे पठन 
करना चाहिये? क्‍योंकि स्वयं भगवानले कहा दै । 
पञ्चरात्रं महद्दिव्यं शाख श्रतिविभावनम्‌ । 
दिशेपेणाधिगन्तब्यं गीतं भगवता स्वयम्‌ ॥ 
पञ्चरात्रकी प्रशंसा महाभारतके शान्तिपर्वमें विस्तारसे 
मिलेगी | इसके सिवा श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धके तृतीय 
अध्यायम नाना अवतारोंका वणेन करते हुए सूतजी कहते हैं- 
तृतीयस्पिसगंञ्च  देवषित्वसुपेत्य सः। 
तन्त्रं सारवतमाचए् नेष्कम्यं कमणां यतः ॥ 
“तृतीय ऋषिसगेमें नारदरूप घारण करके भगवानने 
सात्वततन्त्र ( सात्वतं वेष्णवं तन्त्रं पञ्चरात्रागममाचशोक्तवा- 
'निति श्रीघर;) नारदपञ्चरात्रका उपदेश दिया जिसके 


अनुसार किये हुए कमं भक्तिअङ्ग दोनेसे अन्तःकरण-शुद्धि- 
द्वारा ज्ञानोतत्तिपूर्वक सुक्तिके साधन बन जाते हैं ।? 

अस्तु ! नारदावतारका वर्णन कर आगे सूतजीने कहा 
है "एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ ।? इन्हीं 
नारदके उपदेशे वाल्मीकिजीने रामायण और व्यासजीने 
भागवत कथन की, जिसमें सूतजीके उक्त वचन आये, 
जिनके आशयको न समझ सम्प्रदाय-प्रेमीजन राम-माहात्म्य 
घटाकर प्रचार करने लगे | 

पञ्चरात्रके उक्त वाक्यकी पुष्टि वशिष्ठसंह्वितामें भी हुई 


है । यया-- 
यस्यानन्तावताराश्च कलाअंशविसूतयः । 
x x x x 
स एवं सञ्चिदानन्द्रो विमूतिद्वयनायकः ॥ 
( वशिष्ठसंहिता ) 


“विभूतिद्वय’ से तात्पर्यं नारायण और कृष्णसे दै । 
कूमाँदि पुराणोमे मी ऐसे वाक्य आये हैं जिन्हें विस्तारभय- 
से नहीं देते। अतएव यह सिद्ध हो गया कि रामजी सबसे 
परे अवतारी हैं । 

इस भोति अवतारी नारायण, राम और कृष्णके विषय- 
में परस्पर-विरोधी वाक्य मिलते हें जिनका समन्वय कल्पभेद 
और 'प्रेमप्रकाशाय न बिग्रहाय' के नियमानुसार हो सकता 
है) जेसा कि इरि-शम्मु-पक्षमै किया गया था । स्पष्ट हो गया 
कि शास्रोने उपासकोंकी रुचि-अनुसार तीनों स्वरूपाका 
परत्व बतला दिया है । ऐसे वाक्योंसे विग्रह न मचाना 
चाहिये । इसलिये यह लिख देना अनुचित न होगा कि 
त्रेता ओर द्वापरके पूर्ण चन्द्र-तत्व और प्रकाइामें सृष्टिके 
आदिकालीन पूर्ण चन्द्र ही हैं | यहीं द्वैतजनित अन्धकार- 
का विनाश है और अद्वेतरूप पूर्ण चन्द्रोदयका प्रकाश है। 
अन्तमं विचार करनेकी बात है कि जव सुयोग्य संसारी 
सरकार अपने राज्यमें भक्त-प्रजा-सम्बन्धी विग्रह नहीं होने 
देती या होनेपर रोक देती है तब फिर सुयोग्य विश्वकी 
सरकार क्यों होने देगी या होनेपर क्यों न रोकेगी ! अतएव 
शिव और विष्णुके उपासकोंमें या श्रीमन्नारायण, श्रीराम 
ओर भ्रीकृष्णके उपासकोमै साम्प्रदायिक आग्रह-विग्रह होना 
मानों सुयोग्य विश्वकी सरकारको अयोग्य संसारी सरकार 
बना देना है। आम्रहःविग्रह-प्रिय भक्त-प्रजा हमारे इन 
वचनोंपर हमेशा विचारकर नराकार ईश्वरके भिन्न-भिन्न 
स्वरूपसे उचित शिक्षा ग्रहण करती रहे । ऐसा करनेसे 
एकताका विकास होगा और अनेकताका सर्वनाश | (क्रमशः) 
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(लेखक--पं० भ्रीदयाशझूरजी दुबे, एम० ए०, एल-एळ० बी० सग्पादृक--धमंग्रन्थावली, दारागंज, प्रयाग ) 


गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरखती । ग्रामे बा यदि वा५रण्ये पुण्या सर्वत्र नमदा ॥ 


गंगा, यमुना, गोदावरी, सरखती, 
1७ नर्मदा, सिन्धु और कावेरी--ये 

क ॥ सात नदियाँ बहुत पवित्र मानी 

कप गयी हैं । इनमें अव कलियुगे 
डि सरखती नदीका लोप हो गया है । 
हरिद्वारके पास श्रीगंगाजीका प्रवाह नहर-विभागद्वारा 
इसप्रकार रोक दिया गया है कि यदि इस विभागके 
अफसर चाहें तो गंगाजीका प्रायः सब जल नहरमें 
ही चछा जाय और असली धारामें कुछ भी जल न 
आने पावे । आजकल गर्मीके दिनोंमें गंगाजीका 
अधिकांश भाग, करीब ९० प्रतिशत भाग, नहरमें 
छे लिया जाता है । इस कारण गंगाजीकी धारा 
हरिद्वारके आगे गर्मीके दिनोंमें बहुत छोटी और 
उथली हो जाती है । हरिद्वारके बाद गंगाजीके 
किनारे कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना, कलकत्ता 
इत्यादि बड़े-बड़े शहर हैं । इन सत्र शहरोंका गन्दा 
पानी भी श्रीगंगाजीमें छोड़ दिया जाता है । कानपुरमें 
तो चमड़ेके कारखानोंका भी दुर्गन्ध-युक्त पानी 
गंगाजीमें पहुँच जाता है । इसलिये इस अर्थ-प्रधान 
युगमें बरसातके अतिरिक्त अन्य आठ महानोंमें 
हरिद्वारके आगे श्रीगंगाजीको धारा छोटी होनेके साथ- 
ही-साथ उसमें गंदे जलके बहुत अधिक परिमाणमें 
मिल जानेके कारण उसकी पवित्रतामें भी कुछ कमी 
हो जाती है । ये बाते रेवापुराणके इस कथनका 
समर्थन करती हैं कि कलियुगके ५००० वर्ष बीत 
जानेपर, अर्थात्‌ सन्‌ १८९५ के ळगमग, श्रीगंगा- 


(स्क० रेवा? अ० १०३) 
जीका महत्व कम हो जायगा । श्रीगंगाजीका यह 
हाल हरिद्वारके नीचे ही हुआ है । श्रीगगाजीके 
उद्गम-स्थान गंगोत्रीसे लेकर हरिद्वारतक श्रीगंगाजीके 
जल्की पवित्रतार्मे किसी प्रकारकी कमी नहीं हुई है, 
न उसके प्रवाहमें ही किसी प्रकारकी रोक-ठोक की . 
गयी है । 


इस युगमें श्रीयमुनाजीका भी प्रायः वही हाळ 
हुआ है । इस नदीसे भी नहर निकाले जानेके कारण 
आगरा-नगरमें ही इसकी धारा बहुत धीमी हो गयी 
है ओर गर्मीके दिनोंमें वहाँ किसी घाटपर खानके 
लिये कमरतक जळ नहीं मिल पाता । दिल्ली, आगरा, 
इटावा इत्यादि बड़े-बड़े शहरोंका गन्दा जल भी 
उसमें मिळता दै । इसप्रकार यमुनाजीके जळकी 
पवित्रतामें भी कुछ कमी हो गयी है । 


गोदावरीका उद्गम-स्थान त्र्यम्बक-क्षेत्रके पास है । 
यह स्थान नासिक-नगरसे करीब १४ मील पश्चिममें 
है । नासिकमें गोदावरीकी धारा बहुत छोटी है । 
नासिक-शहरका गन्दा पानी उसमें आकर मिलता है । 
गर्मीके दिनोंमें इस गन्दे पानीका परिमाण गोदावरीके 
जळके परिमाणसे अधिक रहता है । इसप्रकार 
गोदावरीका जळ तो उद्वम-स्थानसे कुछ ही दूरीपर 
अपवित्र कर दिया जाता है। कावेरीका जळ रोककर 
उससे बिजढी उत्पन्न की जा रही है और उसका 
जल आबपाशीके उपयोगमें भी लिया जा रहा है | 
सिन्धु-नदी भी इसप्रकारकी दुदशासे नहीं बचने 
पायी है । 
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भारतमें केवळ नर्मदा-नदी ही ऐसी है जिससे न 
तो कोई नहर ही निक्काढी गयी है और न किसी 
बड़े नगरका गन्दा पानी जिसमें छोड़ा जाता है । 
श्रोनमंदाजीके किनारे दिल्ली, आगरा, प्रयाग, बनारस, 
पटना, कलकत्ता तथा नासिकके समान कोई बड़ा 
नगर भी नहीं है । गन्दा पानी न मिळनेके कारण इस 
अर्थ-प्रधान युगे भी श्रीनमेदाजीके जलकी पवित्रतामें 
किसी प्रकारकी कमी नहीं आने पायी है । दोनों 
तरफ पहाड़ होनेके कारण अमीतक श्रीनर्मदाजीसे 
नहर नहीं निकाली जा सकी है ओर न उसके 
भविष्ये निकाले जानेकी सम्भावना. है । इस कारण 
अन्य नदियोंके समान गर्मीके दिनोंमें उसकी धारामें 
कमी नही होने पायी है । असंख्य वर्षोंके पहले 
जैसी धारा नमैदाजीको थी, वैसी ही अब मी है और 
बेसी ही भविष्यमै बनी रहेगी । पुराणोमें तो लिखा 
है कि श्रीनर्मदाजी सात कल्पतक बनी रहेंगी 
ग्रळ्यमें भी उनमें परिवर्तन न होगा । 


पुराणोंमें भीनमंदाजीका माहात्म्य 
पुराणोंमें श्रीनमंदाजीके माहात्म्यका अच्छा वर्णन 
है । श्रीगंगाजीमें स्नान करनेका जो फळ प्राप्त होता 
है वह श्रीनमंदाजीके केवळ दर्शनसे ही प्राप्त हो जाता 
है | एक जगह लिखा है-- 


स्मरणाज्जन्मजं पापं द्रांनेन जिजन्मजम्‌। 
स्नानाज्जन्म सहसाख्यं हन्ति रेवा कलौ युगे ॥ 
'कळियुगे श्रीनर्मदाजीके स्मरणमात्रसे इस जन्मका 
` पाप, दर्शन करनेसे तीन जन्मोका पाप और स्नान 
करनेसे हजारों जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है ।' 


नमंदाजी सत्र स्थानोंमें पवित्र मानी गयी हैं, जैसा 
कि इस टेखके आरम्ममें दिये हुए इलोकमें लिखा 
है । उस श्छोकसे माळूम होता है कि श्रीगंगाजी 
कनखळ-तीर्थमें और सरस्वती कुरुक्षेत्रमे पुण्यको देने- 


वाली हैं । परन्तु नर्मदा चाहे ग्राम हो या अरण्य हो 
सर्वत्र हौ पुण्य देनेवाळी है । 


श्रीशंकरजीको नमदा बहुत प्रिय हैं । तपस्या 
करनेके बाद नमंदाजी भगवान्‌ शंकरके शरीरसे निकली 
हैं इसलिये ये 'शांकरी' भी कहलाती हैं । नर्मदाजीका 
प्रत्येक कंकड-पत्यर शिवजीका रूप ही माना जाता 
है, जैसे कि कहावत है--'नर्मदाके कंकर, वे ही शिव- 
शंकर ।' भारतके अधिकांश शिव-मन्दिरोंकी मूर्तियाँ 
श्रीनमंदाजीसे ही प्राप्त हुई हैं । 


मत्स्यपुराणके १८५ वें अध्यायमें एक स्थानपर 
यह वर्णन है क्रि कळिंग-देशके अमरकण्टक-बनमें 
नमंदा नामकी एक मनोहर ओर रमणीय नदी है । 
वह्द भगवान्‌ शंकरके तेजोअंशसे आविभूत हुई है। 
इस पवित्र नदीमें स्नानकर जो शंकरजीका पूजन 
करता है, वह खगेछोकको जाता है । कूर्मपुराणके 
अन्तर्गत ब्राह्मीसंहिता है। उसके उत्तराधके ३८ वें 
अध्यायमें वर्णन किया गया है कि नर्मदा नदी रुद्रकी 
देहसे निकली है । शिवपुराणके ८ वें खण्डमें वर्णन 
है कि नर्मदा नदी शिवका रूप है, इसके तटपर 
असंख्य शिव-ढिङ्ग हैं। श्रीनमंदाजीके माहात्म्यसे 
प्रभावित होकर प्राचीन ऋषियोंने एक खतन्त्र नर्मदा- 
पुराणकी रचना की है जिसमें इस नदीका विस्तृत 
एवं मनोहारी वर्णन है । श्रीनर्मदाजीके विषयर्मे 
स्कन्दपुराणान्तर्गत तथा वायुपुराणान्तगत जो 
खतन्त्र रेबाखण्ड हैं, उनमें श्रीनर्मदाजीकी अपूर्व 
महिमाका वर्णन है । 


श्रीनमेदाजीके किनारेके दृश्य 
श्रीनमंदाजी पहाड़ों और जंगलोंके बीचसे बढी 
हैं इसल्यि उनके दोनों तरफ कई बहुत सुन्दर 
प्राकृतिक द्य हैं । कपिलधारा, घुआँधार और घापडी- 
कुण्डके जळप्रपात, भेडाघाटके पास संगमरमरकी 
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चट्टान, सहस्रधारा, ओङ्कारेश्चर और शूलपाणिकी 


झाड़ीके प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुन्दर हैं । कई 
स्थानोपर सुन्दर घाट और मन्दिर भी बनवा दिये 
गये हैं। मण्डला, होशंगाबाद, ओङ्कारेश्वर और महेश्वर- 
के सुन्दर घाट और मन्दिर दर्शनीय हैं। इतने सुन्दर 
दृश्य इतनी अधिक संख्यामें शायद ही अन्य किसी 
नदीके किनारे मिल सके । कई स्थान तपस्या और 
योग-साधनाके लिये बहुत ही उपयुक्त हैं । पुराणोंसे 
माळूम होता है कि प्राचीन कालमें अनेक ऋषियोंने 
श्रीनर्मदाजीके किनारे तप अथवा योग-साधना करके 
जीवन्मुक्ति पायी थी । उनकी तपस्या और साधना- 
से वे स्थान पवित्र हो गये हैं । इन स्थानोंपर पहुँचने- 
से सन्त-मह्ात्माओकी प्राचीन काळमें की हुईं तपस्या- 
के प्रमावसे आजकल भी श्रद्धालु मनुर्ष्यांको विशेष 
आनन्द प्राप्त द्वोता है, मनमें उत्तम सात्तिक विचार 
आने लगते हैं और भगवद्धजनकी स्वामाविक प्रेरणा 
होती है । 
श्रीनमंदाजीके किनारेके यज्ञ 

श्रीनमंदाजीके किनारे चार-पाँच स्थान ऐसे हैं 
जहाँ छोटे टौलों या पहाडियांपर सुगन्धित भस्म 
मिळती है । इससे यह अनुमान किया जाता है कि 
प्राचीन कालमें श्रीनर्मदाजीके किनारे बड़े-बड़े यज्ञ 
किये गये थे । इन यज्ञोंका वर्णन भी पुराणोंमें मिळता 
है । आजकल तो यज्ञ बहुत ही कम होते हैं और 
यदि एक-आध हो भी जाते हैं तो उन यज्ञोंकी भस्म 
उस स्थानके निवासियोंको एक वर्षके लिये भी पर्याप्त 
नहीं होती । परन्तु सैकड़ों वर्षसि असंख्य मनुष्य 
नर्मदा जीके किनारेके भस्मके इन टीलेसे भस्म ले जा- 
कर उपयोग कर रहे हैं । इसपर भी उनकी भस्म- 
का अमीतक अन्त नदीं हुआ है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि प्राचीन समयमें जो यज्ञ यहाँ किये गये 


५६ 


वे इतने बड़े परिमाणमें थे ओर इतने अधिक समय- 
तक हुए थे कि उनके कुरण्डोकी भस्मकी पहाड़ियाँ 
ही बन गयी थीं । 


श्रीनर्मदाजीकी परिक्रमा 


संसारमें एक ऐसी नदी श्रीनर्मदाजी ही हैं 
जिनकी करीब १७०० मीलकी परिक्रमा यात्रीगण 
बड़ी श्रद्धापूर्वक करते हैं । परिक्रमावासियोंको 
्रहमचर्यके नियर्मोका पालन करना होता है। वे 
अपने पास द्रव्य नहीं रख सकते । किनारेपर सब 
स्थानोमें सदावत मिलते हैं, इसलिये परिक्रमा- 
वासियोंको अन्न और वस्नका कष्ट कमी नहीं होता । 
सात्त्विक जीवनकी झलक इन परिक्रमावासियोंमें प्रायः 
देखनेमें आती है । आजकलके समयमें भी श्रीनर्मदा- 
जीके किनारे कितने ही सन्त-महात्मा निवास करते 
हैं । परिक्रमावासियोंको प्रायः उनके दशन हो जाया 
करते हैं और कमी-कमी उनके सत्संगसे परिक्रमा- 
चासियांको छाम भी बहुत होता है । सौभाग्यसे 
अन्य सजनोंको भी कमी-कमी उनके सत्संगक्रा लाभ 
हो जाता है | 

शरीनर्मदाजीके सम्बन्धे स्तोत्र और कविताएँ 

कितने ही साहित्य-प्रेमी सजनो और महात्माओं- 
ने श्रीनमंदाजीके सम्बन्धमें संस्कृतमें स्तोत्र और 
हिन्दीमें कविताएँ रचकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा 
और भक्तिका परिचय दिया है । जगद्गुरु झङ्करा- 
चार्यजीने नर्मदाष्टक और नर्मदाल्हरी संस्कृतमें रची 
हैं । श्रीदिवाकर शर्माने रेवाळहरीका संस्कृतमें निर्माण 
किया है । गुजरातके श्रीमान्‌ कुँवर खेतसिंद्द नारायण 
भाई गढ़वीकी कृपासे कविराज रविराजकृत नर्मदा- 
लद्दरी नामक प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त हुआ हे । यह 
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नमैदालहरी श्रीपद्माकरकी गङ्गाढहरौके समान उत्तम 
है । आजकळके कवियोंने भी श्रीनर्मदाजीके सम्बन्ध- 
में कबिताओंकी रचना की है । 
श्रीनमंदाजीका आर्थिक महत्त्व 

श्रीनर्मदाजीका आर्थिक महत्त्व भी कुछ कम नहीं 
है। नावोंद्रारा थोडा-बहुत सामान एक स्थानसे 
दूसरे स्थानको प्रायः भेजा जाता है । कार्तिककी 
पूणिमापर, सोमवती अमावास्या तथा अन्य तिथियों- 


कल्याण 
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[भाग ८ 


पर श्रीनर्मदाजीके किनारे शुकृतीर्थ, चानोद, शूल- 
पाणीश्वर, ओङ्कारेश्वर, सिद्धनाथ, बान्द्राभान, ब्रह्माण, 
भेडाघाट, मण्डला, अमरकण्टक आदि स्थानोंपर मेले 
लगते हैं, जिनमें हजारों रुपयोंका माळ बिकता है । 
श्रौनमंदाजीके किनारे रहनेवाले असंख्य मल्लाहों और 
किनारेके घाटोंपर बैठनेवाले सैकड़ों ब्राह्मणोंकी जीविका- 
का एकमात्र साधन. श्रीनर्मदाजी हैं । सब दष्टियोसे 
श्रीनमंदाजीका महत्त्व इतना अधिक है कि इन थोडे-से 
पृष्ठोमे उसको बतलाना बहुत कठिन है ।% 


साकुरा 


, अह्यविद्या-रहस्य 
[अथोत्‌ इशावास्योपनिषद्के द्वितीय मन्त्रका शांकरभाष्यसहित अक्षरशः अनुवाद 
प तथा विस्तारपूर्वेक भाष्यरहस्यनिरूपण ] 
द्वितीय पुष्प ) 
(अनुवादक तथा लेखक--भीनृसिद्ददासजी वर्मा ) 
[ कल्याण भाग ७ सं० ८ से आगे ] 


स्वं बाळं रोदमानं चिरतरसमयं शान्तिमानेतुमग्रे 
द्राक्षं खाजूरमाञ्र' सुकदलमथवा योजयस्यस्त्रिकास्य । 


तद्वद्ेतोऽतिमूढं बहुजननवश्ञान्मौ्यसंस्कारयोगा- 
दोघोपायेरनेकेरवशसुपनिषदोधयामास सम्यक्‌॥ 
( वेदान्तफेसरी ८ ) 


जेसे अनम्तगुणशाली, असीममहिम, परिच्छेदत्रय- 
शून्य श्रीपरमात्मदेवका स्वरूप निर्विकार, निरुपम और 
पूर्णतम दै, यैसे ही उनका ज्ञान भी पूर्णतम, एकरस और 
अतुलनीय है | भ्रीवेदभगवान्‌ भी उसी जगन्नियन्ता 
अन्तयोमी देवके नित्यसिद्ध संवित्खरूप ज्ञानकी ही एक छटा 
हँ । इसी कारण उन्हें शास्रकारोनि अपौरुषेय तथा ईश्वर- 
कृत माना दै । छदो दर्शनोंके कर्ता महर्षियों तथा 
अठारह पुराणों और भारतादि बृहत्‌ अरन्थोके निर्माता 
॥ भीकृष्णद्वैपायन वेदब्यासजीने वेद-प्रमाणको सर्वोपरि, 
सबंशाज्ञोंका शिरःस्थानीय एवं अनुछङ्चनीय माना है। 


® यह लेख मेरी 'नमंदा- 


२७० पृष्ठ, १५ नकशे और ८० चित्र रहेंगे। -.हेखक 


उपरोक्त ग्रन्थकारो तथा अन्य समस्त आस्तिक महर्षि 
महानुभावोका यह मत है कि “यदि श्रुति और स्मृतिमें 
कहीं परस्पर विरोध प्रतीत हो तो श्रुतिकी आज्ञा स्मृतिकी 
अपेक्षा अधिक बलवती होती है-- 


श्रतिस्सृतिविरोधे तु श्रुतिरेव ` गरीयसी । 


सारांश, स्वऋषिसम्मत मत यही दै कि न तो संसार- 
की कोई घर्म-पुस्तक वैदिक प्रमाणके विरोघमें खड़ी हो 
सकती है और न प्रत्यक्षानुमानादि किसी दूसरे प्रमाणसे 
ही किसी वेदानुशासनका बाघ हो सकता है, तथा वेद ही 
संसारमै पाये जानेबाळे समस्त ग्रन्थों और अन्यान्य 
प्रमार्णोका मूलाधार, आदिलोत एवं जननी हैं । पश्चिमी 
विद्वानोने भी सारे संसारके पुस्तकालयमें वेदका ही 
संसारभरके अन्योसे प्राचीन होना मुक्तखरसे उद्घोषित 


किया है, जैसा कि मैक्समूलर साहबके निम्नलिखित शब्दोंसे 
पता चलता है-- 


' नामक पुस्तकके प्रथम अध्यायके आ ँदा-रहख' 
पुस्तक दारागंज, प्रयागकी धर्स-प्रन्यावलीद्वारा शीघ्र प्रकाशित शला रजा हे) पा 


होगी । इस पुस्तकर्मे 'कल्याण' साइजके करीब 
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The Veda 195 2 two-fold interest: it 
belongs to thehistory of the world,and tothe 
history of India. In the history of the world, 
the Vede fills a gap which no literary work 
in any other langtiage could fill. It carries 
us back to times of. which we lave 10 
records anywhere, and gives us the very 
words of a generation of men, of whlonl 
otherwise we could form but the vaguest 

estimate by means of conjectures and 
inferences. As 1018 as man continues to 
take an interest in the listory of his race, 
and as long as we collect in libraries and 
museums the relics of former ages, the 
first place in that long row of books which 
contains the records of the Aryan branch 
of mankind belongs forever to the Rigreda, 
the most ancient of books in the library 
of mankind, which is more ancient than 
the Zendavesta and. Homer (940 -850 8. 0.) 


—Prof. Max Muller's History of 
Ancient Sanskrit Literature, p. 63. 

इसी प्रकार अन्य घर्मावलम्त्रियोने भी किसी-न-किसी 
रूपमै श्रीवेदभगवानको श्रद्धाञ्जलि समर्पित की है। अत! 
प्राणिमात्रके लिये ीवेदभगवानकी आज्ञा शिरोधार्य एवं 
माननीय है। अस्तु, उसी वेदभगवानने सब छोगोंके 
कल्याणाथ दो श्रेयस्कर मार्गोका विधान किया है--एक 
निइत्तिमार्ग और दूसरा प्रवृत्तिमार्ग | 


निदृत्तिपथको श्रेयोमार्गं समझनेवाले, एघणात्रयत्यागी, 
विरक्त, परित्राजक यति महानुभाव ही शानवीथीके पथिक 
बननेका अधिकार रखते हैं । एषणात्रयग्रस्त, विषयलम्पट 
संसारी पुरुष ज्ञानके अधिकारी नहीं हो सकते | इस 
बातकी पुष्टि नीचे लिखी भुतिसे भी होती है जो 
स्वामी श्रीशंकराचायंजीने विद्याधिकार-निरूपण करते हुए 
अपने “उपदेशसाहसी' नामक अन्थके आदिमे हीदीहे। 


तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनं साध्यादनिस्यास्सर्व- 
स्माद्विरक्ताय, व्यक्तपुन्नवित्ततोकेषणाय, प्रतिपन्नपरमहंस- 
पारिवाज्याय, शमदमदयादियुक्ताय, शाखप्रसिद्धशिष्य- 
गुणसम्पन्नाय, शुचये, माह्मणाय, विधिवडुपसन्नाय दिष्याय, 


जातिकमंवृत्तविद्याभिजनेः परीक्षिताय मृयात्‌ पुनः 
घुनर्यावद्‌ ग्रहणं हढीभवति । (उपदेशसाहस्री १-२) 


शुतियोके अवलोकन, वेदान्तके मममें प्रवेश करने 
तथा सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर यही प्रतीत होता है कि 
पूर्वकालमें प्रायः अरण्यनिवासी, जनसमुदायभीरु, निरन्तर 
एकान्तसेवी, विचारशील, विरक्त-संन्यासी महात्मा ही इस 
श्रेयोमार्गके परायण होकर ज्ञानसोपानद्वारा जीवितावस्थामें 
ही निरतिशय आनन्दका आस्वादन कर देहत्यागके 
अनन्तर सुक्तिरूप अभीष्ट पदको प्राप्त किया करते थे | 
किसीने टीक ही कहा है-- 


न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवत्तिनः। 
यस्सुखं वीतरागस्य सुनेरेकान्तसेविनः ॥ 


यही कारण है कि उपनिषद्रूप वेदके ज्ञानकाण्डको 
“आरण्यक? भी कहते हैं। वस्तुतः यह आरण्यक-भाग 
अरण्य अथवा वैसे ही किसी निर्जन स्थानमें श्रवण, मनन 
तया निदिध्यासन करनेयोग्य है। 


यद्यपि जनक आदि कुछ राजा लोग राजकाज करते 
और सांसारिक भोर्गोको भोगते हुए भी ज्ञानी हो गये हैं 
तथापि उनका दृष्टान्त देना तो जलनिधि समुद्रकी एक 
क्षुद्र जलसीकरसे तुलना करना दै | यह समयकी विपरीतता, 
हमारी बुद्धिकी मन्दता तथा “अघटितघरनापरीयसी? 
मायाका चमत्कार है कि हम मध्याहके प्रचण्ड भास्करको 
खद्योतके सामने उपस्थित करनेकी भाँति उन अत्युच्च, 
कारककोटिके महानुभावोंकी अपने-जेसे अति तुच्छ, 
मनुष्यकोटिके जीवोसे तुलना करनेको धृष्टतापूर्ण चेष्टा 
करते हैं | यही कारण है कि वर्तमान समयमें ढेरों पुस्तके 
पढ़ तथा सुन ळेनेपर भी हमें यथार्थ खरूपका बोघ नहीं 
होता । भला, कारककोटिवालोंकी साधारण मनुष्योंसे तुलना 
ही क्या ? वाइ रे समय ! तू क्या नहीं कर दिखाता ! 


वेदान्त निःसन्देह परम पुनीत और मवसन्तारक 
शास्र दै, और यह बात भी पूर्णतया सत्य है कि इससे - 
अधिक कल्याणकारी दूसरा कोई मार्ग या शास्र नहीं दै । 
परन्तु यह हम कलिकालमें उत्पन्न जीर्वोका दुर्भाग्य है कि 
हम ऐसे उच्च और पवित्र शाका दुरुपयोग करते हँ । 
शुष्क, वाचाळ और दिखलावेके ब्रह्मज्ञानी बनकर, अखण्ड 
्रह्माकारबृत्तिसे हीन दोनेपर मी “अहं ब्रह्मास्मि? की डींग 
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हॉकते हुए मुक्तिके उच्च शिखरपर आरूढ़ होनेकी कामना 
करते हैं। क्या ऐसा कमी हो सकता है कि रात-दिन तो 
मनमाना विषय-सेवन करें और मनमें संसारसे मुक्त होनेकी 
आशा रबखें, खयं परम रागी होकर भी दूसरोके निकट अपने- 
आपको विरक्त सिद्ध फरनेका दुःसाहस करें ! हमारे-जेसे 
दूषित अन्तःकरणवालोको “अहं ब्रक्मास्ति' इत्यादि वार्क्योके 
उच्चारण क्रनेका कोई अधिकार नहीं है, ओर न अधिकार 
प्रात किये विना ऐसे निःसार कथनसे कोई लाम ही हो 
सकता दै । जैसा कि भगवान्‌ शङ्कराचायने कहा हे 
कुशछा ब्रह्मवातायां दृत्तिहीनाः सुरागिण! । 
तेऽप्यज्ञानतया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च॥ 
(भपरोक्षानुभूति ) 
अर्थात्‌ “जो मनुष्य अद्वेतसम्बन्धी वातोलाप करनेमें तो 
बढ़े प्रगस्म हैँ और ब्रह्माकारइत्तिसे सबंथा हीन ओर 
संसारम रागवान्‌ तथा कमे-पय-प्रष्ट हुँ, वे निश्चय अज्ञानी 
हैं ओर जन्म-मरणके चक्करमै घूमते रहते हें ।? और भी 
ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, जेसे-- 
सह ब्रह्मास्मि कतो च भोक्ता चास्मीति ये चिदु। । 
ते नष्टा ज्ञानकर्मभ्यां नास्तिकाः स्युने संशयः ॥ 
बाह्यशब्दैः कुतो युक्तिरक्तिमात्रफलं नणाम्‌ । 
०००००००००००००००००००० “अ्रह्मशब्दे ने मुच्यते ॥ 
( शंकराचाय ) 
इत्यादि प्रमाणोसि यह बात सिद्ध होती है कि जब्रतक मन 
सदाके लिये उस परम पावन ब्रह्ममें लीन नहीं हो जाता तब- 
तक “अझ ब्रह्मास्मि’ इत्यादि वाक्योका उच्चारण करना 
उनका अपमान करना है। 
मुसस्मान फक्रीर मौलाना रूमने भी अपनी 'मसनवी? में 
कहा दे 
हम सूदाख्याही द हम दुनियाथे दूँ। 
ई खयारसे मुद्दाको जनूँ॥ 
अथात्‌ ईश्वर तथा इस लोक एवं परलोकके भोगोंको 
एक साथ चाइना पागलका-सा प्रलाप है, क्योंकि दोनोंका 
एक साथ प्राप्त होना बिल्कुल असम्भव दै । 


जिसे खरूप-साक्षात्कारकी इच्छा होगी उसे अवश्य 
शानकी वेदीपर विघय-चासनाओंकी बलि देनी होगी और 
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जिसे भोर्गोकी लालसा है उसने तो निस्सन्देह विषय- 
यासनारूपी काँचपर अपने आत्मदेवरूपी चिन्तामणिको 
न्योछावर कर दिया है। उस बेचारेकी दशा तो बड़ी 
शोचनीय एवं दयनीय दै | भगवती श्रुति कहती दै-- 

किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापद्दारिणा । 

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ॥ 

सारांश यह कि जिसने सुखस्वरूप आत्माको झुलाकर 
विषयाभिमें अपने-आपको स्वाहा कर दिया है, यानी 
विषयोमें चित्तको फँसा दिया दै उस आत्महत्यारे चोरने 
क्या-क्या पाप नहीं किया ! 


पिछले समयमें जिज्ञासुओंको गुरुमुखसे श्रवण करते ही 


आत्मसाक्षात्कार हो जानेका एकमात्र कारण यही था कि 


चे लोग अधिकारी, शुद्धचित्त तथा तपोबलसम्पन्न होते थे । 
आज सारा-का-्सारा मामला उल्टा हो गया हे। 
बहिमुंखता प्रायः स्त्र बढ़ रही है । ऐसी दशामें भजनकी 
सिद्धि किसप्रकार प्राप्त हो सकती दै! कद्दा भी दै-- 


जिह्वा दग्धा पराक्षेन इखो दग्धौ ग्रतिग्रह्वात्‌ । 

परखीभिसेनो दग्धं कथं सिद्धिर्वरानने॥ 

शरीशाङ्कर पार्वतीजीसे कहते हे--'हे सुमुखि ! पराये 
अन्नसे जिहा दग्घ हो रही है, दान लेनेसे हाथ अपवित्र 
हो रहे हैं और पर-ज्री-चिन्तनसे मन कळषित हो रहा है । 
ऐसी दझामें जीवोंको खरूप-सिद्धि कैसे प्रास हो सकती दे !” 
श्रीमद्भागवत-माद्दत्म्यमें मी लिखा है-- 


पण्डितास्तु कलछत्रेण रमन्ते महिषा इव । 
ुत्नस्योस्पादने दक्षा अदक्षा सुक्तिसाधने ॥ 


इसके अतिरिक्त यदि मान भी लिया जाय कि 
पिछले समयमै भोगोंको भोगते और राजकाज करते 
हुए भी कुछ राजा लोग ज्ञानी हो चुके हें तो भी कोई 
आपत्ति नहीं, क्योंकि उनके अन्तःकरण अत्यन्त स्वच्छ 
होते थे और वे छोगोंको भोग भोगते प्रतीत होनेपर भी 
वस्तुतः चित्तसे परम विरक्त, साधु-सेवी, भजनानन्दी, 
देदाभिमानरदित और शास्रविहित मार्गमे चलनेवाले 
होते थे, आजकलकी भाति नास्तिक नहीं होते थे । परन्ठ 
उन गुर्णोका हमलोगोंमें प्रायः अभाव ही देखनेमे आता 
हे । ऐसी अवस्यार्मे उन तत्वदर्शी महानुमावाँका दृष्टान्त 
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हम-जैसोंमें घटाना काककी कोयलसे और मिखारीकी 
चक्रवर्ती राजासे तुलना करना है । 


तथापि यदि कोई ण्हस्थ अधिकार प्राप्त करके अद्वेत- 
तत्वको उपलब्ध कर सके तो उसकी महिमा कोन कह 
सकता है ? क्योकि 


'ग्र्मचिह्ठह च भवति ।' 'तरति शोकमात्मविद ।' 
'ज्ञास्वा देवं सर्वपाशापद्दानिः क्षाणेः छेशेज॑न्मसूृत्युप्रहाणि: ।? 


अर्थात्‌ ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है, तत्त्ववेत्ता 
मनुष्य शोकको तर जाता है, उस आत्मदेवका साक्षात्कार 
हो जानेपर जन्म-मरण आदि सारे फन्दे कट जाते दव । इत्यादि 
श्रुतियोंकी घोषणाके अनुसार यह जिस किसी आश्रममें 
रहता हुआ भी परम पूज्य और आदरणीय दै और उसके 
आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है | 


इम इस बातका आग्रह नहीं करते कि गृहखको ज्ञान 
हो ही नहीं सकता; परन्तु शासत्रका सिद्धान्त ऐसा ही है 
कि अधिकांश तर्ववेत्ता एघणात्रयत्यागी, वीतराग परि- 
त्राजर्कोमै दी हुए हैं और वे ही इस ज्ञानमागंपर 
निरवच्छिन्न एवं निर्विन्न-रूंपसे चलकर असम्प्रज्ञात 
समाधिरूप योगारूढ़ स्थितिको प्रास कर सकते हैं । 
गहस्थोंकों तो इस श्रेयोमागसे च्युत करनेके लिये सैकड़ों 
विन्न हर समय वाधा डालते रहते हैं। 'भ्रेयांसि बहु- 
विन्नानि । यही नहीं, वासनायुक्त मनवाले मनुष्योँके 
लिये यह ज्ञानमागे है भी अत्यन्त कठिन; जेसे कहा है-- 


क्षरस्य धारा निशिता दुरस्यया । 
शानको पंथ कृपानकी धारा । इत्यादि 


गत वर्षके फाल्गुनके अङ्कमें ईशोपनिषद्के प्रथम 
मन्त्रके भाष्यका अर्थ निरूपण किया गया था। उसमें 
वेदभगवानूने केवल निन्वत्ति-पथके पथिकोको ही अनुशासन 
दिया है, किन्तु वेदभगवान तो इर समय प्राणिमात्रके 
कल्याणमें तत्पर हैं और त्रिकालञ्ञ हें । उन्हें संसारमै फँसे 
हुए मनुष्योंका उद्धार भी येसा ही अभीष्ट है जैसा निदृत्ति- 
पथसेवियांका । अतः उन्होने उपरोक्त ज्ञान सम्पादन 
करनेमें अशक्त तथा एषणात्रयका त्याग न कर सकनेवाले 
पुरुषोंके लिये एक दूसरे मार्गका विधान किया है, जिसे 
कर्म-मार्ग या प्रदृत्ति-माग कहते हैं | यह मार्ग जनसाघारण- 
के लिये परम कल्याणका एकमात्र साधन दै । 


ब्रह्मविद्या-रहस्य 


A ८४४४४ ४४४४४४४” ४४४४ ४/४/४”- 


शास्त्रोक्त कर्म करनेसे मनुष्य निश्चय ही बड़े-से-बड़े 
अभिलषित पदको प्रास कर सकता है, ऐसा श्रीगीताजीमें 
भगवान्ले पुनः-पुनः अर्जुनसे कहा है-- 

८ खकसंणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ' 

८ वे रवे क्मेण्यभिरतः संसिद्धिं भते नरा! ! 

“कुरु कमेव तस्मारवं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्‌ ! 

' कर्मणेच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ' 
इत्यादि । 


अर्थात्‌ शास्त्रोक्त खकमौंद्वारा भगवानकी अर्चना 
करता हुआ मनुष्य अन्तःकरणकी झुद्धिरूप सिद्धि प्रास 
करनेके अनन्तर ईइयर-प्राति कर सकता है, अर्थात्‌ मुक्त 
हो सकता है। कमाँद्वारा ही जनकादि सिद्धि अर्थात्‌ 
अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञान प्रासकर मोक्षरूप सिद्धि- 
को प्राप्त हुए हैं । इसप्रकार कर्मपथ भी महिमामें कम 
नहीं है । कर्मके प्रभावसे ही इ्द्रने देवराज-पद प्राप्त 
किया था । यह कर्मकी ही महिमा दै कि ब्रह्मा संसारके 
स्रष्टा बने । कर्मके प्रतापसे ही सूर्य, चन्द्र, महेन्द्र, उपेन्द्र, 
वरुण, कुबेर, यम आदि देव तथा शुक्र और बृहस्पति 
आदि महान्‌ विद्वान्‌ तथा प्रतिभा एवं ऐश्वर्यश्ाली, 
शक्तिसम्पन्न देव तथा देशिकगण अपने-अपने वतमान 
पदपर नियुक्त हुए हैं; जैसा कि भतृइरिके नीचे लिखे 'छोक- 
से सिद्ध होता है। 

प्रह्मा येन कुळाळवश्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 

विष्णुर्येन दशावतारम्रइणे क्षिसो महासङ्कटे । 

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 

सूर्यो आस्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कसणे ॥ 

सारांश यह कि जिस कमेने ब्रह्माको कुम्हारकी तरह 
संसाररूपी बर्तनके बनानेमें नियुक्त कर दिया ओर 
भगवान्‌ विष्णुको दशावतार ळेनेके सङ्कटमें डाल दिया 
और भगवान्‌ शिवके हाथमे खप्पर देकर भिक्षाटन 
करनेवाला बना दिया, और जो सूर्यको नित्यप्रति आकाश- 
में भ्रमाता है उस कर्म! को नमस्कार दै । यद्यपि 
विष्णु, शिवादि देव कर्म-वन्धनसे सर्वदा मुक्त हें तयापि 
यह प्रदर्शन करनेके लिये कि कर्मका फल अनिवार्य दै, 
कविने कुतूइलवझ रुद्रादि जगदीइवरोंमें भी लोक शिक्षा- 
के लिये कम-फलका आरोप कर दिया । 
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अस्तु, ऐसी उच्च गति प्रदान करनेवाले झाख- आनन्दका पूर्ण आखादन कर सकते हैं । इस निदृत्तिमार्ग- 
विहित कमोके करनेमें कोन कत्याणामिलाषी प्रवृत्त न का विधान इस उपनिषदूके प्रथम मन्त्रमे खयं वेद- 
होगा । भगवान्‌ कर चुके हैं, और अब इस दूसरे मन्त्रम उस 

अधिकांश देइघारी प्रायः संसारासक्त ही होंगे, निदचिमागेपर चललेमें असमर्थ साघारण जनताके लिये 
अतएव उनको कर्मरूप प्रबृत्तिमार्गका ही अधिकार कमेरूप प्रदत्तिमागका प्रदशन आरम्भ करते हैं । 
होगा, यह जानकर ही भीवेदभगवानने कर्ममार्गका प्रथम मन्त्रकी भाँति इस द्वितीय मन्त्रका भी माष्या- 
विधान किया है, जिसे प्रवृत्ति-मार्ग भी कहते हैं । नुवाद तथा बिस्तृत भाष्यरहस्यादि पाठकोके विनोदाय 

इसप्रकार वेदमगवानने मनुष्योके लिये उनके नीचे उपस्थित करते हैं। आशा है कि शेष मन्त्रोकी भाष्य- 
अधिकारके अनुसार, प्रवृत्ति और निवृत्ति केवल दो ही व्याख्या भी इसी प्रकार 'कल्याण'के आगामी अङ्कीर्म पाठक 
कत्याणमाग निरूपण किये हैं, जिनमें निवृत्तिमार्गावलम्वी, महानुमारवोके दृष्टिगोचर होती रहेगी। अब हम दूसरे 
एषणात्रयस्यागी मनुष्य ही इस ्रह्मात्मैक्य-शानके मन्त्रके शाङ्करमाष्यकी भाषा-व्याख्या प्रारम्भ करते हैं-- 


। डुर्बक्ेवेह कर्माणि , जिजीविपैच्छत* , समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
अन्वय और पदार्थ 


(इह) इस संसारमै (कर्माणि) अभिहोत्रादि विहित कर्माको ( कुर्वन्‌ एव) करता हुआ ही (शर्त) सो (समाः) 
वर्ष ( जिजीविषेत्‌) जीते रहनेकी इच्छा करे (एवं) इसप्रकार (सवयि) तुम (नरे) मनुष्यमें (इतः) निष्काम 
कर्माचरणसे (अन्यथा) और दूसरी प्रकार [का मागे] (न अस्ति) नहीं दै [जिसपर चलनेसे कि] (कमं) निषिद्ध 
कर्म (न) नहीं (छिप्यते) लिपायमान अर्थात्‌ लागू होता । 


७ 
शाङ्करमाष्यम्‌ भाष्याथ 
१२ १३ 
चि दमन ७ इसप्रकार आत्मवेत्ताको पुत्रादि एषणात्रयका परित्याग 
वमात्मबिदः पुत्रा येषणात्रयसंन्यासेनात्मज्ञाननिष्ट - > 
कबि: उत्रापेषण सेनाम्चाननिष्ठ करके स्वरूपज्ञाननिष्ठ होकर आत्मरक्षा करनी चाहिये 
१४ रु. र नेका 

तयात्मा रक्षितव्य इस्येष वेदाः । ( अर्थात्‌ सवदा ब्रह्माकार-ृत्ति रखनेका प्रयत्न करना 


चाहिये ) | यही वेद (ईशोपनिषद्के प्रथम मन्त्र) का अर्थ है। 
अधेतरस्यानास्ञतयासम्रणायाश्तस्येदसुपदि- आफ्मेताके अतिरिक्त अन्य अुष्योंके लिये, जो 
रातिमा अतस्वज्ञ होनेके कारण आत्मग्रहण (अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार) 
करनेमें असमर्थ हैं, (इस उपनिषद्का दूसरा ) मन्त्र कमका 

उषदेश करता दै। 
१-'कुवेन्नाप्नोति किस्विपम्‌?, (गीता १८ । ४७), 'कुरु क्मेव तसाच्वम? (गीता ४। १५)। २-'कमेणेव हि संसिद्धिम्‌'””१( गोता 
३॥२०)३-'स्ते सये कर्मण्यभिरतः? “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य (गीता १८।४५-४६),`न कर्मणामनारम्भात्‌!(गीता १।४)',/कर्म ज्यायो ह्यकमंण;!, 
( गीता ३। ८ ), 'कमे ब्रह्मोद्भवं विदधि'(गीता ३।९५)। ४-५यदि अवान्‌ जीवितुमिच्छत्‌? जिजीविपेस्जिजीविपेः--पुरुपव्यत्ययइ्छान्दसः। 
५-आयुवेषशत्त नृणां परिमितम्‌ (भतृहरि० बै० १०७), 'जीवेम शरदः शतम्‌?, "भूयश्च शरदः शतातः (शु० यजुवेंद सं० ३६। २४) 
६-तव-विभक्तिष्यत्ययइछान्दसः । ७-इतोऽसाच्यथोक्तनिष्कामकमांचरणप्रकारादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति-एको शञानमागों द्वितीयः 
कर्ममागे एव प्रकारद्रयादन्यत्‌ प्रकारान्तरं नास्ति, देवतामक्तिरप्युभयास्मफेव । अतो न विरोध: | ८-९-'लिप्यते न स पापेन।? (गीता५।१०)। 
१०-यथोक्त कमांनुष्ठानवति त्रैवरणिकेऽधिकारिणि त्वयि । ११-“तरति शोकमात्मवित्‌? (शरुतिः), “यस्स्वात्मरतिरेव स्यात्‌।? (गीता ३ । 
१७)। १२-'जह्मचयोदेव प्रमजेद्‌ गृदाद्वा वनाद्वा? (जाबाल उ० ४), “मनो मोक्षे निवेशयेत्‌? (मनु०), 'काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यास 


कवयो विदुः? । (गीता १८ । २) १३-५न दि शानेन सदृशम्‌? (गीता ४। ३८), 'शानी स्वात्मैव मे मतम्‌? (गीता ७। १८ )। 
१४-निदिष्यासितब्यः । 'आरमा बा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि ।? (श्रुति: ) 
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कुर्बनेवेति । कुर्वनेवेद्द निर्वर्तयन्नोव कर्माण्यि- संसारमै अग्निहोत्र आदि कर्मोको करता हुआ ही 


१५ उ 
होत्रादीनि जिजीविषेजीवितुमिच्छेच्छत॑ शतसख्याकाः 
समाः संवत्सरान्‌ । 

तावद्धि पुरुषस्य परमायुर्निूपितम्‌ । 


तथा च प्राप्तानुवादेन यज्जिजीविषेच्छतं॑ वर्पाणि 


तत्कुबनेव कर्माणीत्येतद्विधी यते । 


एवमेचंप्रकारेण त्वयि जिजीविषति नरे नरमात्रा- 
मिमानिनीत एतस्मादग्निद्दोत्रादीनि कर्माणि कुर्वतो 
वर्तमानात्प्रकारादन्यथा प्रकारान्तर नास्ति येन प्रकारे- 
णाशुमं कर्म न लिप्यते कर्मणा न लिप्यत इत्यर्थः । 


अतः शा्रविहितानि कर्माण्यग्निहोत्रादीनि 


कुर्वेनेब जिजीविषेत्‌ । 
कथं पुनरिदमवगम्यते ? पूर्वेण मन्त्रेण संन्यासिनो 
ज्ञाननिष्ठोक्ता, द्वितीयेन तदराक्तस्य कर्मनिष्टेति । 


उच्यते । 
ज्ञानकर्मणोर्विरोधं पर्वतवदकम्प्यं यथोक्तं न स्मरसि 
2 


इट्दाप्युक्त यो हवि जिजीविषेत्स कर्म कुर्वन्‌ । 


ईशावास्यमिद* सर्वम्‌, तेन त्यक्तेन सुञ्जीथा मा 


गृधः कस्यस्विद्धनमिति च । 


१५-'यावज्जीवमभिहोत्रं जुद्दोति इत्यादि । (श्रुति: ) 


( मनुष्य ) सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करे | 


क्योंकि मनुष्यकी परम आयु ( दास्त्रमे ) इतनी ही 
निरूपण की गयी है । 
यहाँ 'जिजीविषेच्छत* समाः? इस वाक्यांशको उद्देश्य 
तथा 'कुबन्नेयेह कर्माणि? इसको विधेय मानकर इस वाक्यका 
अर्थ यह करना चाहिये कि यदि (मनुष्य) सौ वर्ष- 
तक जीना चाहे तो कर्म करते हुए ही जीना चाहे 
( अन्यथा नहीं ) | 
इसप्रकार तेरे-जेसे सौ वर्ष जीनेकी इच्छायाले 
देहात्मद्शी पुरुषके लिये इन अझिद्दोत्रादि कर्माको करते 
हुए बर्तते रहनेके प्रकारसे भिन्न कोई दूसरा प्रकार नहीं है, 
जिसप्रकारसे ( अर्थात्‌ जिस पथपर चलनेसे ) पापकर्मका 
लेप न हो । यह श्रुतिका अर्थ है। 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि झाज्जविह्ित अमि- 
होत्रादि कर्मोंको करता हुआ ही जीनेकी इच्छा करे | 
( इसपर एकदेशी वेदान्ती अर्थात्‌ वेदान्तके एक अंश- 
को माननेवाळे प्राचीन वृत्तिकार भतृप्रपज्चका अनुयायी 
समुच्चयवादी शङ्का करता दै कि) 'प्रथम मन्त्रने संन्यासीके 
लिये ज्ञाननिष्ठाका और दूसरे मन्त्रने ज्ञान-ग्रहणमें अशक्तके 
लिये कर्मनिंछाका विधान किया है? यह केसे जाना ! 
अत्र इस शज्भाका समाधान करते हैं । 
ज्ञान और कर्मके पहाड़की भाँति जो अचल विरोध 
पहले वर्णन किया जा चुका है वद्द क्या तुझे स्मरण नहीं है! 
यहाँ ( अर्थात्‌ पदले और दूसरे मन्त्रोमे ) भी यद्दी 
बात कही गयी है कि जो जीते रहनेकी इच्छा करे 
बह कर्म करता हुआ ही करे। 
यह सर्व प्रपञ्च ईश्वरके दारा आच्छादित अथवा व्याप्त 
है, इसलिये ( अज्ञानकाछीन, अहंता-ममता तथा नाम- 
रूपात्मक प्रपञ्चमें सत्य बुद्धिको हटाकर ) एषणात्रयसे 
मुक्त हुआ तू आत्मानन्दका आस्वादन ( अनुभव ) कर | 
अपने और पराये घन ( अर्थात्‌ प्रछोमन देनेवाले किसी 
भी संसारी विषय ) की आकांक्षा मत कर । 
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न जाविते मरणे वा गृर्घि कुर्वीत । जीने और मरनेकी मी लालसा न करे (अथात्‌ जीने- 
से राग और मृत्युसे द्वेष न करे )। 

अरण्यमियादिति च पदम्‌ । ( ्रीजनझत्य ) वनको चला जाय, यह वैदिक मर्यादा 
(अर्थात्‌ शास्रकी आज्ञा ) दै । 

ततो न पुनरियादिति संन्यासशासनात्‌ । और फिर वनसे वापिस न आवे, क्योंकि संन्यासके 


विषयमें शात्रकी यही आशा है । ( इसलिये शान और कम॑- 
का समुच्चय नहीं बन सकता । ) # 
उमयोः फलभेद च वक्ष्यति । ज्ञान और कर्म दोनोके फलका भेद आगे ( इसी 
उपनिघदूर्मे ) वर्णन करेंगे । 
मो दवाव पन्धानावनुनिष्क्रान्ततरौ भवतः क्रिया- (इस अघिकारभेदमे निम्नलिखित नारायणोपनिषद्का 


हि . है गेगैषणा- सन्त भी प्रमाण है-- ) क्रियापथ अर्थात्‌ कमंमागे तथा 
पयरचैव पुरस्तात्संन्यासयोत्तरेण' नि इत्तिमार्गणेषणा तीनों एषणाओंका त्यागरूप संन्यास--ये दोनों मागं 


त्रयस्य त्यागः । (भिन्न-मिन्न अधिकारियोंके लिये) भूतसष्टिनमाणानन्तर 
अर्थात्‌ आदिकालसे ही प्रचलित ( यानी ईश्वरीय संकल्प- 
द्वारा प्रदत्त ) किये गये हैं । 
तयोः संन्यासपथ खातिरेचयति । न्यास एवाति- इन दोनोंमें संन्यास ही श्रेष्ठ है । तैत्तिरीय आरण्यकर्मे 
रेचयदिति च तैत्तिरीयके । भो कहा है कि संन्यास ही श्रेष्ठ है ( क्योंकि यह परम 
पुरुषाथरूप आत्मोपलब्धिका अन्तरायरद्दित साघन है ) 
द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । रबृत्ति-लक्षणवाळा घमं ( अर्थात्‌ कमेमार्ग ) और 
्रबृत्तिलक्षणो घर्मो निवृत्ति विभावितः | ME संन्यास, वेदने ये दो ही माय प्रतिपादित 
किये हूँ । 
इत्यादि पुत्राय विचार्यं निश्चितसुक्तं व्यासेन यह बात वेदाचाय भगवान्‌ श्रीव्यासदेवजीने भली 
वेदाचार्येण भगवता । प्रकार विचारकर निश्चयरूपसे अपने पुत्र शुकदेवजीसे कही दै। 
विभाग चानयोर्देशयिष्यामः । आगे .( कमे और संन्यास ) इन दोनों मार्गोका 
विभाग दिखलायेंगे । 


ह रहस्य 
भावाथ--इस उपनिषद्‌के प्रथम मन्त्रके पूवांधदारा की विधि और चतुर्थ पादद्वारा संन्यासीके लिये नियम- 
तो भीवेदभगवानने तत्वका उपदेश किया है ओर फिर विधिका वर्णन किया दै । 


तृतीय पादद्वारा अपरिपक्क ज्ञानवाळे मनुष्यके लिये संन्यास- भगवान्‌ शाङ्कराचार्यने प्रथम मन्त्रकी पदशः व्याख्या 
Den सस्यास म | 


१६-गच्छेत्‌ । १७-वेदशारेस्थिति: । १८ “लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा ।' ( गीता ३1३) १९-'त्यजतैव दि तज्छेयं 
त्यक्त: प्रत्यक्परं पदम्‌ । ? ( अत्ति: ) 

% भावार्थ यद दै कि जीवन-मरण-सम्बन्धी चिन्ता करनारूप द्रव्यसाध्य कमंमार्गका तथा सये कामनापरिस्यागपूर्वेक संन्यस्त 
होकर बनमें जानेके अनन्तर फिर वहसि न छैटनारूप इस संन्यासमार्गका ऋतुगमन और त्रिदण्डथारणवत्‌ परस्पर विरोध दे । 
ऐसी दशामें यए कल्पना करना कि ये दोनों मन्त्र समुच्चयरूपसे एक दी मनुष्यके आचरणके लिये इं-निरी भूल दै । एनमेते प्रथम 
मन्त्र तो उस मनुध्यके लिये दै जिसने विद्वत्‌ अथवा विविदिषा संन्यास ग्रइण कर खिया है और दूसरा मन्त्र जिसे आस्मसाक्षात्कार नदीं 
हुआ है ऐसे अशानी मनुष्यके लिये दै । इसप्रकार एक ही अधिकारीद्ारा शान और कर्मके समुच्चयका अनुष्ठान सिद्ध नहीं दो सकता । 
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करनेके अनन्तर प्रथम और द्वितीय श्रुतिका परस्पर 
ूर्वापररूप घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलानेके लिये दूसरे मन्त्रकी 
व्याख्या प्रारम्भ करनेसे पूर्व पुनः प्रथमं मन्त्रका 'एव- 
मात्मविदः पुत्राद्येषणात्रयसंन्यासेनात्मज्ञाननिष्ठतयात्मा 
रक्षितव्य इत्येष वेदार्थः ।? इस पंक्तिद्वारा संक्षि 
अर्थ निरूपण किया है । अतः आवश्यक 
होनेके कारण प्रसङ्गवशा पहले इतनी पंक्तिका 
ही विवरण करते हैं । यह बात ऊपर सिद्ध हो चुकी है 
कि इस उपनिषद्क़े प्रथम मन्त्रने 'त्यक्तेन' शब्दके द्वारा 
संन्यास ग्रहण करनेके अनन्तर ही ज्ञान-वीथीमें प्रवेश 
करनेकी आज्ञा दी है । यह संन्यास शाम्रकारोंने दो 
प्रकारका माना है--एक “विविदिघा? ओर दूसरा विद्वत्‌? | 
गृहस्थाभ्रममें वि्नोंकी बहुळताके कारण ज्ञानको . व्यवधान- 
रहित प्राप्ति प्रायः नहीं होती । इस बातको चित्तमें 
घारणकर ज्ञान-प्रा्तिके लिये जो संन्यास ग्रहण किया जाता 
है उसे 'विविदिषा-संन्यास' कहते हैं । वह विविदिषा- 
संन्यास कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस-मेदसे चार 
प्रकारका है; जिनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हे । अर्थात्‌ कुटीचककी 
अपेक्षा बहूदक, बहूदककी अपेक्षा हंस ओर हंसकी अपेक्षा 
भी परमहंस श्रेष्ठ है; कहा भी दै-- 


चतुर्विधा भिक्षुकाः स्युः कुटीचकबहूदकौ । 
इंसः परमहंसश्च पश्चाद्यो यय स उत्तमः॥ 
( विष्णुस्मृति २ । ११) 

पाराशर-संहितामें इनके भिन्न-भिन्न लक्षण इसप्रकार 

दिखाये हैं-- 
कुटीचक-रक्षण 

पुत्रस्य ज्जातृपुत्र्ख आतुदोहित्रयोरपि । 

तदुपान्तकुटीस्थो यः स भिक्षावृत्तिसुग्‌ द्विजः ॥ 

कन्थात्रिद्णडम्च्छान्त आत्मज्ञः स कुटीचकः ।। 

जो (शिखा और यज्ञोपवीत धारण किये) अपने पुत्र, 
भाईके पुत्र, भाई अथवा दोहित्र (नवासे) के समीप कुटी 
बनाकर रहता हो और उन्दीके यहाँसे भिक्षा लेता हो तथा 
गुदड़ी और त्रिदण्ड घारण करता हो वह शान्तस्वभाव 
और आत्मज्ञ पुरुष कुटीचक? कहलाता है । 


ब्रह्मविद्या-रह्ृस्य 
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TN ००० 
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बहूदक-लक्षण 
बहूदकरस्वयं शेयो यः परिवाद्‌ त्रिदृए्डभ्त्‌ । 
शिखासनोपवीतानि घातुकापायवससव ।। 


जो त्रिदण्ड धारण करे, शिखा और यज्ञोपवीतसे युक्त हो, 
गेरुआ वस्न पहनता हो तथा एक जगइ न रहता हो 
उसे बहूदक कहते हैं । 
हंस-लक्षण 
एकद्ण्डघरा इंसाः शिखोपवी तघारिण! । 
वार्य्याचारकराः शान्ता भूतानामभयप्रदाः ॥। 


जो एक दण्ड, शिखा और यशोपवीत धारण करे, 
जलाचारसे युक्त हो और प्राणिमात्रको अभय प्रदान 
करनेवाला हो वह 'हंस” कहलाता है। 
परमहंस-लक्षण 
एकदण्डघरा मुण्डाः कन्थाकोपीनवाससः । 
अब्यक्तरिङ्गिनो थ्यक्ताः सर्वदेव च मोनिनः॥ 
शिखादिरहिताः शान्ता उन्मत्तवेषधारिणः । 
एते परमइंसा चै नेष्ठिका म्र्मभिक्षवः॥ 


एक दण्ड घारण करनेवाले, मण्डित, कन्या-कोपीन 
रखनेवाले, अप्रकट चिह्ठ और सदैव मौन रखनेवाले, 
शिखा-सूत्र-रह्षित, शान्त, उन्मत्त-वेषधारी, नेष्ठिक भिक्षु 
“परमहंस? कहलाते हैं । उपरोक्त चारों प्रकारका संन्यास 
ज्ञान-प्रातिकी इच्छासे किया जाता दै। अतः यह “विविदिघ्रा- 
संन्यास? कहलाता दै। 

अब “विद्वत्‌? संन्यासका निरूपण करते हैं । 

बिदवत्‌-संन्यास-रक्षण 

यदा तु विदितं तरवं परं मह्या सनातनम्‌ । 

तदैकदण्डं संगुद्म सोपचीतां शिखां स्यजेत्‌ ॥ 

ज्ञास्वा सम्यक परं ब्रह्म सर्व त्यवस्वा परित्रजेत्‌ । 

( वियारण्यस्वामिकृत 'जीवन्मुक्तिबिवेक' ) 

सनातन परब्रह्मरूप तत्वका ज्ञान हो जानेपर, परत्रह्मको 
पूर्णतया जान ऊेनेपर जो सिखा-स्रके परित्यागपूर्वक 
एक दण्ड घारण करते हैं वे 'विद्वत-संन्यासी” कहलाते हैँ, 
ऐसा शास्त्रका संकेत दै । परन्तु इन दोनो प्रकारके संन्यासका 
अधिकार केवल अग्रजन्मा ्राझणको ही है, इतर जातिके 
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मनुष्यको नहीं; जैसा कि निम्नलिखित प्रमाणोसे सिद्ध 
होता है-- 
आस्मन्यझीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रबजेद्‌ सृद्दात्‌ । 
(मनुस्मृति ६ । २५) 
एप वोऽभिहितो धर्मों प्राह्मणस्व चतुर्विधः । 
(मनुस्मृति ६। ९७) 
इति उपक्रमोपसंदाराभ्यां सनुना ग्राह्मणस्याधिकार- 
प्रतिपादनात्‌ ब्राह्मणाः प्रत्रजन्ति इति श्रुतेश्राग्रजन्मन 
एवाधिकारो न द्विजातिमान्नस्य । 
(याशवल्त्यस्मृति-मिताक्षरा ३ । ४ । ५७) 
गतिस्तुर्याश्रमे नास्ति वाहुजातोरुजातयोः । 
चरवारो ग्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुतिचोदिताः ॥ 
कषत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वादेको वेइयञ्चद्गयोः ॥ 
( योगयाशवस्कयसं दिता १। २९) 


याचनं खलु दिप्राणां क्षन्रियाणां न विद्यते । 
परीय लोकान्‌ कर्मेचितान ब्राह्मणो निवे द्मायात्‌।। 

(सुण्ड० १। २। १२) 
एतं वे तमास्मानं विदित्वा ग्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च 
विसैषणायाश्च लोकेपणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयै चरन्ति। 
(इद ३ 1 ५॥१) 

चतुथेमाश्रमं गच्छेद्‌ ह्मणः प्रत्रजन्‌ गुहात्‌॥ 
(विष्णुस्स्रति ४ । ३) 

आश्रसास्तु त्रयः प्रोक्ता वेइयराजन्ययोस्तथा । 

परिब्राज्याश्रमप्रासिव्राह्मणस्मैव चोदिता ॥ 
(बिष्णुस्मृति ५। १३) 
इसप्रकार अनेक भ्रुतियों और स्मृतियाँ केवल ब्राक्षणको 
ही संन्यासका अधिकार बतलाती हैं, अन्य जातिके मनुष्यको 
नहीं। और न क्षत्रिय आदिको मिक्षा माँगनेका ही अधिकार 
है। यदि जनक आदिका दृष्टान्त उपस्थित किया जाय 
तो वह यहाँ घट नहीं सकता, क्‍योंकि वे कारककोटिके 
थे, इसलिये मनुष्यकोटिसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं । 
इसलिये संन्यासमें ्राह्मणका ही अधिकार सिद्ध होता है। 
ब्राह्मणके समान इतर जातिके मनुष्य तपकी पराकाष्ठा कर 
भी नहीं सकते | झाखने भी ब्राह्मणके शरीरमें सत्त्वगुण 


और ही आदिके शरीरमै रज-तम आदिकी प्रधानता 


क्ल्याण 


BR I 


[माग ८ 


SO 
अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि इस समय पहले- 
जैसे कर्मनिष्ठ और तपोधन ब्राह्मण तो देखनेमें आते नहीं, 
फिर क्या वर्तमान-दशामें किसीको भी संन्यास लेनेका 
अधिकार नहीं दै ! इसका पारादारस्मृतिके निम्नलिखित 
इलोकांसे सन्तोषजनक उत्तर मिल जाता है-- 
युगे युगे च ये घर्मास्तन्न तत्न च ये द्विजाः । 
तेपां निन्दा न कतंब्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥ 
(१।३३) 
दुःशीलो$पि द्विजः पूज्यो न तु झुद्गो जितेन्द्रियः । 
कः परित्यज्य गां दुष्टां दुहेच्छीलचतीं खरीम्‌ ॥ 
(८।३३) 
मनुजी मी कहते है-- 
अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ्राह्मणो देवसं महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाश्चिदैवतं महृत्‌॥ 
(९।१७) 
एवं यद्यप्यनिष्टेयु वर्तन्ते सर्वंकमंसु । 
सर्वथा बराह्मणाः पूज्या परमं दैवतं हि तत्‌।। 
(९। १९) 
इसप्रकार शास्रमै सत्र प्रकार ्राह्मणकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध 
है । ऊपरके इ्लोकोमें 'द्विज' शब्दका अर्थ ब्राह्मण ही दै, 
क्योंकि दूसरे इलोकमे 'पूज्य' शब्द पड़ा दै जो ब्राह्मण- 
जातिका ही बोघक है | ब्राह्मणसे अतिरिक्त अन्य जातिवाले- 
की पूजा हो नहीं सकती । अतः इन इळोकोंमें 'द्विज' का 
अर्थ ब्राह्मण ही समझना चाहिये । 


तात्पय यह कि युगानुसार जैसे भी ब्राह्मण हों वे ही 
पूज्य हैं और वे ही संन्यासके अधिकारी हैं । यदि कोई 
हमारे इन पाराशर और मनुस्मृतिके छोकोंको देखकर 
यह कह दे कि पाराशरस्मृतिमें तो कलिकालमें संन्यास 
लेनेका ही निषेध किया गया है, क्‍योंकि वहाँ लिखा दै-- 


अइवालम्भ॑ गवालम्भ॑ संन्यासं पळपैत्निकम्‌ । 
देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च चिवजयेत्‌॥। 


इसका उत्तर यह है कि पराशरजीकी यह आज्ञा 
विषयलम्पट, शाज्ञमार्गका उलङ्घन करनेवाले, अविवाहित; 
परस्रीरत, संसारलिप्सु मनुष्योके लिये है, न कि 
तीत्रतर वेराग्ययुक्त, वैदिक मार्गानुवर्ती, सदाचारी, भद्धाल 
और परम उपराम पुरुषोके लिये। यदि ऐसा होता तो 
शास्रमें निम्नलिखित प्रबल प्रमाण न पाया जाता-- 
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याचद्वणेविभागोऽस्ति यावद्वेदः प्रवतते । 
संन्यासं चाझिहोत्रद्ध तावत्‌ कुर्यात्‌ कलौ युगे ॥ 


इसप्रकार संन्यास-ग्रहणके सर्वथा निषेधका भी खण्डन 
हो जाता है और यह वात सिद्ध होती दै कि ब्राह्मणको ही 
संन्यास-ग्रहणका अधिकार है । अब देखना यह है कि 
संन्यासमाग सुगम है या दुर्गम ! शाञ्जपर दृष्टि डालनेसे 
पता लगता है कि यह मार्ग बड़ा कठिन, बड़ा विकट और 
बड़ा ही दुर्गम है। इस मार्गपर चलना छुरेकी तीक्ष्ण 
धारपर चलना ही नहीं वरं जीते-जी शरीरको अभिकी 
प्रज्वलित ज्वालामें झोक देना है। संन्यासधर्मको शात्रने 
सब आश्रमोंके धमोसे कठिन बताया है । भगवस्ङपाका 
परम अधिकारी होनेपर ही कोई घीर-यीर माईका लाळ 
इसे आयुभर एकरस निमाकर इस संसाररूपी दुर्गम मार्गसे 
पार हो सकता है । पाठक महानुभावोंकों इस मागकी 
कठिनताका प्रमाणोंद्वारा कुछ दिग्दर्शन कराते हैँ । इससे 
पता चळ जायगा कि संन्यासमार्ग कितना विकट है । कोई 
विरला भाग्यशाली मनुष्य ही इस पथपर आरूढ़ होकर 
इस चचतुर्थाश्रमके धमाका यथावत्‌ पाइन कर ब्रह्मज्ञानका 
अधिकारी बन सकता है । 
न संभापेरि्यं काञ्चिर्पूचंदृष्टां न च स्मरेत्‌। 
कथां च चर्जयेत्तासां न पझ्येलिखितामपि॥ 
( मेषातिथि ) 
स्रीणां तस्सङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 
क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्ट्रितः॥ 

( थीमद्भागवत ) 
पतत्यसौ भ्र.वं भिक्षयंख भिक्षोद्रंयं भवेत्‌ । 
थीपूचं रेत उत्सर्ग द्रब्यसंग्रह एव च॥ 
यस्तु प्रधजितो भूस्वा पुनः सेवेत मैथुनम्‌ । 
पष्टिवष॑सह्राणि विष्ठायां जायते कृसिः 

( वायुपुराण ) 
अनावृते विशेद्‌ द्वारि गृहे नेवाबृते ब्रजेत्‌ । 


न वीक्षेद्‌ द्वाररन्ध्रेण भिक्षाळिप्सुः कचिद्यतिः॥ 
( यमस्मृति ) 


एककालं चरेद्‌ भैक्ष्यं न प्रसज्जेत विस्तरे । 
भेक्षयप्रसक्तो हि यतिर्दिषयेप्वपि सजते ॥ 
भैक्ष्येण वर्तयेन्नित्य॑ नेकान्नादी भवेष्ठती । 
सैक्ष्ेण चतिंनो वृत्तिरपवासससा स्खता॥ 


( मनुस्मृति ) 


ब्रह्मविद्या-रहस्य 
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ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञां सेध्यानां सैक्ष्यमाचरेत्‌ । 
तत्राप्यसम्भवे पूर्वादाददीतोत्तरोत्तरात्‌ ॥ 
( मेथातिथि ) 


एकस्यान्नं व्यहं भुक्स्वा निरन्तरमनापदि । 
प्राणायामशतं कुर्याच्छुद््यर्थं यतिरात्मवान्‌॥ 
( विश्वामित्रस्मृति ) 


छेदने भेदने पाके. यतियंस्तु प्रवतंते । 
तादृशं कल्मपं दृष्टा प्रेतशौचं विधीयते॥ 
( दारीतस्मृति ) 


विधवां कम्चुकोपेतां सधवां कन्चुक विना । 
यतिं तु कम्चुकोपेतं दृष्टा चक्षनिमीळयेत्‌॥ 

( अगिरःस्मृति ) 
अन्नदानपरो भिक्षुश्चसवारि हन्ति दानतः। 
दातारमन्रमात्मानं यस्मै चान्नं प्रयच्छति॥ 

( जाबालस्मृति ) 
कौपीनयुगलं कन्था दण्डमेकं परिग्रहः । 
यतेः परमहंसस्य नाधिकं तु विधीयते॥ 
यदि चा कुरुते रागादधिकस्य परिग्रहम्‌ । 
नरकं रोरवं गत्या तियंग्योनिपु जायते ॥ 

(( भत्रिस्थृति ) 
नझो दिगम्बरो मुण्डः संन्यासी अैक्ष्यमाचरेत्‌ । 

इत्यादि-शत्यादि 
शाख्रने यतिको स्री एयं जनसमुदायसे रहित वनमें 

एकाकी रहनेकी ही आशा दी दै । जैसे कि कहा है-- 


एको भिक्षुयथोक्तस्तु द्रौ चेव मिथुनं स्म्वतम्‌ । 
त्रयो ग्रामस्तथाख्यात ऊध्वं तु न हि गण्यते॥ 
नगरं हि न कत्तेव्यं ग्रामो वा सिधुनं तथा। 
एतस्त्रयं प्रकुर्वाणः स््रधर्माच्च्यवते यतिः॥ 
सद्ञन्थामे ऐसे तथा अन्य प्रकारके अनेकों यति-घम- 
निरूपक प्रमाण पाये जाते हैं, जिनसे पूर्णतया सिद्ध होता है 
कि यति-घर्मसे बढ़कर और किसी भी आश्रमका ब्रत कठिन 
नहीं है। इस त्यागपुज्ञ संन्यासमें, और तो और, स्याग- 
अभिमानका भी परित्याग करना होता दै, क्योंकि 
अभिमानं सुरापानं गौरवं घोररोरवम्‌। 
प्रतिष्ठा शूकरीविष्ठा त्रीणि स्यकस्वा सुखी भवेत्‌ ॥ 
ऐसे संन्यासत्रतको घारणकर जो लोग मठधारी बन 
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जाते हैं उनका वह आचरण भी हमें शात्र-प्रतिकूल ही 
प्रतीत होता है, क्योंकि विष्णुशर्माने पञ्चतन्त्रमे किसी घर्म- 
शाळसे उद्धृत करके इस प्रमाणका उल्लेख किया है-- 


नरकाय मतिस्ते चेस्पौरोहित्य॑ समाचर । 
वर्ष यावत्‌ किसन्येन मउचिन्तां दिनत्रयम्‌ ॥ 


इतने कठिन व्रतको धारण करना क्या किसी साधारण 
पुरुषका काये है ! इस खद्ठघारापर तो सचमुच कोई 
चीर-वीर ही चलनेका साहस कर सकता है। 


इसप्रकार अकाट्य और प्रबल प्रमाणोसे संन्यासमें 
ब्राहणका ही अधिकार सिद्ध होता है और शाज्रानुमोदित 
युक्तिसे भी ऐसा ही प्रतीत होता है । क्योंकि 'यतिकी 
देववत्‌ पूजा करनी चाहिये? ऐसे प्रमाण झाञ्नमे पाये 
जाते हैं और बेसी पूजा और चरणसेवा शास्त्रानुसार 
तराह्णकी ही की जा सकती है, इतर जातिकी नहीं । शास्रमै 
लिखा ऐ--वणोनां ब्राहमणो गुरुः ।? इससे यही सिद्ध होता है 
कि ब्राह्मण ही संन्यास ले सकता है । यही नहीं, संन्यासीको 
इंश्वरवत्‌ समझना चाहिये, ऐसी शाज्रौकी जगह-जगहपर 
आशा मिलती है | यथा-- 

द्वे रूपे वासुदेव चल चाचळमेच च] 

चलं संन्यासिनां रूपमच्ल 'प्रतिमादिकस्‌ ॥ 


ऐसा समझकर उपरोक्त आत्मनिष्ठ यतिमें सदा ईश्वर- 


बुद्धि रखकर उसकी पूजा-अर्चा आदि करना उचित है, 
क्योकि 


म्रह्मचारिसहल्नं च वानप्रस्थदातानि च। 
आहाणानान्तु कोञ्यस्तु यतिरेको विश्षिष्यते ॥ 


यदि कोई उद्धत पुरुष ऐसे दण्डधारी यतिको देखकर 
अम्युत्यान तथा नमस्कार आदिसे उसका स्वागत नहीं 
करता तो यह नरकगामी होता है । तथा जो पुरुष 
नमनादिसे उस महात्माको प्रसन्न कर लेता है वह साक्षात्‌ 
भ्रीहरिको सन्तुष्ट कर लेता दै। झाञ्रका आदेश है-- 


दण्डगरहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत । 

इस यातसे मी ब्राह्मणका ही संन्यासर्मे अधिकार जान 
पडता है कि शाङ्करावतार भगवान्‌ शङ्कराचा यंजीने, जो खयं 
त्रिकाळ और इस बातसे भलीमॉति परिचित थे कि 
कछियुरामे सम्पूण जातिया काषायवस्न घारणकर संन्यास- 


कल्याण 
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ग्रहणमे प्रवृत्त हो जायँगी, शास्रमयोदाको सुरक्षित रखनेके 
लिये परश्ुमुद्रासदित दण्डसंन्यास ब्राह्मणको ही प्रदान किया, 
अन्यको नहीं; जैसा कि आचाय-परम्परासे भी भली प्रकार 
सिद्ध है । इन सब शास्रीय विचारोसे ब्राह्मण ही संन्यासका 
अधिकारी प्रतीत होता है । 9 

इस समय जो कुछ महानुभावोंकी त्रेवर्णिक संन्यासके 
पक्षमें सम्मति है वह साम्प्रदायिक प्रतीत होती है। यदि 
यह मत भी शाख्रानुकूल हो तो हमें इस वातमें भी कोई 
आग्रह नहीं है; हमारे लिये तो काषायमात्र पूज्य और 
आदरणीय है, जेसा कि कहा भी ऐै-- 

एकदण्डी त्रिदण्डी वा शिखी झुण्ित एच च। 

कापायमात्रसारोऽपि यतिः पूञ्यो युधिष्ठिर ॥ 


परन्तु ईशोपनिषद्के प्रथम मन्त्रकी आशाको इष्टके 
सामने रखते हुए यह अवश्य कहना पड़ता हे कि एषणा- 
त्रयत्यागी द्विज ही संन्यास-प्रहणके अनन्तर अव्यवहित 
ज्ञान-चक्षुके खुळ जानेपर दी ब्रह्मानन्दके आसादनका 
अधिकारी बन सकता है, अम्य नहीं; तथा सर्वसाघारणके 
लिये इस मागेकी कठिनता एवं दुरारोहता देदीप्यमान 
मास्करके समान प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसीसे भीवेदभगवानले 
सर्वसाधारणके लिये एक दूसरे सुखसाध्य मार्गका विधान 
किया है, जिसे कर्म या प्रवृत्तिमार्ग कहते दें । अब आगे 
हम उसीका वर्णन करते हैं । संन्यासमार्गके विवरणको 
अब अधिक विस्तार न देकर नीचे केवल तीन 'छोक 
उपस्थितकर त्यागेन? पदका अर्थ तया “एवमातमविदः' 
इत्यादि द्वितीय मन्त्रके भाष्यकी प्रथम पंक्तिका रहस्य 
समास करते हैं | इससे आगे द्वितीय मन्त्रकी 'कुर्वन्नेवेति' 
इस द्वितीय पंक्तिके भाष्यका तात्पये निरूपण करना प्रारम्भ 
करेंगे । संन्यासमार्गके संक्षिप्त विवरणका निम्नलिखित 
नछोकोसे उपसंद्दार करते हॅ ` 
समापय्य क्रियाः सर्वा दाराग्न्याधानपूर्विकाः । 
ब्रह्मचिद्यामयेदानी वक्तु' वेदः प्रचक्रमे ॥ 
( उपदेशसाइस्री उत्तराद्ध १) 
त्याग एवं हि सर्वेषां मोक्षसाधनमुत्तमम । 
स्यजतैव हि विज्ञेयं स्यकतुः प्रत्यकू परं पदम्‌॥ 


(युति) 
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नात्यक्स्वा सुखमाझोति नास्यक्स्वा विन्दते परम्‌ । 
नात्यक्स्वा चाभयं शोते सव॑ त्यक्स्वा सुखी भषेत्‌ | 
( त्रद्मवाक्य ) 


यहाँतक इस द्वितीय मन्त्रके भाष्यकी प्रथम पंक्ति 
एवमात्मविदः' इत्यादिके 'संन्यासेन' शब्दका रहस्य कट्टा 
गया | अत्र आगे भगवान, शङ्करा चायेने अतच्यज्ञके लिये 
द्वितीय पंक्तिमें जो 'कुर्वन्नेव' शब्दद्वारा मन्त्रोत्थान करके 
कर्मपरक भाष्य किया है उसका तात्पय निरूपण करते हैं । 
यद्यपि कर्म-जेसे सूक्ष्म, गइन और गम्भीर विषयपर 
लेखनी उठाना मेरे-जेसे अल्पश मनुष्यके अघिकारसे 
सर्वथा परेकी बात है । “गहना कर्मणो गतिः? 
तथा “कवयोऽप्यत्र मोहिताः इत्यादि भगयहुक्ति 
इसमें प्रमाण है। तथापि अब इस अनधिकारचेष्टाको 
आरम्भ कर चुकनेके कारण मैं भाष्यके इस विषय- 
पर भी यथामति शास्त्रानुसार तात्पर्यरूपसे कुछ निवेदन 
करनेका साहस करता हूँ और विज्ञ पाठक महानुभावोसे 
सविनय प्रार्थना करता हूँ कि इसमें जो त्रुटि देखें उसे 
खयं सुघारकर मुझ अपठितप्राय अनुचरको क्षमा करनेकी 
कृपा करें । क्योंकि राजहंस दूध ओर पानीमेंसे केवल दूघ दी 
लिया करते हें तथा कॉचमेंसे भी केबल मोती ही चुगना 
उनका स्वभाव होता है । 
अस्तु, 'ठक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः इस न्यायको 
दृष्टिगोचर रखकर प्रथम इम इस बातका विचार करते हैं 
कि “कम? किसे कहते हैं-- 
कर्मके लक्षण- “क्रियते देहेन्वरियैरेव निवेस्येत इति 
कसै, लौकिकं वैदिकञ्च’, 'श्रतिस्मतिभ्या यद्विहितं तत्कर्स', 
“दिकं श्रौतं स्मार्त च यत्तत्सवै कम’, "चछनात्मकं कमं? 
अथवा 'प्रकृतिपरिणासरूपशरीरोद्भवं कर्मेस्युक्त अवति’ 
इत्यादि । 
अर्थात्‌ 'देह और इन्द्रयोँद्वारा जो किया जाता है उसे 
कमै कहते हैं और वह लौकिक एवं वेदिक-भेदसे दो प्रकार- 
का है,? 'भुति-स्मृतिने जिसका विधान किया है वह कमं 
कहलाता दै, “समस्त श्रौत और स्मात-विधानको कर्म कइते 
हैं,” (जिसमें चलन-क्रिया पायी जाय उसे कमं कहते हं,” 
अथवा 'प्रकृतिके परिणामरूप जो स्थूल, सूक्ष्म तथा 
कारण-शरीर हैं उनसे की जानेवाडी क्रियाविशेषका नाम कर्म 


है ।' इसप्रकार भाँति-भौतिकी व्युत्पत्ति करके “करम” शब्दके 
अर्थ किये जा सकते हैं | 

वैदिक और लौकिक कमोंमेंसे पहले वेदिक कर्मोका 
विचार करते हैं | तदनन्तर संक्षेपसे लौकिक कर्मापर मी 
दृष्टि डालेंगे | 

कर्स-विआग --“पुण्यपापमिश्रकमाणि कर्मत्रयम्‌' 
अर्थात्‌ पुण्य, पाप और मिश्र-मेदसे कर्म तीन प्रकारका है 
और इन तीनॉर्मेसे प्रत्येक उत्कृष्ट, मध्यम और सामान्य- 
भेदसे तीन-तीन प्रकारका है। उनमें उत्कृष्ट पुण्यकर्मका फल 
हिरण्यगर्भ-शरीरकी प्रासि है, मध्यम पुण्यकर्मका फल 
इन्द्रपदका मिलना है और सामान्य पुण्यकमंका फल 
यक्ष-राक्षसादि शरीरकी प्रात्ति है। ये पुण्यकर्मके तीन 
भेदोंका फल हुआ । 


पापकर्म त्रय--उत्कृष्ट पापका फल दूसरेको कष्ट 
देनेवाले थोइरादि गुल्म ( झाडी ) अथवा भिड, बिच्छू, 
जूँ या मधुमक्खी आदि योनियोंकी प्रासि है । मध्यम पापका 
फल आम या नारियल आदि बुक्षों अथवा मेंस, घोडा या 
गधा आदि योनियाकी प्राप्ति है, तथा सामान्य पापका फल 
गाय, हाथी अथवा पीपल या तुलसी आदिके शरीरकी 
प्राप्ति है । 

मिथ्रकर्मत्रय- -उत्कृष्ट मिभकर्सका फल कर्मानुष्ठानसे 
लेकर समाधि-साधनतककी योग्यतावाळे मानवदेहकी प्रासि 
बतलायी गयी है; मध्यम मिश्रकर्मका फल अपने आश्रमोचित 
काम्य कर्म करनेयोग्य शरीरकी प्राप्ति है तथा सामान्य 
मिश्रका फल अन्त्यज एवं व्याघ आदिके दारीरकी प्रासि दै । 

फिर उपरोक्त नौ प्रकारके कर्म मन, वाणी और शरीरादि 
भेदसे और मी अनेक प्रकारके हो जाते हैँ एवं तदनुसार 
ही उनका फल उपभोग करना पड़ता दै । यहाँ विस्तारमयसे 
उनकी अन्यान्य गाखाएँ नहीं दिखलायी जातीं और न 
उन्हें दिखानेका कुछ उपयोग ही दै । यहाँ कर्म-सम्बन्धी 
केवल उपयोगी बातें ही लिखनी हैं । 

पुण्यकर्म-विभाग--शास्त्रकारोंने वैदिक पुण्यकमं 
पुनः तीन प्रकारका माना है--नित्य, नेमित्तिक और प्राय- 
श्रित्त । 


नित्यकमे--'नित्यानि अकरणे प्रत्यवायसाघनानि, 
सन्ध्यावन्दनादीनि?, अथोत्‌ जिन्हें न करनेसे द्विजाति-वर्णों- 
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को पाप लगता है वे सन्ध्यावन्दनादि वेदविहित षटकर्म 
नित्यकर्म कहलाते हैं। षटकमे ये है---'स्नानसन्थ्याजपहोम- 
देवताचनातिध्यवैश्वदेवाः षट्कर्माणि’ अथवा पञ्चसूनाजनित 
पापकी निवृत्तिके लिये शास्रविहित प्चयश्ञोका प्रतिदिन 
करना ही नित्यकमे कहलाता है | क्योकि-- 


पञ्चसूना गृहस्थस्य चुलीपेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्न''" *००००००००० ० ०००० ००० | 


इस उक्तिके अनुसार गहस्थको पाँच प्रकारकी हिंसाका 

माजन करनेके लिये पञ्चयज्ञ करना परमावश्यक है | अथवा 

देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण--इन तीन ऋणोसे 

, उक्छण होनेके लिये जो शाज्नविहित कर्म किये जाते हैं और 

जिनके न करनेसे द्विज पापका भागी होता है वे ही नित्य- 
कमे कहलाते हैं । भुतिका आदेश भी है-- 


जायमानो वे ब्राह्मणस्तिमिऋणवाब्जायते । ब्रह्म- 
चर्थृणपिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ॥ 


अर्यात्‌ ब्राह्मणादि वणंत्रयसे सम्बन्ध रखनेवाला मनुष्य 
उपनयनान्तर देवता, ऋषि और पितरॉका ऋणी हो जाता 
है; परन्तु वह ब्रह्चर्यःपालनद्वारा ऋषियों, यज्ञादिद्वारा 
देवताओं और प्रजा उत्पन्न करके पितरोंके ऋणसे मुक्त 


हो जाता है । इसप्रकार ऋणत्रयसे उऋण होना द्विजाति- 
मात्रका परमघमे है | 


अब असङ्गवश इस बातका विचार करना भी उपयुक्त 
प्रतीत होता है कि उपरोक्त पटकर्म तथा पञ्चयज्ञ करनेका एवं 
ऋणत्रयकी निव्रति करनेका अधिकारी कौन है ! यह बात 
भुति-स्मृतिमं जगह-जगह पायी जाती है कि शिखा-सूत्रधारी 
द्विज ही वेदिक कर्मका अधिकारी है | इस विषयमै बहुत-से 
प्रमाण न देकर केवल एक ही प्रमाण गोमिल-गह्यसूत्रसे 
उद्धृत करके यहाँ उपस्थित करते हँ-- 


यज्ञोपवीतिनाऽऽचान्तो दकेन. कृस्यम्‌ ( १। २ ) 
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अर्थात्‌ आगे हम जिस कर्मका विधान करेंगे उसका 
अधिकार आचमन करनेके अनन्तर यशोपवीतघारीको ही 
है, अन्यको नहीं । यज्ञोपवीत धारण करनेका अधिकार 
केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तीन वणाँको ही है, द्यूद्को 
नहीं | अतः द्विजको उचित है कि कर्मकाण्डका अधिकार 
प्राप्त करनेसे पूर्व यज्ञोपवीत, जो कर्मका मुख्य अङ्ग है, 
शाह्नविधि-अनुसार अवश्य धारण करे | शास्त्रने यज्ञोपवीत- 
का समय इसप्रकार बतलाया है-- 


गर्भाष्टमेपु ब्राह्मणसुपनयेत्‌। गभैंकादरोषु क्षत्रियस्‌ । 
गर्ेद्रादरोछु वेश्यम्‌ । आपोडयाद्वर्षाद्‌ आह्यणस्यानतीतः 


कालो भवत्याद्वाविर शात क्षन्नियस्याचतुवि ₹शाद्वै इयस्य । 
अत उध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति । ने नानुपनयेयुर्नाध्या- 
पयेयुने याजयेयुनेभिर्विवहेयुः ॥ 

( गोभिलगृह्मसन्न २। १०। १-६ ) 


अर्थात्‌ गर्भसे आठवें वषे ्राह्मण-वालकका, ग्यारह 
वर्ष क्षत्रियका और वारहवें वर्ष वैश्यका यज्ञोपवीत हो जाना 
चाहिये । यदि किसी कारणसे यह समय व्यतीत हो जाय 
तो अधिक-से-अधिक सोलहयें वर्षकी आयुतक ब्राह्मण 
बालकका और बाईस वर्षतक क्षत्रियका तथा चौबीस वर्ष- 
तक वेस्यका यज्ञोपवीत अवश्य हो जाना चाहिये । इसके 
अनन्तर द्विज पतित हो जाता है और सावित्री यानी 
ब्रह्मगायत्रीका अधिकारी नहीं रहता । इस उपरोक्त 
अवधिके बीत जानेपर फिर उनका संस्कार कदापि नहीं 
किया जाना चाहिये ओर न उन्हें पढ़ाना, उनसे यज 
कराना अथवा विवाह आदि सम्बन्ध करना ही उचित दै। 
वे पतित और पंक्तिसे बाहर किये जानेके योग्य हो जाते 
हैं, ऐसा शासत्रका आदेश है, जिसका पालन करना हरेक 
आस्तिकका मुख्य घमं दै । 


( क्रमशः ) 
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साधन-भक्ति 


साधन-भक्ति 


(लेखक--परित्राजक श्रीमह्रह्मचारी गोपाळ चैतन्यदेच) 


न| ह वात में पहले ही कह चुका 
© ट्रॅक कि प्रेमा भक्ति प्रत्येक 
जीबका खाभाविक धर्म है । 
इश्वरकी माया-शक्तिके द्वारा 
अपने नित्य शुद्ध आत्मस्वरूप 
| तथा उसके विशुद्ध धर्मके आवृत 
होनेके कारण जीव भूत-प्रेतादि-ग्रत मनुष्यकी भाँति 
राह भूलकर भटक रहा है । साधुजन तथा राख्नोंकी 
कृपासे अपनी भूली हुई नित्य-सम्पदाका सन्धान 
पानेपर वह भगवानुकी ओर प्रवृत्त होकर इन्द्रियांकी 
प्रेरणाके द्वारा अपने हृदयमें प्रेमा भक्तिके उदय करनेका 
जो प्रयत्न करता है उसे ही साधन-भक्ति कहते हैं । 
यथा-- 
झतिसाभ्या भवेत्साध्यभाचा सा साधनाभिधा । 
नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्य हृदि साध्यता ॥ 
(भक्तिरसास्टतसिन्धु ) 

इन्द्रियोंकी प्रेरणा अर्थात्‌ श्रवण, कीर्तन तथा 
दशन आदिद्वारा साधनीय साधारण भक्तिको ही 
साधन-भक्ति कहते हैं । इसीके द्वारा भाव ओर प्रेम 
साध्य होते हें । “भाव और प्रेम” साध्य कहनेसे 
कोई सज्जन इन्हें श्रमवश कृत्रिम न समझे । वास्तवमें 
भाव और प्रेम नित्यसिद्ध वस्तुएँ हैं | इनका कोई भी 
साधन नहीं है; सुतरां जीवके हृदयस्थ प्रेमा भक्तिको 
चैतन्य करना ही साधन-भक्तिके नामसे अभिहित 
किया जाता है । 

वेधी और रागानुगाके भेदसे साधन-भक्तिके दो 
प्रकार कहे गये हैं | यथा-- 


१२७३ 
यत्र रागानवाप्तत्वात्‌ प्रवृत्तिरुपजायते । 
शासनेनैव शाखस्य सा वेधी भक्तिरुच्यते ॥ 


(भक्तिरसास्रतसिन्ड) 

रागकी अप्राप्तिमै अर्थात्‌ अनुरागके उत्पन्न हुए 

बिना ही केवळ झाख्के आदेशसे जिस प्रवृत्तिका 
उदय होता है उसे 'वेधी भक्ति! कहते हैं। 


भगवत्प्राप्तिके लिये रागहीन व्यक्तिके मनमें उत्कट 
लालसा नहीं होती । केबल नरकके भयसे ही वह 
भगवान्‌की आराधना करता है। सुतरां प्रारम्भिक 
दशामें वह कभी वर्णाश्रम-धर्मका त्याग नहीं कर 
सकता । अपने-अपने आश्रम-धर्मके अनुष्टानकी भाँति 
भगवानका भजन करना भी कर्तब्य है, भगवानका 
स्मरण न करनेपर शाख़-विधिका उल्लद्दन दोनेसे 
पाप लगेगा--यहद सोचकर वैधी भक्ति करनेवाला _ 
मनुष्य अपने आश्रमधर्मके साथ श्रवण-कीर्तनादि 
भक्तिका भी अनुष्ठान करता है । अतएव वैधी भक्ति 
सात्त्विकी भक्तिका ही दूसरा नाम है । इस मत्तिमें 
भगवानके ऐश्वर्यका ज्ञान विद्यमान रद्दता है । सुतरां 
वैधी मक्तिके उपासक त्रजवासी भक्तकी भाँति भगवान 
के साथ विशुद्ध प्रेमका आचरण नहीं कर सकते | 


बैधी भक्तिके आठ भेद हैं । वणोश्रम-धर्मका 
पालन करनेवाले भाग्यवान्‌ व्यक्ति जब पहले-पहल 


श्रद्धायुक्त चित्तसे दीक्षागुरुके द्वारा नाम-मन्त्रादि 


ग्रहण करते हैं, तब वे कर्ममिश्रा भक्तिकी साधनामें 
उपदिष्ट होते हैं । इस सात्विकी भक्तिके अनुष्ठानसे 
क्रमशः उनकी श्रद्धा बढ़ती हुई निष्ठा, रुचि आदिमें 
परिणत होती रहती है । निष्काम कर्मयोगके साथ 


& कल्याण सागेशीषं १६३० । 
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श्रवण-कीर्तनादि मक्तिके अन्नोंका ठीक-ठीक अनुष्ठान 
करनेपर मक्त ज्ञानका अधिकारी बनता है और उसके 
चित्तके सारे विकार दूर हो जाते हैं । ज्ञान सात्तिकी 
भक्तिका ही फल है । ज्ञानका उदय होते हौ कर्म 
आप-से-आप लोप हो जाता है । सुतरां भक्त ज्ञान- 
मिश्रा मक्तिका अधिकारी बन ्रह्मभूत' तथा 
'प्रसन्नात्मा' हो जाता है । ऐसे वैधी मक्तिके उपासक 
सिद्वि-दशामें शान्तरति ठाभक्रर आत्माराम भक्तोंमें 
परिणत हो जाते हैं । ऐसे मक्तोंकी निर्गुण भक्ति 
सर्वश्रेष्ठ कहलाती है । क्योंकि वे निर्वाणकी भी इच्छा 
नहीं रखते, अतः चतुर्विधा मुक्तिको प्राप्तकर वैकुण्ठ, 
केलासादि भगवत-लोकोंम पधार जाते हैं । 


ऐसे शान्त, आत्माराम भक्तकी कर्म-ज्ञान आदिसे 
शून्य भक्ति-श्रद्धा भी 'निुंणा? है, यह वात सही है, 
परन्तु वह 'केवला' नहीं है । साधनाकी अबस्थामें ऐसे 
भक्तकी भक्तिमे ऐश्रय-ज्ञानकी प्रबळताके कारण सिद्धि- 
दशामें भी उनके वे संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। 
घुतरां उनकी ऐसी भक्तिको केवढा भक्ति नहीं कहा 
जा सकता । अब रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं, इसे 
जानना चाहिये । 


इष्टे खारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌। 
तन्मयी या भवेद्भक्तिः सात्र रागात्मिकोदिता ॥ 
( सक्तिरसास्टृतसिन्धु ) 
अभिळपित वस्तुर्मे जो खामाविकी परम प्रेममय 
तृष्णा होती है, उसे “राग! कहते हैं और रागमयी भक्ति 
ही रागात्मिका भक्ति कहलाती है । ऐसी रागात्मिका 


भक्तिके पीछे चळनेबाळी भक्तिका नाम रागानुगा- 
भक्ति है । यथा-- 


रागात्मिकामचुस्दता या सा रागाचुगोच्यत ॥ 
अक्तिरसामतसिन्धु ) 
अभिलषित प्रियजनके प्रति चित्तकी जो प्रेममय 
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तृष्णा है वही रागका खरूप-लक्षण है, एवं इस राग- 
की प्रेरणासे उस अभीष्ट प्रियजनका जो अनुध्यान 
(सतत चिन्तन) है वही इसका तटस्थ लक्षण है । 
रागखरूपा भक्तिको ही रागास्मिका भक्ति कहते हैं । 
रागात्मिका भक्तिका स्पष्ट उदाहरण व्रजवासी भक्तोंमें 
मिळता है । ऐसी भक्तिका अनुसरण ही रागानुगा 
भक्तिके नामसे पुकारा जाता है । अतएव ब्रजवासी 
भक्तोंके प्रेमाचरण-अन्ुसार भगवानूकी आराधनाको 
रागानुगा भक्ति कहते हैं । 


रागानुगा भक्ति रागात्मिका भक्तिका अनुकरणमात्र 
है । पहली साधना है और दूसरी साध्य । रागानुगा 
भक्ति द्वी परिपक्क दशामें रागात्मिका भक्तिके नामसे 
अमिहित होती है । अतएव रागानुगा भक्तिको 
रागास्मिका भक्तिरूपी लताका प्रथम उद्चत सुकोमल 
स्कन्धखरूप माना जा सकता है । पहली भक्तिका 
विषय है मक्त-खरूप ब्रजवासी, भक्त-खरूप गुरु एवं 
उनके आश्रित अनुगत शिष्य; दूसरी अक्तिका विषय है 
त्रजविद्वारी श्रीकृष्ण एवं उनके आश्रित व्रजवासी भक्त | 
पहली भक्तिके बिषयका आश्रय है, इस प्रपञ्धमय 
जगतूके अन्तर्गत प्राकृत देहधारी होकर मी अप्राकृत 
भावसे अन्त्देहमें भूषित होना अर्थात्‌ सांसारिक जीवका 
इस संसारके प्रपञ्चमें रहकर भी अप्राकृत भावसे अपने- 
को उसमें ळय कर देना। और दूसरी भक्तिके विषयका 
आश्रय है इस प्रपञ्चमय जगत्से अतीत, आनन्दः 
चिन्मय प्रेमरसमें अधिष्ठित होना । जब रागालुगा 
भक्ति परिपुष्ट द्दोकर रागास्मिका मक्तिमें परिणत हो 
जाती है तब रागानुगा भक्ति सिद्धि छामकर अपने 
विषयके आश्रयरूपमें आत्म-प्रकाश करती है | 


रागानुगा भक्तिके प्रधानतः दो भाग हैँ एक 
सम्बन्धानुगा और दूसरी कामानुगा । जो भक्त श्रीनन्द 
यशोदा आदि गुरुवर्ग, अथवा श्रीबळराम, छुत्रळ आदि 
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वयस्य (सखा) वर्गकी भाँति श्रीकृष्णके वाझ लीला- 
रसकी अभिलाषा रखते हैं उन लोगोंक्री तत्तत्‌ 
सम्बन्धानुयायी जो भक्ति है उसे सम्बन्धानुगा भक्ति 
कहते हैं | तथा जो मक्त गोपी, महिघी अर्थात्‌ 
कान्ताकी भाँति श्रीकृष्णके साथ श्रङ्गार-रसके 
आखादनके अमिप्रायसे तदनुरूप भावका अनुकरण 
करते हैं उनकी इस कामात्मिका भक्तिको कामानुगा 
भक्ति कहते हैं । कामानुगा भक्तिके भी दो मेद हैँ-- 
एक सम्भोगेच्छामयी, दूसरी तद्भावेच्छामयी । जो भक्त 
महिषी अर्थात्‌ कान्ता-भावका अनुकरण करते हैं 
उनकी भक्तिको सम्भोगेच्छामयी भक्ति कहते हैं । इस 
भक्तिमें कान्ताकी भाँति न्यूनाधिकरूपसे अपने सुख- 
की इच्छा, ऐखर्य-ज्ञान तथा छोक-धर्म आदि मक्ति- 
रोधक भाव विद्यमान रहते हैं। जो भक्त छोक- 
घर्म, वेद-धर्म आदि सारे.घमोक्ा परित्याग कर वर्तमान 
तथा भविष्यके सब प्रकारके सुखोंके साधनोंको 
तिलाञ्जछि देकर गोपियोंके निष्काम भाव तथा परम 
प्रेममय खभावका अनुकरण करते हैं उनकी भक्तिको 
तद्भावेच्छामयी भक्ति कहते हैं । 


वैधी भक्तिकी भाँति रागानुगा भक्तिके भी आठ 
भेद हैं । साधुजनोंके श्रीसुखारविन्दसे तथा शाख्न- 
श्रवणसे भगवानके सौन्दर्य, माधुर्यं तथा भगवद्भक्तोके 
श्रेष्ठ मावोंके माधुर्यका श्रवण कर किसी-किसी सौमाग्य- 
झाली व्यक्तिके अन्तःकरणमें उन्हें ग्राप्त करनेके लिये 
छोभका उदय होता है, तब फिर उनकी बुद्धि 
शाख्नयुक्तिकी अपेक्षा नहीं करती और उन्हें ढोम- 
नीय व्रजभावकी ही अभिलाषा होती है । रागास्मिका 
भक्तिमें निष्ठावान्‌ व्रजवासी भक्तोके भावको प्राप्त 
करनेके लिये छोभके उदय होते ही मनुष्य रागानुगा 
भक्तिके साधनका अधिकारौ बनता है। ऐसे ब्रजमाव- 
ळुव्ध मक्त अपनी अमीष्ट-सिद्विके लिये यथासाध्य 
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उपायका अन्वेषण करते है--साधुजन एवं शास््रज्ञासे 
इसके तत्त्वकी जिज्ञासा करते हैं, जिनकी कृपासे शीघ्र 
ही यह उनकी समझमें आ जाता है कि दीक्षायुरुद्वारा 
उपदिष्ट गुणमयी भक्ति ब्रजभावकी प्राप्तिका उपाय 
नहीं है, ब्रजवासी भक्तके अनुग्रह करनेपर, 

शुद्ध प्रेमकी डोरीसे उसके हृदयाकर्षण करनेपर ही 

ब्रजमाव तथा त्रजके इश्वरको प्राप्त करना सुलम 

हो जाता है। इसीलिये ऐसे भक्त केवळ ठोभके 

वशवर्ती होकर त्रजवासी भक्तकी कृपाकी ओर 

टकटकी लगाये करुण-भाबसे समय अतिवाहित करते 

हैं, और विधि-निषेधरूप सारे धर्मों, एवं श्रुत ओर 

श्रोतन्य आदि सारे विषयोंका परित्यागफर उनके 

श्रीश्रीकमळचरणोंमें आत्म-समर्पण करते हैं । इसप्रकार 

सर्व धर्मका परित्यागकर भगवत्खरूप श्रीश्रीगुरुदेवके 

श्रीचरणोंमें आत्म-समर्पण करना ही केवला भक्तिकी 
पहली सीढ़ी है । 


वैधी भक्तिमें श्रवण-कीर्तन आदि जितने प्रकारके 
साधनाके अङ्ग कहे गये हैं, रागानुगा भक्तिमें भी 
चैसे ही श्रवण, कीर्तन आदिकी आवश्यकता देखनेमें 
आती है । भक्त इसी प्रकार मजन-कियाके द्वारा 
धीरे-धीरे निष्ठा, रुचि आदि छाभ करते हुए भावके 
अधिकारी बनते हैं । जब्रतक भावका आविर्भाव 
नहीं होता तभीतक वेधी मक्तिका अधिकार है । 
यथा-- | 
बैधमक्त्यधिकारी तु भावाविभवनावधिः । 
( भक्तिरसास्ट्तसिन्यु ) 


वैधी भक्ति और रागानुगा भक्तिमें भेद इतना दी 
है कि भयभीत होकर शास्रकी विधिके अनुसार जो 
भगवद्धजन किया जाता है उसका नाम वैधी भक्ति है, 
औरं ढोमके वश होकर विधिमार्गसे जो भजन होता 
है उसका नाम रागानुगा भक्ति है । वैधी भक्ति नवोदित 
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रश्मि है, और रागानुगा भक्ति ही भक्तको निर्गुण-भाव प्रदान करती है । जैसे 
आ ग ` देबा बालसूर्यकी उज्ज्वल पारसके छूते दी लोहा सोना बन जाता है इसी प्रकार इस 
प्रमा है । विशुद्ध मक्तिके प्रभावसे गुणमय भक्तका हृदय भी अति 
पहली भक्ति जैसे धीरे-धीरे मक्तको निर्गुणावस्थामे ठे शीघ्र मायासे अतीत द्वोकर भाव-भक्तिका अधिकारी बन 
जाती है, दूसरीकी क्रिया वैसी नहीं है, वह तो शीघ्र जाता है। भाव-भक्तिके ऊपर आगे विचार किया जायगा। 
—Ot 
हिन्दीमें घमे-साहित्य 
( छेखक--पं० ्रीगोविन्दुनारायणजी आसोपा, बी० ए०, एम० आर० ए० पुस० ) 
चमं बहुत व्यापक शब्द है। धर्मका निरक्तगत शतिस्मृतिभ्यामुदितं यत्‌ स ध्मः प्रकीर्तितः। 


अर्थ 'नियम? है और घादु-गत अर्थ 'घारण करना! ह) भजसे श्रुति और स्मृति दोनोने कहा हो वह घम 


इन दोनोंके मेळसे घमे शब्दका यही अर्थ निकलता कहलाता है।? शुति और स्म्रतिके विषयमै भगवान्‌ 
है कि जिस नियमने इस संसारको घारण कर रक्खा 


है वही घमं है। अतः शास्त्रकारोने-- 
घर्मणैव जगत्‌ सुरक्षितमिद धर्मो घराधारको 
चमांदवस्तु न किञ्चिदस्ति भुवने घर्माय तस्मै नमः। 


अथात्‌ यह संसार घमसे ही सुरक्षित है, घम ही 
घरा ( एथिवी ) का घारण करनेवाला है, ( चोदह ) 
भुवनो ( लोको ) में घम॑से व्यतिरिक्त अन्य कुछ भी 
पदार्थ नहीं है; उस धर्मको नमस्कार है | 


-कहकर धर्मको नमस्कार किया है । 
मनुमहाराजकी आज्ञानुसार 'वेदोऽखिलो घमंमूलम्‌? 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेद ( ऋग्‌) यज्ञः, साम और अथर्वण ) 
घमके मूल हैं । श्रीमद्भागवते स्पष्ट लिखा है-- 
वेदप्रणिदितो चमो ह्ाघमस्तद्विपययः। 


“बेदर्मे कहा हुआ घमं है और उसके विपरीत 
सब अघमे है।? 


मनुकथित धर्मका लक्षण इसप्रकार दै-- 
वेद स्सृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतश्तुर्विध॑ राहुः साक्षाद्धमंस्य क्षणम्‌ ॥ 


` “वेद, स्मृति, सदाचार ओर अपनी आत्मा ( अन्तः- 
करण) का सन्तोष, ये चार घर्मेके लक्षण अथात्‌ प्रमाण हैं ९ 


होती है, यथा-- 


मनु लिखते हैँ 
तिस्तु वेदो विश्वेयो घमंशास्नं तु वै स्सतिः। 
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां घर्मा दि निवभो ॥ 
शविदको श्रुति जानना चाहिये और घमेशाख 
को स्मृति । सभी विषयोपर इन दोनोंके सिद्धान्त तक 
करनेयोग्य नहीं हैं ( क्योंकि) इन दोनोंसे ही घम 
निकला है।? 
श्रुतिविभिन्ना स्सृतयो विभिन्ना 
नैको मुनियंस्य वचः प्रमाणम्‌। . 
घमेस्य तत्त्वं निदितं शुद्दायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
“श्रुति अर्थात्‌ वेद भिन्न-भिन्न प्रकारके अथात्‌ कर्म) 
ज्ञान आदि भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोका प्रतिपादन करनेवाले 
हैं, ( वैसे ही ) स्मृतियॉ भी भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं, एक 
भी ऐसा मुनि नहीं जिसका वचन (अन्य सबकी अपेक्षा) 
प्रमाण न माना जाय, घर्म ( वास्तवर्मे ) एक बहुत गइन 
विषय दै जिसका तत्त्व ( अन्तःकरणरूपी ) 
छिपा हुआ है; ( अतः ) सदाचारी पुरुष जिस 
चले यही घम है।? 
इस महामारतकी उक्तिके अनुसार सब बात 
सदाचारपर आकर ठहरती है । सदाचारका पालन षी 
चमं है। कहा भी दै-- 
आचारः परमो घमः थत्युक्तः स्मात एव च 
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“श्रुति और स्मृतिर्मे कहा हुआ आचार ही परम घमं है।? 
सदाचारके विषयमे मतुमहाराजने लिखा है-- 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्परयक्रमागतः। 
वर्णानाँ सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 

“उस (ब्रह्मावतं ) देशमें परम्परासे वणे ओर 
आभर्मोका जो आचार चला आया है, वह सदा- 
प्वार कहा जाता है ।? 

इससे यही निष्कर्ष निकलता है फि जिन अन्यामे 
सदाचारका वर्णन हो वे ही घम-ग्रन्थ हूँ | 

संस्कृत-भाषामें घर्म-ग्रन्य अनेक हैं जो स्थूलतया 
निम्न विमार्गोमे विभक्त किये जा सकते हैं-- 

१-वेद 

२-स्मृति 

३-दशंनशास्र 

४-इतिहास-रामायण एवं महाभारत 

५-पुराण तथा उपपुराण 

६-तान्त्रिक अ्रन्य-नारदपाञ्चरात्र आदि 

७-कर्मकाष्ड--घमेसिन्धु, निर्णयसिन्धु आदि 
८-सम्प्रदाय-ग्रन्थ--वल्लभ, रामानुज, निम्बाक आदि 
सम्प्रदायोके प्रामाणिक ग्रन्थ 

संस्कृतमें जितना घम-सादिस्य उपलभ्य है उसका 
शतांश भी इस समय हिन्दीमें नहीं मिलता । यद्यपि 
संस्कृतका प्रचार देशमें अभी है तथापि जनसाघारण 
और विशेषकर कॉलेजों और स्कूलोंकी पढ़ाईमें संस्कृत- 
का प्रचार दिनों-दिन न्यून होता जा रहा है, जिससे 
घमे-प्रचारमं बड़ी हानि हो रही दै । | 

हिन्दीमें घर्म-साहित्यकी वृद्धिकी आवद्यकता क्‍यों 

है १ इस प्रश्‍नपर विचार करनेके लिये भारतवर्षकी 
आधुनिक अवस्यापर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता 
है, अतः इस विषयपर अपने विचार नीचे लिखता हुँ - 
यह तो मानी हुई बात है कि आजकल संस्कृत- 
भाषाका प्रचार कम हो रहा है; इसीलिये इस भाषाको 
विदेशी माषाके प्रचारकी तुलनामें सृत भाषा ( 6९४१ 
137४५०४९ ) कहा जाता है। वेदके पठन-पाठनकी प्रया 


छुसप्राय-सी हो रही है । वेदका शुद्ध उच्चारण करने- 
वार्लोकी संख्या बिल्कुल परिमित है। पद, क्रम, जटा, 
घनके साथ वेदाध्ययन करनेवार्लोकी संख्या विरल ही 
है । यहाँतक कि इन बातोंके समझनेवाले भी बहुत ही कम 
इष्टिगोचर होते हैं। वेदका अर्थ जाननेवाळा सइस्रोमे 
नहीं लाखोंमें एक कठिनतासे मिळता है| दशन-शात्रोके 
गूढ़ तत्त्वोको जाननेवालों ओर समझनेवालोंकी गणना 
भी उसी प्रकार अँगुलिर्योपर निर्दिष्ट को जा सकती है । 
वेदके छहों अङ्गोंका ज्ञाता कहीं हू दूनेपर भी आज कठिनता- 
से मिलेगा | कर्मकाण्डपरसे लोगोंकी भद्धा ही हट गयी । 
इसको आजकल ढकोसलामात्र समझते हैं । वेदादि 
शार्जोको न पढ्नेसे जनता घर्मसे विमुख हो चली हे 
और विदेशी शिक्षाके प्रसारके साथ भारतवर्षकी भावी 
सन्तानकी इन शा्जोसे पराङमुखता और भी अधिक होने- 
की सम्भावना दै । कारण, विदेशी भाषाके विद्यार्थी अपनी 
बाह्य सुन्दरतासे चकाचौंध कर देनेवाली पश्चिमी सम्यता- 
से मोहित होकर सिनेमा, नाटक आदि हृश्योंके प्रभाव- 
से विलासिताके गहरे गढ़ेमें गिर रहे हैं और इस विला- 
सितामें आसक्त होनेके कारण इन छात्रोंका आहार- 
विहार, भाषा-भेष आदिमे परिवर्तन इतनो तेजीसे हो 


रहा है कि वह थोड़े ही समयमें भारतीयता और उसके 


साथ घामिंकताके विनाशका. हेतु प्रमाणित होगा । जब 
लॉड मैकॉले (1,070 0180801897 ने मारतवषमें 
विदेशी शिक्षाकी नींव डाळी थी तब उनका यह स्पष्ट 
उद्देश्य था कि अंगरेजी शिक्षासे भारतवासी मारतीय 
भेषमें पूरे अंगरेज बन जायें । उन मह्दाशयके शब्द 
नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 

“English education will train up a 
class of persons Indian in colour and 
blood but English in tastes, opinions, 
morals and intellects.” 

अर्थात्‌ अंगरेजी शिक्षासे एक ऐसी जाति तैयार होगी जो 
रंग और रक्तमें भारतीय होगी किन्तु भाव, विचार, घमे 
और बुद्धिमें अंगरेज होगी । 

इस पाश्चात्य शिक्षाप्रणालीका इस अल्प समयमे 
भी इतना प्रभाव पड़ गया है कि नवीन युके सुघार- 
पन्थी ळोगोके मन मारतीयतासे ऐसे फिर गये हैं कि 
उन्हें अपना घरतक अच्छा नहीं लगता, अपने वाफदादों- 
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की बातें, अपनी चाल-ढाछ, रहन-सहन, अपनी विचार- 
प्रणाली, अपना इतिहास, अपनी परम्परा, अपनी मर्यादा 
आदि कोई बात नहीं सुहाती । धार्मिक अन्थोका परिज्ञान 
न होनेके कारण भारतीय धार्मिक सिद्धान्त उनकी समझ- 
में नहीं आते और जो बात धर्मशात्नके विरुद्ध नयी 
निकाली जाती है वे बिना सोचे-विचारे उसके पक्षपाती 
बन जाते हैं । घार्मिक आचार-विचार उनको अच्छा नहीं 
लगता और वे स्वतन्त्रताके पूरे पुजारी बने जाते हैं । 
उन्हे जाति-पातिके बन्धन कष्टप्रद प्रतीत होते हैं । होटलोका 


खाना और सत्रका जूठा सोडा-लेमन पीना उन्हें 


सुहाता दै । वतेमानके प्रचलित उत्सव, टी-पार्टी, ऐट- 
होम, प्रीति-मोजज आदिके समय सब जातिवाले एक साथ 
बैठ, बूट पहिने, एक टेबलपर स्वच्छन्द्तासे भोजन करने- 
में अपना अहोभाग्य समझते हैँ । आजकल कालेजोंके 
होस्टडोमे भी उनकी कोम एक ही बरतनमै भोजन करती 
दिखायी देती है जिससे संसग-सम्बन्धसे स्यास्थ्यमै भी 
हानि होती जा रही है । प्रतिदिन सिनेमा, नाटक, हब, 
लाइब्रेरे आदिमें जाना और कुचेष्टाओमें पड़ना, 
विलासिताम भ्रष्ट होना चारों ओर दृष्टिगोचर होता है, 
जिसका परिणाम भविष्यमें भयंकर प्रतीत होता है। आज- 
कल साम्यवादकी मी नयी लहर चमकने लग गयी है 
जिससे भी धमकी और अधिक हानि होनेकी सम्भावना 
है | घर्मध्यंसी नये-नये कानून बनवानेकी भी भरमार है। 

इसके निवारणके लिये वेदादि धार्मिक शाज्रोके 
यल प्रचार करनेवाले दह साहित्यके प्रसार- 

आवश्यकता जान पड़ती है । वह हिन्दीमें धर्म- 
साहित्यकी वृद्धिपर अवलम्बित है । ऊपर कहा जा 
चुका है कि हिन्दीमें घर्म-साहित्यकी अमी न्यूनता 
है; उसे पूरी करनेके लिये प्रयत्न करना नितान्त 
आवश्यक है। इसके साथ-साथ धार्मिक शिक्षा-प्रणाली- 
की आयोजना मी आवश्यक है । पाठय-क्रममें परि. 
वतन होना भी जरूरी है । घर्मोपदेशके लिये मी 
कुछ समय स्कूल और कालेजोमें नियत करानेका उद्योग 
करना चाहिये और घमे-प्रचारक छोटी-छोटी पुस्तके हिन्दी- 
में निमाण कराकर पाठ्य पुस्तकोमे नियत करानेका 
प्रयत्न होना चाहिये । यदि हो सकता हो तो घार्मिक 
शिक्षा अनिवार्य वनानेकी भी चेष्टा की जानी चाहिये 
जिससे मावी सन्तान भ्रष्टाचारी होनेसे बचे । घर्मानुकूळ 
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शा 
दिक्षाके प्रसारके लिये गाँव-गाँवमें व्यवस्था हो सकती हो 
तो और भी अधिक उपयोगी होगा । “कल्याण? के समान 
धामिक विचारोंके प्रचारक पत्रोकी परिश्ृद्धिका प्रयत्न 
करना भी लामदायक होगा । सारांश यह है कि भावी 
सन्तार्नोके लिये नेतिक शिक्षाके साथ-साथ धार्मिक शिक्षाका 
भी प्रबन्ध होना अत्यावश्यक है । । 
इस कायमें सफलता-प्रातिके लिये हिन्दीमें धर्म- 
साहित्यकी श्रीवृद्धिकी नितान्त आवश्यकता दै । वह नीचे 
लिखे उपायोंसे हो सकती है-- 
१-वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, स्मृति आदि धार्मिक 
शाज्नोके सिद्धान्ताके प्रचारके लिये -पुस्तके 
बनवाना और प्रकाशित करना | 
२-जहॉतक हो सके, मौलिक ग्रन्थ निर्माण करवाना 
और उनका भाषानुवाद प्रकाशित करना लाभप्रद 
प्रतीत हो तो वेसा करना । 
३-अच्छे घर्मोपदेशकोंके ब्याख्यानोको संगीत कर 
प्रकाशित करना और यदि वे विदेशी भाषामें हों 
तो उनका हिन्दी-अनुवाद कराकर प्रकाशित करना। 
४-नित्य-कर्मविषयक पुसतकोंका प्रकाशन एवं प्रचार । 
५-संस्कार-सम्बन्धी पुस्तकोंका प्रकाशन एवं प्रचार | 
६-पुराणोसे उद्‌धृत घार्मिक आख्यानोंका प्रकाशन 
एवं प्रचार | 
७-ऐतिहासिक धार्मिक कथाओं का संग्रह तथा प्रकाशन | 
८-पाठ्योपयोगी छोटी-छोटी धार्मिक पुस्तकोंकी रचना 
एवं प्रकाशन। 
९-अप्रकाशित घार्मिक कविताओंका संग्रह तथा 
प्रकाशन | 
१०-साम्प्रदायिक तत्त्वोकी विवेचना करनेवाली पुस्तके 
बनवाना और प्रकाशित करना । 
११-घार्मिक सिद्धान्तोंपर किये गये आश्षेपोंके युक्तिपूर्ण 
उत्तर देनेवाली पुस्तकोंका निर्माण एवं प्रकाशन । 
१२-धार्मिक सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये पत्र, पत्रिका 
आदिका अधिक संख्यामें प्रकाशन । 
१३-सिनेमा, नाटक आदियें धार्मिक सिद्धान्तांके विरु 
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रद्योंका प्रदर्शन बन्द करनेका प्रयत्न करनेके 
लिये घार्मिक सिद्धान्तोंके अनुकूल दृह्योंका तैयार 
कराकर प्रचार करना । 


१४-आचार-विचार, आद्वार-ग्रुद्धि, द्रव्य-शुद्धि आदि 
धार्मिक व्यवहारोंपर सयुक्तिक एवं सप्रमाण 
पुस्तकोंकी रचना एवं प्रकाशन | 


१५-सदाचारके प्रसारके लिये इसके तत्त्वोको समझाने- 
वाली पुस्तकोंका प्रकाशन | 
१६-ज्ञान, उपासना, भक्ति-मार्ग-विषयक पुस्तकोंका 
निर्माण एवं प्रकाशन । 
इनके अतिरिक्त और भी कोई उपयोगी उपाय सूझ 
पड़े तो उनका अवलम्बन कर हिन्दीमें घर्म-साहित्यकी 
बृद्धिका प्रयत्त करना आवश्यक जान पड़ता है। 
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शिव-तत्व ही अनन्तरूप है 
( लेखिका-्रहिन श्रीजयदेवीजी ) 


चयामा-अरी सुनयना बहिन ! मैं शास्त्रज्ञ तत्त्व- 
वेत्ताओंसे सुनती हुँ कि शिव ही कल्याण करनेवाले 
हैं, आशुतोष हैं अर्थात्‌ बहुत शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, 
अपने भक्तोंको धनदान, मोक्षदानसे सन्तुष्ट करनेवाले 
और इच्छित बर देनेवाले हैं। वे अत्यन्त दयाळ, कृपाळ, 
अपनेमें निरीह, अपरिग्रह और अक्रिय हैं, न उनको 
घनकी इच्छा है न धामकी । वे चाहे जहाँ विचरते रहते 
हैं, किसीसे कुछ लेते नहीं, क्योंकि उनको किसी वस्तु- 
की आवश्यकता ही नहीं । ऐसे परम उपकारी शिव- 
भगवानूकी कुछ लोग खिर्योको पूजा करनेका निषेध 
करते हैं । कहते हैं कि ख्ियोंको शिवका पूजन नहीं 
करना चाहिये । क्या ख्री-जाति उस जगतकर्ताकी 
सृष्टिमें नहीं है ! क्या उनका कल्याण नहीं होना 
चाहिये १ क्या ख्री-जाति यों ही भव-कूपमें पडी ठक्करें 
खाती रहेंगी ! भगवान्‌ तो कहते हैं और बार-बार 
यही कहते हैं कि मनुष्य-शरीर कल्याण करने या 
होनेफे लिये ही मिला है । क्योंकि मनुष्य-शरीर 
ईश्वरको बहुत प्यारा है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि ब्रज मुझे वैकुण्ठके 
समान प्रिय है; ऐसे ही श्रीराम अपने सखा सुग्रीवादिसे 
कहते हैं कि हे सखाओ | यद्यपि सब वैकुण्ठकी प्रशंसा 
करते हैं परन्तु मुझे तो यह अयोध्या ही ससे अधिक 


प्यारी है । अयोध्यासे प्रयोजन इस मनुष्य-शारीरसे ही 
है । जत्र ऐसा कल्याणकारी यह मनुष्य-दारीर है 
तब आप ही कहिये, क्या यह ख्री-जाति मनुष्य नहीं 
है? यदि है तो फिर उसको कल्याण-मार्गसे क्यों वञ्चित 
रक्खा जाय ? यह मुझको बडा संशय है, आप ही 
मेरे इस संशयको दूर करेंगी । 

कोकिला-अरी बहिन | तेरा संशय यथार्थ है । 
जैसा त्‌ कहती है शिव ऐसे ही हैं । जो बुद्धिहीन 
शाके मर्मको नहीं जानते वे दी कहते हैं कि 
ख्नियोंको शिवका पूजन नहीं करना चाहिये। अमीतक 
उनको यही ज्ञात नहीं है कि पुरुष किसको कहते हैं 
और स्री किसको कहते हैं। जिनको वे पुरुष माने 
हुए हैं, वे वास्तवमें पुरुष नहीं हैं, वे तो नाममात्रके 
अर्थात्‌ वाणीके बिढासमात्रके पुरुष हैं । वेदवेत्ताओं- 
का तो यद्द कथन है कि सब खरी हैं । एक पुरुषके 
सिवा दूसरा कोई पुरुष ही नहीं । पुरुष तो बढ एक 
है जो सबकी पुरियोमें शयन करता है, ओर सव खी 
हैं । मायासे ही, जो कि खयं ख्री है, सत्रकी उत्पत्ति 
है। हाँ, जो पुरुषको भजे वही पुरुष हो सकता 
है । जो अपनेको पुरुष माने हुए हैं, परन्तु ईश्वर- 
पुरुषका भजन नहीं करते, वे सत्र खत्री हैं । ढोग यह 
कहते हैं कि खिर्योको शित्रका भजन नहीं करना चाहिये 
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तब फिर क्या शवका भजन करना चाहिये! नहीं, नहीं । 
अनात्मा शवके भजनसे क्या फल द्दोगा ! अनात्मा 
' ववी ही प्रापि होगी । जिसका मजन-ध्यान किया 
- जाता है, उसीकी प्राप्ति होती है । गीतामें भगवानके 
वचन हैं कि देवताओंके पूजनेवाछे देवताओंको प्राप्त 
होते हैं, भूतोंके पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते दै 
और मुझको पूजनेवाले मुझको प्राप्त होते हैं । शिव 
ही आत्मा है; शिव ही परमात्मा है; शिव ही ब्रह्मा, शिव 
ही विष्णु और शिव ही शिव हैं । पश्चभूत--आकारा, 
बायु, अग्नि, जळ, प्रथिवी सब शिव हैं । परा-अपरा 
सब शिव हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, भूत, 
) ' भौतिक जो कुछ मी दृश्य है, सब शिव हैं । तीनों 
, अवस्था जाग्रत्‌, खप्न, सुषुप्ति शिव हैं । परा, पश्यन्ती, 
मध्यमां तया वैखरी चार प्रकारकी वाणी शिव है। 
ऋक्‌, यजुः, साम तीनों वेद शिव है। जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज, उद्भिज चारों खानि शिव हैं। भूः, सुवः, खः 
तीनों व्याहृतियाँ शिव हैं । ऊपर शिव, नीचे शिव, दायें 
शिव, बायें शिव, उत्तर शिव, दक्षिण शिव, पश्चिम शिव, 
पूव शिव । सब दिशा-विदिशा शिवात्मक हैं| शिव 
ही प्रथिवीमें अनरूप होकर सत्रको वीर्य प्रदान करते 
हैं, जलमें रस होकर पुष्टि देते हैं, अग्निमें तेज होकर 
प्रकाश तथा उष्णता देते हैं, वायुमे स्पर्श होकर शीत- 
उष्ण, कोमट-कठिनका बोघ कराते हैं और आकारामें 
भवकाशरूप होकर सबको अवकाश देते हैं । 


है बहिन | शिव एक हैं, अद्वितीय हैं, सर्व 
कछ्नाओंसे रहित शुद्ध संबिद्रूप हैं, अजर हैं, अमर 
हैं, केवळ हैं, निष्कळ हैं, निरामय हैं, निरवयव हैं । 
अनामय, निरामय, अचळ हैं, अकाम हैं, पूर्ण हैं । 
गुणातीत हैं, गुणखानि हैं, अज हैं सर्वज्ञ, विसु, व्यापक 
और अक्रिय हैं । फिर भी अपनी माया-शक्तिसे विश्व- 
रूप घारण करके अनेकरूप हो जाते हैं सृष्टिकी 
रचना करनेके लिये शिव ब्रह्मा हो जाते हैं, विष्णु 


होकर शिव जगतका पालन करते हैं, और 
रुद्ररूप होकर जगतका संहार करते हैं । सूर्यरूप 
होकर शिव ब्रह्माण्डभरको प्रकाश करते हैं । अग्नि- 
रूप होकर अन्नको पचाते हैं । इन्द्र द्वोकर शिव बर्षा 
करते हैं । धर्मराज होकर घर्मात्माओको सुगति देते 
हैं । यमराज होकर पापियोंको दण्ड देते हैं । नेक्र ति 
होकर दैत्योंकी रक्षा करते हैं। वरुण होकर जळ्चरों- 
पर शासन करते हैं । बायु होकर सर्वत्र वहन करते 
हैं । कुबेर होकर घनाभिळाषियांको धन प्रदान करते 
हैँ । चन्द्र होकर सब ओषधियोमें रस उत्पन्न करते 
हैं । ईश्वररूपसे सबको नियममें रखते हैं शेषनाग 
होकर पृथिबीको धारण करते हैं। घुवरूप होकर 
नक्षत्रादिको अपने-अपने स्थानोंपर नियत रखते हैं । 
ब्रह्माकी शक्ति ब्रह्माणी, विष्णुकी शक्ति श्री ओर शिवकी 
शक्ति भवानी. ये सब शिवरूप हैं । शिवमेंसे निकलती 
हैं, शिवमें स्थित रहती हैं और अन्तमें शिवमें समा 
जाती हैं । आकाश, वायु, अग्नि, जळ और पृथिवी ये 
सब शिवमें व्याप्त हैं । इस कारण सब शिवरूप ही 
हैं । एक शिव सत्‌ हैं। शिवके सिवा सब असत्‌ है । 

जैसे रजुमें सर्प कल्पित है, सीपीमें चाँदी कल्पित है, 

इसी प्रकार अधिष्ठानरूप शिवमें समस्त विश्व कल्पित 

है, अध्यस्त है । रुद्रृदयोपनिषद्में व्यासमगवानके 

चरणकमलोंको सिरसे प्रणाम करके श्रीश्युकदेवजी 

कहते हैं-- 

'हे भगवन्‌ | सब वेदोंमें कौन देवता है! और 
सब देवता किसमें हैं ! किसकी नित्य सेवा करनेसे 
सुझपर देवता प्रसन्न होंगे १ अर्थात्‌ मुझे किस देवता- 
की उपासना करनी चाहिये ? 

झुकदेवजीके इसप्रकार कइनेपर व्यासभगवान्‌ 
कहने ठगे | 

डि झुक ! सर्वदेबमय रुद्रभगवान्‌ हैं और सब 
देवता रुद्वरूप हैँ । रद्रके दक्षिण ओर सूर्य) त्रम, 
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अग्नि तीन देवता हैं | वाई ओर उमादेवी, विष्णु और 
चन्द्रमा ये तीन विराजमान हैं । जो उमा है, वही 
स्वयं विष्णु है। जो विष्णु है, सो चन्द्रमा है । जो 
गोविन्दको नमस्कार करते हैं, वे ही शङ्करको नमस्कार 
करते हैं । जो भक्तिसे हरिकी पूजा करते हैं वे ही 


शिवकी पूजा करते हैं । जो शिवजीसे द्वेष करते हैं वे _ 


जनार्दनसे द्वेष करते हैं। जो रुद्रमगवानको नहीं 
जानते वे केशवको भी नहीं जानते । रुद्रभगवानसे 
बीज प्रवृत्त होता है। बीजके कारण जनार्दनमगवान्‌ 
हैं । जो रुद्र हैं वही स्वयं ब्रह्मा हैं । ओर जो ब्रह्मा 
हैं वही हुताशन (अशि) हैं । ब्रह्मा और विष्णुस्वरूप 
रुद्रमगवान्‌ हैं । अग्नि और चन्द्रमास्वरूप जगत्‌ 
है । पुँछिङ्ग जितने नाम-रूप हैं सर्व शिवरूप हैं और 
स्नीलिज्ञ जितने नाम-रूप हैं, सो सब भगवती उमादेवी 
हैं । स्थावर-जंगम जितनी प्रजा है, सो सब उमा और 
रुद्ररूप है । जितने नामरूप प्रकट हैं, सब उमादेवी 
हैं, अप्रकट सब शिवात्मक हैं । 
उमा-शङ्करका जो योग है वही विष्णु कइळाता है । 
उनके लिये भक्तिसे युक्त नमस्कार करते हैं। आत्मा, 
परमात्मा और अन्तरात्मा तीनों आत्माओको जानकर 
परमात्माको प्राप्त करता है । अन्तरात्मा ही ब्रह्मा है, 
परमात्मा महेखर हैं और सब भूतोंका आत्मा सनातन 
विष्णु हैं । 
हे झुक ! इस त्रिलोकी-बृक्षकी भूमिमें, विटप- 
शाखाओंमें, अग्रमागमें, मध्यभागमें और जड़में ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश्वर है । इस त्रिकोकीका अग्रभाग ब्रह्मा हैं, 
मध्यमाग विष्णु हैं और सबका मूळ रुद्रमगवान्‌ हैं । 
कार्य विष्णु हैं, क्रिया ब्रह्मा हैं, सबका कारण मह्देस्वर 
हैं । प्रयोजनके ल्यि रुद्रमगवानकी एक मूर्ति तीन 
प्रकारसे स्थित है। धर्म रुद्रमगबान हैं । जगत्‌ विष्णु- 
भगवान्‌ हैं । सबका ज्ञान त्रझाजी हैँ । जो चतुर, 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य तीन बार “्रीरुद्ध रुद्र रुद्र' ऐसा 


उचारण करता है उसके सब पाष छूट जाते हैं । 
रुद्रभगवान्‌ नर हैं, उमा नारी; उनके लिये नमस्कार 
है, नमस्कार है । रुद्र ब्रह्मा, उमा वाणी हैं; उनके लिये 
नमो नमः । रुद्र विष्णु हैं, उमा लक्ष्मी हैं; रुद्रके लिये 
नमस्कार है । लक्ष्मीके छ्य नमस्कार है। रुद्र सूर्यके 
लिये नमस्कार है, उमा छायाके ल्यि नमस्कार दै । 
सोमरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, तारारूप उमाके 
लिये नमस्कार है । दिनरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, 
रात्रिरूप उमाके लिये नमस्कार है । यज्ञरूप रुद्रको 
नमस्कार है, वेदीरूप उमाको नमस्कार है । वहिरूप 
शिवको नमस्कार है, स्वाहारूप उमाको नमस्कार है। 
वेदरूप शिवको नमस्कार है, शाखरूप उमाको 
नमस्कार है । वृक्षरूप शिवको नमस्कार है, वल्लीरूप . 
उमाको नमस्कार है । अर्थरूप शिवको नमस्कार है, 
अक्षररूप उमाको नमस्कार है। गन्धरूप शिवको 
नमस्कार है, पुण्परूप उमाको नमस्कार है । ढिङ्गरूप 
शिवको नमस्कार है, पीठरूप उमाको नमस्कार है। 
सर्व देवात्मरूप शित्रको नमस्कार है । इन मन्त्र ओर 
पर्दोसे मैं झिव-पार्वतीको नमस्कार करता हूँ । 

हे बहिन ! जैसे यह समष्टिरूप सर्व शिव ही हैं, 
इसी प्रकार व्यष्टिरूप मी सब शिव हैं । जैसे समष्टिका 
ब्यापार साक्षात्‌ शिव चढा रहे हैं, उसी प्रकार व्यष्टिका 
ब्यापार भी शिवके आधीन है । श्रांत्रर्प द्वो शिव 
शब्दोंको सुनते हैं । त्वचारूप दो शिव ही कोमल- 
कठिनका स्पर्श करते हैं । नेत्ररूप हो नीळ-पीतादि 
रूपोंको देखते हैं । जिह्वासे शिव षट्रसका स्वाद लेते 
हैं। नासिकारूप हो शिव सुगन्ध, दुर्गन्ध दोनों प्रकारके 
गन्ध सूँघते हैं, और वाणीसे शिव ही बोलते (है । 
सबके हायसे शिव ग्रहण करते हैँ । सबके पदोंसे शिव 
चलते हैं । उपस्थसे शिव ही आनन्द लेते हैं. और 
वायुसे विसर्जन करते हैं । प्राण होकर शिव उपरको 
जाते हैं, अपान होकर शिव नीचेको जाते हैं.। न्यान 
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होकर शित्र ही भारी वस्तुऑको उठाते हँ । समान 
होकर शिवदेव ही अन्नरसको सब अद्बोमे पहुँचाते हैं । 
और उदान दो शरीरको प्रथिवीपर गिरने नहीं देते । 
मन होकर शिव मनन करते हैं, चित्त होकर शिव ही 
चिन्तन करते हैं, बुद्धि होकर निश्चय करते हैं भीर 
अहङ्कार होकर शित्र ही अभिमान करते हैं । इसलिये 
कती, भोक्ता, मन्ता, प्रमाता, विज्ञाता, अहंकतों शिव 
दी हो जाते हैं । यों सव क्रिया शिव करते हैं, और 
परमार्थसे कुछ भी नहीं करते हैं । यह उनकी माया- 
शक्तिका प्रभाव है कि जो वास्तबमें अक्ता होनेपर 


भी करते हुए-से दिखायी देते हैं । शिवके भक्त ही 


शिवके इस रहस्यको जानते हैं । 
अरी बहिन ! जब तू शिव-भजनसे स्वच्छ हो 
जायगी, तब तेरे प्रइनोंका उत्तर आप ही तेरी बुद्धि- 
में आ जायगा कि ख्ियोको शिवका भजन करना 
चाहिये या नहीं । जब सत्र शिव-दी-शिव हैं तब ऐसे 
शिवको छोड़ और किसका भजन स्री-जाति करेगी ! 
यह सब भेददर्शियोंका भ्रम है कि शिवका भजन 
नहीं करना चाहिये । जब सब शिव हैं तव भजन 
मी और किसका हो? जिस किसीका भी भजन करोगी, 
सब शिवका ही तो भजन होगा । भेददर्शियोंको 
सत्र भिन्न-भिन्न दिखायी देता है । अमेददर्शियोंको तो 
सत्र शित्रही-शिष दिखायी देता है । कर्ता, भोक्ता, 
प्रमाता और विज्ञाता ही शिव हों ऐसा नहीं | किन्तु 
कर्म, भोग्य, प्रमेय और विज्ञेय भी शिव हो हैं । शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय शिव 
ही हैं। पाँचों प्राणोंकी क्रिया भी शिव ही है | मन्तव्य, 
चिन्तितब्य, योद्धव्य और अहंकर्तन्य शिव हैं | सब 
कुछ शित्र हैं, और कुछ भी नहीं । शिव निर्विकार हैं, 
निराकार हँ, निर्मल हैं, जुद्ध हैं, बुद्ध हैं, अक्रिय हैं, 
असंग हैं, अनंग हैं, सर्व प्रपञ्नसे रहित निष्फळ हैं, 
निरवद्य हैं, निरञ्जन हैं, एक हैं, रेदसे वर्जित हैं । वे 


तिरिरी NAS 
न कहीं आते हैं, न कहीं जाते हैं | न जन्मते हैं, न 
मरते हैं। न घटते हैं, न बढ़ते हैं । सर्वदा एक रस, 
पूर्ण ज्योति आनन्दघन हैं । ऐसे प्रभुमें कल्पनाका 
होना सम्भव ही नहीं है । फिर भी मायाने, निर्विकल्प- 
में भी कल्पना दिखायी है । आश्चर्य है! महान्‌ आश्चर्य 
है || कुछ आश्चर्य मी नहीं है । मायामें सर्व सामर्थ्य है । 
तभी वेदवेत्ता मायाको अघटघटनापटीयसी कहते हैं। 
विशेष पाप हों तो देर भले ही लगे, परन्तु शिवके 
नाम लेनेसे माया दूर भाग जाती है । देर-सबेर शिव- 
का भजन करनेसे माया भाग अवश्य जाती है इसमें 
किञ्चित्‌ भी सन्देह नहीं है । इस कारण मुमुक्षुओको, 
चाहे खत्री हो या पुरुष, सवको शिवका भजन करना 
चाहिये, शिवका ही ध्यान और पूजन करना चाहिये। 
हे श्रेयसाधिका ! शिव एक हैं | गुण-क्रिया- 
सम्बन्ध उनमें कोई नहीं, इस कारण उनका नाम 
कोई नहीं है। क्योंकि गुण-क्रियासे सम्बन्धवाली 
वस्तुका नाम होता है । जैसे कृष्णदत्त, कृष्ण या 
रयेत रंगवाला होनेसे काला अथवा गोरा कहलाता 
है । पढ़ा हुआ होनेसे विद्वान्‌ कहळाता है । रसोई 
बनानेवाला होनेसे पाचक कहलाता है । पुत्रके 
सम्बन्धसे पिता और पौत्रके सम्बन्धसे पितामह 
कहाता है । मतीजेके सम्बन्धसे काका और दोहित्रके 
सम्बन्धसे नाना इत्यादि कहाता है । इसी प्रकार 
शिवमें वास्तवमें नाम-रूप कोई नहीं, फिर भी ऋषिं 
मुनिर्योने उनके अनेक नाम-रूप माने हैं । शिव 
ऐइवर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य-इन छः 
ऐेसवर्यबाळे होनेसे भगवान्‌ कहलाते हैं । सबको 
आकर्षण करनेसे, अर्थात्‌ सबको अपनी ओरको 
खींचते हैँ इसलिये शिव कृष्ण कहाते हैं । कृषि नाम 
सत्ताका है और ण आनन्दका नाम है । शिव सत्‌ 
और आनन्दखरूप हैं, इसलिये भक्त उनको कृष्ण 
कहते हैं. । शिव सत्रके मनकी जाननेवाछे हैं । भक्तों- 
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के साथ, प्रकृतिके साथ और ब्रह्माण्डके साथ रमण 
करते हैं, इस कारण शिव राम कहलाते हैं । अथवा 
रा का अर्थ विख है, और म का अर्थ ईश्वर है, इस- 
लिये रिव राम कहलाते हें । शिव कल्याणकी राशि हैं, 
इस कारण शिव, शिवा कहाते हैं। अथवा शिव नाम 
मोक्षका है और आ, देनेवाळेका नाम है, शिव 
मोक्षदाता हैं, इसलिये शिवा कहाते हैं । शिव सबके 
आत्मा हैं इसलिये शिव परमात्मा कहाते हैं । शिव 
सर्व भूतोंमें प्रवेश किये इए हैं, इसलिये शिव विष्णु 
कहाते हैं अथवा भक्तोंको मायासे वियुक्त करते हैं, 
इसलिये शिव विष्णु कहाते हैं । अपरिच्छिन्न वस्तुका 
नाम ब्रह्म है, शिव अपरिच्छिन्न हैं, इस कारण शिव 
ब्रह्म कहलाते हैं । श्रेष्टसे भी श्रेष्ठका नाम परात्पर है। 
शिव सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये शिव परात्पर कहाते हैं । 
शुद्ध संवित्‌ ज्ञानका नाम परासंवित्‌ है । शिव शुद्ध 
ज्ञानखरूप हैं, इसलिये परासंवित्‌ हैं । शिव नाम 
कल्याणका है, शिव कल्याण करनेवाले हैं, इसलिये 
परमशिव हैं । पापोंको हरनेवाले होनेसे शिवका 
नाम हरि है । इसप्रकार भगवान्‌, परमेश्‍वर, कृष्ण, 
राम, शिवा, दुर्गा, नारायण, हर, हेरि, परत्रह्म, परा- 
स्पर, परासंबित्‌, परमशिव इत्यादि सत्र नाम शिवके 
हैं | वस्तुतः उनका कोई भी नाम नहों है । शिव-शिव 
जपनेसे सब मेद-भ्रम मिट जायगा । यह पता ठग 


कल्याणकी ओर 
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जायगा कि सत्र रूप शिव ही हैं, शिवसे अन्य कोई 
बस्तु ही नहीं है । तब भजन, पूजन और ध्यान 
किसका होगा ! जिस किप्तीका भजन-ध्यान करोगी, 
बह शिवका ही ध्यान, भजन, पूजन होगा । शिव 
विना जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य नहीं हो 
सकता । क्योंकि सब जगतके कर्ता, धर्ता और पालन 
करनेवाले शिव ही हैं । सत्र जगतूके मू शिवको 

छोड़ और किसका भजन करना योग्य है? किसीका 

नहीं । जैसे पत्ते-पत्तेके सींचनेसे वृक्षको कुछ लाभ 

नहीं होता, वैसे ही अन्यान्य देवोंके प्रथक्‌-प्रभक्‌ पूजन- 

से अपनेको इतना छाभ नहीं होता, जैसा कि मूल- 

रूप एक शिवक्रे पूजनेसे । क्योंकि देवता सत्र शिव- 

के बनाये होनेसे उनके शासनसे बाहर नहीं हैँ । 

इसलिये जो बहिन-भाई अक्षय सुख चाहें, उनको 

किसी भी नाम-रूपसे एक शिवका ही भजन-पूजन 

करना योग्य है । जो जन्म-मरणके चक्रमें घूमना चाहे 

वे चाहे औरका भजन करे । 


सत्रका सार यह है- 
कुं०--बाला बहिना होइ जो, करे निस्य शिव जाप । 
शिव शिव जप नेसे सदा, भस्म होय सब पाप ॥ 
अस्म होय सब पाप, जन्म कारागुह छूटे । 
होय अचल स्वाराज्य, नित्य अक्षय सुख छट्टे ॥ 
जयदेची सुख सोइ, खोल छे अक्षय ताला । 
क्या नर हो क्या नारि, सबहि शिव हैं री बाळा ॥ 


कल्याणकी ओर 


( छेखक--भ्रीयुत अनन्तशं रर कोल्हटकर त्री० पु० ) 


आजका 


दिन 


कका दिन कालका या, वह चळा गया। भरोसा है! पलक मारते बिहार उजड गया ! 


उसके लिये रोओ मत । यदि कुछ बुरा किया हो, 
तो पछताओ जरूर । दृढ़ निश्चय करो, आगे वैसा 
कमी नहीं करूँगा । 

और आनेवाला कल ? कौन जाने वद्द 


किसका है ! तुम्हारा भी है या नहीं ! क्या 


रहा आजका दिन । यद्दी तुम्हारा हो” सकता 


है । विश्वमंगल परमात्माको याद करते हुए, सत्कार्य- 
में लगे रहो । उसका फळ भी उसीको समर्पण 


करो । आजका दिन सार्थक «होंगा । प्रतिदिनको 
सायक करनेपर जीवन भी व्यथ न होगा । 
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अवतारसिद्धि 
( छेखक-पं० श्रीविष्णुदत्तजी शमा बी० ए० ) 
हमारा अनुभव है कि सृष्टिके सम्बन्धे यह विचार न दो, यदद भी अनहोनी 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकण योजयेत्‌। बात है । अथवा ऐसा स्रष्टा सर्वज्ञ भी नहीं हो 


यह उपदेश समी आध्यात्मिक अथवा धार्मिक 
विषर्योमे नहीं लग सकता, किन्तु प्रायः- 


घक्तरेव दि तज्ञाडय ओता यत्र न घुद्धयते। 
--यही हाल देखा जाता है। बहुत-सी आध्यात्मिक 
बा घामिक शङ्काएं, शाल्रके बिना मी, तकसे और 
किसौ-किसौ अंशर्मे अनुभवकी सहायतासे, निवृत्त दो 
सकती हें । अवतारोके विषयमें जो अश्रद्धा रहा 
करती है उसको मी इम इस ऐेखमें इसी उपायसे दूर 
करना चाहते हैं । 


इस सृष्टिको किसी-न-किसीने रचा अवश्य है, 
क्योकि कर्ताके बिना कोई कार्य नहीं होता । इसका 
रचयिता भी कोई ऐसा होना चाहिये जिसके ज्ञान 
और सामर्थ्यकी कोई अवधि न हो, क्योकि सर्वज्ञ और 
परमेश्वर रचयिता बिना, ऐसी घुन्दर और नियमबद्ध 
सृष्टि बन नहीं सकती । मनुष्यादि सृष्ट जीव ही जब 
अपने प्रत्येक कार्यमें सुन्दरता और नियम चाहते हैं 
तो उनमें यइ खभाव और बुद्धि रखनेवाले प्रभुको 
घुन्द्रता ओर नियमका विचार न हो, यह अनद्दोनी 
बात है । यदि सृष्टिको स्वेज्ञ परमेश्वरने बनाया है, 
तो अन्धाधुन्ध चलनेके ज्ये भी नहीँ बनाया । यदि 
अन्धाधुन्ध चळनेके लिये ही बनाया होता, तो सृष्टि 
कमीकी नष्ट भी हो गयी द्दोती, क्योंकि जो बस्तु 
अन्धाधुन्ध चलती है बह टिकाऊ नहीं हो सकती । 
मनुष्यादि सृष्ट जीव ही जब अपनी बनायी वस्तुमे 
टिकाऊ रहनेका विचार और उपाय पहले करते हैं 
तो यहद बुद्धि उनमें रखनेवाले परमेश्वरको अपनी 


सकता । इससे यद्द भी सिद्ध हुआ कि टिकाऊ होने- 
के लिये किसी नियमका पालन भी आवश्यक है । 
जिस नियमपर यह सृष्टि सदा चळ सकती है उसी- 
का नाम ( घारणात्‌= ) धर्म है और जो इसमें 
विघातक है उसीका नाम अधर्म अथवा पाप है। 
इससे यह सरलतासे समझमें आ सकता है कि अपनी 
सृष्टिको धर्मपर चलाने और अधर्मसे रोकनेके सम्बन्ध- 
में-जिसके बिना यह टिक नहीं सकती-परमात्मा कमी 
निश्चिन्त और निश्चेष्ट नहीं हो सकता । इसीळियि 
उसका नाम जगन्नियन्ता है । 


राज्यकार्यकी भाँति सृष्टिकार्यं भी दो साधनों 
बिना नहीं चळ सकता । एक ज्ञान और सुख- 
सामग्री है और दूसरा प्रबन्ध है जिसके अन्तर्गत 
शासन अथवा दण्ड भी है । जीवमात्र सुख चाहते 
है, क्योंकि जीवनका और कोई प्रयोजन ही नहीं दो 
सकता । यदि सुख न होता तो संसार डी नहीं 
चलता । इसलिये परमेश्वरने इस छोक और परळोकके 
समी पदार्थ जीवोंके लिये सुख वा भोग-सामग्रीके 
रूपमें उत्पन्न किये हैँ । परन्तु केवळ भोग-सामग्रीसे 
ही काम नहीं चळ सकता । ज्ञान बिना यह सुख 
सामग्री व्यर्थ ही नहीं, किन्तु हानिकारक ददो सकती 
है । सामग्रीका सदुपयोग जाने बिना यद सुख नहीं 
दे सकती और इसका दुरुपयोग जाने बिना यरद 
दानि कर सकती है | एक ही अग्नि खादिष्ट पदार्थ 
पका सकती है और शीतसे रक्षा कर सकती दै, 
परन्तु जीवन और सर्वखको भस्म भी कर सकती है । 
.एक ही जळ गर्मी और प्यासमें अपृतकी भाँति शान्ति 
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अवतारसिद्धि 
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कर सकता है, परन्तु डुबोकर अथवा बहाकर, जीवन 
और सर्वखको नष्ट भी कर सकता है । इस ज्ञानके 
साधन पदार्थविद्या ($८००९), आयुर्वेदादि छोकिक 
शाख हैं जिनको परमेश्वरने उत्पन्न किया । परन्तु 
सृष्टि यद्द लोकमात्र नहीं है और यहद लोक ही जीव- 
का आदिम और अन्तिम घर नहीं है । ऊपर और 
नीचे और भी लोक हैं जहाँ जीवको जाना पड़ता है 
और सुख-दुःख भोगने होते हैं । जीवमें वह शक्ति है 
जिससे वह बढ्ते-बढ़ते परब्रह्मतक हो सकता है 
और स्वयं त्रह्म होनेसे, ज्ञान-पिपासा उसकी ऐसी बढी 
हुई है कि समग्न सृष्टि और उसके कर्ताका पूरा-पूरा 
रहस्य जाने बिना उसका सन्तोष नहीं दो सकता । 


इन विषयोंका ज्ञान भी आवश्यक है जिसके साधन 
परमात्माने वेदादि शास्र उत्पन किये हैं । 


यह तो कोई भी नहों मानता कि सृष्टिके जड 
पदार्थॉको मनुष्यने रचा है, किन्तु प्रकृतिको इनका 
कर्ता मानते हैं, यद्यपि यह नहीं बतलाते किं जड 
प्रकृति खयं केसे उत्पन्न द्वो गयी । परन्तु पश्चि मीय 
विद्वानों और उनके अनुयायो भारतीयोंको यदद भ्रम 
अवश्य है कि लौकिक और वैदिक शार्स्रोक्रो समय - 
परम्पराके अनुभवसे मलुष्योंने ही रचा है । परन्तु 
ज्ञानविशेषका मूळ मिल जानेपर तो मनुष्य चाहे 
उसकी शाखा-प्रशाखा निकाल भो ले ओर जन्मान्तरीय 
एक संस्कारसे संस्झारान्तर उत्पन्न भी ददो जाये, पर 
सृष्टिके आदिमें जब कि न जन्म था ओर न संस्कार 
था, पारलौकिक वा पारमार्थिक विषयोंका ज्ञान तो 
उसको हो ही कैसे सकता था! इस ढोकके पदार्थोका 
ज्ञान भी उसको कैसे हुआ ! आदिमें मनुष्यने पृथिवीके 
पदार्थ देखे अवश्य, पर उनके गुण और उपयोग 
किसने बतढाये, जिसके बिना वे पदार्थ उसके 
भोगमें ही नहीं आ सकते ये! यद्दी कारण है कि 
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वेदोंको अपोरुषेय (Revealed) कहते हँ ओर उनके 
कहनेवालोंको 'ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः? (G००-nspired) 
कहते हैं । हमारा अनुभव है कि आदिमें लौकिक 
शाज्नमात्र मी वेद ही ये जिसके कि आयुर्वेद”, 'धनुर्वेद', 
धान्धर्ववेद” आदि नाम प्रमाण हैं | पीछे जब वे 
भाष्य, टीकादि ग्रन्योमें छे लिये गये तो प्रयोजन न 
रद्दनेसे लुप्त वा नष्ट हो गये, अथवा अब भी कदाचित्‌ 
हस्तलिखित पुस्तकोंके रूपमें विद्यमान हों। इससे 
सिद्ध है कि लोक और परळोक, आत्मा और अनात्मा- 
सम्बन्धी सब ज्ञान और शाख्रमात्र परमेश्वरके दिये 
हुए हैं और विधि-निषेधमात्र उसीके बतलाये हुए हैं । 
और यह सृष्टिके आदिको ही बात नहीं है, किन्तु सदा- 
सर्वदा समय-समयपर देश-देश और जाति-जातिमें 
जिस-जिस नवीन ज्ञान वा उपायको, अथवा भूले 
हुए विद्यमान ज्ञान वा उपायको स्मरण दिलानेकी 
आवश्यकता होती है, तब-तब वहाँ-वहाँ परमेश्वर ही 
उस-उसको प्रकट करता है, चाद्दे वदद इस कार्यको 
मनुष्यविशेषोंकी बुद्धिको प्रेरण करके करे अथवा खतः 
( अचतार डेकर ) करे । औरोंके द्वारा कार्य होते 
इए, खयं तो वद्द उसको करने भी क्यों छगा १राजा- 
को प्रजामें अपना अभिप्राय प्रकट करना दोता है तो 
बह खयं एक-एक व्यक्तिके घरमें मटकता नदीं फिरता 
है, किन्तु बड़े अधिकारी; छोटे कर्मचारी, डुग्गी, 
विज्ञापनोंके द्वारा दी प्रकट करता है । दो आधुनिक 
ज्ञानविशेषोंके उदाहरणोंके द्वारा यद्द विषय स्पष्ट हो 
जायगा--- 
१---पश्चिमीय देशोंकी शासक जातियाँ, चाद्दै विद्या 
और बुद्धि बढ़ी-चढ़ी होनेसे और जातीयता 
और देशानुरागका भाव प्रबळ होनेसे चरित्र 
और ब्यवद्दारमें श्रेष्ठ हैं, तथापि इसका कारण 
प्रायः घर्मश्रद्धा वा पाप-पुण्यका विचार नहीं है, 
क्योंकि व्यबद्दारर्मे वे प्रायः निरीश्वरवादी 
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ै हैं और प्रत्यक्ष और तर्कको ही प्रमाण मानते 


हैं । उनका ईसाई-धर्म मी आवागमनको नहीं 
मानता । परन्तु आत्माकी अमरता, परलछोक 
और आवागमन त्रिक्राल और सृष्टिके जीवमात्र- 
में सत्य है और आध्यात्मिक वा ईश्वरीय ज्ञानका 
मूळ है। यह ज्ञान उनको कराना आवश्यक हुआ। 
परन्तु यह कैसे हो जब कि उनको प्रत्यक्षके 
सिवा और किसी प्रमाणमें श्रद्धा दी नहीं हो 
सकती । यही कारण है कि वहाँ इप्त ज्ञानका 
प्रत्यक्ष ही उपाय निकला । अर्थात्‌ वहाँ 
Swedenborg, आदिं व्यक्तिविशेषोंमे एक 
आध्यात्मिक शक्तिविशेष प्रकट होने ठगी जिससे 
उनके द्वारा मृतात्माओंसे ऊपर लिखे विषयोंमें 
प्रत्यक्ष बातचीत होने लगी । ऐसे व्यक्ति Medium 
कहलाते हैं और यह विद्या Spiritualism 
कहलाती है । इस विद्याका प्रचार ९57०९11०51 
Research Societies के द्वारा Myers, 
Wallace, Crookes, Doyle, Lodge, Hill 
आदि कट्टर प्रत्यक्षवादी विज्ञानाचार्यादिके 
द्वारा ही पश्चिमीय देशोंमें होने लगा जिससे 
वहाँ इन विषयोंमें बहुत कुछ श्रद्धा हो चढी 
है । इस उदाहरणमें विचारणीय अंश यह है 
कि ऐसा सरल उपाय मारतके आरयोमें क्‍यों 
नहों निकला जिनमें श्रद्धा और आध्यात्मिक 
योग्यता और सत्र जातियोंसे अधिक है और जिनमें 
प्राचीन कालमें मृतात्माऑसे बातचीत कर 
लेना सहज और साधारण था जिसके उदाहरण 
शाज्ोमें राजा चित्रकेतुके पुत्रादि ( भागवत ६। 
१६ ) अनेक हैं । इस शङ्काका समाधान यही 
है कि ऐसे उपायकी आवश्यकता नास्तिक प्राय 
और अश्रद्धालु देशोमि ही थी । दूसरे भारतादि 
देशोक्रे पठितळोग भी बात-बातमें अपने शास्नों- 


कल्याण 
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की अपेक्षा पश्चिमीय विद्रार्नोको ही प्रमाण 
मानकर, अश्रद्धाळ डो गये हँ, इसलिये इन 
लोगोंका सन्तोष भी पश्चिमीय विद्वानोंके द्वारा 
ही हो सकता था। 

२--इसी प्रकार आर्यशाञ्ज ओर आर्योग सदासे 
क्षोंको जीव मानते आये हैं,जेसा कि लिखा है-- 


तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना। 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखढुःखसमन्विताः ॥ 
( मलुस्खति १1४९ ) 
परन्तु पश्चिमीय विद्वान्‌ उनको जड और निर्जीव 
मानते आये हैं । उनके ज्ञानके लिये इस श्रमको एक 
भारतीय आर्य डाक्टर जे० सी० बोसको निमित्त 
बनाकर, इर्वरने प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे ही दूर कर दिया । 
देश-देश ओर जाति-जातिमें ये जो पैगम्बर,आचार्य, 
उपदेशक,साधु,सन्त,लोकनायक (125९15),आविष्का- 
रक (१iscoverers and ३॥₹९।६०:३,) आदि उत्पन्न 
हुए हैं और होते हैं, जिनके उपदेशों अथवा 
सिद्धान्तोंका प्रचार छोगोंमें हुआ है वा होता है 
उनकी बुद्धियोंका प्रेरक परमेश्वर ही है । 


अब रही सृष्टिके प्रबन्धकी बात । सो सृष्टिके 


> मूलमें कर्म और कर्मफलको रखना; समयको कल्प, 


युग, मन्बन्तरादिमें और सृष्टिकी अवस्थाको सृष्टि, 
स्थिति, प्रल्यमें बाँटना; जगतको कई छोकोंमें बाँटकर 
उनके शासनके लिये इन्द्रादि देवतादि नियत करना; 
सृजनकार्यके ढिये तप, ब्रह्मा, मरीच्यादि नो ऋषि 
और दक्षादि प्रजा पति; स्थितिकार्यके लिये धर्म, विष्णु, 
मनुगण, देवता, राजा; और संहारकार्यके लिये 
अधमे, रुद्र, सर्प, असुर, भूत, प्रेत, पिशाचादि उत्पन्न 
करना (भागवत २ | ७। ३९); जीवछोकके सुखके लिये 
पञ्चतत्त्त और उनसे बननेवाछे अगणित पदार्थ 
और जीव पुण्यात्माओंके पारितोषिकरूप पर 
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स्वर्गादि लोक और वहाँके भोग; 
दण्डके लिये इस लोकमें रोग, मृत्यु, अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, बाढ, तूफान, भूचाळ, सर्पादि हिं जन्तु; 
और परळोकमें नरकादिं लोक और बहाँकी यातनाएँ 
बनाना--ये सव प्रवन्धहीके तो रूप हैं । ब्रह्मसूत्रके 
३ । ३ | ३२ वें सूत्र- 
यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणास्‌ 
-के माष्यमें श्रीशङ्कराचार्यने अवान्तरतया ( कृष्ण- 
द्वेपायनके पूर्वजन्मका नाम), वसिष्ठ, सनत्कुमार, 
दक्षप्रजापति, नारदादिको 'आधिकारिक' अर्थात्‌ लोक- 
खितिके कार्यके लिये इश्वरसे नियुक्त अधिकारी 
(Divine officers or ०४००६५) लिखा है। पश्चिमीय 
विद्वार्नोकी इतनी दूर तो पहुँच नहीं है, परन्तु उन्होंने 
देवता और देबदूतों ( फरिइतों ) के सम्बन्धमें जो 
कुछ लिखा है उसको भी यदि 'परग्रत्ययनेय बुद्धि! 
भारतीय नवशिक्षित पढ़ लगे तो उनको परमेश्‍वरके 
प्रबन्ध और उसके आधिक्ारिकोंके विषयमें थोड़ी बहुत 
श्रद्धा हो जायगी-- 


Looking at the matter from the most 
rigidly scientific point of view,tle assump- 
tion that amidst the myriads of worlds 


- scattered through endless space, there can . 


be no intelligence as much greater than 
man’s as 118 is greater than a black- 
buck's—no being endowed with powers of 
influencing the course of nature as much 
greater than his as lis is greater than a 
snail's, seems to be not merely baseless, 
but impertincut.—Fluxley 


अर्थात्‌ 'कई लोग यह माने हुए हैं कि जगतके अनन्त 


देशमें फैले इए अगणित ळोकोंमें, मनुष्यसे इतने भी ` 


अधिक ज्ञानवान्‌ भूत ( देवादि ) नहीं हैं जितना मनुष्य 
एक सामान्य शुत्ररीलेसे अधिक ज्ञानवान्‌ है अथवा 
प्रकृतिके कार्यपर मनुष्यसे इतना भी अधिक प्रभाव 


अवतारसिद्वि 


दुष्टात्माओंके 


डाळनेकी शक्ति रखनेवाले भूत नहीं हैं जितनी मनुष्य 


एक घोंघेसे अधिक शक्ति रखता है । परन्तु यदि जड 
पदार्थोपर केवळ सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टिसे भी विचार 
किया जाय तो यह कल्पना निर्मूल ही नहीं, किन्तु 
ढिठाईभरी माळम होती है ।' --हक्सढे 

The idea of angels is usually treated 
as fanciful. Imaginative it is, but not al- 
together fanciful;,and,though the physical 
appearance and attributes of such imagin- 
ary beings may have been over-emphasised 
or misconceived, yet facts known to me 
indicate that we are not really lonely in our 
struggle,that our destiny is not left tohap- 
hazard, that there is no such thing as /८७- 
ses fatre ina bighly organised Universe. 
Help may be rejected, but help is available; - 
a ministry of benevolence surrounds us— 
a cloud of witnesses—not witnesses only 
but helpers, agents like ourselves of the 
immanent God. 

—. Sir Oliver Lodge in “Reason and 
220८ Page 43. 

'करिश्तों (देवदृतों) का होना सामान्यतः मन- 
गढ्न्त माना जाता है । यद्यपि यह विषय मनोगोचर ही 
हो सकता है. तयापि निर्मूल मनगढ़न्त नहीं हे । 
यद्यपि इन ( फरिशतों ) के भौतिक रूप और गुणोंके 
सम्बन्धे और उनको प्रधानता देनेके अंशर्मे भ्रम हो, 
तथापि मेरे जाननेमें जो प्रामाणिक वृत्तान्त आये हैं 
उनसे प्रकट होता है कि संसार-यात्रामें इम यथार्थतः 
निस्सहाय नहीं हैं, हमारा भावी आकस्मिक संयोगके 
मरोसेपर नहीं है और इस जगतमें, जिसका प्रबन्ध 
बड़ी सूक्ष्मता और पूर्णताके साथ हो रहा है, 
अन्धेर नहीं है । चाहे कोई (इन फरि३तोसे) सहायता न 
छे तथापि ये सहायता देने को तैयार रहते हैं हमारे चारों 
ओर इन देवी उपकारकोंका समूह सदा बना रहता 


है, जो हमारे केवळ साक्षी ही नहीं हैं, किन्तु 
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हमारी तरह सर्वव्यापी परमात्माके नियत किये हुए 
सहायक हें ।! --सर ऑलिवर छाज 


अब जहाँ यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर सृष्टिके 
कार्यमें सदा सचिन्त और सचेष्ट रहता है, तो यह 
सिद्ध कर देना कठिन न रहा कि वह सुष्टिके कार्यके 
लिये ही अवतार भी लेता है और इतना ढेख-जो इस 
अंशतक भिन्नविषयक और पूर्ण भी माना जा सकता 
है--रोष मुख्य विषयका आवश्यक उपोद्घात 
(भूमिका) है । 


अवतार भिन्न-भिन्न प्रयोजनोंसे हुआ करते हँ । 
कोई ज्ञान ओर विद्याविशेषके प्रचारके लिये-जैसे नारद 
(पाञ्चरात्र आगम ), कपिल ( सांख्य ), दत्तात्रेय 
(आत्मविद्या), घन्वन्तरि (आयुर्वेद) | कोई परिमित,चाद्दे 
भारी, कार्यविशेषके लिये--जैसे वराह ( महार्णवमेसे 
एरथिवीको निकालना), पृथु (प्रषिवीको दोहना), कूर्म 
( मन्द्राचळ्को उठाना ), वामन ( बढिसे स्वर्गलोक 
लेना ) । ये सब सृष्टिकार्यसे ही सम्बन्ध रखते 
हैं | कोई अवतार भक्तविरोषकी इच्छा पूर्ण 
करने अथवा उसका कष्ट निवारण करनेके छिये 
होते हैं--जेसे हरि (गजेन्द्रमोक्ष), पृश्निगर्भ ( धुबकी 
इच्छा पूर्ण करना), नृसिंह (प्रह्मादकी रक्षा) । यदि ऐसे 
प्रसङ्गोपर अवतार न हों तो ईसख्रविह्ित तप और 
भक्ति निष्फल हो जायें और इनपर किसीको श्रद्धा 
न रहे । आरयंशाखोंके अनुसार, जिस किसी व्यक्तिमे 
कोर शक्ति विलक्षण रूपपर बढ़ी हुईं हो वही 
परमेश्वरका अंश माना जाता है, जैसा कि कहा है--- 
यदचद्धिभूतिमत्सत््व॑ थ्रीमदूजिंतमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽराखम्भचम्‌ ॥ 
(गीता १०। ४३ ) 
फिर अबतार तो बड़ी चीज होती है। परन्तु 
अवतारोमें भी भेद है । कमी-कमी जीवविशेर्षोमे 


ही अपनी शक्तिविशेष रखकर, परमेश्‍वर सृष्टिकार्य 
कर देता है, जिनको 'अनुप्रवेशावतार' कहते हैं, 
शेष “स्वरूपावतार' कहलाते हैं जिनमें स्वयं परमेश्वर 
शरीर धारण करता है । अब हम अअश्रद्धालुभोंके 
विचारके लिये, एक ऐसी स्थिति दृष्टान्तके रूपपर 
देते हैं जिससे ईश्वरके अवतारकी परमावर्‍्यकता 
स्पष्ट हृदयङ्गम हो जाय । 


श्रुति कहती दै-- 
पराङ्चि खानि व्यत्‌णत्स्वयम्भ्‌_ 
स्तस्मात्पराङ्‌ पझ्यति नान्तरात्मन्‌। 
(कड० २। १।३)। 
परमात्माने जीवोंकी इन्द्रियोंको बहिमुख बनाया है, 
इसलिये वे बाहर ढी देखते हैं भीतर नहीं, अर्थात्‌ 
उनकी प्रबृत्ति वाह्य विषयमोगोंकी ओर ही रहती दै, 
पारमार्थिक विषयोंकी ओर नहीं, ऐसा न होता तो 
संसार चलता ही नहीं,यद्यपि परमात्माने विधि-निषेधोंके 
द्वारा उस बहिर्मुखताकी भी मर्यादा नियत कर दी है, 
परन्तु मनुष्य उस मर्यादाके भीतर नहीं रहते और 
केवळ भोगळोळुप हो जाते हैं। मर्यादाधिक भोग हिंसा 
बिना नहीं मिल सकते, जैसा कि कहा है-- 
'नाजुपद्दत्य भूतान्युपमोगः सम्भवति ९ 
( ब्यासभाष्य ) 
इसप्रकार पाप बढ्ने लगते हैं और धर्म घटने 
लगता है । होते-होते स्थिति ऐसी हो जाती है कि 
पापके बिना कोई निर्बीद ही नहीं कर सकता, जिससे 
पापियोंकी संख्या अमर्याद बढ़ जाती है, धर्म. निभाना 
ऐसा कठिन हो जाता है कि घर्मोत्माओंक़ी दशा 
(जिमि दसनन महेँ जीम विचारी' ऐसी हो जाती है। 
फ्रि तो चारों ओर पाप-दी-पाप और कष्ट-ही- 
कृष्ट छा जाता है । जबतक उपाय दवाथमें रद्दता है 
तबतक तो मनुष्य ही उसका प्रतीकार कर लेते नि 
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और कमी-कमी दुष्ट लोग ही परस्पर लड़ मरते हैं 
जिससे उनको दण्ड और औरोंको आँख हो जाती है । 
परन्तु कभी-कभी दुष्ट लोग ऐसे प्रबळ और एक हो जाते 
हैं कि धर्मात्मा और पीड़ितोंके द्वायमे उपाय भी नहीं 
रहता । ऐसी स्थितिमे ईश्वर अवतार न ले तो क्या करे 
और अन्य क्या उपाय हो सकता है: परशुराम, 
श्रीरामचन्द्र ओर श्रीकृष्णके अवतार तभी हुए ये, जब 
सहस्ताजुनादि क्षत्रिय, रावणादि राक्षस और कौरव- 
यादवादि क्षत्रियोंने इसीसे मिळती-जुळती स्थिति उत्पन्न 
कर दी थी जिससे उनको नष्ट ही करना पडा । 
भगवान्‌ डक्केकी चोट कहते हैँ-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मर्य तदात्मानं सजाम्यद्दम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घ्म॑संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
(गीता ४। ७-८) 
अद्धाके साय विचार किया जाय तो अब भी 
परमेश्वर भिन्न-भिन्न प्रसङ्गों पर साक्षात्‌ और रूपमें अथवा 
छुके-छिपे ही अवतारका चमत्कार दिखा जाते 
हैं जिसके कुछ दृष्टान्त 'कल्याण' के $श्वराङ्क' आदिमं 


मिल सकते हैं । इसीळ्यि शा् कहते है- 
अवतारा हासंख्येया हरेः सत्त्वनिघेर्डिजाः । 
यथाविदासिनः कुल्याः सरस; स्युः सहस्राः ॥ 
(श्रीमञ्चा० १।३। २६) 
जैसे अट्टट पानी के सरोवरसे हजारों नहर निकलती 
रहती हैं वैसे ही अनन्त सत्त्वयुणके निधान मगवानसे 
असंख्य अवतार निकळते रहते हैं ।' 
परन्तु इस सम्बन्धे एक तो युगधर्मका विचार 
रखना आवश्यक है । अर्थात्‌ प्रत्येक युगमें घर्माधर्म- 
स्थितिका भिन्न-भिन्न परिमाण नियत है जिससे 
न्यूनाधिक दोनेह्दीपर अवतार हो सकता दै । 
इसलिये जहाँ पहले-पहले युगोंमें छोटे-छोटे प्रसन्नों 
वा साधारण स्थितियोंमें भी अवतार दो सकता है, 
वहाँ अगळे-अगले युर्गोमे वैसे प्रसङ्गो वा स्थितियोंमे 
नहीं, किन्तु अधिक दुःस्थितियोंमें ही अवतार दो 
सकता है। दूसरे अवतार मी व्यष्टि और समष्टिं जीवोंके 
कर्मोंके अनुसार दी होता है, अन्यथा ईख़रपर विषमता 
और निर्दयताका दोष और कृतद्दानि अर्थात्‌ किये 
कर्मोंका निष्फल जाना और अकृताम्यागम अर्थात्‌ 
बिना किये कर्मोका फल दो जाना-ये प्रसन्न आते हैं । 


एक तेरा ध्यान 
तू ही दियमाहि बैठि मतिको घुमावे चक्र तेरी अंगुरीनपर डोलत सबै जद्दान । 
कवि राजद्दंस द्वियरेके अधिनाथ श्याम ! तोहीपै निछावरि सकल तन मन प्रान॥ 
जैसो है निदेश तेरो तैसो आचरन मेरो सुख दुख तेरो दियो तेरो मान अपमान । 
लोक परलोक निरबान ध्यान कोऊ घरै मोहिं तो अकेलो पक तेरो एक तेरो ध्यान ॥ 


-—चळूदेवप्रसाद्‌ मि 
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SR 
शिवमें श्रद्धा 


(छेखक--एक विष्णुभक्त) 


घैष्णव-भाई ! विष्णुभगत्रान्‌ सत्त्वगुणी हैं, 
मंगळखरूप हैं, पवित्र वैकुण्ठमें निवास करते हैं, 
ढक्ष्मीके पति हैं, ऐसे सर्वया शोमनखरूप विष्णुको 
छोड़कर आप तमोगुणी, अमंगलखरूप, भस्मढित, 
इ्मशानवासी, रुण्डमालाधारी और भीख माँगकर 
खानेवाछे शिवका क्यों आराधन करते हैं! शिवके 
गण भूत-पिशाचादि भयङ्कर मूर्ति हैं और विष्णुके पार्षद 
नन्द-सुनन्द आदि दित्य मूर्ति हैं । शिवके उपासक 
शिवके गण और विष्णुके उपासक बिष्णुके पार्षद 
होते हैं, फिर आप भूत-पिशाच होनेके लिये शिवकी 
उपासना क्यो करते हैं. ! 


शैच-(प्रसन्न होकर) मित्र ! मैंने तो आजतक 
यह सुन रक्खा था कि शिव अच्युत, अविनाशी, 
निष्कल, निर्न, निरामय, शाश्वत, शुद्ध, बुद्ध, 
नित्यमुक्त शान्तखरूप हैं, विश्वनाथ हैं, जगतकी 
उत्पत्ति) स्थिति और संहार करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र-तीन रूप धारण कर लेते हैं और पश्चमूतोंसे 
अनेक ब्रह्माण्डोकी रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और 
` अन्तमे सत्रको अपनेमें समेट ठेते हैं | एकमात्र शिव ह्व 
चराचर जगतके अधिष्ठान, आधार और अवघि हैं, 
मन-वाणीके अविप्रयः हैं, श्रुति 'नेति-नेति' कहकर 
समस्त विश्वका निरास करके शिवका बोध कराती 
है, वह साक्षात्‌ शिवका निरूपण नहीं कर सकती । 
ऐसा शिवका खरूप मैंने सुना तो था, परन्तु “शिव 
कैसे हैं” यद्द बात मेरी समझें अमीतक नहीं 
आयी थी | . 

हे सन्मित्र | आज आपके मुखसे शिवका खरूप 
सुनकर मेरी समझमें कुछ-कुछ शिवका खरूप आता 
है, इससे में आपका कृतज्ञ हुँ । आप कहते हैं कि 


शिव तमोगुणी हँ । मैं भी तमोगुणी हूँ, मुझे नींद 
बहुत आती है, नींदमें मुझे सुखका अनुभव भी होता 
है, वहाँ किप्ती प्रकारका विक्षेप नहीं होता, न तो 
बाल-बच्चोंकी चिन्ता रहती है, न धन कमानेका 
परिश्रम करना पडता है, किसीका जन्म-मरण भी 
सुननेमें नहीं आता । मैं धनहीन हूँ, वहाँ जाकर मैं 
घनहीन नहीं रहता, रोगी होता हूँ, तो अरोगी हो 
जाता हूँ, किसी प्रकारका मुझे वहाँ खटका नहीं 
होता, बेखटके सोता हूँ, उठकर भी बड़ी देरतक 
नींदके. सुखका अनुसन्धान करता हुआ चुप बैठा 
रहता हूँ, कुछ देर बाद उस सुखको भूल जाता हूँ 
और संतारकी झंझटोमें फँस जाता हूँ, दिनभरका 
यका हुआ, रातको अनेक प्रकारके यत्न करके निद्रा- 
देवीको बुळाता हूँ, जत्रतक निद्रा नहीं आती तबतक 
पूर्ण सुखी नहीं होता, जब निद्रामें डूब जाता हूँ, 
तमी सुखी होता हूँ, इसलिये नींद मुझे बहुत प्यारी 
है, आजसे मैं अबतककी अपेक्षा अधिक प्रेमसे शिव- 
की पूजा किया करूँगा, जिससे मीठी नींद छिया 
करूँ और निद्रा मी जल्दी आ जाया करे, अधिक 
बाट न देखनी पड़े, मेरी समझें जाग्रतकी झंशर्टोसे 
तो निद्रा ळाख गुणा अच्छी दै, क्‍योंकि वहां किसी 
प्रकारका खटका ही नहीं है | मैं ही नहीं, नींदको 
सभी प्राणी प्यार करते हैं, निद्रा खस्थताका लक्षण 
है, जिसको नींद नहीं आती, वह रोगी हो जाता है, 
सुनता हूँ कि पागळको नींद नहीं आती । यदि 
किसी ओषधि या अन्य उपायसे पागळको नींद आने 
लगे, तो वह पागल ही न रहै । नींदमें अमीर-गरीब . 
सब बराबर हो जाते हैं, इससे महेखरका सव 
प्राणियोंपर समभाव सिद्ध होता है । प्रायः देखनेमे 
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आता है कि निर्धनको धनीकी अपेक्षा मीठी नींद 
आती है । श्रुति कहती है कि सुषृप्तिमें जीव ब्रह्मसे 
मिलकर ब्रह्मरूप ही हो जाता है, इसलिये सुपुप्तिके 
देवता महादेवकी आजसे मैं विशेष प्रेमसे पूजा 
किया करूँगा ! 


वेदवेत्ताओंसे मैंने सुना है कि एक ही सत्य, 
ज्ञान, अनन्तरूप शिव जब मायाके साथ क्रीड़ा करते 
हैं, तब कारण, सूक्ष्म और स्थूल-तीन शरीर धारण 
कर लेते हैं, कारण-शरीरमें अभिमान करनेसे वे इश्वर 
कहलाते हैं, सूक्ष्म-शरीरमें अभिमान करनेसे हिरण्य- 
गर्म कहे जाते हैं ओर स्थूल-शरीरमें अभिमान करनेसे 
बेदवेत्ता उनको विराट कहते हँ । पश्चात्‌ शिव 
एकसे अनेक होनेका संकल्प करके अनेक शरीर 
घारण करते हैं । ये अनेक शरीर भी कारण, सूक्ष्म 
और स्थूल-भेदसे तीन प्रकारके होते हैं और इनके 
अभिमानी क्रमसे प्राज्ञ, तैजस और विश्व कहलाते 
हैं। प्राज्ञकी ईश्वरसे, तैजसकी दिरण्यगर्भसे और 
बिश्वकी विराट्से एकता है. । इसप्रकार एक ही शिव 
_ सृष्टिकाल्में अपनी मायासे अनेक दो जाते हैं और 
प्रढ्यकालमें सबका संहार करके फिर एक ही रद्द 
जाते हैं । जैसे प्रल्यमें शिव एक हो जाते हैं, इसी 
प्रकार सुषुप्तिमें भी एक ही होते हैं, यह वेदवेत्ताओंका 
कथन आज आपके कहनेसे मेरी समझमें आया है, 
इसलिये आजसे मेरा मन शिवका पूजन करनेके लिये 
बहुत दी उत्सुक होता है, क्योंकि सुषुप्ति और प्रल्यमें 
तो शिवके साथ एक आवरण ही होता है और खम 
और जाग्रतर्मे तथा उत्पत्ति और स्थितिमें तो विक्षेप 
और मल दो आवरण अधिक हो जाते हैं । आवरण 
शिवमें तो है नहीं, मेरे अज्ञानसे उनमें आवरण 
भासता है, शिवकी आराधना करनेसे आशा 


करता हूँ कि आवरण भी शीघ्र दी दूर हो जायगा, 
क्योंकि शिवका नाम आशुतोष है, ऐसा मैंने बृद्ध 
९.--१० 
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तुस 


पुरुषासे सुना है । सुषुप्तिमें आवरण और खममें 
विक्षेप सबके अनुभवसे सिद्ध है और चिकित्साराख्के 
जाननेवालोंका कथन है कि जबतक रारीरमें मळ है, 
तभीतक प्राणी जीता है, मल निकळते ही मर जाता 
है, इससे जाग्रतमें मल है, यह सिद्ध होता है । - 


सुषु्ति कारण-शरीरमें होती है, कारण-दारीरको 
श्रुतिमें आनन्दमय कोश कहा है | आनन्दमय कोश 
प्रिय, मोद, प्रमोद, आनन्द और ब्रह्मरूप, ऐसा मी 
कहा है । अन्तके आनन्दमय कोराके आनन्दसे 
पूर्वके विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय 
कोश पूर्ण हैं यानी आनन्दमय कोशका ही आनन्द 
पूर्वके विज्ञानमय आदि कोशोंमें है । श्रुति 
कहती है कि आनन्दसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
आनन्दसे ही उत्पन्न इए जीते रहते हैं और आनन्दे 
ही अन्तमं लीन हो जाते हैं । शुद्ध आनन्दमेंसे तो 
प्राणियोंकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, तब आनन्दमय- 
मेंसे ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्दमयसे ही 
उत्पन्न हुए जीते हें ओर आनन्दमयमें ही अन्तर्मे ल्य 
हो जाते हैं । जब आनन्दमयमेसे ही सबकी उत्पत्ति, 
स्थिति और ळय है और आनन्दमयके अभिमानी शिव 
हैं, तब आनन्दमय शिवका पूजन मुझे अवश्य ही करना 
चाहिये | इसलिये “तमोगुणी शिव है" ऐसा आपके सुख- 
से सुनकर मुझे शिवमें अतिशय प्रेम होता है, आजसे 
मैं मनसे, वाणीसे और कायासे शिवके भजनमें ही 
तत्पर होऊँगा, ऐसी मेरी हार्दिक तीब्र इच्छा है । 


तमोगुण नाम अज्ञानका है, बृद्ध पुरुषासे मैंने 
सुना है कि अज्ञान रुद्रमगवानकी ढाळ है । पूर्व 
जन्भोमें मैंने आञझुतोष मद्देशरका आराधन किया है, 


ऐसा अनुमान होता है, तभी तो भगवानने मुझे काम- - 


क्रोधादि शत्रुओंसे अपनी रक्षा करनेके लिये यद्द तमो- 
गुणरूप ढाळ दी है। जाग्रते ओर खप्में काम- 
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क्रोधादि शत्रुओसे मैं युद्ध करता रहता हूँ, जब हारने 
लगता हुँ, तो भक्तरक्षक शंकरकी दी हुई ढाढसे अपने- 
को सुरक्षित करके सो जाता हूँ और जागकर फिर 
युद्ध करनेके लिये तैयार हो जाता हूँ । मुझे आशा है 
कि जब मैं इन शत्रु ओको जीत दंगा, तब मवानीपति 
शिवभगवान्‌ अपनी दी हुई ढाळ लोटा लेंगे, अथवा 
मैं ही लोग दूँगा, क्योंकि फिर उसका प्रयोजन नहीं 
रहेगा ! इस तमोगुणरूप ढालके प्रदान करनेवाले मेरे 
इष्ट गिरिजापतिका मुझे प्रेमपूर्वक भजन क्यों न 
करना चाहिये ! सिर-आंखोंसे मुझे महादेवका भजन 
करना चाहिये | आजसे मैं शिवके चरणकमळ ऐसे 
पकडूंगा कि कमी भी महीं छोडेंगा । 
भाई | मैंने तो पञ्च-पक्षी सर्पादि तमोगुणी देखे 
हैं, मनुष्य विशेष करके रजोगुणी देखनेमें आते हैं, 
कोई-कोई सत्त्वगुणी भी देखनेमें आते हैं। सुनता हूँ कि 
देवता तो सब सत्त्वगुणी ही हैं, और देवोंके देव शिव, 
बिष्णु और ब्रह्मा शुद्ध सत्तवाले हैं । शुद्ध सर्त-मूर्ति 
होनेसे तीनों देव एक हैं ओर खरूपसे तो तीनों एक 
हैं ही, इस बातके वेद, पुराण और सन्त-महात्मा समी 
साक्षी हैं और छोकोक्ति मी है कि 'तीनों देवा, एक 
ही सेवा' विष्णुभगवानने रामावतारमें शिव-लिङ्गका 
पूजन किया था, यह बात रामेश्वरसे सिद्ध है। पुराणोंमें 
स्थळ-स्थछपर विष्णुने शिवकी स्तुति और शिवने 
विष्णुकौ स्तुति की है और दोनोंने परस्पर एकता 
दिखायी है और भेद माननेवाळोंकी निन्दा भी की है, 
फिर दोनोंमें भेद कैसा ! श्रुति कहती है कि एक ही 
देव सत्र भूतोंमें गूढ़ है, इस श्र॒तिसे सब भूतोंकी 
एकता सिद्ध होती है, तब शिव, विष्णु, ब्रह्मादिमें तो 
भेद आता ह्वी कहाँसे ! नाम-रूपका भेद है, नाम-रूप 
कल्पित हैं, क्योंकि वे सदा एक-से नहीं रहते। नाम- 


रूप-उपाधियोसे एकरस शिवमें भेद नहीं हो सकता, 
क्योंकि जैसे तरंगोंसे जल्में भेद नहीं हो 


SR 


कल्याण 


[ माग ८ 
सकता, इसी प्रकार उपाधियोंसे अधिष्ठान शिवर्मे भेद 
नहीं हो सकता, इसलिये न तो शिव तमोगुणी हैं, न 
ब्रह्मा रजोगुणी हैं और न विष्णु सत्त्वगुणी हैं, किन्तु 
तीनों देव गुणातीत, मायातीत, सर्वातीत, सत्य, ज्ञान, 
अनन्त, ब्रह्मरूप हैं, ऐसा वेदवेत्ताओंका कथन सम्यक्‌ 
सत्य है । इसमें संशय नहीं है। ऐसा मेरा निश्चय है । 


माई! यदि आज मैं आपके सुखसे शिव तमोरुणी हैं, 
ऐसा सुनकर शिवमें अश्रद्धा कर ळे, तब तो कोई विष्णु 
भक्त नृसिंहमगवान्‌का पूजन ही न करेगा, क्योंकि वे 
तो खमाबसे और शरीरसे दोनोंसे क्रोधकी साक्षात्‌ 
मूर्ति ही हैं । यदि आप कहें कि नुसिंहने तो देत्य- 
को मारनेके लिये भयंकर क्रोधमय मूर्ति धारण कर छै 
यी, तो शिव भी अभक्तोंका ही प्रळ्यमें रुद्रमूर्ति 
घारण करके वघ करते हैं, भक्तोंके लिये तो वे सदा 
सोम्यमूर्ति ही हैं | 

आप शिवको अमंगळ मूर्ति और विष्णुको मंगल 
मूर्ति बताते हैं, यह बात मी मेरी समझमें नहीं आती, 
क्योंकि शिव और विष्णु दोनों सखा हैं, यह बात पुराणोंमें 
और इतिहासोंमें प्रसिद्ध है । खरूपसे तो शिव अमंगल- 
खरूप हैं नहीं, यह बात ऊपर कहद ही आया हूँ और 
देवोंके देव महादेव अमंगळ हों, इस बातको छोटा-वड़ा 
कोई नहीं मान सकता । यदि आप कहें कि शिव 
चिताका भस्म गाते हैं, इसलिये अमंगलखरूप दे 
तो जैसा प्राणी होता है, वेसे ढी उसके अलङ्कार 
होते हैं । यह समस्त ब्रह्माण्ड चिताकी भस्मरूप है, 
इसीको शिवने शरीरमें लपेट रक्खा है। भस्मरूप ब्रह्माण्ड 
भी शिवके धारण करनेसे मंगडरूप मासता है तो 
फिर अमंगळरूप ब्रह्माण्डभस्मको मंगल बनानेवाछे 
शिव अमंगल कैसे हो सकते हैं ! मान लिया कि शिव 
अमंगळ द्वी सही, फिर भी जबानसे बेटी परायी दो 
जाती है, शिष्ट पुरुष प्राणतक त्याग देते हैं और 
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अपना वचन पूरा करते हैं, मैंने अपनी बुद्धि शिव- 
को अर्पण कर दी है, अब दूसरेको कैसे दे सकता हूँ ! 
शूर्पणखाकी कथा मैंने पढ़ी है, वह कभी रामके पास 
जाती थी, कभी ढक्ष्मणके पास जाकर प्रार्थना करती 
थी, फल यदद हुआ कि उसने अपनी नाक कटवायी 
और अपने भाई रावणका कुळसहित नाश करवाया। 
द्विमाचल-कन्याकी प्रतिज्ञा भी मैंने सुनी है- 
जनस कोटि छग्रि रगर हमारी । बरो संसु न तु रहा कुमारी॥ 

इसलिये मैं तो जबतक जन्मता रहूँगा, ततक 
शम्मुकी ही आराधना करूँगा । अमंगलका अर्थ मंगल - 
का अभाव नहीं है किन्तु जैसे जिसके समान कोई 
मद्र न हो, उसका नाम अमद्र है और जिसके समान 
अन्य उत्तम न हो, उसका नाम अनुत्तम है, इसी प्रकार 
जिसके समान अन्य मंगळ न हो, उसका नाम 
अमंगल है, ऐसा मैंने वेदवेत्ताओंसे सुना है, इस- 
लिये सर्वोत्तम मंगलखरूप शान्त शिब मेरे ध्येय और 
ज्ञेय हैं । संसाररूप ₹मशानको शिवने व्याप्त कर रक्खा 
है और अनन्त कोटि ब्रहमाण्डोकी रुण्डमाला शिवके गछेमे 
है, इसलिये शिव श्मशानवासी कहाते है । भस्मका 
मर्म ऊपर बता ही आया हूँ, इसप्रकार भस्मल्सि, 
श्मशानवासी, रुण्डमाछाधारी अमंगलखरूप शिव मेरे 
परम प्यारे इष्टदेव हैं । 

अन्नपूर्णा देवीके पति भिखारी हों, यह आश्चर्य ही है। 
फिर भी भक्तोक्रे कल्याणार्थ भक्तोंकी प्रेमपरीक्षा टेने- 
के लिये उमापति शंकर भक्तोसे प्रेमकी भिक्षा माँगते 
हैं, जो सचा शिवभक्त धूर्जटि भगवानको प्रेमकी भिक्षा 
दे देता है, वह भाग्यवान्‌ अधिकारी अन्नपूर्णाके समान 
सत्रके मनोरथ पूर्ण करनेवाळा हो जाता है, क्योंकि 
अन्नपूर्णा देवी अपने पतिके भक्तोके सर्वदा, सर्वया, 
सर्वत्र अनुकूल रहती है । जैसे विश्वनाथ विश्वभरके 
नाय होकर मी क्रीडार्य प्रेमकी भिक्षा माँगनेसे अलो- 
किक भिखारी हैं, इसी प्रकार उनके मक्त भी अलोकिक 


भूत-प्रेत हैं, विषयासक्त पुरुष उनको भूत-प्रेत कर्हे, 
तो ठीक हौ है, क्योंकि “जो सर्वभूतोंकी रात्रि है, उसमें 
संयमी पुरुष जागता है ओर जिसमें भूत जागते हँ, 
बद्द ज्ञानी सुनिकी रात्रि है? इस भगवानके वचना- 
नुसार सत्याप्तत्यके न जाननेवाछे संसारी पुरुष असं- 
सारी, जीवन्मुक्त शिवभक्तोको भूत-प्रेत बताबें, तो 
आचर्य ह्वी क्या है, क्योंकि जैसे कौआ दूध-पानीके 
विवेकी हंसको नहीं पहचान सकता, इसी प्रकार 
विषयासक्त पुरुष विरक्त जीवन्मुक्तोको पद्दचान नहीं 
सकता । जैसे शाक बेचनेवाला रत्नके मूल्यको नहीं 
जान सकता, इसी प्रकार भोगोंमें र'चे-पचे संसारी 
असंसारी जीवन्मुक्तोंको नहीं जान सकते, तब वे जो 
कुछ कहें, थोड़ा ही है, विद्वान्‌ उनके कथनसे शिवकी 
भक्ति करनेमें शिथिल नहीं होते, प्रत्युत दिन-दूना, 
रात-चोगुना शिवमें प्रेम बढ़ाते हैं क्या कोई सच्चा 
विष्णुभक्त वामनमगवान्‌ और बळिका संवाद पढ़कर 
विष्णुमक्तिसे विमुख हो सकता है! तब शिवभक्त शिव- 
को भीख माँगनेवाला सुनकर सिबमक्तिसे क्यों सुख 
मोड़ेगा £ ईरवरोंके चरित्र अगाध हैं, सस्पुरुषोंकी 
चरणसेवा बिना उनके चरित्र समझमें नहीं आते, 
भीख मॉगना और राज्य करना ईसरोंकी क्रीडा मक्तों- 
के डितके लिये है, भीख मॉगनेसे ईसवरोंका कुछ धट 
नहीं जाता और राज्य करनेसे उनका कुछ बढ़ नहीं 
जाता । वे तो सर्वदा शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त और असंग 
दी रहते हैं । जैसे ईसवरॉंके चरित्र दुविज्ञेय हैं, इसी 
प्रकार ईस्ररमक्तोंके चरित्र भी दुविंग्राह्म हैं, वेष- 
कुबेषसे उनका कुछ बनता-ब्िगइता नहीं है । जैसे 
कुवेप्रधारी इनूमान्‌ और जाम्बवान्‌ विष्णुभक्तोंको ^, 
प्यारे हैं, इसी प्रकार शिवके भक्त भूत-प्रेत भी शिव- 
भक्तोंको परम प्यारे होते हैँ । हे मित्र ! आप सत््र- 
गुणी, मंगलखरूप, बैङुण्ठबासी, लक्ष्मीपति, शोभनमूर्त 
विष्णुका प्रेमसे आराधन कीजिये, मेरे तो तमोगुणी, 
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अमंगळ्खरूप, रमशानवासी) उमापति, अशोभनमूर्ति 
शंकर ही प्राणाधार हैं । आप भले द्वी नन्द-छुनन्द 
आदि विष्णपार्षदोंका सहवास कीजिये, मेरे तो क्षेत्रपाल 
नन्दि, शन्ति महाकाळ, स्कन्द, गणेश आदि आनन्द- 
कण, शिवके गण ही सखा हैं, सच्चे सखा हैं, उन्हीं- 
में मेरा प्रेम सवदा रहे, उन्दींका संग हो, ऐसी मेरी 
अभिलाषा है, क्योंकि इन्ढींके द्वारा नीलकण्ठ, भुजंग- 
भूषण, मृत्युक्षय, हर, स्मरहर, गङ्गाधर चन्द्रशेखर, 
उमापति, कैलासवासी शिवकी प्राप्ति होना सम्भव है, 
ऐसा मेरा निश्चय है । 


इतना कहकर शिवभक्त नौचेके पदोसे चन्द्ररोखर 
शंकरका जयजयकार इसप्रकार करने लगा--- 
(१) 
जय वस भोळा! जय यस भोळा ! शिव शंकर सदनारी । 
जय गिरिजापति जय गंगाधर ! चन्द्रचूड त्रिपुरारी ॥ 
नन्दि आदिगण सेब्य महेशवर, गिरि कैछासविद्ारी । 
पंचवक्त्र सवज त्रिछोचन, विश्वनाथ अयहारी ॥ 
(२) 
जय कपाळखत्‌ शंभु पिनाकी, नीऊकंड, भूतेइवर । 
जय सुत्युंजय, रावे, दिगम्वर, ब्याप्राम्बर, कालेइवर ॥ 
महादेव, मड, पशुपति, शूळी, वामदेव योगेश्वर । 
अंघकरिषु, भव, भीम, वृषध्वज, ब्योमकेश अखिठेइवर॥ 
(३) 
प्रभो! स्वच्छ करि हृदय इसारा, निज कैलास बनाओ । 
बर्णोसहित तहे खेल मचाओ, डम्‌ दम्‌ डमरु बजाओ ॥ 
तांडव नृत्य दिखाओ भोळे ! सुध बुध समी झुळाओ । 
रहे न “मेरा” छेश, न 'मै' ही, स्वयं शेष रह जाओ ॥ 
उपर्युक्त पदको सिबमक्त ऐसी रसभरी मधुर बाणीमें 
गाता हुआ नाचने छगा कि शिवप्रेमियोंको ऐसा 


कल्याण 
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अनुमान हुआ कि शिवके नन्दि और झृगिगण दोनों 
शिवमक्तके शरीरमें प्रवेश करके दोसे एक होकर 
शिवभक्तोके अद्भुत प्रेमका परिचय दे रहे हैं और 
बिष्णुमक्तोंके हृदयके प्रेमकी परीक्षा छे रहे हैं । विष्णु- 
भक्तका हृदय एक साथ पिघल गया ओर वह दौड़कर 
झिवभक्तकी छातीसे चिपट गया | दोनोने प्रेमाश्रुओं- 
से एक दूसरेको ऐसा तर कर दिया, जैसे कि श्रावण- 
की मिगोई हुई भूमिको भाद्रपद गीछा कर देता है । 
एक ब्रह्मनिष्ठ विरक्त अवधूत इन दोनोंका तमाशा 
देख रहा था, उसका हृदय एकदम प्रेमसे भर आया, 
ज्ञान-वळसे बहुतेरा रोकनेपर भी प्रेम उसके हृदयमें 
नहीं रुका, हृदयको फोड़कर कण्ठमें ठोकर देकर अश्रु- 
रूपसे आँखोंमेंसे निकळकर गालोंको गीला करता हुआ, 
वक्षःस्यलको मिगोता हुआ, पेटपर बहता हुआ घुटनोंके 
ऊपरसे पैरोंके तल्वेतक जा पहुँचा ! सच है, प्रेमकी 
ऐसी ही महिमा है कि वह पत्थरको भी पिघला देता 
है । अवधूत तो खमावसे ही कोमरुचित्त, विखप्रेमी 
और प्रेमसका सागर ही होता है, तब उसका हृदय 
्रेमसे विद्ृळ हो जाय और वह प्रेमको न रोक सके, 
तो इसमें आश्चर्य ही क्या है! जैसे पूर्ण चन्द्रको 
देखकर समुद्र उछले बिना नहीं रह सकता, इसी 
प्रकार ईखरमक्तोंको देखकर अवधूतका हृदय उमड़े 
बिना नहीं रह सकता । इसमें इतिद्दास, पुराण और 
विद्वानोंका अनुभव प्रमाण है । मळा ! अपने कुल- 
कीर्तिवर्धक पुत्रको देखकर कौन-सा ऐसा पिता है, 
जो प्रेमसे पूर्ण न हो जाय । सुपुत्रको देखकर समी 
पिता प्रसन्न द्दोते हैं, ऐसा सनातन नियम है। 
अवधूत दोनों भक्तोंको धन्यवाद देता हुआ विचरे 
लगा, दोनों भक्त प्रेमसे गळे मिलकर अपने-अपने घर 
चले गये । 
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मनको उपदेश 


(श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीके “सनाचे छोक' का अनुवाद ) 
(अनुवादक---#ष्णसुत) 


१-जो शिवगर्णोके अधिपति, परा, श्री, औदाये, ज्ञान, 
वैराग्य, ऐश्वय आदि गु्णोके स्वामी और निगुंण परत्रह्मके 
मूल हैं उनको, तथा परा, पदयन्ती, मध्यमा और बैखरी-- 
इन चार वाणियोंकी आदिजननी श्रीशारदादेयीको नमस्कार 
करके आत्माराम भीरामचन्द्रजीके अनादि और अनन्त 
भक्ति-मार्गका सेवन कर | 

२-हे सत्‌ मन ! भक्ति-मार्गका सेवन कर, करेगा तो 
तुझे सहज ही ईश्वर-प्राप्ति होगी, साधु पुरुष जिन बार्तोका 
निषेध करते हैं उन सब बातांको छोड़कर, वे जिन बातोंका 
समर्थन करते हैं उन्हें अंगीकार कर | 

३-प्रमात समय भीरामचन्द्रका चिन्तन कर, फिर 
इर-एक काम करते वक्त राम-नाम ले | सदाचारका महत्त्व 
विशेष है, उसको कभी मत छोड़ । जगत्में सदाचारी दी 
घन्य कहलाता है । 

४-दुष्कमंमे प्रदत्त करनेवाली वासना तथा पापबुद्धि- 


को पास भी मस आने दे । सर्वदा नीतिमार्गपर चल | - 


इसी प्रकार अन्तश्करणमें सार बातें कोन-सी हैं, इसपर 
सदा विचार कर | 

५-है मन | पापी सङ्कस्पोको त्याग, और सत्य 
सङ्कुल्पका अहण कर । विषय-सुखोंकी कल्पना दी छोड़ दे 
क्योकि उनसे जगतमें धिकार मिलता है । 

६-खिन्नताको उत्पन्न करनेवाले क्रोध, तथा नाना 
विकारोंको पैदा फरनेवाळली कामनाको छोड़ दे । मत्सर, 
दम्भ और लोभको स्वीकार मत कर | 


७-हे मन ! श्रेष्ठ घेयेको घारण कर । प्रसंगवश सुने 
जानेवाले अपमानकारक वचनोंको सहन कर | स्वयं नम्रतासे 
बोळ और सब लोगोंको सन्तोष प्रदान कर | 

८-हे सत्‌ मन ! ऐसे ही काम कर, जिनसे देह छूटनेके 
बाद तेरी कीति फेले । चन्दनकी माति घिसता-घिसता 
क्षीण होता चला जा किन्तु अन्तःकरणसे सजनोंको 
सन्तुष्ट कर | 

९-इे मन ! परद्रव्य-इरण करनेकी अभिलाषा छोड्‌ 


दे। अति खार्थपरतासै पाप-सञ्चय होता है, बुरे कर्म 
पापसञ्चय कराते हैं और फिर उसका कुपरिणाम 
भोगना ही पड़ता दै । मनके अनुसार बातें न हुई तो 
बहुत दुःख होता है। 

१०-भीरामचन्द्रजीमें अखण्ड प्रेम रख और दुःखको 
स्वयं ही छोड़ दे । शारीरिक कष्टमें, जो प्रारब्ध-कर्मानुसार 
होते हैं, सुख मान, और विवेकसे सदा सस्स्वरूपमें 
लीन रह । 

११-हे मन ! तू ही विचार करके देख कि क्या जगतमें 

कोई भी सग्र दृष्टियोंसे सुखी दै ! तूने जैसा पूर्वःसञ्चय किया 

होगा, यैसा ही फल आज तुझे भोगना पडेगा । 

१२-हे मन ! अन्तःकरणमे दुःख न कर | शोक ओर 
चिन्ताका त्याग कर दे । विवेकसे देइ-बुद्धि छोड़ और 
विदेहावस्थाके मुक्ति-सुखका अनुभव कर | 


१३-हे मन ! बतला, रावणको ऐसा क्या हो गया कि 
जिससे अकस्मात्‌ उसका राज्य जाता रहा ! दुर्वासना। 
इसलिये अन्दरसे बुरी वासनाओंको निकाल दे । काळ 
मानवके पीछे पडा हुआ दै । 

१४-कर्म-गतिसे जगतूर्मे जन्म हुआ दै । पर आखिर 
कालके मुखमें प्रवेश करना दै । असंख्य लोगांने जन्म 
लिया और मर गये । छोटे बड़े समीने इसी मार्गका 
अनुसरण किया । 


१५-हे मन ! देख, यह सचमुच मृत्यु-भूमि दै । किन्तु 
जीवनकालमे सब लोग “मैं, मैं? कहते है और अपनेको 
अमर मानते हैं पर अकस्मात्‌ यहाँसे चल बसते हैं । 

१६-एक मरता है, दूसरा उसका शोक मनाता है, 
फिर वह भी उसी रास्ते जाता है। लोभका इस जगतूमें 
अन्त नहीं है । उसीसे प्रक्षुन्च होकर मनुष्य जगतूर्मे फिर 
जन्म लेता है | 

१७-मनुष्य व्यर्थं चिन्ता करता है, क्योंकि होनेवाली 
बातें तो अकस्मात्‌ हो ही जाती हैं । कर्मानुसार सब भोगना 
पड़ता है पर मूढ़ लोक वियोगसे खेद मानते इं | 
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१८-हे मन ! भीरामचन्द्रके अतिरिक्त और किसीसे 
आशा मत कर | मानवोकी कीतिं न गा। जिसका वर्णन 
वेद, शास्र और पुराण करते हैं, उसीकी कीतिं गानेवाला 
बन । इससे सब कुछ मिल जाता है । 


१९-हे मन ! सत्यका त्याग और असत्यका समर्थन 
कमी न कर। जो सत्य हो यही, बाणीसे बोल और 
असत्यको छोड़ दे । र 


२०-माताके पेटमै गर्भवासके समय बालकको बहुत 
यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं। नीचे मुख रहता है, 
सभी ओरसे जकड़े हुए बालकको गमी उष्णता आदि 
दुःखोको सहना पड़ता है । 

२१-वासनासे उत्पन्न होनेवाली जन्म-मरणकी 
युनरावृत्तिसे मुझको निव्रत्त कर । कामिनी और काञ्चनकी 
अभिलाषा छोड़ दे | गर्मवासकी यातना बड़ी कड़ी है | 
हे मन ! भ्रीरामचन्द्रजीते भेंट करवा दे । 

२२-हे सत्‌ मन ! त्रिलोकीनाथ, मानवोके उद्धारक, 
हनूमानजीके स्वामी औरामचन्द्रको हृदयर्मे स्थापित कर । 
इतना तो मेरा हित कर । 


२२-भ्रीराम-गुणानुवादके अतिरिक्त और कोई मी 
चर्चा न कर | इतीमें सुख है और बातें करनेमें नहीं | काल 
क्षण-क्षणमें आयुको हर रहा है | देहान्तके समय तुझे कौन 
छुड़ाने आवेगा ! 

२४-भीरामजीकी भक्तिको छोड़कर बाकी सब व्यर्थ है । 
और बातोंमें कुछ भी सार नहीं। भीरामजीका नाम सदा 
वाणीपर बना रहे । पापी अहइङ्कारको हटा दे । 


२५-हे मन | मेरे इस कथनसे बुरा मत मान । बुरा 
मानेगा तो नाम-स्मरण करके भीरामचन्द्रजीका अनुभय 
केसे प्रात करेगा ! सुखमें सब अच्छा मालूम होता है, 
किन्तु उसके बाद दुःख है। और सब जगत्‌ नइवर है, 
कुछ भी रहनेवाला नहीं है । 

२६-देहकी रक्षाके [लये कितना परिश्रम किया जातां 
है, फिर भी काळ मनुष्यको छे ही जाता है | भीरामचन्द्रजी- 
की भक्ति कर, फिर ओर किसी बातकी भी चिन्ता करनेकी 
तुझे आवश्यकता नहीं । 

२७-हे मन | संसार-भयसे ऐसा क्या डरता है? डर 
छोड़ दे ओर घेये घारण कर । भीरशुनाथजीके समान 


ore 
हमारे रक्षक खामी हैं | यमराज चाहे जितना कोष क्यों न 
करे, औरामजी कमी उपेक्षा नहीं करेगे । 


२८-अनार्थोके नाथ, घनुर्घारी थीरामचन्द्रजीको 
सामने देखते ही काळ कॉपने लगता है। यह सत्य है। 
भक्ताभिमानी भीरामचन्द्रजी कभी अपने भक्तोकी उपेक्षा 
नहीं करते । 


२९-श्रीरामजीके चरणोंकी पैजनीकी ध्वनि भक्तरक्षण 
की सूचना देती है । मक्तोके शत्रुके सिरपर उनके घनुषकी 
रङ्कार होती है। जो विमानमें बेठाकर सारी अयोध्या पुरीको 
षैकुण्ठघाम लिवा छे गये, वे भक्ताभिमानी भगवान्‌ 
कभी अपने भक्तोंकी उपेक्षा नहीं करते । 


३०-समर्थक्रे सेवकको वक्तदृष्टिसे देखनेवाला इस 
जगतूर्म कोन है ! तीनों लोकोर्मे जिनकी लीला गायी जाती 
है वे भक्ताभिमानी श्रीरामचन्द्र कमी अपने भक्तोकी उपेक्षा 
नहीं करते | 


३१-निन्होंने देवताओंको महा सङ्कटसे मुक्त किया, 
जो अतुल प्रतापी और सर्वगुणसम्पन्न हें, जिनका ध्यान 
थरीशङ्कर-पार्यती करते हैं, वे भक्ताभिमानी श्रीराम चन्द्र 
कमी अपने भक्तोंकी उपेक्षा नहीं करते । 


३२-जिनके चरणस्पशेमात्रसे शिलारूपी अहल्या 
मुक्त होकर दिव्यरूप धारणकर चली गयी । जिनका बर्णन 
फरते-करते वेदवाणी थक गयी, वे भक्ताभिमानीः 
श्रीरामचन्द्र कमी अपने भक्तोंकी उपेक्षा नहीं करते । 


३३-जत्रतक सूय, चन्द्र, तारागण, मेघमाला, मेरु, 
मन्दार आदि पर्यत रहेंगे, तत्रतक जिन्होंने अपने दो 
अक्तोको चिरञ्जीवी किया है, वे भक्ताभिमानी श्रीरामचन्द्र 
कभी अपने भक्तोंकी उपेक्षा नहीं करते । 


३४-भरीरामचन्द्रजीमें तो उपेक्षाके लिये जगह ही नहीं 
है, किन्तु मनुष्यांको विश्वास नहीं होता । “मक्तोके योग- 
क्षेमका सारा मार मैं उठाऊँगा? पुराणोंमें ऐसा कहनेवाळे 
भक्ताभिमानी भ्रीरामचन्द्र कमी अपने भक्तोंकी उपेक्षा 
नहीं करते । 

३५-जिसके अन्तःकरणमें जो मावना होती है, 
उसीको वे पूरी करते हैं | अनन्य भक्तोकी रक्षा धनुर्धारी 
भीरामचन्द्र करते हैं । वे कमी अपने भक्तोंकी उपेक्षा 
नदी करते । 
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३६-परमेश्वर सदा-सर्यदा हमारे अत्यन्त निकट हैं । 
चे कृपाछतायश कुछ परीक्षा किया करते हैं । वे सुखानन्द्‌- 
स्वरूप और मुक्तिदाता हैँ । ऐसे भक्ताभिमानी 
श्रीयमचन्द्र कभी अपने भक्तांकी उपेक्षा नहीं करते । 

` ३७-जैसे सूयं चकवे-चकवीको सदा विरह-दुःखसे 

छुड़ाता है, टीक वैसे ही श्रीरामजी एकदम दौड़कर भक्तोंको 
सङ्कटसे छुड़ाते हैँ । जो हरिभक्तिका डक्का यजाते हैं, उन 
मक्तोंकी भीरामचन्द्र कभी उपेक्षा नहीं करते | 

३८-हे मन ! तुझसे एक प्रार्थना दे, भीरधुराजके 
गुणानुवादसे आश्चर्यचकित हो उन्दीका ध्यान कर । और 
किसी प्रकार मेरी प्राथनाकी अवज्ञा न कर । तू श्रीरामचन्द्र- 
जीमें ही लीन हो जा । 

३९-वेद, शास्र और पुराण जिसका वर्णन करते हैं 
जिसके मिळनेसे परम सन्तोषकी प्राप्ति होती है, अपनी 
सब चञ्चलता उसीके अर्पण कर तथा उसीमे अखण्डरूपसे 
छीन हो जा । 


४०-जहाँ तुझे सर्वश्रेष्ठ सुख मिलेगा वही अति 
आदरपूर्वक तेरी दृष्टि लगी रहे | विवेके मनोवासनाका 
त्याग कर । सदा-सवंदा भरीराम-स्सरणमें ही लगा रह । 

४१-व्यर्थं भटकनेसे कुछ भी प्रास नहीं होगा । व्यथं 
अममात्र होगा । विचारपूर्वक अन्तःकरणको समझा कर 
शरीयाम-स्मरणमें ही लीन रह | 

४२-बहुत बातोमें मी कुछ सार नहीं है | ्रीरामजीको 
ही अपना । श्रीरामजीका दीनानाथ होनेका जत है, उन्दीके 
स्मरणमें रत दोजा। 

४३-हे मन ! में तुझे एक अपनी हितकी बात कहता 
ई, उसे अच्छी तरहसे ध्यानमें रख । भीरामनामको 
छोड़कर व्यर्थ एक भी शब्दका उच्चारण न कर और मन- 
में सवदा उसीका ध्यान रख | 


इ४-व्यर्थ बार्तोके सम्वम्धमें मौन धारण करके 
आदरपूर्वक भीराम-गुण-कीतंन कर । जिस घरमें राम- 
नाम नहीं लिया जाता, उससे तो वन ही सुखदायक है। 

४५-जिस संगतिसे सन्तोष भंग होता है, अहंकार 
पीछा नहीं छोड़ता और रामनामसे वि प्रोग होता है, उसका 
क्या मूल्य दै! 

४६-जो घढी भीरामनामके बिना गयी वही तेरी 


सबसे बड़ी हानि है। श्रीरामनामको छोड़कर शेष सब 
श्रम व्यर्थ है । विचारवान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं । 

४७-जों सब ओर रामस्वरूप ही देखता दै, शानी 
होकर भक्तका-सा आचरण करता है, भगवानके गुण- 
कीर्तनमें उत्कट प्रेम रखता है, और साधन-मार्गपर 
स्थिर रहता है, ऐसा परमेश्वरका भक्त जगतर्मे घन्य है । 

४८-जिसकी देइ सदा भगवानके कार्यमें क्षीण 
होती है, जिसकी वाणी सर्वदा शरीरामनामोच्चारण करती 
है, जो स्वधर्म-पालनमें सवदा दक्ष रहता है, ऐसा भक्त 
जगतमें घन्य है । 

४९-जैसी कथनी येसी. ही करनी । अनेकों देव- 
देवताओंमें एक ही आत्ममाव देखना, सन्देहरहित होकर 
सगुणोपासना करना, इन रीतियोंसे चलनेवाला परमेश्वर" 
का मक्त धन्य दै । 

५०-जिसके मनमें नाना विकारी काम नहीं, जो 
ब्रह्मचारी, तपस्वी और उदासीन इृत्तिशाला है, तमोगुणका 
नाश होनेसे जिसका चित्त शान्त दै ऐसा परमेश्वरका मक्त 
घन्य दै। 

५१-जिसने मद, मत्सर और स्वार्थ-बुद्धि छोड़ दी दै, 
जिसने प्रपञ्च नहीं किया, जो संदा नम्र और मधुर वाणी 
बोलता है, वह सर्वोत्तम भक्त घन्य दै । 

५२-जो अपना समय श्रुतिवाक्पोंके चिन्तन और 
कीर्तैनमै व्यतीत करता है, दाम्मिक वाद-वियादसे 
अलिप्त रहता है, ब्रक्षविषयक हितकारी संवाद ही करता 
है, वह सर्वोत्तम दास घन्य दै। 

५३-जो सदा सरल है और लोगोंको प्रिय है, विवेकी 
और सत्य-भाषी है, कभी मिथ्या माषण नहीं करता वह 
सर्वोत्तम भक्त जगत्में धन्य दे। 

५४-जो जवानीमें ही अरण्य सेदन करता है, विषयोकी 
कल्पनाओंमें नहीं फँसता, अपने निश्चयसे कमी डिगता नहीं 
बह सर्वोत्तम भक्त जगतूर्म घन्य दै । 

५५-जिसके मनसे दुष्ट आशा नष्ट हो गयी है, जिसको 
मगवत्‌प्रेमकी प्यास लगी रहती दे, परमेश्वर जिसका ऋणी 
है, ऐसा भक्त घन्य है। 

५६्‌-दीनोपर दया करनेवाले, अति कोमल मनवाले, 
स्नेह करनेवाले, कृपाळ और भक्तरक्षक--ऐसे रामजीके 
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भक्तके मनमें कहाँ क्रोध और कहाँ सन्ताप ! जगतूमें ऐसा 
सर्वोत्तम भक्त घन्य है । 
५७-निष्काम कमै, भक्ति, उपासना, नित्यनियम और 
रामनामका जप करके जगत्‌में घन्य हो जा । उदासीनता 
ही सबका सार दै । इससे बृत्ति सवदा अलिप्त रहती है। 
५८-पूर्व जन्मकर्मानुरूप उत्पन्न हुई विषयवासना 
मनुष्यको पदाथोंमें लिप्त करती है, उसे छोड़ दे। 
निष्कामवृत्तिसे सदा भ्रीरामजीका चिन्तन कर | मनमें 
लेशमात्र भी कल्पना मत रहने दे । 
५९-कल्पना असंख्य कोटि हैं । इनके रहते कमी 
रामदशेन नहीं होगा। जिसके मनमै विषयकामना है 
और उसके प्रति आदर दै, उसकी प्रीति भ्रीरामचरणोरमे 
कमी नहीं हो सकती | 
६०-हे मन | श्रीरामचन्द्र कल्पतरु, कामधेनु, निधि, 
सार और चिन्तामणि हैं जिनकी सत्तासे जगतूमे सब कुछ 
होता है उनकी बरावरी कौन कर सकेगा ! 


६१-कल्पवृक्षके नीचे खड़ा होकर जो पद करता है 


उसको दुःख ही मिलता है । ऐसे ही सत्संगतिमें वाद 
बढ़ानेसे अन्तमें शोक ही करना पड़ेगा । 
६२-निदिष्यास छूटनेसे अन्तःकरणमें शोक और 


सन्ताप आ घुसता दै । भेदबुद्धिसे आनन्दका नाश होता 
है और खिन्नतासे निश्चय टल जाता है। 


६३-हरिबोघको छोड़कर जो विवाद करता है, उसकी 
दशा उसी पुरुषकी-जेसी है जो अपने घरमै कामधेनु 
रहते हुए भी पराये घर छाछ मांगने जाता हे या हाथमें 
चिन्तामणि होते हुए भी काँचके ठुकड़े ले लेता है। 

६४-मतिमन्द मानव दृढनिश्चयी नहीं होता और 
विषयवासनामें मग्न रहता हुआ चित्तमें रामचिन्तन नहीं 
कर सकता । अति लोमीको दुःख अवश्य होगा और 
अति विषयासक्त मनुष्य सव॑दा दीन रहेगा । ` 

६५-भक्तिरहित दीन-अवस्थामें जीना व्यर्थ है। 


अति मूढुको सदा दुगुना दुःख होता है । स्वणे, एह आदिमें 
बासना न रखते हुए केवल ' श्रीरामचन्द्रमं ही प्रेम रख। 


जीव और ब्रह्म 
तुम्हे हृदयमे ही में खोजूँ, ओर खोजने चलू कहाँ ! 
देख रहा हूँ भटक रहे हैं पाथिक अनेकों जहाँ-तहाँ ॥ 
प्रेमभाव अन्ताहत हागे यादि मेरे अन्वेषणमें--- 
तुम समेट लोगे अम उपजानेवाली माया क्षणमें ॥ 
xX xX x 
आत्म-विस्माति है प्रमाद रखता जीवनको . बन्धनमें । 
बह्म परे इस जीव-जगतसे कैसे बास करे मनमें ॥ 
बाह्म-जगतका चित्र भूलकर सार-जगतमें करूं अवश्य । 
वहीं जीवसे तुम मिलते हो, बरह्मरूपमे हे विश्वेश ॥ 
x xX x 
सार जगत है हृदय प्रेमके दीपक उसमें सज दूँ | 
करू वहींपर भ्यान महाका, जहंभावको तज दूँ॥ 
—श्रीजगन्नाथ मिश्र गौड़ "कमळ? विद्यालद्वार 
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कोन जतन बिनती करिये ? 
( छेखक--पं० श्रीमुवनेश्वरनाथजी मिश्र 'माधव” एस० ए० ) 


जि अ} दय बैठ जाता है, निराशा घिर आती 
८. हृ ॐ है और प्राण सूखने लगते हैं. जब 
| र क. 2 अपनी करनीपर कभी दृष्टि जाती है। 
॥. 8 ठे | | दुनियाके वाह-बाहमें झळा-फूला फिरता 


i 22% शी, हग” 
५०० हुँ | ऊपरी वेशको देखकर भोले-भाले 


छोग ठगे जाते हैं । किसीको ठीक-ठीक दूसरेको 
पहचाननेके लिये समय द्वी कहाँ है; बस ऊपरी 
तड़क-भड़क अथवा सादगीसे ही हम दूसरोंके 
चरित्रका अनुमान कर सन्तोष कर लेते हैं। 
मेरै सम्बन्धर्मे भी छोग घोखेमें हैं । भौतरका घृणित 
छोक और उसकी दारुण पापवासना, उफ ! घोर 
नरकसे भी भयङ्कर है । उसपर आडम्बर, सादगी 
और साधुताकी चादर डाले संसारकी दृष्टिमे, 
लोगोंकी नज्रमें 'भढा' कहछाकर कितना प्रसन्न 
होता हूँ । कितना सन्तुष्ट होता हूँ ! हुँ चाहे जैसा 
मी, परन्तु लोग भला समझते रहें, नेक कहते रहें 
साधु मानते रहें-बस, इसीमें बाग-बाग हो जाता हूँ । 
परन्तु एक बार, एक क्षणके लिये भी चादरका पट 
हटाकर जब इदयकी नग्न तखीरको देखता हूँ, 
अपनी त्रुटियों, पापो, अपराधों और दुराचारोंको 
देखता हुँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे नारकीय 
जीवनसे तो जीवनका न रहना ही श्रेयस्कर है । 
परन्तु इस जीवका मोहद भी तो बहुत प्रगाढ है और 
इसी मोद्दमें ही इस जीवनकी लहर चल रही है ! 
जबतक वृत्ति बहिमुखी रहती है, मन संसारकी 
ग्ररांसापर अपनेको तोळता है, तबतक तो सुख-ही- 
सुख है; परन्तु हाय ! जब अपने भौतरके संसारको 
देखता हूँ, जब अपनी पतनशील वृत्तियोंपर दृष्टि 
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डाळता हूँ तो लजा और ग्लानिमें गड जाता हूँ । 
दुनियाको मले ही धोखा दे सकूँ परन्तु अपने 
अन्तर्यामी प्रसुकी आँखोंमें केसे घूछ झोंक्र सकूँगा ! 
देखता हूँ, प्रमुजीके देखते-देखते घोर-से-घोर जघन्य 
पाप करते सकुचाता नहीं । पापका भूत जब सिरपर 
सवार हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्‌ 
इश्वरको ही निगळ गया, परमात्माको ही पचा गया । 
पापके अन्धकारमें प्रभुका प्रकाश कहाँ विलीन दो 
जाता है ! लीळामय ! पापके हाथ सौंपकर कहाँ 
छिप जाते हो ? छिप जानेपर मी हृदयमें यद्द दृढ़ निश्चय 
क्यों नहीं करा जाते कि तुम छिपकर हमारी सारी 
करतूत देख रहे हो । प्रभो ! पाप करते समय तो 
तुम्हारे अस्तित्वतकका भान नहीं । पार्पोके नरकमें 
छोड़कर तुम कहाँ चले जाते हो ः कळकका टीका 
सिरपर लगाकर अब तो तुम्हारे सम्मुख आनेमें मी लज्जा 


'ङगती है ! जो कुछ चोरी-चुप्पे छक-छिपकर मैंने 


किया है वह सब तुम्हारी आँखोंके सामने हुआ, तुन्हारे 
देखते हुए ही इुआ-जब यह स्मरण होता है तो कट 
जाता हूँ, ग्ठानिमें इब जाता । क्षमा भी कैसे 
माँगूँ, कौन-सा मुँह लेकर तुम्हारे सम्सुख आउँ ! 

का सुख लै विनती करों, छाज ळगत हे सोडि । 

तोहि देखत ओगुन करों, कैसे भावों तोहि 


जिस दिन तुग्दारी सत्तामें विश्वास झो जास, 
जिस क्षण तुम्हारी सर्वान्तर्यामी शक्तिमें हृदय उस 
जायगा-उसौ क्षण पापोसे पिण्ड कू जायगा, यह है 
जानता हुँ और इसीस्यि तो आसाम कोडि-कोरि 
वृश्चिक-दंशनकी पीडा होती है कि सैने विष्योको 


सेवामें परमात्माका ही विस्मरण कर दिया । इदयकै | 


द... 


है. 
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भक्तके मनमें कहाँ क्रोध ओर कहाँ सन्ताप १ जगतूमें ऐसा 
सर्वोत्तम भक्त घन्य दै । 
५७-निष्काम कमे, भक्ति, उपासना, नित्यनियम और 
रामनामका जप करके जगत्में घन्य हो जा । उदासीनता 
ही सबका सार है । इससे वृत्ति सयंदा अलिप्त रहती है। 
५८-पूर्वजन्मकमोनुरूप उत्पन्न हुई विषयवासना 
मनुष्यको पदार्थोमें लिप्त करती है, उसे छोड़ दे। 
निष्कामदृत्तिसे सदा भीरामजीका चिन्तन कर। मनमें 
लेशमात्र भी कल्पना मत रहने दे । 
५९-फल्पना असंख्य कोटि हैं | इनके रहते कमी 
रामदशन नहीं होगा । जिसके मनमै विषयकामना है 
ओर उसके प्रति आदर है, उसकी प्रीति भ्रीरामचरणोमे 
कभी नहीं हो सकती | 
६०-हे मन ! श्रीरामचन्द्र कल्पतरु, कामधेनु, निधि, 
सार ओर चिन्तामणि हैं जिनकी सत्तासे जगतूमे सब कुछ 
होता है उनकी बराबरी कौन कर सकेगा १ 


कस्पवृाके नीचे खडा होकर जो ए करता दै 


~ 


उसको दुःख ही मिलता दै । ऐसे ही सत्संगतिमें वाद 
बढ़ानेसे अन्तम शोक ही करना पड़ेगा । 
६२-निदिष्यास छूटनेसे अन्तःकरणे शोक और 


सन्ताप आ घुसता दै । मेदबुद्धिसे आनन्दका नाश होता 
है और खिन्नतासे निश्चय टल जाता है । 


६३-रिवोघको छोड़कर.जो विवाद करता है, उसकी 
दशा उसी पुरुषकी-जेसी है जो अपने घरमै कामधेनु 
रहते हुए भी पराये घर छाछ माँगने जाता है या हाथमें 
चिन्तामणि होते हुए भी काँचके टुकड़े ले लेता है। 

६४-मतिमन्द्‌ मानव दृढनिश्चयी नहीं होता और 
विषयवासनामें मझ रहता हुआ चित्तम रामचिन्तन नहीं 
कर सकता । अति लोमीको दुःख अवश्य होगा और 
अति विषयासक्त मनुष्य सर्वदा दीन रहेगा । ` 

६५-मक्तिरहितं दीन-अवस्थामें जीना व्यर्थं है। 
अति मूदुको सदा दुगुना दुःख होता है । स्वणे, णह आदिमे 
वासना न रखते हुए, केवल ' श्रीरामचन्द्रमे ही प्रेम रख । 


जीव और ब्रह्म 


तुम्हे दृदयमें ही मैं खोजूँ, ओर खोजने चढेँ कहाँ! 
दख रहा हूं भटक रहे हैं पाथिक अनेकों जहाँ-तहाँ ॥ 
अम-भाव अन्ताईत हागे यादि मेरे अन्वेषणमे-- 
तुम समेट लोगे अम उपजानेवाळी माया क्षणमें ॥ 

x 


x x 


आत्मःविस्माति है प्रमाद रखता जीवनको बन्धनमे | 

बह्म परे इस जीव-जगतसे कैसे बास करे मनमें ॥ 

बाहम-जगतका चित्र भूलकर सार-जयतमें करूँ अवन | 

वहीं जीवसे तुम मिलते हो, बझरूपमे हे विखेश ॥ 

x x x 

सार जगत है हृदय प्रेमके दपक उसमें सज ढें। 

करू वहींपर ध्यान बह्मका, अहंभावको तज दू ॥ 
“ण्भ्रीजगन्नाथ मिश्र गौड़ "कमर? चिद्यालक्कार 
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संख्या १० ] कौन जतन बिनती करिये ! १२९९ 
ज 
कोन जतन बिनती करिये ? 

( छेखक--पं० श्री्ुवनेश्वरनाथज्जी मिश्र 'माधव' एस० प० ) 

अः दय बैठ जाता है, निराशा धिर आती डाळता हूँ तो लजा और ग्लानिमें गइ जाता हूँ । 


ah 


अपनी करनीपर कमी दृष्टि जाती है। 
दुनियाके वाह-बाहमें फळा-फूला फिरता 
हूँ । ऊपरी वेशको देखकर मोठे-भाछे 
छोग ठगे जाते हैं । किसीको ठीक-ठीक दूसरेको 
पहचामनेके लिये समय द्वी कहाँ है; बस उपरी 
तड़क-भड़क अथवा सादगीसे ही हम दूसरोंके 
चरित्रका अनुमान कर सन्तोष कर ठेते हैं। 
मेरे सम्बन्धे भी लोग धोखेमें हैं । भोतरका घृणित 
छोक और उप्तकी दारुण पापवासना, उफ्‌ ! घोर 
नरकसे भी भयङ्कर है । उसपर आडम्बर, सादगी 
और साधुताकी चादर डाळे संसारकी दृष्टिमे, 
छोर्गोकी नजरमें 'भढा' कहळाकर कितना प्रसन्न 
होता हूँ । कितना सन्तुष्ट होता हूँ ! हुँ चाहे जैसा 
मी, परन्तु लोग भला समझते रहें, नेक कहते रहें 
साधु मानते रहें-बस, इसीमें बाग-बाग द्वो जाता हूँ । 
परन्तु एक बार, एक क्षणके लिये भी चादरका पट 
हटाकर जब इदयकी नग्न तखीरको देखता हूँ 
अपनी त्रुटियों, पापों, अपराधों और दुराचारोंको 
देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे नारकीय 
जीवनसे तो जीवनका न रहना ही श्रेयस्कर है । 
परन्तु इस जीवका मोह भी तो बहुत प्रगाढ है और 
इसी मोददमें ही इस जीवनकी लद्दर चळ रही है ! 
जबतक वृत्ति बहिसुंखी रद्दती है, मन संसारकी 
प्रशंसापर अपनेको तौळता है, तबतक तो सुख-ही- 
सुख है; परन्तु द्वाय ! जब अपने भोतरके संसारको 
देखता हुँ, जब अपनी पतनशीळ वृत्तियोंपर इष्टि 


120. 
0) त्र 2 
122. 


टु is 
न 


दुनियाको मळे ही धोखा दे सकूँ परन्तु अपने 
अन्तर्यामी प्रमुकी आँखोंमें कैसे घू झोंक सकूंगा £ 
देखता हूँ, प्रभुजीके देखते-देखते घोर-से-घोर जघन्य 
पाप करते सकुचाता नहीं । पापका भूत जब सिरपर 
सवार दो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि बह 
इश्वरको ही निगल गया, परमात्माको ही पचा गया । 
पापके अन्धकारमें प्रभुका प्रकाश कडा विलीन द्वो 
जाता है ! ठीलामय ! पापके हाथ सौंपकर कहाँ 
छिप जाते हो ! छिप जानेपर भी हृदयमें यदद दृढ़ निश्चय 
क्यों नहीं करा जाते कि तुम छिपकर हमारी सारी 
करतूत देख रहे हो । प्रभो ! पाप करते समय तो 
तुम्हारे अखित्वतकका भान नहीं । पापोंके नरकर्मे 
छोड़कर तुम कहाँ चले जाते हो! कढंकका टीका 
सिरपर ळगाकर अब तो तुम्हारे सम्मुख आनेमें भी लज्जा 


-छगती है ! जो कुछ चोरी-चुप्पे ढुक-छिपकर मैंने 


किया है वह सब तुम्हारी आँखोंके सामने हुआ, तुम्हारे 
देखते हुए ही हुआ-जब यह स्मरण द्वोता है तो कट 
जाता हूँ, ग्लानिमें इब जाता । क्षमा भी कैसे 
माँगूँ, कौन-सा मुँह लेकर तुम्हारे सम्मुख आउँ ! 

का मुख छै विनती करो, लाज करत है मोहि । 

तोहि देखत औगुन करों, केसे भावों तोहि॥ 


जिस दिन तुम्हारी सत्तामें विश्वास हो जायगा, « 
जिस क्षण तुम्हारी सर्वोन्तर्यामी शक्तिमें हृदय जम 
जायगा-उसी क्षण पापोंसे पिण्ड छूट जायगा, यह मैं 
जानता हुँ और इसीळ्यि तो आत्मार्मे कोटिकोटि 
बुश्चिक-दंशनकी पीड़ा होती है कि मैंने विषयोंकी 


सेवामे परमात्माका ही विस्मरण कर दिया । इदयकी डं 


१ डे at ` 
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खामाविक गति, मनकी वास्तबिक दौड विषयोंको 
ओर है । विषयोंके सेवनमें हौ अमृत-रस मिलता है ! 
तुम्हारी ओर तो मुँह मोइनेकी भी इच्छा नहीं होती । 
घड़ी-आध-घड़ी संसारको झुछावेमें डाळनेके लिये, 
जत्र आँख मूँदकर तुम्हारे चिन्तन-ध्यानमें लगता हूँ 
तो उतो समय-मानो पहलेढ्ढीसे कोई षड्यन्त्र रचा 
गया हो-संसारके सारे झमेळे, सारे विषय और विकार 
एक साय ही सामने खडे हो जाते हैं। हाथ जोड़ता हूँ, 
अनुनय-विनय करता हूँ, निहोरा करता हूँ कि मुझे कम- 
से-कम घडी-आघ-घडीके लिये छोड़ दो, फिर तो तुम्हारी 
सेवा-झुश्रषा है दी, परन्तु कोन मानता है और वे घर 
दबोचते हैं मेरे इस विषयानुरक्त हृदयको । मन मी 
इस विषय-सुखमें माता-माता फिरता है । कभी तृप्ति 
नहीं होती, विषयोंसे कमी जी नहीं भरता; ऐसे और 
बैसे बराबर ल्गा ही रहता है । एक-न-एक इच्छा 
रद ही जाती है। मला घीसे कहीं अभिकी तृप्ति हो 
जायगी और बह कह देगी कि अब नहीं चादिये-- 
बुझ न काम-अगिन “तुळसी” कहुँ विषय-भोग बहु घीते । 
घुएँका धोरदर यह विश्व हमारे विश्वास और 
भरोसेका आधार बन गया है। नादान मन मृग- 
मरीचिकासे प्यास बुझाना चाहता है । सोचता है 
खूब संसारको मोग छूँ परन्तु वह संसारको क्या 
भोगेगा, संसार ही उसको भोग रहा है । संसार हमारे 
..* भोगकी वस्तु नहीं है, इम ही संसारके भोगकी वस्तु 
हैं । स्री है तो धन नहीं, धन है तो पुत्र नहीं, पुत्र 
है तो स्वास्थ्य नहीं, यह है तो बह नहीं-चारों खूँट 
बराबर कोई नहीं मिढा । कमी भी ऐसा नहीं हुआ 
कि बिछावन ब्रिछाकर निश्चिन्त एक घड़ी भी सो लें- 
 रातमर बिछाबन डासनेमें ददी बीता, कमी सुखसे 


MOS 


नींदमर सोनेको नही मिठा, कभी हाय-हाय बन्द 
नहीं हुआ--- 
डासत ही सव निसा सिरानी कवहु न नाथ नींद भरि सोयो । 


इस असार संसारके इस दुःखपूर्ण अनित्य रूप- 
को देखता हुँ फिर भी इसकी ओरसे छलक मिटती 
नहीं । 'कुछ और” की कामना बनी ही रहती है । 
दुःख भोगता रहता हूँ, विषयोमें आकण्ठ डूबा हुआ 
हूँ, पापोंमें सर्वया निरत हुँ । बस, इसी आशामे कि 
भविष्यके गर्भमें सुखका उदय होगा और मैं छककर 
उसे भोर्गूगा । वह सुनहला भविष्य, वह लुभावना 
सम्मोहन भोग, पता नहीं, कहाँ छिपा हुआ है जिसके 
प्रतीक्षा-पषमें हृदय बिछा दिया है । मृत्यु, जरा, रोग, 
अमाव, आपदा, विद्वेष कलह, अशान्तिके इप 
लीला-स्थलमे कितने आये--सुखकी खोजमें जमीन- 
आसमाँ एक करके भी न पा सके और ह्दाय-द्दाय 
करके हाय मळते हुए चले गये | जीवनके अन्तिम 
क्षणमें पुत्र-कलत्र, मद्दळ-अटारियोसे घिरे दोनेपर 
भी जब उनकी आँखें सदाके लिये बन्द होनेके पूर्व 
एक बार खुळीं तो उसमें हाहाकार और चीत्कारके दी 
भीषण दृश्य दिखायी दिये। संसारमें सर्वत्र निराशा, 
उपेक्षा और विश्वासघातके ही चित्र दिखे । मृत्युकी 
देइरीपर पैर रखते समय मनुष्य जब जीवनके घोर 
कोळाइलमय श्मशानको देखता है तो उसे पता 
चलता है कि सारा जीवन व्यर्थ ही गैंवाया, वस्तुतः 
न कोई सचा साथी है न संगी। उस समय मनमें 
अपने कियेपर बड़ा ही पछतावा होता है--- 


सनकी मनही साहि रद्दी । 
ना हरि अजे न तीरथ सेये चोटी काल गही ॥ 


यह सब देखता हुँ, फिर मी आँखें खुलती दी नहीं 
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संख्या १०] कोन जतन विनती करिये ? १३०१ 
हृदयका कपाट कमी खुळता ही नहीं । विषर्यासे ऐसा मेरो मन इरिजू इठ न तसै । 
चिपटा हुआ हूँ कि कमी दूसरी ओर देखनेका न निसदिन नाथ देउ सिख बहु विधि करत सुमाव निज ॥ 


अवकाश ही है न चिन्ता ही- बस, रात-दिन एक 
ही घुन | एक दवी ब्रत !! 


हृदयका दर्पण निर्मळ दो और वह प्रमुकी ओर सुँ 
किये हो, तभी तो प्रभुजीको छबि उसमें उतर सकती 
है, तमी तो 'जीवन-घन! की झाँकी इदयके मन्दिरमें 
मिल सकती है । सो तो तुम सत्र कुछ जानते ही दो 
कि यहाँ दृदयकी केसी कुटिल गति है । ऐसा भी तो 
नहीं होता कि अपने पापोंकी पोटको लेकर तुम्हारे 
खरणोमें गिरँ---अपने सारे कलङ्क-दोषको छ्यि-दिये 
भतुर-विहृल होकर तुग्दारे पाद-पद्मोंपर आत्तं होकर 
पड़ जाऊँ। एक क्षणके छिये भी तो तुम्हारी ओर मुंड 
न कर पाया। एक पळके लिये भी छछ छोड़कर, 
निष्कपटमावसे अपने खामी, अपने प्राणाधारकी शरण- 
में नहं गया । तुम तो बार-बार मेरे पथमें मुझे उबारने- 
के ढिये आ जाते हो, परन्तु मैं राइ काटकर मुख 
` केर छेता हूँ । बार-बार मनको समझाता हूँ, ढाइस 
देता हँ रे मन ! प्रभुजीके चरणोंकी शरणमें चळ, 
रात-दिन संसारके हाद्दाकारको देखता रहता है फिर 
मी इससे इतना चिपटा है कि एक क्षण मी छोड़ना नहीं 
चाहता । उस समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि मन 
सान गया, और अब विषयोंकी ओर नहीं जायगा-- 
परन्तु जहाँ मौका लगा कि चट" 


और अत्र संसार-सागरमें--- 

नीर अति गंभीर माया छोभ छहर तिरंग। 
छिये जात अगाध जळमें गहे प्राइ अनंग॥ 
सीन इंद्रिय अतिद्दि काटति मोट अघ सिर भार । 
पग न इत-उस धरन पावत उरझ्षि मोह सिवार 
काम क्रोध समेत तृस्ना पवन अति झकझोर । 
नाहिं चिसवन देत तिय सुत नाम नौका ओर ॥ 
थ्यो बीच बिहाळ बिइचल सुनो करुनासूछ । 
स्याम ! सुज गहि काढि छीजे “सूर? मजके कूल ॥ 


अयाइ जल है, माया, जोम, मोहकी तिहरी लवर 
आकारको चूम रही हैं---कामरूपी ग्राह पकड़े, खींचे 
व्यि जा रहा है । इन्द्रियाँरूपी मछलियाँ जोरसे काट 
रही हैं और सिरपर पापकी मारी गठरी है । मोका 
सिवार पैरमें उल्झकर मुझे आगे बढ़ने नहीं देता ! 
काम, क्रोध और तृष्णाकी भयङ्कर ऑधी झकझोर 
रही है । पुत्र-कळत्र प्रभुके नामरूपी नोकाकी ओर 
देखनेका अबसर ही नहीं देते । हे प्रमो ! मैं इस 
अया सागरके बीचमें ही बिद्दाल-विहल हुँ । अब 
डूबा, तब इवा । तुम करुणाके मूल हो, हाथ बढ़ाकर 


इस अथाह सागरमें इबनेसे मुझे बचा छो ! लि 
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१३०२. कल्याण [ माग ८ 
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परमार्थ'पत्रावली 
( श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके पत्र ) 
[ गतांकसे आगे ] 
[१३] 


[ एक सजनने दो प्रश्न किये थे, जिनका उत्तर “सर्वोच्च ध्येय” शीर्षक छेखमें इसी वर्षकी संख्या ५ पृष्ठ 
८३० में दिया गया था। उसोपर उक्त सज्जनने कुछ शंकाएँ फिर छिखीं । उनकी शक्का शंका उत्तर इस पत्रमें 


दिया गया है ।- सम्पादक ] 
आपका तारीख १८-१-३४ का कृपापत्र मिला 
था; कई प्रकारके कार्योंकी भीड़ एवं अखस्थता आदि 
फारणोंसे पत्र लिखनेमें विलम्ब हो गया, इसके लिये 
क्षमा कर । आपने प्रश्नोंके सम्बन्धर्मे कुछ बातें पूछीं 
सो बड़े आनन्दको बात है, इसके लिये क्षमा नहीं 
माँगनी चाहिये, ओर न उत्तरके लिये टिकट ही 
भेजना चाहिये । आपका राङ्कानिवारणार्थ पूछना 
उचित ही है, इसमें नास्तिक माननेकी कौन-सी बात है। 
किसीको भी नास्तिक समझ लेना समझदार मनुष्यके 
लिये उचित नहीं है । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः 
निम्नलिखित है--- 
१-नामजप ओर ध्यानके सम्बन्धमें पूछा सो 
मेरी समझसे नामजप और घ्यानसे अवश्य ह्वी उत्थान 
होता है । मनुष्य जिसका नाम उच्चारण करता है, 
उसीका खरूप उसे याद आता है, और वद्द जैसी 
वस्तु होती है, वेसा ही उसका असर पड़ता है । 
जब कामी पुरुष ख्रीको याद करता है, तो उसके 
मनमें कामका विकार प्रत्यक्ष उत्पन्न होता देखा जाता 
है, तब विज्ञानानन्द्घन परमात्माके चिन्तनसे ज्ञान 


* और आनन्दकी वृद्धि द्दोनेमें क्यों शङ्का करनी चाहिये ! 


मगवानूके नामजप और ध्यानसे समस्त पार्पोका नाश 
होकर परमपदकी प्राप्ति होती है ऐसा विश्वास करना 
हो चाहिये । प्रत्यक्षमे भी ध्यान और नामजप करते 
समय स्फुरणाका अभाव और आनन्दकी प्राप्ति होती 


है । स्फुरणाका अभाव ही पापनाशका द्योतक है । 

शात्रप्रमाण तो बहुत हैं। पातज्ञल्योगद्शनर्मे सूत्र हैं 
“तस्य वाचकः प्रणवः! 
"तज्जपस्तद्थभावनम्‌ ॥ 


उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ३+ है, उस 
डं का जप और उसके अर्थकी भावना अर्थात्‌ 
परमास्माके खरूपका चिन्तन करना । 
“ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावञ्च' 


इससे विष्नोंका अभाव और परमात्माकी प्राप्ति भी 
हो जाती है। श्रीमद्भगबद्गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याइरन्मामचुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


जो पुरुष 'ॐ? इस एक अश्षररूप ब्रह्मका 
उच्चारण करता हुआ और उसके ( अर्थखरूप ) 
मुझको चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता 
है वह परमगतिको प्राप्त होता है। . 


गोखामी तुलसीदास, ज्ञानदेव, समर्थ रामदास 
आदि अनुभवी सन्त भी अपने अनुमवसे नाममहिमा- 
की घोषणा करते हैं । आधुनिक कालके भी अच्छे 
अच्छे पुरुषोंने नामसे लाम - द्दोना अपने अनुभवसे 
वतछाया है । मैं अपने अनुभवके सम्बन्धे क्या लिखेँ , 
इतना ही काफी है कि मुझको तो इससे शान्ति मिली दै । 
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संख्या १०] 


२-सगुण परमात्माके दो मेद्‌ हैं; एक सगुण 
निराकार और दूसरा सगुण साकार । सत्त्व, रज, तम 
इन तीनों गुणोंका कार्य यह दृश्यप्रपश्चन॒ जब कारणें 
ल्य ह्यो जाता है और प्रकृति जिस समय साम्यावस्था- 
में स्थित रहती है, तब बह गुणमयी प्रकृति विज्ञाना- 
नन्दघन परमात्माके जिस अंशर्मे स्थित रहती है वही 
निराकार सगुण ब्रह्म है। इस निराकार सगुण ब्रह्मका 
संसारके नाश द्वोनेपर भी नाश नहीं होता । इसीको 
गीतामें सनातन अव्यक्त कटा है--- 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽच्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स सर्वषु भूतेषु नश्यत्खु न विनञ्यति॥ 
यह कोई नियमकी बात नहीं है कि सगुण वस्तु 
साकार ही दो । आकाश निराकार है और सर्वत्र 
ब्याप्त है परन्तु उसमें शब्द-गुण वर्तमान है | आकाश- 
में स्थित जळ निराकार रहता है, वही बादळके रूपमे 
आता है और बही जळ, बर्फ इत्यादिके रूपमे आ 
जाता है । निराकार रूपमें भी जळके गुण रहते हैं, 
परन्तु उसका आकार नद्दीं दीखता । तथापि वहाँ 
जळका अस्तित्व मानना ही दोता है । अतएव सगुण 
अन्यक्तको सर्वत्र व्याप्त कद्दनेमें ओर समस्त संसार 
उसमें छीन होता है यद्द कहनेमें कोई वदतो व्याघात” 
दोष नहीं आता । 
३-भगवान्‌ व्यक्तिविरोषरूपमें भी हैं, पर वे अल्प 
नहीं हैं. | योगदशेनमें कद्दा है-- 
“कशकर्मेविपाकारायैरपरास्ष्टः पुरुषविशेष 
इश्वरः? (१ । २४) 
केश, ( अविद्या, अस्मिता, राग, दष और 
मरणमय ), कर्म ( शुभ, अशुभ और मिश्रित ), 
विपाक ( सुख-दुःख ) और आशय (वासना) के 
संसर्गसे रह्ित पुरुषविशेष (पुरुषोत्तम ) का नाम 
ईश्वर है । 


परमार्थ-पत्रावळी 


१३०३ 


१ 


श्रीमद्भगवद्गीतामें खयं भगवान्‌ कहते हैँ 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां सबंभावेन भारत ॥ 
(१५। १८-१९) 
मैं नाशवान्‌ जडवगसे तो सर्वया अतीत हूँ और 
( मायामें स्थित) अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ । 
इसलिये छोकमें और वेदमें पुरुषोत्तम ( नामसे) 
प्रसिद्ध हूँ । हे भारत ! इसप्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी 
पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, बढ सर्वज्ञ पुरुष 
सब प्रकारसे निरन्तर मुझको ही भजता है । 
४-भगवान्‌को कोई उत्पन्न नहीं करता, वे खयं 
प्रकट होते हैं। यद्यपि लोकदृष्टिसे मनुष्याकारमें 
भगवान्‌ श्रीराम एवं श्रीकृष्ण माता-पितासे प्रकट 
होते-से दोखते हैं परन्तु वास्तबमें वे अपने आप दी 
अवतीर्णं द्वोते हैं । गीतार्मे का है- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(७1१६) 
मैं अविनाशीखरूप अजन्मा होनेपर भी तथा 
सब्र भूतप्राणियोंका ईश्वर दोनेपर भी अपनी प्रकृति- 
को अधीन करके योगमायासे प्रकट द्वोता हूँ । 


५-समस्त संसार उस सगुण अव्यक्त परमेश्वरसे 
ही प्रकट द्वोता है, प्रकृतिका कार्यरूप शरीर अपने 
कारण प्रकृतिमे छीन हो जाता है और प्रकृति 
परमेश्वरमें स्थित रद्दती है । 

६-आपने लिखा कि परमेश्वर यदि अवतीर्ण 
हो गया तो फिर प्रकृतिके कार्यको कौन सँमाळता 
है । सो, प्रकृतिका कार्य सदा सँमाळनेवाळे प्रभु ह 
सँभालते हैं । वे समस्त भूतोंके ईश्वर रहते हुए ही 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३०२ 


कल्याण 


[ भाग ८ 


TTT 


परमाथ-पत्रावली 
( श्रीजयद्याळजी गोयन्दकाके पन्न ) 
[ गतांकसे आगे ] 
[१३] 


[ एक सजनने दो प्रश्न किये थे, जिनका उत्तर “सर्वोच्च ध्येय? शीर्षक छेखमें इसी वर्षकी संख्या ५ पृष् 
८३० में दिया गया था। उसोपर उक्त सञ्चनने कुछ शंकाएँ फिर छिखीं । उनकी शक्वाओका उत्तर इस पत्रसे 


दिया गया है । सम्पादक ] 


आपका तारीख १८-१-३४ का कृपापत्र मिळा है । स्फुरणाका अभाव ही पापनाशका द्योतक है । 


था; कई प्रकारके कार्योंकी भीड़ एवं अखस्थता आदि 
कारणांसे पत्र लिखनेमें विलम्ब हो गया, इसके लिये 
क्षमा करें । आपने प्रश्नोंके सम्बन्धमें कुछ बातें पूछीं 
सो बड़े आनन्दको बात है, इसके लिये क्षमा नहीं 
मॉगनी चाहिये, ओर न उत्तरके लिये टिकट ही 
भेजना चाहिये । आपका झाङ्कानवारणा्थ पूछना 
उचित ही है, इसमें नास्तिक माननेकी कौन-सी बात है) 
किसीको भी नास्तिक समझ लेना समझदार मनुष्यके 
छिये उचित नहीं है । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः 
निम्नलिखित है-- 
१-नामजप और ध्यानके सम्बन्धमें पूछा सो 
मेरी समझसे नामजप और ध्यानसे अवश्य ही उत्थान 
होता है । मनुष्य जिसका नाम उच्चारण करता है, 
उसीका खरूप उसे याद आता है, और बह जैसी 
बस्तु होती हे, वेसा ही उसका असर पड़ता है। 
जब कामी पुरुष ख्रीको याद करता है, तो उसके 
मनमें कामका विकार प्रत्यक्ष उत्पन्न होता देखा जाता 
है, तब विज्ञानानन्दघन परमात्माके चिन्तनसे ज्ञान 
` और आनन्दकी बृद्धि द्वोनेमें क्यों शङ्का करनी चाहिये ! 
भगवानूके नामजप और ध्यानसे समस्त पापोंका नाश 
होकर परमपदकी प्रापि होती है ऐता विश्वास करना 
ही चाहिये । प्रत्यक्षम भी ध्यान और नामजप करते 
समय स्फुरणाका अभाव ओर आनन्दको प्राप्ति होती 


शात्रप्रमाण तो बहुत हैं। पातज्ञल्योगदर्शनमें सूत्र हैं--- 
'तस्य चाचकः प्रणवः! 
"तज्जपस्तद्थंभावनम्‌ ।' 


उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ३ है, उस 
डं का जप और उसके अर्थकी भावना अर्थात्‌ 
परमात्माके खरूपका चिन्तन करना । 
"ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च' 


इससे विष्नोंका अभाव और परमात्माकी प्राप्ति मी 
हो जाती है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ कहते दैं-- 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


जो पुरुष '३ॐ* इस एक अश्षररूप ब्रह्मका 
उच्चारण करता हुआ और उसके ( अर्थखरूप ) 
मुझको चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता 
है बह परमगतिको प्राप्त होता है । 


गोखामी तुलसीदास, ज्ञानदेव, समर्थ रामदास 
आदि अनुभवी सन्त भी अपने अनुभवसे नाममद्विमा“ 
की घोषणा करते हैं । आधुनिक कालके भी अच्छे- 
अच्छे पुरुषोंने नामसे लाभ दोना अपने अनुभवसे 
चतळाया है । मैं अपने अनुभवके सम्बन्धमें क्या लिखँ , 
इतना ही काफी है कि मुझको तो इससे शान्ति मिली है । 
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२-सगुण परमात्माके दो भेद हैं, एक सगुण 
निराकार और दूसरा सगुण साकार । सत्त्व, रज, तम 
इन तीनों गुणोंका कार्य यदद इश्यप्रपञ्च जब कारणमें 
ल्य हो जाता है और प्रकृति जिस समय साम्यावस्था- 
में स्थित रद्दती है, तब वद्द गुणमयी प्रकृति विज्ञाना- 
नन्द्घन परमात्माके जिस अंशमे स्थित रहती है वही 
निराकार सगुण ब्रह्म है। इस निराकार सगुण ब्रह्मका 
संसारके नाश द्दोनेपर भी नाश नद्दीं होता । इसीको 
गीतामें सनातन अव्यक्त कद्दा है--- 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽच्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स सवैघु भूतेषु नइयत्छु न विनश्यति ॥ 
यह कोई नियमकी बात नहीं है कि सगुण वस्तु 
साकार ही दो । आकाश निराकार है और सर्वत्र 
व्याप्त है परन्तु उसमें शब्द-गुण वर्तमान है । आकाश- 
में स्थित जळ निराकार रहता है, वही बादळके रूपमे 
आता है और वही जल, बर्फ इत्यादिके रूपमे आ 
जाता है । निराकार रूपमे भी जळके गुण रहते हैं, 
परन्तु उसका आकार नहीं दीखता । तथापि वहाँ 
जलका अस्तित्व मानना ही होता है । अतएव सगुण 
अन्यक्तको सर्वत्र व्याप्त कददनेमें और समस्त संसार 
उसमें लीन द्वोता है यहद कद्दनेमें कोई 'वदतो व्याघात” 
दोष नहीँ आता । 
३-भगवान्‌ व्यक्तिविशेषरूपमें भी हैं, पर वे अल्प 
नहीं हैं । योगदशैनर्मे कहा है 
'्लुशकर्म विषपाकाशयैरपरासष्टः = पुरुषविरोष 
इश्वर (१।२४) 
कवेर, ( अविद्या, अस्मिता, राग, इष और 
मरणभय ), कर्म ( झुम, अशम और मिश्रित ), 
विपाक (सुख-दुःख ) और आशय (वासना) के 
संसर्म्से रहित. पुरुषविशेष (पुरुषोत्तम ) का नाम 


ईश्वर है । 


श्रीमद्भगवद्गीतामें खयं भगवान्‌ कहते हैं--- 


यस्मात्क्षरमतीतोऽ्मक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवविद्भजति मां सवंभावेन भारत ॥ 
(१५। १८-१९) 
मैं नाशवान्‌ जड्वर्गसे तो सर्वया अतीत हूँ और 
( मायामें स्थित) अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ । 
इसलिये छोकमे और वेदमें पुरुषोत्तम ( नामसे) 
प्रसिद्ध हुँ । हे भारत | इसप्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी 
पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वद्द सर्वज्ञ पुरुष 
सब प्रकारसे निरन्तर मुझको दी भजता है । 
४-भगवानूको कोई उत्पन्न नहीं करता, वे खयं 
प्रकट होते हैं। यद्यपि लोकदृश्सि मनुष्याकारमें 
भगवान्‌ श्रीराम एवं श्रीकृष्ण माता-पितासे प्रकट 
होते-से दीखते हैं परन्तु वास्तवमें वे अपने आप हदी 
अवतीर्ण होते हैं । गीतामें कद्दा दै- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(७।६) 
मैं अविनाशीखरूप अजन्मा द्दोनेपर भी तथा 
सब  भूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृति- 
को अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूँ । 
५-समस्त संसार उस सगुण अव्यक्त परमेश्वरसे 
ही प्रकट होता है, प्रकतिका कार्यरूप शरीर अपने 
कारण प्रकृतिर्मे लोन हो जाता है और प्रकृति 
परमेश्वरमें स्थित रहती है । 
६-आपने लिखा कि परमेश्वर यदि अवतीर्ण 
हो गया तो फिर प्रकृतिके कार्यको कोन संभाळता 
है । सो, प्रकृतिका कार्य सदा सँभाळनेवाळे प्रभु डौ 
सँमालते हैं । बे समस्त भूतोंके ईश्वर रहते इए दी 
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स्थानविशेषर्मे अवतीर्ण होते हैं ओर साकार- 
निराकार दोनों रूपोमे स्थित रहते हुए ही सब कार्य 
सँभाढते हैं। एक देशर्म प्रकट द्वोनेपर अन्य देशोमें 
» उनका अमाव नहीं होता । जैसे अग्नि अव्यक्तरूपसे 
समी जगह व्याप्त है परन्तु वही व्यक्तरूपसे एक 
जगह या एक दी साथ अनेक जगइ प्रकट हो सकता 
है । इससे न तो उसकी व्यापकतामे कोई बाधा 
आती है न शक्तिहीमे न्यूनाधिकता होती है। 
जत्र प्राकृत अभ्निके लिये ही ऐसा सम्भव है, तब 
सर्वत्र ब्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके लिये तो 
शकाकी बात ही कौन-सी है ! 


७-भगबान्‌के अत्रतारका एक उद्देश्य, 'दुष्टोंका 
विनाश' “विनाशाय च दुष्कृताम! भी दै । इसील्यि 
भगवानूने जरासन्धको पहली ही बारमें न मारकर उसे 
बार-बार आक्रमण करनेका मौका दिया, जिससे बार- 
बार अधिक सेनाका नाश हो | इसमें और भी 
अनेक हेतु हो सकते हैं । ईश्वरकी क्रियाका सम्पूर्ण 
उद्देश्य साधारण मनुप्योंकी समझमें नहीं आ सकता | 


८-श्रृति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदिकी बातें 
अद्वापूवंक माननी चाहिये । इनमें जहाँ परस्पर 
मतभेद दीख पड़े, वहाँ इतिहास, पुराण आदिकी 
अपेक्षा स्मृतिको और स्मृतिकी अपेक्षा श्रुतिको 
अधिक बढ्वान्‌ समझना चाहिये। जहाँ श्रुतियोंमें 
मी विरोध हो, वहाँ दोनोंको ही प्रमाण मानना 
उचित है। हाँ, रहस्य समझनेके लिये विचारपूवक 
बिरोधका निराकरण करके दोनोंका समन्वय करना 
चाहिये | नही तो, जितनी बात समझमें आवे उतनी 
ही काममें छानी चाहिये । समी बातें प्रत्यक्ष प्रमाण- 
द्वारा सिद्ध नहीं हो सकतों । विज्ञानमें भी अनुमान 
ओर आएवाक्योको स्थान दै । शात्रोंके न माननेसे 
इम महापुरुषोंद्वार उपदेश किये गये ज्ञानसे बञ्चित 
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रद्द जाते हैं, और मानकर तदनुसार आचरण करनेसे 
परमपदकी प्राप्ति होती है । 


९-मैं नहीं कद्द सकता कि मैंने परमेश्वरको 
देखा है, परन्तु मेरा पूर्ण और दृढ विश्वास है कि 
परम श्रद्धा और अनन्य ग्रेमसे परमेश्चरकी उपासना 
करनेपर उनके प्रत्यक्ष दर्शन द्वो सकते हैं । गीतामें 
भगवानने कहा है- 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अद्दमेठंविघो जुन । 
जातुं द्रए च तत्वेन प्रवेश ख परंतप ॥ 
(१३। ३४) 
हे श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन | अनन्यभक्तिके द्वारा इस- 
प्रकार प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वे जाननेके लिये 
तथा प्रवेश करनेके लिये भी शक्य हूँ । 


१०-परमेश्वरका साक्षात्‌ होनेपर श्रुति-स्मृतियोंमें 
जो द्रष्टावे लक्षण बतळाये हैं, वे उसमें हदो जाते हैं | 
यथा--- 


भिद्यते हृद्यग्रन्थिश्छियन्ते सर्वासंशायाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दप्टे परावरे ॥ 


जिनके दर्शनसे इमारे अन्दर थे उपर्युक्त लक्षण 
घट जायें, उन्डीको परमेश्‍वर मानना चाहिये । यही 
परमेखरकी पहचान है। भगवानका निराकार स्वरूप 
तो अनुभवसे ही समझ्चमें आता है, वढ एक ही है | 
परन्तु साकार खरूप भक्तकी इच्छाके अनुसार प्रकट 
हो सकता है । भक्त जिस रूपमें भगवानका दर्शन 
करना चाहता है, भगवान्‌ उप्ती रूपमें प्रकट होकर 
उसे दर्शन देते हैं । इसलिये नेत्रोसे दीखनेवाले मग- 
वानूके रूप अनेक हो सकते हैं। - 


१ १-भगवानके नाम-जपका अभ्यास और 
परहितमें रत रहकर निष्काम सेवा करना- थै दोनों . 
ही परमात्माकी प्रासिके साधन हैं, इसढिये दोनों हो. 


बहर 
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संख्या १०] 


करने चाहिये । भगवान्‌के नामजप और ध्यानको 
तोतेकी रटन्तके समान समझनेमें तो भगवानके नाम- 
जप और खरूपचिन्तनके रहस्यको न समझना ही 
हेतु है । 


१२-जिसके पाळनसे इस ढोक और परलोकमें 
परमद्दित हो, उसीका नाम परमहित है, उसीका नाम 
परमधम है, वही शाख्रका विधित्राक्य है और वही 
इश्वरकी इच्छा है। ईख़रकी इच्छा जाननेके तीन 
साधन हैँ-- 


१--श्रृति-स्मृतिके विधिवाक्य, २--महापुरुषोंके 
वचन और आचरण और ३ - शुद्ध हृइयकी स्फुरणा। 
सबसे पहले मनुष्यको शात्रोके बिधिवचर्नोको 
इश्वरकी इच्छा समझकर तदनुकूल आंचरण करना 
चाहिये । शाख्जोमें विरोधाभास प्रतीत हो और उनका 
रहस्य समझमें न आवे तो महापुरुषांसे पूछकर शंक्राओं- 
का समाधान करना चाहिये, और उनकी आज्ञानुसार 
चलना चाहिये । महापुरुष वे ही हैं, जिनमें दैवी 
सम्पदाके (गीता अ० १६ छो० १ से ३) और 
गुणातीत पुरुषोंके (गीता अ० १४ छो० २२ से 
२५) तकके लक्षण मिलते हों । महापुरुषोंके वचर्नो- 
में भी शंका होनेपर या ऐसे मद्दापुरुषोंके न मिळनेपर 
एकान्तमें .बैठकर पक्षपातरहित हो, शुद्ध, श्रद्वामय 
इदयसे भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये ओर उन्हीं- 
से मार्ग पूछना चाहिये | इसप्रकार हृदयस्थ ईश्वरसे 
प्रश्न करनेपर हृदयर्मे जिस निरपेक्ष भावका उदय 
हो, उसीको ईश्ररकी इच्छा समझकर तदनुसार आच- 
रण करना चाहिये । रु 
१३-परमात्मा परमदयाळु होनेके साथ ही परम- 
कठोर भी हैं | परन्तु उनकी कठोरतामे भी दया भरी 
है। जैसे दयालु न्यायक्रारी राजा अपनी प्रजाके 
 हितके लिये दण्डका विधान करता है, इसी प्रकार 
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परमेश्वर भी जीर्वोको पापके फल्खरूप दण्ड देते 
हैं । इसमें ऊपरसे निष्ठुरता प्रतीत होती है परन्तु 
वाखवमें परमहित भरा है। अथवा जैसे स्नेहमयी 
माता अपने प्यारे बचेको बुरे आचरणसे हटानेके लिये “ 
मारती है, इसी प्रकार भगवान्‌ भी जीवोक्रे साथ 
दयापूर्ण कठोर बर्ताव करते हैं । राजा और माताके 
द्वारा तो असावधानी, बुद्धिकी मन्दता एवं खार्यसे 
कहीं भूल भी हो सकती है, परन्तु परमदयाळ, 
न्यायकारी, सर्वज्ञ भगवानके द्वारा तो जो कुछ होता 
है सो सत्र हमारे हितके लिये ही होता है । शाख 
भी इसमें प्रमाण हैं । शास्रोमे जगह-जगह भगवानको 
परमदयाळु और सर्वशक्तिमान्‌ बतळाया है युक्ति- 
से मी यह्वी सिद्ध दोता है । 
१४-“परमोच्चशिखर' मनगढन्त बात नहीं है । 
सर्वोच्च स्थिति या सर्वोत्तम परमधामका नाम दी 
(परमोच्चशिखर' है । जिसको मनुष्य सबसे उच्च ध्येय 
समझते हैं, जिसको मोक्ष या कल्याण कहते हैं, वढी 
परमोच्चशिखर है । गीतामें मगवानने कदा है -- 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाइुः परमां गतिम्‌। 
ये प्राप्य न निवत्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
(=।२१ ) 
जो अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर 
नामक अब्यक्तमावको परमगति कहते हैं. तया जिस 
सनातन अबव्यक्तभावको प्राप्त होकर मनुष्य वापस 
नहीं लोटते हैं वद्द मेरा परमधाम है । साधन करने- 
पर ही इसका प्रत्यक्ष द्दोता है इसमें कोई सन्दे नहीं 
है । 
१५-सम्पूर्ण मनुष्योक्े करने योग्य कर्तब्य आपके 
दोनों प्रश्नोंके उत्तरमें बतळाये ही गये थे, जो “कल्याण! 
भाग ८ पृष्ठ ८३० में प्रकाशित हो चुके हैं. । 


१६--'देव' शब्दसे शाञ्नोक्त ८ वसु, ११ रुद्र, 
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१२ आदित्य, प्रजापति और इन्द्र ये ३३ देवता प्रधान 


« माने जाते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य मी अनेको देवता 
हैं । इनकी पूजा या होम आदि करना चाहिये । 
भगवानने देवयज्ञकी आज्ञा देते इए कदा हे 


दवान्माचयतानेन ते देवा भावयन्तु वः! 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमघाप्स्यथ ॥ 

(गीता ३। ११) 

तुमळोग इस यक्षद्वारा देवताओंकी उन्नति करो, 
और बे देवताढोग तुमळोगोंक्ी उन्नति करं । इस- 
प्रकार आपसमें उन्नति करते हुए परमकल्याणको 
ग्राप्त होओगे । 


१७-पित्‌’ शब्दसे जीवित या परछोकगत, पिता, 
पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही 
आदि हैँ, जीवित पितरोंकौ सेवा-छुश्र्भा करनी 
चाहिये । और परलोकगत पितरोंके हितार्थ उनकी 
आत्माकी शान्तिके लिये ब्राह्मण-मोजन, श्राद्ध, तपण, 
ब्रत, जप, दान, होम, ईश्वरप्राथना आदि करनी 
चाहिये । 


. १८-परमेखरके सर्वव्यापी, निराकार, विज्ञाना- 
नन्द्घन खरूपको ही आदि बतळाया गया है । 
. इसका विस्तारसे बर्णन देखना हों तो गीताप्रेससे 
प्रकाशित “भगवान्‌ क्या हैं? नामक पुस्तिकामें देख 


कल्याण 


[माग < 
सकते हैं । प्रेम-श्रद्धासे द्ोनेवाळे मनोवाञ्छित शाख्ना- 
नुकूल साकारदर्शन भी अवास्तविक नहीं हैं । 

आपने लिखा कि मेरे लिखनेसे बुरा नहीं मानना २. 
चाहिये । सो इसमें बुरा माननेकी कोई भी बात नहीं | 
है। जँचे जैसी बात अवस्य पूछनी द्दी चाहिये । 
आपके प्रश्‍नोके उत्तर अपनी साधारण बुद्विके अनु- 
सार संक्षेपमें दिये गये हैँ। आपके 'अनुभवसार' 
्रन्यमें इसका प्रकाशित करना या टीका करना 
आपकी इच्छापर निर्भर है । 

अन्धश्रद्वाके सम्बन्धमें मेरा यह निवेदन है कि 
यद्यपि विवेकयुक्त श्रद्धा ही उत्तम है, परन्तु कितना 
ही विवेक दो आखिर जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ 
विश्‍वास करना ही पड़ता है । विश्वास किये बिना 
न तो संसारमें आजतक काम चला, और न आगे 
चल दी सकता है । 

आपने लिखा कि 'जो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा-विज्ञान- 
द्वारा सिद्ध नहीं वह असत्य दै- ऐसा हमारा सिद्धान्त 
है |! मेरी साधारण समझके अनुसार ऐसा मानना 
युक्तियुक्त नहीं है । प्रत्यक्षके अतिरिक्त युक्ति और 
शाख्नप्रमाण भी अच्छे पुरुषोद्वारा माने गये हैं । 
और उन्हें मानना ही चाहिये । पूर्वमें दोनेवाळे 
प्रायः समी मद्दत्माओने प्रत्यक्ष, अनुमान और आग“ 
मादि प्रमाणोंको माना है । 


FAS > 
अनुरोध 
प्रबळ जलन विरहानलकी, जब सह न सकी प्राणेश ! 
बस, तब यों ही अंत हुआ, है यही लालसा शेष, 
कमी भूलकर यदि आना, तो क्षणमरको हे नाथ! 
रुक जाना इस ठौर; बनाना चिता एक निज हाथ, 


x 


०८ 


x 


नत मस्तक है मेरा हे प्रभु, तव पद रज लेनेको, 


संचित हे यह नयन नीर घन, नाथ चरण घोनेको || 
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०००५ > 
कल्याणके ग्राहक बनानेवाले सजनोंसे 

“कहाण? पर आपकी जो इतनी कृपा है, 'कक््याण” को विशाल ईश्वरीय धर्मके ऊँचे और पवित्र 

भावोंका प्रचार करनेवाळी, अपनी ही प्रिय वस्तु समझकर इसके प्रचारमें आप जो प्रेमपूर्वक निःस्वार्थ सेवा कर 

रहे हैं, इसके लिये हम आपके हृदयसे कृतज्ञ हैं । यह भगवानूकी निष्काम सेवा है। भगवानकी प्रेरणासे 

- होमेवाली आप-सदश महाजुभावोकी निष्काम सद्दायतासे हो "कल्याण! की उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है 
और इसका प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है । धमंम्रेमी सजन इसका और भी अधिक प्रचार चाहते हैं और विशेष 

छगनके साथ चेष्टा भी कर रहे हैं। प्रचारकी बृद्धिके छिये तो विशाल क्षेत्र पड़ा हे । अतएव प्रेमी महानुभावोंसे 

निवेदन है कि वे विशेष उत्साहपूर्वक इस वार ग्राहक बनानेकी चेष्टा करें । 


निवेदक--व्यवस्थापक 
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एम० ए०, यी० काम०, ए० टी० सीं० ) 


१३५३ | 
.१५-पण्ढरपुर-यात्रा ( भीभगवतीप्रसादसिंहजी न ड 


` व्यार घारपर-“संकीर्तन'से ) **" १३१९ निवेद कक, 
रत याच (गनी मो १७ येइना निवसन [ऽया | पलक 
बाबाजी) "`" न्न «०० १३२३ 'प्रसादजी जोशी काव्यतीर्थ) --- 
७-अभिलाषा [ कविता ] ( श्रीदपतिसिंहजी ` १८-मनको उपदश ( अनु०--इष्णसुत Yo 
भदौरिया “चकोर? ) “® ° १३२६ १९-राम-राज्यका आदश ( श्रीरामदासजी गोड़ 
„~ <-प्रार्थनाका प्रवाह ( पं० श्रीभुयनेश्वरनाथ एम० ए०) "`` so "१३६८ 
मिश्र 'माधव?, एम० ए० ) ००० १३२७ २०-मोक्षार्यिनीका विलाप (बहिन श्रीजयदेयीजी) १ 
९-ब्रजराजको रूप [ कविता ] (श्रीमतिरामजी) १२३० २१-मानस-दाङ्का-समाधान ( श्रीजयरामदासजी | 
१ ०-ब्रह्मविद्या-रहस्य ( अनुवादक तथा खेखक-- “दीन? रामायणी ) तन र 
थीदसिंद्दासजी वर्मा ) , ˆ १३२१ २२-परमार्थ-पत्रावली (श्रीजयदयालजी गोयन्दका- _ 
११-भाव-भक्ति ( श्रीयुत ब्रह्मचारी गोपालचतन्य- के पत्र) आर नर र्‌ 
देवजी) "`` स RS स्का नय राम काळ 
१२-नराकार ईश्वर, अद्वैतयाद और भक्तिवाद २३-मक्तगाया ( म० श्रीबालकराम 
( ठाकुर भीगजराजसिंहजी एम० ए०, एल- २४-राम-नाम-महिमा [कविता ] (साह मोहनराज, 
एल० बी० ) ४ र “-‹ १३४३ २५-विवेकःयाटिका प 
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पुराने और नये ग्राहकोंको सूचना 

(१) यह आठवें वर्षका ११ वाँ अंक है। आगामी आषाढ़के बारहवें 
अंकमे इस सालका मूल्य समाप्त हो जायगा । नवें वर्षका पहला अंक 
- श्रीशक्कि-अंक होगा । विवरण अलग दूसरे. सूचनापत्रमें पािये।  ॥ 
| (२) जो सजन वार्षिक मुल्य भेजकर सालभरके लिये ग्राहक बनेंगे, उन्हें 
| दै) का 'श्रीशक्ति-अक सपरिशिष्टांक' नवें वर्षके पहले-दूसरे अंकके रूपमें यो ही मिल 


जायगा । बाकी १७) में ही १० महीनोंतक हर महीने ८० पृष्ठका सचित्र 
` कल्याण मिलता रहेगा। 


(३) स्थायी ग्राहकोंकी और आगामी वर्षके नये ग्राहकोंको चन्देके रुपये 


| 8) (चार रुपये तीन आने ) सनीआरडरद्वारा बहुत जल्दी भेज देने चाहिये । 
` मनीआडंर मेजने और वी० पी मंगानेमं खचे तो बराबर ही लूगेगा। परन्तु 
मनीआइर मेजनेवार्लोको श्रीशक्ति-अंक रजिष्टीसे बहुत जल्दी मिल जायगा, लेकिन 
वीः पी० संगानेवालोको महीने-डेढ़-महीनेतक राह देखनी होगी । सब प्रतियाँ 
पहल बिक गयीं तो शायद निराश होना पड़े । 

न ( 8 ) जिन प्रेमी सजनोंने निःखार्थमावसे कल्याणके ग्राहक बनाये और 
बना रहे हैं, उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं, इस समय उन सबको विशेष चेष्ट 
काक पुराने आहकोंके रुपये मिजवाने चाहिये । तथा नये ग्राहक बनाने चाहिये। 
( ५ ) इस बारका श्रीशक्ति-अंक बहुत सुन और 

हक बहुत ही उपादेय, सर्वाङ्गसुन्दर, शिक्षाप्रद आर 
छ पकम होगा | अतः हक बननेवालोंको बहुत जल्दी रुपये भेजने चाहिये! 
(६) ग्राहकोंको चाहिये कि वे मनीआर्डरके ने म्बर 
कूपनमें अपने ग्राहक-न 
ः अवश्य ल्खिं । नये आहक हों तो नया ग्राहक शब्द लिखें। नहीं तो भ्रीशक्ति-अङ्क 
हर द्रसे पहुंचना सम्भव है। ऐसी दशाम हम जिम्मेबार न होंगे। 
ति... | ७) नत रखना चाहिये कि कल्याणका नया वर्ष श्रावणसे आरम्भ होता है। 
ति ” जिन सजनोंको आइक न रहना हो वे कुपापूर्वक पहलेसे कार्ड 
शिखकर हमें सूचना दे दें ताकि हमें व्यर्थ वी० पी० भेजकर नुकसान न 
उठाना पड़े \ नेजर, 'कल्याण' गोरखपुर । 
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ॐ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूरणांत्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ . 


~ 


॥ // प्र 
| bi 


नल 
हि 


नौ ५ 00 
i कर ८३ 
१७८ 
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< ॥ | 
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मन्मना भव मङ्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते ग्रतिजाने ग्रियोऽसि मे॥ ` 1 हँ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच| 


वर्षे ८ | गोरखपुर, ज्येष्ठ १९९१ जून १९३४ र ले भजा द 
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अनन्यता 


राम मातु पितु बंधु सुजन गुरु पूज्य परम हित । 

साहब सखा सहाय नेह नातो पुनीत चित॥ 

देस कोस कुक धर्म कमे घन घाम धरनि गति। 

जाति पति सब भाँति लागि रामहि हमारि पति॥ 

परमारथ स्वार सुजस सुरुम रामतें सकक फळ 1 
` कह तुरसिदास अब जब कबहुँ एक रमते मोर मक्‌॥ | 
-—तुछसीदास 
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पूज्य० श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


प्र०-वेदान्तचर्चा विशेष ढाभप्रद्‌ है या भगवच्चर्चा ! 
उ०-अत्यन्त वैराग्ययुक्त तर्कप्रधान पुरु्षोके 
लिये वेदान्त-विचार विशेष लामप्रद है । हृदयप्रधान 
' पुरुषोंके लिये भगवच्चचा बिशेष ठामप्रद है. । भक्तोंके 
ड्यि वेदान्तचची विघ्वरूप है । वेदान्तियोंके लिये 
भगवच्चचा विष्नरूप नहीं है । जिस स्थानमें वेदान्त- 
की चर्चा होती हो, भक्त वहाँसे उठकर चला जाय । 
मुझे ऐसा अनुभव हो चुका है इसलिये मैं ऐसा कहता 
हूँ। शास्रमें इस सम्बन्धमें क्या लिखा है, उसका मुझे 
पता नहीं है । 
.. भक्तोंके लिये प्रारब्ध कर्म रहता ही नहीं, बह तो 
ज्ञानियोंके लिये है; जिनका भगवानसे सम्बन्ध हो 
गया, उनके ल्यि प्रारव्ध नहीं रहता । 
प्र०-तत्त्वज्ञान और मगवद्द्शन-इन दोनोंमें कौन 
श्रेष्ठ है: 
उ०-तत्त्वज्ञानमें केवल शुद्ध ब्रह्म रहता है, उसमें 
भक्त और भगवानूका अत्यन्त अभाव रहता है, इसलिये 
सुमुक्चुके लिये तत्त्वज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निर्वाण- 
पद है । और भक्तके लिये भगवद॒शन श्रेष्ठ है, क्योंकि 
उसमें भक्त और भगवान्‌ दोनों रहते हैं---यह प्रेम- 
' पथ है, इन दोनोंमें भगवदृशन ही अधिक उपादेय 
और विशेष हितकर है । 
प्र०-तत्त्वज्ञान होनेके बाद भगवदर्रान हो सकते 
हैं या नहीं ! 
उ०-हो सकते हैं। जबतक प्रारब्ध रहता है 
तबतक प्रारन्धजन्य इच्छा भी रहती है । ज्ञानीको जो 
मगबद्दशनकी इच्छा होगी वह उसके लिये प्रारब्ध- 
जन्य इच्छा मानी जायगी । निष्काम कर्म या निष्काम 
भक्तिके विना तो ज्ञानप्राप्ति हो नहीं सकती, यह 


शास्रोंका सिद्धान्त हे और निष्काम भक्तिमें जो 
भगवद्धयानादि किया जाता है वह सकाम न होनेपर 
भी उसमें भगवद्दशनकी कामना छिपी रहती है, उसकी 
इच्छा निर्वाणपद या मोक्षप्राप्तिकी होनेसे उसे पहले 
ज्ञान हो जाता है और ज्ञान ह्वोनेके बाद जो भगवदू- 
दशनकी इच्छा है उस इच्छाको तो प्रारव्धजन्य ही 
मानना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान होनेमें शङ्का होगी । 

प्र ०-भगवदशेन होते ही तत्वज्ञान हो जाता है 
या काळान्तरसे £ और भगवद्दर्शनप्राप्त पुरुषको उसके 
जीवित कालमें ही तत्त्वज्ञान होता है या मृत्युके समय! 
अथवा उसको तत्त्वज्ञान होता ही नहीं है ! 


उ०-भगवदर्शनसे तत्त्वज्ञान नहीं होता । दर्शन- 
के बाद यदि ज्ञानकी इच्छा करे तो ज्ञान हो सकता 
है, परन्तु जो भगवत-प्रेममे मस्त है वह तो ज्ञान चाइता 
नहीं और बिना चाहके ज्ञान कैसे होगा ! दर्शन 
होनेके बाद तत्त्वज्ञानके अनुसार काम-क्रोधका लेश 
भी नहीं रहता, क्योंकि उसे तो सब भगवद्रूप या 
मगवछीळा ही दौखेगी । फिर बह किससे, कैसे और 
क्यों द्वेष करेगा ? जैसे किसी मित्रका पत्र मिलनेपर 
उस पत्रसे, मित्रके वनसे, उसके कुत्तेसे भी प्रेम रहता 
है तब जो भगवसत्मेमी है, उसका भगवानमें कैसा प्रेम 
होगा, इसका अनुमान सहज ही हो सकता है! 

्०-सत्सङ्ग किसे कहते हैं ! 

उ०-सत्पुरुष या सत्‌-परमात्माके सङ्गको स्स 
कहते हैं । सत्‌-परमात्माका सङ्ग होनेके लिये हमें 
उसका सङ्ग करनेकी आवश्यकता है कि जो परमात्मा- 
के मागमें तत्पर है तत्परायण जिसने परमात्म- 
प्राप्ति कर ली है या जो उसकी प्राप्तिके लिये प्रयहशील 
है ऐसे सिंद्ध याँ सांधकोंके सङ्घको सत्सन्न कते है 
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एज्य० श्रीनागावाबाजी महाराज ( वाँधगुफा, प्रयाग) के उपदेश 


१३०९ 


पूज्य० श्रीनागाबाबाजी महाराज (बाधगुफा, प्रयाग ) के उपदेश 
श्रीराम-नामको ऊँचे खरसे उच्चारण करनेमें लाभ 


निज अनुभव अब कहर खगेसा । 


१-प्रथम तो श्रीराम-नामका जोरसे उच्चारण करके 
भजन करनेसे भगवत्‌म प्रेम उत्पन्न होता हे--यह तमजुत्रंकी 
चात है । क्‍योंकि नाम-कीर्तनका प्रभाव दी ऐसा है, और 
कलिथुरक्रे लिये ऐसा लिखा भी है कि “कली केशवकी तनात्‌" 

~ _ >, nt nt 

कीर्तन दो प्रकारका दै (क) नाम-कीतन (ख) यदा-कीतन | 

यदि नाम जोरसे उच्चारण नहीं होगा तो वह कीतेनमें 
झुमार ही नहीं हो सकता | 

वर्तमान समयके लिये गोस्वामी तुलसीदासजीका भी 
यदी सिद्धान्त है-- 

राम राम रट॒, राम राम रटु, राम राम रटु जीहा। 

राम नाम नवनद भको भन हठि दोहि पपीहा॥ 

( विनयपत्रिका ) 


सूचित हो कि “र्ड? शब्द ऊँचे स्वरका बोध कराता है। 

२-दूसरा लाभ यह है कि राम-नामका ऊँचे खरसे 
भजन करनेसे मन सङ्करप-यिकल्प करनेसे रुक जाता है । 
यह भी तजुत्रंकी बात है और इसके प्रमाणमें महर्षि 
वाल्मीकिजी हैं । 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌। 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाइमीकिकोकिलम्‌॥ 


३-तीसरा लाम यह है कि राम-नाम ऊँचे स्वरसे 
रटनेसे अपने कानांमें केवल राम ही शब्द पड़ता है | दूसरा 
शब्द कानोंमें जानेसे रुक जाता है । जय दूसरा शब्द ही 
कानमें नहीं गया तब केवल राम-दाब्द श्रवणका विषय 
'हो जाता है और उसीके सुननेका अभ्यास भी पड़ जाता 
है । दूसरा शब्द अ्रवणमें पड़नेसे व्याकुलता हो जाती है; 
अतः एकाकी रहना अच्छा लगता है--इसका अनुभव भी 


.हो चुका है । 


४-चौथा लाभ यह है कि राम-नामका ऊँचे रसे 
भजन करनेसे राम! शब्द दिमाग़में गूँजता रहता है । अठारह 
घण्टेमें इतना गूँज जाता है कि सोनेपर छः घण्टे नाँदमें भी 
वही दिमाग़में रहता है । दिमाग धुनिसे खाली होते ही 
वह जाग उठा ओर पुनः राम-नामकी धुनि लगा दी, फिर 
दिमाग़में धुनि पहुँच गयी-इस तरह दिमाग़ामें धुनि 
सतत बनी रहती है । 
जेसे घड़ा बनानेवाला कुम्हार जब चाकपरसे डण्डा 
उतार लेता है तब भी चाक घूमता रहता है और जब वह 
ठहरने लगता है तब फिर उसे डण्डासे घुमा देता दै, इस 
तरह चाक सतत घूमता रहता है । इसी प्रकार दिमारामें धुनि 
सतत बनी रहती दे, कुछ कालम तीब्र येराग्य अपने-आप 
उत्पन्न हो जाता है जिससे व्रह्मलोकपयेन्त तृणवत्‌ हो 
जाता हे--यह भी अनुभवकी वात है और इसका प्रमाण 
भी है-- 
"राग राम नामसे विराग जोग जागिते" 
( विनयपत्रिका ) 
५-पाँचवाँ लाम यह है कि राम-नाम ररते-रटते ऐसा 
अभ्यास पड़ जाता है कि मन कहीं रहे, वाणीसे अपने- 
आप उचारण होता रहता है । यही सिद्धान्त शिवजीका 
भी है। यथा-- 
रसनहूँ संभु सिखवन देत नित राम नामहिं घोखु । 
( विनयपत्रिका ) 
सूचित हो कि “घोखु' शब्द जोरसे उच्चारणको सूचित 
करता है । 
ये पाँच प्रकारके पाचों लाम ऊँचे स्वरसे राम-नाम रखे 
तभी प्राप्त दो सकते हैं, अतः राम-नामका ऊँचे खरसे 
उच्चारण करना उचित है । 
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(कुळ मयको अमूल्यताके रहस्यको समझकर 
«म्ह मनुष्यको चाहिये कि वह अपना सारा 
$ उ समय भगवानके प्रभाव और रहस्यको 
७, समझते हुए श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक निरन्तर 
i £, केवल ईश्वरके चिन्तनमें ही लगावे | यदि 
i मनुष्य भगवच्चिन्तनका ऐसा अभ्यास करे 
तो उसको बहुत अल्प समयमें ही परमात्माकी प्राप्ति 
हो सकती है । इस प्रकारके अभ्याससे सम्पूर्ण दुर्गुणों, 
हुराचारों एवं दुःखोंका अत्यन्त अमाव हो जाता है 
और मनुष्य अनायास ही सदाचार और सद्गुणोंसे 
सम्पन्न होकर परम शान्ति और परम आनन्दको प्राप्त 
करता है। | 
संसारमें चौरासी छाख जातिके अनन्त जीव शास्नों- 

में बतलाये गये हैं | इन सब्रमे परमात्माकी प्राप्तिका 
अधिकार केवल मनुष्यको ही माना गया है । परमात्मा- 
की असीम दयाके प्रभावसे अनधिकारी पशु-पक्षी तिर्यक 
योनिके जीवोंको भी परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। 
इस प्रकारकी बाते इतिहासोंमें मिळती हैं । परन्तु वह 
अपवादरूप है, नियम नहीं । सारी सृष्टिके जीवोंकी 
संख्याका अनुमान करना तो वस्तुतः छड़कपन है परन्तु 
मनुष्यकी साधारण बुद्धिसे इतना कहा जा सकता है 
कि समस्त सृष्टिके अनन्त कोटि जीवोंमें मनुष्यकी 
संख्या अपार समुद्रम एक क्षुद्र तरंगके समान ही 
है। यदि प्रत्येक योनिको भोगते हुए ठीक क्रमसे 
जीवको मनुष्य-शरीर मिळे तब तो अनेकों युगोंके 
बाद उसका मिलना सम्भव है । आचरणोंकी ओर 
देखनेपर भी निराशा ही होती है, आचरण तो ऐसे 
हें कि उनसे शीघ्र मनुष्य-शरीर मिलनेकी आशा ही 
नहीं की जा सकती । जिसको मनुष्य-शरीर मिल्ता है 
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उसपर ईश्वरकी महान्‌ दया समझनी चाहिये । इसीसे 
श्रीरामचरितमानसमें कहा गया है-- 


आकर चारि लाख चौरासी। योनिन भ्रमत आद अविनाशी ॥ 
फिरत सदा मायाके परेरे। काळ कर्म स्सभाव गुण घेरे॥ 
कबहुँक करि करुणा नरदेहो। देत इंश बिनु हेतु सनेही ॥ 
-अतएब बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको यह समझ रखना चाहिये 
कि अनन्त युगोंसे भटकते हुए अनन्त कोटि जीवोंमें जो 
अत्यन्त ही भाग्यशाली और सुक्तिके अधिकारी समझे 
जाने योग्य जीव होते हैं उन्हींको ईश्वर यह दुर्लभ 
मुक्तिदायक मनुष्य-शरीर प्रदान करते हैं । ऐसे दुर्लभ 
और क्षणभंगुर अनित्य मनुष्य-शरीरको पाकर जो 
जीव शीतप्र-से-शीघ्र अपने आत्माके कल्याणके लिये 
तत्पर नहीं होता, उसके समान मूर्ख और कोई भी 
नहीं है । जब मनुष्यका शरीर मिल गया, तब यह 
समझ लेना चाहिये किं सामान्यमावसे सुक्तिके 
अधिकारी तो हम हैं ही । ऐसा न होता तो मनुष्य- 
शरीर ही हमें क्यों दिया जाता | दयामयकी अपार दया 
है जिसने -हमें मुक्तिका अधिकारी बनाया । इस 
अधिकारको पाकर भी यदि हम उस दयामयकी दया- 
की अवहेलना कर अपने समयको व्यर्थ भोग, प्रमाद 
और आज्स्यमे बितावें तो उसे मूढ़ताके अतिरिक्त और 
क्या कहा जाय ? भाहार, निद्रा और मैथुनादि तो 
प्रायः सभी योनियोंमें प्राप्त होते ही रहते हैं, फिर 
मनुष्यके शरीरको पाकर भी यदि जीव उन्हीं 
अपना जीवन ब्रिताता रहे तो फिर उस मनुष्यमें और 
पञ्ममें अन्तर ही क्या रह जाता है । कुतियाके साथ 
कुत्तेको जो सुख प्राप्त होता है, वही राजाको रानीके 
साथ और इन्द्रको इन्द्राणीके साथ प्राप्त होता है । 
पुष्पोंकी सुकोमळ शास्यापर सोनेमें जो छुख विलासी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


fe 9७ 1 
प्या 9 
१०८ १ ¢ 4 


सनुप्को सिरता है, वही सुख गदहेको धूरेकी राखपर 
छोटनेमें मिळता है । नाना प्रकारके मेवा-मिष्ठान्न खानेमें 
मनुष्यको जो आनन्द मिळता है, वही आनन्द कुत्ते, 
कोवे आदि पशु-पक्षियोंको अपने-अपने आहारमें मिलता 
है । ईश्वरकी दयाके फळखरूप दुलभ मनुष्य-शरोरको 
और ऐसी मानबीबुद्विको पाकर भी यदि हम इन 
पञ्जु-पक्षियोंकी भाँति आहार, निद्रा और मैथुनादिको 
ही सर्वोत्तम सुख समझकर इन्हमें अपना समय 
ब्रितावें तो वास्तत्रमं हमारा दर्जा इन पशु-पद्षियोंसे 
पी बहुत नीचा हो जाता है.। क्योंकि उन वेचारोमें 
तो इस प्रकार समझने ओर विचार करनेको बुद्धि 
नहीं दै । इसीलिये वे इतने दोषी नहीं हैं परन्तु मनुष्यत्व- 
के अमिमानको रखनेवाला प्राणी यदि उन्हींकी भाँति 
आचरण करता है तो उसके लिये यह अत्यन्त ही 
ख्जाकी बात है । 
याद रखमा चाहिये कि मनुष्यकी आयु परिमित 
है और वह बहुत ही कम है। अधिक-से-अधिक 
वर्तमान समयमें सौ वर्षकी आयु मानी गयी है । 
चह भी आजकल सो पीछे ळाभग पाँचको भी प्राप्त 
नहीं होती । इस आयुका कितना अंश तो लड़कपनमें 
ही बीत जाता है । वृद्धावस्थामे साधन प्रायः बन ही 
नहीं पड़ता । जो लोग यह मानते हैं कि हम 
बृद्धावस्थामें साधन कर छंगे, वे बहुत भूछ करते हैं । 
बचा हुआ समय भी अनेक प्रकारके विक्न-त्राघाओंसे 
पूर्ण है । हमारे पूर्वसञ्चित पाप, वर्तमानकी कुसंगति और 
विषयासकिंके कारण वि्न-त्राधाएँ आती ही रहतो हैं | 
शरीर भी सदा नीरोग नहीं रहता । मनुष्यकी बुद्धि 
और उसके विचार भी सदा एक-से नहीं रहते । 
कुसङ्गमें बुद्धि बिगड़ ही जाती है और जगतमें प्रायः 
कुसङ्ग ही अधिक होता है । आळसी, भोगी, प्रमादी, 
दुराचारी, अहङ्कारी और नास्तिक मनुष्योंका सङ्ग ही 
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ऐसे घोर विप्नोंसे बचकर इतने अल्पकालमें अपने 
ध्येयकी सिद्धि वही बुद्विमान्‌ पुरुष कर सकता है जो 
सत्र ओरसे मन हटाकर अत्यन्त तत्परताके साथ 
सम्पूर्णरूपसे ध्येयकी सिद्विके प्रयज्नमें ही लग जाय । 
वास्तविक बुद्विमान्‌ वही है जो ऐसे अमूल्य समयका 
एक भी क्षण आलस्य ओर प्रमादमें न व्रिताकर प्रति- 
क्षण अपने लक्ष्यपर लगा रहता है । मनुष्यको अपनी 
इस आयुका एक-एक क्षण बड़ी सावधानीके साथ 
उसी प्रकार परम आवश्यक साधनमें लगाना चाहिये 
जिस प्रकार कोई अत्यन्त गरीब और आजीविकासे 
रहित कंजूस मनुष्य अपने थोड़े-से परिमित पैसोंको 
अत्यावश्यक कार्यमें ही व्यय करता है। समयकी अमूल्यता- 
के रहस्यको जाननेवाळे पुरुष कदापि समयका व्यर्थ 
व्यय नहीं कर सकते । अतएव हमळोगोंको चाहिये 
कि मृत्युके समीप पहुँचने और वृद्धावस्थाको प्राप्त 
होनेके पहले-पहले ही तत्परतासे प्रयत्न करके अपने 
ध्येयकी सिद्धि कर ले । नहीं तो, पीछे बड़ा भारी 
पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 
सो परत्र दुख पावई, सिर घुनि-घुनि पछिताय । 
काळहि करमहि इंश्वरहि, सिथ्या दोप गाय ॥ 

अमी बहुत अच्छा मोका है । क्योकि इस घोर 
कळिकालमें निष्काम-भावसे किया हुआ थोड़ा-सा भी 
भगवद्भजनरूप साधन कल्याणकारी माना गया है। 
तिसपर ईश्वरकी दयाका तो पार ही नहा है । इतने- 
पर भी यदि हम उसकी दया, प्रेम और प्रभावके रहस्य- 
को समझकर उसका भजन करनेके लिये कठित्रद्ध न 
हों तो फिर कर्मोके ओर समयके मत्ये दोष मढ़ना 
सर्वया असन्गत है । अतएव उठो, सावधान होओ, 
और महर्षियोंद्रारा बतछाये हुए अपने परम ध्येयकी 
सिद्विके लिये कमर कसकर प्रयत्नमें लग जाओ | 

आजसे कछ और कळसे परसों यों उत्तरोत्तर 


कुसङ्ग है । फिर पता नहीं, मौत किस क्षणमें आ जाय। जो आत्मोनतिके पयपर आगे बढ़ते हैं, वे 
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बुद्धिमान्‌ हैं । श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणादि 
शात्रोंमें बतलायी हुई बातोंमें जो सर्वोत्तम प्रतीत हों 
उन्हीके आचरणमें अपना समय लगाना चाहिये । 
साथ ही अपनी इष्टिमें जो शाख्रानुमोदित ढक्षणोवाले 
महापुरुष हों, उनके बतळाये हुए पथपर चलना 
नाहिये । ऐसे महापुरुपोंके उत्तम गुण और उत्तम 
आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये । यदि उत्तम 
पुरुषोंका समागम न मिले तो पूर्वमे होनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोके जीवन-चरित्र पढ़कर उनके गुण और 
आचरणोंको आदर्श मानकर तदनुसार अपने जीवनको 
उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट बनाते रहना चाहिये । जबतक 
जीवन रहे तबतक आगे बढ़ता ही रहे । कहींपर यह 
न मान बैठे कि मेरी सर्वोपरि उन्नति हो गयी, इसके 
आगे और कोई गुम्जाइरा नहीं है । ऐसा मानना 
उन्नतिके मागको रोक देना है । रोक देना ही नहीं, 
इस प्रकार मान वैठनेवाले अनेकों मनुष्य तो अपनी 
खितिसे गिर जाते हैं । 


मानवीबुद्विपी गजसे वास्तविक उन्नतिका 
माप हो ही नहीं सकता । वह गज उसकी सीमातक 
नहीं पहुँच सकता । जहाँ सीमा शेष हो जाती है, 
देहाभिमानका सर्वथा नाश हो जाता है बहाँ तो इस 
बातको माननेवाला या कहनेवाळा कोई धमी रह नहीं 
जाता कि मुझको अब कोई कर्तव्य नहीं है। और 
जबतक देहाभिमान है. अर्थात्‌ जबतक देहको आत्मा 
माननेवाला या देहका खामी बना हुआ कोई धमी है 
त्रतक कर्तब्यका अन्त मान लेना बड़ी भारी भूल है । 
जबतक देहमें किसी भी रूपमें अपनी व्यवस्था करने- 
वाळा, अपनी स्थिति समझनेवाला कोई धमी है तव- 
तक उसको उत्तरोत्तर उन्नतिके प्रयत्नमे गे रहना 


, चाहिये । जो पुरुष परमात्माको तत्त्वसे जानकर उसे 


प्रात हो जाता है, यद्यपि उसके लिये कोई कर्तब्य 
शेष नहीं रहता, तथापि छोक-उद्धारके लिये उसके 


ET 


AAAS 
द्वारा भी कर्म होते रहते हैं । अवश्य ही उसके क 
अकर्म ही बतळाये गये हैं । [ 
उन्नति चाहनेवाळे पुरुषके लिये कर्त्तव्यकी 
समाप्ति कमी होती ही नहीं । संसारमें निषिद्ध कर्म 
करनेवालोंकी अपेक्षा निषिद्ध कर्म न करनेवाले उत्तम 
हैं, उनसे उत्तम वे हैं जो धन, पुत्र, खी, मान, वड़ाई 
या खर्गादिकी कामनासे उत्तम आचरण और ईश्वरकी 
भक्ति करते हैं । उनसे श्रेष्ट वे हैं जो सदाचार-पालन 
ओर ईश्वरकी भक्ति करते समय तो भगवानसे कुछ भी 
नहीं मांगते, परन्तु पीछे किसी सङ्कटमे पड़नेपर उस 
सङ्कटकी निवृत्तिके लिये ईश्वरसे याचना करते हैं । उनसे 
भौ वे श्रेष्ठ हैं जो आत्मोद्वारके अतिरिक्त अन्य किसी 
भी बातके लिये कमी इच्छा नहीं रखते, वे तो अति 
श्रेष्ठ हैँ जो ईश्वरके तत्वको जानकर बिना ही किसी. 
हेतुके स्वाभाविक ही इश्वरकी भक्ति और सदाचारकाः 
प्रेमपूर्वक पाठन करते हैं । और उन महापुरुषोंके लिये 
तो कुछ कहना ही नहीं बनता जो ईश्वरको प्राप्त हो 
चुके हैं । ईश्वरप्राप्त पुरुषोंमें भी वे सर्वोत्तम हैं. 
जिनको इश्वरकी ओरसे संसारमें सदाचार और भक्ति- 
के प्रचारके लिये आदेश या अधिकार प्राप्त है । 
इश्वरके यहाँसे जो इस बातका अधिकार लेकर आते 
हैं उन्हीको कारक पुरुष और अंशावतार भी कहते 
हैं । और दयामय भगवान्‌ तो सबसे उत्तम और 
समस्त उत्तमताके आधार ही हैं जो जीवोंके उद्घारके 
लिये खयं समय-समयपर अवतीर्ण होकर शाश्वत धर्म: 
और परमपावनी भक्तिका प्रचार करते हैं जैसे मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीराम ! अतएव मनुष्यको चाहिये कि वह 
सर्वोत्तम पुरुषको अपना आदर्श और ध्येय मानकर, 
उनके आचरण और गुणोंका अनुकरण तथा उनकी. 
आज्ञाका पाठन करते हुए अपने जीवनको उत्तरोत्तर 
उन्नत बनानेमें ही अपना समय लगावे । इसीमें मनुष्य 
की बुद्धिमत्ता है । 
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इस प्रक्रारकी सर्वोच्च उन्नतिके लिये अर्थात्‌ 
श्रीपरमात्माकी प्राप्तिके लिये श्रद्धा और प्रेमकी सत्रसे 
बढ़कर आवश्यकता है । श्रद्धा पहले होती है, तभी 
प्रेम होता है । सत्रसे उत्तम श्रद्धाके पात्र तो परमेश्वर 
ही हैं । दूसरे वे भी श्रद्धाके पात्र हैं, जिनके संगसे 
हमारी परमेश्वरमें श्रद्धा होती हे, जिनको परमेश्वरकी 
प्राप्ति हो चुकी है अथवा जो परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये 
प्रयत्न कर रहे हैं | परमेश्वर, साधु-महात्मा और उनके 
वचन, आचरण तथा गुणोंमें जो प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास 
और उच्चमाव है, उसीका नाम श्रद्धा है । जैसे एक 
पत्थर है और किसी महापुरुषने उसे पारस बतला 
दिया, तो ऐसी अवस्थामें महापुरुषमें श्रद्धालु मनुष्यको 
वह पत्थर उसी क्षण पारस ही दीखने लगता है । 
यानी हमने एक चीजको देखा है, सुना है और 
समझा है, उसी चीजको यदि महापुरुष दूसरी चीज 
(हमारे प्रत्यक्ष अनुभवसे विपरीत) बताबे, और 
* उनके वतलाते ही हमारे मनमें और हमारी दृष्टिमे 
हमारी समझी हुई चीज न रहकर महापुरुषकी 
बतळायी हुई चीज ही प्रत्यक्ष हो जाय । यह सर्वोत्तम 
श्रद्धा हे । चीज वैसी दीखे तो नहीं परन्तु श्रद्धाके 
कारण विश्वास कर लिया जाय, यह मध्यम श्रद्धा है, और 
महापुरुषे द्वारा बतलायी हुई वातमें विश्वास करने- 
की कोशिश करना कनिष्ठ श्रद्धा है । हमें महापुरुषोंमें 
श्रद्धा करनी चाहिये । परन्तु आजकल प्रथम तो 
संसारमें परमेश्वरको प्राप्तिवाले महापुरुष हैं ही बहुत 
कम । यदि कोई हैं तो उनका मिळना कठिन है और 
मिठ भी जायँ तो उनको पहचानना अति दुस्तर है । 
यदि दैवयोगसे हमें महापुरुष मिळ-जायँ तो - ईश्वरकी 
बड़ी कृपा समझनी चाहिये । न मिल तो, उनके 
दिये हुए सदुपदेश और उनके जीवनके झुद्ध आचरणों- 
को .आदर्झ मानकर उनमें श्रद्धा करनी चाहिये । इस 
मार्गमें चढ्नेव्राले-साधकोंका संग भी - बहुत सहायक्र 


होता है । उनमें भी यथायोग्य श्रद्धा रखनी चाहिये। 


श्रद्धासे प्रेम तो आप ही हो जाता है । ईश्वरके 
प्रति किया हुआ प्रेम तो ईश्वरमें है ही, परन्तु ईश्वरकी 
प्राप्तिके उद्देश्यसे, ईश्वरम्राप्त पुरुषोंमें, साधकोंमें और 
शास्नोमें जो प्रेम किया जाता है वह भी प्रकारान्तरसे 
इश्वरमें ही है । अवश्य ही प्रेम खार्थरहित होना 
चाहिये । खार्थरहित प्रेमसे ही परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति 
होती है । अपने प्रेमास्पदके गुण, स्वभाव, आचरणं 
और नामका श्रवण, पठन ओर चिन्तन होते ही 
शरीरमें रोमाञ्च, अश्रुपात, कम्प, कण्ठाबरोध, प्रफुष्ता 
आदि छक्षणोंका प्रकट हो जाना प्रेमके बाहरी चिह्न 
हैं । संयोगमें परम प्रसन्नता, परम शान्ति और आत्म- 
विस्मृति आदिका होना तथा वियोगमें परम व्याकुलता, 
अत्यन्त असहनशीळता और निरन्तर चिन्तन आदि 
होना प्रेमके भीतरी चिह्न हैं । प्रेमास्पदके ध्यानमें परम 
आनन्द, उसके नाम, रूप, गुण और आचरणोंका सतत 
स्मरण और उसके अनुकूल आचरण आदि प्रेमको 
बढ़ानेवाले हैं | इन सबके मूछमें श्रद्धा रहती है । 
ये श्रद्धा और प्रेम परमेश्वरके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और 
गुणोंको समझनेसे होते हैं | अतएव अब हमें तत्त्व, 
रहस्य, प्रभाव और गुणके सम्बन्धमें कुछ विचार 
करना चाहिये । परमात्माके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और 
शुणोंका विस्तार अनन्त है और यह बड़ा ही निगूढ 
विषय है । इसपर मुझ-जेसा व्यक्ति क्या लिखे, परन्तु 
अपनी वाणी पवित्र करनेके लिये यस्किञ्चित्‌ विचार 


किया जा रहा है । 
तत्त्व : 


जैसे जळके परमाणु, बादल, जल और 
बरफ यह सत्र. तत्त्वे एक जळ ही है, वैसे ही 
अनिर्वचनीय ज्ञानखरूप, प्रकाशखरूप और मनोहर 
साकार विग्रह सत्र एक भगवान्‌ ही है । आकाश 
शुद्ध निर्मल है, उसमें परमाणुरूपसे जळ है, परन्तु वह 
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न तो नेत्रोद्वारा दीखता है और न किसी यन्त्रद्वारा 
ही दिखायी देता है । तथापि उसका होना विज्ञानसिद्ध 
है । वही जल जत्र बादलके रूपमें आता है तत्र भी 
जळ तो नहीं दीखता परन्तु विचार करनेसे यह बात 
समझमें आ जाती है कि बादलमें जल है । फिर हवाके 
संसगसे वह जल बनकर बरसने लगता है । और 
वही जळ सर्दी पाकर बरफके रूपमें आ जाता है । 
ऐसे ही ब्रह्म अनिवेचनीय, अलक्ष्य, अचिन्त्य और 
गुणातीत है, उसके किसी एक अंशमे गुणका सम्बन्ध-सा 
प्रतीत होता है । अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्मके किसी एक अंशामें 
सत्त-रज-तम त्रिगुणमयी प्रकृति ( अव्याकृत माया ) 
स्थित है । उसी ब्रह्मके अंशको सगुण ब्रह्म कहा जाता 
है । इस मायाविशिष्ट ब्रह्मको ही सगुण-निराकार ब्रह्म 
समझना चाहिये । अव्याकृत माया निराकार है. परन्तु 
वह है गुणमयी, इसीलिये उससे सम्बन्ध रखनेवाला 
ब्रह्म संगुण-निराकार माना गया है । सत्‌-चित्‌- 
आनन्दखरूपसे इसी निराकार ब्रह्मकी उपासना की 


जाती है । गुणातीतकी उपासना नहीं बन सकती | 


क्योंकि गुणोंसे अतीत वस्तु किसीका विषय नहीं हो 
सकती । परन्तु गुणातीतके भावको ढक्ष्यमें रखकर 
सगुण-निराकारकी उपासना की जाती है । उसीका 
फळ गुणातीत शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति बतछाया गया है । 
वह बिज्ञानानन्द्घन सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म ही अपनी 
इच्छासे तेजोमय प्रकाशखरूपमें आता है । उसको 
ज्योतिमय भी कहते हैं । सूर्य, चन्द्र आदि सम्पूर्ण 
ज्योतियोंका प्रकाशक होनेके कारण उसे ज्योतियोंका 
ज्योति कहा गया है । वही ज्योतिर्मय ब्रह्म चतुर्मुज- 
रूपसे महाविष्णुके आकारमें दिव्य विग्रह धारण करता 
है । उसी चतुर्भुज महाविष्णुकों सगुण-साकार ब्रह्म 
कहते हैं । वही महाविष्णु ब्रह्मा, विष्णु और महेश- 
रूपसे उत्पत्ति, पाऊन और संहारका कार्य करता है। 
लेसे परमाणु, बादल, जळ और बर्फ तत्त्वसे विचार 


DON 
करनेपर एक जल ही है । इन सबको लेकर ही जल्का 
एक समग्र रूप है । इसी प्रकार, गुणातीत, सगण- 
निराकार, ज्योतिर्मय और सगुण-साकार सब मिलकर ही 
एक समग्र ब्रह्म है । इस समग्रको उपर्ुक्तरूपसे 
जानना ही भगवानको तत्त्वसे जानना है । परन्तु यह 
बात ध्यानमें रहे कि जल जेसे जड है, वैसे भगवान्‌ 
जड नहीं है । संसारमें दूसरा कोई उसकी तुळनामें 
उदाहरण नहीं है, इसीलिये जड जल्का उदाहरण 
समझानेके लिये दिया गया है । वस्तुतः एक परमेश्वर 
ही सर्वत्र व्याप्त है । उसके सिवा और कुछ भी नहीं है । 
जैसे मनुष्य, पद्चु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदिके शरीर, 
वृक्ष, पहाड़, वनस्पति, एवं सोना, चाँदी आदि धातुएँ 
और घट-पटादि सम्पूर्ण पार्थिव पदार्थ एक पृथ्वीके ही 
रूपान्तर हैं, इन सबकी उत्पत्ति मिट्टीसे होती है 
और अन्तमें ये सत्र मिड्टीमे ही जाकर समाप्त हो जाते हैं । 
विज्ञानके द्वारा विचार करके देखनेसे वर्तमान काहमें 
भी सब मिट्टी ही सिद्ध होते हैं । इस समग्रका नाम 
जैसे पृथ्वी है इसी प्रकार निर्गुण, सगुण, साकार 
आदि समग्रका नाम ही परमेश्वर है । जो साकार- 
सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाले ब्रह्मको एकदेश- 
मात्रमे मानकर निर्गुण-निराकार और सगुण-निराकार- 
कौ निन्दा करते हैं वे ब्रह्मकी ही निन्दा करते हैं । 
इसी प्रकार जो निर्गुण-निराकारके उपासक निर्गुणके 
अतिरिक्त निराकार और साकाररूप सयुण ब्रह्मको 
उससे भिन्न समझकर निन्दा करते हैं वे भी उसी 
रकी निन्दा करते हैं । अतएव वे दोनों ही ब्रह्मके 
तत्को नहीं जानते । भगवान्‌ तो कहते हैं कि 
सत्र कुछ वासुदेव ही है. “वासुदेवः सर्वमिति’ ( गीता 
७ । १९ ) भगवानकी शरण लेकर किसी भी रूपको 
उपासना करनेवाले श्रद्धाळ पुरुष उस समग्र ब्रह्मको 
जानकर उसे प्राप्त हो जाते हैं| भगवान्‌ कहते हैँ- 
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ऊरामरणमोक्ाथ सामाञ्चित्य यन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥ 
साथिमूताधिदेवं मां साधियज्ञ च ये दिडुः । 
ग्रयाणकालेऽपि च सां ते विद्यु क्तचेतसः ॥ 
( गोता ७ । २६-३० ) 
“जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके 
लिये यत्न करते हैं, वे पुरुप उस ब्रह्मको तथा सम्पूर्ण 
अध्यात्मको ओर सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं। 
जो पुरुष अधिभूत और अधिदेवके सहित तथा अधि- 
यज्ञके सहित (सबका आत्मरूप) मुझको जानते हैं वे 
युक्तचित्तवाले पुरुष अन्तकाळमें भी मुझको ही जानते 
हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं । 
रहस्य 
ईश्वरका रहस्य अद्भुत और अलौकिक है । वह 
ईश्वर-क्ृपासे ही यस्किञ्चित्‌ जाना जा सकता है । रहस्य! 
छिपे हुए तस्वको कहते हैं । रहस्य हर किसीको नहीं 
बतलाया जाता । कोई भी मनुष्य अपनी पूँजीका रहस्य 
पूछनेपर भी अपने परम विश्वासी और अन्तरङ्ग प्रेमीके 
सिवा और किसीको नहीं बतलाता । साधु-महात्मा- 
गण भी अपनी स्थितिका हाल बिना अधिकारीके 
नहीं कहते । भगवान्‌ भी अपने अधिकारी प्रिय भक्तसे 
ही अपना रहस्य बतलाते हैं । भगवानूने गीतामें जहाँ- 
जहाँपर ऐसा कहा है. कि “यह रहस्यका विषय है, 
“यह गोपनीय है,” “यह गुझतम' या 'सवंगुद्मतम' है, 
वहाँ-वहाँपर यही तरव बतलाया है कि “में ही परमात्मा 
हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तू मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही 
शरण हो” आदि । इस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति 
अपने प्रिय प्रेमीको बतला देना ही असली रहस्यका 
खोळ देना है । जैसे गीता अध्याय ४ शोक १ से १४ 
तकमें भगवानूने यह रहस्य समझाया है कि भें साक्षात्‌ 
परमात्मा पृथ्वीका भार हरण करने, साधुआंका परित्राण 
करने और धर्मको संस्थापना करनेके लिये ढीलासे 


समयका सदुपयोग 
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प्रकट हुआ हूँ।” गीता अ०१८। ६४ में 'म तुझे सर्व- 
गुद्यतम रहस्य कहता हुँ? ऐसा कहकर अगले श्लोक 
६५-६६में स्पष्ट कह दिया है कि "मैं ही ईश्वर हूँ, तू 
एकमात्र मेरी शरण आजा ।' 

इसी प्रकार उत्तंक मुनिने जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
शाप देना चाहा तब आपने उनको अपना रहस्य 
बतलाकर शान्त किया । वहाँ यह स्पष्ट कहा कि 
“मत्स्य-कच्छपादि अवताररूपसे मैं ही प्रकट होता 
हुँ । मैं ही साक्षात्‌ परमात्मा इस समय मनुष्यरूपमें 
श्रीकृष्ण-नामसे प्रकट हूँ । आप मुझको नहीं जानते, 
इसीलिये शाप देनेकी बात कहते हैं । आप मुझे शाप 
न दें। मुझपर आपके शापका कोई असर नहीं होगा, 
आप तपोश्रष्ट हो जायेंगे ।? फिर उत्तकके प्रार्थना करनेपर 
उन्हें अपना विश्वरूप दिखलाकर आश्वासन दिया । 
( महाभारत अश्वमेधपवं ) 

इसी तरह अन्यान्य भक्तोंको भी भगवानने समय- 
समयपर अपना रहस्य बतलाया है । जो मनुष्य गुरु, 
शास्र, सन्त या सत्सङ्ग आदि किसी भी साधनसे 
इश्वरके रहस्यको यानी छिपे इए परम तत्त्वको समझ 
जाता है वह फिर एक क्षणके लिये भी ईश्वरको नहीं 
भूल सकता । वह नित्य-निरन्तर ईश्वरको ही भजता 
है । वह जान लेता है कि ईश्वर ही सर्वोत्कृष्ट तत्त्व 
है । सर्वोत्कृष्रको छोड़कर निकृष्टको कौन बुद्विमान्‌ 
भजेगा ? एक खानि है, उसमें सोना, चाँदी, ताँबा, 
ळोहा, पत्थर, कोयळा आदि कई चीज हैं । जिसको 
जिस चीजकी इच्छा हो, वह उससे वही चीज निकाल 
छे सकता है । खोदने आदिका परिश्रम एक-सा ही है 
और समय भी समान ही लगता है । ऐसी अवस्यामें 
कोई मूढ़ व्यक्ति भले ही सोने-चाँदीको छोड़कर पत्थर 
और कोयला आदि निकाळने लगे | सोनेके तत्त्वको 
जाननेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष तो एक मिनटके लिये 
भी दूसरी चेष्टा न करके सोना निकाळनेमें ही छग 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
SE 


१३१६ कल्याण [माग ८ 
भअ 
जायगा ।. इसी प्रकार $श्वरके तस्व--रहस्यको जानने- जाय तो फिर कोई भी भय या व्याकुठता नहीं रह 
बाळा पुरुष यह समझ जाता है कि ईश्वरसे बकर और सकती । जैसे बहुरूपिया अपना भेद खोल देता है, 
कोई भी वस्तु नहीं है । इसल्यि वह सबसे मुँह वसे ही भगवान्‌ भी जब दया करके अपना रहस्य 
मोइकर केवळ ईश्वरको भजनेमें ही लग जाता है । खोल देते हैं, तब भक्त उसी क्षण निर्भय ओर सुखमय 
भगवान्‌ खयं कहते हैँ बन जाता है, क्योंकि बह फिर सवत्र, सत्र समय, 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ केवळ एक आनन्दरूप भगवानको ही देखता है । 
स सर्वविद्भजति मां सचभावेन भारत ॥ ना 
( गीता १५। १९ ) र है तेजको 
हे अर्जुन ! इस प्रकार तत्व्से जो ज्ञानी पुरुष _ 7 शक्तिविशेष या नरको नसा कहते 
मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सत्र टॅ । ईश्वरका अभाव अपरिमेय है! इसीडिये_ कहा 
प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही मजता है। रा है कि इश्वर असम्भवको सम्भव कर सकते हैं। 
तका हरि समस्त संसारका उद्धार होना असम्भव-सा है परन्तु 
रो छोग जानते नहीं, इसीसे संसारके SR दाए जज 3 5 1 स 21 ज्य 
तेत ज्योत बन्सल जाळ्या प! वे अपरिमित प्रभावशाली ओर सबद्ाकिमान्‌ हें । 
वल दा विसी बढ़े असरका खाँ उनके पूण प्रभावको देव, दानव और महर्षिगण भौ 
दत २ नहीं जानते । वे स्वयं ही अपने आपको जानते हँ । 
धरकर बाजारमें पहुँचा। एक दूकानदारका माल ७ न ES 
सड़कपर पड़ा था, बहुरूपियेने वहाँ जाकर दूकानदार- "क गे वे समस्त संसारका सृजन और क्र 
को धमकाना शुरू किया कि तुमने सड़क रोक रक्खी सकते हैं शति; स्ति, Fr आदि ei उ 
है अतएव तुमपर मुकदमा चढाया जायगा | दूकान- तका नन मरा पधा 2 । सार सासि की 
७ मे की शक्तिकी एक अंश हैं । जो मूढ़तासे किसी भी 
दार डरकर कापता हुआ खुशामदे करने ल्गा । शक्तिविशेषक बैठता है, वह गिर जाता 
बहुरूपियेका खाँग सफळ हो गया । तब उसने अपना १ RU माग र i न न 
यथार्थ परिचय देकर दूकानदारसे इनाम मागा । है.) एक बार इन्द्र, अभि और वायु देवताओंनि मीक 
बस, बहुरूपियेका परिचय मिलते ही दुकानदार पर विजय प्राप्तकर अपनी शक्तिका गवे किया था, ईस 
निर्भय होकर हसने ठगा । उसकी सारी विकळता ख्यि उन्दै यक्षरूप ब्रहके सामने नीचा देखना प 
क्षणभरमें हॅसीके रूपमे बदल गयी । बहुरूपिया ह कथा केन उपनिंषद्में है। गीतामें भी भगवान, 
अब भी अफसरके वेषमें ही है, बही रूप दूकानदारको कहते हैँ 
दीख रहा है परन्तु रहस्य खुळ जानेसे भावमें महान्‌ यद्यद्धिमुतिमत्सरव॑ श्रीमदूजितमेव वा। 
अन्तर पड़ गया । इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योग- तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजांऽशसम्भवम्‌॥ : 
मायासे विश्वरूप बने इए क्षण-क्षणमें खाँग बदल रहे अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन `  तवाजुन । २ 
हैं । और लेग उनका रहस्य न जाननेके कारण डरते विष्टभ्याहमिदं करल्जमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ ` 5 
ओर व्याकुल होते हैं । यदि हम प्रत्येक रूपमे भगवानको (३०-1 8१-४२). 
पहचान छं, भगवानका" यह रहस्य हमारे लिये खुळ जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त 
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ओर शक्तियुच्न बस्छु है उप्त-उसको तू मेरे तेजके 
रासे ही उत्पन्न हुई जान । अथवा हे अजुन ! इस 
बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है | मैं इस सम्पूर्ण 
जगत्‌को (अपनी योगमायाके) एक अशमात्रसे धारण 
वारके स्थित हूँ ! 
भगवानका वास्तविक प्रभाव भगवानकी शरण: 
लेनेपर भगवान्‌की कृपासे ही जाना जा सकता है । 
अतएव हम सबको भगवानकी शरण होना चाहिये । 
गुण 
परमेश्वर गुणातीत हैं और सर्व सद्गुर्णोसे पूर्ण हैं। 
उनके गुण अनन्त हैं, असीम हैं, शेष-शारदा आदि 
भी उनके गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ हैं | मुझ- 
सरीखा साधारण मनुष्य क्या वर्णन करे। उनके 
गुणोंका वाणीसे वर्णन करना वैसा ही है जैसे अनन्त 
घनरारिकि खामीको लखपती कहना अथवा जुगनूके 
समुदायके साथ सूर्यकी उपमा देना । उस अनन्त 
गुणसागर प्रमुके एक गुणका भी भलीभाँति समझना 
और समझाना अत्यन्त ही कठिन है, फिर सत्र गुणोंका 
वर्णन तो केसे हो सकता है । पाठकोंके मनोरञ्जन 
और अपने लामके लिये कुछ लिखा जाता है । 


भगवान्‌ परम प्रेममय हैं । सारे संसारका प्रेम एक 
जगह इकट्ठा किया जाय तो वह भी प्रेममय प्रभुके 
ग्रेमसागरकी एक बूँदके समान भी शायद ही हो । 

भगवानका प्रकाश अलौकिक है । करोड़ों सूयोँके 
इकट्टो होनेपर भी शायद ही उनके प्रकारके सदृश 
प्रकाश हो । समस्त संसारको एक सूर्य प्रकाशित 
करता है । ऐसे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके अनन्त कोटि 
सूर्योको प्रकाश देनेवाले परमेश्वरके प्रकाशको समझाने- 
का प्रयास करना खद्योतमण्डळीके प्रकाशसे सूयको 
प्रकाशित करनेकी चेष्टाके समान ही है । 

सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञानकी तो बात ही विलक्षण 


११] समयका सदुपयोग 


` SN NN SN A NN SD MM SA गुदुनुदुदणद 


१३१७ 


है । वह ज्ञानरूप ही है । सारे संसारके जीवोंका ज्ञान 
एकत्र करनेपर भी उसे परमात्माके ज्ञानके एक क्षुद्र 
परमाणुका आभास वतळाना भौ अत्युक्ति न होगा । 

भगवान्‌की उदारताका तो कहना ही क्या है । 
बिष देनेवाळी पूतनाको भी जिसने परमगति दी उसकी 
उदारताका अन्दाजा केसे लगाया जाय ? 

अभय तो भगवानका खरूप ही हे । जिस प्रभुके 
रहस्य और प्रभावको जान लेनेमात्रसे अथवा जिसके 
नाम-स्मरणसे ही मनुष्य सदाके लिये अभय हो जाता 
है । उस अभयरूप भगवानके अभय-गुणको केसे 
समझाया जाय ! 

दयाके तो भगवान्‌ भण्डार ही हैं । पापी-से-पापी 
जीव भी यदि उनके शरण चला जाता है. तो उसे 
सदाके लिये पापमुक्त कर अपना अमयपद दे देते हैं। 
जिसको कोई नहीं अपनाता, उसे भी शरणागत होने- 
पर प्रमु अपनालेते हैं । 

भगवानूकी पवित्रताका अनुमान कोन करे ? जिसके 
नाम-जप, गुण-गान ओर खरूप-चिन्तनसे महापापी 
मनुष्य भी परम पवित्र बन जाता है। इसीलिये 
पितामह भीष्मने “पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च 
मङ्गळम्‌र कहा था। उसं भगवानका पवित्रताका खरूप 
केसे बतलाया जाय ? 

भगवान्‌ महान्‌ ब्रह्मचारी हैं | कामदेव तो उनके 
चिन्तन करनेवाले भक्तोंके पास भी नहीं आ सकता । 
भगवानने श्रीकृष्णरूपमें प्रकट होकर गोप-त्राळाओंके साथ 
निर्दोष काम-गन्ध-शून्य रासक्रीडा करते इए गोप- 
बालाओंके द्वारा कामका मद चूर्ण करवाया था । 
जिसके भ्यान और चिन्तनसे ही मनुष्य ब्रह्मचारी बन 
जाता है । उस महान्‌ ब्रह्मचारीके त्रह्मचर्यकी महिमा 
कोन गा सकता है ! 


भगवान्‌ क्षमाकी तो मूर्ति ही हैं । बिना ही कारण 
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भगुजीने आपके वक्ष:स्थलपर लात मार दी, उसकी 
ओर कुछ भी ध्यान न देते हुए आपने उनके पैर पलोटते 
हुए उल्टे यह कहा कि 'मेरी छाती कठोर है, कहां 
आपको चोट तो नहीं छग गयी' और उस छातके 
चिह्ृको सदाके लिये भूषणरूपसे आपने धारण कर 
लिया । मरी समामें गाली देनेवाले शिशुपालके सैकड़ों 
अपराधोंको क्षमा करके उसे आपने मुक्ति दे दी । 


अद्वेश तो आपका खभाव ही है । द्वेषकी आपमें 
गन्ध ही नहों है । द्वेष करनेवालेंको भी आप दण्ड 
देकर उद्धार करते हैं । भगवानको तो बात ही क्या 
है। भगवानके भक्तोंका भी खाभाविक धर्म अपकार 
करनेबालोंका उपकार करना होता है । 


सत्य तो भगवानका खरूप ही है । समस्त संसार- 
में जो सत्ता प्रतीत होती है उसके वही अधिष्ठान हैं । 
सूर्य, चन्द्र, समुद्र, पृथ्वी आदि सत्र जिस सत्यके 
आधारपर स्थित हैं, वह सत्य उन भगवानका हो 
खरूप है । समस्त संसार उन सत्यखरूप परमात्मा- 
के सत्यके आधारपर हो खित है। 


भगवान्‌ परम वेराग्यवान्‌ हैं । गुणमय समस्त 
संसारको धारण करके भी आपं गुणोंसे सर्वथा अतीत 
हैं । सारा संसार जिनका कुटुम्ब है ऐसे सत्रका 
भरण-पोषण करनेवाले बहुकुटुम्बी होनेपर भी आप 
किंसीमं आसक्त नहीं हैं । सदा सबसे, निर्लेप रहते हैं । 


भगवान्‌ बड़े अमानी हैं । सम्पूर्ण छोकोंके परम मान- 
नीय होनेपर भी खयं सवथा अमानो हैं और सत्रको मान 
देते हें । इसीसे आपके नाम हैँ-“अमानी मानदः ।? 


दानशीळता तो आपकी अनोखी ही है । कल्प- 


कल्याण 


[ भाग ८ 
क्षसे भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । क्योंकि 
कल्पवृक्ष तो सुँहमाँगा बुरा-भळा दे देता है, वह 
हिताहिंत नहीं देखता । परन्तु आप तो ऐसे हैं कि 
बुरी चीज तो माँगनेपर भी नहीं देते । नारद्जीको 
विवाह नहीं करने दिया । और उचित समझनेपर, 
थोड़ा माँगनेवालोंको भी बहुत दे देते हैं ! जैसे ध्रुवको 
राज्य माँगनेपर आपने मुक्ति भी दे दी | 


शान्ति और आनन्द तो भगवान्‌का खरूप ही है, 
जिसकी शरण होनेसे मनुष्य परमझान्ति और परम- 
आनन्दको प्राप्त हो जाता है, उसके शान्ति और 
आनन्दको उपमा किसके साथ दी जाय ? 


भगवानके अनन्त और अपरिमेय गुण हैं, 
श्रीपुष्पदन्ताचार्य कहते हैं--- 


असितगिरिसमं स्यात्‌ कञळं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखालेखनी पत्चमुर्वी। 

लिखति यदि गृदीत्वा शारदा सर्वेकालं 
तदपि तव गुणानामीश पार न याति ॥ 


हे परमेश्वर | समुद्रकी दावात बनाकर उसमें कजल- 
गिरिकी स्याही बनायी जाय और कल्पबृक्षकी कलमसे 
पृथ्वीरूपी कागजपर खयं सरखतीदेवी सदा-सर्वदा 
आपके गुणोंको लिखती रहें तत्र भौ आपके गुर्णोका 
पार नहीं पाया जाता ।' 


उपर्युक्त सत्र बातोंको समझकर मनुष्यको उचित 
है कि नित्य-निरन्तर सत्र प्रकारसे श्रीपरमात्माकी 
शरण होनेमें ही अपना अमूल्य समय लगावे | जीवन- 


का एक क्षण भी व्यर्थ न बितावे । बस, यही समयका 
सदुपयोग है । 


न 
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भक्तके लक्षण 


भगवानके भक्तोंका बड़ा महत्त्व है। वे जगतके लिये 
आदर होते हैं । क्योंकि भगवद्धक्तिके प्रतापसे उनमें दुलभ 
दैवी गुण अनिवा यरूपसे प्रकट हो जाते हैं जो उनके स्वाभाविक 
लक्षण होते हैं । भक्तका स्वरूप जाननेके लिये उन लक्षणोका 
जानना आवश्यक दै । उनमेंसे कुछ ये हैं--- 

१-भक्त अज्ञानी नहीं होता, वह भगवानके प्रभाव; 
गुण ओर रहस्यको तच्यसे जानेवाला होता दै । प्रेमके 
लिये ज्ञानकी बड़ी आवश्यकता हे | किसीको किसी अंदामें 
भी जाने बिना उससे प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम होनेपर 
ही उसका शुह्मतम यथार्थ रस्य जाना जाता है। भक्त 
भगवबानके गुह्मतम रहस्यकों जानता है, इसीलिये भगवानके 
प्रति उसका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता दी रहता है । भगवान्‌ रस- 
सार हैं। उपनिपद्‌ भगवानको “रसो वे सः? कहते हैं । इस प्रेम 
भी देत नहीं भासता । प्रेमकी प्रबलतासे ही राधाजी श्रीकृष्ण बन 
जाती हैं और कृष्ण श्रीराधाजी । कबीर साहब कहते दें 

जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हैं में नाये । 

ग्रेम-गकी अति सॉकरी, यम दो न समाये ॥ 

वस्तुतः ज्ञानी ओर भक्तकी खितिम कोई अन्तर नहीं 
होता । भेद इतना ही है, ज्ञानी “सवै खल्विदं ब्रह्म! 
कहता है और भक्त “वासुदेवः सर्वमितिः अथवा गोसाईजी- 
की भाषामें वह कहता है-- 

सीयराममय सब जग जानी। करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


२-भगवानका भक्त निर्भय होता है । वह जानता है. 


कि समस्त विश्वके खामी, यमराजका भी शासन करनेवाले 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर हर घड़ी मेरे साथ हैं, मेरे रक्षक हैं । 
फिर उसे डर किस बातका हो ! भगयानकी शरण जिसने 
ले ली, वही निभय हो गया । छङ्कामें रावणके द्वारा 
अपमानित होकर जब विभीषण नाना प्रकारके मनोरथ 
करते हुए भगवानकी शरणमें आये तब उन्हें द्वारपर खड़े 
रखकर सुग्रीव इस बातकी सूचना देने भगवान्‌, श्रीरामके 
पास गये । श्रीरामने सेनापति सुग्रीवसे पूछा, क्या करना 
चाहिये ? राजनीतिकुशल सुग्रीबने उत्तर दिया-- 

जानि न जाइ निसार्चरै माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ 

भेद हमार रेन सठ आवा। राखिय बाधि मोहि अस मावा॥ 

समीप ही बैठे हुए भक्तराज हनूमानने मन-ही-मन 

सोचा, 'सुग्नीय क्या कह गये । अरे, जिसका नाम भूलसे 
निकल जानेपर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाता है उस 


मेरे रामके चरणोंमें आनेयालेके लिये बन्धनकी बात केसी? 
परन्तु स्वामी और सेनापतिके बीचमें बोलना अनुचित समझ- 
कर हनूमान्‌ चुप रहे | 

शरणागत-यत्सल भगवान्‌ श्रीरामने सुग्रीवकी प्रशंसा 
करते हुए अपना ब्रत बतलाया-- 

सखा नीति तुम नीकि बिचारी । मम प्रन सरनागत-भय-हारी ॥ 
हनूमानका मन खिल उठा । वाल्मीकि-रामायणमें भी 
भगवान्‌ श्रीरामने ऐसी ही बात कही दै-- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च bas याचते । 

अभयं सवभूतेभ्यो दद सम ॥ 

“ज्ञो एक बार भी मेरी शरण होकर यह कह देता है 
कि मैं तेरा हूँ, में उसको सम्पूणं भूतोसे अभय कर देता हूँ, 
यह मेरा ब्रत है ।” भला ऐसी हालतमें भगवानका सच्चा 
भक्त निर्भय क्यों न होगा ! 

३-भक्तका किसी विषयमें ममत्व नहीं होता । उसका 
सारा ममत्य एकमात्र अपने प्राणाराध्य भगवानमें हो जाता 
है । फिर जगतके पदार्थोमें कही उसका ममत्व यदि रहता 
है तो उनको भगवानके पूजनकी सामग्री या भगवानकी 
वस्तु समझकर ही रहता है। अपने या अपने भोगके सम्बन्ध 
से नहीं | रामचरितमानसमें भगवानले कहा है-- 

जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धन भवन सुह्दद परिवारा ॥ 

सब कर ममता-ताग बटोरी । मम पद मनहिं बाँघु बट डोरी॥ 

सा सजन मम उर बस कैसे । लोमी हृदय बसत धन जैसे ॥ 
संसारमै मनुष्य चारों ओर ममताके वन्धनसे जकड़ा 
हुआ है । उसका एक-एक रोम ममत्यके धागेसे बँधा है । 
भगवान्‌ कहते हैं “मनुष्य माता, पिता, भाई! पुत्र, स्त्री, 
शरीर; धन; मकान, सुद्ददू और परिवार आदि सबमेंसे ममता- 
के सू्ोंको अलग करके उनकी एक ही मजबूत डोरी बट छे 
और उस डोरीके द्वारा अपने मनको मेरे चरणांसे बाँध 
दे, तो वह सजन मेरे मन-मन्दिरमें उसी प्रकार निवास 
करता है जिस प्रकार लोभीके मनमें धन ! यह ममताका 
बन्धन इसीलिये कच्चे धागेका बतछा या गया है कि इसके 
टूटते देर नहीं लगती । जहाँ कहीं स्वार्थम बाधा आयी कि 
ममताका धागा टूटा; विषयजनित सारा प्रेम अपने लिये 
होता है न कि प्रेमास्पदके लिये | इसीलिये यह टूटता भी 
बहुत शीघ्र है । परन्तु जैसे धागोंकी बढी मजुबूत रस्सी बट 
लेनेपर वह नहीं टूटती इसी प्रकार जगत्‌की सारी ममता 
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सत्र जगहसे त्रटोरकर एक भगवानके चरणोंमें लगा दी जाय 
तो फिर उसके नष्ट होनेकी कोई सम्भावना नहीं | इसीलिये 
यह कहा गया है कि भगवानके प्रति होनेवाला सच्चा प्रम 
सदा बढ्ता ही रहता दै, कभी घरता नहीं । 
संसारमें दुःखोंका एक प्रधान कारण ममता है । न 
माळूम कितने लोग रोज मरते हैं और कितने लोगोके धन- 
का रोज नाश होता है, पर हम किसीके लिये नहीं रोते । 
लेकिन यदि हमारे घरका कोई आदमी मर जाय या अपना 
कुछ धन नष्ट हो जाय तो शोक होता है । इसका कारण 
ममता ही है। मान लीजिये, हमारा एक मकान है; अगर कोई 
आदमी उसकी एक इंट निकाल देता है तो हमें बहुत बुरा माळूम 
होता दै । हमने उस मकानको वेच दिया और उसकी कीमतका 
चेक छे लिया । अब उस मकानकी एक-एक ईटसे सारी ममता 
निकलकर हमारी जेबमें रक्खे हुए कागजके टुकड़े चेकमें 
आ गयी । अव चाहे मकानमें आग लग जाय, हमें कोई 
चिन्ता नहीं । चिन्ता है उस कागजके चेककी । वेंकमें गये, 
चेकके रुपये हमारे खातेम जमा हो गये । अब भले ही 
बैंकका छुक उस कागजके टुकडेको फाड़ डाले, हमें कोई 
चिन्ता नहीं । अब उस बंककी चिन्ता है कि वह कहीं 
फेल न हो जाय क्योकि उसमें हमारे रुपये जमा हें । इस 
प्रकार जहाँ ममता है; वहीं शोक है; यदि हमारी सारी 
ममता भगवानमें अपित हो जाय, फिर शोकका जरा-सा भी 
कारण न रहे । भक्त तो सर्वेख अपने प्रभुके अर्पणकर 
उनको अपना बना लेता है और आप उनका बन जाता 


है । उसमें कहीं दूसरेके लिये ममता रहती ही नहीं, इसी- | 


लिये वह शोकरहित हुआ सवदा आनन्दमें मग्न रहता है । 

४-मक्तमे अभिमान नहीं होता; वह तो सारे जगतमें 
अपने स्वामीको व्याप्त देखता है और अपनेको उनका 
सेवक समझता है । सेवकके लिये अभिमानको खान कहाँ ! 
उसके द्वारा जो कु कुछ होता दै सो सब उसके भगवानकी 
शक्ति और प्रेरणासे होता है । ऐसा विनम्र भक्त सदा 
साबधानीसे इस वातको देखता रहता है कि कहीं मेरे किसी 
कायद्वारा या मेरी किसी चेशद्वारा विश्वव्याप्त मेरे स्वामीका 
तिरस्कार न हो जाय। मेरे द्वारा सदा-सयंदा उनकी आज्ञाका 
पालन होता रहे, में सदा उनकी रुचिके अनुकूल चलता रहूँ | 
वह अपनेको उस सूत्रधारके हाथकी कठपुतली समझता है, 
सूत्रधार जेसे नचाता है, पुतली बैसे ही नाचती है, यह इसमें 
अभिमान क्या करे १ अथवा याँ समझिये कि यह सारा 


संसार खामीका नाटचमञ्च हे, इसमें हम समी लोग नर हैं, 


“कल्याण 


-[ भाग ८ 


~ 


जिसको खामीने जो स्वाँग दिया है, उसीके अनुसार 
सांगोपांग खेल खेलना, अपना पार्ट करना हमारा कत्तव्य 
है। जो आदमी माळिककी रुचिके अनुसार उसका काम 
नहीं करता; वह नमकहराम है और जो मालिककी सम्पत्ति- 
को अपनी मान लेता हें यह बेईमान है। नट पार्ट करता है, 
स्टेजपर किसीके साथ पुत्रका-सा, किसीके साथ पिताका- 
सा; किसीके साथ मित्रका-सा यथायोग्य बर्ताव करता है, 
परन्तु वस्तुतः किसी भी वस्तुको--अपनी पोशाक तकको 
भी वह अपनी नहीं समझता । इसी प्रकार भगवानका भक्त 
उनकी नाट्यदाला इस दुनियामें उनके सङ्केतानुसार 
उन्हींके दिये हुए खाँगको लेकर आलस्यरहित दो उन्हींकी 
शक्तिसे कर्म किया करता है। इसमें यह अभिमान किस बातका 
करे १ बह मालिकका विधान किया हुआ--बताया हुआ 
अभिनय करता है, न कि अपनी ओरसे कुछ । पाटे करनेमें 
कभी चूकता नहीं, क्योंकि इसमें मालिकका खेल विगड़ता 
हे; और अपना कुछ मानता नहीं क्योंकि वह जानता है 
कि सब मालिकका है, मेरा कुछ भी नहीं, वह मालिकको 
ही सबका नियन्त्रण करनेवाला और सर्वत्र व्याप्त देखता 
है; और अपनेको उनका अनन्य सेवक समझता है । 
सो अनन्य जाके असि, मति न टरै हनुमन्त । 
में सेवक सचराचर, रूपरासि भगवन्त ॥ 
५-भक्त किसीसे द्वेप नहीं करता या किसीपर क्रोध 
नहीं करता । किससे करे १ किसपर करे! सारा 
जगत्‌ तो उसे खामीका स्वरूप दीखता है । शिवजी 
महाराज कहते हैं-- र 
उमा जे राम-चरन-रत, बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रमुमय देखहि जगत, का सन करहिं बिरोध॥ 
भक्त विनय, नम्रता और प्रेमकी मूर्ति होता दै | 
६-मक्त किसी यस्तुकी कामना नहीं करता । उसे वर्दे. 
वस्तु प्राप्त है, जिसके सामने सब कुछ तुच्छ है» तब १६ 
किसकी कामना करे और क्यों करे १ वस्तुतः प्रेममें कोई 
कामना रहती ही नहीं । प्रेममें देना है, वहाँ लेनेका तो नाम ही 
नहीं है । यही काम और प्रेमका बडा भारी भेद न | 
काममें प्रेमास्पदके द्वारा अपने सुखकी चाह है और 
अपने द्वारा प्रेमास्पदको सुखी बनानेकी उत्कट इच्छा | 
उसके लिये बही सबसे बड़ा सुख दै, जिससे उसके गरमा 
स्पदको सुख मिले, चाहे वह अपने लिये कितने ही भयानके 
कष्टका कारण हो । प्रेमास्पदके सुखको देखकर म 
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द्वै | अतएव भगवानका प्रेमी कभी कामी नहीं होता; वह 
नो चातककी भाँति मेघरूप भगवानकी ओर सदा एकटक 
इष्टिसे निहार करता है । वादल यदि न बरसे या जलक्रे 
बदले ओळे बरसावे, तो भी वह प्रेमके नेमका पक्का पपीहा 
उधरसे मुँह नहीं मोड्ता । 
रटत र्दत रसना छडी, तृपा सूखि गये अंग । 
“तुरुसी' चातक प्रेमको, नित नृतन रूचि रंगं ॥ 
चरि परुप पाहन पयद, पंख करे टुक ट्रक \ 
“तुरुसी? परी न चाहिय चतुर चातकहि चूक ॥ 
यही ददा भक्तको दै । 
फिर वह चाहे भी क्या ! जगतका सारा ऐश्वयं जिसके 
ऐश्वर्यका एक कण भी नहीं हें, वदद सर्वलोकमहेश्वर दयाम- 
सुन्दर उसका प्रियतम स्वामी दे; उसकी सेवाको छोड़कर वह 
क्या चाहे ? इसीलिये छलितकिशोरीजीने गाया है-- 
अष्टसिडि नवनिद्धि हमारी मुद्ठीमें हरदम रहती \ 
नहीं जवाहिर सोना चौंदी त्रिभुवनको संपति चहती॥ 
भावें ना दुनियाकी बातें दिएवरकी चरचा सहती । 
'र्तक्रिसोरी? पार ठवे मायाकी सरिता बहती ॥ 
भक्त तो केवल अपने प्रियतम स्वामीकी सेवामें ही 
रहना चाहता है, वह सेवाको छोड़कर मुक्ति भी नहीं ग्रहण 
करता । करे भी केसे १ भगवानके उस अनन्य सेवकके 
लिये मायाका बन्धन तो है नहीं जिससे वह मुक्त होना 
चाहे | अब तो केवल भगवत्‌-सेवाका बन्धन है, भक्त 
इस प्यारे बन्धनसे मुक्ति क्यों चाहेगा ! श्रीमद्वागवतमं 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
सालोक्यसाडिसासोप्यसा रूप्यैकस्वमप्युत्‌ । 
दोयमानं न ग्रह्मन्त विना सत्सेवनं जनाः॥ 
भेरी सेवाको छोड़कर मेरे भक्त सालोक्य, सार्टि, 
सामीप्य, . सारूप्य और एकत्व मुक्तियोंको देनेपर भी 
नहीं लेते हैँ। _ 
भक्त जानता हे, मेरे प्रभु समस्त ब्रह्माण्डोंके एकमात्र 
खामी हैं, मुक्ति उनके चरणोंकी दासी है | वह कहता है-- 
अब तो! बंघ-मोधुकी इच्छा व्याकुर कभी न करती हे! 
` मुखडा ही नित नब बंधन है मुक्ति चरणसे झरती हश 
मुक्तिदायिनी गङ्गाजी श्रीभगवानके चरणोंका ही 
तो जल है। । 
एक समय ब्रह्माजी भगवानके द्वारपर पहुँचे, 
भगवानने द्वारपालके द्वारा उनसे पुछवाया कि “आप कौन-से 


ब्रह्मा हैं ? ब्रह्माको इस बातपर बड़ा आश्चर्य हुआ | वे 
सोचने लगे कि 'कहीं ब्रह्मा मी दस-चीस थोड़े ही दैं।' उन्होंने 
कहा 'जाओ, कह दो; चतुर्मुख ब्रह्मा आये है भगवानने 
उनको अन्दर बुलाया । ब्रह्माजीका कौतूहल शान्त नहीं 
हुआ; उन्होंने पूछा “भगवन्‌ ! आपने यह केसे पूछा कि 
कौन-से ब्रह्मा हैं ! क्या मेरे अतिरिक्त और मी कोई ब्रह्मा 
है ? भगवान्‌ हँसे, उन्होंने विभिन्न ब्रह्माण्डोके ब्रद्मओंका 
आवाहन किया । तत्काल वहाँ चारसे लेकर हजार मुँह- 
तकके अनेकों ब्रह्मा आ पहुँचे । भगवानने कहा, देखो, 
ये सभो ब्रह्मा हैं । अपने-अपने ब्रह्माण्डके ब्रह्मा हं ।' तब 
ब्रह्माजीका सन्देह दूर हुआ। ऐसे ब्रह्माओके एकमात्र खामी 
जिसके प्राणप्रिय हों बह भक्त किस वस्तुकी कामना करे । 
पाँच सखियाँ थीं; पॉर्चा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्त 
थीं | एक समय वे वनमे बेटी फूलोंकी माला गूँथ रद्दी थीं । 
उधरसे एक साधु आ निकले । साधुको रोककर बालाओं- 
ने कहा “महात्मन्‌! हमारे प्राणनाथ श्रीकृष्ण बनमें कहीं 
खो गये हें उन्हें आपने देखा हो तो बतलाइये ।' इसपर 
साधुने कहा 'अरी पगलियो ! 'कहीं प्ण यों मिलते हँ | 
उनके लिये घोर तप करना चाहिये। वे राजराजेश्वर हैं; 
नाराज़ होते हैं तो दण्ड देते दे और प्रसन्न होते हैं तो 
पुरस्कार ।' सरिर्योने कहा महात्मन ! आपके वे श्रीकृष्ण 
दूसरे होंगे, हमारे श्रीकृष्ण तो राजराजेश्वर नहीं हैं, वें तो 
हमारे प्राणपति हैं, वे हमें पुरस्कार क्या देते ! उनके 
खज़ानेकी कुञ्जी तो हमारे ही पास रहती दै । दण्ड तो ये 
कमी देते ही नहीं; यदि हम कमी कुपथ्य कर ले और वे 
हमें कड्वी दवा पिलावें तो यह तो दण्ड नहीं है, प्रेम 
है ।! साधू उनकी बात सुनकर मस्त हो गये । वे अपने 
श्रीकृष्णको याद करके नाचने छगीं और साथ ही साधू 
भी तन्मय होकर नांचने लगे । यह कथा बहुत लम्बी है; 
मैंने बहुत संक्षेपम कही है | सारांश यह है कि ऐसा 
भक्त प्रभुसे क्या माँगे ! ऐसा भक्त तो निष्कामभावसे 
नित्य-निरन्तर अति प्रेमके साथ उनका चिन्तन ही करता 
रहता है, तुलसीदासजीने कहा है 


कामिहिं नरि. पियारि जिमि, ठोमिहिं प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय रागहु मोहि राम ॥ 
भक्त निरन्तर अपने मगवानके लिये कामी और लोभीकी 
इस दशाको प्रास रहता है। यह कैसे उनको भुलावे १ 
और कैसे दूसरे विषयके लिये कामना या लोभ करे १ 
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० अतएव भक्त सदा-सर्वदा भगवानके चिन्तनमे ही 
चित्तकों लगाये रखता है । भगवानूने भी गीतामें खान- 
खानपर नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेकी आज्ञा दी है। 
आठवें अध्यायमें कहा है-- 


अन्तकाले च मामेव स्सरन्युक्स्वा कलेवरम । 
यः प्रयाति स सद्गाचं याति नास्त्यत्न संशयः ॥५॥ 


जो मनुष्य मृत्युके समय मुझको स्मरण करता हुआ 
शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको ही प्रास 
होता है, इसमें सन्देह नहीं | इसपर लोग सोच सकते हैं 
कि फिर जीवनभर भगवानका स्मरण करनेकी क्या 
ज़रूरत है | मरनेके समय भगवानको याद कर लेंगे । याद 
करके मरनेपर भगवत्प्रासिका वचन भगवानले दे ही 
दिया । इसी श्रान्त धारणाको दूर करनेके लिये भगवान: 
ने फिर कहा-- 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावमावितः ॥६॥ 


यह नियम है कि मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भाव- 
को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता दै, उसी- 
उसीको प्रास होता दै । परन्तु अन्तकालमें भाय वही याद 
आता है, जिसका जीवनभर चिन्तन किया गया हो । 


यह नहीं कि जीवनभर तो मनसे धन और मानकी 
रयन लगाते रहे और अन्तकालमें भगवानकी स्मृति अपने 
आप ही हो जाय । इसीलिये श्रीमगवानने फिर आज्ञा की-- 

तस्मास्सर्वेषु काछेषु मामनुस्मर युध्य च। 

मय्यपितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यखसंशयम्‌ ॥णा 


“अतएव हे अजुन ! तू सब समय (निरन्तर ) मेरा 
स्मरण करता हुआ ही युद्ध कर । इस प्रकार मुझमें 
अपित-मन-बुद्धि होनेसे तू निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा ।? 


निरन्तर स्मरणका महत्त्व तो देखिये, भगवानूने यही 
कहकर सन्तोष नहीं कर लिया कि “मुझको प्राप्त 
होगा ।' 'निःसन्देह' ( असंशयम्‌ ) और 'ही? (एव) ये 
दो निश्चय इढ़ करानेवाळे शब्द और जोड़े इतनेपर भी 
इम भगवानका स्मरण न करें तो हमारे समान मूल और 


कल्याण 
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तू चिन्ता न कर, मेरी शरण आ जा, में तुझे सारे पापोसे 
बचा लूगा। ' र | 
मन्मना भव मद्धक्तो अद्याजी मां नसस्कुरु । 
. मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने म्रियोऽसि मे ॥ 
सवघर्मान्परित्यआ्य मामेक॑ शरण चज । 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यासि मा शुचः ॥ 
(गीता १८ । ६५-६६) 
“तू मुझमें मन लगा, मेरा भक्त वन; मेरी पूजा कर 
मुझे नमस्कार कर, तू मेरा प्रिय दे, इससे में तुझसे सत्य 
प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि ऐसा करनेसे तू मुझको ही 
प्राप्त होगा। सारे आश्रयाँको छोड़कर तू केवल एक मेरी ही 
शरणमें आजा। मैं तुझको सब पापोसे छुड़ा दूँगा । तू . 
चिन्ता न कर ।' इसलिये हमलोगांको नित्य-निरन्तर 
श्रीमगवानका चिन्तन करना चाहिये । भक्तोके और भी 
अनेकों गुण हें, कहाँतक बखाने जाये । हँ 
अन्तमै दो-एक बातें कीतनके सम्बन्धमें निवेदन : 
करता हूँ । याद रखें, कीतंन बाजारी वस्तु नहीं है । यह 
परम आदरणीय, भक्तकी प्राण-प्रिय वस्तु है । इसलिये 
कीतेन करनेवाले इतना ध्यान रखें कि यह कहीं बाजारू 
लोकरञ्जनकी चीज़ न बन जाय । इसमें कहीं दिखलानेका 
भाव न आ जाय, कीतन करनेवाला भक्त यह समझे कि 
धबस मैं केवळ अपने भगवानके सामने ही कीतन कर 
रहा हूँ? यहाँ और कोई नहीं है, इस बातकी स्मृति उसे 
न रहे। दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहियें। मनमें 
भगवानके खरूपका ध्यान, और प्रेममरी वाणीके द्वारा 
मुखसे अपने प्रभुके पवित्र नामकी ध्वनि, ऐसा करते-करते 
वाखबिक प्रेमकी दशाएँ प्रकट होंगी और भगवान, कहते 
हें कि फिर मेरा वह भक्त त्रिभुवनको तार देगा | 
वाग्गद्रदा द्रवते यस्य चित्त. . 
ss इस कचिच्च । 
लज उद्गाय ष्च 
मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥ 
(श्रीमद्धा० ११। १४। २४) 
प्रेमसे उसकी वाणी गद्दू हो जाती है, चित्त द्रवीमूत 
हों जाता है, वह कमी जोर-जोरसे रोता है; कमी हसता 
है, कमी लाज छोड़कर गाता है, कमी नाचने लगता ९१ 
ऐसा।मेरा परम भक्त त्रिसुवनको पवित्र कर देता दै। 


कोन होगा १ अन्तमं भगवान सर्वगुह्मतम आज्ञा देते हैं, 
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परमहंस-विवेकमाल 
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परमहंस-विवेकमाला 
( ढेखक- स्वामीजी औमोलळेवाबाजी ) 


अप्रियम दुःखकी कारणता 
छण कदोळ ! जैसे अग्निका जिस-जिस पदार्थके 
शि > साथ सम्वन्ध होता है उस-उस पदार्थको 
अग्नि जळा देती है, इसी प्रकार सिंह, 
० सर्पादि अप्रिय पदार्थोका जिस-जिस जीव- 
2:01 के साथ सम्बन्ध होता है उस-उस जीव- 
का सिंह, सपौदि नाश करते हैं, यह बात सबके 
अनुमवसिद्ध है । इससे सिद्ध होता है कि जैसे 
माता-पितादि प्रिय पदार्थ वियोगकाल्में जीवके 
दुःखके कारण होते हैं उसी प्रकार सिंह, सर्प तथा 
शत्रु आदि अप्रिय पदार्थ संयोगकांलमें जीवके दुःखके 


` कारण होते हैं । 


जड़ पदार्थामे दुःखकी कारणता 

हे कहोळ ! जैसे चैतन्यरूप प्रिय, अप्रिय पदार्थ 
वियोगकाळ और संयोगकाळमें जीवके दुःखके 
कारण होते हैं, उसी प्रकार सुवणीदि जड़ पदार्थ भी 
जिस-जिस जीवको प्रिय होते हैँ उस-उस जीवको 
वियोगकालमें .वे परमदुःखकी प्राप्ति कराते हैं 
और जिस-जिस जीवको वे सुवर्णादि जड़ पदार्थ 
अप्रिय होते हैं उस-उस जीवको वे अप्रास्तिमे परम 
दुःखकी प्राप्ति कराते हैं । जैसे अग्नि पतंगोंको जळा 
देती है, इसी प्रकार वैराग्यहीन जीवोंको प्रिय, 
अप्रिय पदार्थ सर्वदा दुःखकी प्राप्ति कराते हैं । जो 
पुरुष रागसे अन्धाः हो जाता है उस पुरुषको 
यद्यपि संसार दुःखरूप प्रतीत नहीं होता, तो भी 


| ` राग-देषसे रहित विवेकी पुरुषको पुत्र, धन, 


` ३ 
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लोक, शरीर तथा बान्धव आदि सर्व संसार दुःखका 
कारणरूप प्रतीत होता है । यद्यपि सर्वे अनात्म- 
पदार्थ जीवके दुःखके कारण हैं तो भी विचार- 
कर देखा जाय तो पदाथॉकी इच्छा ही जीवके 
दुःखका कारणरूप सिद्ध होती है । क्योंकि धनादि 
पदार्थोंकी प्राप्तिकी तथा शत्रुको मारनेकी इच्छा- 
वाला जीव धनादि पदाथोँकी प्राप्ति और शत्रुको 
मारनेके लिये अनेक प्रकारके यत्न करता है; किन्तु 
धनकी प्राप्ति और शात्रके मारनेमें जब वह जीव 
समर्थ नहीं होता तो अपनेको असमर्थ जानकर 
दुखी होता है-जिस-जिस पदार्थको प्राप्तिमें जीव समर्थ 
नहीं होता उस-उस पदार्थसे वह परम दुःखको 
प्राप्त होता है । 

कट्दोल--द्वे याज्ञवल्क्य | जिस पदार्थकी ग्राप्ति- 
में मनुष्यका सामर्थ्य नहीं होता उस पदार्यकी जीव- 
को क्यों इच्छा होती है ! 

. याश्वब्क्य-है कह्दोल ! शरीर-इन्द्रियादियें 
(अहम! अभिमानरूप विपरीत ज्ञानसे और पुत्र- 
घनादिमें “मम? अभिमानरूप विपरीत ज्ञानसे जीव 
नहीं प्राप्त होनेयोग्य पदार्थोकी इच्छा करता है; किन्तु 
जब 'पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती तब जीवको परम 
दुःख होता है, इसलिये फळे रहित इच्छा ही जीवके 
दुःखका कारण है । और मनुष्यलोकसे लेकर 
हविरण्यगर्मछोकतक सर्व देइधारी जीवोंके शरीर, 
इन्द्रिय तथा पुत्रादि पदार्थ अनुकूल नहीं होते । इस- 
डिये प्रतिकूल होनेसे शरीर तथा पुत्रादि पदाथ मी 
जीवके दुःखका कारण होते हैं । * 
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अनात्म-पदार्थ में सुखका अभाव 


हे कहोल ! आत्माके सिवा किसी भी अनात्म- 
पदार्थमें सुखरूपता नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ जिस 
जीवके सुखका कारण होता है. वही पदार्थ काळान्तरमें 
उस जीवके दुःखका कारण हो जाता है और जो 
पदार्थ जिस जीवके दुःखका कारण होता है, वही 
पदार्थ काळान्तरमे उस जीवके सुखका कारण हदो 
जाता है । जैसे ज्वर-व्याधिसे रहित पुरुषको घृतादि 
पदार्थ सुखके कारण होते हैं. और वे ही घृतादि 
पदार्थ काछान्तरमें ज्वरव्याधिवाळे उसी पुरुषको 


दुःखका कारण हो जाते हैं । जो घृतादि पदार्थ 


व्वर-व्याधिवाळेको दुःखका कारण होते हैं, वे ही 
घृतादि पदार्थ कालान्तरमें ज्वर-व्याधि-रहित उसी 
पुरुषको सुखका कारण होते हैं. । इसी प्रकार सर्व 
. अनात्म-पदार्थोर्मे छुखकी साधनताका व्यभिचार जान 
लेना चाहिये । यदि अनात्म-पदार्थ नियमसे छुख ही 
उत्पन्न करते हों तो सब समय उनसे सुखकी 
उत्पत्ति होनी चाहिये; किन्तु सवं काल्में उनसे 
सुखका उत्पत्ति नहीं होती, इसलिये अनात्म-पदार्थॉमे 
सुखकी कारणता नहीं है । 


कहोल-हे याज्ञवल्क्य | यदि अनात्म-पदारथोमें 
सुखकी कारणता नहीं है तो सुखकी प्राप्तिके लिये 
सब जीव राब्द-स्पशोदि विषयोंकी क्‍यों इच्छा 
करते हैं ! 


याइचल्क्य-हे कहोल | 'शब्द-स्पशीदि विषय 
मेरै सुखके साधनरूप हैं? ऐसा लोर्गोको अनुभव 
होता है, इंसल्यि वे शब्द-स्पशोदि विषयोंकी इच्छा 
करते हैं । यह उनका अनुभव भ्रान्तिरूप है, यथार्थ 
नहीं है । क्योंकि 'त्रह्म आनन्दरूप है?, इस प्रकार 
श्रुतिमें ब्रह्मकों ही : आनन्द्रूप कहा 
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है। ओर ब्रह्म 
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नित्य है, इसळ्यि आनन्द भी नित्य है । नित्य 
आनन्दकी शब्दादि विषयोंसे उत्पत्ति कहना भ्रान्ति 
बिना सम्भव नहीं है । यदि शब्द-स्पर्शादि विषयोंसे 
सुख उत्पन्न होगा तो सुख नित्य आत्मासे भिन्न 
होगा । जो आत्मासे भिन्न होता है वह दुःखरूप ` 
ही होता है । जैसे आत्मासे भिन्न जाना हुआ जो 
वैरी पुरुष है उस वैरी पुरुषका सुख भी जीवको 
दुःखरूप प्रतीत होता है, इसी प्रकार जो सुख 
आत्मासे भिन्न होगा वह दुःखरूप ही होगा । और 
सुखको दुःखरूपता सम्भव नहीं” है, इसल्यि सुख « 
आत्मासे भिन्न नहीं है । और “शब्दादि विषय मेरे 
सुखके साधन हँ' ऐसा जो छोगोंका अनुभव है 
उसमें यह कारण है कि जैसे अग्नि रात्रिमें सर्व- 
व्यापक आकाशकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती, 
किन्तु व्यापक आकाशके किसी एक देशकी 
अभिव्यक्ति करती है; उसी प्रकार शब्द-स्पर्शादि 
विषय भी सर्व आत्मारूप सुखकी अभिव्यक्ति नहीं 
करते, किन्तु ब्यापक सुखके किसी एक अंशकी 
अभिव्यक्ति करते हैं । तात्पर्य यह कि शब्द-स्पशोदि 
विषयोंके साथ जब श्रोत्रादि इन्द्रियोंका सम्बन्ध होता 
है तब आनन्दखरूप आत्माके प्रतिबिम्बको ग्रहण 
करनेवाली अन्तःकरणकी वृत्ति उत्पन्न होती हे । 
यह अन्तःकरणकी वृत्ति जितने परिमाणवाली होती 
है उतने परिमाणतक आत्मा-रूप. सुखकी अभिव्यक्ति 
करती है, इसलिये अन्तःकरणकी वृत्तिमें स्थित शब्द 
स्पर्शादि विषयकी उत्पत्तिका आत्मारूपी 
आरोपण करके मूढ़ पुरुष सुखको विषयजन्य मानते 
हैं, इसल्यि 'सुख विषयजन्य है? ऐसा छोगोंका 
अनुभव केवल भ्रमरूप है । आंत्मासे मिल सब 
जगतूको दुःखंरूप जानकर बामदेवादि विद्वान्‌ पुरुष 
आत्मरूप सुखकी प्राप्तिके किये पूर्वमे सर्व एपणाओंका 
त्याग करके संन्यास-आश्रमको ग्रहण कर चुके हें । 
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श्रवणादिका सरूप 

हे कहोल ! खप्रकारा सुखरूप ब्रह्मकी प्राप्तिकी 
जिसको इच्छा होती है और शाख्रके पदार्थोका तथा 
वाक्यके अर्थका जिसको ज्ञान होता है ऐसा साधन- 
चतुष्टयसम्पन्न पुरुष मुमुक्षु होता है | प्रथम गुरु- 
सुखसे वेदान्त-चाक्योंका श्रवण करना और उन 
वेदान्त-वाक्योंका अद्वितीय ब्रह्ममें तात्पर्य है--एऐसा 
निश्चय करना, इसका नाम श्रवण है । श्रबणके वाद 
सुमुक्षुको जानना चाहिये कि शरीर जन्म-मरणादि 
विकाराला है और आसत्तिद्वारा सवे एपणाओंका 
उत्पन्न करनेवाला है । यह शरीर ही अन्बय-व्यतिरेकसे 
दुःखका कारण है । ऐसा जानकर मुमुक्षुको सर्व- 
एषणाओंको त्यागकर बालकके समान राग-द्वेपसे 
रहित होना चाहिये । भाव यह है कि राग-द्वेषपूर्वक 
विषयोंमें इन्द्रियोंकी प्रबृत्ति जीवके दुःखका कारण 
है । इसी कारण राग-द्वेषसे रहित वाळक इन्द्रियोंकी 
प्रबृत्तिसे दुःख नहीं पाता, इसलिये सुझुक्षुको बाळकके 
समान राग-द्वेषपूर्वक इन्द्रियोंकी प्रबृत्तिसे रहित होकर 
वेदान्तके अर्थका मनन करना चाहिये । अनेक 
प्रकारकी युक्तियाँसे विरोधकी निवृत्तिपूर्वक वेदान्तके 
अर्थके चिन्तनको झाख्नवेत्ता मनन कहते हैं, यह मनन 
राग-द्वेषवाळे बहिर्मुख पुरुषसे नहीं हो सकता । 
इसलिये राग-द्वेषसे रहित होकर मुमुक्षुओको वेदान्तके 
अर्थका मनन करना चाहिये । श्रवण तथा मननकौ 
सिद्धि होनेपर मुमुक्षुओंको अनात्माकार विजातीय 
वृत्तियोंका त्याग करके आत्माकार सजातीय वृत्तियोंका 
प्रवाहरूप निदिध्यासन निरन्तर करना चाहिये । 
तात्पर्यं यह कि मन-चाणीका विषयरूप जो दृश्य 
प्रपञ्च है उस दृश्य प्रपञ्चसे मैं विळक्षण, आनन्द- 
खरूप, खप्रकाश तथा सजातीय, विजातीय खगत- 
भेदसे रहित अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकारकी वृत्तियोंके 
निरन्तर प्रवाइरूप निदिध्यासनमें निष्ठावाढा तथा 


पूर्वोक्त श्रवण, मननको दीर्घ काळतक, श्रद्धापूर्वक 
नियमसे सेवन करनेवाला मुमुक्षु ब्रह्मविधाको प्राप्त 
होता है । ब्रह्मविद्यावाळे पुरुषको ही श्रुतिमें ब्राह्मण 
कहा है । 

कहोळ-हे याज्ञवल्क्य ! पूर्वोक्त श्रवण, मनन 
तथाः निदिध्यासनको त्यागकर सुमुक्षु किसी अन्य 
उपायसे भी ब्रह्मज्ञानरूप ब्रह्मभावको प्राप्त हो सकता 
है या नहीं? यदि श्रवणादि बिना अन्य किसी 
उपायसे ब्राह्मणभावकी प्राप्ति होती हो तो वद्द उपाय 
मुझसे कहिये ? मे 

याज्षवल्क्य-हे कहोल ! पूर्वोक्त श्रवण, मनन 
तथा निदिध्यासनको व्यागकर अन्य किसी उपायसे 
मुमुक्षु त्राह्मणभावको प्राप्त नहीं होता, श्रवणादिसे ही 
प्राह्मणमावको प्राप्त होता है । इसलिये दे कद्दोल ! 
नाम, रूप तथा क्रियासे रहित, खप्रकाश, सुखरूप 
ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार निर्विकल्पज्ञानवाले ब्रह्मवेत्ताको 
श्रुति ब्राह्मण कहती है । इस प्रकारका ब्राह्मणपन 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन बिना अन्य किसी उपायसे 
प्राप्त नहीं होता, इसळिये ब्रह्ममावकी प्राप्तिके लिये 
मुमुक्षुको श्रवणादि साधन अवश्य सम्पादन करने 
चाहिये । हे कहोळ ! इस प्रकारका त्राह्मणपन यदि 
अन्य किसी उपायसे प्राप्त होता हो तो उसके 
सम्बन्धमें मेरा कुछ भी आग्रह नहीं है । क्योंकि जैसे 
नदीके पार जानारूप फल नावसे अथवा डोंगी 
आदिसे होता है--यदि डोंगो आदि साधनोंसे नदी- 
पार जानारूप फल सिद्ध हो सकता हो तो नोकासे 
पार जानेको कोई बुद्धिमान्‌ आग्रह नहीं करता, 
किन्तु अत्यन्त वेगवाली, अत्यन्त विस्तारवाली तथा 
अगाघ जलवाली नदीके पार जानेमें केवल नौका ही 
साधन है, नौकाके सिवा डोंगी आदि साधनोंसे पार 
जाना सम्भव नहीं है, इसी प्रकार पूर्वोक्त ब्राह्मणपनमें 
श्रबणादि साधनोंके सिवा अन्य किसी उपायसे 
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ब्राह्मणपन प्राप्त नहीं होता । भाव यह है कि 
अवणादिसे भिन्न उपाय दिरिण्यगर्भकी उपासना होगी 
अधवा अश्वमेधादि उत्कृष्ट कर्म होंगे. ये सब 
उपासना तथा कर्म श्रवणादि बिना आत्मज्ञानकी 
उत्पत्ति नहीं करते किन्तु उपासना तथा 
चित्तकी शुद्धि होती है; पश्चात्‌ विवेक, वैराग्य, 
शमादि, षद्सम्पत्‌ तथा सुसुक्षुता-इन चार साधनोंकी 
प्राप्ति होती है । पश्चात्‌ गुरुमुखद्वारा वेदान्तके 
श्रवण, मनन तथा निदिघ्यासनसे मुमुक्षुको आत्माका 
साक्षात्कार द्वोता है । इसलिये चित्तकी शुद्धिमे कमे- 
उपासनाका उपयोग है । साक्षात. आत्मज्ञानमें कर्म 
तथा उपासनाकी कारणता नहीं है । श्रवणादिसे ही 
आत्मसाक्षात्कार होताः है । इनमेंसे वेदान्त-शाख 
जीव, इश्वरके अभेदका बोध कराता है अथवा उन 
दोनोंके भेदका बोध कराता है, इस प्रकारकी 
प्रमेयगत असम्भावनाकी निवृत्ति वेदान्त-शास्त्रके 
श्रवणसे होती है । और आत्मा नित्य, व्यापक तथा 
सुखरूप है अथवा अनित्य, परिच्छिन्न तथा दुःखरूप 
हे, इस प्रकारकी प्रमेयगत असम्भावना वेदान्त-राखके 
मननसे निवृत्त होती है । अशुचि तथा दुःखरूप 
शरीरादिमें नित्य, झुचि तथा सुखरूप बुद्धिको 
बिपरीत-भावना कहते हैं । यह विपरीत-भावना 
निदिष्यासनसे निवृत्त होती है। इस प्रकार असम्मावना 
तया विपरीत-भावनाकी निवृत्तिद्वारा श्रवण, मनन 


कल्याण 


कर्मसे . 


[ भाग ८ 
>> >> नार 
तथा निदिध्यासन आत्मज्ञानके साधनरूप हैं इसलिये 
श्रवणादिसे ही ब्राह्मणमावकी प्राप्ति होती है। हे 
कहोळ ! जिसने गुरुमुखसे वेदान्त-शास्रका श्रवण 
नहीं किया, मनन तथा निदिध्यासन भी नहीं किया 
तथा बित्त-एषणा, पुत्र-एषणा तथा लोक-एषणा-इन 
तीन प्रकारकी एषणाओंका त्याग नहीं किया, केवळ 
विषय-मोगमें आसक्त रहा, ऐसे साधनहीन पुरुषको 
किसी छोक अथवा कालमें ब्राह्मणपन प्राप्त नहीं 
होता । इसल्यि हे कहोल ! जैसे अन्नका भक्षण 
तृप्तिका उपाय है, अनके भक्षण बिना अन्य किसी 
उपायसे पुरुषकी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
श्रवणादि ही ब्रह्मज्ञानकी प्रातिरूप ब्राह्मणपनमें नियमसे 
साधन हैं । हिरण्यगर्भको भी क्षणमात्रके वेदान्त- ' 
बाक्यके विचारसे आत्मज्ञानकी प्राप्ति कही है । इसी 
प्रकार योगी पुरुष भी प्रणवके अर्थके विचारद्वारा ही 
आत्मसाक्षात्कारको प्राप्त होते हैं श्रवणादि बिना 
कोई मी पुरुष आस्मज्ञानको प्राप्त नहीं होता । 

हे वत्स ! इस प्रकार जब याज्ञवल्क्यने कहोलके 
प्रश्नोंका उत्तर दिया तो कहोळ याज्ञवल्क्यको बुद्धिमान्‌ 
जानकर उनके जीतनेकी इच्छा छोड़कर गार्गकि 
मुखकी तरफ देखकर प्रश्न करनेसे उपरामको प्राप्त 
हुआ । पश्चात्‌ तकमें कुशळ वचकलु ऋषिकी पुत्री 
गार्गी अनुमान-प्रमाण अङ्गीकार करके या 
इस प्रकार प्रश्न करने लगी-- . (क्रमशः ) 


ना र डिभि छक? 
अभिलाषा 
बर बुद्धि सुद्दीतळमे बिकसें रसना रस राघवमे द्रसे। 
पर प्रेम-प्रखन-पराग प्रभो ! मम मानस-मन्दिरमे बरसे ॥ 
कविता सविता सम जोति करे समता सुखदा-सरिता सरसे । 
मरु-योवनमे सदु मूर्ति रमै कचु न मनोग्दग हॉ तरसे ॥ 


नुपतिसिइ अदौरिया “चकोर? 
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र 
ग्राथनाका प्रवाह 
( लेखक--पं ०श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र “माघव”, एम०ए० ) 
, न्ध्याका समय था । भगवान्‌ सूर्यदेव जब प्रमातकी अरुणिमा देखकर हमारा हृदय आनन्द 


4 अपनी लाल किरणें वघुन्धरापर स्मृतिके 


१०४० कहा नहीं जा सकता। मैं काशीमें दशा- 
५४ खमेघ-घाटके नीचे एक नावपर विश्व-विश्रुत 
“३ तपस्वी साधक पं० भवानौशङ्करजीके साथ 
जा रहा था । काशी सेण्टूछ हिन्दू स्कूलके अन्यतम 
अध्यापक परेश बाबू डाँड चला रहे थे। नाव दूर 
निकल चुकी यी । बीचोबीच गंगाजीमें हमछोग 
हरिश्वन्द्र-घाठकी ओर बढे जा रहे थे। दूरसे घण्टों, 
घड़ियालों और शङ्घोंकी तुमुछ ध्वनि आ रही यी। 
स्थान-स्थानपर गंगाजीकी आरती उतारी जा रही थी । 
आरतीका यह दृश्य इतना आहादकारी था, 
इतना महान्‌ और पावन था कि हृदय उसपर बार-बार 
निछावर हो जाता था ! काशीकी वह शोमा, वह 
महामहिम तेज हृदयमें सहसा भक्ति-श्रद्धाके भाव 
उद्गोधित कर रहा था ! आँखोंमें, हृदयमें भगवान्‌ शङ्कर- 
की त्रिभुवनमोहिनी छबि नाच रही थी-गंगाका वह 
पावन 'अम्रृत” अनन्त प्रवाह सूर्यकी अरुणिमामें कुछ और 
ही रूप धारण किये हुए था । लगातार दस वर्षामें मैंने 
बहुधा काशीके गङ्गातटका प्रभात और सन्ध्या देखी 
है। प्रायः दोनों बेला गंगा मैयाके तटपर जाकर 
मैने हृदयको प्रेममें खूब नहलाया है । प्रभातकी 
अरुणिमामें हमने एक 7०7727८९ चपलता,एक प्रखरता, 
एक अपूर्व आकर्षण और जादूका अनुभव किया है । 
प्रभातकी अरुणिमा गुळाबकी छाली-सी मनोमोहक 
और मीठी-मीठी सुगन्धसे मिनी-मिनी होती है; उसमें 
एक खींच लेनेकी, आकृष्ट कर लेनेकी प्रबल अजेय 
शक्ति भरी होती दवै । कमी भी ऐसा न हुआ दोगा 


और प्रेममें नाच न उठा हो ! ऊपरसे मधुकी वर्षा 
होती रद्दती है, सामने गङ्गा मैयाका पावन प्रवाह है, 
और दाहिने-बायेंसे मन्द्रोंकी तुसुळ जयजयकार । 


सन्ध्याकाङकी अरुणिमामें एक गम्भीर पवित्रता | 
होती है, विषादकी एक अस्पष्ट झलक होती है । 
उषाकी लाली 7०1191 है, सन्ध्याकी लाली solemn 
है, ऐसा ही बराबर मेरे हृदयने अनुभव किया है। 
हाँ, ठीक इसी प्रकारकी गम्भीर पवित्रताके वातावरणमें 
हमलोग नावमें चले जा रहे थे । प० भवानीशङ्करजीने 
कोमल और धीमे शब्दोंमें छेडा-- 


संसारका घोर-से-घोर नास्तिक भी आकर काशीमें 
इस शोभाको देखे-हमारा धुव विश्वास है कि परमात्माकी 
अपार सत्ताके सम्मुख उसका हृदय नत हुए बिना न 
रहेगा । वर्तमान बुद्धिवाद और आधिभोतिकवादकी सबसे 
सांहारिक शक्ति तोप-बन्दूकोंमें हो सीमित न रद्दी 
अपितु तर्कके बळपर छोगोंने ईश्वरकी सत्ताको भी 
अखीकार कर दिया, ये शब्द जब पूज्य पण्डितजी कह 
रहे थे उस समय वे बहुत ही भावपूर्ण हो गये थे। उनकी 
आँखोंसे एक अपूर्व तेज निकल रहा था जो तीरकौ 
तरह सीधे हमारे हृदयमें जाकर अन्धकारको छिन्न-भिन्न 
कर रहा या। उस सन्ध्याको पूज्य पण्डितजीके 
चरणोंमें जब मैं बैठा था बार-बार हृदयसे एक प्रार्थना 
निकल रही थी--- 

अवल नसानी अब ना नसेहौं। 

रामकृपा भव निसा सिरानी जागे फिर न डसेहोँ ॥ 


विज्ञानकी चकाचौंधमें हमने आत्माको रौंद दिया 
है, हृदयको कुचल दिया है । अब लोगोंमें क्या ईश्वर 
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है ?--ऐसा प्रश्न बहुधा पूछा जा रहा है । लोग 
समझने लगे हैं कि ईश्वर एक पुरानी खोपड़ीको उपज 
है । आज तो 'नवीनता' का परम लक्षण इश्वरकी सत्ता- 
को मिटाकर 'नास्ति नास्ति! में विश्वास जमा देना ही 

समझा जाता है। यह है बाह्य, बनावटी (500९४) 
जीवनका परिणाम | हम जीवनकी तहमे प्रवेश करने- 
से डरते हैं, घबडाते हैं । हमारी वृत्ति वहिमुंखी हो 
गयी है-'खाओ, पीओ, मोज करो? ही परम लक्ष्य 
हो गया है। 


$श्वरके अस्तित्वको प्रमाणित करना व्यर्थ है । 

वह है क्योंकि बह है। जो कुछ हम देखते-सुनते, 

चलते-फिरते, खाते-पीते समी परमात्मासे ही प्रेरित हो 

रहा है । वह है, ईश्वर है--इसके लिये प्रमाणकी 

आवश्यकता ही नहीं है । आँखें खोलऋर अखिल विश्व- 

को देखें या आँखें बन्द कर अपने हृदयके मीतर देखें 

सर्वत्र परमात्मा है और तर्कसे उसे जानना कठिन है। 

` सभी बातोंमें क्यों! और 'कैसे' पूछनेकी आँधी पश्चिमसे 

आयी है और सम्भवतः मारतवर्षमें अपना प्रभाव भी 
बढ़ा रही है । 


भारतवर्षमें अनादि काळसे ही ईश्वरकी अपार 
सत्तामें अखण्ड विश्वासका वातावरण रहा है । ऋषियोंने 
बहुत प्राचीन कालमें प्रभुकी परम सत्ताको घूँघटका पट 
हटाकर देखा था । वह अनादि सनातन-प्रवाह चलता 
चलेगा और इसे शङ्कर, रामानुज, वल्लभ, माध्व, रामा- 
नन्द, कबीर, नरसी मेहता, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, 
रामतीर्थ आदिने अपने प्राण देकर प्रवाहित रक्खा 
है । आस्तिकताका यह अमृत-प्रवाइ किस वेग और 
उमंगके साथ भारतमें चलता रहा है ! 


आस्तिकताका प्राण है प्रार्थना । प्रा्थनामें 
अमोघ शक्ति है, अतुछ बळ है । मारतबर्षमें तो प्रार्थना- 
के महत्त्वको हम सभी स्वीकार करते हैं, पश्चिममें भी 


अब इसकी शक्तिकी अपरिमेयतामें छोगोंका विश्वास 
बढ़ रहा है । ढोग यह अब समझने लगे हैं कि 

प्रार्थना करना प्रत्येक व्यक्तिका मूल कर्तव्य है। 

प्रार्गनाका यह अर्थ कदापि नहीं है कि देवतासे हम 

किसी बातकी याचना करते हैं । उसका. एकमात्र 

अभिप्राय यह है कि हम अपनी विराट्‌ 
सत्ताके प्रवाहमें अपने तुच्छ अहंको छय कर रहे हैं। 
प्रमुकी इच्छाके सम्मुख हृदयको समर्पित कर रहे हैं। ' 
हम अपने भीतरके प्रकाशको विश्वमे, चराचरमें बिखरे 

हुए प्रकाशमें मिला देते हैं और अपनी अनन्त, अमर 

सत्ताकी अनुभूतिमें, अपने 'प्राण' के पावन मधुर 

स्पशमें अपनी तुच्छं व्यक्तिगत सत्ताका लोप कर देते 

हैं । प्रार्थनाका सारतत्त्व यही है । 


आज हम विदेशी मह्दापुरुषोके कुछ विचार 
प्रार्थनाके सम्बन्धमें उद्धुतकर यह दिखळाना चाहते ` 
हैं कि जिस पश्चिमक्की भद्दी नकल कर हमने अपनी 
सभ्यता, अपना आचार, अपने विचार और अपनी 
संस्कृति नष्ट कर दी और जहाँके अन्धानुकरणमें 
भारतीयता एक प्रकारसे लुप्तप्राय हो गयी वहाँ लोग 
प्रार्थनाको कितना महत्त्वपूर्ण मानते हैं । हमारे यहाँ 
तो सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते, चळते-फिरते 
हर समय प्रार्थनाकी प्रथा है और छोगोंका यह दढ 
विश्वास है कि परमात्माके सङ्केतपर ही यह समस्त 
चराचर अपना अस्तित्व बनाये हुए है । 


पूर्व और पञ्चिममें समानरूपसे मनुष्य परमात्माके 
चरणोंमें आत्म-निवेदन करनेके लिये निम्नलिखित 
भावनाओसे प्रेरित हुआ है । 


(१) यह इर्य जगत्‌ उस अनन्त आध्यात्मिक 


'ब्रह्माण्डका एक परमाणुमात्र है जहाँसे इसे समख 


शक्ति, प्रकाश और जीवनकी स्फुरणा मिळती है । 
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(२) उस अनन्त परमात्मशक्तिमें अपनेको ल्य 
कर देना, पूरी तरह मिला देना ही हमारे जीवनका 
एकमात्र और परम उत्कृष्ट उद्देश्य है । 


” (३) प्रार्थनाद्वारा ही हमारा उस अनन्त शक्तिसे, 
जिसे ईश्वर कहें या 'विधान', सम्मिलन होता है । 
प्रार्थनाके समय ही वह अचिन्त्य सत्ता अपने प्रवाहको 
हमारी ओर मोड़ देती है और हमारा उससे मिलनेकी 
मधुर क्रियाका उपन्यास यहीसे प्रारम्भ होता है । वह 
आध्यात्मिक शक्ति पिघलकर, ढळकर हमारी 

अन्तरात्माको अपनेमें एकाकार कर लेती है । इस प्रकार 
इ दृश्य जगतमें स्थूळ, मानसिक अथवा आध्यात्मिक 
प्रभाव दष्टिगोचर होते हैं । 


(४) इस शक्तिके सम्यक्‌ आबिर्भूत हो जानेसे 
और हमारे जीवनको अन्तर्धारामें एकरस हो जानेसे 
हम अपूर्व स्फूर्ति, उत्साह, आनन्दकी प्रेरणा अनुभव 
करते हैं; क्योंकि ब्रह्माण्डकी सञ्चालिका शक्ति अपनी 
स्फुरणा हममें भर देती है। कहना न होगा कि 
इसे ही हमारे यहाँ 'सिद्धि! कहते हैं । 


हाँ, तो यह भूछ न जाना होगा कि पूर्वमे या 
पश्चिममें प्रार्थनाकी प्रेरक भावना समानरूपसे 
यही है । प्रार्थना ही धर्मकी मूल आत्मा है। 
एक फ्रेंच महात्माने प्रार्थनाकी बड़ी सुन्दर परिभाषा 
लिखी है--'धर्मकी आत्मा तभी जागृत होती है 
जब हमारे अन्तःकरणसे एक करुण चौख अपने 
प्राणवक्ठभ प्रभुसे मिलनेके लिये उठती है । परमात्माके 
साथ हमारा यह महामिलन (11६९0०५15०) ही 
सच्ची प्रार्थना है । प्रार्थना ही धर्मका वास्तविक 
क्रियात्मक खरूप है, प्रार्थना ही सच्चा धर्म है ! जहाँ 
इस आन्तरिक प्रार्थनाका अभाव है वहाँ धर्म भी 
मिट जाता है । जब प्रार्थना आत्माको आन्दोलित 
कर दे, जत्र यह अन्तस्तळके एक-एक तन्तुको द्विला 


प्रार्थनाका प्रवाह 
TS EE MR 


१३२९ 


दे, जगा दे तभी हम धर्मके सत्यखरूपके स्पशमें 
आ जाते हैं !! 


प्रार्थनाके समय तो ऐसा प्रतीत होता है मानो 
मिलनेकी भूख-प्यास इधर भी थी, उधर भी । प्रार्थना- 
में जीवनका एक-एक परमाणु सञ्चालित और आन्दोलित 
हो जाता है | धर्मका व्यावहारिक खरूप तो प्रार्थना- 
हीमें उत्फुछ हो उठता है । प्रार्थनाके समय हम 
प्रमुम मिळ जाते हैं अतः हमारी शक्ति और सत्ताका 
बिस्तार अनन्त, शाश्वत एवं परम विराट हो जाता है। 


ब्रिस्टल्में जार्ज मूर नामका एक प्रसिद्ध दानी 
और परोपकारी महापुरुष हो चुका है। १८९८ में 
उसकी मृत्यु हुई । जीवनके प्रारम्भिक कालमें उसने 
बाइबिलसे कुछ प्रतिज्ञा लीं और उन्हें कार्यरूपमें 
परिणत करने छगा । उसने मिन्न-मिन्न भाषाओंमें दो 
करोड़ बाइबिलकी प्रतियाँ मुफ्त बाँटी । वह पाँच 
अनाथालय चलाता रहा, जिनमें हजारों अनार्थोकी 
शिक्षा-दीक्षा, भोजन-वख्रकी सुन्दर व्यवस्था थी। 
स्कूल खुळवाये जिनमें बारह हजार विद्यार्थी शिक्षा 
पाते थे । ६८ वर्षतक वह राज्यका महामन्त्री रहा, 
परन्तु अपने पास उसके साधारण कपड़े और सामान- 
के सिवा कोई सम्पत्ति न थो । मूलर एक प्रकारसे 
ब्रिस्टळका मालवीय ही था । 


उस परम दानी मूळरका यह नियम था कि 
अपनी साधारण बातोंको तो किसीपर प्रकट नहीं 
होने देता था, परन्तु अपनी महत्त्वाकांक्षाओको समीको 
जना देता था । उसकी जव एक कुज्जी खो 
जाती, कोई कठिन बात समझमे न आती तो 
बैठकर बड़े ही करुण शब्दोंमें ईश्वरसे प्रार्थना 
करता ! मूलर किसी भी मनुष्यक्रा अहसान 
नहीं लेना चाहता था । उसका नियम ही था 0४८ 
no man anything? जब उसके अनायाळ्यों या 
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स्कूलोंके लिये रुपयेकी आवश्यकता होती तो बैठकर 
बड़े हौ आतुर झब्दोंमें भगवान्‌से प्रार्थना करता ! 
एक समयकी बात है कि सन्ध्या हो चुकी थी। 
अनाथाळ्यमें जलावन न था।यों तो कोई भी 
व्यापारी छाखों रुपयेकी वस्तु उसे उधार दे सकता 
था, परन्तु मूढरका एक यह भी सिद्धान्त था कि कोई भी 
बस्तु ऐसी न खरीदो जिसका मूल्य उसी समय चुकता 
नकर दो । अब जळावन आवे तो कहाँसे-इसी 
चिन्तामें वह डूब रहा था । वह अपने कमरेको बन्द कर 
प्राथना करने छगा-आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह 
चली-'प्रमो | इन अनाथाल्योका भार मैंने तुम्हारे ही 
बळपर ळ्या है। इन अनाथोंकी चिन्ता तुम्हारे ऊपर 
है । इन्हें रोटी पहुँचाना तुम्हारा काम है-““प्रार्थना 
पूरी भीन हुई थी कि दरवाजेपर खटखटाहटकी 
आवाज आयी और ज्यों ही कमरा खोला, उसने देखा, 
अनायाळयके सहायता-खातेमें दो हजार पचास 
पौण्ड किसीने भेजे थे ! बह बराबर कहा करता 
था, ‘I believe that God hears me.’ मेरा यह 
विश्वास है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं |? 
प्रानाके समय चित्तके अहंकार, दम्भ, पाप, 
पाखण्ड आदि धुळ जाते हैं | हृदयका वातायन खुळ 
जाता है और परमात्माका झुभ्र प्रकाश हमारे हृदयके 
अन्तो आ जाता है । समस्त अन्तर्जगत्‌ प्रकाश- 
मय, तेजोमय हो जाता है। महात्मा एपिक्टेटस 


कहता दै, “वह प्रमु जिसने घाससे दूध, दूधसे पनीर 

और मक्खन और खाळसे ऊन बनाया, क्या हमारा 
कर्तव्य नहीं है कि हम उसके चरणोंमें उसकी 

अनन्त कृपाओंके लिये माथा टेके ? उसका कथन है 

“Weare actually killed with God’skindness,’ 
तात्पर्यं यह है कि प्रार्थनाके समय हमारी आन्तरिक 

आध्यात्मिक शक्ति जो यों व्यर्थ ही सोयी रहती है, 

जागृत हो जाती है और हमारे जीवनका आध्यात्मिक 

प्रकाश बढ उठता है, हृदयका कोना-कोना जगमग- 

जगमग करने लगता है । 


प्रार्थनामे माँगनेकी प्रवृत्ति, रोग, विपत्ति, ऋण, 
आपदा आदिसे बचनेकी कामना और इन कामनाओँ- 
की पूर्तिके लिये परमास्मासे प्रार्थना करना मनुष्यकी 
आदिम वृत्ति है । अन्तर्मे चलकर तो माँगनेकी प्रवृत्ति 
खयं मिट जाती है । क्या माँगा जाय ? समस्त विश्वके 
अधिपति, समस्त चराचरके अधिनायक प्रभुकी सारी 
सम्पत्ति ही तो हमारी है। फिर मॉगना क्या ? सब 
कुछ तो, हम भी तो “उसी' देवताकी सम्पत्ति हैं जिसके 
चरणोमें हम आत्म-समर्पण कर रहे हैं । प्रार्थनाकी 
सरिता आत्मसमर्पणके मह्दासमुद्रमें जाकर ळय हो जाती 
है । वहाँ कुछ न इच्छा है न कामना । बस, वहाँ 
एक ही ध्वनि है--एक ही तान है-- 


मालिक तेरी रजा रहे औ तू ही तू रहे। 
बाकी न सैं रहूँ, न सेरी आरजू रहै ॥ 


ब्रजराजको रूप 
युच्छनिके अवतंस ळसै सिखिपच्छनि अच्छ किरीट बनायो । 
पल्लव लाल समेत छरी कर-पहवमें “मतिरामः खुद्दायो ॥ 
गशुंजनिके उर मंजुळ द्वार निकुंजनि ते कढ़ि वाहिर आयो। 
आजको रूप रखे घ्रजराजको आजद्दी आँखिनको फळ पायो ॥ 


RR 


“-मतिराम 
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संख्या ११ ] ब्रह्मविद्या-रहस्य १३३१ 
ब्रह्मविद्या-रहस्य 
( अनुवादक तथा लेखकू--ओनृसिदददासजी वर्मा ) 
( गताइसे आगे ) 


महर्षि याशवल्क्यका मत है कि द्यूद्रसे भिक्षा लेकर 
यज्ञ करनेवाला द्विज चाण्डालयोनिम जाता दै । फिर 
शूद्रसे यज्ञ करानेका या खयं शूद्रको करनेका अधिकार 
कैसे हो सकता दै! 


चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छुद्वभिक्षिताद्‌ । 
( याशवल्क्यस्मृति १ | ५। १२७) 


इस प्रकार, शूद्रके लिये वेदिक कर्मका निषेघ है यह 
सिद्ध होता दै; अतः उसे वेदिक कर्म करना उचित नहीं । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेशय इन तीन वर्णोकी यज्ञोपवीत 
ग्रहण करनेके अनन्तर द्विज संज्ञा दो जाती है याज्ञवल्क्य 
घर्मशा्रमें कदा दै-- 


मातुर्यदग्ने जायन्ते द्वितीयं मोञ्जिबन्धनात्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजाः स्म्रताः ॥ 
(१।२।३९) 


इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण कर गुरुसे विद्याभ्ययन 
आरम्भ करे | याज्ञवल्क्यस्मृतिमे उसी जगह गुरुके लक्षण 
भी इस प्रकार लिखे हैं--- 


स गुरुयंः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छृति । 
उपनीय ददट्वेदसाचायंः स उदाहृतः॥ 
(१।२।३४) 


अर्थात्‌ जो गर्माघानसे लेकर उपनयनपरयन्त समस्त 
संस्कार करके वेदविद्या प्रदान करता है वह गुरु और जो 
केवल उपनयन करके वेद पढ़ाता एवं स्वयं आचरण करके 
शिष्यसे सदाचरण कराता है वह आचायं कहलाता है। उस 
आचार्य या गुरुसे यथाविधि ्रझचय-त्रत ग्रहण कर गहस्थमें 
प्रवेश करनेके समयतक यथावत्‌ विद्याष्ययन करे । इस 
स्थानपर ब्रह्मचयंआभ्नमके धर्मोका विस्तारपूर्वक उल्लेख 
इसलिये नहीं किया कि अब न तो दुर्भाग्यवश प्राचीन 
आचार्यशेली ही रही है और न कोई उस पुरानी पद्धतिका 


अनुसरण ही करता दै । ऐसी दशामें उस विषयपर, जो 
मृतप्राय हो चुका है, विशेष लिखना अरण्यरोदनवत्‌ बृथा 
ही है । अतः ब्रह्मचर्य-समात्तिके अनन्तर णहस्थ बन 
जानेपर मनुष्यको चाहिये कि उक्त घटकमाँका, विशेषत 
सन्ध्या और यलिवैश्वदेवका कदापि परित्याग न करे।. 
क्याँकि'अहरहः सन्ध्यामुपासीतःप्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न 
और सायङ्कालमें सन्ध्योपासन करे-ऐसी वेदकी आज्ञा दै। 
जो पुरुष इस आशाका उल्लङ्घन करता दै वह मनु- 
महाराजके नीचे लिखे वाक्यके अनुसार जातिसे बहिष्कृत 
किये जाने योग्य है-- 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ \ 
स झूद्रवद्वहिंप्कायः स्वेस्मादृद्विजकमंणः ॥ 
(मनु० २। १०३ ) 


ऐसा ही अगिहोत्रके विषयमै जानना चाहिये; 
यथा--यावजीवममिद्दोत्रै जुहोतिः, सायं जुददोति', 
“प्रातयुददोति?, “उदिते जुहोति', “अनुदिते जुद्दोति? इत्यादि। 
तात्पर्य यह कि नित्य अग्निद्दोत्र करता रहे, कर्मका लोप न 
होने दे। और भी कहा है-- 


अध्यापनं म्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपेणम्‌ । 
होमो देवो बलिभौंतो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 
पञ्चे तान्यो महायज्ञाक्ञ हापयति शक्तितः । 
स गुहेऽपि वसब्नित्यं सूनादोपैने छिप्यते॥ 

( मनु० ३। ७०-७१ ) 


इस प्रकार प्रतिदिन पाचों यज्ञ तथा त्रिकाल सन्ध्या 
करे और विधिवत्‌ पाणिग्रहण की हुई अपने ही वर्णकी ख्ीके 
साथ ऋतुकालामिगामी होकर सन्तान उत्पन्न करे तया वेदिक 
कमाँका यथावत्‌ आचरण करता एवं मनुमद्दाराजके कहे 
हुए दस साघारण घमोंको पाळता हुआ कालक्षेप करे | 
इसीसे अन्तःकरणके मछरूप दोषकी निवृत्ति होकर ज्ञान- 
प्रातिके अनन्तर अमीष्ट पदकी प्राप्ति हो जायगी। 
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नेमित्तिक कर्म-'निमित्तमात्रमासा्य अवश्यकतंव्य- 
तया विहितानि नैमित्तिकानि, जातेष्ट्यादीनि' किसी निमित्त" 
विशेषके प्राप्त होनेपर जो अवश्यकत्तब्यरूपसे विहित कम 
हैं उन्हें नेमित्तिक-कम कहते हैं, जेसे पुत्रोत्पन्न होनेपर 
जातेष्ट्यादि कमं किये जाते हैं, क्योंकि इनका करना भी 
शाज्ाज्ञा होनेके कारण परम आवश्यक है । अतः इनको 
भी यथासमय अवश्य पूर्ण करना चाहिये । 


प्रायश्चित्त-'विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवारूपनिमित्तविशे- 
पानुबन्धीनि प्रायश्चित्तानि’, 'पापक्षयमात्रोद्देशेन विहितानि 
इति वा कृच्छ्चान्द्रायणादीनि’ अर्थात्‌ विहित कर्मके न हो 
सकनेपर तथा निषिद्धाचरण हो जानेपर जो कम॑ पापक्षयके 
निमित्त किये जाते हैं उन्हें प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं । इनका 
भी समयानुसार यथावत्‌ आचरण करना द्विजमात्रका 
मुख्य धमं दै । मिश्र-कमकी एक दूसरी झाला काम्य-कर्म 
भी है, जिसके लक्षण ये है “फलोद्देशेन विधीयमानानि 
` कमोणि काम्यानि ज्योतिष्टोमादीनि’ फलोद्देशसे जो कर्म 
शात्रने विधान किया है उसे काम्य-कमं कहते हैं, जेसे-- 
उ्योतिष्टोमादि यज्ञ । जिज्ञासुको जहाँतक सम्भव हो काम्य- 
कमाँसे मी बचनेका ही उद्योग करना चाहिये क्योंकि 
काम्य-कर्म भी निषिद्ध कमंकी भाँति जन्म-मरणके ही 
चक्करमें डालनेवाले हूँ । 


निषिद्ध कम-'निषिद्धानि नरकाचनिष्टसाघनानि 
ब्रह्महत्यादीनि! अर्थात्‌ जो कर्म नरकादि अनिश्के साधन हैं, 
उन्हें निषिद्ध कर्म कहते हैं, जेसे ब्रह्महत्या या मद्यपानादि। 
इन निषिद्ध कमाँसे तो मनुष्यको सदा ही अवश्य बचना 
चाहिये; इनका आचरण कभी भूछकर करना भी उचित 
_ नहीं, क्योंकि मल-कृमि तथा पशु-पक्षी आदि योनियों- 
में ले जानेके ये ही एकमात्र साधन हैं | इससे यह बात 
सिद्ध हुई कि सदग॒हस्थकों सबंदा नित्य-नैमित्तिक और 
प्रायश्रित्त-इन तीन प्रकारके कर्मोंका तथा ब्रह्मचारी और 
वानप्रस्यको निस्य एवं प्रायश्चित्त-इन दोका ही यथाविधि 
अनुष्ठान करना चाहिये । इनके सिवा काम्य और निषिद्ध 
कर्मोसे तो उपरोक्त तीनों आश्र्मोको ही पथ्यसेयी रोगीके 
समान सदा बचते रहना चाहिये । 


उपरोक्त पुण्य, पाप और मिभ कमोंमेंसे प्रत्येकके फिर 
तीन-तीन भेद दै सञ्चित, आगामी और प्रारब्ध । 


सञ्चित कर्म-'जन्महेतुभूतं स्थितं पूर्वजन्मकृतं कर्म 
सञ्चितमित्युच्यते’ अर्थात्‌ जन्मका हेतुभूत पूवजन्मोमे किया 
हुआ स्थित कर्म “सञ्चित? कहलाता है । 


आगामी या क्रियमाण कमे -“प्रारव्धकर्मफळमोकत्रा 
सता मरणपयन्तं कृतं पुण्यपापरूपं कर्मं आगामीत्युच्यते' 
अर्थात्‌ जो कर्म इस जन्ममें प्रारब्ध-कर्म भोगते हुए मरण- 
पर्यन्त किया जाता है उसे आगामी या क्रियमाण 
कहते हैं । 


प्रारब्ध कर्म-शरीरारम्मक कर्मको प्रारञ्ध कहते हैं । 
इनमेसे पूर्वोक्त दो कमं तो ज्ञानीके नष्ट हो जाते हैं किन्तु 
तीसरा ( प्रारब्ध ) कर्म भोग चुकनेपर ही नष्ट होता है। 


सञ्चित कर्म अज्ञानके आश्रय रहता है और आगामी 
अहङ्कारके । ज्ञानवानके अज्ञान और अहङ्कार दोनों ही नष्ट 
हो जाते हैं । इस प्रकार अज्ञान और अहृज्ञाररूप आधारके 
नष्ट हो जानेपर आधेयरूप सञ्चित एवं आगामी कमोंके 
टिकनेके लिये कोई स्थान न रहनेके कारण वे खयं भी नष्ट हो 
जाते हैं; केवल प्रारब्ध शेष रह जाता है | उसका आधार यह 
शरीर ही है; अतः वह इसके आश्रय वर्तमान रहता है। 
इसका पतन होनेपर वह भी समाप्त हो जाता है तथा 
उसके साथ ही समस्त दुःखोंकी भी इतिश्री हो जाती है | 
फिर वह सदाके लिये विदेहमुक्त हो जाता है । उस 
समय 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि’ इस श्रुतिका अर्थ भी 
चरितार्थं हो जाता है । 


इमलोग सञ्चित और प्रारब्घ-कमंमें तो किसी प्रकार 
न्यूनाधिक कर ही नहीं सकते; वे तो जेसे होने थे हो ही 
चुके, अब उनमें कोई फेर-फार करना हमारी शक्तिसे बाहर 


_ है; परन्तु आगामी कमोंके लिये तो मनुष्यको चाहिये किं 


जबतक ज्ञान प्राप्त न हो और शरीर स्थित रहै तबतक 
यथाशक्ति शासतरविहित पुण्योरकर्घ कमं करनेका ही प्रयल 
करे और पाप-कमेसे सर्वथा बचकर रहे । 


इनके सिवा भीगीताजीके अनुसार कर्म तीन प्रकारके 
हैं--(१) कमे, (२) विकर्म और (३) अकर्म । कर्मके 
तरद-तरहके लक्षण ऊपर लिख चुके हैं, अब अकर्मके लक्षण 
दिखलाते हे । 
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अकर्म-ळश्षण--'श्रतिस्मृतिभ्यां यदविहितं तदकम? 
“वेदिकं श्रोतं स्मात च यत्तस्सर्ये कम, तत्संग्यासोऽकमेत्यपरे’; 
अथवा 'अचळनं तूष्णीमासनमकमेंत्यन्ये ।? अर्थात्‌ वेदविहित 
और अविदित उभयविध कर्मका न करना अकरम 
कहलाता दै । 


विकर्म-छक्षण-वेदकी आज्ञाके विरुद्ध कर्म करनेका 
नाम विकर्म है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होनेसे पूयं अकर्मावस्थामें 
रहना केवल आलस्य एवं प्रमाद ही दै । इससे विहित- 
कर्माकरणरूप प्रत्यवाय तो अवश्य लगता दै किन्तु त्यागका 
कोई फल प्राप्त नहीं होता; इसमें भगवदुक्ति दी प्रमाण दै-- 
“नेव र्‍्यागफळं लभेत्‌? | ऐसी अवस्थामें यदि मनुष्य 
दुर्भाग्यवश विकर्ममें प्रत्रत्त दो जाय तो मद्दान्‌ हानि और 
अनर्थकी प्राप्ति होती है, क्योंकि विकर्मकारी मनुष्य सर्वदा 
नाना प्रकारकी दुःखमयी योनियोंमें ही भटकता रहता है; 
जेसा कि भगवान्‌ स्वयं भ्रीमुखसे आदेश देते हैं-- 


तानहं द्विपतः ऋरान्‌ संसारेषु नराधसान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमझुभानासुरीष्वेव योनिघु ॥ 
(योता १६। १९) 


इसलिये मनुष्यको चाहिये कि विकर्म छोड़कर और 
आलस्यरूप अकमंके स्वभावको परित्याग कर वेदविहित 
कर्मोंका मरणपर्यन्त यथावत्‌ आचरण करता रहे | 


प्रारब्ध-कमे-इस शरीरका आरम्भक प्रारब्घ-कमं भी 
तीन प्रकारका है--स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा । 
भिक्षा आदिके लिये ग्हस्थांके यहाँ जाना स्वेच्छा-प्रारव्ध 
कहलाता है | समाधिकालमें जो शिष्यादिद्वारा अन्न- 
जलादि दिया जाता है उसे परेच्छा-प्रार्ध कहते है तथा 
समाघि-अवस्थामें अथवा व्युत्थानकालमं आकारासे फळ 
गिरनेकी भाति किसी कङ्कर आदिका मस्तकमें आ लगना 
या कॉटा आदि चुभ जाना अनिच्छा-प्रारब्ध कहलाता है । 
यह प्रारब्ध-कर्म समपर अपना काम करके ही रहता है। 
परन्तु अज्ञानीको तो सञ्चित, आगामी तथा प्रारब्ध तीनों 
ही प्रकारके कर्म अनन्त जन्मोतक अपना क्रीडा-मृग बनाये 


रहते हैं | इसलिये अज्ञाननिवृत्तिके मुख्य कारण और ज्ञान 
प्राप्तिके परम्परा-कारण, अन्तःकरणशोघक वेदविहित कर्माका 
सर्वदा आचरण करते रहना चाहिये । 


अब इस कर्म-विषयपर ही नव्य न्याय और वंशेषिककी 
रीतिसे कुछ आलोचना करते दं । इन दोनों मतोमें कमं 
पाँच प्रकारका माना गया है--(१) उत्क्षेपण, (२) अपक्षेपण, 
(३) आङ्कुञ्चन, (४) प्रसारण और (५) गमन । यदि हम 
उक्त सिद्धान्तवालोंके मन्तव्यकीं गहराईमें प्रवेश करनेकी 
चेश करेंगे तो हमारा यह विषय बहुत विस्तृत ओर दुरूद 
हो जायगा । इस स्थानपर उनके विस्तृत सिद्धान्तक्रे उद्‌- 
घाटनकी कुछ आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे इस 
विषयका घनिष्ठ सम्बन्ध तो पूर्वमीमांसासे है। अतः इम 
नेयायिकोंके सिद्धान्तको यहाँ विशेषरूपसे न लिखते हुए इन 
न्यायोक्त पाँच प्रकारके कर्मोको भी अपने वर्तमान प्रतिपाद्य 
विषयकी ओर ही लगाते हैं । परन्तु इस भयसे कि पाठक 
महोदय यह न कह उठें कि इन कमोंके लक्षण तो दूसरे 
प्रकार हैं, हमने उक्त सिद्धान्तके अनुसार भी उनके अथ 
टिप्पणीमें दे दिये हं । 


उत्क्षेपण-ऊपर फॅकनेको “उरक्षेपण' कहते हैं । यह 
ऊपर फेंकना भी एक प्रकारका कमं है। इस कमसे यह निष्कष 
निकालना चाहिये कि मनुष्यको यह शुभ अवसर पाकर 
ऐसे शुम कर्म करने चाहिये जिनसे उसकी ऊध्यंगति हो 
और उसे नीच गतियोंमें न गिरना पड़े । यही अपना 
ऊर्ध्वक्षेपण अर्थात्‌ उत्क्षेपण दै । यह तमी हो सकता है 
जब द्विज अपने वेद-शाज्ज-बिहित कमोंको निराळस्य होकर 
यथावत्‌ पालन करे | भगवान्‌ इस बातकी पुष्टि स्वयं 
अपने श्रीमुखसे करते हैं--- 


“ऊध्वं गच्छन्ति सस्वस्थाः’ 
अर्थात्‌ सत्त्वगुणमे स्थित लोग ऊध्वळोकोको जाते हैँ । 


अपक्षेपण-इस शब्दका अर्थ नीचे फॅकना दै | मनुष्यको 
उचित है कि पहले इस जन्म-मरणके चक्रमे डाळनेवाले, 


(गीता १४। १८) 


0335104024. ना ह मि नक मि जिक पक य ०. सतत ततततततस्त्त्त्त्त 
२०-चळूनारमकं कर्म । अथवा संयोगभिन्नले सति संयोगासमवायिकारणं कर्मं । (न्नेभट्ट) २ १-ऊध्वेदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम्‌ | 
( अन्नेमट्ट) २२-अघोदेशसंयोगहेतुरपक्षपणम्‌ । ( अन्नंमट्र) २२-अरीरस्य संनिङ्ष्टसंयोगहेतुराकुञ्चनम्‌ । ( अन्नंमट्ट) २४- 
विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम्‌ । ( भन्नेमद्ट) २५-अन्यत्सवगमनम्‌ । ( भन्नभट्ट ) So 
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दुशचारकी प्रेरणा करनेवाले तथा भगवानसे विमुख 
रखनेवाले अपने अनादि शत्रु, वहिमुख एवं सवासनिक 
मनको उपरामताके तीक्ष्ण खडगसे भयभीत करके 
निर्वासनिक कर दे और फिर इसे अन्तर्मुख करके निरन्तर 
भगवत्सेवा करनेके लिये भगवानके चरणोंमें समपंण कर दे 
जिससे उसका सदाके लिये कल्याण हो जाय । मनकी इसी 
अवस्थाका नाम मनोनाश और वासनाक्षय है; नहीं तो, 
मन कोई मांसका उकडा तो है नहीं जिसे काटकर दो 
कर दिया जाय । यही सच्चा अपक्षेपण है, दूसरा तो केवळ 
कस्पनामात्र दै । कहा भी है-- 


सन एवं सचुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं सुक्स्यै निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 


अथवा 
आस्मैव रिपुरात्मनः। (गाता ६। ५) 
किसी उदू-कविने भी कहा दै-- 


~ रिदितये खुस्ुतस दिर नापाकको तू पाक कर 
„ नफ्सके सर मार तू पापोश ऐ मर्दै खुदा॥ 


` |. आझङुञ्चन-इकहा करने या सिमेटनेको आङुञ्चन 
कहते हं | यदि किती वस्तुका सिमेटना लाभकारी हो 
सकता है तो वह ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रियोको उनके शास्र- 
निषिद्ध बाह्य विषयोंके फेलावसे सिमेटना ही हो सकता है, 
क्योंकि प्रमादवश इनका बाह्य हानिकारक विषयोँमें फैळना 
ही मनुष्यके संतरणका एकमात्र कारण है | भगवान्‌ 
च्यासदेवने कहा दै-- 


कुरङ्गमातङ्गपतङ्गसुङ्ग- 

सीना हृताः पञ्चभिरेच पञ्च । 
एकः प्रमादी स कथं न इन्यते 

यः सेवते पश्चमिरिन्द्रियेश्न ॥ 


अतः 'कूर्मोऽङ्गानीव सवंशः- श्रीमगवानके इस 
याः इन इन्द्रियोंका ही सबंथा आकुञ्चन करना 


-  प्रसारण-फेछावको कहते हैं । असल फैलाब यही है 
कि मनुष्यने इस साढ़े तीन हाथके देइको ही अपना स्वरूप 
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[भाग ८ 
> 
समझकर अपने-आपको सीमाबद्ध कर रक्खा है। उस देहसे 
चित्तको हटाकर उसे परिच्छेदत्रयञ्चन्य आत्मामे, जो कीडेसे 
लेकर इन्द्रपर्यन्त व्यास है, स्थित करे--यही मुख्य प्रसारण 
है, र सब प्रसारण गोण हैं । इस विषयमै यह आर्षोक्ति 
मीरै 


देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यन्न यत्र सनो याति तश्र तत्र समाधयः ॥ 


` अथवा आत्म-दृष्टिका विस्तार यह भी है कि अपनी 
आर्थिक, मानसिक एबं शारीरिक सेवा अपने शरीर और 
परिवारतक ही परिमित न रख उसे यथाशक्ति सम्पूण 
अर्थियोंका अर्थ पूरा करनेमें रगानेका प्रयत्न करे, क्योंकि-- 


अयं निजः परो चेति गणना छघुचेतसास्‌। 
उदारचरितानां तु वसुधेव ङुड्म्वकम्‌॥ 
(हितोपदेश) 


गमन--जाना या चलना गमन है, अतः यदि मन 
कही जाय तो भगवच्चरणारविन्दकी ओर ही जाय 
क्योंकि उपनिषद्‌ भी कहती दै-*मनसैवानुद्रष्टव्यः अर्थात्‌ 
आत्माको मनहीसे देखा जा सकता है । अथवा यह 
भगवानकी निर्माण की हुई सुष्टिके हितचिन्तनकी ओर 
ही जाय; “सर्वे भद्राणि पझ्यन्दः इसे हर समय यही 
सङ्कस्प रखना चाहिये । इसी प्रकार नेत्र भगवानकी अति 
सुन्दर मनमोहिनी माधुरी मूरतिमें, ओत्र उनका गुणानुवाद 
श्रवण करनेमें तथा वाणी प्रभुका गुणगान करनेमें ही लगनी 
चाहिये । ऐसे ही कमेन्द्रियोके एरथक-प्रथक्‌ ब्यापार भी 
भगवत्‌-सेवाके निमित्त ही होने चाहिये । 


यत्करोषि यद्‌इनासि यउजुहोषि ददासि यत्‌। 


यही गमनक्रियाका रहस्य है और इन्द्रियोसे ऐसे 
कमे करना ही उनकी सफलता है | यही गमनरूप कर्म 
का भीतरी ममं है। इसके सिवा न्याय-वेशेषिकविहित 
साधारण अर्थ टिप्पणीमें देखे जा सकते हैं । 


इम ऊपर कह आये हैं कि कर्मकी गति बड़ी सूइम दै 
और उसको लेखबद्ध करना सागरको गागरमें 
चेष्टा करना है। परन्तु अब प्रसङ्गवश अपनी 
अनुसार उसका निरूपण करना जरूरी दै । अतः अब हम 
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एक और प्रकारसे अर्थात्‌ केवल पूर्व-मीमांसाकी शेलीसे इस 
कमे-विषयका कुछ दिग्दशन कराते हैं । 


मइघि जैमिनिने अपने द्वादश लक्षणयुक्त पूर्व-मीमांसा- 
शाख्रमें केवल घम और अघमे इन दोका ही विशेषतया 
विचार किया दै, क्योंकि इन्दीका अनुष्ठान किया जा सकता 
है। यहाँ उन्होने धर्म और अघर्मके लक्षण इस प्रकार 
किये द 

चे दबोधितेटसाघनताको धमः, यथा यागादि’ तथा 
'चेदबोधिता निष्टसाघनताकोऽधरमेः, यथा कळन्जभक्षणादि?। 


अर्थात्‌ वेदविद्वित सन्ध्या आदि कर्मोका करना घर्म 
है और मद्यपान एवं पर-ख्री-गमनादि विकमांका करना 
अघर्म है। फिर घर्मादिके समझनेके लिये उन्होंने वेद, 
स्मृति और आचारको प्रमाण माना दै तथा उनमें मी वेद- 
को स्वतःप्रमाण और अन्य दोको वेदमूलक होनेपर ही 
प्रमाण माना है । वेदको मन्त्र और ब्राह्मण-मेदसे दो प्रकार- 
का वतळाया है । प्रयोगके समय अर्थस्मारक होनेके कारण 
मन्त्रोका अर्थात्‌ मन्त्र-मागका उपयोग किया जाता दै तथा 
उपनिषदादिविघायक वाक्य ब्राह्मण कहलाते हैं । इनके 
अतिरिक्त और सब अर्थवाद है। वेद जिस कर्मको अवश्य 
करनेकी आज्ञा देता दै वह विधि और जिन वाक्योंद्रारा 
उन कर्मोके करनेकी आज्ञा देता है वे विधायक वाक्य 
कहलाते हैं, जो अनेक प्रकारके हैं । उनमेंसे कुछ यहाँ मी 
दिखळाते हैं । 


(१) कर्मोत्पत्ति-वाक्य, (२) गुग-वाक्य, (३) फल-वाक्य, 
(४) फलाय शुण-वाक्य और (५) सगुण कर्मोत्पत्ति-वाक्य 
इत्यादि । 
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उपरोक्त विधिमें अर्थात्‌ वेदविहित कार्यके करनेमें 
यह विचार करना होता है कि अमुक विहित का्ममें वेदने 
कौन विधि नियुक्त की है। यद्यपि विधियाँ भी अनेक दै; 
परन्तु प्रधानतया मीमांसकोंने तीन ही मानी हैं, क्योंकि 
शेष सारी विधियाँ इन तीनके भीतर ही आ जाती हैं। वे 
तीन विधियाँ ये हैं-- 


अपूर्य-विधि, नियम-विधि और परिसंख्या-विधि | 


अपूर्व-विधि--यो विधिरस्यन्ताप्राप्तमर्थ प्रापयति 
सोच्पूवेचिधिः यथा ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति । 


अर्थात्‌ जो अत्यन्त अप्रास अर्थको प्रास कराती है 
वह अपूर्व-विघि कहलाती है । इस विधिके अभावमें दशे- 
पूर्णमास-प्रकरणमें तत्सम्पन्धी त्रीहियोका प्रोक्षण किसी 
प्रकार प्राप्त नहीं होता था, परन्तु इस विधिके होनेपर उनका 
प्रोक्षण प्रमाणद्वारा.प्रा्त हो गया । अतः अत्यन्त अप्राप्त 
्रोक्षणका प्रापक होनेके कारण यह विधि अपूर्व-विधि 
कहलाती है। 


४ 


» ७ 
1 


नियम-विधि--यश्न पक्षे प्रामथं नियमयति स कक 


नियसविधिः- -यथा तत्रैव ब्रीहीनवहन्ति । 


जो पक्षमें प्रास अर्थको नियमबद्ध कर दे उसे नियम. 


विधि कहते हैं । यदि यह विधि स्थापन न की जाती तो दशं- 
पूर्णमासमें यशकतों त्रीहियोंका तुष नखोंद्वारा भी उतार 
सकता था, और ऐसा करनेसे पूर्वमीमांसाकारके मतानुसार 
अपूर्व अद्ृष्टकी उत्पत्ति नहीं होती | इसलिये नखविद्छन- 
की एक पाक्षिक प्राप्तिको इटानेके लिये इस नियम-विधिका 
बेदमगवानले विधान कर दिया। इससे उक्त यागमें 
ब्रीहियोंका नलविदलन सर्वथा निवृत्त हो गया । 


कि SN कनक MAN न्म 


२६-येन वाक्येन «इदं कमे कर्तेब्यम्‌” इति बोध्यते तत्‌ कमोंत्पात्तिवाक्यम्‌। यथा “अग्निहोत्र 
विधीयते इति कमोत्पत्तिवाक्यमिदम्‌ । २७-विद्दिते कर्मणि तदङ्गतया 
अत्र दोममुदिश्य अङ्गतया दधि विघीयते इति युणवाक्यमिदम्‌। कर्मोज्ञतया 


जुददोति--भत्र अग्निद्दोत्रहोमः कतेब्यतया 


द्रव्यदेवतादिविधायक वाक्यं गुणवाक्यम्‌ । यथा “दक्षा जुहुयात्‌ ।' 


विद्दितत्वमेव दध्यादे्युणत्वम्‌। ( मौमांसापरिमाषा) 


` २८-उत्पन्नस्य कर्मणः फळाकाङ्वायां फलसम्बन्धविधायकं वाक्यं फलवाकयम्‌ । यथा-“आग्निदोत्रं जुहुयाद्‌ खर्गकामः' इति । 


( मीमांसापरिभाषा) २९-प्राप्तं कमाथरेत्य फलाय गुणविधौ फलाय 
देवतादिगुणाविशिष्टकम विधायक वाकयं सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम्‌ । यया “सोमेन यजेत्‌? 


( मीमांसापरिमाषा ) 


[य गुणवाक्यस्‌ । यथा-'दपेन्द्रियका मस्य जुहुयात्‌? ३०-द्रब्य- 
इति अत्र सोमलताविशिष्टो यागो विषायते । ` 
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परिसंख्या-विघि--दयोः समुच्चित्य प्राप्तावितर- 
निवृत्तिफळको विधि! परिसंख्याविधिः, यथा चयनप्रकरणे 
इमाम्‌ गृभ्णन्‌ रशानासृतस्य । 
अर्थात्‌ दोके समुचयरूपसे प्राप्त होनेपर एककी 
निवृत्ति करनेवाली विधिका नाम परिसंख्या-विधि हे । जैसे 
कि चयनप्रकरणमे अश्वरशनाग्रदण ही मौन भावसे 
करना अभीष्ट है, गदमरशनाग्रहण नहीं । यदि इस विधि- 
का अभाव होता तो रशनाग्रहणप्रकाशक मन्त्रसे रशना- 
अहणपूवक गर्देभानयनकी भी पक्षमें प्राप्त हो सकती थी, 
परन्तु इस विधिके होनेपर इस मन्त्रसे अश्वरशनाग्रहणकी 
ही विधि प्राप्त होती है, गदेभरशनाग्रहणकी नहीं । तथा 
गदेमरशनामे मन्त्रकी निद्वत्ति होती दै । इस प्रकार दोके 
समुचयरूपसे प्राप्त होनेपर एककी निदृत्तिफलक होनेके 
. कारण यह विधि परिसंख्या विधि कहलाती दै । 


इन विधियोंके अनुसार ही यज्ञादि वेद्विहदित कमं 

करने होते हँ--ऐसा मीमांसकोंका मत है। कर्म- 

प्रकरणम इन विधियाँका दिखलाना आवश्यक था इसलिये 
प्रसंगवश इनका भी प्रदशन कर दिया गया | 


सामान्यतया पूर्यमीमांसावालोंने कर्म दो प्रकारके माने 
द--(१) अर्थकर्म और(२) गुणकम | गुणकर्म भी दो प्रकारः 
के कहे हॅ--उपयुक्त संस्कारक और उपयोक्ष्यमाण संस्कारक । 
इनमें उपयुक्त संस्कारक प्रपत्ति-कर्मोको कहते हैं । और 
वह प्रप्त भी (१) प्रधानोत्तरकाला (२) प्रधानसमकाला 
तया (२) प्रघानपूर्वकाला--रूपसे तीन प्रकारको है। इसी 
प्रकार उपयोक्यमाण संस्कारक भी अनेक प्रकारके हैं, परन्तु 
उनमें साकषाद्विनियुक्त संस्कार और विनियोक्ष्यमाण 
संस्कार थे दो प्रधान माने गये हैं । 


जज 
न्क 


इसके अतिरिक्त गुणकर्मोको पुनः चार भागोमे विभक्त 
किया गया है (१) उत्पत्ति, (२) विकृति, (३) प्राप्ति और 
(४) संस्कृति | इन चारोंका हम प्रथम मन्त्रकी व्याख्यामें 
यथोचित निरूपण कर चुके हैं। उपरोक्त सामान्यतया 
निरूपित दो प्रकारके कर्मोमेंसे गुणकमेका विमाग तो दिखला 
दिया गया, अब दूसरे अर्थकर्मका विभाग 


कल्याण 


[ भाग ८ 


क्व 
“~ 


अर्थकर्म-ये नित्य, नैमित्तिक और काम्य-मेदसे तीन 
प्रकारके हैं, जिनका हम ऊपर विस्तारपूर्वक वर्णन कर 
आये हैं । इनमें काम्यकमं भी स्वयं तीन प्रकारके हें 


१-केवळ ऐटिकफलकऋ-त्रे कर्म जो वृष्टि आदिकी 
कामनासे किये जाते हैं । 


२-आझुष्मिकफलळक-ये कर्म जो खगंप्रासिकी 
कामनासे किये जाते हैं। 


३-ऐहिकासुष्मिकफलळक-ये कर्म जो ऐहिक और 
पारलौकिक दोनों प्रकारके फलोकी प्रासिके लिये किये जाते 
हैं, जेसे कुछ मनुष्य केवल सद्गति प्रास करनेके लिये ही 
गङ्गास्नान नहीं करते वर॑ सद्गति-प्रासिकी इच्छाके साथ 
ग्रीष्मऋतुके घामजनित तापकी निवृत्तिके लिये भी करते हैं। 


ऊपर जिस अर्थवादका उल्लेख किया है उसे भी 
मीमांसकोने निन्दा, प्रशंसा, परकृति और पुराकल्पादि- 
भेदसे चार प्रकारका माना है | इनके अतिरिक्त उन्होने 
इस करम-विषयको और भी कई शाखाओंमें विभक्त किया 
है, जो अनुपयोगी होनेके कारण तथा विस्तारमयसे यहाँ 
नहीं दिखलाया गया-जितना उपयोगी था उतना ही पाठकः 
बृन्दके समक्ष उपस्थित किया है | यह विषय ऐसा है कि 
यदि इसकी एक-एक शाखापर विचार करने लग तो 
एक-एक शाखाकी ही बहुत बड़ी पुस्तक बन सकती दै। ` 
यही कारण है कि विद्वानोंने इसे समस्त शाज्जोसे हिट 
और दुरवगाह्य माना है । अस्तु, हमारी समझमें कर्म- 
विभागके सम्बन्धमै जितना ऊपर लिखा गया है वही पयो 
है। अब हम कर्मकी अवश्यकतंव्यता और उसके अधिकारपर 
दृष्टि डालते हैं । 


यहातक हमने जो शाञ्जविहित कर्मका इतना विस्तार 
दिखलाया है वह, तथा उससे भी असंख्य शुना अधिक 
विस्तार निष्प्रयोजन नहीं दै, प्रत्युत इससे पूर्यमीमांसाकार 
ऋषियोंके कथनानुसार ऐसे अपूर्व अदृष्टकी उत्पत्ति होती दै 
जिससे किसी बड़ी-से-वड़ी कामनाकी पूर्ति भी दुःसाच्य 
नहीं रह जाती, यहाँतक कि इन वेदविहित कर्मोके यथावत 
पालन करते रहनेसे जीवितावस्थामें ही सुर-नर-मुनि-सेवित- 
चरण, आनन्दाम्बुधि, मन्मथमदापहारी, कोटिब्रह्माण्ड 


हा मुकुन्द जनवल्लभ भगवान. 
(७-0. Jangamwadi Math ८००० युक,, जियत्ता, भ्रुकुन्द, गोपी स 
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श्रीकृष्णचन्द्रके साक्षात्‌ दर्शन हो जाना भी असम्भव नहीं 
रहता । इससे बढकर और क्या बात हो सकती है ! 


थोड़े शब्दोमे इस मन्त्रका सारांश यह है कि द्विजाति- 
को सवंदा वेदविहित कर्माको निष्कामभावसे करते हुए 
ही अपनी आयु व्यतीत करनी चाहिये । वह यथासम्भव 
कर्ममार्गका कभी उल्लङ्घन न करे, इसीमें उसका श्रेय है। 


परन्तु शाज्लनने द्विजेतरांको इन वेदिक कमोंके 
आचरणका अधिकार नहीं दिया है। यह बात हम 
प्रमाणाद्वारा ऊपर सिद्ध कर आये हैं । यद्यपि इस 
विषयमै हमने मनु, याज्ञवल्क्यादि महर्पियोंके जिन वाक्यो- 
का प्रमाण दिया है वही पर्याप्त है, तथापि भीआचायंपादोंके 
मुखकमलनिःसृत पवित्र शब्दोंकों भी इस सम्बन्धमें प्रमाण- 
रूपसे उद्धृत करना यहाँ उपयुक्त ही नहीं प्रत्युत सोनेमें 
सुगन्धके समान और भी शोभावर्धक होगा । भगवान्‌ 
श्रीशङ्करा चायं ब्रह्मसूत्रेंके युगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणा- 
स्सूच्यते दि? इस सून्रपर भाष्य करते हुए लिखते हैं--- 


न शाद्रस्याधिकारः, वेदाध्ययनाभावात्‌ । अधीतवेदो 
हि विदितवेदार्था चेदेप्वधिक्रियते। न च शाद्रस्य वेदा- 
ध्ययनमस्ति, उपनयनपूर्चेकर्वा द्वे दाध्ययनस्य । उपनयनस्य 
च वणंन्रयविषयत्वातू । ( अह्मसूत्र १३1३४ ) 


फिर इससे अगले सूत्र “संस्कारपरामर्शात्तदभावा- 
भिलापाच्च? पर इस प्रकार भाष्य प्रारम्भ करते हैं--- 


इतश्च न शुद्गस्याधिकारः, यद्वियाप्रदेशेपूपनयनाद्यः 
संस्काराः परास्रस्यन्ते-ुदरश्चतुर्थो वणे एकजातिः इत्ये- 
कजातिस्वस्मरणातू । न शाद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कार- 
सहति । (नह्मसूत्र १। ३ ॥ ३६ ) 


फिर आगे चलकर श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेघात्स्मतेश्र' 
(ब्रह्मसूत्र १।३।३८) इस सूत्रके भाष्यमें लिखते हैं--- 


चेदश्रवणप्रतिषेधो चे दाध्ययनप्रतिषेघसदर्थज्ञाना- 
चुष्टानयोश्च प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्यते । श्रवणप्रतिपेधस्तावत्‌ 
“अथ हास्य वे दमुपश्टण्वतखपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्‌' इति । 
“पद्य इ वा एतच्छ्मशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूसमीपे नाध्ये- 
तव्यम्‌? यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतव्यं भवति स 
कथसश्रुतसघीयीत । भवति. च वेदोष्वारणे जिह्वाच्छेदो 


धारणे शरीरभेद इति । “न शूद्राय सतिं दयात्‌’ इति । 
वेदपूवेकस्तु नास्स्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम्‌ । 


समस्त भाष्यका तात्पर्यं यह है कि जब ञ्ूद्रको वेद 
श्रवणतक करनेका अधिकार नहीं और यदि वह सुन ले 
तो शास्त्रानुसार दण्डाह हो जाता है तो उसे वेदोक्त 
कमोंके अनुष्ठानमें अथवा ब्रह्मविद्या प्रास करनेमें केसे 
अधिकार हो सकता दै ! इत्यादि 


अत्र इसीपर भीस्वामी रामानुजाचारयंकी सम्मति 
दिखलाते हैं । “श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेघात्‌? (१ | ३ । ३८) 
पर भाष्य करते हुए आप लिखते हैं-- 


शूद्रस्य चे द॒ श्रवणत दृध्ययनतद्‌चुष्ठानानि प्रतिपिद्धयन्ते। 
“प्य ह वा एतच्छूमशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्ये- 
तब्यम्‌? । तस्माच्छूद्रो वहुपञ्जुरयज्ञीय इति बहुपशुः पञ्च॒ 
सरश इत्यर्थः । अचुपश्टण्वतोऽध्ययनत द्थज्ञानतदचुष्ठा- 
नानि न सम्भवन्ति, अतस्तान्यपि प्रतिपिद्धान्येच ॥ 


फिर आगे चलकर आप “स्मृतेश्च? (ब्रह्मसूत्र १।३।३९) 
इस सूत्रके भाष्यमें लिखते हें-- 


स्मर्यते च अ्वणादिनिपेधः। अथ हास्य वेदसुपश्टण्व- 
तस्त्रशुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे 
शरीरभेद इति । “न चास्योपदिरोद्धसं न चास्य तमादिशेत्‌’ 
इति च । शूद्रस्यानधिकार इति सिद्धम्‌ । 


रहस्य वही हे जो ऊपर शङ्कर स्वामीके शब्दोंका 
बतलाया गया है । अव इस विषयमें भगवान्‌ थीनिम्त्राको 
चायंकी सम्मति भी दिखलाते है-संस्कारपरामुशराचच 
दमावामिलापाञ्च' (१ । ३॥ ३६ ) इस सूतके भाष्यमें 
आप लिखते है - 

विद्याप्रदेशे “तं होपनिन्ये’ इस्याद्रिनोपनयनसंस्कार- 
परामर्शात्‌ 'झूद्वइचतुर्थों वणे एकजातिनं च संस्कारसईति,” 
इति तद्मावाभिलापाञ्च विद्यायां शूद्रो नाधिक्रियते ॥ 

फिर-“अवणाष्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ ( १।३।३८) तथा 
स्मृतेश्च (१।३।३९) इन सूर्जोपर लिखते हैँ-- 

श्रो नाधिक्रियते । शुव्रसमीपे नाध्येतव्यमिस्यादिना 
तदृस्य वेदश्रवणादिप्रतिपेधाद्‌ । न चास्योपदिशेदधमं 

चचास्य त्रतमादिदेत इत्यादि स्खतेइच ॥ 
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तात्पर्यं वही है जो ऊपरके दो माध्योका है। इन 
सूत्रोपर ऐसा ही भाष्य भगवान्‌ श्रीवत्लमाचाये और 
परमपूज्य भीमध्वाचार्यजीका भी है। अब इसे स्वीकार 
करनेमे यदि कोई सज्जन ननु-नच करे तो उनकी तुष्टि 
करनेका हमारे पास इससे बढ़कर और कोई उपाय हो भी 
क्या सकता दै ! हमने इस विषयमै भ्रुतिके प्रमाण दे दिये, 
स्मृतियोके वाक्य दिखलाये और फिर पूज्य महर्षियों एवं 
शुतिप्रमाणके सामने आचायोंके शब्द रख दिये । वे सब-के- 
सब ही एकमत हैं । आजकलका क्रान्तिकारी समाज भले 
ही कुछ कहा करे, परन्तु वेद-शात्रको माननेवाले आस्तिक 
पुरुषोके लिये तो ये वाक्य पत्थरकी लकीरके समान दृढ़, 
सत्य और सर्वथा मान्य हूं । 


अस्तु, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो गयी कि शिखा- 
सूत्रधारी द्विज ही वेदश्रवण, अध्ययन और तजनित 
कमोचरणका अधिकारी है, अन्य नहीं। ऐसी दशामे 
द्विजातिका मुख्य घमे है कि वह इस सुरवाञ्छित दुलभ 
मनुष्य-देहको पाकर अपने वणोश्रमोचित वेदविहित 
कमोंका ययावत्‌ पालन करनेमे कभी आलस्य न करे । 


झूदकोी भी यह न समझना चाहिये कि यदि वह 
वैदिक कर्मका अधिकार नहीं रखता तो सर्वथा ईश्वर- 
शुभूषा-सम्बन्धी कार्योसे ही वञ्चित है उसके लिये पुराण- 
प्रतिपादित अनेक कर्म हैं जिनके करनेसे वह भी परमगति 
प्रात कर सकता है| ये कर्म भी अपनी फलदातुस्वरूप 
शक्ति और महिमामें उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने द्विके 
लिये वेदविहित कर्म | अतः उसे किसी प्रकार निराश न 
होना चाहिये । वेदर्मे अनघिकारसूचक शास््ाज्ञाको भी 
वेद्यके बतलाये हुए पथ्यसेवनके समान अपने हितके लिये 
ही समझना चाहिये, क्‍योंकि जिस बातको इम नहीं जान 
सकते उसे, ईश्वरीय आदेश होनेके कारण, शास्र मली- 
मोति जानता है । इसके अतिरिक्त यदि इम अपने शरीर- 
की ओर ही देखें तो पता चलता है कि इस शरीरमें नेत्रादि 
इन्द्रियों भी केवल अपना-अपना ही काम कर सकती हैं, एक 
इन्द्रिय दूसरी इन्द्रियका काम नहीं कर सकती | इसीसे 
उनका काम निर्विवाद, आनन्दपूर्वक चळ रहा है । यदि बे 
आपसर्म एक दूसरेके काममे हस्तक्षेप करने लंग तो इस 
शरीरकी कार्यवाहितामें, जिसके कि वे अज्ञ हैं, अन्तर आ 
जायगा, जिससे फिर सृष्टि नियमका स्थित रहना ही कठिन 


हो जायगा । जिस प्रकार इस शरीरमें भिन्न-भिन्न इन्द्रियों 
हैं वैसे ही उस विराट्रूप परमेइवरका ब्राह्मण मख 
क्षत्रिय भुजा, वैश्य जंघा और द्र चरण हैं-प्राहणो- 
ऽस्यमुखमासीत्‌? इत्यादि । इन्द्रियोमें भी जो रसनाको 
अधिकार है वह भुजा और जंघादिको नहीं तथा जो पैरोंको 
है वह भुजा और युखादिको नहीं है। ऐसे ही जो अधि- 
कार ब्राह्मणको है वह क्षत्रिय आदिको नहीं और जो चद्रको 
है वह ब्राह्मणादिको नहीं । यद्यपि सब-के-सत्र अङ्ग आव- 
इयकतामे समान हैं वरं पैरोंके ऊपर तो सारा शरीर ही 
खड़ा है, तथापि संसारकी कार्यचाहिताके निमित्त आदि. 
कालम जो काये जिस अङ्गको सौपा गया है वह उसीको 
पूरा करनेमें मस्त है| इसी प्रकार यद्यपि वर्णचत॒ष्टय एक 
दूसरेके अङ्ग हैं और आवश्यकतामें भी सब-के-सद 
तुल्य हैं, तथापि शरीरके अङ्गोंकी भाँति कायं सबको 
यही करना चाहिये जो जिसके लिये शास्रकारोंने नियत 
किया दै । यदि न्यायाघीशके अतिरिक्त, जो राज्यकी 
ओरसे नियुक्त है; कोई दूसरा मनुष्य एक चोरको 
कारागारमै डालना चाहे तो यह उसकी अनधिकार-चेश 
है, येसे ही जिस वर्णके लिये जो काम शातने 
नियत किया है उसकी उपेक्षा करके यदि एक 
वर्णवाला दूसरे वर्णवालेके कर्ममें हस्तक्षेप करता है 
तो उसकी भूल हे और वह पापका भागी होता है | 
अतः सबको अपने-अपने नियत कार्य करने ही उचित हैं। 
यों परमार्थ-इष्टिसे तो सारे-का-सारा संसार विइवम्मरका 
रूप ही है, कोई भी छोटा-बडा नहीं; क्योकि 


हरिरेव जगजगदेव हरि- 

इरितो जगतो नहि भिञ्नतचुः । 
इति यस्य मतिः परमार्थगतिः 
स नरो भवसागरसुत्तरति ॥ 
तथा-- 


ड्रेश्वरी जीवकलया प्रविष्टो अगवानिति। 
दण्डवत्‌ प्रणमेद्मूमौ आश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 


परन्तु ऐसा होनेपर मी कार्य सप्रको वही करने 
चाहिये जो जिसके लिये शास्त्रकारोने नियत किये ईँ। 
यद्यपि एक मज़दूरका काये उतना ही आवश्यक है जितना 
एक शस्रघारी क्षत्रियका, तथापि संसारकी मर्यादा तभी 
रह सकती है जब प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने नियत कार्यमें 
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ही तत्पर होगा । अपने नियत कार्यका परित्याग कदापि 
नहीं करना चाहिये। भगवानूने भी कहा दै-- 


सहजं कमे कोन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌। 
( गीता १८ | ४८ ) 


इसके अतिरिक्त चूद्र भी दो प्रकारके हैं---एक निर्वासित 
और दूसरे अनिवाँसित । यद्यपि वेदिक कर्म करनेमें तो 
दोनोंका ही अधिकार नहीं है तथापि अनिर्वासित दद्र यदि 
यज्ञादिमें जलादि पहुँचानेकी सेवा करते हुए मन्त्र सुन ले 
तो कोई विशेष हानि नहीं, बल्कि इन्हें तो किसी-किसी 
कर्मका भी अधिकार है। परन्तु निर्वासित झूद्रोंको तो किसी 
प्रकार भी वेदमन्त्रोको सुनने या तदनुसार कार्य करनेका 
अधिकार नहीं है। भगवन्नाम-स्मरणमें तो क्या निर्वासित या 
अनिर्वांसित झूद्र और क्या द्विज, सबका समान अधिकार 
है। अतएव द्यूद्रको चाहिये कि अपना व्यवह्ार-सम्बन्धी 
कार्य कुशलतापूर्वक निभाता हुआ और श्रीराम-कृष्णादि 
भगवन्नामोंका निरन्तर जप करता हुआ अपना समय 
व्यतीत करे | “सवे पदा हस्तिपदे निमझाः' इस न्यायानुसार 
इसीम सारा कर्मकाण्ड आ जाता है और इसीसे वह परम- 
पद प्राप्त कर सकता है। भगवानूने भी कहा ह 
खियो वैइयास्तथा झाद्गास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ९।३२) 
भगवानके नामके समान संसारसागरसे पार होनेके 
लिये और कोई उपाय नहीं । भगवानने खयं कहा है- 
“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ (गीता १० । २५) । अतः ञ्द्रको 
उचित है कि अपने वर्णघर्मका ही पालन करे । अर्थात्‌ 
“परिचयात्मक कर्म द्यूद्रस्यापि स्वभावजम!-इसीमें उसका 
कल्याण है क्योंकि 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं छभते नरः। 
(गीता १८ । ४५) 
इसी प्रकार ब्राह्मण आदि द्विजोंको भो गीतामें लिखे 
अनुसार अपने-अपने कमोंका ही यथावत्‌ पालन करना 
उचित है; इसीमें उनका कल्याण है-- 
शमो दमखपः शौचं क्षान्तिराज॑वमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे खभावजम्‌॥ 
शौय तेजो उतिदा्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे स्वमावजस्‌॥ 
५-६्‌ 


कृषिगौरक््यवाणिज्यं चेइयक्मं स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमे शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌॥ 
(गीता १८ । ४२-४४ ) 


यहाँतक वैदिक कमोका विधान किया । अब थोड़ा-सा 
छौकिक कर्मोका विवेचन करते हैं । इर एक मनुष्यको चाहिये 
कि अपने लोकिक व्यवहार-सम्बन्धी कायोंमें भी धर्मको 
न छोड़े । सत्य ओर सरल व्यवहारसे कमाया करे । 
असत्यभाषण तथा परजनवञ्चनरूप गदित काय कदापि न 
करे, दूसरेका हक्क न दबावे, दूसरेके भागको अपने लिये 
घुरी वस्तु समझे, किसीसे विवाद न करे, सदा मधुर भाषण 
करे, सरळ स्वभाव रक्खे, परायी खत्रीको अपनी जननीके 
समान समझे, सर्वदा इन्द्रिय-दमन और मनोनिग्रहमें 
तत्पर रहे, सहनशील बने, चींटीको भी कष्ट न दे, मन, 
वाणी और शरीरद्वारा सत्रका हित करे इत्यादि ये नित्य 
पालन करनेके साधारण लौकिक कम हैं; इन्हें भी अपने 
घर्मका अङ्ग समझकर सदा कुशलतापूर्वक पालन करता 
रहे | इस प्रकार लौकिक ओर वेदिक कर्माको पालते हुए 
आयु व्यतीत करनेसे मनुष्यको कदापि कोई आध्यात्मिकादि 
ताप कष्ट नहीं पहुँचा सकता, ऐसा मनुष्य सदा प्रफुल्लित 
और आनन्दित ही रहता है | 

यह कर्ममाग भी बड़े महत्वका है, शा्रोक्त 
कर्मोको निरन्तर करते-करते अम्तःकरणके मलरूप दोषकी 
निइत्ति दो जाती है और फिर खयं ही मानसिक कर्मरूप 
उपासनामें मन लगने लगता है जिससे अन्तःकरणका विक्षेप 
अर्थात्‌ चञ्चलतारूप दोप भी इट जाता है | फिर भगवान्‌ 
अनुकम्पा करके ओत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ युरुसे उसकी 
भेंट करा देते हैं, क्योंकि 'आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद?) 
“तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌?, “आचायों छावयिता? 
तथा “यस्य देवे परामक्तियंथा देवे तथा गुरौ? ऐसी वेदोकी 
घोषणा है | उस गुरुके उपदेशसे अन्तःकरणका आवरण- 
नामक तीसरा दोष भी मङ्ग हो जाता है और करामलकवत्‌ 
आत्मसाक्षात्कार हो जानेपर मनुष्य कृतकृत्य ददो जाता 
है । परन्तु जतक पूर्ण बोध न दो जाय मनुष्यको विहित | 
कर्मका परित्याग कदापि न करना चाहिये । बोध हो जानेपर 
जबतक देद्दाध्यास रहे तबतक निरन्तर क्म करते रहना 
ही उचित दै । 

आजकल दुर्भाग्यवश प्रायः विद्वानेमिं भी वेदान्तका 
दुरुपयोग होने लगा दै । केवल पुस्तकें पढ़कर और 
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वेदान्तकी प्रक्रियामात्र समझकर वे विहित कर्मोका 
परित्याग कर बैठते हैं; यही नहीं, बल्कि निषिद्ध कमोंते 
भी उनका भय उठ जाता है। मुझे स्वयं ऐसे बहुत-से 
विद्वान्‌ महानुभावोसे मिलनेका अवसर प्रास हुआ है जो 
प्रायः यही कहते मिले हैं कि 'शानी चाहे कितने ही कुकर्म 
क्यों न करे) उसे पाप-कमेका लेप कदापि नहीं हो सकता।' 
चे लोग यह भी कहते सुने गये हैं कि “इम ज्ञानी हैं, अतः 
हमें विहित कर्म करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है ।' 
` परन्तु शास्रदृष्टिसे भलीभौँति विचार करनेपर ऐसा कहना 
और मानना सर्वथा शाख्रविरुद्ध ओर अनुचित सिद्ध 
होता दै । हमारी समझमै ऐसा माननेवाले पुरुष 
ळक््यच्युत होकर स्वयं मृत्युरूप हके मुखमें जाने- 
की चेष्टा करते हैं और अपने अनुयायियाको भी कमंपथ- 
भ्रष्ट करके महान्‌ हानि पहुँचाते हैं। उन्हें तो उनको 


बनना पढ़ता है । ऐसे मनुष्योपर यह श्रुति पूर्णतया चरितार्थ 
होती है-- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 

स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 

अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः॥ 

(क० उ० १।२।५) 

इस प्रकार श्रुति और स्मृतिद्वारा यह सिद्ध है कि मनुष्य- 

को विहित कर्म करनेसे पुण्यकी प्राति होती है 

और न करनेसे प्रत्यवाय होता है | इसलिये मनुष्य वेद- 

विहित कर्मोको करता हुआ ही सौ वर्ष, अर्थात्‌ जितनी 

आयु भगवान्‌ प्रदान करे, व्यतीत करे | इस प्रकार हम 

शुष्क वेदान्तियोंके निरङ्कुशतापूण आक्षेपाँका उत्तर दे चुके । 


अब हम आचारप्रमाणपर विचार करते हैं । ( क्रमशः ) 


( लेखक--भ्रीयुत ब्रह्मचारी गोपाल चैतन्यदेवजी ) : 


श्रद्धाके साथ साधन-भक्तिको उन्नत करते रहनेसे 
धीरे-धीरे निष्ठा, रुचि आदिकी प्राप्ति होती है और 
उसकी परिपक्कावस्थाम जो भाव प्राप्त होता है उसीको 
भाव-भक्तिके नामसे पुकारते हैं । ब्रज-भावमें छोमित 
होकर रागानुगा भक्तिकी साधनामें रत साधक इसकी 
परिपक्क दशामें भाव-भक्तिके अधिकारी बनते हैं। 
भक्तियोगके एक श्रेष्ठ महापुरुषने कहा है-- 
शुद्धसर्चविशेषाद्वा प्रेमसूयांशुसाम्यभाक्‌ । 
रुचिभिचचित्तमासण्यक्दइ्सौ भाव उच्यते ॥ 
(भावरसा्ृतसिन्छु) 
विशेष शुद्ध सत्त्वखरूप, प्रेमरूप सूर्यकी किरणोंके 
समान दीप्ति तथा रुचि अर्थात्‌ भगवस्माप्तिकी 
अभिलाषा, उनकी अनुकूलताकी अभिलाषा, अथवा 
उनसे सुहृदूभावकौ इच्छा--इनके द्वारा चित्तको 
स्नेहमय करनेवाली भक्तिको ही 'भाव' कहते हैं 


सूर्यका उदय होते समय जैसे किरणे सौम्य 
प्रकाशके रूपमें होती हैं, उसी प्रकार प्रेमकी सौम्य . 
प्रथमावस्थाको भाव कहा जा सकता है; क्योंकि यही 
भाव धीरे-धीरे प्रेम-दशाको प्राप्त होता है । जैसे-- 
प्रेम्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते | 
सास्विकाः स्वरपमात्राः स्युरत्राश्रपुलकाद्यः ॥ 
प्रेमकी पहली अत्रस्थाको ही भाव कहा जाता 
है--इसमें अश्नु-पुळकादि सात्त्विक भावोंका स्वल्प 
मात्रामें उदय होता रहता है । जिनको महान्‌ 
पुरुषोंके संगका सौभाग्य प्राप है उनके लिये इस मावके 
दो भेद होते हैं--पहला, साधनमें अभिनिवेश 
और दूसरा भगवान्‌ तथा भगवद्धक्तका अलुग्रह । 
इनमेंसे साधनामिनिवेशज-भाव (साधनकी प्रबढाकांक्षा) 
प्रायः सबमें रहता है, परन्तु दूसरा भाव बिरलै 
ही भाग्यवानको प्राप्त होता है । 
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पुनः, वैधी और रागानुगा-मार्गमेदसे साधना- सुनकर उपर्युक्त पाँचों भावोमेंसे किसी एक भावकी 
मिनिवेशज-भाव भी दो प्रकारका होता है। इनमें प्राप्तिके ल्यि हृदय छुमायमान हो जाता है । 


वेधी साधनाभिनिवेशज-भाव साधकके अन्दर रुचि 
उत्पन्न करता है और भगवदासक्ति उपपन्न कर रतिका 
आविर्भाव करता है । यहाँ रतिको भाव ही मानना 
चाहिये, क्योंकि बह कदापि प्रेमजनक नहीं है । 
साधारण अर्थके लिये भक्तिशास्रमें रति और भाव- 
को एकार्थक माना गया है । रागानुगा साधना- 
भिनिवेशज-भाव पहलेसे ही रति-लक्षणा होता है, 
सुतरां वह क्रमशः परिपुष्ट होकर अन्तमें प्रेमाभक्तिमें 
परिणत होता है । 


साधनके बिना अकस्मात्‌ जो भावोत्पत्ति होती 
है, उसे ही भगवान्‌ या भगवद्धक्तोंकी कृपासे उत्पन्न 
भावके नामसे उलेख किया जाता है। जिसके 
हृदयमें अमी भाव अङ्कुरित ही हुआ है, उसमें 
क्षान्त, समयकी सदुपयोगिता, विराग, मान- 
शून्यता, आशावादिता, समुत्कण्ठा, अटूट लगन, 
नाम-गानमें नित्य रुचि, भगवदूयुण-कीर्तनमें आसक्ति 
तथा भगवानके निवासस्थानमें प्रीति आदि अनुभाव 
प्रकटित होते हैं । अन्तःकरणका स्नेहमय होना ही 
भावका क्षण है । 


भक्तोंके भेदके कारण यह भाव पाँच भागोंमें 
विभक्त है- शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा 
कान्ता । भगवानका अवलम्बन भावके विषयके रूप- 
में तथा भक्तोंका अवलम्बन भावके आधारके रूपमें 
करना चाहिये । जो साधक भगवानके साथ 
नन्द-यशोदा आदि गुरुजनोंको भाँति अथवा 
श्रीदामा, सुदामा आदि वयस्य वर्ग (सखावर्ग) की 
भाँति या ब्रजवनिताओंकी भाँति भावानुकरण करते 
हैं, वे भावमक्तिक्रे अधिकारी हैं । पहले-पहल साधु 
तथा शासत्रके सुखसे ब्रजमावके असाधारण माधु्यको 


रायात्मिकैकनिष्ठा ये व्रजवास्तिजनादयः । 
तेषां भावाप्तये ढुब्धो भवेदत्राधिकारवान ॥ 
( भक्तिरसास्तसिन्धु ) 
रागात्मिकेकनिष्ठ ब्रजवासी भक्तोंका भाव प्राप्त 
करनेके लिये जब मनमें छोमका उदय होता है, 
तब मनुष्य भाव-भक्तिका अधिकारी बनता है। 
भक्त लोग भावके सहारे पहले साधनभक्तिके द्वारा 
वैधी मार्गके अनुसार श्रवण-कीर्तनादि करते रहते हैं । 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः भावकी पुष्टिके साथ-साथ भक्त 
समझने लगता है कि भगवान्‌ यथार्थ ही मेरे प्रभु, 
पिता, सखा, पुत्र अथवा खामी हैं । अपने- 
अपने भावके अनुप्तार भगवानको अपने भावके 
विषय-ख्पमें प्राक्त कर पूर्ण निष्ठावान्‌ होनेपर उसकी 
बुद्धि फिर शाख्र-युक्तियोंकी अपेक्षा नहीं करती । 
वह मनमें समझता है कि प्रभु मेरे प्राणके भी 
प्राण हैं, उन्हें प्राप्त करनेके लिये अब कठोर 
नियम, संयम, ब्रत-उपवास, या स्तुति-प्रार्थनाकी 
आवश्यकता हो क्या है ! मुझे कष्ट दोनेपर क्या वे 
सुखी हो सकते हैं £ भगवान्‌ अथवा भक्तकी कृपाके 
बिना भगवानके श्रीश्रीचरणकमलोंको प्राप्त करनेका 
दूसरा कोई उपाय नहीं है ।' 


तब भक्त विधि-अविधि सारे धर्म तथा श्रुत- 

श्रोतव्य आदि सारे विषर्योका परित्याग कर प्रभुके ही 

श्रश्रीचरणसरोजोंमें आत्मसमर्पण करता है । प्रेम- 

भक्तिके श्रेष्ठ महात्मा कविराज गोस्वामीजीने कहा है--- 
सेइ गोपीभावाखते जार लोभ हय । 
बेदघर्म स्यजि से छृष्णके भजय ॥ 

( श्रीचैतन्यचरिताग्रत ) 

अर्थात्‌ 'गोपियोंके उस भावामृतपर जो छोभित 
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होते हैं, वे बेदधर्मको त्याग कर श्रीकृष्णका भजन 
करते हैं।' 
गोपियोंके मक्तियोगद्वारा भगवान्‌ उनके वश 

होते हैं। श्रीमद्भागबतमें भगवानकी सर्वश्रेष्ठ लीला 
तथा उनकी साधुताका परमोत्तम वर्णन कर केबल 
गोपियोंद्वारा अनुष्ठित भाव-भक्तिमें ही जीवनको 
परिवर्तन करनेका उपदेश दिया गया है-- 

तस्मात्त्वमुद्धवोत्सज्य चोद्नां प्रतिचोद्नाम्‌। 

प्रवृत्तश्च निवृत्तञ्च तव्यं श्रुतमेच च ॥ 

मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वेदेहिनाम्‌ । 


याहि सवात्मभावेन मया स्या ह्यङ्गतोभयः॥ 
९ श्रीमद्भा० ११। १२। १४-१५ ) 


।हे उद्धव | तुम विधि तथा निषेध कर्म, गार्हस्थ्य 
बा संन्यास-ध्म, एवं श्रुत और श्रोतब्यादि घमाँका 
परित्याग कर दास, सख्य आदि किसी भी भावमें 
विमोर होकर मुझमें आत्मसमर्पण करो । इससे तुममें 
कर्माधिकार तथा ज्ञानाधिकार नहीं रहेगा तथा तुम 
मेरे द्वारा ही निभय हो जाओगे ।' 

ग्रेमिकशिरोमणि रागमार्गके सिद्धिदाता गुरु 

भगवान्‌ भी भक्तकी उपयुक्त भक्ति-इढ़ता तथा भावकी 
अनन्यताको देखकर उसे भजन-साधनकी क्रिया प्रदान 
करते हैं । यह निगूढ़ भजन-क्रिया कर्म-ज्ञान आदिसे 
रहित है और विशुद्ध ब्रजवासी भक्तकी निष्कामता 
तथा प्रेममय स्वभावकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त ही 
उपयोगी है । यह क्रिया भी दो प्रकारकौ है--पहली 
्रातिकूल्यका परित्याग, अर्थात्‌ प्रतिकूल अवस्थाका 
त्याग करना; और दूसरी आनुकूल्यका ग्रहण, अर्थात्‌ 
अनुकूल अवस्थाको अपनाना । 

अविद्या तथा तत्कृत इन्द्रियादिकी प्रतिकूल 

अवस्यासे आत्मरक्षा कर धीरे-धीरे उन्हें वशीभूत करना 
साधनका प्रथम अंग है; तथा अनुकूल इन्द्रियादिकी 
सहायतासे नित्यसिद्धा हादिनी शक्तिको प्रकट कर 
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न 
मनोमय सिद्भदेहको परिपुष्ट करना साधनका शेष 
अंग है । इस प्रकारकी भजन-क्रियाके द्वारा भक्त 
बहुत शीघ्र अनर्थके हाथसे छुटकारा पाकर धीरे-धीरे 


` प्रेममक्तिके अधिकारी हो सकते हैं । 


भावका आश्रयण करनेवाले भक्त भक्तिमें रुकावट 
डालनेवाले ज्ञान-कर्म आदि विषयोंका परित्याग करते 
हैं, परन्तु ज्ञान-कर्म आदिका फळ उनके समीप स्वयं 
आ पहुँचता है, यहाँतक कि भक्तिदेवीकी दासी- 
स्वरूपा सर्व सिद्धियाँ मी उनकी सेवा करनेके लिये आ 
उपस्थित होती हैं। परन्तु शुद्ध भक्त उनके प्रति 
आदर प्रदर्शित नहीं करता; यहाँतक कि यदि पञ्च- 
विध मुक्ति मी आकर उसे जोममें फॅसानेकी चेष्टा 
करे, तो उसका रागास्मिकेकनिष्ठ चित्त उसके (सुक्तिके) 
प्रति आसक्त नहीं होता । रागमार्गके मावाश्रित भक्त 
सदा ही भगवानके माधुर्य-सागरमें डूबे रहते हैं । इस 
माघुर्य-स्वादकी सुगन्ध सब प्रकारके मुक्तिसुखसे भी 
कोटिगुणा श्रेष्ठ है । इस कारण उनके हृदय क्षण- 
भरके लिये भी विपयान्तरमें आकृष्ट नहीं होते । वे. 
सदा ही भगवानके अनिर्वचनीय प्रेमरसार्णवमे 
परमानन्दसे तैरते रहते हैं। भगवानूने कद्दा है-- 
ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये चै मां यावान्यश्चास्मि याददाः। 
भजन्त्यनन्यभाचेन ते मे भक्ततमा मताः ॥. 
(श्रीमद्धा० ११ । ११ । ३३) 
जो भक्त अनन्यभावर्मे निमग्न हो भगवान्‌की 
आराधना कर परम प्रेमके बलसे सदा ही उनके अपूर्व 
माघुर्यका आस्वादन कर रहे हैं वे ही भाव-मक्तिमें 
सिद्ध मक्त हैं--यह मेरा मत है । 
भाव-भक्तिकी साधनासे क्रमशः भक्तके चित्तमें 
रतिका उदय होता है, मावमय देइकी स्वतः ही स्धर्ति 
होती है । जब रति गाढ़ होकर प्रेममय मक्तिमें 
परिणत होती है तब मक्त अपने कर्मानुसार भावमय 
देह प्राप्त कर उस नित्यदेहमें नित्य ही भगवत्सग 
प्राप्त करते हैं । 
आगे ग्रेम-भक्तिके सम्बन्धमें विचार किया जायगा। 
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नराकार ईश्वर, अदैतवाद और भक्तिवाद 


( लेखक--ठाकुर औगजराजसिंदजी, एम० ए०, एल-एल बी० ) 
( गतांकसे आगे ) 


अब इम अवतारी-अवतारविषयक एक वेदमन्त्रसे भी 
खामी विवेकानन्दके पूर्यकथित वचनोंकी पुष्टि कर अद्वेतवाद- 
की दृढता बतलाते हैं । तस्पश्चात्‌ कैवल्यमुक्ति और उसकी 
प्रासिके साधन ( निर्गुण या ज्ञानलक्षणा भक्ति अथवा 
ज्ञानयोग ) का दिग्दर्शन करवाकर भक्तिके वास्तविक पूर्ण 
स्वरूपको बतलावेंगे । अन्तमें अद्वेतवादकी विशालता और 
उदारताका चित्र खींच प्रेमपूर्वक येष्णवमतसे भेंट करायेंगे । 
पश्चात्‌ इम भी विदा माँगेंगे । 


ऋग्वेदका निम्नलिखित मन्त्र अवतारवाद सिद्ध करता 
हुआ यइ घोषणा कर रहा है-- 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 
तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते 
युक्ता ह्यस्य हरयः शाताद्रा॥ 
“परमेश्‍वर अपनी अनन्त शक्तियाँसे अनेक देहके रूपवाला 
होता दै । अपने रूपको ( भक्तोंपर ) विख्यात करनेके लिये 
जेसे-जेसे रूपकी इच्छा हुई यैसे-वेसे रूपवाला हुआ । उस 
परमेइवरके अनेक रूप हैं, दश मुख्य हैं |! 


मन्त्रमें 'प्रतिचक्षणाय’ शब्द वही बतलाता है जो 
स्वामी विवेकानन्द कह चुके हैं कि मनुष्य ईश्वरको 
मनुष्याकार देखेगा । इसलिये परमेश्वर अपने खरूपको 
( भक्तोपर ) “प्रतिचक्षणाय? विख्यात करनेके लिये अनेक 
नररूप धारण करते हैं ताकि भिन्न-भिन्न प्रकृतिवाले अनेक 
पुरुष अपनी रुचिके अनुसार उपासना कर सर्के । 


मन्त्रमें “मायाभिः? शब्द यह बतलाता है कि परमेश्वरः 
के भिन्न-भिन्न रूप मायासंयुक्त हें । इसलिये शुद्ध स्वरूप 
निराकार, निरुंण और निर्विशेष (मायाके विरोषणोंसे रहित) 
होना ही चाहिये । अतएव जहाँतक नानात्व या अनेकता 
है वहातक कालक्कत भय दोगा ही (यावन्नानात्य तावत्कालकृतं 
भयम्‌ ) । इसलिये अनानात्व या एकता ही अभयपद है । 
र प्रकार वेदमन्त्रसे भी अद्वेतवाद और अवतारवादकी सिद्धि 

गयी । 


अब बुद्धिमान्‌ पाठक अद्वेतदृष्टिसे नराकार नारायण, 
श्रीराम और भीकृष्णके रूपविशेषषोंका रहस्य खयं समझ 
सकते हैं । इसी प्रकार पुराणोंके वेकुण्ठादि लोकोंका या 
उपनिषदोंके ब्रह्मलोकोंका । सगुण व्रहाके उपासक देवयान 
मार्गद्वारा ब्रह्मलोकमें जाते हैं । किन्तु निगुंण ब्रद्मके उपासर्को- 
को ( ज्ञानीजनोंको ) यहीं सिद्धि हो जानेपर कोई माग पार 
करना नहीं पड़ता जेसा कि बृद्दारण्यककी श्रुति कथन 
करती हे 


न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति म्रह्मौ व सन्‌ मरह्माप्येति । 
(बृहइ० ४ । ४।६) 


उस ( ज्ञानी ) के प्राण उत्त्रमण नहीं करते हैं क्योंकि 
वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्मत्वको पहुँचता है । यही केवल्य- 
मुक्ति दै। 

धसदाशिवोऽइमिति भावितात्मा गुरुः दिव? 

हेत न सहते चित्‌? 

इत्यादि पुराण-वाक्यासे भी यही पता लगता है कि 
पहले भी वह ब्रह्मरूप था | 

'इतिइासपुराणाभ्यां चेदं ससुपश्व ह्येठ' 

-के आघारपर पुराणोंसे भी श्रुतिकी पुष्टि हो गयी । 


प्रेमळक्षणा भक्तिका महत्त्व बतलाते समय इम शुद्ध 
ज्ञानका लक्षण बतला चुके हैं। वही 
केवस्यमुक्तिका कैवल्यमुक्ति है। अनेक अवस्थाओंमेंसे 
स्वरूप और उसकी होता हुआ जीवात्मा इस अवस्थाविशेष- 
प्रा्िका सान का भी अन्तमें अनुभव करता है जिसे 
( निगुणभक्ति या वेदोने 'नेति-नेति? कहा है क्योंकि सर्वथा 
ज्ञानयोग ) अभेद हो जानेसे उसे शब्द वर्णन नहीं 
कर सकते । स्वामी रामदासने अपने 
“दासबोघ'में केवस्ययुक्तिको उन्मनी अवस्था भी कहा है । 
उन्होंने जीवात्माकी पाँच अवस्थाएँ बतलायी हैं-- (१ ) 
जागति ( २) खम (३) सुषुसि (४) तुया ( ५) 
उन्मनी । जाणतावस्थामें जीय बाहरी व्यवहार करता है। 
खममे केवळ मन ही व्यवद्दारकुशळ रहता है । सुषुसिमे 
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रहता है । यामं जीवको यह अनुभव होने लगता है कि जिज्ञासु और ज्ञानी | इसलिये कपिळगीताका निगुण भक्त 
मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ |' पर यह अनुभव भी सोपाधि होनेसे भगवद्गीताका ज्ञानी भक्त या पराभक्त होना ही चाहिये 
शुद्धज्ञानका स्वरूप नहीं है । अन्तिम उन्मनी अवस्थामै इन्हीं सब अथाँको लेकर गीतामें भक्ति? झब्दका प्रयोग 
जानकी यह बृत्ति कि भं ब्रह्मस्वरूप हूं” निकृत्त हो जाती हुआ है जिसका अर्थ प्रसंगानुसार लेना होगा । नीचे लिखे 
है। इस प्रकार शान-अज्ञानकी निदत्ति होते ही विज्ञानइत्ति हुए वाक्यमें स्वामी झंकराचार्यने 'पराभक्ति? को रा 
भी परब्रह्ममें लीन हो जाती है । लीन होते ही केवलब्रहा' भी कहा है, यथा-- 

रह जाता है जिसे नारदपज्ञरात्रमे 'अमृत्त आनन्द? और हे 

सूतजीने 'केवल्येकप्रयोजन' कहा है । यही केवल्यमुक्ति है। पुवमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सवदा । 
ज्ञानियोका विभाम भी यही है। इसी अवस्थाजनित एकबुद्ध्या तु देवेशे विधेया ब्रह्मसत्तसेः ॥ 
ब्रक्मानन्दको त्याग कर शुक-सनकादि मह्षिगण जगतूके दु हे 
कस्याणार्थ राम-कृष्णावतारोके शरणागत हो भक्तिका स्रोत थन ताओको एकबुद्धि अर्थात्‌ अभेदखुद्धिसे देवेश 
बहाते रहे हैं । परमात्माकी “परा पूजा? सब्र अवध्थाओंमें हमेशा करनी 


चाहिये।? 
यह केवल्यपद महावाक्यके भवण, मनन और निदि- निस्सन्देइ जब ईश्वरम परमप्रेमको भक्ति 
गा न यी शा Fe भरी. (परानुरक्तिरीश्वरे भक्तिः) तब विशेषणरहित केवल की 
अहता) कह । (देखिये पुराणेमें शब्द ही ईश्वरमै परमप्रेमलक्षणा भक्तिका द्योतक होनेसे 
विशेषणसहित 'पराभक्ति' शब्द निर्गुणमक्ति-सूचक होना 
शानयोगका अधिकारी तपस्री और भक्त पुरुष होता ही चाहिये । किन्तु भेदभक्तिके पक्षपाती सजन “व्रा मक्ति’ 


है जेसा कि गीतामें: जीमुख-वाक्य है-- शब्दको भी प्रेमलक्षणा भक्तिके अर्थमें समझते हैं । चाहे 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । जिस का जाय परन्तु सिद्धान्तर्मे भेद नहीं पढ़ता 

न चाशुश्रूपवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ . क्योंकि निगुण निराकार ईश्वरकी ही “र? संशा है। 
इसी शानयोगको श्रीमद्धागवतान्तगंत कपिलगीतामें अस्तु, उक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानयोग 
भगवानले 'निगुंणभक्ति! कहा है-- ही भक्तिकी भाषामें 'निगुण भक्ति! कहा गया है। इसे ही 


ज्ञानयोगश्च , मन्िष्ठो नै अइंग्रहोपासना, अभेद या अनन्यभक्ति मी कहा है। यही 
श्र . मन्निष्ठो नेगुण्यो अक्तिछक्षणः । आत्मसमर्पण भक्ति भी है । साधनावस्थामें द्वैत होनेसे 
६७0० भक्ति संज्ञा दी है । किन्तु अद्वैत-बह्म साध्य होनेके कारण 
'मुझमें निष्ठा कर शानयोग करना और 'निगुंण भक्ति: तथा प्रेमल्क्षणा भेदभक्तिसे परे बतलाते हुए 'निर्गुंण' या 
“इन दोनोका अर्थ एक है। 'मगवत्‌ः शब्द केवल 'अमेद' आदि विशेषणोंका प्रयोग किया गया है। पर यह 


* इ पोरुन्येक पुवाथो भगवषच्छब्दरक्षणः ॥ 


2 RE | सब ल विलास ही है। सार वस्तु यही है कि 
«कर ह कारण “भक्तिः शब्दका अर्थ खामी शंकराचायने गणोपासनासे सगुण और निरुंणोपासनासे निर्गुण ब्रह्म या 
'निरुंग भक्तिर ही छिया है, जैसे विवेकचूडामणिमें-- रे प्राप्ति होती है (तं यथा यथोपासते तदेव भवति 

. सोक्षकारणसाम्रयां भक्तिरेव गरीयसी । Sh 
खस्वरूपाजुसन्धाने अक्तिरित्यभिघीयते ॥ यह भी ध्यान रहे कि अमेदमक्ति (निुंणोपासना) के 
अनन्यमक्त ओर मेदमक्ति (सगुणोपासना) के अनन्यभक्त 


“मोक्षसाधनकी' रे 
छि म ही भ्रेष्ठ है। आत्मखरूप- में कुछ अन्तर है । वह यही है कि अभेदमक्तिका अनन्य- 


भक्त जीव-ब्रह्मकी तास्विक एकता मान 'नेह नानास्ति 
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नराकार ईश्वर, अद्वैतवाद और भक्तिवाद 
roo 


१३४५ 


I 


किञ्चन? मानता है। किन्तु भेदभक्तिका अनन्यभक्त अपने 
उपास्य देवको ही सर्वस्व मानता है, यद्यपि अन्य देवकी 
निन्दा भी नहीं करता । यहीं भिन्न-भिन्न सम्प्रदार्योकी एकता 
हो जाती दै या हो जानी चाहिये । धीरे-घीरे भेदभक्तिकी 
अनन्यतासे अधिकारी अमेदभक्तिकी अनन्यतापर जा 
पहुँचता है । जहाँ यह पहुँच हुई वहाँ 'केवल्येकप्रयोजन- 
रूपी? एकता या अनन्यता रह जाती है। इसलिये अभेद- 
भक्तिकी अनन्यता ही वास्तविक अनन्यता दै । इसी अनन्यता- 
को लक्ष्य कर खामी रामदासने क्या ही अच्छा कदा दै-- 


(खत; अपनेको भक्त कहना और विभक्त रहकर भजन 
करना-यह बात विलक्षण है। भक्त वही है जो विभक्त न 
हो और विभक्त वही है जो भक्त न हो ।! 


अस्तु, च्रैयंशील पाठक अद्वेतयादकी अन्तिम अवस्था- 

का अवलोकन कर चुके । उसकी ग्रासिके साधन (ज्ञानयोग 

या अमेदमक्ति) पर मी दष्टिपात कर चुके । अब अद्वेतवाद- 

की महिमा और उदारताका संक्षिप्त निरूपण कर उस 

( अद्वेतवाद ) की वैष्णवमतसे प्रेमपूर्वक भेंट करा और 

युगघर्मसम्बन्धी अन्तिम निवेदन कर इम अपनी यात्राको 

समाप्त करेंगे । 

जब अद्वेतवाद नानात्वमें ही कालकृत भय मानता हे 

तो फिर तत्त्वदृष्टिसे अमुक रूप बड़ा है; 

अंद्वेतवादकी अमुक मँझला दै, अमुक सँझला और 

महिमा, उदारता अमुक छोटा?--पेसे एकतानाशक 

और दैषप्णवधमसे विचारोंको केसे अपना सकता है? यहाँ 

मेंट । युगधमे- तो तात्त्विक एकताका अथाइ और 

सम्बन्धी अन्तिम अनन्त महासागर लहरा रहा है जिसकी 

निवेदन । इम और आप लहरमात्र हैँ जो माया- 

रूपी वायुसे प्रेरित हो अनन्तमेंसे उठती 

और अन्तमं अनम्तमें ही विलीन होती रहती हैं । पर ज्यों 
ही इवा शान्त हुई त्यो ही अनन्त तो प्रशान्त है दी । 


यह अट्वैतवाद कैसा गम्भीर और उदार प्रेम-सागर भी 
है जिसमेंसे अनेक दिशाओंसे बह्नेवाली बुद्धिरूपी पवनसे 
प्रेरित हो नाना यादरूपी लहरें भी उठती और अन्तमें 
उसीमें विलीन भी होती रहती हैं | यही इस सागरका वीचि- 
विलास ( लहरोकी क्रीडा ) है । 

दयाळु पाठक ! यह आप-सदृश दया भी दै । जब 
यह पाँचौं देवोंको अपने हदयमें समानभावसे खान देता है 


तो फिर वैष्णब-मतसे घृणा केसे कर सकता है! यह तो 
उसे भी 'प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय? पुचकारकर अपने 
हृदयसे लगाता है । मिलते समय केवल यही कहता हद कि 
हे मेरे प्यारे भाई ! मैं तुम्हारा खागत करता हूँ। जो 
कुछ तुम कहते हो सो सब ठीक है, मुझे भी किसी स्थितिमें 
माननीय है । जिस अवस्थाविशेषको तुम सबसे परे 
बतलाते हो वह भी प्रेमप्रकाझाय” ठीक है। पर उससे भी परे 
एक अवस्था है जिसे मैं मानता हूँ, मेरे बर्चाने माना, चाहे 
तुम या तुम्हारे बच्चे मानें, न मानें, जड़ समझें या घृणा 
करें | मेरी उसी अन्तिम अवस्थाका वर्णन मेरा या तुम्हारा 
तो सबसे प्रिय ग्रन्थ श्रीमद्भागवत संयोगवश अपने अन्तिम 
स्कन्घके अन्तिम अध्यायमें इस प्रकार कर रहा हे | 
सच॑वेदान्तसारं यह्ठास्मेकर्वळक्षणम्‌ । 
चस्स्वद्वितीयं तच्निर्छ केवह्येकप्रयोजनस्‌ ॥ 


बस, दोनों भाइयोंकी इस प्रकार प्रेमपूर्वक भेंट करा, 
इम भी अपने प्यारे भाई ( प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय ) को 
दयसे लगा निम्नलिखित अन्तिम निवेदन करते हैँ-- 


निवेदन यही दै कि यह कलियुग भयङ्कर देहाभिमानका 
युग है। इस युगमें शानयोगकी कठिनता बतलाते हुए 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपनी 'वाक्सुघा” में लिखते हैं--- 


“कलियुगमें ज्ञानयोगकी कठिनताका पहला कारण यह 


है कि अपना प्राण केवल अन्नगत है। दूसरे मनुष्यकी 


आयु भी बहुत कम है । तीसरे इस युगमें अहंकार छुटना 
बड़ा कठिन है और जबतक अहंकार अस्त नहीं होता 
तबतक ज्ञानका उदय भी नहीं होता । अतएव जबतक 
आपका व्यक्तित्व लय नहीं हुआ तबतक सगुणके सिवा 
ईश्वरके किसी भी दुसरे रूपकी कल्पना नहीं हो सकती। 
अहंकारकी कुछ ऐसी ही श्टंखला है कि अधिकांश लोग 
सहज ही इस जन्ममें या जन्मान्तरोमें उसे नहीं तोड़ सकते । 
अतएव जब्रतक आप समाघितक न पहुँच जावें तबतक 
सगुण ईश्वरका ही अनन्य भजन और चिन्तन करना. 
चाहिये क्योकि सत्पुरुष, शास्त्र और साक्षात्कार ( महात्माओँ- 
का अनुभव) एकमत हो कह रहे हैं कि निगुंण ब्रह्म हो. 
सगुण होकर मनुष्यके भीतर-बाइर प्रतीत होता है । इसलिये 
ज्ञानी पुरुष सगुण ईश्वरकी आवश्यकता बतलाते हैं । 


ईश्वरका साकार रूप ज्यों ही देखनेको मिला, ज्यों ही 
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उस परमात्मासे खुले मनसे बोलनेका सौभाग्य प्रास हुआ 
त्यां ही भक्तके चित्तका समाधान हो जाता है । 


बिल्लीका बच्चा अपनी माँको 'म्याऊँ-म्याऊँ? पुकारना 
. ही जानता है, और कुछ नहीं जानता । अत्र जितनी तेजीसे 
' उस बच्चेको भूख लगेगी उतनी ही तेजी और विहलतासे 
वह अपनी माँको पुकारेगा। पुकार सुनते ही माँ भी 
उतनी ही तेजीसे उसके पास दोडी आवेगी और उसे दूध 
पिलाकर तृप्त कर देगी । इसी प्रकार आप भी अपनी माँ 
(भगवती या परमात्मा ) को पुकारना आरम्म कर दें। 
फिर जितनी तेजीसे भूख लगेगी उतनी ही तेजी और 
विहलता आपकी पुकारमें होगी और उतनी ही शीघ्रतासे 
आपकी मॉ. (भगवती) भी “म्याऊँ-म्याऊँ? करते हुए 
(अयोत्‌ यह कहते हुए कि हे बच्चा | मैं हौ आती हुँ, में 
ही आती हूँ, तुम न आओ, तुम न आओ) आपके पास 
दौड़ आयेगी और (ज्ञानरूपी) दूध पिछाकर कृतार्थ 
कर देगी-- 


ददासि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते। 


जरूरत है केवल पुकार करनेकी, न कि और अधिक 
ज्ञानकी । 


यदि आप पुकार करना आरम्भ कर दें तो कालान्तरमे 
* आपके अन्दर सत्सङ्गतिकी भूख उठेगी । भूख लगते ही 
ईश्वरमें भद्धा होगी । भद्धा होते ही आप निरन्तर भगवान- 
की सेवा करना चाहेंगे । सेवासे निष्ठा होगी । निष्ठाके 
परिपक्क होते ही “भाव” की अवस्था आवेगी जिसमें पहुँच 
ईश्वरनामस्मरण करते ही आप निःशब्द या स्तब्ध हो जाया 
करेगे | सामान्य छोगोंकी अवस्था इससे आगे नहीं जाती । 
किन्तु यदि ईश्वर-कृपा हो गयी तो आप 'महाभाव'की अवस्थामें 
पहुँच जायेगे । इस अवस्थामे आप पागळके समान रहने 
ळगेंगे--कमी हँसंगे, कभी रोवेंगे । जगत्‌ या शरीरका भान 
जाता रहेगा । प्रायः यह अवस्था उन अवतारी पुरुषोंकों 
आस होती है जो जगत्‌का कल्याण करनेके लिये आते हैं, 
जो कहते हैं कि-- 


अथे न चमै न काम साचि, गति न चहों निर्वान । 


[ भाग ८ 

इसके बाद जब परमप्रेम या भक्तिकी अवस्था आवेगी 

तब माता आकर दूध पिला देगी और तुलसीके निम्नलिखित 
वचन सत्य कर देगी-- 

अति ढुकेम कैवल्य परम पद । सन्त पुरान निगम आगम बद ॥ 

राम मजत सोइ मुकति गुसाई | अन-इच्छित आवति बरिआई॥ 


यह अच्छी तरह ध्यान रहे कि शहस्थीसे पानीकी और 
मनसे दूघकी उपमा दी जा सकती है। अच्छा दूध एक 
बार जब पानीमें मिला दिया जाता है तब फिर यह शुद्ध 
दशामे दुबारा नहीं लाया जा सकता । पर यदि उसका 
रूपान्तर कर दिया जाय अर्थात्‌ मक्खन बना लिया 
जाय तो वह पानीमें रहकर भी लिस न होगा अर्थात्‌ 
पानीपर उतराता रहेगा । इसी प्रकार अपने मनरूपी 
दूघका भक्तिरूपी मक्खन बना छो । फिर ग्रहस्थाभ्रमलूपी 
पानीपर उतराते रहो, उस (पानी) में कदापि न 
मिलोगे । इतना सब्र करनेके लिये जुरूरत है केवळ पुकार 
करनेकी, अम्तःकरणसे आतं होकर, विल्कुल आतुर 
होकर प्रभुके लिये पुकार करनेकी । जैसे सूर्योदयके पहले 
प्रभातकालकी लालिमा दीख पड़ने लगती है वैसे ही 
अन्तःकरणकी सच्ची आतुरता ही भावी ईश्वर-दर्शनका 
पू्ेचिह है (इस पुकारकी कीमत केवळ बुद्धिवादसे न 
जान सकोगे पर भ्रद्धासे परख लोगे ) विल्लीका बच्चा केवळ 
इतना ही जानता है कि “म्याऊँ-म्याऊँ” करके अपनी माको 
किस प्रकार पुकारना चाहिये । फिर आगे क्या करना है सो 
सब बिछ्लीको माळूम रहता है। चाहे बह उस बच्चेको दूध 
पिळावे या जहाँ उसे अच्छा लगे ले जावे--चांहे रसोई- 
घरमे, चाहे मालिकके गुदगुदे विछोनेपर । भावार्थ यह है कि 
बिल्ली ही उसके योगक्षेमको देखती है। बच्चेको पुकार 
करनेके सिवा और कुछ नहीं देखना है, पर पुकार अवस्य 
करना है और करते रहना है |? 

बस, कलिकालको देखते हुए पाठकाँसे इतना ही 
हमारा अन्तिम निवेदन था सो कर चुके। “कल्याण” के 
इस कल्याणमार्गमें सबका कल्याण हो | बस, यही कल्याण- 
सागरसे अन्तिम प्रार्थना है और कल्याणप्रेमी पाठकोंसे 
अन्तिम विदा | कब्याणाणवार्पणमस्तु । 


उ 
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अवतार-सूची 
( छेखक-पं० श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा बी० ए० ) 


न वतारोंकी १० अथवा २४ संख्या होना 
न और उनमेंसे अत्यन्त प्रसिद्ध राम-कृष्णादि 
5-४ अवतारोंके नाम और चरित्र तो प्रायः समी 

४ जानते हैं । परन्तु विद्वानोंको छोड़कर 
` बिरले ही प्रामाणिक रूपमें जानते होंगे 
कि ये अवतार कब, किससे और किस कार्यके 
लिये इए हैं और अवतार २४ से भी अधिक हैं, 
जो कि प्रत्येक आर्य भाईको जानना चाहिये । इस- 
लिये श्रीमद्भागवतके भिन्न-भिन्न स्थळोसे जितने 
अवतारोंके नाम ओर वृत्तान्त मिल सकते थे उनको 
प्रामाणिक खूपसे संग्रहकर हम संक्षेपसे नीचे लिखते 
हैं, जिससे कि इस सम्बन्धका समौ ज्ञातव्य वृत्तान्त 
और सिद्धान्त एक ही ठौर मिल जाय । 


(१) प्रसिद्ध अवतार 

पहले २८ प्रसिद्ध अवतार लिखे जाते हैं, जिनमें 
१९ तो युगावतार हैं और ९ मन्वन्तरावतार हैं 
जिनके साथ मन्वन्तरोंके नाम भी लिख दिये गये हैं । 
हमने ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिके क्रमसे नाम दिये हैं 
और थोड़ा-बहुत उनके तारतम्य और समयका भी 

क्रम रक्खा है, परन्तु मुख्यतया नह्दी-- 

१ पुरुष- 

स एप आद्यः पुरुषः कर्पे कल्पे रजत्यजः। 
आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च॥ 
( भागवत २।६।३८) 
इनका जन्म किसीसे नहीं, और किसी 
अन्य उपादान कारणके बिना, अपने- 
आपसे उत्पन्न किये हुए २४ तत्त्वसे 
ब्रह्माण्ड (विराट्‌ ) नामक शरीर 


बनाकर उसमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट . 
हो जाते हैं और अपनेको ही जगत- 
रूपसे प्रकट करते हैं । ये हव प्रत्येक 
कल्पमें जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
लय करते हैं । इन्हींकी मायाराक्तिसे 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌--इन गुर्णोके द्वारा 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि प्रकट द्वोते हैं 
और चिच्छक्तिसे मत्स्य, कूर्मादि अवतार 
होते हैं और इन्हींमें वे समयपर ल्य 
हो जाते हैं । 'पुरुषसूक्त' में इन्डीका 
वर्णन है । 


२ कुमार-हिरण्यगर्म अर्थात्‌ ब्रह्माके मानसपुत्र (१) 
सनत्कुमार, (२) सनक, ( ३) सनन्दन, 
(9 ) सनातन । इन्होंने अखण्डित ब्रह्मचर्य 
पालन और आत्मतत्तका उपदेश किया । 


३ नारद-इन्होने “पाश्चरात्रः आगम निकाला । ये 
धृती? नामक्री वीणा बजाते इए, देवकार्य- 
और जनहितके लिये, ठौर-ठौर घूमकर एक 
दूसरेका सिर फुडानेमें प्रसिद्ध हैं । 

४ नर-नारायण-ये ऋषि “धर्मः नामक पितासे दक्षः 
ग्रजापतिकी “मूर्ति! नान्नी लड़कीर्मे दो 
खूपसे उत्पन्न इए ओर इन्होंने ऐसा दुष्कर तप 
किया कि उर्वशी आदि अप्सराएँ भी इनका 
तप भङ्ग करनेमें हार मान गयीं । इन्होंने 
नारदादिको नैष्कर्म्य अर्थात्‌ निवृत्तिमार्ग- 
का ज्ञान दिया और उसमें लोककी प्रवृत्ति 
करंनेके लिये स्वयं उसका आचरण किया । 


५ कपिल-पहले 'खायम्मुव' मन्वन्तरमें प्रजापति 
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कर्दमसे खायम्मुव और शतरूपाकी लडकी छष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम्‌ । 
. देवहूतिमे उत्पन्न हुए और माताको आत्म- को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकद्धवेत्‌॥ 

ज्ञान दिया । इन्होंने ही लुप्त सांख्यशात्रका ( विष्णुषु० ३॥ ४॥ ९) 
५ ब्राह्मण शिष्य आघुरिको उपदेश दिया। ऐसे भगवान्‌ व्यासदेवकी महिमाका कौन बखान 


६ दत्तात्रेय-'अत्रि' ऋषिके तप करनेपर, उनकी ९ १ है ! 
*श्नी,अनसूयाके गर्भमें अपनेको पुत्ररूपसे १० हंस-नीर-क्षीर-विवेककी भाँति आत्मानात्मविवेचन 


दिया जिससे इनका यह नाम है । इन्होंने . 


अल्क, प्रह्माद, यदु, सहस्ताजुन आदि- 
को आत्मविद्या दी । प्रसिद्ध है कि इन्होंने 
पक्चतत्त्व, पशु-पक्ष्याद २४ गुरु बनाकर 
उनसे २४ तत्त्व सीखे। भागवत ११ | ७-९ 
में इन्होंने अवघूतके रूपमें यदुको उन्हं 
तरस्वांका उपदेश किया है । 


७ क्रपभ-'नामि' नामके मनुसे सुदेवी अथवा मेरुदेवी- 
में उत्पन्न हुए और परमहंसयोगका औरोंको 


उपदेश और खयं आचरण किया । 


८ धन्वन्तरि-छठे 'चाक्षुष' मन्वन्तरमें समुद्र-मथनके 


अवसरपर अमृतका घडा लेकर निकले । 
ये ही आयुर्वेदके प्रवत्तक हैं | 


९ चेदव्यास द्वापर और कलियुगको सन्धिमें परा- 


शरसे सत्यवतीमें उत्पन्न हुए । ये मनुष्योंको 
मन्दबुद्धि और अल्पायु देखकर वेदका 
झाखा-भेदसे बिस्तार कर, और ब्रह्मसूत्र, 
१८ पुराण और मद्दामारतके रूपें अट्ट, 
अमूल्य खजाना छोड़कर आर्य-जातिका 
ऐसा हित कर गये हैं कि वह इस ऋणसे 
कभी उऋण नहीं हो सकती । 
पाराशयवचः सत्यम्‌ । 


प्रत्यक्षदर्शी भगवान्भूतभव्यभचिष्यचित्‌॥ 


(स० आा० भी» प०२।२ ) 


करनेके कारण यह नाम पड़ा । इन्होंने 
नारदको भक्तियोग दिया । भागवत 
११।१३।१५ में सनकादिको आत्मयोगका 
उपदेश देना लिखा है, इसलिये कोई कहते 
हैं कि एक नामके ये दोनों अवतार भिन्न- 
भिन्न हैं । 


११ बुद्ध-अजन अथवा जिन नामक पितासे गया- 


ग्रदेशमें उत्पन्न हुए । कलियुग लग जानेपर 
सुरद्देष्टा लोग, यज्ञके अनधिकारी होकर 
भी, यज्ञ करने लगे जिससे वे प्रबल हो 
उठे । परन्तु उनको गिराना आवश्यक 
या, इसलिये इन्होंने उनकी बुद्धिको पेरने- 
के लिये उनमें वेद-विरुद्ध तक फैलाकर, 
उनको यज्ञविसुख कर दिया । यही कारण है 
कि बौद्ध-मत निरीश्वरवादी, वेद (कर्मः 
काण्ड)विरोधी और कर्मबादी माना जाता है। 
आजकळके असुरोसे प्राचीन असुरोंमें यह 
विलक्षणता ध्यान देने योग्य है कि वे 
अजेय होनेके लिये सेना, धन और सञ्घकी 
पाशविक शक्तिके अतिरिक्त, तप, योग, यथ 
आदिसे आध्यात्मिक शक्ति भी सम्पादन 
किया करते थे, यद्यपि अन्तमें वे भी दण्ड 
और नाशसे नहीं बचे, जिसके उदाहरण 
रावण, बत्रासुरादि सैकड़ों हैं । पौराणिक 
बौद्धकाळ आधुनिक इतिहासोंके बौद्ध" 
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काळसे प्राचीन माम होता है और 
कदाचित्‌ इसी कारणसे दोनोंके प्रयोजन 
और वृत्तान्तमें अन्तर है । 


a 


१२ वराह-इन्होंने महार्णवमें जाकर, रसातलमें गयी 
हुई पृथिबीको निकाढा और दैत्य हिरण्याक्ष- 
को मारा । 


१३ यज्ञ-पहले 'खायम्मुव' मन्वन्तरमें रुचि प्रजा- 
पतिसे आकूति ( खायम्भुवकी लड़की ) में 
उत्पन्न हुए । इनका दूसरा नाम सुयज्ञ भी 
है । इन्होंने दक्षिणा नान्नी मार्यामें “याम! 
आदि देवगण पुत्र उत्पन्न किये और 
स्वायम्भुवके पीछे, खयं इन्द्र बनकर ओर 
दैत्योंको मारकर, त्रिठोकीकी रक्षा की । 


१४ पृथु-जब दुराचारी राजा वेनको ऋषियोंने 
हुङ्कारसे मार डाला, तब उन्हींकी प्रार्थना- 
पर,वेनको दाहिनी बाँहको मथनेसे,ये उत्पन्न 
हुए। इन्होंने लोके हितके ढिये, प्रथ्वीमेसे 
सब अन्नादि पदार्थ निकाले । 


१५ मत्स्य-यह अवतार दो बार हुआ १--ब्रह्मा 
जब सो रहे थे तो उनके मुखसे वेद 
निकल रहे थे। उनको दैत्य हयग्रीव 
योग-बळसे छे गया । उसको मारकर इन्होंने 
ब्रह्माको वेद लौटा दिये । २---उसी कल्पके 
छठे “चाक्षुषः मन्वन्तरमें जब प्रळयके 
समय पृथ्वी समुद्रमें डूब गयी तब इन्होंने 
सत्यत्रतकी, (वेवखतमनुके पूर्व-जन्मका 
नाम) एक नावमें बिठाकर और उसको 
अपने सींगसे बॅधाकर, रक्षा की। 
मन्वन्तरमें प्रलय नहीं होता, इसलिये श्री- 
घर खामीके मतसे, सत्यत्रतको यह माया- 


१३४९ 


४४४४४ 


मात्र दिखळायी गयी । विष्णुधर्मोत्तर और 
भागवतामृतमें मन्वन्तरके अन्तमें भी प्रलय 
माना है । किसीका मत है कि मन्वन्तरों- 
में क्रमका नियम नहीं है, इसलिये उस ` 
कल्पके अन्तमें चाक्षुष ही मनु हुआ, 
जिससे उस समय प्रलय होना योग्य ही 
है और बैवखत अगले कल्पके पहले मनुका 

नाम है । १ 


१६ कूमे-इन्होनि छठे “चाक्षुष' मन्वन्तरमें देवता और 


दैत्योंके समुद्र-मथनके समय मन्द्राचळको 
पौठपर उठाया । 


१७ मोहिनी-छठे “चाक्षुष! मन्वन्तरमें समुद्र-मथनके 


अवसरपर, जब अमृतके ल्यि देवता और 

दैत्योंमें झगड़ा होने लगा तो इन्होंने प्रकट 

होकर अपने रूपसे दैत्योंकी ऐसा उल्लू 
बनाया कि अमृत तो सत्र देवता पी गये 

और दैत्य कोरे रद्द गये । इनके रूपमें 

ऐसा जादू था कि पीछे महादेवके आप्रह- 

से जब इन्होंने वही रूप उनको दिखाया 

तो कामदेवको भस्म कर देनेवाले भोला- 

नायके घैर्यके भी छक्के छूट गये । 


१८ नृसिंह-इन्दोनि भक्त प्रह्मादकी रक्षाके लिये, खम्भे- 


मेंसे निकलकर, हिरण्यकशिपुको मारा । 
यह कथा प्रसिद्ध द्वी है । 


१९ चामन-वर्तमान सातवें “श्राद्धदेवः ( वैवखत ) 


मन्वन्तरमें कश्यप ऋषिसे अदितिमें 
उत्पन्न हुए । बारह भाइयों ( आदित्यों ) 
में सबसे छोटे, . पर गुणोंमें ऐसे खोटे कि 
तीन पेंड पृथ्वी माँगनेके बहाने, उस 
समयके (इन्द्र! पदधारी और भक्त प्रह्वादके 
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पोते बलिसे खर्गछोक मूस ल्या और उसे 
“पुरन्दर? नामक इन्द्रको सौंपकर अपना 
(उपेन्द्रः नाम सच्चा कर दिखाया । 
सदाचारी बलिको सुतल-छोकका अधि- 
पति कर, गदा उठाये उसके द्वारपर 
पहरा देते रहे । आगे आठवे मन्वन्तरके 
(सार्वभौमः अवतारमें 'पुरन्दर' से खग 
छीनकर ये पुनः बढिको इन्द्र करगे । 


२० हयग्रीब-तरहमके यज्ञमेंसे निकले इन्होंने मधु दैत्य- 


को मार, उससे वेद छौने । कर्मकाण्ड और 
देवकाण्ड-सम्बन्धी वेद नाकमेंसे निकाले । 


२१ हरि चोथे “तामसः मन्वन्तरमें 'हरिमेधा' से 


'हरिणी' में उत्पन्न हुए । गजेन्द्रमोक्षके 
कत्ती यही हैं जिनकी कथा प्रसिद्ध है । 
देखो-आश्रिन १९९० का 'कल्याण! । 


` २२ पृश्निगर्भ-त्रेतायुगके 'खायम्मुव' मन्वन्तरमें सुतपा 


ग्रजापतिसे श्निः मातामें उत्पन्न हुए। 

- राजा उत्तानपाद और महारानी सुनीति- 
के पुत्र और सौतेळी माता सुरुचिके 
तानेसे व्याकुळ हो नारदके उपदेशसे 
उग्र तपस्या करनेवाले बाळक भक्त 
भुवपर कृपा करनेवाले यही हैं । 


२३ परशुराम -त्रेतायुगके आदिमें जमदग्नि ऋषिसे 


रेणुकामें उत्पन्न इए । ऐसे खरे कि पिताकी 
आज्ञासे मातादीका सिर काट छ्या । 
ब्राह्मण-दोही सहखाजुँनादि क्षत्रियोंका 

१ बार संहार किया। जब श्रीरामचन्द्रका 
अवतार हो गया तो इनका प्रयोजन 
नहीं रहा । तब इन्होंने हथियार रख 


. दिये। ये चिरञ्जीव हैं और अब मी 


महेन्द्र-पर्वतपर तप करते हैं | 


२४ श्रीरामचन्द्र-त्रेतायुगके अन्तमें इक्षवाकु-बामे 
राजा दशरथसे मद्दारानी कौरल्यामें 
प्रकट हुए । 

स्नेहं द्याञ्च सौख्यञ्च यदि चा जानकीमपि। 

आराधनाय लोकस्य सुञ्चतो नास्ति मे व्यथा॥ 


जिन्होंने यह प्रमाण कर दिखलाया ऐसे मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रके चरित्रको कोन 
नहीं जानता है £ 


२५ बलदेव-वसुदेवजीसे रोहिणीमें। द्वापरके अन्तमें 
२६ श्रीकृष्ण-वसुदेवजीसे देवकीमें | वृष्णिकुलमें 
उत्पन्न हुए और प्रथिवीका भार उतारा। 
इनके चरित्रको कोन नहीं जानता, 
विशेषकर मुनिजनमनोमोहन मोहन 
यदि न होते तो आर्यजातिके तीन चौथाई 
विशेषताका चिह्न भी नहीं मिळता ! 
जहाँ देखो वहाँ इन्हींकी तूती बोलती है | 
२७ कल्कि-आप कळियुगके अन्तमें सम्भळ गाँवके 
ब्राह्मणोत्तम विष्णुयशाके घरमें उत्पन्न 
होंगे । जब शासक लोग छुटेरे हो जायेंगे 
और म्लेच्छोंका उपद्रव बढ़ जायगा तब 
देवदत्त नामक घोड़ेपर चढ़कर, तळवारसे 
करोड़ों ही म्लेच्छादि दुष्टोंका संहार करेगे 
और कृतयुग स्थापित करेंगे । पाप और 
क्टोंके मारे तो आर्यजातिकी अमी ही 
कमर टूटी जा रदी है और कोई उपाय 
हाथमें नहीं रहा है । फिर भी कल्युगके 
अन्ततक बाट देखेंगे तो किसका उद्धार 
करेंगे ? आर्यजातिका तो तबतक नाम 
भी रहना कठिन दिखायी देता है । 


२८ मनु-अवतारोंके संग्रहरछोकमें इनका भी नाम 
है । अनुमानसे, पहले खायम्सुव 
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संख्या ११ ] 
अथवा (मनु) स्मृतिकार आदि किसी 
मनुको अवतार मान लेना तो दूसरी बात 
है, परन्तु स्पष्ट अवतारके रूपमें किसीका 
उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया । 
इसलिये हमने अन्तर्मे इनका नाममात्र दे 
दिया है ।. 

(२) अग्रसिद्ध (भूत) मन्वन्तरावतार 

१ विथु-दूसरे 'खारोचिष' मन्वन्तरमें वेदशिरा 

ऋषिसे तुषिता मातामें उत्पन्न इए । ये 


बालब्रह्मचारी थे और इनके ब्रत (आचार) 
को ८८००० सुनियोंने सीखा । 


rrr 


२सत्यसेन-तीसरे 'उत्तम' मन्बन्तरमें 'धर्म से “सूनुता'मे 
सत्यत्रतादि देवविशेषोंके साथ उत्पन्न 
हुए । इन्होंने सत्यजित्‌ नामक इन्द्रका 
सहायक होकर, दुष्ट भूत-द्रोही यक्ष, राक्षस, 
भूतगर्णोंको मारा । 

३ चैकुण्ठ-पाँचवें 'रैवतः मन्वन्तरमें “शुन्न'से 'विङुण्ठा'मे 
बैकुण्ठ नामके और देवताओंके साथ 
उत्पन्न हुए । लक्ष्मीकी प्रार्थनासे वैकुण्ठ- 
लोक बनाया । मूल-वैकुण्ठ तो पहलेद्वीसे 
था । सनकादिके शापसे जो इनके पार्षद 
जय और विजय तीन जन्मके लिये हिरण्याक्ष 
और हिरण्यकशिपु आदि नामोंसे दैत्य हो 
गये थे, उनको वराह-नृसिद्दादिरूपसे 
इन्होंने ही मारा । 


४ अजित-छठे'चाक्षुष'मन्वन्तरमे'वैराज!से 'सम्भूति'में 
उत्पन्न इए । इन्डीने क्षीरसागरको मथकर 


अवतार-सूची 


१२५१ 


(३) भविष्यत्‌-मन्वन्तरावतार 

१ सार्वभौम -आठवें 'सावर्णि' मन्वन्तरमें पिता 'दिव- 
गुद्य' से माता 'सरखती' में उत्पन होकर, 
पुरन्दर नामक इन्द्रसे खरग छीनकर बढिको 
उसका इन्द्र करेगे । 


२ ऋषभ-नवं'दक्षसाबर्णि' मन्वन्तरम पिता आयुष्मान्‌ 
से माता .अम्बुघारा में उत्पन्न होकर 
और त्रिळोकीको वशमें कर, “अद्नुत' नामक 
इन्द्रको भोगनेके लिये दंगे । 


३ विष्वक्सेन-दसवे 'अह्मसावर्णि' मन्वन्तरमे पिता 
'विश्वसृट'से 'विपूची' मातामें उत्पन्न होकर, 
शम्भु नामक इन्द्रकी सहायता करेंगे । 


४ घमसेतु-ग्यारहव॑ 'धर्मसावर्णि! मन्वन्तरमें पिता 
आर्यकः से माता 'वैध्वता' में उत्पन्न होकर 
त्रिलोकीका पालन करेंगे । 


५ ख़धामा-बारहवें 'रुद्रसावर्णि' मन्वन्तरमे पिता 
'सत्यसद्वा! से माता “सूनृता में उत्पन्न होकर 
मन्वादिका पालन करेंगे। 

६ थोगेश्वर-तेरहवें 'देवसावर्ण' मन्वन्तरमें पिता 
“देवहोत्र' से माता बृह्दतीम उत्पन्न होकर 
“दिवस्पतिः नामक इन्द्रको त्रिछोकीका 
राज्य दिलायेंगे। 

७ बृहद्भानु-चौदढवें 'इन्द्रसावर्ण' मन्वन्तरमें पिता 
'सत्रायण'से माता 'विताना'में उत्पन्न होकर 
कर्मकाण्डका विस्तार करेंगे । 


(४) 
अवतार भिन्न-भिन्न समय और प्रसङ्गोपर्‌ और- 


देवताओंके लिये अमृत उत्पन्न किया और ओर भी हुए हैं, पर उनके नाम नहीं मिलते, जैसे-- 


कूर्मावतार लेकर मन्दराचळ उठाया । 


१-वाळखिल्य ऋषि, जिनकी संख्या ६०००० है 
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और जो ब्रह्मासे उत्पन्न हुए हैं, अँगूठेके बराबर 
हैं, और सूर्यके रथके आगे रद्दा करते हैं । 
ये एक बार गुरु कश्यपके लिये समिध लेने 
गये । मार्गमें गो-खुर जितने पानीके खडडेमें 
गिरकर ऐसे इबने लगे जैसे समुद्रमें डूबा 
करते हैं । यह देख इन्द्र हँसने लगा। 
उन्होंने भगवानकी स्तुति की जिन्होंने अवतार- 
विशेषसे उनको इस आपत्तिसे छुडाया । 


२-बृत्नासुरकी इत्यासे जो इन्द्रको ब्रह्महत्या 
लगी उससे उसको छुड़ानेवाले भी अवतार- 
बिशेष ही थे । 

३-जब दैत्योंसे डरकर देवता भग जाते थे तो 
उनकी खियोंको दैत्य अपने यहाँ बन्द कर 
दिया करते थे | उनको भगवानके अबतार 
ही छुड़ाया करते थे। 


४-जब-जब देवासुर-संग्राम होता, तब-तब 
भगवान्‌के अवतार ही देत्योंको मार, भुवनोंकी 
रक्षा किया करते थे । 


अब हम अवतार-सम्बन्धी सभी सिद्धान्त एकत्रित 
करते हैं-- 

अवतारा ह्यसंख्येया इरेः सर्वनिधेद्विंजाः। 
यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रदाः ॥ 
ऋषयो मनयो देवा मनुपुत्रा मद्दौजसः। 
कलाः सवं हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥ 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु -भगवान्खयम्‌। 
इन्द्रारिव्याकुळं लोक म्रृडयन्ति युरो युगे ॥ 


( मागवत ३ ॥ ३ | २६-२८) 


[ भाग ८ 


च्च्च्स््च््््स्ल््च्य््य्य््च््््य््य््य्य््य््््य््य्््य््य्स्य्स्य्स्स्स्स्प्य्प्प्प्प्प्य्प््ल् 

जैसे अट्टट पानीके सरोवरसे, हजारों नहरे 
निकलती रहती हैं उसी प्रकार अनन्त सत्त्वगुणके 
निधान भगवानसे असंख्य अवतार निकलते रहते हैं । 
प्रजापति, ऋषि, मनु) देव, मनुपुत्न और मह्ासामर्थ्य- 
वाले-सभी भगवानूकी ही विभूति हैँ । ये कहे हुए 
और विना कहे इए अवतार और विभूति-सभी 
पूर्वोक्त “पुरुष! के अंश ओर कळा हैं । परन्तु 
श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ नारायण ही हैं । ये सब 
जव-जत्र दैत्यलोग छोकको सताते हैं तब-तब उनका 
संहार कर लोकको सुखी करते हैं । 


इनमेंसे कोई तो “पुरुष” के अंश हैं, जैसे मत्स्य, 
कूर्म, बराद्दादि। कोई कळा हैं, जैसे कुमार, नारदादि। 
इनको आवेश भी कहते हैं । कुमार-नारदादिमे 
ज्ञानशक्ति और भक्तिशक्तिके अंशका आवेश है । 
प्रथु आदिमें क्रियाशाक्तिके अंशका आवेश है । इन 
आवेशोंके भी महाशक्ति और अल्पराक्तिसे दो भेद 
हैं । कुमार-नारदादिमें मह्दाशक्ति है, इसलिये 
अवतार कहलाते हैं । मरीचि, मनु आदिमें अल्प- 
शक्ति है, इसलिये विभूति कहलाते हैं। मत्स्यादि 
अवतार हैं, इसलिये सर्वज्ञ और सर्वशक्ति हैं, तथापि 
कार्यके अनुसार ही उनमें ज्ञानशक्ति और क्रिया- 
शक्तिका आविष्कार हुआ है । कुमार-नारदादियें 
भी जो “आधिकारिक (छोकस्थितिकार्यके छिये 
ईश्वरसे नियुक्त अधिकारी) कहलाते हैं, कार्यके 
अनुसार ही अंश और कळाका आवेश है। 

भगवानके अबतार दो प्रकारके द्वोते हैं। कर्म” 
जन्य न होनेसे दोनों ही अबतार कइळाते हैं । 
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: अनुप्रवेशावतार ' वे होते हैं. जो जीवोमे प्रवेश होकर 
अपनी ज्ञान-शक्ति आदि प्रकट करते हैं । इन्हींको 
“अंशावतार! भी कहते हैं, जैसे प्रथु, परशुराम आदि | 
नृसिंह, राम, कृष्णादि तो 'खरूपावतार' ही हैं । 


uy 


ऐेश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यदाखः श्रियः। 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य ( ज्ञानवे राग्ययोच्चेव ) 
षण्णां भग इतीरणा ॥ 
( विष्णु० ६। ५। ७४) 


पुरुष, नृसिंह, परशुराम और कल्किमें ऐइवर्यका 
प्राकट्य है । नारद, व्यास, वराह और बुद्धमें धर्मका 
प्राकट्य है । राम, धन्वन्तरि, यज्ञ और पृथुमे यशका 
प्राकट्य है । बढि, मोहिनी और वामनमें श्रीका 
प्राकट्य है । दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार और कपिलमें 
ज्ञानका प्राकट्य है । नर-नारायण, कूर्म और 
ऋषभमें चेराग्यका प्राकट्य है । श्रीकृष्णमें तो 
छहदोंका प्राकट्य है । इसीलिये कहा है कि 'कृष्णस्तु 
भगवान्स्वयम्‌ | 


यादवोंके कुल-पुरोह्वित गर्गाचार्यने राम-कृष्णके 
नामकरण-संस्कारके समय कद्दा है-- 


मेरा भ्रम 


१२५२ 


आसन्वर्णास्रयो ह्यस्य गुहृतोऽजुयुगं तनूः । 
शुक्को रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ 
( श्रीसद्भा० १०।८। १३ ) 
और आगे ( ११ । ५ । २१-३२ में) उन 
वणांको प्रति युग गिनाया भी गया है । इनका 
तात्पर्य यह है कि कृतयुगके अवतार रवेतवर्णके, 
त्रेताके रक्तवर्णके, द्वापरके इयाम ( अळसीके फलके 
रंगके ) वर्णके होते हैं ओर श्रीकृष्ण कृष्ण ( इन्द्र 
नील्मणिके ) वर्णके हैं । पीतवर्णका कहीं लेख नहीं 
मिळता । परन्तु विष्णुसहृ्ननामादिमें घुवर्णवर्णो 
हेमाङ्गः' यह लेख मिलता है और अवतार अनन्त 
हैं । इसलिये कदाचित्‌ कोई अवतार पीतवर्णका भी 
हो गया होगा । 
पृथिबीका भार हरनेके लिये जब विष्णुसे 
प्रार्थना की गयी तो उन्होंने अपने दो श्‍वेत और 
काले बाळ ( सितक्ृष्णकेशौ ) उखाड़े जिसका अर्थ 
यह लिया जाता है कि इनसे राम-कृष्ण बने । 
यथार्थमें विष्णुका तात्पर्यं इतना ही या कि यह 
कितना-सा काम है, इसको तो मेरे दो बाळ ही 
कर सकते हैं । ॥ इति शम्‌ ॥ 


—Aifih - 


मेरा भ्रम 
कौन लोल छबि युग लोचन-हिंडोरे चढि, | 
झूम झूळती है चख-पुतली मदीयामै । 
संग-संग .किसके बिद्दरता हुँ स्वभ-देश, 
कब्पनाटवीञैँ खुकुटीर सरगीयामै ॥ 
मेरे खुस भाग्यको जगाता रहता है कौन, 
करके अचेत निज कान्ति कमनीयामै । 
किसकी लगनमै मगन रहता हूँ नित्य, ; 
जाग्ृतिमं खममै सुषुतिमे तुरीयामै ॥ 


--आदित्य शर्मा एम० ए०, वी० काम०, ए० टी० सो० 
पाव्ऱ्य्योप्स््त्त्स 


पी 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


पण्ढरपुर-यात्रा 
( हेखक--अीभगवतीप्रसाद सिंहजी एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर ) 


स उच्च कोटिके तीये भारतके 
सुप्रसिद्ध चारों घाम ( जगन्नाथपुरी, 
रामेश्वर, द्वारका तथा बदरिकाश्रम) 
हैं उसी महत्त्वका तीथं सुदूर महा- 
0 | राष्ट्रदेशमै स्थित भीक्षेत्र पण्रपुर 
द 5; हे) इस खानको भक्त लोग भूवैकुण्ठ 
अथवा दक्षिण-द्वारावती भी कहते हैं| और इस कथनमें 
किसी प्रकारकी अत्युक्ति नहीं प्रतीत होती क्योकि महाराष्ट्र- 
देशमै व्याप्त भागवत धर्मका यह केन्द्रस्यान है और यहाँ 
विराजमान भीविद्वलभगवानके दशानोंके लिये प्रति वर्ष 
लाखों यात्री महाराष्ट्र, गुजरात, कनांटक, तामिल तथा 
तेलगु-प्रान्तसे आते दै | 
' महाराष्ट्रदेशमें प्रचलित भागवत सम्प्रदायके प्रवतेक 
पुण्डलोक ऋषि माने जाते हैँ । लोगोकी घारणा है कि यह 


महात्मा वही पुण्डरीक हैं जिनका स्मरण पाण्डवर्गीताके 
प्रारम्भमें परमभागवतोमें-होता है । यथा-- 


प्रह्मदनारदपराशरपुण्डरीक- 
व्यासाम्वरीपशुकशोनकभीष्मदाल्म्यान्‌_। 
रुक्माङ्ग दाजुनवसिष्ठविभी षणा दी न्‌ 


पुण्यानिमान परमभागवतान्‌ नमामि ॥ 


इस विचारकी पुष्टि अबतक प्रचलित “पुंडलीक वरदे 
हरी विद्ठल' जयजयकारसे होती है जिससे लाखों यात्री 
भगवानको स्मरण करते हैं । 


ऐसी कथा प्रचलित है कि आरम्भमें पुण्डलीक सांसा- 
रिक विषयांमे इतने लिप्त थे कि सिवा अपनी स्त्रीकी सेवाके 
उन्हें कोई काम ही न था । एक समय उनका विचार 
तीर्थयात्रा करनेको हुआ तो उन्होंने अपनी स्रीको तो अपने 
कन्धौपर विठला लिया और सब सामान अपनी माता तथा 
पिताके सिरपर रख दिया.। इस प्रकार यात्रा करते हुए, 
मार्गमें पुण्डलीकको एक महात्माका समागम प्रास हुआ। 
महात्माके सदुपदेशसे पुण्डलीककी आँखें खुल गर्यी । 
उन्होंने अपने माता-पिताको श्रवणकुमारकी तरह बैंहगी- 


में बिठलाकर अपने कन्धोंपर उठाया और ग्रहस्थीका 
सामान स्त्रीके सिरपर रक्खा । उस दिनसे माता-पिताकी 
निरन्तर सेवा ही उनका एकमात्र कर्तव्य रह गया । पुण्ड- 
लीककी प्रगाढ पितृ-मातृ-भक्तिसे प्रसन्न होकर साक्षात्‌ भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पुण्डलीकके स्थान पण्ढरपुरमें प्रकट हुए। 
उस समय पुण्डलीकके माता-पिता उनकी दोनों जाँधापर 
सिर टेके सो रहे थे। पुण्डलीकने उठकर माता-पिताको 
जगाना उचित नहीं समझा ओर उनके समीप एक इंट 
पड़ी हुई थी, उसीको उन्दने भगवानके सम्मुख आसन- 
रूपमे रख दिया । भगवान्‌ तो केवल प्रेमके प्यासे हैं। 
इसी कारण आजपर्यन्त भगवानकी विद्ठल-मूर्ति एक इंट- 


पर खड़ी है। 


' पुण्डलीक ऋषिके अनन्तर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, 
तुकाराम इत्यादि सन्त-महात्माओंने इस भागवत घमंका 
बड़ा प्रचार किया। इस सम्प्रदायको वारकरी-सम्प्रदाय कहते 
हैं| इस सम्प्रदायके अनुयायियोंका यह नियम है कि 
आषाढी तथा कार्तिकी एकादशियोंको ( इरिशयनी और 
ग्रबोधिनीपर) अवश्य पण्ढरपुरकी यात्रा करें। इन यात्राओं- 
को वारी कहते हैं और इसीसे सम्प्रदायका नाम वारकरी 
पड़ गया । पण्ढरपुरके भ्रीविद्ठळभगवान्‌ ही इस सम्प्रदायके 
मुख्य उपास्य देव हैं। इन्दींको बिठोवा, विठू,पाण्डुरंग,पण्ढरी- 
नाय भी कहते हैं । ये सब नाम विष्णुहीके रूपान्तर प्रतीत 
होते हैं । श्रीमद्भागवत तथा श्रीमद्धगवद्रीता इस मतके 
भक्तोके प्रधान ग्रन्थ हैं । इस सस्प्रदायकी एक बडी _ 
सराहनीय बात यह दे कि इसमें विष्णु तथा शिवको एक 
ही माना हे | 'पाण्डुरंग? नाम भगवान्‌ भूतभावनका 
वाचक दै पर यहाँ उसी नामसे भगवान्‌ विष्णु पुकारे जाते 
हैं । कहा जाता है कि भगवान्‌ विके मस्तकपर शिवजी 
रिङ्गरूपमं विराजमान हें । 


प्रसंगवश पण्ढरपुरके सुप्रसिद्ध भगवद्भक्तोके बिषयम ` 
कुछ कहना अनुपयुक्त न होगा, बल्कि उससे आगेका 
विवरण अधिक स्पष्ट हो जायगा | 


श्रीज्ञानेश्वर महाराज ( संवत्‌ १३३२-१२५३ ) महा- 
राष्ट्रदेशम साक्षात्‌ विष्णुके अवतार माने जाते हैं | इनके 
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TTT 


पिता विइल पन्त देशख महाराष्ट्र ब्राह्मण थे और सुप्रसिद्ध 
रामानन्दी सम्प्रदायके प्रवतक महात्मा रामानन्दके शिष्य 
थे। इन्हीं महात्मा रामानन्दके अनुयायी उत्तर भारतके 
कबीरदास तथा गोस्वामी तुलसीदासजी भी थे। विद्धल पन्तके 
ज्येष्ठ पुत्र निवृत्तिनाथ (संवत्‌ १३३०-१३५४) ने मत्त्येन्द्र- 
गोरक्षनाथ-सम्प्रदायके गहिनीनाथसे दीक्षा ली थी । अतः 
रामानन्दी तथा नाथ-सम्प्रदायका फलस्वरूप ज्ञानेश्वरी गीता? 
पण्ढरपुरके भागवत घर्मको विशेष रूपसे सहिष्णु बनागेमें 
सफल हुई । 


विक्रमकी चौदइवी शताब्दी पण्ढरपुरके लिये सत्ययुग- 
का काळ था । श्रीज्ञानेश्वर महाराजके अवसान ( समाधि ) 
के कुछ ही पूर्व दक्षिण भारतमें सुसलमानोंके हमले प्रारम्भ 
हो गये थे, अतः इस आपत्तिकालमें भगवानको गीताकी 
प्रतिज्ञाके अनुसार अवतीण होना ही पड़ा । उनके साथ 
एक प्रकारसे भक्तोंकी भीड्-सी हो गयौ । इस मण्डलीके 
नेता नामदेव छीपी थे, उनके साथी ब्रिसोया खेचर, गोरा 
कुम्हार, सांवता माली, नरहरि सोनार, बंका महार, चोखा- 
मेला, जनमित्र, कूमंदास, जनाबाई तथा चांगदेव थे। 
श्रीज्ञानेश्वरकी यह भक्तमण्डली लगभग पचास वषंतक 
पण्ढरपुरमें अमृतकी वर्षा करती रही । सेकड़ो दैवी 
चमत्कार हुए । 


शरीज्ञानदेवने मैंसेसे एक प्रहरतक वेदपाठ करवाया 
तथा योगमदसे मत्त चांगदेवके गर्वको चूर्ण करनेके लिये 
जड़ दीवारको जीवित वाहनकी नाई चलाया । नामदेवके 
हाथसे श्रीविष्णुभगवानने मनुष्यरूपेण भोग ग्रहण किया। 
गोरा कुम्हार भगवत्प्रेममें लीन अवस्थामें अपने अबोध 
बालकको मिट्टीके घोखे चूण कर गया पर भगवानकी 
कृपासे बाळक पुनर्जीवित हो गया । चोखामेलाके दीवारसे 
. दबकर मर जानेके बाद भी उसकी अस्थियोंसे 'भीविद्दल? 
नाम ही उच्चारित होता रहा । मक्त जनावाईके घर साक्षात्‌ 
विइलमगवान्‌ पघारे और वहीं मन्दिरमें चढी हुई »ंगार- 
-की माला भूल आये । सोलहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें 
दामाजी पन्तने अकालके समय शाही अन्नागार छटा दिया । 
दामाजीके केद हो जानेपर भगयानने विठू महार नामक 
व्यक्तिके रूपम कुल छटाये गये अन्नका रुपया जमा कर 


दामाजीको सुक्त कराया । 
७--८ 


पण्डरपुर-यात्रा 


सील नमन नमन ननन ननन न 
०७०७० <<“ <<” << ७०० ४४४४४४४४४४” ४४४४४५४५४५” 


श्रीज्ञानेश्वरसे डेढ़ सौ वर्ष बाद महाराज एकनाथ ॐ 
(संवत्‌ १५९०-१६५६) का प्रादुर्भाव हुआ । इन्होंने अनेक 
चमत्कार दिखलाये | इनकी 'एकनाथी भागवत” भ्रीज्ञानेश्वर- 
कृत “ज्ञानेश्वरी गीता? की तरह भागवत घर्मके प्रचारमें अत्यन्त 
सहायक हुई । 

महात्मा तुकाराम ( संवत्‌ १६५५--१७०७ ) ने तो 
अपनी अनन्य भक्तिसे इस घर्मको चरमोन्नतिपर पहुँचा 
दिया | उनके पद तथा अभङ्ग अबतक महाराष्ट्रमें गली- 
गली गाये जाते हैं। लोगोंकी धारणा है कि तुकाराम 
सशरीर स्वर्गको गये । 


इसके बाद महाराज शियाजीके गुरु तथा उनके 
राज्यका सञ्चालन करनेवाले समर्थ गुरु रामदास ( संवत्‌ 
१६६५-१७३८ ) ने देशकी व्याकुल स्थिति तथा यवर्नोके 
घोर अस्याचारके कारण शासनशक्तिपड वारकरी-सम्प्रदायकी 
रचना की जिसका परिणाम यह हुआ कि यवर्नोके राज्यकी 
इतिश्री हो गयी । पर महाराष््रका प्रेम-भक्तिमय भागवत धर्म 
अब मी उसी प्रकार चला जा रहा दै और पण्ढरपुरमे 
प्रतिदिन आनेवाले भगवा झण्डा लिये हुए वारकरी यात्री- 
समुदाय उसी प्रेमलोतकी याद दिलाते हैं और हृदयको 
पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल? की ध्वनिसे आनन्दसागरमें 
निमग्न कर देते हैं | 


श्रीक्षेत्र पण्ढरपुर बम्बईसे २६७ मील दक्षिण स्थित 
है । वहाँ जानेके लिये पहले बम्बई जाना चाहिये | बम्बई- 
से पण्ढरपुरका सीधा टिकट मिळता दै। तीसरे दर्जेका किराया 
डाकगाड़ीसे ५॥८) है । डाकगाड़ीके टिकटसे जानेके लिये 
सबसे आरामकी 01४0795 11811 है जो बम्बई ( \1८- 
toria Terminus) से १० बजे रातको छूटती है। 
बम्बईसे पूनातक ११९ मील यह रेल टामयेकी तरह 
विजळीसे चलती है । आगवाला एञ्जिन नहीं लगता । 


. ट्रेन बड़े वेगसे ६०-७० मील प्रति घण्टेके हिसाबसे जाती 


है । पूनातक दोनों ओर अत्यन्त रमणीय तथा हृदयग्राही 
पर्वतीय दृश्य मिलते हैँ । अनेक स्थार्नोपर रेल सुरंगोंमेसे 
होकर जाती दै । भोरघाटवाली सुरंग तो लगभग १ मील 
लम्बी है । यही पावेत्य प्रदेश छत्रपति शिवाजीकी वीर- 


& ीश्चानेश्वर और पकनाथके जीवन-चरित्र गीताप्रेससे 
मेंगाकर पढ़िये । तुकारामका जीवन-चरित्र भी शीघ्र छपनेवाला है। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३५६ 

ज्ज्य््स्ल्च््भ्भ्स्चचच्च्चसच्य््स्स्सससच््स्स्स्स्स्स्सस्स 
लीलाओंका केन्द्र रहा दै । पूना महाराष्ट्र-संस्कृतिका हृद्य 
है, अवकाश हो तो उसे अवश्य देखना चाहिये । 


पूनासे मामूली एञ्जिन लग जाता है और गाडीकी 
गति मी मन्द हो जाती दै । इस प्रदेशमे चायका दुर्व्यसन 
बुरी तरह फैला हुआ है और छुआडूत तथा जूठेका विचार 
मी नगण्य ही दै । यह बडे खेदका विषय है क्योंकि प्राचीन 
शुद्धताके नियम अत्यन्त गम्भीर तथा दूरपरिणामव्यापी 
हैं | उनके उल्लंघनके कारण ही क्षयी इत्यादि भयंकर 
रोगोका जोरोसे प्रचार हो रहा है। बिना घुले अथवा नाम- 
मात्रको धुळे जूठे चायके प्यालोंद्वारा भयंकर रोग फेल रहे हैं । 


पूनासे आगे मालूम पड़ता है कि किसी अन्य देशमें 
आ गये । यहाँसे आगे हिन्दी भाषा अच्छी तरह काम नहीं 
देती । इधर कुलीको हमाल कहते हैं । ५॥ बजे प्रातःकाल 
मद्रासमेळ कुडेवाडी नामक स्टेशनपर पहुँचती है । यहाँ 
उतरना पड़ता है और यहाँसे छोटी लाइनद्वारा पण्ढरपुर 
जाना होता है । इस छोटी लाइनके तीसरे दजेमें शौचालय 
नहीं होता । यात्री इतस्ततः प्लेटफामंपर अथवा आसपास 
ही मलमूत्र त्याग करते हैं । शिक्षित महानुभावौका कतेव्य 
है कि इस असुविधाको लेकर आन्दोलन करें, जिसमें 
अगणित यात्री ( विशेषकर नारियाँ ) आनन्दसे यात्रा कर 
सर्के । अस्तु, कुटटंबाडीसे ६ बजे प्रातःकाल चलकर गाडी 
८॥ बजे पण्ढरपुर पहुंचती है | स्टेशनसे २-३ मील पूर्वही- 
से चन्द्रभागा तथा उसके तटपर बसे हुए इस क्षेत्रकी शोमा 
देखते ही बनती है । स्टेशनसे क्षेत्र मील-डेढ्‌-मीळ दूर है। 
ताँगे इत्यादि सुगमतासे मिलते हैं | 


यह नगरी भीमा-नदीके तटपर बसी है। भीमाको 
यहाँ चन्द्रभागा कहते हैं । शाहरमें म्युनिसिपेलिरीका प्रबन्ध 
है। बिजलीकी रोशनी तथा जलकलसे यात्रियोंको बहुत 
आराम मिळता है । नगरके अधिकांश मकान दुर्गयत्‌ और 
बड़े सुदृढ़ बने हुए हैं । इमारतोंमें पत्थर अधिक लगे हैं । 
यहकी जन-संख्या पचास हजार बतछायी जाती है । 
इनमें लगमग सात-आठ हजार देशस्य महाराष्ट्र ब्राह्मण 
हैं। इन ब्राह्मणों दो-तीन हजार पण्डे या तीर्थ-पुरोहित 
हैं । लोग शान्त हैं और उत्तरी भारतकी तरह नोच-खसोट 
नहीं करते । 


प्राचीन प्रणालीके अनुसार तीथे-पुरोहितके घर सामान 


रखकर सबसे प्रथम कृत्य नंगे पेर जाकर श्रीविद्दल-. 


कल्याण 


[ भाग ८ 


०440 
भगवानके दरबारमें हाजिरी देना है | चाहिये तो ऐसा कि 
पूरी यात्रामर जूता न पहने। भगवानके प्रथम दर्शनसे 
यात्राका सारा कष्ट भूल जाता है और हठात्‌ भीवल्लमा- 
चार्यकृत मधुराष्टकका स्मरण हो आता दै-- 

'अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं इसितं मधुरस्‌। 

हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं सघुरम्‌ ॥ 

तथा साथ-ही-साथ श्रीमद्भागवतके गोपी-विरह-गीतकी 

भी सुधि आ जाती है-- 


जयति तेऽधिकं जन्मना तज! 

श्रयत इन्दिरा शइवदत्र हि। 
दयित इझ्यतां दिक्षु तावका- 

स्त्वयि एतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ 


भगवानके सम्मुखसे इटनेको जी नहीं चाहता पर 
सांसारिक कृत्याँका स्मरण कर वहाँसे श्रीचन्द्रभागाकी ओर 
खानादिके लिये चलना पड़ता है। 


चन्द्रभागाके मुख्य घाटका नाम महाद्वार दै । कोई 
पक्का घाट नहीं--केवल रेती है । हाँ, उस पार श्रीमहा प्रभु जीकी 
बैठकके नीचे पक्का घाट बना है | नावें इर समय मिळती 
हैं। इमलोग एकान्तके विचारसे उसी पार चले गये । 
स्नान करके बड़ा सुख पाया । यहाँ श्रीचन्द्रभागाकी पूजा 
वेदमन्त्रद्वारा की जाती है। इसे अवश्य करना चाहिये । 


स्नान-सन्ध्या इत्यादिसे निवृत्त होकर फिर नावसे इस 
पार आ जाइये और घाटके मन्दिरोंमें दशनको चलिये । 
इन महाद्वार-घाटके मन्दिरोंमें पुण्डलीक तथा तुकारामके 
मन्दिर विशेष रूपसे द्रष्टव्य हें । महि पुण्डलीकका स्मारक 
एक शिवलिङ्ग है । केसी उदारता इस महाराष््र-देशीय 
भागवत घर्ममें झलकती है! घन्य हैं वे महात्मा जिन्ोने 
ऐसी उदार प्रणाली प्रचलित की । दुकारामके मन्दिरसे 
अनुमान किया जाता है कि यहींसे वे सशरीर खर्गंधामकों 
पघारे थे। पुण्डलीकने भी सम्भव दै यहीं समाधि ग्रहण की 
हो। 

घाटके ऊपरसे भगवानके मन्दिरतक एक फलौङ्गके 
विस्तारमें एक बाजार बसा है,जहाँ मोगके लिये पेड़े; मिश्री, 
भेंटके लिये नारियल तथा अर्चनाके लिये माला इत्यादि 
मिलते हैं । ठुल्सीकी घनी वन-मालाएँ बढी अच्छी , 
लगती हैं और वे ही श्रीविडळको परम प्रिय हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ११ ] पण्ढरपुर-यात्रा १३५७ 
ISR 


श्रीविडळका मन्दिर कत्र बना सो तो नहीं ज्ञात दै, 
किन्तु मन्दिरके एक विस्तृत शिला-लेखसे स्पष्ट है कि वर्तमान 
मन्दिरकी मरम्मत विक्रम संवत्‌ १३३० में चन्देसे हुई थी। 
इस प्रकार यह मन्दिर नवीन रूपमै कम-से-कम साढ़े छः 
सौ वर्ष पुराना दै । मन्दिरकी सुह बनावट उस समयकी 
शित्पकलाका जीता-जागता नमूना है। मन्दिर मैसूरराज्यके 
मन्दिरोंके नमूनेका वना हुआ दै । उस ढङ्गका कोई मन्दिर 
उत्तर भारतमें नहीं दै जिससे उपमा दी जा सके। मन्दिरका 
मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख है और मन्दिरमे आठौं दिशाओंमें 
एक-एक द्वार है । चन्द्रभागासे मुख्य द्वारको मार्ग गया है। 


मन्द्रके बाहर जो प्रथम सीढ़ी है उसे “नामदेव पाहिरी? 
कहते हैं | श्रीनामदेव निरन्तर भगवानके सम्मुख मन्दिरके 
द्वारपर ही रहते थे अतः यहीं उनकी समाधि बनी है। 
पूजनके लिये एक बड़ा-सा पीतलका मुख रक्खा रहता है। 
इसी स्थानपर चोखामेलाकी भी समाधि है। चोखामेला 
झूद्र थे इस कारण मन्दिरके भीतर नहीं जा सकते थे । जब 
दीवारसे दबकर कई अन्य-लोगोंके साथ उनका यह नश्वर 
शरीर छूट गया तो ळोगोने कहा कि उनकी इड़ियाँ पण्ढर- 
पुर लाकर यहीं द्वारपर गाड़ी जायँ । अब प्रश्न उठा कि 
कई मृतक शरीरोंमेंसे चोखामेलाकी हड्डियाँ कैसे अलग 
की जायें। इसपर भक्तराज नामदेवने कहा कि जिन इड्डियोसे 
“श्रीविद्ठछ'की ध्वनि निकले वही चोखामेलाकी समझी 
जायें । हुआ भी ऐसा ही । तभीसे यहाँ चोखामेलाकी मी 
समाधि बनी है। 


मन्दिरके भीतर प्रवेश करते ही एक ओर एक पेड़के 
नीचे एक देवस्थान है जिसे कान्होपात्राकी समाधि कहते 
हैं। कान्होपात्रा एक परम सुन्दरी वेश्या-कन्या थी | उसका 
प्रण था कि मैं सबसे सुन्दर पुरुषके साथ विवाह करूंगी । 
उसे सिवा भ्रीविद्ठलके और किसीकी शोमा न जची। सो 
यह यहीं पढी-पडी कीर्तन किया करती थी | एक समय 
किसी राजाने उसे बलात्‌ बुलवा भेजा । भ्रीविडलके वियोग- 
को वह सह न सकी | तुरन्त उसका शरीर छूट गया । 
जहाँ कान्होपात्राका शरीर छूटा वहींसे यह पेड निकळ 
आया जो अद्यावधि विद्यमान है । 


इसके आगे भगवानका मन्दिर है | गर्भगहके सामने 
जगमोहनमें १६ सम्म हैं जिनसे इस मण्डपको सोलखाम्बी 
कहते हैं । इस मण्डपसे होकर जो द्वार मुख्य मन्दिरको 


जाता है उसके दोनों ओर प्राचीन आकङ्कतिके द्वारपाल बने 
हैं । मुख्य मन्दिरमे घुसते ही सबसे पहले एक बड़ी-सी 
कोठरी मिळती है जिसके बीचमें चार बड़े-बड़े खम्मे हैं । 
इन खम्मोके ठीक ऊपरवाली छतमें बड़े-बड़े रोशनदान 
बने हैं। खम्भोंके बीचमें जो खान है उसमें गोल आक्कति- 
की दो अङ्गुल ऊँची एक संगमर्मरकी वेदी-सी बनी है | 

ऐसी वेदी प्रत्येक मन्दिरमें बनी दै और इसे कासव कहते 

हैं | इसपर मस्तक रखकर भगवानको दण्डवत्‌ करना होता 
है। इस कोठरीमेंसे होकर भीतर एक और कोठरी गयी दै । 

इसी दूसरी कोठरीमें पूर्वाभिमुख श्रीविद्ठलभगवान्‌ 
विराजमान हैं । बाइरकी कोठरीमें कासवके सामनेवाले 

जँगलेसे लेकर भीतरकी कोठरीके मध्यभागतक लम्त्री-सी 
मोटी जज्ञीर बँघी है । इस प्रबन्धसे यात्रीयण एक ओरसे 

भीतर जाते हैं और दूसरी ओरसे बाहर आते हैं । 


भीतरी कोठरी बड़ी ही सुइढ्‌ बनी हुई हे पर उसमें 
प्रकाश आनेके लिये कोई खान नहीं ( यह बनावट दक्षिण 
भारतके शिवमन्दिरोंकी दै) । इस कारण दिनरात सात बड़े- 
बड़े दीपक जळते रहते हैं | भगवानकी मूर्ति सिंहासनकी 
नाई छतरीदार २ हाथ ऊँचे चबूतरेपर स्थित है। मूर्ति 
इयामवण है और लगभग ढाई-तीन दाय ऊँची है । 
भगवान्‌ कटिपर हाथ रक्खे हुए पुण्डलीकद्वारा अर्पित 
इंटपर खड़े हुए हैं। उनके सिरपर भगवान्‌ शङ्करजी 
किङ्गरूपमें विराजमान हैं | भगवानका वेष-भूधा महाराष्ट्र- 
ढङ्गका है। सिरपर ` दक्षिणी पगड़ी बँघी है और शरीरपर 
घोती तथा दुपट्टा शोभा दे रहे हैं। मस्तकपर सुन्दर 
चन्दनका खौर लगा हुआ है । 

यात्री सोळखाम्बी मण्डपमें घुसते ही गम्भीर स्वरसे 
सामूहिक रूपमें “पुण्डलीक वरदे हरी विडछ” कहकर भगवान: 
को पुकारते हैं और भीतर बराबर थोड़ी-योड़ी देरपर यही 
जय-जयकार करते रहते हैं। इसका आनन्द वर्णनातीत 
है। हृदय पुलकित हो उठता है और मालूम होने लगता 
हैकि चारों ओर गम्भीर प्रणवनाद व्याप्त हो रहा है । 
काशीयासियाके “इर इर महादेव शम्भो | काशी विश्वनाथ 
गङ्गा? तथा शीविन्ध्यवासिनी जानेवाळे भक्तोंकी “बोलैगा सो 
निहाळ होगा । बोळ साँचे दर्वारकी जय। हे दर्वारावाली 
तेरी सदा जय | फिर बोल लोंकड़े वीरकी जय । हे वीर 
साहब तेर।सदा जय । जङ्गलम मङ्गल करनेवाली तेरी सदा 
जय? जय-जयकारोसे भी यही आनन्द-खोत बहता दै । 
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१३०८ कल्याण (भाग ८ 
ITT 


भगवानके समीप यात्री पहले चरणाँपर मस्तक 
रखते हैं और इसके अनन्तर भगवानके चरणोंसे भेंटते हँ) 
धन्य हैं वे प्राणी जिन्हें प्रभु यह पुण्य अवसर दिखलाते हं। 
जितनी दक्षिणा भगवानके चरणोंपर रक्खी जाती है उतनी 
ही दुबारा ली जाती है । इसका कारण आगे स्पष्ट होगा । 


भगवानके मन्दिरके पीछे रुक्मिणी, सत्यभामा, राधिका 
तथा महालद्ष्मीके मन्दिर हैं, और भगवानकी दाहिनी 
ओर भ्रीबलरामजीका मन्दिर है। ये सब मन्दिर भगवानके 
अहातेके भीतर ही हें । रुक्मिणी महारानीको लोग 
रखुमाई? कहते हैं और इस नामान्तरसे बड़ा रोह टपकता 
है। माताकी डेढ़ हाथकी मूर्ति बड़ी ही भव्य तथा 


८.“ भागोतादक है । रुक्मिणी माताके मन्दिरवाले जगमोहनमें 


तुलजा भवानीकी मूर्ति है। इन तुजा देवीके विषयमें 
काशीमें एक किंवदन्ती सुनी जाती है | कहा जाता है कि 
नैपालसे निर्वासित राणा रणबहादुरको तुलजा भवानी दशन 
देती थीं और उनके साथ द्यतक्रीडामे सम्मिलित होती थीं। 
निर्वासनके उपरान्त रणबहादुर काशीमें श्रीविश्वेश्वरके समीप 
एक महल बनवाकर रहने रुगे । यह खान अब नेपाली 
खपड़ा नामसे विख्यात है और यहीं इस छेखकके पूर्वेजोका 
स्थान है | तुलजा भवानीके नूपुरोंकी झनकार तथा ठठाकर 
हँसनेको अनेक दृद्धोने अपने कानोंसे सुना है । 


भीविद्लके मन्दिरका प्रबन्ध बरवेट्स्ट नामक संस्था- 
द्वारा होता है । यह बरवेकुल बहुत पुराना है और पी ढियोसे 
यह काम कर रहा है। भगवानके चरणोंपर जो दूसरी 
दक्षिणा चढती है वह इस टूस्टवालोंको प्रबन्धके लिये दी 
जाती है। पहली दक्षिणाके अधिकारी भगवानके सात 
सेयाधारी दूँ जो पीढ्यौसे इस कामको करते आये हैं । 
उनके नाम ये हैं-- 


(१) पुजारी-ये भगवानको स्नान कराते तया वज्नाभूषण 
पहनाते हैं । 

(२) चेनारे-ये पूजाके अवसरपर वेदमन्त्र पढ़ते हैं । 

(३) परिचारक-ये भगवानके लिये जल लाते हैं। 

(४) डिगरे-ये भगवानको दर्पण दिखलाते हैं | 


(७) हरदास-ये भगवानके सम्मुख मजीरा वजाकर अभङ्ग 
तथा पद इत्यादिका कीतेन करते हैं । 


(६) देउटे-ये मशाल लेकर खड़े रहते हैं । 
(७) डाँगे-ये भगयानके मन्दिरमें आसा लेकर चपरासीकी 
तरह खड़े रहते हैं । 
भगवानका मन्दिर प्रातःकाल तीन बजे खुलता है और 
तबसे सात बजेतक जो सेवा होती है उसे कॉकड़ा आरती 
कहते हैं । वस्तुतः यद मङ्गठा आरती साढ़े तीन बजे होती 
है | इसे ब्राह्मणेतर लोग नहीं देख सकते । 


मध्याहमें भगवानको भोग लगाया जाता है, भोगके 
लिये भण्डारसे पक्कान्न आता दै । भोगकी वस्तुओंमें बड़ी 
शुद्धता बरती जाती है । मेरे एक परिचित महाशय कहा 
करते थे कि पण्ढरपुरमें भोगका कोई विचार नहीं । दाल- 
भात इत्यादि. भी उसी प्रकार लाया जाता है जैसे अन्य 
वस्तुएँ । मैने पण्ढरपुरमं इसके विपरीत स्थिति पायी । एक 
और आनन्दका विषय यह है कि यहाँ भारतके अन्य 
स्थानोंकी तरह भगवानका प्रसाद चाजारमें विकता नहीं । - 


अपराहमें तीन बजे भगवानकी पोशाक बदली जाती है 
और सन्ध्याको साढ़े छः बजे धूप-आरती होती दै जिसे 
दूरसे यात्री लोग देख सकते हैं । 


रात्रिको १०] बजेसे शयनार्चा प्रारम्भ होती है और 
१२ बजे भगवान्‌ विश्राम लेते हैं । 


यह तो हुई नित्य-पूजा । उत्सर्वोपर जो विशेष शशज्ञार 
होता है उसका तो कहना ही क्या दै! कहा जाता है कि 
भगवानके आभूषण दस-पन्द्रह लाखसे कमके न होंगे । 
इसके अतिरिक्त भक्तोद्वारा भगवानकी विशेष पूजा भी होती 
है | इस पूजाके लिये दो आनेका टिकट लगाकर सरकारी 
मामळतदार (तहसीलदार ) से आज्ञा लेनी होती है । 
यह पूजा षोडशोपचारसे वेदमन्त्रोद्वारा होती है और इसमें 
दो घण्टे लगते हैं | इस पूजाके समय मन्दिर बन्द कर 
दिया जाता है। पूजामै कम-से-कम पचास-साठ रुपये व्यय 
होते हैं । द्विजातियोंकी अपने हाथसे भगवानकी पूजा 
करनेका अधिकार है । उनके द्वारा किया हुआ अमिषेक 
“नमस्ते रुद्रमन्यवे--इस्यादि मन्त्रेसि होता है 
पूजा पुरुषसूक्तसे होती है । झूद्दोंकी पूजा ब्राह्मणोद्दारा 
होती है और महिम्नःस्ोत्रसे भगवानका अभिषेक होता दै । 


भगवानका विशेष शङ्गार दशहरा, दिवाली) का 
संक्रान्ति और रङ्गपञ्चमीको होता है । और देवशयनी त 
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प्रबोधिनी एकादशियोंको वारकरी लोग विशेषरूपसे यात्रा 
करते हैं । इन अवसरोंपर अपार भीड़ होती है । 


पण्ढरपुरमें श्रीज्ञानेश्वर, एकनाथ, भानुदास इत्यादि 
भगवद्भक्तोंकी समाधियाँ प्रतिमूर्तिरूपसे विद्यमान हें । 
असली समाघियोंके स्थानाँसे प्रति वर्ष निश्चित अदसरोपर 
इन महात्माओंकी पालकियाँ आती हैं और उनके साथ 
कीर्तनमण्डलियाँ अमृत-वर्षा करती हुई देशको कृतार्थ 
करती हैं । 

श्रीपण्ढरीनाथकी असीम कृपासे तथा पूर्वजोंके पुण्यसे 
यह लेखक ता० २८ नवम्बर सन्‌ १९३३ को पण्ढरपुरमं था । 
साथमें चिरज्जीव वैकुण्टनाथ तथा त्रिलोकीनाथ भी थे। 


हमलोगोंको भगवत्कृपासे पण्ढरपुरमें तथा इस यात्रामें 
अनेक चमत्कार दिखलायी पड़े जिनका स्मरण कर हृदय 
पुलकित हो उठता है | विषय गोप्य होनेसे इन चमत्कारों- 
के विवरण देनेमें असमर्थ हूँ । केवल इतना ही कहूँगा कि 
पण्ढरपुरमें भगवानक़े साकार दर्शन अत्यन्त सुलभ टं 
आन्तरिक ज्योतिका तो कहना ही क्या है ! 

पण्ढरपुरसे बम्बई छौटकर हमलोंगोने अपनी नयी 
मोटर ळी जिसका नाम इस यात्राका स्मारक रूप 'रुक्मिणी” 
रक्खा । इन रुक्मिणी माताकी गोदमें बेठे हुए इमलोग 
बड़े आनन्दसे करीब तीन दिनमें नौ सौ मीलका सफर 
तय करके घर पहुँचे । ड 


— DS Hoe 


घृणा तथा ठ्रेष 


( ढेखक- श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


> भ्यताके इस युगमें यदि कोई ऐसी 
$ वस्तु है जो पग-पगपर हमारा जीवन 
नियन्त्रित करती दै तथा जिसके द्वारा 
इम बड़ी प्रसन्नतापूयंक शासित होते 
हेतो वह है घणा तथा द्वेषकी 
| अभिन्न जोड़ी । परायेका वेभव देख- 
3 कर ईष्या करना और अपना पतन 
= देखकर हरेकका पतन चाइना तथा 
परायेका गुण देखकर अपनेमें उसका अभाव पाकर) परायेसे 
चणा करना । किन्तु घृणा तथा द्वेष इतने ही तक सीमित 
नहीं दें । बुज्ञदिल, इताश, आलसी तथा कामचोर तो इसी 
जोड़ीके सहारे जी रहा है, पर इसके साथ ही क्रियाशीलपर 
अभागे इतने अधिक द्वेषी ओर घृणाशीछ हो जाते हैं कि 
संसारमै किसी कामके लायक नहीं रहते । 


किन्तु, इन सव बातोंका भीतरी कारण क्या हो सकता 
है ! यह तो विदित दी है कि यह आत्मा, यह चेतना उस 
समयकी कल्पना भी नहीं कर सकती जब वह “नहीं! थी | 
इसी अनन्त सत्ताके भावके आघारपर उसकी बृत्ति निर्भर 
करती है--'संविदो व्यभिचारश्च नानुभूतोऽस्ति कहिचित्‌? 
इसीलिये जीव जो कुछ करता है, अनन्त समझकर करता 


हे। इम कहते हैं कि 'आजके सौ वर्ष पहले अमुक घटना 
हुई! और यह कहते ही अपनी आत्माके सामने सौ वर्ष 
पूर्यका चित्र खींच लेते हैं | इसी प्रकारकी अनन्त सत्ताकी 
चेतना सदैव हमारे हृदयमें छिपी है । 

घुणाके अतिरेकमें एक व्यक्ति किसीकी हत्या क्यों 
करता है ! केवळ इसीलिये कि वह तत्क्षण उस व्यक्तिको 
मारकर, उसका अन्त कर, अपनी घृणाका अन्तिम बदला-- 
चरम--सीमा वा बदला ले लेना चाहता है ! नहीं, किन्तु 
हत्यारा सदैव यद समझता और सोचता है कि अपनी घृणाकी 
वस्तुका संहार कर वह उसे स्थायी दुःख और वेदना दे 
रहा दै तथा हत्या करनेके बाद उसकी घृणाका अन्त नहीं 
हो जाता । फॉसीके तख्तेपर झूलते हुए भी उसे यह सोचकर 
सन्तोष होता है कि उसने किसीकी जान ली, और अपनी 
जान देकर भी सदैव जान लेनेका सुख भोगेगा | 


प्रेमके अतिरेक, रागकी अतिम मी अपना जीवन 
अर्पण कर देनेवाला व्यक्ति यदि यह समझे कि जीवन- 
दानके बाद उसे अपने रागका सुख न मिलेगा तो वह 
जान क्‍यों दे ! मरनेके बाद भी फरहाद और शीरीको अपने 
प्रेमकी सार्थकताकी आशा थी । मजनू यह समझता है कि 
मरकर वह लेलाके अधिक निकट जा रहा दै । देशकी रक्षा- 
के लिये अपना प्राण हवन कर देनेवाला सिपाही यह सोचता 
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है कि उसकी मृत्युसे देशका जो उद्वार होगा उसका सुख 


उसे मिळेगा। घोर-से-घोर भौतिकवादीके मनके भीतर भी 
यही बात छिपी रहती है, चाहे वे उसका अर्थ समझें या 
नहीं । 
लोग आमका पेड़ लगा देते हँ--ताकि दूसरौको छाया- 
का तथा फलका सुख मिले । उद्यान--वाग, तड़ाग, 
कुआं खुदवा देते दै ताकि दूसरे उससे लाम उठावें। 
ऐसा करते समय उनके हृदयके भीतर यह स्वार्थ छिपा 
रहता है कि वे अन्य लोगोंके सुखसे अनन्तकालतक सन्तोष 
प्रात करें--उनकी आत्मा सुखी हो । इसके विपरीत कि 
जिस खानपर शत्रुकी सेनाका सबसे अधिक संहार किया 
जाता है, जहाँ घृणा और द्वेष नङ्गा नाचते हैं, वहीं एक 
स्मृति-म्भ बनवा दिया जाता हे, ताकि मानव-हुदयके 
भीतर छिपी हुई घृणाको सदेव घृणित सन्तोष प्राप्त होता 
रहे। या किसी देश-मक्तके बलिदान होनेवाळे स्थानपर 
उसकी यादगार बनाकर उसकी स्मृतिको अमर कर दिया 
जाता दै । सारांश यह कि इम कहें या नहीं, आस्माकी 
अनन्त सत्ताका भाव सर्वोपरि व्याप्त है और इसी भावसे 
प्रेरित होकर राग-द्रेषका चरम प्रयोग होता दै- यानी 
रागके अतिरेकमें जीवन दे डालना या घृणाकी अतिमें 
जीवन इरण कर लेना, इत्या कर डालना ! 


जान लेना या जान देना 


इस विषयकी विस्तृत मीमांसा जरुरी है। इम रोज़ 
रोचक अदालती समाचार पढते हैं। अमुकने अमुककी 
हत्या की ओर फाँसी या कालेपानीकी सज्ञा पाकर 
भी असन्न है। रोज़ फॉसीकी सज़ा होती है, पर रोज़ यैसे ही 
अपराघ होते हैं । यह मनोविज्ञानका प्रश्न है कि ऐसा क्यों 
होता है । क्या प्रेम और रागकी अतिमें अपनी जानतक 
दी जाती है! क्या घृणा और देषकी इद हो जानेपर दूसरेकी 
जानतक ली जा सकती दै! 


कस्पनामे यह सम्भव प्रतीत होता है कि बड़ा छोरेके 
प्रति अपार प्रेम होनेके कारण अपना सर्वस्व छोटेपर निछावर 
कर दे, ताकि छोटेका छुटपन जाता रहे | या छोटा अपना 
सबेस्व बढेको अर्पित कर दे, ताकि उसीमें तल्लीन हो जावे ! 


पर, व्यावहारिक इष्टिसे, क्या यह सम्भव है १ क्या 
“महान? “लघु? से, बड़ा छोटेसे सव कुछ लेकर उसे 
और भी छोटा कर सकता है! पति अपनी ख्रीका प्रेम 
लेगा, सेवा लेगा, पर स्रीका स्रीत्व, उसकी. पथक्‌ सत्ता बनी 
रहेगी । सम्पूर्ण ऐक्य तो सम्भव ही नहीं दै । सम्पूर्ण ऐक्य 
मुक्तिका नाम है--जिस दक्षार्मे 'भाव-क्रीडा' बाल-क्रीडा होती 
है। मुक्तिकी दशामें मार्वोका दीपक निर्वाण प्रास करता है। 


हाँ, तो दोनों एक-दूसरेमे एकदम तन्मय नहीं हो 
सकते | यह सम्भव नहीं है। एक “अपनापन' दूसरे 
तन्मय कर सकता है । इसलिये, फल यह होगा कि बडा 
ही अपनेको “छोटे? के लिये समपित कर सकता है। जो 
महान्‌ है,. वह छोटे, दुर्बेळके लिये, उसकी सेवाके लिये, 
उसके प्रति अनुरागके कारण, अपना सब कुछ अर्पण 
कर देगा । छोटा बड़ेको कुछ दे नहीं सकता । बड़ा छोटे- 
को सब कुछ दे सकता है। इसी “सब कुछ दे सकनेको' 
“कृपा? या “उदारता? कहते हैं । “ध्यानबिन्दु उपनिषदूःने 
मनुष्यके हृदयके भीतर एक ओर चरम सीमाके रागमें “कृपा! 
की सत्ता, दूसरी ओर चरम सीमाकी घृणामें “हिंसा? की स्थिति 
बतलाया दै । डा० भगवानदासजीने अपने प्रसिद्ध अन्य 
साइन्स आफ इमोशन्स' में इसी कृपाकों 'बेनेवोर्ळेस? 
(867९ए०1९॥८९) कहा है और इसी कृपाकी वह इस प्रकार 
प्रशंसा करते है “संसारमै मनुष्यके लिये इससे बढकर और 
कोई प्रेम नहीं कि वह अपने .मित्रोके लिये अपना जीवन 
उत्सर्गं कर दे |? 

इस प्रकार, देशकी रक्षाके लिये, देशकी दुबळ जनता- 
को कष्टसे बचानेके लिये देश-भक्त प्राण दे देता है; नदीमें 
डूबते हुएकी रक्षाके लिये बलवान्‌ पानीमें कूद पड़ता दै 
और या तो एक जान बचा छेता है या स्वयं अपनी जान 
दे देता है । किसी युवतीके सतीत्वको सङ्कटमें देखकर कोई 
साहसी तथा सदाचारी वीर आततायीसे लड़कर अपनी 
जान दे डालता है। अपने दुराचारी पतिकी सेवामें (आचरण- 
में महान्‌ होनेके कारण उससे उच्च आत्मा ) उसकी 
भयङ्कर रोगोंकी शिकार बनती है, पर अपने पतिकी सेवासे 
मुख नहीं मोड्ती ! अपने बाळकपर अत्यन्त स्नेह होनेके 
कारण कितने पिता-माता उसकी रक्षाके लिये जान दे 
देते हैं । कोई माता अपनी कन्याको एक दुष्ट पतिसे बचाने 
के लिये कुएँमे क्यों कूद पड़ती दै ! 
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जअ 


“कृपा? एक ऐसा शब्द है, जिसका प्रयोग ठीक न होनेपर 
भी हमें विवश होकर करना पड़ा दै। उसका उलटा है 
“हँसा? । “उदारता” की चरम विपरीत वस्तु है--“मद? । “मद” 
का भाव कब आता दै! वरावरवाला बरावरवालेकी हानि नहीं 
कर सकता । छोटा बड़ेकी हानि नहीं कर सकता । इस 
दशामें भी बड़ा ही अपराधी और आततायी होता है। 
बड़ा ही अपनेसे दुर्बलको मार सकता है । डुर्बलके प्रति 
बढेकी घृणाको ही “मद” कहते हैँ। “मद? शब्दसे पूरा काम 
नहीं चलता । पर, इससे अधिक अर्थपूर्ण और कोई शब्द 
नहीं दै । 'मद? के भीतर क्रूरता? भी समझ लेना चाहिये । 
बड़ेसे हमारा तात्पय है जीवन छे सकने या दे सकनेकी 
क्षमता रखनेवाली “आत्मा”, पाठक “बड़े? शब्दका अन्य कोई 
अर्थं न लगावें ! 


द्वेषसे हिंसाको अधिकता 


अव, प्रश्न यह होता है कि अधिकांश दशामें कम-से- 
कम आजकल प्रेम-रागके कारण जीवन बलिदान करनेकी 
तुळनामें द्वेषके वशीभूत होकर, छुणाके अतिरेकमें दिंसाकी 
अधिकता क्यों है १ इसका क्या कारण है १ “राग? की 
अघिकतामें प्राण हवन कर देना कम सुना जाता है । आत्म- 
रक्षाके लिये अपनी जान बचानेके लिये जान दे देना और 
बात है। पर हमारे सामने अनेकों उदाहरण ऐसे हैं. जब 
दूसरेकी दीनता--दुर्बेलतासे द्रवीभूत होकर प्राण दे दिया 
गया दै । भगवान्‌ बुद्धने ब्राह्मणके घरमै, अपने एक पूर्व- 
जन्ममें, भूखसे मरनेवाली एक सिंहिनीकी रक्षाके लिये जान 
दी थी । कितनी सती ख्ियाँ अपने पतिके विषेले 
घावको अच्छा करनेके लिये, उसे चूसकर जान दे देती हैं । 
जहाज डूब जानेपर, समुद्रमे एक लकड़ी के तख्तेपर शरण लेने- 
वाले मलाइ तख्तेको बोझके कारण डूब जानेसे बचानेके 
लिये “लाटरी? निकालकर, जिसका नम्बर आता है, पानीमें 
कूदकर जान दे देते हँ । कमी-कमी बिना जीवन-दानकी 
इच्छा किये ही जान चली जाती है--आगमें जळते हुए 
घरमे किसीकी जान बचानेके लिये घुस जानेवाला साहसी 
जान देने नहीं जाता-पर जान चली जानेकी परवा भी 
नहीं करता । देश-रक्षा या पराये देशको जीतनेकी कामना 
करनेवाला सिपाही अपनी जान देनेसे अधिक दूसरेकी जान 
लेना चाहता है और ऐसी दशामें यदि उसकी जान चली 
भी जावे तो उसे चिन्ता नहीं होती । पर इतना सब होते 


हुए भी संसारमै दयाडता-कपाडताकी तुलनामें क्रूरता, 
आततायीपन, अत्याचारके उदाहरण भरे पड़े है । डा० 
भगवानदासजीके झब्दोंमे--“मनुष्यताके लिये यह दुभोग्य- 
की बात है कि मानवी सम्यताके विकासकी वर्तमान युगकी 
गुँथी हुई परिस्थितिमें, पहलेसे ही सोचकर, परोक्ष रूपसे 
दूसरे जीवनके अपहरणका कार्य बहुत अधिक होता रहता है।! 


इसका कारण बड़ी आसानीसे समझमें आ जावेगा । 
राग अथवा प्रेमका उद्देश्य या लक्ष्य होता है--एकता प्राप्त 
करना, प्रेमीके साथ एक हो जाना। इसलिये, राग-पक्षमें, कृपा 
या उदारताका भाव जाणत होनेपर, क्रमशः महान्‌ अपना 
सर्वख दान देता जाता है, ताकि वह अपने कृपापात्रको अपने 
बराबर कर उसे अपनेमें मिला ले । कृपाळ आत्माकी 
कृपा या उदारताका क्रम धीरे-धीरे चलता है तथा दुर्बळ 
आस्माकी आवश्यकता ही पूरी करना उसके आत्म-त्यागका 
लक्ष्य होता है | ऐसी दशामें यकायक या एकदम जान दे 
देना; जीवन बलिदान कर देना आवश्यक नहीं होता । 
इसकी जरूरत बिरले ही पड़ती दै। पर घृणाके भावमें 
प्रारम्भसे दी एयक्तरव-अलग हो जानेकी, अलग कर 
देनेकी, घृणित वस्तुकी सत्ता ही नष्ट कर देनेकी इच्छा जन्म 
ळेती है । अतएय घृणाका काय दी है संहार करना ! जिस 
समाजमें जितनी ही सम्यता, शिक्षा तथा धार्मिकता होगी, 
वहाँ छोगोंके मनपर उतना ही अच्छा संस्कार प्रभाव रखता 
होगा और उस समाजके लोग अपने मनकी घृणापर 
उतना ही काबू रखते होंगे । फलतः उस समाजमें इत्या 
तथा हिंसाका उतना ही अमाव होगा । जङ्गली जातियोंमें 
किसीकी जान लेना मामूली बात है। जरा-सी लड़ाईपर 
जान ले लेना एक साधारण घटना है । पढ़े-लिखे समझदार 
आदमी किसी झत्रुकी जान लेकर, उसे ढुनियाँसे मिटा 
देना भयङ्कर पाप समझते हैं । उनका कहना है कि जब 
इम किसी मुर्देमें जान डाळनेकी ताक़त नहीं रखते तो 
किसी जानवालेको मुदा केसे बना सकते हैं !!! पढ़ा-रिखा 
आदमी अपने छुणित पदार्थ ( व्यक्ति) पर साधारण 
प्रहार कर उसकी साधारण हानि कर सन्तुष्ट हो जायगा; जो 
साधु-सन्त होंगे; वे जिससे द्वेष या घुणा करेंगे उसे-- 


बड़की मार कबीरकी, चितसे दिया उतार | 


डकेतीके लिये किसीकी जान लेना या वासनाके 
द्वेषके कारण हत्या करना- अपनी स्त्रीकी बेवफ़ाईपर 
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उसकी जान लेना--ये अप्रत्यक्ष द्वेष या घृणाके उदाहरण 
हैं इस दशामे जो हत्या होती है उसका उद्देश्य होता है 
आत्म-सुख, आत्म-कल्याण । अपनी समृद्धिके लिये डाका 
डाला जा रहा है, जिसके लिये किसीकी जान लेना जरूरी 
है। अपनी स्त्री अपने सुखके लिये है--इसलिये परायेका 
प्राण लेना चाहिये- इन्दी भावोंके कारण रोज हत्या. 
होती हैँ । आत्म-सुखकी कामना रागी: या प्रेमीकी भी 
होती है) पर उसे आत्म-सुख तभी मिलेगा जत्र उसका प्रेमी 
भी उसीके समान सुखी हो जावे | पर, उपरिलिखित दशमं 
तो हत्यारा केवळ अपना सुख देख रहा है । जिसकी जान 
ले रहा दै उसका सुख नहीं । यदि किसी स्त्रीको किसी 
अन्यसे प्रेम है तो उसका पति उसकी जान क्यों लेता है! 
क्या स्त्री अपने हृदयका सौदा स्वयं नहीं कर सकती ! 
ऐसी दशामे दो आस्माओंके स्ा्थमें संघ होगा और इसी 
संघषेसे घृणा उत्पन्न होगी | अत्यधिक स्वाथी पतिकी स्त्री 
यदि अपने आचरणसे पतिके हृदयकी द्वेषामिको प्रज्वलित 
न होने देगी तो उसके पतिके हृदयकी घृणा भी छिपी 
रहेगी, उसकी स्वार्थपरता दबी रहेगी और वह अपनी 
पल्रीको “प्यार? करेगा । कहते हैँ कि नर-मांसाहारी जीय 
अपने मोज्य पदार्थको बड़े यक्षसे, प्रेमसे पालते-पोसते हैं । 
पर, यदि वह पदाथ जरा भी भागनेका यत्न करे तो-- 
फिर देखिये उसकी दुर्दशा । बिल्ली चूहेको खिला-खिलाकर 
मारती है | चूहेसे उसे सुल मिलेगा, इसलिये वह उसके 
साथ खेलती है । कसाईखानेमें गाय, बकरीको खूब 
खिछाकर मोटा किया जा रहा है-- पर इस खिलानेके भीतर 
कितना गहरा स्वाथ है | जब काटे जानेकै समय बकरी 
भागना चाहती है, वही हाथ जो उसे प्रेमसे खिलाता था, 
क्रोषपूर्वक काट डालता है। अतएव इच्छाओंके संघर्षसे ही, 
` खा्थोंके वेपरीत्यसे ही घृणाका, घृणासे मदका, मदसे 
क्र रताका भाव पैदा होता दै और तुरन्त “हिंसा? की जाती 
है। यदि दोनों जीवके खार्थ एक हों तो घृणा रह ही 
` नहीं सकती । 


घृणाका व्यापक क्षेत्र 
इस संसारमै घृणाका, द्वेषका क्षेत्र बड़ा व्यापक दै । 
ज़्रा-से अपमानसे कितने आदमी कट्टर दुश्मन बन जाते 
हैं। किसीके बड्प्पनमे ज्ञरा-सा दारा लगा नहीं कि वह 
जान लेनेको उतारू हो जावेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि 
सभी उनका बड्प्पन स्वीकार कर लें--यदि न करें तो 


कल्याण 


[ भाग ८ 
स्न 
दण्ड भोगे । कुछ ऐसे हैं. जो दूसरेकी उन्नति नहीं देख 
सकते । 'किराताजुंनीय? का वाक्य हे-- 

{प्रकृतिः खछ सा महीयसां सहते नान्यसबुन्नति यया।? 


यानी, मद्यान्‌ पुरुष स्वभावतः दूसरेकी उन्नति नहीं 
देख सकते । ऐसी दशामें उन्नतिशील आत्माकी हत्यातक 
कर दी जाती है। 


कुछ ऐसी दशाएँ भी हैं जब राग तथा द्वेष दोनों 


` कारणोंसे मृत्यु होती है । विगत महासमरमें मित्र-राष्ट्रकी 


सेना यदि यह समझकर लड़ रही थी कि वह “स्वाघीनता? 
तथा “समानता? की रक्षाके लिये लड़ रही है तो वह राग- 
पक्षमे दै । पर, यदि वह इसलिये लड़ रही है कि एक 
राष्ट्रको नष्ट कर दे तो वह द्वेष-पक्षमें है । 


द्वेष या घृणाका प्रारम्भ क्रोघसे होता है। जब दो 
जीयोंमें आपसमें अपकषण ( आकर्षणका उलटा) हो 
जावेगा, वे एक दूसरेसे अधिकतम प्रथक्‌ होना चाहेंगे । 
इसलिये एक चाहेगा कि दूसरेका इतना अधिक अपहरण 
कर लिया जावे कि उसकी सत्ता ही दुबळ हो जाय और 
वह उससे छोटा- हेय हो जाय । पर, दूसरा पहलेके इस 
प्रयक्षमे बाधक होता है, फलतः आपसमें “हाथापाई? होती 
है | बलवान्‌ जीव दुर्बलको हरा देगा और उसे यह 
सोचकर अभिमान या “मद” होगा कि उसने अपने झत्रुकी 
“आत्मा कुचल दी |? दुबेलका क्रोध भीतर ही सुळगता 
रहेगा और वह उसीमें जलता-भुनता रहेगा । सम्भव है, 
मौक्रा पाकर दुबळ सबलकी जान ले बैठे, या मदान्ध 
सब दुर्येलको समाप्त कर दे पर, जबतक दोनोंमेंसे एक 
भी जीवित रहेगा, चाहे यह शत्रुकी जान ही क्यों न ले ठे, 
उसके हदयके भीतर घृणाकी यादगार वनी रहेगी । 
चेतनतामें घृणा वत्तमान रहेगी | इसी छुणाके वर्तमान 
रइनेका फल है कि केवल लड़ाईमें विजय पाने या. 
करोड़ोंकी जान ऊेनेसे ही विजेता देश सन्तुष्ट नहीं होता । 
विजयके उपलक्यमें छुट्टियाँ मनायी जाती हैं । हर साळ 
एक नया राष्ट्रीय पर्व लगता है। कीर्तिस्तम्म बनते हँ । 
पर, ये कीत्ति-सम्म नहीं, घुणा-स्तम्म होते हैं | पश्चिमीय 
सभ्यतामें इसका पूर्ण उदाहरण मिल सकता है । 

पश्चात्ताप 

जत्र घृणासे पेट भर जाता है, जब मदान्धकी द्वेष-दरत्ति 

खुलकर खेल चुकती है, उस समय मानवी खभावके 
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नियमानुसार “पश्चात्ताप? का भाव पैदा होता है । पर, 
पश्चाचापके समय भी “दोनों जीवों? का सम्बन्ध वत्तमान 
रहता है । चेतनामें दोनों ही परस्पर निकट ईं-यद्यपि उनका 
सम्बन्ध इस समय बदल गया है | इसी प्रकार जिस जीवके 
हितमै कोई जीव आस्म-त्रलिदान कर देता है, वह मर 
जानेपर भी अपने कृपाभाजनके मनमें जीवित रहता है। 
वह सदैव अपने रक्षकको ध्यानमें रखता दै । इस प्रकार 
चेतनामें घुराई-भलाई दोनों ही अङ्कित रहती हैं। और जो 
जितनी ही बुराई लेकर मरेगा उसकी चेतना उतनी ही 
कषित होगी और वह उतना ही कष्ट भोगेगा यानी 
“पश्चात्ताप? करेगा और जो जितना ही उचचास्मा होगा, वह 
उतना ही सुख करेगा। पुराणोंमें, अतिरञ्जित भापामें, 
जिस कर्म-सिद्वान्तका वर्णन है, वह उपरिलिखित मनो- 
वैज्ञानिक सत्यसे सिद्ध हो जाता है । चेतनाका चित्रपट 
जितना ही कषित होगा, कर्म भी वैसे ददी होंगे । 
इसके विपरीत, कर्म सुन्दर होगा । इसीको महाभारतके 
आश्रमवासिकपर्वमें इस प्रकार समझाया है-- 
अचिप्रणाशः सर्वेपां कमंणामितिनिइचया । 
कर्मजानि शारीराणि शारीराकृतयस्तथा॥ 
सहासूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात्‌। 
तेपां च नित्यसंचासो न विनाशो वियुज्यताम्‌ ॥ 


अन्तमें शङ्का यह होती है कि क्या निर्जीव पदार्थोके 
प्रति मी 'भाय? नहीं उठते १ उनके प्रति जो भावना होती 
हे, वह “माव” है या नहीं! इम तूफ़ानसे डरते हैं । 
सूर्यकी धूपसे चिढ्‌ जाते हैं । बचा उस पत्थरको मार देता 
है, जिससे उसे चोट लगती दै । हमें अपना घर प्यारा 
मालूम होता है | प तका दस्य रमणीक मालूम होता है । 
क्यों १ इसका अर्थ केवळ यही दै कि इस अवस्थामें भाव 
शब्दका उपयोग केवळ आनुषङ्गिक दै । तूफान, पत्थर, 
पर्यंत, घर, सभीकी इम मनमें व्यक्तिके रूपमै कल्पना कर 
छेते हैं । हम उनको जीवित पदार्थ समझकर उनके प्रति 
अपनी रुचि-कुरुचिको 'भाव? कहने लगते हैं । फिर भी 
हम उन्हें स्वतन्त्र रूपसे सुख या दुःख देनेवाला पदार्थ मानते 
हें जिनकी सत्ता इम नष्ट नहीं कर सकते; यदि हम उनको ऐसी 
वस्तु मानें जिसके प्रति अत्यधिक राग होनेपर हम उन्हे 
अपनेमें तन्मय कर सके या नष्ट कर सकें तो उनके प्रति 
प्रीति-अप्रीतिका भाव विशेष बलवान्‌ होगा । भोजनके 
प्रति प्रीति-अंप्रीतिका भाव प्राकृतिक इश्याँकी तुलनामें 
अधिक बलवान्‌ होता दै । 

अस्तु, सारांशर्म संसारके सभी जीव संस्मरण तथा 
चेतनाकी ग्रन्थिसे ्रयित होकर, परस्परमे राग-द्वेषसे तबतक 
सम्बन्धित रहते हँ जतक 'ज्ञान? इन ग्रन्थियोंका बन्धन 
ढीला नहीं कर देता !!! 


aN 
वेदनाःनिवेदन 
(लेखक--पं० श्रीमहावीरप्रसादजी जोशी काव्यतीर्थ ) 
नाथ, पड़ा हूँ भव-वारिधि-वासना-भँवरमें फँसा इुआ। 
विपद्‌-वाड़वानलम जळता पाप-पङ्कमै धँसा हुआ॥ 
गौरव-आह-अस्त हो व्यस्त हुआ तृष्णा-तूफानोमे । 
पळ-पळ छिपदा ललित-छालसा-लद्दरी-कछ-कल गानांमे ॥ 
भोग-भोगने डसा किया है विषय-महाविषने पागल! 
करुणाकर | करुणा-तरणी आवश्यक है अव तो प्रतिपल ॥ 
यदि न सुक्त सुझको कर सकते तो भी इतना तो करना । 
हरकर सुख-संसक्ति हृदयमें अपनी अव्य भक्ति भरना॥ 
फूल बनाना मुझे न चाहे पर न भूल इसमें करना। 
. धूळ बनाकर मुझपर प्रभु ! अपने भव-भरण चरण घरना ॥ 
गज्ञाकूळ न करना चाहे तूल परन्तु बना देना। 
अपने एक दीपमें सुझको बत्ती वना जळा देना॥ 


१-सापका फन । २-रु१ । 
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मनको उपदेश 
( श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीके “मनाचे छोक' का अनुवाद ) 
( भनुवादक---इष्णसुत ) 
(गतांकसे आगे ) 


६६-दे मन, संसार साररहित और घोर दुःखमय है । 
अच्छी तरहसे विचारपूर्वक सत्यकी खोज कर, विषय- 
रूपी विष सेवन करनेके बाद भविष्यमें सुख कहाँ है! 
अतः भीराघवका भ्यान कर | 


६७-मेघबणं आराम सुन्दर, घैयंशील, गम्भीर और 
पूणे प्रतापी हैं, संकटके समय भक्तोंकी रक्षा करते हैं, 
' अतएव प्रातःकोल भीरामजीका चिन्तन कर । 


६८-धनुघोरी भीराम श्रेष्ठ बलवान्‌ हैं | जब यमराज 
भी उनके सामने कॉप उठता है तब मनुष्योकी तो बात 
ही क्या १ अतः प्रातःकाल भीरामका चिन्तन कर । 


६९-जो सुख ओर आनन्द देनेवाला दै, तथा दुःखोका 
निवारण करनेवाला है उसीका जगत्में भक्ति-भावसे 
भजन कर, अनाचार-बृत्तिका और मत्सरका त्याग कर एवं 
प्रातःकाल भ्रीरामका चिन्तन कर | 


७०-पूर्णकामप्रद भीरामका नाम सदा मुखसे लेता 
रह । निस्य-नियमपूर्वक भीराम-नाम लेनेसे आपदाएँ पीड़ा 
नहीं पहुंचातों | मद और आलस्यका त्याग कर, और प्रमात- 
कालमें श्रीरामका चिन्तन कर | 


७१-जिनके नामसे बड़ेःसे-बड़े दोष दूर हो जाते हैं, 
उत्तम गति मिलती है, पुण्यका पुञ्ज हाथ लगता है, उन 
 रामजीका प्रभातकालमें चिन्तन कर। 


७२-गरन्योमे क्या है यह देखनेकी आवश्यकता नहीं । 
मुखसे श्रीराम-नाम लेनेमें कुछ भी नहीं लगता । महा घोर 
संसाररूपी शत्रुको जीतना हो तो प्रभात-समय भीराम- 
का चिन्तन कर । 


७३-देइ-दण्डनादि साधन दुःखमय हैं । नाम-स्मरणसे 

 सदान्‌ दुः भी भाग जाता दै । भगवान्‌ शङ्कर इन 
` सर्वोत्तम देवका ही चिन्तन करते हैं। अतः प्रभातसमय 
मनसे भीरामनामका ही चिन्तन कर । 


७४-दूसरे बहुत-से साधनोंमें वि्नोंका भय दै ब्रत, दान, 
उपासनादिके निमित्त द्रव्यकी आवश्यकता पड़ती है । 
अतः प्रातःसमय दीनोपर दया करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी- 
का चिन्तन कर। 

७५-नामस्मरण ही सब साधर्नोका सार है। न 
समझा हो तो विचारपूर्वक खोज कर । संशयका छेदन 


. करके प्रातःकाल श्रीराम-नामका स्मरण कर। 


७६-कमं, घमं, योग, भोग, त्याग शास्त्रविहित नहीं 
होता, अतः नाम-स्मरणमें दृढ़ भद्धा रखकर प्रातःकाल 
राम-स्मरण कर | 


७७-औरामचन्द्र-सम्मन्धी इच्छा सब कोको निष्काम 
बना देती है । सब भूतोमें श्रीरामरूप प्रतीत होने 
लगता है। इरि-कीतेनमें विशेषतया विश्वासयुक्त बुद्धिसे 
भगवानका शुणानुवर्णन किया जाय तो उससे मनुष्य 
द्वन्द्वातीत होता है । 


७८-जिसका भीराममें विश्वास नहीं, उस पामरपर 
सभी ओरसे कष्ट आते हैं । महाराज श्रीरामचन्द्र मुक्ति 
देनेवाले हैं | देह और संसारकी चिन्ता करना व्यर्थ दै । 


७९-संसारकी चिन्ता छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीमे 
पवित्र भावना रख । जीवको संसारका भ्रम हो गया है | 
इससे सत्य वस्तुकी धारणा नष्ट होती है। 


८०-शड्डर-दृर्दय-निवासी लक्ष्मीपति श्रीरामको अन्तः 
करणमें स्थापन करके दुस्तर सागरसे पार हो जा। कमी तृति 
न पानेवाळे इस पेटकी चिन्ता छोड़ और दुष्ट मत्सरका 
नाश कर डाल | 


.८१-हे मन ! मत्सरग्रस्त होकर नाम-स्मरण मत 
छोड़ । आद्रबुद्धिसे नाम-स्सरणका ही अवलम्बन रख । 
नाम-स्मरण सब साघनोंका सार है | इसकी दूसरी उपमा ही 
नहीं, यह अनुपमेय है। 
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८२-दूसरे अनेकों मन्त्रौंकी राममन्त्रसे तुलना नहीं 
हो सकती, यह बात अभागे मनुष्यकी समझमें नहीं आती। 
शङ्करभगवान्‌ने इलाइछ विषपान करके इसी ओषधिका 
सेवन किया था, फिर दूसरे पामर जीवोंकी तो बात ही 
क्या १ 


८३-कामको भस्म करनेवाले भीशङ्करमगवान्‌ भी- 
रामचन्द्रका ही ध्यान करते हैं और बड़े भारी आदरके 
साथ श्रीपार्यतीजीके समीप राम-गुणानुवाद गाया करते 
हें । जिनमें इतना ज्ञान, वैराग्य और सामर्थ्यं है, उनका भी 
राम-नाममें इतना विश्वास दै । 


८४-जिन भगवान्‌ शङ्करको स्वयं विद्ठलदेवने अपने 
सिरपर उठाया, उन झाङ्करके अन्तःकरणमें भी राम-नामका 
ध्यान होता है, यह तू जान ले | इलाइल पानसे उत्पन्न हुई 
शङ्करकी जलन इसीसे शान्त हुई, अन्तकालमें उन्हीं राम- 
चन्द्रक स्मरण करनेसे उद्धार होगा। 


८५-जो भीरामचन्द्र योगेश्वराके विभ्राम-स्थान है; 
जिनके नाम-जपका शङ्करभगवानने ब्रत लिया ओर स्वयं 
शान्त हुए, वही श्रीराम अन्तकालमें तुमको छुड़ावेंगे । 


८६-जिसके मुखमै रामनाम है वही शान्ति और आनन्द- 
का लाम उठाता है, उसीका आखादन करते हुए जीवन 
व्यतीत कर । इसके अतिरिक्त सब कुछ निरथंक अममात्र 
है और सन्देइमें डालनेवाला है। रामनाम ही शोकापहारी है । 


८७-जिसके मुखमै रामनाम है उसको कामकी वाघा 
नहीं होती । गुणानुवादसे उसका बैय सदा बना रहता दे, 
ऐसा हरिभक्त मारुतात्मज इनूमान्‌ कामका नाश कर 
जगतूर्मे धन्य हुआ दै । 


८८-भीरामनाम स्वल्प, सरल और मूल्यहीन होकर भी 
भवसागरकी जड़ काटनेवाला है, इसलिये मनुष्याँको मुक्ति 
देनेवाला है । 


८९-भोजनके समय उच्च खरसे आग्रहके साथ भी- 
रामचन्द्रजीके नामकी घोषणा कर और नाम-स्मरण करते 
हुए ही अन्नसेवन कर | इससे सहज ही भीहरिकी प्रासि 
हो जायगी । 


९०-जिसके मुखसे रामनाम नहीं निकलता, उसकी 
बड़ी हानि होती है । जो रामनामको तुच्छ समझता दै 


उसका जीवन व्यर्थ है । वेद-शा्रोमें तथा व्यास महाराजने 
पुराणोमें नामकी महिमा खूब गायी दै । 


९१-राम-नामसे घृणा मत कर,अति आदरपूर्वक रामनाम 
छे। इसमें तेरा कुछ भी खर्च नहीं होता । सीताराम-नामकी 
ध्वनि कर। 


९२-अति आदरपूर्वक रामनाम लेनेयारळोके समस्त 
दोष गिरिकन्दराओँमें जाकर छिप जाते हैं । जहाँ रामनामकी 
ध्वनि होती है वहीं औीरामचन्द्र निवास करते हैं । शीशङ्कर- 
भगवानको रामनामकी धुन लगी रहती है । 


९३-जगत्में सब प्राणियोंका योगक्षेम चलानेकी 
चिन्ता तो तत्त्वतः परमेश्वर ही कर रहा है; फिर हे मन, 
केवल मुखसे उसका नाम लेनेमें तेरा क्या खचे होता दै! 


९४-जो अपने कोपसे त्रिभुवने जलानेमें समर्थ हें, 
ऐसे श्रीशङ्करजीको भी राम-नाममे ही शान्ति मिली । 
जगन्माता पार्वतीजी भी रामनामका ही जप करती हैं । 
तू भी वही राम-नाम ले | 

९५५-पातकी अजामि पुत्रके हेतु नारायण-नामकाः 
उच्चारण करनेमात्रसे युक्ति पा गया | तोतेको (विठ्ठल, विठ्ठल? 
सिखानेवाळी वेश्या भी मुक्ति पाकर पुराणोंमें प्रसिद्ध हो गयी । 


९६-देत्य-कुलमें उत्पन्न हुआ प्रहाद संदा राम-नाम- 
का जप करता था । पापोका मूर्तिमान्‌ पुतला उसका बाप 
हिरण्यकशिपु यह नहीं देख सका । फिर मुखसे नाम लेना 
तो दूर रहा । 


९७-जो सुखसे नाम नहीं लेता, उसको मुक्ति कहाँ १ 
मनुष्य अहंकारसे वृथा यातना भोगता है । मृत्यु टल नहीं 
सकती, अतएव रामनामका भजन कर | 


९८-इरिनामसे पाषाण भी तर गये। अनेकों मनुष्य- 
प्राणी भवसागरसे पार हो गये । उसी रामनाममें अविश्वास 
करके जो मुखसे नाम नहीं लेता यह पापकी मूर्ति ही है। 


९९-जगतूर्मे काशीक्षेत्र पुण्यदायक और धन्य है, वहाँ 
जानेसे पूर्यजोंका उद्धार होता है । रामनामका अखण्ड जप 
उ हितकी बात है, भीकाशीविश्वेश्वरने भी यही 
कहा है| 


१००-शाख्ररीतिसे हाथसे कमं नहीं होता, हुआ तो 
उसका फल मिलना कठिन है । प्राणिमात्रके लिये अन्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२६६ 


करणमें दया भी नहीं और मुखसे नाम भी नहीं लिया जाता, 
इसमें कुछ भी खच नहीं । 


१०१-जिसका नाममें अविश्वास है और जिसको 
नामकी चाह नहीं है, उसको यमयातना भोगनी पड़ती 
है। इसलिये आदरपूर्वक मुखसे नाम ळे । नाम लेनेसे 
मनुष्य सहज ही पापमुक्त हो जाता है । 


१०२-अन्तःकरणपूर्यक नप्रतासे समस्त मनुष्याँको 
और विशेषतः सजनोकों सन्तुए करना चाहिये । परोपकार- 
में शरीरको क्षीण कर दे, और अत्यन्त आदरसे परमेशवरके 
सगुणरूपका भजन कर | 


१०३-हे मन, श्रीरामचन्द्रजीके गुणानुवाद गा । 
गुणानुवाद गानेमें देहको भी भूल जा । परद्रव्य और पर- 
स्रीका अभिलाष मत कर | 


१०४-चातें तो ब्रह्मज्ञानकी करना और आचरण उसके 
बिरुद्ध रखना तथा चित्तको विषयों एवं दुर्यासनाओंमे 
छगाये रखना, इससे मनुष्यको लब्चित होना पड़ता है, 
ऐसे मनुष्यको ईश्वर-प्राप्ति केसे हो ! 


१०५-विवेकसे असत्‌ आचरणको छोड़ दे और शुद्ध 
आचरणको ग्रहण कर। जैसा कहे वैसा ही कर और 
काल्पनिक संसार-दुःखसे मुक्त हो । 


१०६-नित्य विधिपूर्वक एकनिष्ठासे स्नान-सन्ध्यादि 
कर | आत्मखरूपसे भ्रष्ट करनेवाले सङ्कल्प-विकल्पोका निग्रह 
कर | जो मनुष्य सब मनुष्योंके साथ प्रेम करता है और 
दयासे व्यवहार करता है उसीको शान्ति मिळती है । 


१०७-हे मन, क्रोघकी उत्पत्ति मत होने दे । सत्सङ्घमै 
बुद्धिको सदा लगाये रख । पतनके कारण दु्ट-सङ्गको छोड्‌ 
दे, ओर मुक्तिका अधिकारी बन जा। 


१०८- मन, सन्तोंकी सङ्गतिभं रह । उससे आचरण 
शुद्ध होकर भक्ति-भावमाको उत्तेजना मिळती है । बिना 
कुछ किये केवल लम्बी-चौडी बातें करना व्यर्थ हे । जिससे 
` कुछ हित हो वही वाद टीक है | 


१०९-्यर्थके वाद-विवादफो छोड़ दे । सुख उपज्ञाने- 


वाढी संवाद कर । वही संवाद कर जो हितकारी हो और 
शोक'सन्तापको हृटानेवाला हो । 


कल्याण 
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११०-तस्वबोध करानेवाला वाद ही उचित संवाद है। 
अहङ्कारसे मनुष्य मिथ्यावाद करते हैं । अतः विवेकद्वारा 
अहङ्कारको हटाकर जो हितकारी हो, वही वाद कर । 


१११-हे मन ! तेरे हितके लिये यह सच्ची सुनानी - 
पड़ती दै । सच है या नहीं विचारकर देख । अपने हितके 
लिये ही मिथ्यावाद छोड़ और जो परिणाममें हितकर और 
सुखप्रद हो, वही वाद कर। 


११२-कहने और सुननेवाळे मनुष्य जगतूमें बहुत 
हो गये, किन्तु मिथ्यावाद अभी वेसा ही हे ! दम्भसे किया 
हुआ वाद-विवाद संशय उत्पन्न करता है, अतएव हितकारी 
वाद-विवाद ही कर | 


११३-बड़े-बड़े पण्डितोने खयं अपना अहित किया 
है इससे उनमेंसे कोई तो ब्रह्मराक्षस हो गये। परमेश्वरसे 
अधिक विद्वान्‌ कोन है ! विचारकर देख | 


११४-रह्मज्ञानकी कोरी बातें करनेमें क्या है ! 
अन्तःकरणमें तो गर्व बढ॒ रहा हे । विना आचरण ब्रह्मज्ञान- 
की बातें व्यर्थ हैं | हे मन ! तू ही विचारकर देख । 


११५-जहाँ मिथ्यावाद न हो, वहीं संवाद कर। 
विवेकसे अहङ्कारको दबा दे दिनोंदिन विशुद्ध आचरण 
रखकर भक्तिमागंका सेबन कर । 


११६-दुर्यासा ऋषिके शापसे स्त अम्त्ररीष राजाको 
श्रीहरिने छुड़ाया और उसके यहाँ जन्म लिया । उपमन्युको 
क्षीरसागर ही दे दिया। भक्ताभिमानी परमेश्वर अपने 
भक्तोंकी कभी उपेक्षा नहीं करते | 


११७-पाँच सालके छोटे-से धुव बालकके इपाकी 
भीख मागते ही नारायण स्वयं उपस्थित हो गये और 
उसको नक्षत्र-पुकरमें अचल पद दिया । भक्ताभिमानी 
परमेश्वर अपने भक्तोंकी कमी उपेक्षा नहीं करते। 


११८-मद्दान्‌ संकटमें फँसे हुए गजेन्द्रके आतं होकर 
पुकारते दी श्रीहरि दौड़कर आये और डुबकी लगाकर 
उसको छुड़ाया । भक्ताभिमानी परमेश्वर अपने भक्तोंकी 
कभी उपेक्षा नहीं करते । 


११९-पापी अजामिळके अन्तसमय नारायण-नाम लेते ही 
परमेश्वरने उसको मुक्ति दी । अनाथोके नाथ भक्ताभिमानी 
चक्रपाणि अपने भक्तोंकी कभी उपेक्षा नहीं करते । 
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१२०-त्रह्माके कारण मत्स्यावतार लिया । कूर्मरूप १२७-जिसने श्रीरामचन्द्रजीके ध्यान-सुखकी प्रासि 

चारण कर मेरु पर्वतको अपनी पीठपर उठाया | लोकका की हो, उनके शुणानुवाद सुनते ही जो तल्लीन हो जाता 

रक्षण करनेके लिये वाराह अवतार लिया । भक्ताभिमानी हो, सर्वत्र राम-ही-राम है ऐसी भावनासे जिसका अहङ्कार 

परमेश्वर अपने भक्तोंकी कभी उपेक्षा नहीं करते । नष्ट हो गया हो, जिसकी मनोवासनाएँ रामरूपमें डूब गयी 
हों वह जीव धन्य है! 

१२८-हे मन, यासुदेव-प्रातिकी ही इच्छा कर। 


१२१-अपने महाभक्त प्रह्मादके बहुत सताये जानेपर 


भगवानने नसिंहरूप घारण किया | मुखसे विशाल ज्वाला 
निकछनेके कारण उनके पास कोई मी नहीं आता था। मादि विषयोंमें आसक्ति मत रख, अनिष्ट कल्पनाओंको 


भक्ताभिमानी परमेश्वर अपने भक्तोंकी कमी उपेक्षा त्याग दे और सन्तचरणोंमे छीन हो जा । 

नहीं करते । १२९-सद्गतिकी प्राप्तिकि लिये सन्तांकी संगति कर | 
१२२-इनद्रके कृपाकी भीख मॉगनेपर ईश्वरने वामन सत्संगसे दुर्मति सुमतिमे परिणत हो जाती हे | काम 

अवतार लिया, ब्राह्मणोंके रक्षणार्थ परशुराम अवतार लिया। नाशका कारण दै अतएव कामसे अलिपत रह । 


भक्ताभिमानी परमेश्वर अपने भक्तोंकी कभी उपेक्षा १३०-जरा-सा अनिष्ट संकल्प भी छोड़ दे। सत्य 
नहीं करते । संकल्प ही रख । वृथा बोलना छोड़ दे और एकान्त 
१२३-यनमें जाते समय अहल्याका उद्धार किया और खानमें सीतापति श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर | 
जिन्होंने रावणके हाथसे सत्र देवताओंको छुड़ाया, वे १३१-भजनके लिये श्रीराम एक ही हैं। बे एक- 
भक्ताभिमानी दाशरथी राम अपने भक्तोंकी कभी उपेक्षा वचनी हैं और उनका चरित्र सब्र लोगाँका उद्धार करनेवाला 
नहीं करते । है । इसलिये विवेकसे उन्हींका भजन कर | 
१२४-वस्रहरणके समय द्रौपदीके स्मरण करते ही १३२-विचार करके बोळ और विवेकसे चळ ऐसे 


जो अपने सत्र काम छोड़कर दौड़ पड़े और कलियुगमें आचरणसे क्रोधी भी शान्त हो जाते हैं । अच्छी तरहसे 
जो बौद्धरूपी मौनी हुए वे भक्ताभिमानी श्रीराम अपने सोच-विचारकर बोलना चाहिये | जगत्में आचरण शुद्ध 
भक्तोंकी कभी उपेक्षा नहीं करते । और युक्त रखना चाहिये । 


१२५-अनाथ और दीनजनोंके उद्घाराथ जो भविष्यमै १३३-जिस विरक्त और विज्ञानरारि हरिभक्तने 
कल्किरूपसे अवतीणं होंगे और जिनका वर्णन करते-करते आत्मखरूपका निश्चयात्मक अनुभव किया हो उसका 
वेद भी थक गये, वे भक्ताभिमानी परमेश्वर अपने भक्तोंकी दशन अत्यन्त पुण्यप्रद दै और उसके वाक्याँसे सन्देह नष्ट. 


कभी उपेक्षा नहीं करते । डो जाते हैं । 

१२६-भक्तोंकी रक्षाके लिये परमेश्‍वर लीलासे अवतार १३४-गर्वरहित, विरक्त, क्षमाशील, दयावान्‌, निर्लोमी, 
लेते हैं और प्रसंगवश अनेक वेश धारण करते हैं | उनको जो क्षोभश्न्य, दैन्यरहित और झान्त--इन लक्षणोसे योगी 
नहीं जानता वह बड़ा ही दुरात्मा, दुष्ट और चाण्डाल पापी दै। पहचाने जाते हैं । ( क्रमशः ) 
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(ढेखक--ओऔरामदासजी गौड़ एम० ए० ) 


१-उपक्रम 

7३५ 5 अ इमीरसे कुमारीतक और कटकसे 
क २4 अटकतक, बल्कि ब्रह्मदेश,चम्पा,इयाम, 
। प यवद्वीपपुक्न आदि दूर देशम भी 
सर जहातक हिन्दू-संस्कृतिका प्रभाव और 
निरस ८88 विस्तार है, सर्वत्र “राम-राज्य' शब्द 
प्रचलित है और यद्यपि उसके वास्तविक भाव और आदशे- 
को कोई नहीं समझता तथापि इस शब्दसे सार्वजनिक 
सुखी और घामिक जीवनकी पराकाष्ठा तो समझी ही जाती 
दै । इसीके समकक्ष एक शब्द 'सतजुग” भी है। सतजुग 
भी इसी अर्थम प्रयुक्त होता है। फिर मी दोनोंमें थोड़ा- 
सा अन्तर है । सत्ययुग कहनेसे सार्वजनिक घार्मिक और 
सुखी जीवनवाले कालका बोध होता है, उससे परम कारण 
काल ही समझा जाता है । परन्तु रामराज्य कइनेसे साथ-ही-साथ 
उस सावेजनिक घामिक और सुखी जीवनका परम प्रवर्तक 
शासक या राजा समझा जाता है | सत्ययुरामे तो जनता 
स्वयं घर्ममे प्रवृत्त थी, धर्मके चारों चरण इस घरतीपर 
दढ़तासे स्थापित थे, ब्रह्माकी सृष्टि ही ऐसी थी | 
जब खभावसे ही 'कृतजुग सब जोगी बिग्यानी? थे तो इसमें 
प्रवत्तककी क्या बढाई थी | परन्तु “राजा कालस्य कारणम्‌? 
राजा युगप्रवत्तंक होता है, अपने सुशासन वा कुशासनसे 
. अच्छे या बुरे युगका बलात्‌ प्रवर्तन कर देता है। 'राम- 
राज्य शब्दका भाव यह है कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
शासनमें हरात्‌ और बलात्‌ सत्ययुगसे-मी अच्छे और 
आदश कालकी प्रबृत्ति हो गयी थी । इसमें युगके 

प्रवत्तककी बड़ाई विशेष रूपसे सम्मिलित है । 
सत्ययुगर्मे जनताकी क्या व्यवस्था थी, इसका विस्तारसे 
वणन नहीं मिळता । जो कुछ पता चलता है वह यही है 
कि जनतामात्र उस समय धार्मिक थी । सत्य और अहिंसाका 
राज्य था | जब समी यही विचार रखते थे कि हमारे चारों 
ओर सब सुखी रहें 'सवै भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः? 
तो कोई व्यक्ति दुःखी केसे रह सकता था ! जब समी सच्चे थे 


तब छळ, कपट, धूता आदि दुगुण तो हो ही नहीं सकते 
थे । काम, क्रोघ, लोम, मोह, मद, मत्सर--ये छदा 
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विकार यद्यपि निमूल नहीं हो गये थे, तथापि सत्य और 
अहिंसाकी प्रबछतासे ये जनताको दुखी करनेका कारण 
नहीं होते थे । इन विकारोंका वहींतक उपयोग था जहाँ. 
तक सृष्टिकी प्रदृत्तिमै इनकी नितान्त आवस्यकता थी। 
प्रत्येक समाज अपनेको एक शरीर समझता था और व्यक्ति उसी 
समाज-शरीरके संघटक अङ्ग थे। यही बात थी कि सबसे 
मुख्य प्रार्थना, वेदोंकी प्राण गायत्री सार्वजनिक प्रार्थना है 
और यद्यपि व्यक्ति वह प्रार्थना करता है तथापि समाजकी ओरसे 
ही प्रार्थना करता है । प्रार्थीके बहुवचनका प्रयोग इसी 
रहस्यका द्योतक दै । निदान, सत्ययुगमें समाजमँ सवागैक 
चेतना थी और वह सर्वागेकता ऐसी व्यापक थी कि 
व्यक्ति और समाजमें किसी विकारके कारण भी संघर्ष नहीं 
होता था । यही बात थी कि सत्ययुगमें मोह और शोक न 
था। (तत्र को मोहः क$ शोक एकत्वमनुपस्यतः ।? महा- 
भारतमै सत्ययुगके सम्बन्धमे कहा है-- 


न च राज्यं न राजासीक्न 'च दण्डो न दाण्डिकः। 
धर्मेणेव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परस्‌॥ 
( शा० प्‌०, राजधर्मे ५९। १४ ) 


कृतयुगे पहले न राज्य था न राजा था, न दण्ड था, 
न दण्डवाला था । घमंसे ही सारी प्रजा एक दूसरेकी रक्षा 
करती थी । भाव यह कि घम ही रक्षा करता था । पाप, 
अपराघ, हिंसाके अमावमें दण्डका भी अभाव था | फिर दण्ड 
देने और पानेकी क्या चर्चा । दण्डकी तो उत्पत्ति ही नहीं 
हुईं थी । बहुत काळतक यही व्यवस्था चली । इस तरहकी 
परस्पर रक्षाका काम करते हुए बहुत काल बीतनेपर थकान 
आ गया, जिससे लोकात्मबुद्धि बदलकर देहात्मबुद्धि हो 
गयी, स्वार्थपरता आ गयी । इससे घर्मका हास हो गया । 
अब लोमने धर दबाया | इसपर काम भी प्रबल हो गया। 
इस तरह यिकारोंकी प्रबलतासे प्रजामें माँति-भाँतिके 
पाप बढ़े। सत्ययुगका इसी प्रकार ह्यास हुआ । महाभारतमें 
राजधमंपर्वमे विस्तारसे वर्णित है कि इसपर किस प्रकार 
थोड़े-से घमात्माओने पापग्रस्त दुरात्माआँसे पहले असहयोग 
किया, फिर जब इससे सफलता न हुई तो प्रजापतिसे 
फरियाद की, ब्रह्माने एक लाख अध्यायोंकी दण्डनीति? 
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बनायी, उसे भगवान्‌ शंकरने छोटा करके 'वेशालाक्ष' नामक 
शास्त्र रचा । इन्द्रने पाँच सहस अध्यायाँमें उसीसे “वाहु- 
दन्तक? रचा, फिर गुरुने “बाहंस्पत्य/ और बाहंस्पत्यसे 
झुक्राचायने 'औशनस' और इसी प्रकार उत्तरोत्तर संक्षेप 
करके ऋषियोंने दण्डनीति बनायी, फिर 'विरजावतार” लेकर 
भगवान्‌ विष्ण स्वयं राजा बने । होते-होते इसी पर म्परामें 
राजा एथु हुए जिन्होंने सत्ययुगी राज्यका आदश स्थापित 
किया । एथुने वस्तुतः इस वसुन्धराका उपयोग करना 
प्रजाको सिखाया और उन्दींके नामसे यह धरती एथिवी 
कहलायी। सत्ययुगके लिये इतना बहुत था क्योंकि फिर भी 
सारी प्रजा धर्मप्रवण थी । आरम्ममें जो कठिनाई हुई यह 
तो एक ही अयस्थामें रहते-रहते थकानके कारण उत्पन्न हुई 
थी । राजाकी व्यवस्थामें वह थकानकी अवस्था फिर न 
आयी । अत्र शासन और पालन दोनों कार्य सारे 
समाजके लिये एक ही व्यक्ति करने लगा । समाजके प्रत्येक 
व्यक्तिके ऊपर जिम्मेदारी न रद्दी । पहले यह जिम्मे- 
दारी बँटी हुई थी, एककी भूलका परिणाम थोडेसे दी 
व्यक्तियापर बीतता था । सारा समाज पीड़ा नहीं पाता 
था । अब सारे समाजकी जिम्मेदारी जत्र एक व्यक्तिपर 
आयी तो उसकी भूलसे सारा समाज पीड़ित होने लगा । 
वेन, रावण, कंस आदिके कुराज्यमें प्रजा-पीड़नका उदाइ- 
रण प्रकट है [महाभारत शान्तिपर्वके राजघर्मके ५९ वें 
अध्यायसे लेकर नौ अध्यायाँका यहाँ सार दिया है ]। 


राज्यपद्धतिकी स्थापनाके बाद फुराज्यका पहला 
उदाहरण वेनका है । उसको ऋषियाने समास कर दिया 
और उसके बुरे प्रभावको मिटानेके लिये एथुकी उत्पत्ति की। 
यह कथा सत्ययुगकी ही है। उसके पीछे बहुत काळतक 
साघारणतया कुराज्यकी शिकायत नहीं सुन पड़ती । त्रेताके 
आरम्भसे ही राबणके अत्याचाराने युगपरिवत्तनका रूप 
खड़ा कर दिया । रावणका कुराज्य दिन-पर-दिन बढ्ता ही 
गया । विइवविराटके उरसूमें यह कठिन राजरोग इतना 
बढ़ा कि उसका इलाज ऋषियोके बूतेके बाइरकी बात हो 
गयी । रावणराज्य कुराज्यका आदश या | उसके अत्याचार 
बहुत बड़े पेमानेपर हुआ करते थे । उसकी अनीतिके पीछे 
ज्ञान-विज्ञानका असीम बल था । भगवान्‌ रामचन्द्रजीका 
अवतार इस कुराज्यके विनाश और रामराज्यकी स्थापनाके 
लिये हुआ । 
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रामायरणोमें भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीके चरित तो कुल 
चार-पाँच वर्षोके ही कुछ थोड़े से दिनोके दिये हुए हैं । 
जन्मादि, विवाह, चित्रकूट-लीला, सीताइरणसे राज्यपयन्त 
ये चार वर्षोकी ही कथामें सारी रामायण लिखी गयी दै। . 
जन्मके वर्षके पीछे किशोरावस्थातकके १४-१५ बरस, 
चित्रकूट-निवासके बारह बरस ओर राज्यके ग्यारह हजार 
बरसाँकी कथा तो प्रायः कुछ भी नहीं है। भवभूतिने 
उत्तररामचरितमें भी केवल अन्तिम दिनोंके थोडे-से चरित 
दिये हैं । रामायणोमें भी उत्तर-चरितके अन्तर्गत न्यायके 
दो-एक उदाहरणमात्र बताये हैं । राज्यका वर्णन किसीने 
यथेष्ट विस्तारसे नहीं किया है। जेसे योगवाशिष्ठ महा 
रामायणमें वेदान्तका वर्णन है वैसे ही यदि राम-राज्य- 
पद्धतिका कुछ विस्तारसे वणन होता तो राज-घमंका एक 
अपूर्व संग्रह मौजूद होता । ऐसे संग्रहके अभावमे इमें 
उपलब्ध सामग्रीकी व्याख्यापर हॉ निर्भर करना पड़ेगा । 


२-राम-राज्यकी तेयारी 


ग्यारह हजार बरसतक रहनेवाले राज्यकी तेयारी 
बड़ी अपूर्व रीतिसे हुई । जेसा आदश राम-राज्य दोनेयाला 
था वैसा ही आदश कुराज्य रावणराज्यका होना उसकी 
पहली और अनिवाय सामग्री थी | क्रियाका उत्तर 
प्रतिक्रियाका होना स्वामाविक है और प्रतिक्रिया भी क्रियाके ही 
अनुरूप होती है । रावण-राज्य कुराज्यका जैसे नमना था 
वेसे ही रावण स्वयं राक्षसोत्तम था । आत्यन्तिक बल, 
आस्यन्तिक अनीति और भीमरूपताका अपूर्वं संयोग ही 
राक्षसोत्तमता थी । विश्रवा-जेसे तपोघनकी सन्तानकी ऐसी 
उलटी दशा थी । उसके राज्यमें अत्याचार और हिंसाका 
परमोग्र रूप विद्यमान था । तीनों लोकोंमें उसका आतंक 
छाया हुआ था । चराचर पीड़ित थे । बड़े भाईको निकाळ- 
कर उसका घन-अधिकार सब कुछ इरण कर तीनों लोकोंको 
सताकर अपने वशमें कर रखा था । अनेक ख्रियोँका, 
अनेक राज्योंका अपहरण किया था | जिनका पालन करना 
राजाका कत्तव्य था रावण-राज्यमें उन्हींका संहार होता था। 
यज्ञमाग न पानेसे देवता क्षुघाक्षीण बलहीन हो रहे थे। 
ऋषियाँसे उनके रक्तके रूपमे कर लिया करता था। 
उससे सभी प्राणी दुखी थे । राक्षस भी उससे भयभीत 
ही रहते थे । फिर अच्छे प्राणियोंके भयके क्या कहने हैं । 


नौबत यहाँतक पहुँची थी कि देव-समामें भी कोई रावणके | 


१३७० 


कुराज्यकी चर्चा डरके मारे न कर सकता था, ब्रह्माजी 
भगवानकी स्तुतिमे मी उसका नाम नहीं ले सके और 
आकाशवाणी भी सांकेतिक भाषामें ही हुई । यह सब वह 
क्रिया थी जिसकी प्रतिक्रियामें रामावतार हुआ और रावणके 
कुराज्यका नाश और रामराज्यकी स्थापना हुई । 
प्रतिक्रियाकी तैयारी उम्र रूपमें नहीं हुई । राजा दशरथ 
साठ हजार बरसके हो चुके थे। सात सोसे ऊपर रानियाँ 
थीं। शायद विषयोपभोगातिशयसे उनके सन्तान नहीं 
होती थी । यज्ञके प्रसादसे चार पुत्र हुए। चारों 'शील-रूप- 
रुणधाम? थे । यदि वाल्यावस्थासे सब तरहकी उपयुक्त 
शिक्षा न होती तो रामराज्यका अनुपम आदश देखनेमें 
न आता । गुरु वसिष्ठकी शिक्षा चौमुखी थी । रूप-यौवन 
दोनोंकी रक्षाके लिये शरीरके व्यायामसम्बन्धी साधन, 
ब्रह्मचय-त्रत, शम, दम, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान आदिकी शिक्षा भी विद्याके साथ-ही-साथ बड़ी 
उपयुक्त रीतिसे चारों भाइयोंको समान रूपसे मिडी थी। 
इसके सिवा धनुयंदकी विशेष शिक्षा दोनों भाइयांको 
विश्वामित्रजीसे मिली थी। इन राजकुमारोंने ब्रह्मचर्यकी 
ग्रहीत शिक्षाका जेसा उपयोग किया, विश्वके इतिहासमें 
उसका जोड़ नहीं मिलता | पुराणोमें और महामारतमें 
भी इस कठिन सुव्यावह्रिक ब्रह्मचर्यकी चर्चा और 
प्रशंसा दै । मद्दामारतमें तो कहा है कि भगवान्‌ रामचन्द्रजी- 
की प्रजा पूर्णायु भोग करती थी जो एक हजार बरस थी । 
< > परन्तु खयं भगवान्‌ रामचन्द्रने अपने अनुपम ब्रह्मचर्यके 
` ` बलसे दस हजार बरससे भी अधिक आयुका उपभोग किया | 
इस कठिन जतके पालनके सामथ्यने ही उनसे समी अद्‌भुत 
कमं कराये | चौदद बरसका ब्रह्मचर्य, वानरोंका संगठन 
और रावण-जेसे महापराक्रमी राक्षसेश्वरका संहार उनके 
खेद्रहित दस हजार वर्षके धर्म-शासनके सामने किसी 
गिनतीमें नहीं आता । फिर भी चौदइ बरसतक सपत्नीक 
वनवास और अखण्ड ब्रह्मचयंपूर्वक तपस्या आगेके राज्य- 
शासनके लिये आरम्मिक अभ्यास था | जो काम चौदइ 
बरसतक आनन्दपूर्यक विना थके तपस्याके साथ सम्भव 
हुआ, आगे चलकर दस इजार बरसतक उसका होना सम्भव 
हो गया। इस 'ब्रह्मचयेण तपसा? चारों भाइयोंका रूप, 
यौवन, शीळ, गुण इतने सुदीर्ध कालतक अक्षुण्ण बना रद्दा । 
ब्रह्मचर्यके इस अनुपम आदर्शके साथ-ही-साथ बळ 
विक्रम और शारीरिक सौन्दर्य भी चारों भाइयोका बे. 
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जोड़ था। चारों जसे एक ही समयमें जन्मे ये वैसे ही 
एक दी रङ्ग-रूप ओर आचरणके भी थे। इनका त्याग तो 
सर्वोपरि था, वह संसारके इतिहासमें अनुपम है। छोटी- 
मोटी जायदादके लिये भाई भाईकी जानका गाइक हो 
जाता है, परन्तु यहाँ बड़ा भाई बड़ी खुशीसे छोटेके लिये 
चक्रवत्तीं राज्य छोड़ देता है और तुरन्त जङ्गलकी राह लेता 
है। बादको भीष्मका त्याग भी इसो कोटिका दीख पड़ता 
है, परन्तु भरत जो उसी राज्यको ठुकरा देते हैं, उसकी 
उपमा महाभारंतमें तो क्या, कहीं .इतिहासमें नहीं मिलती । 
लक्ष्मण और शत्रु भी इस त्यागमें सोलहो आने अपने 
भाईके अनुगामी हैं । इन भाइयाँके निकट इतना बड़ा 
राज्य खेलनेके गंदसे अधिक प्रतिष्ठा नहीं रखता था । हर एक 
समझता था कि राज्य भोगनेकी चीज नहीं है। हर एक 
जानता था कि राज्य बहुत बढी जिम्मेदारी है । राज- 
नीतिके इस महत्वपूर्ण ज्ञानका श्रेय वसिष्ठजीको है । 
वसिष्ठजी कोरे पुरोहित न थे। वह दण्डनीतिके उद्भट 
विद्वान्‌ थे, एक ही आचाय थे । वसिषस्म्रति उनकी 
इस विषयमै विशेषज्ञताका प्रमाण है । जो हो, इन राज- 
कुमारोने राज्यकी जो कीमत समझी थी उसीका फल आगे 
चलकर भगवान्‌ रामचन्द्रजीका अनुपम रामराज्य था | 


व्यक्ति-राज्य होनेसे प्रजापर व्यक्ति-राजाका बड़ा 
प्रभाव पड़ता है। 'यथा राजा तथा प्रजाः राजा जेसा 
होता है वैसी ही प्रजा भी होती है। व्यक्ति-राज्यमें उस 
व्यक्तिके चरित्रकी महत्ता इसोलिये है| सारा समाज जब्र 
घर्मात्मा था, तब कुछ व्यक्तियोंके पापी होनेसे समाजका 
दबाव कुछ काळतक उन्हें उभरने नहीं देता था, परन्ठ 
कालके प्रभावसे घीरे-घीर धर्मका हास हो जाता दै। 
ऐसी दशामें उसका उद्धार करनेके लिये भगवदवतार ही 
एक उपाय है जिसके द्वारा धर्मका संस्थापन होता दै। 
उस समय व्यक्तिके द्वारा ही समष्टिके लिये उदाहरण और 
आदशकी उद्धावना होती दै । 


` यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेचेतरो ज्जनः। 


स॒ यप्प्रमाणं ङुरुते लोकस्तवडुवतंते ॥ 


साधारण भ्रेष्ठोंका जब जन-समुदायपर यह प्रमांव 
पड़ता ही दै तब उस व्यक्तिका जो इस विश्वका खश 
भत्ता और संहत्ती वा परात्पर है, कितना पड़ेगा, यह कल्पना" 
की बात नहीं है, बढ्कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीके राज्यसे ही 
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स्पष्ट है । प्रजाका एक-एक आदमी उनके चरितको देख- 
कर उसका अनुकरण करता था । जिस निषादको 
भगवानने गले लगाया उसे आते जानकर भरतजी रथका 
स्याग करके पैदल चलकर मिळते हैं और उसे दण्डवत्‌ 
करते देख वशिष्ठजी उठाकर छातीसे लगा लेते हैं । घोबी- 
जैसे अन्त्यजको भी अपने धर्माचरणका ऐसा गर्व होता 
है कि वह साम्राशीतकको अपने वाग्वाणका लक्ष्य बना 
देता है, और सम्राट अपनी नीचातिनीच प्रजाका इतना 
आदर करता है कि महारानीका परित्याग कर देता दै । 
जब दुराचारी सजातीयको कोड़े मरवानेका दण्ड देनेके 
कारण आजकलका सम्राटू एक राजाको गद्दीसे उतार देता 
है, तो मद्दारानीको दुर्वाद कहनेवाले धोबीका जीभ 
खिचवा लेना कौन-सी बात थी १ अपने पास आनेवाले 
` शत्रुको भी अमयदानकी नीतिका वानरोंपर कैसा प्रभाव 
पड़ता है ! राम और भरतादिकी पारस्परिक गाढ़ प्रीति 
. और एक-दूसरेके लिये राजत्यागतक देखकर विभीषण 
और सुग्रीव कट-कट जाते हैं और कुटिला केकेयी अपने 
कियेपर जीवनभर पछताती है परन्तु अपने पुरोंका 
चरित देख-देख उसकी छाती गज-गजभरकी हो जाती 
है। राजाका ही व्यक्तित्व ऐसा है, ऐसी वात नहीं है। 
महारानीका चरित्र भी प्रजाके लिये अनुत्तम है। दासियों- 
के होते मी-- 
“निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयेसु अनुसरई॥ 
इतना ही नहीं, सासुओंकी सेवा भी अपने हार्थोसे करती 
थीं, फिर प्रजाजनमें सास-पतोहुका झगड़ा केसे सुननेमें 
आ सकता था ! प्रजाने देखा था कि आपसमें सदा प्रेमसे 
रहनेवाली राज-माताओंमें भी कभी सवतिया डाह ऐसा पैदा 
हो सकता है कि घरको बरबाद कर डाले और यह भी 
देखा था कि चारों राजकुमार बड़े निष्ठावान ब्रह्मचारी 
और एकपनीत्रती हैँ । प्रजाके ऊपर इनके कुल-चरित्र- 
का प्रभाव बिना पड़े नहीं रदा । समी प्रजाजन देखादेखी 
एकनारिब्रती और ब्रह्मचर्यपरायण हो गये। इन चारों 
भाइयोने आगे चलकर राज्योपभोग करते हुए भी न 
केवल एकपल्री्रतका निर्वाह किया, बल्कि पत्नीके रहते भी 
तमी सम्तानोतपत्तिमे प्रवृत्त हुए जव लगभग दस हजार 
बरस बीत चुके थे । पुत्र भी दो-दी-दो उत्पन्न किये 
जैसी कि स्मृतियोंकी आज्ञा है । इनकी पक्षिया भी उसी 
तरह पूर्णतया पतिकी अनुगामिनी रहीं। यह राजकु 
९.--१० 


एड़ीसे चोटीतक आदश चरित था और प्रजाके लिये 
सर्वथा अनुकरणीय | साथ ही औरोंकी निगाहोंमें इस 
कुलमेंसे एक भी जहाँ गिरा भगवान्‌ रामचन्द्रने अविलम्ब 
ही उसे अलग किया | कोमलता इस दरजेकी कि व्याघ, 
निपाद, वानर, पश्च, धोबीतकके भी मनको दुखी 
नहीं करते थे और कठोरता वज़से भी अघिक-और वह 
अपने हदी साथ-कि साम्राज्यकी एकमात्र अधीश्वरीतक उससे 
बच न सकी । अपने साथ उन्होंने ऐसी कडाई बरती 
और इसीलिये कि प्रजाके साथ कड़ाईंकी जरूरत न पड़े, 
बिना कठोरताके ही वह नीति-मागंपर दढ़ारूढ़ रहे | 


हमने व्यक्ति-चरित्रका यहाँ जरा-सा दिग्दरन इसलिये 
करना चाहा कि व्यक्ति-राज्यमें प्रजापर चरितका अमिट 
प्रभाव पड़ता है। गोखामीजीने विनयके सौ पदमें बहुत 
थोड़ेमें मगवानके शील-स्वमावका परिचय दिया दै-- 


सुनि सीतापति सीर सुमाउ । 
मोद न मन तनु पुरक नगन जरु से नर खेइर खाउ ॥ 
सिसुपनतें पितु मातु बंघु गुरु सेवक सचिव सख़ाउ\ 
कहत राम बिधु बदन रिसोंहं सपेनहु ठखठ न काउ ॥ 
खेळत संग अनुज बाइक नित जोगवत अनट अपाउ। 
जीति हारि चुचुकारि दुळारत देत दिवावत दाउ॥ 
सिका साप संताप बिगत मई परसत पावन पाउ। 
दई सुगति सो न हेरि हरख हिय चरन छुएको पछिताउ ॥ 
भव-धनु-मंजि निदरि भूपति मुगुनाथ खाइ गये ताउ\ . - 
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छमि अपराध छमाइ पार्य परि, इतो न अनत समाउ ॥ ” - 


कहो राज, बन दियो नारि बस, गरि गळान गे राउ ६७ 
ता कुमातुको मन जोगवत ज्यों निज तनु मरमु कुघाउ ॥ 
कपि सेवा बस भये कनौड़े, कहेउ पवनसुत आउ। 
देवेको न कळू रिनियाँ हों, धनिक तु पत्र लिखाउ॥ 
अपनाये सुग्रीव विमीपन, तिन न तजेउ छक छाउ। 
मरत समा सनमानि सराहत, होत न हृद्य अघाउ ॥ 
निज करुना करतूति भगतपर 'चपत चळत 'चरःचाउ \ 
सकृत प्रनाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाउ ॥ 
समुझि-समुझि गुन आम रामके उर अनुराग बढाठ | 
तुरसिदास अनयास रामपद पडदे प्रेम पसाउ॥ 


३-राज्यारोहण 


साधारणतया राज्यारोइणपर ही अनेक उपद्रव होते 
हैं । वह राज्यारोइणका ही अवसर था जब केकेयीने वाधा 
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डालकर अवधपर विपत्तिका पहाड गिरा दिया और रावणके 
साप्राज्यके संहारकी बुनियाद डाल दी। निर्य प्रबन्ध 
पाकर आसःपासके ही राजा अपनी नीयत खोटी कर लेते 
हैं और अवसर मिलते ही छापा मारते हैं ! परन्तु एक ओर 
एक भारी सम्राटूका ीरामचन्द्रजीने सर्वनाश कर डाला 
था, दूसरी ओर भरतजीके धमं और तपश्चर्याके शासनसे 
अयोध्या वास्तविक अयोध्या हो रही थी । भगवानकी 
नीति ऐसी थी कि कोई शत्रु हो नहीं सकता था । सुग्रीय 
और विभीषणके लिये स्वयं शत्रुको पराजित करके बड़े-बड़े 
साम्राज्यौका दान किये आ रहे थे। 'छोड॒प भूप भोगके 
भूखे ।? जो राजा स्वयं भोगका भूखा नहीं, जिसने मिलते 
या मिले हुए राज्यका त्याग किया हो उसके होते कोई 
उसके ही राज्यकी ओर खोटी नीयतसे निहार केसे सकता 
था । इसके सिवा त्रेलोक्य तो रावणके उत्पीड़नसे ऐसा 
सन्तप्त था कि अभी-अभी उसके दम लेनेका अवसर, 
शान्तिका अवकाश, मिला । सबको अपनी-अपनी सँवार- 
सँमाळकी पड़ी थी । उसके सिया जिसने रावणका संहार 
किया उसके राज्यारोइणपर तो त्रेलोक्यको दरवारमे आकर 
अपना-अपना मुजरा अज करना था, बन्दगी बजानी थी, 
अधीनता स्वीकार करनी थी। रावणके उत्तराधिकारी 
विभीषण हुए अवश्य, परन्तु विभीषणका उत्तराधिकार 
केवल लंकातक और राक्षस-जातितक सीमित था | रावणने 
अपने पराक्रमसे तीनों छोकोंपर अधिकार कर रखा था, 
परन्तु अब वह अधिकार तो उसके विजेता रामचन्द्रजीके 
हार्थोमै चला गया । पुष्पक विमानतक तो लौटा दिया 
गया | विभीषण तो विजेताके ही बनाये हुए राजा थे और 
भगवान्‌के ही अधीन थे, अतः राज्यारोहण होते ही त्रैलोक्य- 
में दुहाई फिर गयी । 
बयरु न कर काहूसन कोई । रामप्रताप विषमता खोई ७ 
बेरमै हिंसा प्रत्यक्ष है। पूर्ण अहिंसाकी प्रतिष्ठापनासे 
वैरुभावका लोप हो गया । राग-देषके निमूलनसे असत्य 
बिचार, असत्य उच्चार और असत्य आचार मिट गये । 
सत्यकी प्रतिष्ठापना हो गयी । अहिंसा और सत्यने तीनों 
लोकको अभय कर दिया । इसीलिये-- 
रामराज बेठे त्रय झोका ५ इरषिद भए गए सब सोका ।। 


भगवानके चरितका पूरा अनुकरण करनेवाली प्रजा 
चम नियम और सदाचारका तपोमय जीवन बिताने 


४--समाजकी व्यवस्था 

आजकल संसारमै न्यूयार्ककी आवादी सबसे अधिक 
बढी हुई है। साठ छाखके लगभग बतायी जाती है। 
अयोध्यापुरीका विस्तार जेसा वर्णित है न्यूयार्कके वर्तमान 
विस्तारसे कहीं अधिक था | अनुमानसे आवादी भी जितनी थी 
उतनी अभी न्यूयाकंकी नहीं हो पायी है । देश-काल दोनों 
आज बहुत संकुचित हो गये हैं । विमानोंद्वारा महीनोंका 
मार्ग घण्टोमें तय होने लगा है परन्तु उस समय देश-काल 
आजसे भी कहीं अधिक संकुचित थे | सौ योजन सागर 
हनुमानजीके लिये अधिक-से-अधिक कुछ घण्टोंमें तय 
हुआ था । सजीवन-बूटी लानेको हनुमान्‌जीने दो हजार 
कोसकी यात्रा की, कालनेमि और भरतजीके कारण राह भी 
खोटी हुई, परन्तु कुछ छः-सात घण्टे लगे | भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी पुष्पक-विमानपर सवार हुए, किष्किन्धामें आकर 
उतरे। वहाँ और सवारियाँ लेकर बीच-बीचर्म मुनियों, 
ऋषियसि मिलते अयोध्यातक आये, फिर भरद्वाजाश्रम लौट- - 
कर हनुमानजीको भेजा, उन्होंने लोटकर भरतजीका हाल कहा। 
फिर शामके पहले ही सारी मण्डली अयोध्याजीमें पहुँच गयी। 
इस यात्रार्मे आरामके साथ तीन पहरसे अधिक नहीं लगे । 
कहना चाहिये कि महीनोंका मार्ग मिनटोंमें तय होता था। 
ओर ऐसी सुविधा न होती तो अनेक लोक-लोकान्तरोका 
भ्रमण करते हुए नित्य नारदजी केसे आया करते १ इस 
विज्ञान-युगमें तो मंगळ अहसे बातचीत करनेकी अभी 
बातचीत ही चल रही है। देश-कालके अत्यन्त संकुचित 
हुए बिना आवागमनके साधर्नोके अत्यन्त सुगम और 
सुलभ हुए बिना, त्रेतायुगमें ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती 
थी । विज्ञानकी सतत-वर्धमाना प्रगतिको आज देखते हुए 
रामायणकी इन बार्तोको काल्पनिक कहनेका दुःसाहस कोई 
समझदार वेज्ञानिक नहीं कर सकता । 

रेल, तार, डाक, हवाई जहाज, मोटर आदिके कारण 
आज संसारमें पारस्परिक सम्बन्धका ऐसा ताना-बाना-सा लग 
गया है कि अमेरिकामें--हमारे पाँवोंके नीचे ठीक पाताल- 
मै--डालरका भाव गिरा और यहाँ तुरन्त रुईका भाव घट 
गया। यह उसी तरहकी चेतनावाली बात है कि हमारे पाँवोमे 
मच्छरने डंक चुभोया नहीं कि हमारे दिमागको खुजली 
माळूम हुई और हाथको हुक्म हुआ और वह तुरन्त उसी 
जगह पहुच गया | एक ही चेतना सारी देहमें व्याप 
रही है इसीसे शरीरका देश-काल संकुचित है, शरीररूपी 
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देशपर चेतनाका राम-राज्य है, मजाल क्या कि कुमककी 
जरूरत हो और उसके पहुँचनेमें पलक मारनेकी भी देर लगे । 
आज जिस विश्वव्यापी चेतनाके आरम्मिक लक्षण देखे 
जाते हैं यह आसुरी मायाकी महाप्रवलताका परिचायक है । 
राम-राज्यके समयमें प्रकृतिके अधीश्वर विष्वात्मा स्वयं 
शासन कर रहे थे। समस्त भूमण्डलमें एक चेतना व्याप रही 
थी । इसीलिये संसारके एक कोनेम जो घटना होती थी 
उसका प्रभाव तुरन्त दूसरे कोनेतक जाकर पड़ता था । 
आज व्रिजली जो काम परवश होकर यन्त्रके सहारे 
करती है और भूमण्डलसे बाहर उसकी गतिके सम्बन्धमें 
विज्ञानका बस नहीं चलता, वही स्ववश होकर लोकान्तरोंसे 
भी सम्बन्ध स्थापित करे, तो कौन-से आश्चर्यकी बात है। 
अभीतक पग्रकाशकी गति जो सेकण्डमें एक लाख 
छियासी हजार मील है, सबसे अधिक वेगवाली समझी 
जाती है। परन्तु कौन कह सकता है कि कल ही विज्ञान 
ऐसे सर्गाणुओंका पता लगा ले जिसके सामने प्रकाश और 
विजलीकी गति भी अत्यन्त मन्द पड़ जाय और इस महान्‌ 
ओर विश्याळ विइयमे बड़े-बड़े ब्रह्माण्ड मुद्द्लोंकी तरह सुगम 
हो जायें ! और ऐसी दशामें अन्तराष्ट्रीयताकी तो कौन कहे, 
अन्तर्छोकता भी एक साघारण-सी बात हो जाय | आज 
तो तार, डाक, रेल, विमान और मोटरकारोंके बलपर 
राष्ट्रीयाका आदशं अत्यन्त संकुचित समझा जाने लगा 
है ओर अनेक देशोंमें अन्तर्राष्ट्रीय दल बन गये हैं। 
अमी विमानोंमें इतनी द्रुत गति नहीं आयी है, तो भी 
लोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोके सपने देख रहे हैं, सर्वागेक 
चेतनताकी संसारमै प्रबृत्ति पा रहे हैं, साम्यवादका प्रचार 
होरहा है । 

राम-राज्यमें तो देश-काल कल्पनातीत रीतिसे संकुचित 
हो गये थे। सर्वोगेक चेतनताकी पूर्णता थी अयात्‌ 
विश्वात्मा विभुका ही राज्य था फिर “तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः? सर्वत्र एक विइवात्माका भाव होने- 
से इंषा-द्रेषका अभाव था | कोई ऊँच न या और न कोई 
नीच । अपने-अपने कत्तेव्यौंका पालन करना ही सत्रका 
परम उद्देश्य या । ज्यों, वैश्यों, झड्रोंको कोई नीच नहीं 
समझता था और न इनमें ही योनिगत वा समाजगत 


कोई नीचता थी । से स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लमते ` 


नरः” का अनुत्तम आदश समाजकी एड़ीसे चोरीतक वर्तमान 
या । शरीरके विविध अंगोमें जेसे परस्पर सहकारिता और 


प्रेम है उसी तरह समाजके अंगोंमें सहयोग और स्नेहका 
भाव भरा हुआ था । जिस तरह पॉव ओर जंघे कमी हाथों 
और आँखोंका काम नहीं कर सकते और करनेकी कोशिश 
भी करें तो शरीरकी सारी व्यवस्था बिगड़ जाय, उसी तरह 
विविध वणां और आश्रमोंके लोग भी अपने-अपने कत्तव्यांको 
छोड़ किसी ओरके कत्तेव्यामें हस्तक्षेप नहीं करते थे। न केवल 
प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने अधिकारोंकी सीमाके भीतर काम 
करता था बल्कि जहाँ जरूरत होती थी वहाँ औरोंके साथ 
पूरा और इष्ट सहयोग करता था । हमारे शरीरके भीतर 
संझ्यातीत जीवित सेल हैं, जिनके कत्तव्यपालन और 
पारस्परिक सहयोगसे ही सौ-सौ बरसतक निरन्तर शरीरकी 
व्यवस्था बनी रहती है, और जहाँ इन सेलॉमें विश्यञ्खलता 
आयी, शरीर-देश रुग्ण हुआ और यदि उचित उपचारोंद्रारा 
पुनः सुव्यवस्थाकी स्थापना न हुई तो शरीरका अन्त ही हो 
जाता है। इसीलिये जहाँ एक भी सेलमें कर्त्तव्यच्युत होनेका 
भाव आया वहाँ उस सेलको शरीरके कुशलके लिये समाप्त 
कर देना ही उपाय होता है । घडीके सभी पुरजे मिल-जुलकर 
काम करते हैं। यदि एक भी अपनी जगह और ड्यूटी 
छोड दे तो घड़ी रुक जाती है | ठीक यही बात समाजमें 
भी भगवानके राज्यमें यी । समाजको जितना तेल रोज 
खर्चको चाहिये उतना तेल रोज्‌ पेला भी जाना चाहिये । 
यदि एक भी तेली अपना काम छोड दे तो शायद 
बहुत लोगोंको तेल न मिले | मान लो, कि वह बीमार ही 
हो गया, तब भी वही अव्यवस्था हो गयी । अल्प मृत्यु हुई 
तो भी बड़ी कमी आ गयी, क्योंकि एक तो मरा और 
अनेक उसकी मत्युसे शोकग्रस्त हुए, काम बन्द हो गया। 
यदि मृत्यु न मी हुई और रोगीके प्राणका भय हुआ तो 
भी उसके अनेक स्नेही और खजन भयवश दोड-घूपमे 
लगे और तेलका पेलना रुका। अकाल, अतिदृष्टि, अनावृष्टि, 


` राज्याक्रमण, प्राणियों और रोगोंका सांघातिक, वैयक्तिक और 


व्यापक आक्रमण इत्यादि आपदाओंका भय भी समाजको 
अपने कतंव्योंसे विरत रख देता | राम-राज्यमें किसी प्रकार- 
का भय न था । समाजकी सारी आवश्यकताएँ समाजे 
ब्यक्तियोंकी कत्तंब्यपरायणतासे पूरी रहती थीं। भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी नीति अद्भुत थी, कुसुमसे अधिक 
कोमल । अन्यर्जो और ब्राह्मणोमे मी परस्पर अत्यन्त प्रेम- 
भाव या । निषादकी शालीनता और विनय हद दरजेकी थी 
ओर वसिष्ठकी उसके प्रति उदाराशयता और प्रेममाव दोनों 
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जातियोके साम्यमावके उदाहरण हैं । राम-राज्यमें विषमता 
न थी परन्तु साथ ही वज़से भी अधिक कठोरता थी दण्डमें। 
शम्बूक द्र था। उसका काम था परिचर्या और गाइस्थ्य 
जीवन । उसने अपने वर्णाश्रम-धर्मको छोड़ दिया और 
तपस्या और वनवासमें लग गया । अशास्त्रविहित घोर 
तपस्यामें लगे हुए शम्बूकने समाजके नियर्मोकों तोड़ डाला, 
एकपंच ढीला हो जानेसे समाजका यन्त्र विचलित हो गया। 
उसकी परिचयो और गाहंस्थ्य-चमंसे सहयोगका एक 
अचिकारी ब्राहमण और ब्रह्मचारीकी अस्पमृष्यु हो गयी । 
पिताको शोक हुआ । वणाभ्रम-व्यतिक्रमका फल यहाँतक 
हुआ । यह यात साघारण बुद्धिमे उसी तरह नहीं आती 
जेसे अमेरिकामै डालरका भाव गिर जानेसे भारतमें रुईके 
भावका गिर जाना । शम्बूक उधर तप करता है कहीं और 
ब्रह्मचारी बालक मरता है कहाँ, यह अद्भुत बात है न! 
यह बात भी समझनेकी है कि अमेरिकासे इमते लेन-देन 
है, आधिक सम्बन्ध है। इसीसे वहाँकी आर्थिक नीतिका 
प्रभाव भारतमै आकर पड़ता है। समाजका भी उस समय 
ऐसा अविर सम्बन्ध था कि संसारके किसी कोनेमें भी कोई 
गड़बड़ होता तो उसका प्रभाव किसी सुदूर कोनेतक उसी 
तरह जा पड़ता जिस तरह तालाबके जलमें एक कङ्कड़ी 
डाळनेसे उससे उठती हुई तरङ्गमाला सारे तालाबमें फैल 
जाती है । भगवाचने रोते हुए पिताके पुत्र-शोकपर विचार 
किया तो पता लगा कि विश्वकी इस नियमसे चलती हुई 
घड़ीका एक पेंच शम्बूककी तपस्याके रूपमें ढीला हुआ 
है। देह-विद्रोही सेलकी तरह उन्होंने इस समाज-विद्रोही 
शम्बूकका बघ कर डाला । तपस्वी द्यूद्रको परम गति भी 
दी ओर समाजकी दुदंशा भी निवारण की । आजकलके 
“कमेणा वरणः माननेवाले सुधारक तो इसे घोर अत्याचार 
और बबरता कहेंगे और व्यक्ति-खातन्त्यवादके साथ घोर 
अन्याय बतलावंगे | परन्तु आज भी साम्यवादी, समाज- 
सत्तावादी और व्यक्ति-खातन्त्र्यवादी आपसमें जिन विषयों- 
को लेकर भिड़ते रहते हैं उन सबका सुलझाव राम-राज्य- 
पद्धतिके अतिरिक्त और कहीं नहीं है। 
यदि उस समय 'क्मेणा वणेः' वर्णकी कसौटी होती 
तो सवेरेसे शामतकमै एक ही आदमी ब्राह्मणसे झूद्वतक 
बन सकता था, द्द्रसे आहझणतक हों सकता था | फिर तो 
समाजकी -विचित्र दशा हो जाती । इस समय समाजकी 
जैसी अव्यवस्था है उससे भी अधिक अव्यवस्था बरती | 


A 
फिर झम्बूककी तपस्यामें क्या वाघा थी! विश्वामित्रको 
ब्राह्मण बननेके लिये हजारों वरसकी तपस्या क्यों करनी 
पड़ती १ क्‍यों न वह अपने कर्मोकों बदलकर एक ही क्षण- 
में ब्राह्मण बन जाते ! बात यह थी कि सुष्टिके आरम्भसे ही 
चारों वणाँकी पूरी व्यवस्था प्रजापतिने की थी अथवा 
सत्ययुगमें ही घीरे-घीरे वणे-व्यवस्थाका समाजमें प्रकृतिसे 
ही विकास हुआ और वह सत्ययुगके सत्रह लाख अद्यईस 
हजार बरसोतक. बराबर चल चुका था । भगवान्‌ रामचन्द्र- 
जीके समयमें कोई नयी व्यवस्था नहीं करनी थी, समाजमें 
यदि विश्ट्कलता आती थी और लोग अपने-अपने कत्तब्यसे 
विमुख हो जाते थे और राजा अपने झासनसे घमंकी पुनः 
स्थापनामें समर्थं नहीं होता था तो प्रकृति दण्डके बलसे 
समाजको ठीक करती थी । जन्म-मुत्यु-जरा-व्याधिके 
महायन्त्रोके सञ्चालनसे समाज-संशोधन होने लगता था । 
कुराज्यके कारण भी समाजकी प्रकृति बिगड़ जाती थी, 
और रोग खयं प्रकृतिके बूतेसे बाइरका हो जाता था तो 
“पुरुष” अवतरित होकर दूर करता था । राम-राज्यकी यही 
अन्तिम स्थिति थी । 


राम-राज्यमे समाज सर्वाङ्गपूण था । उसके अङ्ग अङ्ग 
सुडौल और विकसित थे | समाज-पुरुष रोगी न था। 
प्रत्येक वणं और प्रत्येक आश्रमकी आबादी टीक उतनी ही 
थी, जितनेकी आवश्यकता थी । कोई जाति इतनी कम न 
थी कि उसके कर्चव्योमें कमी आनेसे समाजके और अज्ञा 
को कष्ट हो। कोई जाति इतनी अधिक भी न थी कि 
समाजके और अङ्गौको उसके अनुचित भारके नीचे दबना 
पड़े । आबादी बढ़ती भी थी, परन्तु जेसे बढ़ते हुए 
बालकके सभी अङ्ग अपने-अपने अनुपातसे बढ़ते हैं उसी 
तरह समाजके विविध अङ्गौंकी आवादी भी अनुपाततः 
बढ़ती जाती थी ) 


जैसे शरीरमें सिर छोटा माग परन्तु अत्यन्त महत्वका 
भाग हे, बाहु भी कुछ बड़े परन्तु आवश्यक भाग ह और 
टॉगें उससे बड़ी और सबसे अधिक सेवा करनेवाली अंग 
हैं और पेट सबसे बडा और सबसे अधिक उपयोगी है, 
उसी तरह समाजमें वैश्यवर्ग सबसे अधिक संख्यामेंश खळ 
उससे कम, फिर क्षत्रिय झ्रोसे भी कम और ब्रामण 
सबसे कम संख्यामें होने चाहिये । वैश्यका काम चारों वर्णों- 
के लिये भोजनोपार्जन दै-सम्पत्तिका उत्पादन और विभाजन 
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है । इसीलिये, यदि मान लिया जाय कि एक वैश्य दो 
मनुष्योंके लिये उत्पादन कर सकता है तो उसकी संख्या शेष 
तीनों वर्णोंकी सम्मिलित संख्याके बराबर होनी चाहिये । 
परन्तु स्त्रियोंका कतव्य सम्पत्तिका उपार्जन नहीं दै, अतः 
वैद्योंकी संख्या शेष आवादीकी दूनी होनी चाहिये । 
परन्तु येश्योमें भी बच्चों, बूढो और असमथाँका काम 
सम्पत्तिका उपार्जन उसी इदतक नहीं हो सकता जिस इदतक 
प्रौढ समथ वेश्य कर सकते हैं । अतः शेष सभी वर्णांको 
मिलाकर भी जो संख्या आबादीकी होगी उससे कई गुनी 
अधिक संख्या वेश्योंकी होनी चाहिये । समाजमें जहाँ 


इस्तक्षेपके बिना ही कर्म विमागके अनुसार काम होता है । 
आवञ्यकतामर उपज और आयस्यकताभर उपजानेयाले 
होते हैं । परन्तु मनुष्य अपने कर्मोके लिये खच्छन्द भी 
है। अतः उसकी उच्छु'खलताओंसे समाजका सामञ्जस्य 
विगड़ता रहता है । फिर इसका संशोधन केसे दो १ प्रकृति “ 
इस संशोधनमें तत्पर रहती है । संक्रामक रोगमें लाखो- 
करोडौंको समास कर देती है । युद्धमें लाखौ मर मिटते हैं । 
दुर्भिक्ष, बाढ़, अग्निप्रकोप आदिके द्वारा भी वह अपने 
काम निकालती है । अस्पमृत्युका बाजार गर्म कर देती है । 
दरिद्रता अपने कर वसूल कर लेती है | जीवनके इत्रुओंमें 


“जन्मना वर्णः? नियम है, वहाँ इस तरह जन-त्रलका सामज्ञस्य प्रबलता आ जाती है | संघर्ष अधिक बढ़ जाता है | 
दोना आवश्यक है । “जन्मना वर्णः? विघाताका विधान है ।# 
“चातुवण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः ।? गुणकी हम 
यहाँ चचां करें तो लेखका कळेयर बढ़ जायगा । “कर्म- 
विभाग? तो समाजमें आवश्यक नियम है। “सवे स्वे कर्मण्य- 
भिरतः संसिद्धि लभते नरः,? “परषर्मो भयावहः’ आदि वचन 
इसी वातकी चेतावनी हैं। आदश समाजमें च्यक्तियोंके 


राम-राज्यमें समाजकी व्यवस्था प्रकृतिकी माँगके अनुसार 

थी । झासनके प्रभावसे कोई अपने मार्गसे विचलित नहीं 

* होता था । इसीळिये प्रकृतिको अपना विनाशकारी यन्त्र 
चलानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी । इसीलिये रोग, 
शोक, भय सुननेमें भी नहीं आते थे । ( क्रमशः ) 


Tess —— 


# यहं यदद शंका उठायो जा सकती दे कि यदि 'जन्मना वर्णः? विधाताका विधान दै तो उसे जगद्व्यापी दोना चाहिये। 
परन्तु वह केवल भारतको दी सोमाओंके भीतर क्‍यों दे? तो इसका समाधान यह दै कि चातुर्वरण्यकी व्यवस्था विविध रूपों कौर 
नामेसि विश्वव्यापी है । इस व्यवस्थाके बिना समाज कमी रद्द ही नहीं सकता । कर्म-विभागको दी आज सम्पत्तिशाजी 
“अम-वैभाग? कहते हें और यद समाजकी सभी जगह नींव दै । “कर्मणा वरणः? माननेवाळोंका विचार है कि मनुष्य चाहे जो 
पेशा अख्तियार कर सकता हे और एक दी आदमी चाइ तो दिनभरमें अपना वणे अनेक बार बदल सकता दै । 'जन्मना वर्ण? 
माननेवाळे ऐसा समझते हें कि मनुष्यके कमोके शुभाशुम फक्त देनेवाे पारलौकिक शासनको दी यद्द अधिकार है कि कर्मानुसार 
किस्तीको किसी विशेष वर्णमें, और तदथं किसी विशेष परिस्मितिमें जन्मावे। 'कर्मणा वः? वालेको जन्मान्तरका कर्मसे अनिवार्य 
सम्बन्ध माननेकी आवश्यकता नहीं है । “जन्मना वर्ण; वाढेके तकंकी नाव जन्मान्तरसे कर्मका सम्बन्ध ही है । 'जन्मना वणे: 
किसी-न-किसी रूपमें जगतमें समी रूड़िवादी जातियोंमें माना जाता दै । फिर भो व्यक्तियाको संसारमै दोनों पक्षके लोगोंमे 
अपने-अपने रोजगारके बदळूनेकी तन्त्रता थोड़ी-बहुत मर्यादाके साथ सभी जगह है । अपने यहाँ स्मृतियॉमे इस 
सयौदाका निर्धारण हे । जिन देशोमें वर्णेविभाग अमयोदित है और शुद्ध 'कमेणा वर्णः? चल रहा है, जहाँ खाथमात्र सामाजिक 2 
योगक्षेमका प्रवत्तेक है, वहाँ समाज बड़ी उच्छुंखर दशामें है। संसारमै वर्तमान कालमें ऊँच-नीच, भनी-दरिद्री जो भयानक 
विषमता और पारस्परिक कलद्द, संघ, नोचा-चोथी और भीषण सामाजिक विव हे वह व्यक्तियोके अति स्वाय, आति 
स्वातन्त्र, उच्छुखलता एवं समाजकी विधान-दीनताद्वारा प्रवत्तित दै और साम्यवाद, समष्टिवाद वा समाजसत्ताबाद आदि कइलाने- 
वाले आन्दोलन प्रकृतिकी ओरसे संशोधन भौर सुधारके उपाय हैं जिनकी असफलताको दशामें भयानक संग्राम, संक्रामक रोग 
दु्भिक्षपीड़ा आदि होते रहते हें । यही कलियुगका प्रभाव दै। -_केखक ८ 
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मोक्षाथिनीका विलाप 


( छेखिका--बहिन भीजयदेवीजी ) 


है आर्तबन्धो | त्राहि माम्‌, त्राहि माम्‌ ! हे 
ईश्वर ! हे दीन-दुःखहारी ! रक्षा करो ! रक्षा करो ! ! 
मुझ अज्ञानी जीवको संसार-समुद्रसे उबारकर अपना 
दर्शन दो, अपने अङ्कमें ले छो। हा ! कबतक यों ही 
भटकाते रहोगे, कतक इस अथाह समुद्रमें गोते 
खिळाते रहोगे, कबतक नौच-उँच योनियोंमें भटकाते 
रहोगे। क्या मैं दुखिया अमो आपकी कृपापात्र 
नहीं हुई ! 
हे परमप्रभो | अब मुझ दोनापर कृपा करो, 
आपका नाम दयालु है उसे सार्थक करो । हे प्रमो ! 
अब मुझसे इस अवस्थामें नहीं रहा जाता, मैं बहुत 
तंग आ गयी हूँ। इस संसारसे मैं ऊब गयी हूँ । चारों 
ओर घोर अन्धकार-दौ-अन्धकार है, पग-पगपर ठोकरें 
खा रही हूँ, प्रकाशका कहीं नाम-निशान नहीं है । 
इस संसार-समुद्रमें बड़े-बड़े भयङ्कर नक्र, आह आदि 
जन्तु नोच-नोचकर मुझे खा रहे हैं । 
है भगवत्‌ | शीर. सुधि छो । मछाह बन शीघ्र 
मेरा इबता बेडा पार ल्गा दो । जैसे इवते गजराजकी 
घुषि छे उसकी विपत्ति निवारण की । द्रीपदीकी 
दृष्ट दुःशासनसे रक्षा की । प्रह्मादको प्रत्यक्ष दर्शन दे 
दुष्ट राक्षससे बचाया, वैसे ही हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा 
करो । आपके यहाँ दण्डकी कोई सीमा भी है? अब 
बहुत दण्ड हो चुका । बस करो, भगवन्‌, बस करो मुझ 
दीनाकी बिनतीपर ध्यान दो । संसारी जनोंकी विनती 
करते-करते बहुत दिन बीत गये । परन्तु आजतक 
शान्ति प्राप्त न हुईं, न हुई ! अब सब ओरसे निराश 
हो आपकी शरण आयी हूँ, चाहे दया करो या न 


करो दासी तो शरण छे चुकी है। मेरे दिये और 


कोई शान्तिका माग नहीं है, आपको ही तत्तववेत्ताओं- 
से शान्ति-सुखका मण्डार सुनती आ रही हूँ । बिना 


आपके जब और कोई सुखका ही स्थान नहीं, तब मैं 
ओर किसकी शरणमें जाउँ ? 

हे प्रमो ! अब देरी मत करो, दासीकी प्रार्थना- 
पर शीघ्र ध्यान दो । अपनाओ, हे भगवन्‌ | अपनाओ, 
मुझे एक-एक पछ युग-युग-समान बीत रहा है । हाय ! 
क्या करूँ ! हृदय ट्रक-ट्रक हुआ जाता है । सँभाळो 
भगवन्‌ | सँमालो | क्यों देर कर रहे हो £ इस प्रकार 
विलापकर आठ-आठ आँसू रोती एक मोक्षार्थिनी बेसुघ 
होती जा रही थी। एक ब्रह्मनिष्ठा बहिन उसकी इस 
प्रकारकी दशा देखकर उसके पास आकर कहने लगी । 

बह्मनिष्ठा-बहिन ! क्यों व्याकुल हो रही हो, 
क्यों इतनी अधीर, इतनी वेसुध, इतनी बेचैन हो रही 
हो ! क्यों अश्रुधाराओंसे अपने कपोलोंको तर कर 
रही दो ? तुमपर ऐसा कौन दुःख आ पड़ा है । क्या . 
कहीं किसी सम्बन्धीसे वियोग हो गया है £ अथवा 
तुम घरसे, धनसे हीन हो गयी हो ? या किसी शारीरिक 
व्याधिने तुम्हें सताया है अथवा किसी मनकी आधिने 
तुम्हें तपाया है १ इन चारोंमेसे तुम्हें कौन-सा दुःख है सो 
शीघ्र कहो । मुझे तुम्हारा यह अति दुःसह दुख देख 
करुणा आती है । बतळाओ, जहाँतक दोगा, 
मैं तुम्हारा दुःख मिटानेका यत्न करूँगी, तुम सावधान . 
हो, घबड़ाओ मत, घैर्यं धारणकर मुझसे सारा बृत्तान्त 
कह सुनाओ । 

मोक्षार्थिनी-अरी बदिन ! मुझे इन चारों दुःखोंमेंसे 
कोई दुःख नहीं है, सम्बन्धीका वियोग जो तुमने 
पूछा है सो वह संयोग-वियोग तो अपने-अपने कर्माधीन 
होता ही रहता है । जो ईश्वर करता है, वह सब 
ठीक ही करता है, अपने पुण्योंके फछसे सम्बन्धियोंका 
संयोग होता है और अपने 'पार्पोके फसे उनका 
वियोग हो जाता है । संयोग-बियोगमें हर्ष-शोक 
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माननेसे क्या ळाम है £ कुछ नहीं । जैसा किया है 
चैसा अवश्य मोगना है, मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं | 
दूसरे, घर-घनसे वियोगकी मौ मुझे कोई चिन्ता नहीं 
है, क्‍योंकि घर और जन्गळ मेरे लिये समान हैं, 
सुवर्ण और लोहा मेरे लिये समान हैं । संसारकी समी 
वस्तु अनित्य, अछुख और क्षणमङ्कर हैं, तब उनके 
लिये क्या चिन्ता ? प्रारब्धानुसार न्यूनाधिकता 
होती रहती है। तीसरे यह शरीर तो व्याधिका 
मन्दिर प्रसिद्ध ही है, जव यह खाभाविक ही व्याधि- 
का मन्दिर है, तब इसकी चिन्ता ही क्या £ हाँ चोषी, 
मनकी आधिने मुझे अवश्य सताया है । ओर वह 
क्या है £ वह है, परम प्यारे प्रमुके दशनोंकी इच्छा । 
बस, उसीके लिये मैं तड़प रही हुँ। कोई द्वारका, 
रामेश्वर, जगन्नाथ, बद्रीनाथ उनके मिळनेका स्थान 
बताते हैं परन्तु मैं तो सब जगह, सब स्थानोंमें उन्हें 
दढ आयी । कहीं प्रभु नहीं मिले, नहीं मिले । अब 
सब ओरसे निराश हो यहाँ गङ्गा-तटपर आकर अपने 
प्यारे प्रभुको पुकार रही हुँ । सुनती हूँ कि दीनोंकी 
पुकार करुणानिधि बहुत शीघ्र सुन छेते हैं । अतः 
मुझे विश्वास है कि सुनंगे और अवश्य सुनंगे । अब 
यहाँसे कभी कहीं न जाउँगी । इसी स्थानपर 
बैठी रहूँगी । 

ब्रह्मनिष्ठा-अरी बहिन ! ईश्वरके कानोंमें तेरी 
पुकार पहुँच गयी है और उन्हीं प्रभुने तेरी सहायता 
करनेके लिये मुझे भेजा है, देख ! ईश्वर कहीं दूर नहीं 
है, तेरे पास तेरे मनमें ही विराजमान है । परन्तु मन 
शुद्ध इए बिना वह दिखायी नहीं देता । शुद्ध मन- 
से ही उसका दर्शन-स्पर्शन होता है । जैसे दर्पण शुद्ध 
इए बिना अपने मुखका प्रतिबिम्ब उसमें स्पष्ट नहीं 
दीखता, उसी प्रकार मनरूपी दर्पण यदि मेळा होगा, 
तो ईश्वरका दर्शन कैसे होगा ! नहीं हो सकता । 
जबतक करनी ठीक नहीं है, तबतक साध्य कैसे सिद्ध 


हो, तेरे मनके अन्दर ही प्यारेकी तस्वीर विराज रही 
है परन्तु अन्तर्मुख हुए बिना नहीं दीख सकती । 


हे बहिन ! मनका शान्त रहना, प्रसन्न रहना 
ही ईश्वरका दर्शन है, शुद्ध मनमें साक्षात्‌ ईश्वरका 
दर्शन होता है, मलिन मन या अन्तःकरणमें ईश्वरका 
दर्शन होना असम्मव है । ब्रह्मरूप सुख आकाशके 
समान सर्वत्र व्यापक है, और सबका आत्मा यानी 
अपना आप है । इसीळिये वह सबको सर्वदा, सर्वत्र, 
सर्वथा प्राप्त ही दै, अतः ईश्वरका मिळना कोई 
असम्भव नहीं है, परन्तु असम्भव हो गया है । क्योंकि 
सर्वदा सबके मनको वृत्ति बाह्यविषयोंकी ओर दौड़ती 
रहती है । हमारे मनकी वृत्ति सदा चञ्चल ओर 
बाह्ममुखी रहती है. । यदि यह मनकी बृत्ति अपना 
खभाव छोड़कर अन्तर्मुखी होकर अपनी चञ्चलताको 
छोड़ दे, यानी निश्चिन्त होकर बैठ जाय तो उस 
शान्ति-सुखके भण्डार ईश्वरके दर्शनमें कोई विलम्ब न 
होगा । क्योंकि ईश्वरका मनके साथ सदा संयोग है । 
मनसे कमी ईश्वरका व्यतिरेक नहीं होता । जैसे 
आकाशका घटके साथ सदा संयोग रहता है, और 
अन्न आदिका सम्बन्ध कभी व्यतिरेक होता रहता है । 
यानी जब घटमें अन्न भर दिया जाता है, तब घटसे 
उसका संयोग, यानी सम्बन्ध रहता है और जब 
घटमेसे अन्न निकाळ लिया जाता है तव घटसे उसका 
ब्यतिरेक हो जाता है । परन्तु आकाशका सर्वदा 
अन्वय यानी सम्बन्ध-संयोग रहता है । इसी प्रकार 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा यह सब शब्द पर्यायवाची हें, 
इनका मनसे यानी अन्तःकरणसे सर्वदा सम्बन्ध 
रहता है । परन्तु विषयोसे मनका कभी-कभी 
सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ जब मन विषयाकार होता है. 
तमी उसका विषयॉसे सम्बन्ध होता है, नहीं तो 
नहीं होता। आत्माका तो हमेशा सम्बन्ध ही है, 
कभी मनसे व्यतिरेक नहीं होता । फिर मी जो ब्रह्म- 
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रूप सुखका अनुभव नहीं होता और विषयोंका होता 
है इसका कारण अन्तःकरणकी मलिनता प्रत्यक्ष है । 
जिनका अन्तःकरण मलिन होता है, उनको ब्रह्मरूप 
सुखका दर्शन नहीं होता । और जिनका अन्तःकरण 
कुछ मलिन और कुछ शुद्र होता है, उनको श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन और तत्त-पदार्थोका शोधन 
इत्यादि अनेक उपार्योद्वारा कठिनाइसे ब्रह्मरूप सुखका 
दर्शन होता हे । और जिनका मन स्फटिके समान 
निर्मळ है, उनको ब्रह्मरूप सुखका दर्शन हस्तामलक- 

के समान सवदा होता है । 
मोक्षार्थिनी -ज्रहाका खरूप क्या है, कृपया समझाइये ! 
बह्मनिष्ठा-गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णं महाराजने इस 

प्रकार कहा है-- 
कवि पुराणमनुशासितार- 
, मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य; । 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवणे तमसः परस्तात्‌ ॥ 

हे अर्जुन | मोक्षकी इच्छावाले अधिकारी 
पुरुषोद्वारा चिन्तन अर्थात्‌ यथायोग्य प्राप्त करने- 
योग्य परम दिव्य पुरुष है | वही परमात्मदेव कवि है, 
अर्यात्‌ भूत, भविष्य, वर्तमान सर्व बस्तुओंका द्रष्ट 
होनेसे सर्वज्ञ है । वही परमात्मदेच सर्व जगतका 
कारण होनेसे पुराण यानी सनातन है। वही 
परमात्मदेव अनुशासिता है, अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमादि 
सर्व जगतूको नियममें चळानेवाळा है, अथवा सब 
प्राणिर्योको कर्मानुसार झुम-अञुभ कायोमें अन्तर्यामी- 
रूपसे हृदयमें रहकर प्रवृत्त करनेवाला है। अथवा 
जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ-वहाँ वह परमात्मदेव 
पहलेसे ही विराजमान हैं । वही परमात्मदेव 
आकाशादि सब प्रपक्चका उपादानकारण होनेसे 
आकाशादि सूक्ष्म पदापोसि भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं । 
वही परमात्मदेव सत्रको धारण करनेसे धाता हैं । 
वही परमात्मदेव अचिन्त्यरूप है अर्थात्‌ अपरिमित 


क्ल्याण 


[ भाग ८ 
छा छू 
महिमावाले होनेसे उनका रूप चिन्तन नहीं किया 
जा सकता । वही परमात्मदेव ज्ञानरूप प्रकाशबाले 
हैं, इसलिये सूर्य-जैसे वर्णवाले हैं । और वही 
परमात्मदेव अज्ञानरूप अन्धकारसे परे होनेके कारण 
तमसे परे यानी मोहरूप अन्धकारसे परे कहे: 
जाते हैं । इस प्रकारके रूपका जो अधिकारी 
पुरुष चिन्तन करते हैं, वह अभ्यासकी दृढता- 
द्वारा परम दिव्य पुरुषको प्राप्त करते हैं । फिर उनको 
इस दुःखोंके घर संसारमें नहीं आना पड़ता । और 
बे सर्वेदाके लिये सुखी हो जाते हैं। परन्तु इस 
प्रकार ईश्वरके रूपको जानना मनके सावधान हुए 
बिना नहीं हो सकता । इस कारण पहले मनको एकाग्र 
तथा सावधान करना चाहिये । क्योंकि इस मनने ही 
तुम्हारे प्यारे प्रभुको ढाँक रक्खा है, ब्रह्म तो 
पाससे भी पास है वह तो अपना आत्मा ही है । कहीं- 
से ब्रह्मको ठाना नहीं है, मनको ही ब्रह्म बनाना है | 
जब मन संसरण करता है तब मन कहलाता है और 
जत्र मन संसरण करना छोड़ देता है, तब वही 
ब्रह्म हो जाता है । अथवा चळनेवाले. मनका नाम 
संसार है, और अचल मनका नाम ब्रह्म है। अब 
तुम्हें पद्यद्दारा सबका सार सुनाती हूँ, ध्यान 
देकर सुनो-- 
सुरक्षित मन करो अपना, तभी सुखधाम पाओगी । 
बिना रक्षा किये इसकी, अमोळक घन गँवाओगी ॥ 
बढी ही सावधानीसे, सुसँग सुन्दर विचारोंसे । 
यद रक्षा करोगी तुम, तभी घन यह बचाओगी॥ 
कुभावों और व्यसर्नोके, इसे हैं छट़ते डाकृ। 
उसी क्षण भाग जावेंगे, दुद्दाई जत्र सचाओगी ॥ 
सबळ सन हो तुम्हारा जब, उजाळा मनमें आवेगा । 
परम भक्तीसे श्रद्धासे, हरो-क्रीतंनको गाओगी ॥ 
तभी उद्देश जीवनका, सभी पूरण मनोरथ दौ। 
सुसंगत सद्विचारोंसे, जो निज शक्ती बढाओगी ॥ 
जलाती है सदा मनको, महा अज्ञानकी ज्वाळा | 
तभी यह शान्त 'होवेगी, भजनसे जब बुझाओगी ॥ 
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मानस-रङ्कासमाधान 


( लेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन” रामायणीं ) 


जप हरपेउ पहिचान गुरु भ्रमबस रहा न चेत । 
बेर तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत ॥ 


उपरोहित जेवनार बनाई । छ रस चरि बिधि जस सुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई । बिजन बहु गनि सके न कोई ॥ 
बिबिध सृगन कर आमिप राँचा । तेहिमहँ बिप्रमोस खक साधा ॥ 
भोजनक सब बिभ्र बुझाये | पद पखारि सादर चेठाये॥ 
परसन जबहिं काग महिपारा । भइ अकासबानी तेहि कारा ॥ 
बिप्रवुद उठि-उठि गृह जाहू । है बडि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भयउ रसोई ूसुर-मासू | सब द्विज उठे मानि बिस्वासू ॥ 
भूप बिकरु मति मोह भुरानी । भावीबस मुख आउ न वानी ॥ 
बोळे बिप्र सकोपि तब नहिं कछु कीन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर होउ नुप मूढ़ सहित परिवार ॥ 
“श्रीवालकाण्डके इस भानुप्रताप-प्रसंगके अन्तर्गत 
जो मृग-मांसके रॉधनेकी वात लिखी दै, उससे कुछ लोग 
शङ्का करते हैं कि प्राचीन कालमें ब्राह्मण मांसाहारी होते 
थे । आकाझवाणीमें “भयउ रसोई भूसुर-मासू? कहकर केवल 
त्राझणके मांसका ही निषेध किया गया है, इससे भी 
अनुमान होता है कि ( “बिबिध मृगन कर आमिष राधा?) 
उस समय ब्राह्मणामें मांसाहारकी प्रथा थी ।? इस राङ्काका 
समाधान “कल्याण? में प्रकाशित करनेके लिये मिरजापुर 
( दुद्धी) निवासी पण्डित हरिशङ्कर उपाध्यायजीने “दीन? के 
बाँधगुफाके पतेसे एक पत्र लिखा था । उस समय यह 
“दीन? वहाँ उपस्थित न था । जब बाँधगुफामे श्रीगुरुदेवके 
चरणमै आया तो आज्ञा हुई कि इस शङ्काका समाधान 
जल्द लिखकर भेज दो । अतएव उस आज्ञाको शिरोधाये 
कर निज तुच्छ मत्यनुसार श्रीमानसके मूल इाब्दोके 
आधारपर कुछ विचार उपस्थित किया जाता है | 


इस प्रसंगमें सर्वप्रथम दो शाब्दोंके अर्थपर ही विचार 
करनेसे उपर्युक्त शङ्का सथा निर्मूल हो जाती है । पहछा- 
“मायामय तेहि कीन्द रसोई” में “मायामय? शब्द है, और 
दूसरा-'हे बडि हानि अन्न जनि खाहू' में “अन्न? शब्द | 
रसोई 'मायामय” हुई थी । यहाँ “मायामय? से क्या तात्पर्य 
है १ यदि “मायामय” झब्दसे यह भाव लिया जाय कि वहाँ 
सब झूठा खेल था, वस्तुतः कुछ भी नहीं बना. 


था--( जैसा राजाको झापके पश्चात्‌ वहाँ जानेपर मालूम 
हुआ था कि “तहँ न असन नहिं विप्र सुआरा') तो इससे 


ONS 


"बिबिध मृगन कर आमिष राँचा। तेहिमहँ बिप्रमास खक सौँघा ॥! 


अर्थात्‌ अनेक प्रकारके जानवरोंका मांस पकाया 
गया और उसमें ब्राक्मणका मांस भी मिलाया गया था-- 
यह वात मिथ्या हो जाती है । और इसके मिथ्या होनेसे 
“भयउ रसोई भूसुर-मास्‌-यह आकाशवाणी भी झूठी 
हो जायगी । तब “मायामय? शब्दसे यहाँ क्या भाव लक्ष्य 
कराया गया है! इसका पता है बडि हानि अन्न जनि खाहू? 
इस आकाशवाणीके "अन्न? शब्दसे मिल रहा है । अथात्‌ 
“मायामय? से यह तात्पर्यं है कि रसोई बनायी गयी तो मांस- 
की ही थी, परन्तु उसमें ऐसी माया रच दी गयी थी कि वह 
देखनेमें 'अन्न' की रसोई प्रतीत होती थी । ऐसा कपट- 
मय कार्य हुआ था कि रसोई मांसकी बनी और परसने- 
वाले राजा तथा भोजन करनेवाले त्राझणाँको साफ अन्नके 
ही पदार्थं दीखते थे। इसी कारण धर्मधुरन्धर राजा 
भानुप्रतापको भी उसके परसनेमें कोई शङ्का नहीं हुई, तथा 
विप्रोंकी भी अन्नके पदार्थ देखकर कोई संकोच या व्यति- 
रेक भाव उत्पन्न न हुआ । बल्कि अन्नके पदार्थ जानकर वे सव 
उसे खानेके लिये तैयार थे । क्योंकि उस “मायामय? कार्य 
के प्रभावसे वे. ऐसे व्यामोहित हुए थे कि किसीकी समझमें 
इस कपटका मेद नहीं खुल सका । परन्तु सवदर्शी सर्वान्तर्यामी 
भगवानके सामने माया क्या कर सकती हे ! भला 
उनसे क्या छिप सकता है १ जब भगवानने देखा कि इस 
प्रकार धोखेमें ही इन विप्रोंका धर्म नष्ट हुआ चाहता हे, 
( क्योंकि ये वेचारे इसे अन्न देख रहे हैं और यह वास्तव- 
में मांस है ) तब-- 
परसन जबहिं छाग महिपाका । भइ अकासबानी तेहि कारू॥ 
बिप्रबुंद उठि-ठठि गृह जाहू | है बढ़े हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भयउ रसोई भूसुस्मासू \% १ > > %॥ 

¬-इस प्रकार उस मायामय कपटसे बचानेके लिये 
आकाशवाणी हुई । 


अब “अन्न' शब्दसे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण उसे 
अन्नकी रसोई ही जानकर खानेको तैयार हुए थे, न कि 
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मांसकी रसोई । इसी कारण आकारावाणीमें अन्न! शब्द 
आया है। यदि ब्राह्मण मुग-मांस खाते होते और केवर 
सूसुर-मांसका ही निषेध होता तो आकाशवाणी इस प्रकार 
होती कि, 'है बढि हानि मांस? जनि खाहू ।' “मयउ 
रसोई भूसर-मासः इत्यादि । परन्तु उस रसोईंको 
आकाइावाणीमें “मांस? न कहकर स्पष्टरूपसे 'अन्न' कहा 
गया है । इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणोंको यदि मृग- 
मांसको प्रतीति होती तो वे रुष्ट होकर अवश्य शाप दे 
देते । राक्षसकी तो स्कीम ही और थी, उसने सोचा था 
कि “रसोई परसनेके बाद जत्र ब्राहमण भोजन आरम्म करेंगे 
तव इम अपनी माया समेट लेंगे और उनको अपने सामने 
मांस स्पष्ट दीखने लगेगा और वह कोपकर राजाको शाप 
दे देंगे । इस प्रकार ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो जायेगे और राजा- 
को भी शाप लग जायगा ।' परन्तु भगवानने आकादावाणी- 
द्वारा ब्राह्मणोंको धमभ्रष्ट होनेसे बचा लिया । 


राक्षसने भूसुरका मांस मुग-मांसम इसलिये मिला दिया 
था कि निघेधकी पराकाष्ठा हो जाय, क्योंकि जब केवळ 
मासका ही निषेध है तो फिर विप्र-मांसका तो कहना ही 
क्या है १ विविध मृगमे गो भी शामिल है । इसलिये उसने 
गौ ओर ब्राह्मणका मांस सम्मिलित करके निषेधका अन्त 
कर डाला या ! और इसी निपेधकी पराकाडाको सूचित 
करनेके लिये आकाशवाणीमें भूसुर-मांसकी सूचना दी 
गयी है--'भयउ रसोई भूसुर-मासू ।? यद्यपि रसोईमें 
विविध सुर्गोका ही विशेष मांस था और उसमें भूसुर-मांस 
स्वल्प परिमाणमें मिलाया गया था तथापि आकाशवाणीमें 
केवल भूसुर-मांसकी ही चर्चा हुई थी, इसका कारण यह 
है कि भूसुर-मांसका भोजन सबसे सधिक जघन्य है, इसीलिये 
मुख्यका ही जिक्र किया गया। मुख्यके सामने गौणकी 
चर्चा मी क्यों की जाती १ इसीलिये आकाशवाणीमें 
“भूसुरमास? शब्द कहकर और मांसांको गोण सूचित किया 
गया है। 
अब रही यह बात कि उस राक्षसने सीधे अन्नकी 
रसोई बना उसमें किञ्चित्‌ मांस मिलाकर अपना कार्य 
सिद्ध करनेके बजाय सारी रसोई रूग-मांसकी ही क्यों तैयार 
की ! इसके दो मुख्य कारण हैं; एक तो यह कि यदि 
अन्नकी रसोईमें अधिकता होती और उसमें अल्प अंशे 
माँसका मिश्रण होता तो माया हटानेपर भी माँसका 


स्पष्टरूपसे शीघ्र प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, और ब्राह्मण रुष्ट 


होकर शीघ्र शाप नहीं दे पाते । दूसरी बात यह है कि 


कल्याण 


[ भाग ८ 
=, 
लाखों ब्राहणोंको कुडम्बसहित भोजन देनेके लिये हजारों 
मन अन्नकी आवश्यकता होती और वह उस जङ्गलमे 
छिपकर रहनेवाळे राक्षसके लिये दुष्प्राप्य ही था । यदि 
किसी नगरकी अनाजमण्डीसे वह अनाज प्राप्त करता तो 
इस बातका भय था कि हुछड़ मच जानेसे गुप्त भेद खुळ 
जायगा । इसीलिये उसने सुगम समझकर वन्य पशुओंको 
मारकर मांसकी ही सामग्रीसे रसोई तैयार की थी और उसे 
अधिक निषिद्ध बनानेके लिये विप्रतकका मांस उसमें 
मिला दिया था। 


सारांश यह है कि राक्षसने अपनी मायासे मांसको 
अन्नके रूपमें ब्राह्मणोके सामने रक्खा था और वह चाहता 
था कि ब्राह्मण जब भोजन करने लगेंगे तो मैं माया हरा 
लूँगा और वे मांसको देखकर क्रोधित हो राजाको शाप 
दे देंगे । राक्षसने एक ही ढेलेसे दो पक्षी मारनेका सङ्कल्प 
किया था, अर्थात्‌ ब्राह्मणोको धर्मभ्र्ट और राजाको शाप | 
परन्तु धर्मरक्षक परमात्माने आकाशवाणीद्वारा ब्राह्मणोंका 
धर्म बचा लिया ! अतएव इस प्रसङ्गसे ब्राह्मणोंका 
मांसाहारी होना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता न तो 
अन्थकारका कोई ऐसा लक्ष्य यहाँ है, और न प्रसङ्ग ही 
ऐसा है, जिससे ब्राह्मणोंके ऊपर मांसाहारका आरोप किया 
जा सके | यहाँ तो प्रसङ्ग साफ है कि ब्राह्मण अन्नके 
भोजनके लिये ही निमन्त्रित थे और उन्हें अन्नकी प्रतीति हो, 
इसीलिये राक्षसने मायासे मांसको अन्नरूपमें प्रकट किया 
था, तथा भगवानने भी आकाशवाणीद्वारा ब्राह्मणोंको 
मायाके कपट-जालको तोड़ते हुए कहा था कि--है बढि 
हानि अन्न जनि खाहू ॥? इसलिये ब्राह्मणोंके ऊपर मांसाहारः 
के आरोपकी शङ्का निर्मूल और अनुचित है । भला, जब 
कलियुगके धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी मांस-स्पर्दसे छुणा करते और 
उसे महानिषिद्ध समझते हैं तो तरेतायुगके ब्राह्मण जो “निज 
निज धरम निरत श्रुति रीती? के अनुसार वर्णाश्रम- 
पाळनमें ही अपना जीवन बिताते थे, इस प्रकारके कषित 
कमे केसे कर सकते थे १ उस समयके ब्राह्मणोंमे-- 

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराज॑वमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ 

-यथार्थरूपसे वर्तमान था। उस समयके ब्राह्मणोके 
लिये खम्ममें भी मांसाहारका अनुमान करना कुचेष्टामात्र 
हे । उपयुक्त प्रसंगे कोई भी शब्द ब्राह्मणोंको मांसाहारी 
नहीं सिद्ध करता । 
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परमार्थ-पत्रावली 
( श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके पत्र ) 


[ यतांकसे आगे ] 
[१४] 


आप सरकारी नोकरी छोड़कर व्यापारक्षेत्रमे आ गये 
हैं सो बहुत उत्तम है । आपने स्वामीजी श्रीयोगानन्दजी- 
से शिव-मन्त्रकी दीक्षा ढी सो बहुत अच्छा किया । 
उनकी बङ्गमाषा होनेके कारण उनके उपदेशोंसे आप 
विशेष छाम नहीं उठा सके एव उनकी आज्ञाका 
समीचीनरूपसे पालन नहीं कर सके, इसमें प्रधानतया 
श्रद्धा और प्रेमकी कमी ही कारण है । इसलिये 
उनको असन्तुष्ट रहना उचित ही है । अत्र . उनका 
शरीर शान्त हो गया यह शोककी बात है, किन्तु कोई 
उपाय नहों । उनके बताये हुए उपदेशको काममें 
छानेकी कोशिश करनी चाहिये । 

आपने लिखा कि गुरु-मन्त्र, इष्ट-मन्त्र तथा गायत्री- 
मन्त्रका जप करता रहता हूँ किन्तु श्रद्धा-भक्ति एवं 


प्रेमकी कमी होनेके कारण काम-क्रोधादि षड्रिपु | 


चित्तको चञ्चल करते रहते हैं । इनकी निवृत्ति और 
श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमकी उत्पत्तिके छिये उपाय पूछा सो 
ठीक है । वास्तवमें तो भगवान्‌का सचा भक्त ही इनका 
उपाय बतला सकता है। में तो एक साधारण मनुष्य 
हूँ तथापि आपके प्रेमके कारण अपनी साधारण बुद्धिके 
अनुसार कुछ लिखता हूँ, त्रुग्यिके लिये क्षमा करेगे। 
भगवानके गुण, प्रेम, रहस्य और प्रभावकी बातें 
भगवानके प्रेमी भक्तोंसे सुनकर मनन करनेसे भगवानका 
प्रभाव जाननेसे भगवानमें श्रद्धा उत्पन्न होती है । और 
उस श्रद्धासे प्रेम और भक्तिकी वृद्धि होती है। 
भगवानके नामका जप और खरूपका ध्यान एवं 
खाको त्यागकर दुखी जीवोकी सेवा करनेसे एवं 
न्यायोपाजित द्रन्यसे संगृहीत आहार करनेसे अन्तःकरण 
पवित्र होता है, तब श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमकी वृद्धि होती 


है। प्रेमकी वृद्धि होनेसे विषयासक्तिका नाश हो जाता 
है और विषयासक्तिके नाश हो जानेपर काम-क्रोधादि 
कमी उत्पन्न नहीं होते । 
बसहिं भक्तिमणि जिहि उरमाहीं।खल कामादि निकट नहि जाड 
राम भक्तिमणि उर वस जाके । दुख लवलेश न सपनेहु ताके ॥ 
गरळ सुधा सम अरि हितु होई । तेहि मणि बिजु सुख पाव न कोई 
नवद्दीप जाकर श्रीगोराङ्ग महाप्रभुके मन्दिरमे 
भजन-कीर्तन करनेको इच्छा प्रकट की सो उत्तम बात 
है। भगवानके प्रेमी भक्त जहाँ हों, वहीं सब तीर्थ वास 
करते हैं और जहाँ उनके प्रेमी भक्त भगवानके गुणोंका 
कीर्तन करते हैं वहाँ तो स्वयं भगवान्‌ विराजमान 
रहते हैं । भगवानूने कहा है-- 
नाहं वसामि चेङुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥ 
इसलिये सत्पुरुषोंका संग अवश्यमेव करनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । सत्पुरुषोंकी महिमा महाभारत, 
रामायण, श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थोमें जगह-जगह गायी है । 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं विभो । 
तीर्थीकुचं न्ति तीथाँ निं खान्तःस्थेन गदासृता ॥ 
( श्रीमद्भा० १ । १३। १० ) 
हे स्वामिन्‌ ! आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थरूप 
हैं| ( पापियोंके द्वारा कळुषित हुए) तीर्थांको आपलोग 
अपने हृदयमें स्थित भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः 
तीर्थत्व ग्राप्त करा देते हैं । 
बिजु सतसंग न इरि कथा, तेहि विनु मोह न भाग । 
सोइ गये बिनु राम-पद्‌, होइ न दृढ अनुराग ॥ 
तात स्रं अपवग सुख, धरिय तुळा इक अंग । 
तुले न ताहि सकल सिछि, जो सुख ळव सतसंग ॥ 


आपने लिखा कि प्रेमे मग्न होकर अश्रुपात करते 
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AN ANNAN 


हुए भक्तोंको देखकर भी प्रेम एवं अश्रुपात नहीं होते 


इसके लिये भगवानसे प्रार्थना भी की गयी परन्तु कुछ ` 


नहीं हुआ सो ठीक है । आपको अपने दोष और 
अपराधोंका खयाळ करके भगवानूके शरण होकर 
करुणा-माब-युक्त गद्रदू वाणीसे पुनः-पुनः भगवान्‌की 
स्तुति और प्रार्थना वैसे ही करनी चाहिये जैसे 
विरहके समय भरतजीने को थी-- 

जो करनी समुझै प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कल्प शत कोरी ॥ 
जन अवरुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति सुदुर सुभाऊ॥ 
सोरे मन भरोस दढ सोई । मिलिहहिं रास शकुन झुम होई ॥ 
बीते अवधि रहे जो प्राना। अधम कवन जग मोदि समाना ॥ 


इस घोर कलिकालमें सबसे उत्तम भगवानके मजन- 
की महिमा शाख्रांमे गायी गयी है इसलिये ध्यानसहित 
भगबान्‌के नामका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे 
नित्य-निरन्तर जप करनेकी कटिबद्ध होकर प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करनी चाहिये | 
कलियुग केवल नास अधारा। सुमरि सुमरि भव उत्तरहु पारा॥ 
कलियुग सम युग आन नहि जो नर कर विश्वास । 
गाइ रास गुणगण विमल, भव तर बिनहि प्रयास ॥ 
हरेनौम हरेनाँम हरेनामैव केवलम्‌ । 
कळो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येच गतिरन्यथा ॥ 
दो वातनको भूळ मत, जो चाइत कल्यान । 
“नारायन? एक सौतको, दूजे श्रीभगवान॥ 
कबीर) सूते क्या करे, जागिके जपो मुरारि । 
एक दिन ऐसे सोवना, छम्बे पेर पसारि॥ 
“कबीर” नौबत आपनी, दिन दुस लेहु बजाय । 
यह पुरपइन यह गळी, बहुरि न देखो आय॥ 
जबहि नास हिरदै धरा, भया पापका नास । 
जेसी चिनगी अधिनिकी, परी पुराने घास ॥ 


कल्याण 


म्ल RR. Fs 2 


[माग ८ 


राम नाम सणि दीप घरु, जीह देहरी द्वार। 
(तुलसी! भीतर वाहिरौ, जो चाइसि उजियार ॥ 
भगवानने गीतामें कहा है-- 
अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(41१४) 
“हे अजुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्तसे स्थित 
हुआ सदा हो निरन्तर मुझको स्मरण करता है, उस 
निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलम हूँ 
अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।? 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्वया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 
(१२।२) 
'मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन- 
घ्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे 
युक्त हुए मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको 
योगियोमें भी अति उत्तम योगी मान्य हैं । अर्थात्‌ 
उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ ।? 


अपि चेत्छुडुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
(९।३०) 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमाबसे 
मेरा भक्त हुआ मुझको निरन्तर भजता है वह 
साधु ही मानने योग्य हवै क्योंकि वह यथार्थ निश्चय 
वाळा है ।' 
सुन्द्रदासजी कहते हैँ--- 
सन्त सदा उपदेश बतःवत, केश सभी शिर श्वेत भये हैं । 
तू. ममता अजहूँ नहि छाँडत, मौतहु आय सँदेश दये हैं ॥ 
आज कि काळ चले उड मूरख, तेरे ही देखत केते गये हैं | 
“सुन्दर! क्यों नहिं राम सँभारत, या जगमे कह कौन रहे हैं ॥ 
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संख्या ११ ] अक्त-गाथा १३८३ 
RE SSIS 
भक्त-गाथा 
श्रीभगवान्‌दासजी 


( ढेखक---म० श्रीबालकराम विनायकजी ) 


Bi, त्र-विक्चित्र स्ट रचनेवाली प्रकृति- 
४ जननी कभी-कभी अपनी गोदको 
'सन्त-शिल्लु' से भूषित करती है जिनके 
दर्शनसे पाप-तापका नाश हो जाता दै, 
यह दुःखपूर्ण संसार सुखका क्षेत्र बन 
>, जाता है, असंख्य जीर्वाका कल्याण 
० होता है और भगवानमें स्वतः विश्वास 


हो जाता है । 


श्रीमद्भगवद्गीतामे भक्तिमान्‌ पुरुषके लक्षण दिये हुए 
हैं उन्हें कल्याण” के प्रेमी अच्छी तरह जानते हैं | वर्तमान 
मनुष्य-सुष्टिमं उन्हीं लक्षणाँसे युक्त किसी व्यक्तिका उत्पन्न 
होना कितना कठिन है इस वातको विज्ञ और सुधीलोग 
भलीमाँति समझते हैं, एक प्रकारसे असम्भव ही मानते 
हैं। परन्तु असम्भवको भी सम्भव करनेवाली दिव्य प्रकृति 
महापुरुषांकी भी इस संसारमें अवतारणा करती ही रहती 
है । इस बातका साक्षी मनुष्य-जातिका इतिहास दै । 


AS ७० 


विद्दार-प्रान्त सुँगेरःजिलेमें किउल नामक एक नदी 
बहती है, इस नामसे प्रसिद्ध एक रेलवे स्टेशन भी है। 
उसी किउल-तटवर्ती ग्राममें एक सन्तने जन्म लेकर माता- 
पिताको, कुळ-परिबारको और चराचर विश्वको कृतार्थ 
कर दिया । कहते हैं कि आजसे साठ वर्ष पहले उस 
ग्राममें नेपालसे दो योगी आये थे और दो-तीन दिन 
टिके थे । उनमेंसे एकका वहीं देहान्त हो गया था। 
दूसरा योगी उसकी अन्त्येष्टिक्रिया करके जब जाने लगा, 
तब उसने कहा कि स्वर्गीय योगी फिर इसी ग्राममें जन्म 
लेगा, तब में फिर आऊँगा । कुछ वर्षोके वाद वह फिर 
उस ग्राममें आया तब हमारे चरित्रनायकका जन्म हो 
चुका था । उसने पता लगाकर शिशुको पहचानकर 
बच्चेको प्यार किया था और व्याघका नख दे गया था 
जिसे पिताने चाँदीकी मज्ञूषामे मढ्वाकर बचेके गलेमें 
पहना दिया था। 


शिशुपनमें ही एकाम्रबत्तिका परिचय पाकर माताको 


विश्वास हो गया था कि यह वही योगी दै जिसके विषयमें 
्रामयासी चर्चा करते हें । अस्तु, उसने पवित्रभावसे 
शिशुका लालनःपालन किया था और सयाने होनेपर 
वह रामायणीकथा उसको सुनाया करती थी । उस ग्राममें 
सीधे-सादे एक बृद्ध ब्राह्मण रहते थे जो बड़े प्रेमसे ठाकुरजी- 
की पूजा किया करते थे । उन्हींके पास सयाने होनेपर 
हमारे चरित्रनायक जा-जाकर बैठने छ । शुद्धहृदय 
बालकके अन्तःपटलपर उनकी अचा-पूजा, भावना-निष्ठा 
आदिकी सरळ और सूक्ष्म रेखाएं अङ्कित हो गयीं । 
द्विजदेयके यहाँ प्रति मङ्गलवारको श्रीरामचरितमानसका 
गान हुआ करता था । एक बार भौमवारको एक महात्मा 
आ गये और मानसगानके अनन्तर उन्दने कुछ चौपाइयों- 
की व्याख्या भी की जिसका प्रत्यक्ष प्रभाय भोताआपर 
पड़ा । उसका कारण यही था कि उक्त महात्मा थे तो 
संस्कृतके विद्वान्‌ परन्तु उनकी निजी आस्था मानसहीपर 
थी। इसका वह नित्य पाठ करते थे और इसीकी कथा कहते 
थे जिसमें यह अपने सम्पूण शास्त्रीय ज्ञानका उपयोग करते थे । 
लोगोंके आग्रसे उनकी कथा आरम्भ हुई। एक दिन उन्होंने 
“भजिय राम सत्र काम बिहाई? की ऐसी व्याख्या की, ऐसा 
भाव दर्शाया कि चरित्रनायक बालकके हृदयमें तीरके 
समान लगा । देर नहीं लगी, दूसरे ही दिन वह घरसे 
निकल पड़ा । किउल स्टेशनपर जाकर रेलपर सवार हो 
गया, बाकीपुरमें बिना टिकट होनेके कारण उतार दिया 
गया । यहाँ वाकरगज्ञमें बाबा भीष्मदासजीके स्थानमें 
आश्रय पाकर कुछ दिन रह गया । वहसि सोनपुर होते 
हुए सीघे अयोध्याजी पहुँच गया । 


यहाँ श्रीळक्ष्मणजीके मन्दिरमें बाबा श्रीरामशरणदासजी, 
स्थान परसा जिला सारनवाछे रहते थे । उन्हींकी, शरणमें 
प्राप्त होकर हमारे चरित्रनायक वेष्णव-पञ्च-संस्कारसे भूषित 
हुए । भगवानदासजी नाम पड़ा और गुरु महाराजकी 
सेवामं तत्पर हुए । 


म्‌ ॥ 0 शक नेई 
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सेवासे प्रसन्न होकर गुरु महाराजने अपने शिष्यको पाकर गुरुजी अवाक्‌ रह गये । उन्हें स्पष्टरूपसे सवके सामने 

रसात्मिका भक्तिकी ओर प्रवृत्त किया और शङ्गाररसका कहना पड़ा कि भगवानदासको महलमें जाने दो, रोक 

उपदेश दिया । महली उपासनाके केन्द्र श्रीअवधमै 'कनक- देनेसे महा अनर्थ हो जायगा । 

भवन! ॥ ७140 न कर विग्रह ए जो घोर सो नहिं तजे, तजे देह अरु गेह । 

साक्षात्‌ विराजमान माने ज र जहाँ सेकड़ों सन्त र 

नित्य-नियम-पूर्वक दशनार्थ आते हैं । श्रीमगवान्‌दासजी स सोता खम सो तिनको निहत ने 

अपने गुरु महाराजके साथ कनकभवनमें आये। सकल ुरुकी अनुकूलता पाकर वे पुलकित और प्रफुल्लित 

शोमाधाम श्रीबिहारीजीपर ज्यों ही दृष्टि गयी कि शरीरमें हुए एवं महलमें जाकर प्यारे रिझवारसे किसी उदू कविके 


ANNAN 


ब्रिजली दौड़ गयी, टकटकी वेध गयी । शब्दोमें व्यङ्गपूर्वक गर्वीछे वचन बोले-- 
जिस प्रकार बालपनमें मीराबाईको श्रीगिरिघर गोपालजी महएका बन्द दरखाजा किए शिरुवतमें बैठे हैं । 
दीखे थे उसी तरह श्रीमगवान्‌दासजीको विहारीजी । और हरदम डयोदीवानोंसे यही तकरार आता है ॥ 
न आईनए-इदक हे, इद्क आईनए-हुस् । "काई कितना पुकारे खोकना हरगिज न कुंडीको \ 
तुमको नजर आउँ, मुझे तू नजर आए॥ मळा देखें यहँपर कौन-सा मक्कार आता है 0१ 
क्प कहा मैंने यह धमकी दीजिए जाहिर-परस्तोको \ 
उसी दिनसे सन्थ्या'आरतीके समय श्रीबिहारीजीके जो आशिक है वह साहब फौँदकर दीवार आता है ७ 


दशनाथे श्रीकनकमवनमे. आना नित्यका नियम हो गया। 
महल-यात्राके लिये तुलसीके आभूषण और रंगीन बस्न एक बार भ्रीजानकी-जन्मोत्सबपर सन्तोंका बड़ा समारोह 
अलग रहते थे | भूलकर भी उनका उपयोग किसी दूसरे रहा । समा-भवन पूर्णरूपसे भर गया था । भगवानदासजी 
समय नहीं होता था । महलसे लौटकर जानेपर उन्हें उतार- प्रसाद बॉट रहे थे भूलसे एक तपस्वी साधुको प्रसाद नहीं 
कर रख दिया जाता या और साधारण वस्न धारण कर मिला । इसपर वे साघु बहुत बिगड़े, आपेसे बाहर हो गये। 
छिया जाता था । महळका प्रसाद साफीके खूँटमें सदा दुर्वचन कहने लगे | भगवानदासजीने सब सुन लिया, 
नधा रहता या और राह चलते हुए भी भद्धाड-प्रेमियोकी सहन किया, उनके अनुचित क्रोधपर मुसकराते रहे परन्ठ 
अवश्य मिलता था | यह भक्ति-निष्ठा, नियम-निष्ठा एवं उनके वदनपर क्रोधकी एक भी रेखा नहीं उदित हुई। 
य आजन्म पा री सदा एकरस बनी रही, गोस्वामीजीने बहुत ही ठीक कहा है-- 
न्डुविसगका अन्तर नहीं पड़ने पाया । शारीरिक बाधाएँ, सै बचे 

परिस्थितिकी बाधाएँ एवं अनेक प्रतिकूलताएँ कोई भी त बल क क के ps ५ ड 

उस निष्ठासे विचलित न कर सकी । जिस विषयको अहण ह त उल तार भष न मज त च 

करके अनेक विन्न उपस्थित होनेपर मी उसे त्यागनेकी फे संगै नरके बस है कपि-ज्यें जगमें बहु नाँच न नेचे ! 

य निष्ठा कहते हैं । एक वार किसी कारण ने हैं साधु सने 'तुरुसी' पै तेई रघुबोरके सेवक सँचि ॥ 
कुछ महल्में जाना सब सन्तोनि एकबारगी श्रीमगवान्‌दासजी नित्य-नियमपूर्वक सन्ध्या-आरतीके 
रस न या की उस समय भ्रीभगवानदासजीसे मी पश्चात्‌ चार पद गाकर साधारण प्रेम-दृत्यके साथ सुनाते 
न उ अर ल कहा गया । यहातक कि थे--(१) सदा चिरजीवो, रंगमरी जोरी, (२) जय 
ठ्वा स कहलाकर उनकी महळ-यात्रा श्रीजानकीवछमलाल, ( ३) छली लाळनकी जोरी मुबारक 
Me ed । क्योकि सबको विश्यास था रहै, (४) मैं वारी, युगलपर वारी । इन पदोंकों ऐसे प्रेमसे 
आशाका उल्लङ्घन कमी न करेंगे । परन्तु जब वे गाते थे कि भोताओंके ऊपर उनका इतना प्रभाव पड़ता 
प सश उपस्थित हुए तब उनकी कातर दशा था कि लोग खड़े होकर उन्हीके साथ स्वरमें खर मिलाकर 
अपनी प्रिय निष्ठाके त्यागनेकी सामथ्ये न गाने लगते थे । बाहरके बहुत-से प्रेमी उन्हें लिख छे जाते ये 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ११] 


राम-नाम-महिमा 


१२८५ 


ooo 


और बड़े प्रेमसे गाया करते थे । महारानी विजावर, सेठ 
फूलचन्द टीकमानी, महारानी अमायाँ (टिकारी ) आदिके 
नाम उल्लेखनीय हैं, जो इन पद्यांको छपवाकर वितरित 
करनेके अभिप्रायसे लिखवाकर ले गये थे, माळम नहीं कि 
उन्होंने ऐसा किया या नहीं, परन्तु अवधवासी णहस्थ और 
विरक्त इन पदाँको सखीजीकी यादयारमें अब भी नित्य 
उसी नियमसे उस समय गाकर कृतार्थ होते हैं । 


इस प्रकार भगयत्‌-उत्सवके आमोद-प्रमोदस ही श्री- 
भगवानदासजीके अहोरात्र एक निमिषके समान कट जाते 
थे । श्रीहनुमन्निवासके स्वामी श्रीगोमतीदासजी महाराज 
(जिनकी छत्र-छायामें भगवान्‌दासजी रहते थे) संवत्‌ 
१९८७ में साकेतयासो हुए। उनका विमान बड़ी धूमसे 
निकला । जब वह विमान महल (श्रीकनकभवन) के निकट 
पहुँचा तो किसी प्रेमीने दूरसे एक सुन्दर हार विमानपर 
फेंका । वह हार विमानको स्पश करके भगवानदासजीके 
सिरपर गिरा । उन्होंने प्रसाद समझकर उसे गलेमें पहन 
लिया ओर लगातार महीनोंतक उसे महल-यात्राके समय 


धारण करते रहे । लोगोंके बहुत निषेध करनेपर भी नहीं 
मानते थे । हँसकर कहते थे- कुछ होनेवाला है । उस 
समय लोग इस वाक्यका तात्पय नहीं समझते थै । होते- 
होते श्रीहनुमन्निवासके महाराजजीकी वर्षी आ पहुँची । 
भगवानूदासजी ज्वर-ग्रस्त हुए । किसी भी उपचारसे वह 
ज्यर उतरा नहीं । ठीक वार्षिक भ्राद्धके दिन भण्डारा हो 
जानेपर उन्होंने शरीर त्यागकर नित्यनिकुञ्जविद्दारमे प्रवेश 
किया । चैत्र कु०१४ सं० १९८८ सोमवारके रात्रिको यह 
घटना घटित हुई । सन्तांने बड़े समारोहसे विमान निकाला 
और श्रीसद्गुरुसदन, हनुमद्धवन और श्रीकनकभवनमें 
भण्डारे हुए । 

सन्त मगवान्‌दासजीकी अपूव डुत्तिका अनुभव निम्नस्थ 
पञ्चके ठीक-ठीक समझनेसे स्वतः हो जाता है-- 

दरजा दूर इद्कुवार्लोका हरदम बेपरवाही है। 

खोक समस्त शोक सम जाने मस्त दुरुस्त सिपाही है ॥ 

फिकिर फकृत दिरुदार दरशका जिकिर नाम चितःचाही है ९ 

“श्रीयुगरूअनन्यशरण? बैठे घर आई शाहंशाही हे ॥ 


५१.७: 
4 


राम-नाम-महिमा . 


(१) 
राम-नामके जापसों, पाप-ताप वहि जात । 
हरिसों भी दरि-नामकी,महिमा अति अधिकात ॥ 
(२) 
भरा-मराके ररत ही, हुए राममें ढीन। 
राम-नाम जो रटत है, वे का रहिहे दीन ॥ 
(३) 

“मोहन?! या कलिकालमे, और न साधन कोय । 
राम-नाम केवल सुन्यौ, जादि जपे हित होय ॥ 
(४) 
भाग्यहीनको भाग्य है, भूखेको माँ-बाप। 
दानी जगमें दीनको, राम-नामको जाप ॥ 


(५) 
आँधेह की आँखि हैं, पंगुरके पग-हाथ । 
राम-नाम सुमिरन किएँ, सकळ पदारथ हाथ ॥ 


. (६) 
असहायनको मित्र है, भूलेको विसराम। 
निधनको घन जगतमें, एक रामको नाम ॥ 
(७) 
निराधारको एक है, राम-नाम आधार। 
जो लावे विस्वास उर, सो पावे फल चार ॥ 
(८) 
भव-सागरकी नाव है, कष्ट-निवारन-हार | 
राम-नामके जापते, सुगम होत निस्तार ॥ 
(९) 
राम-नामकी आंषघी) हित-चितसां पी जाइ । 
का अचरज तन-रोगको) भव-रोगहु मिटि जाइ ॥ 
(१०) 
कल्पवृद्ध कलिकाळमें, राम-नाम सुख-घाम । 
प्रेम-नेमसों जो जपै, मन-चांछित है काम ॥ 


(११) 
राम-नाम मंगलकरन, हरन सकळ कलि-दोस । 
"मोहन? गाओ प्रेमसोँ, मनमै राखि भरोस ॥ --साह सोइनराज 
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शिक क्विन वा रक 


एकान्त-देरामें पविश्न-मन होकर सुखासनसे बैठकर 

सिर और शरीरको सीधा रखकर योगी सव इन्द्रियोंको 

रोककर और भक्तिपूचेक शुरुको नमस्कार करके रजोगुण- 

रहित विशुद्ध हदयकमलमें निमेछ, शोकरहित, अचिन्स्य, 

अव्यक्त, अनन्तरूप, शान्त, अस्त और जगवके कारण- 

रूप शिवका ध्यान करे । उपनिषद 
छः 8 8 ® 

अपने-आप ही अपना उद्धार करे, अपनेको अधोगतिमें 

न पहुँचावे, क्योंकि यह आप ही अपना भिन्न हे और आप 

ही अपना शत्रु है। जिसके द्वारा मन, इन्द्रियाँ और 

शरीर जीते हुए हैं, बह अपना मित्र है और जिसके द्वारा 

थे नहीं जीते गये हैं!वइ आप ही अपने लिये शन्नुके सदृश 

है। . श्रीमद्भगवद्गीता 
छ क & छ 

कृपण छोगोंको धनसे प्रायः कोई भी सुख नहीं 

मिळता । इस छोकमें तो उसके संग्रह और रक्षाकी चिन्ता 

' छगी रहती हे और मरनेपर वह ( पापसे कमाया हुआ 

घन ) नरकका कारण होता है। जिस प्रकार जरा-सा भी 


कोढ़ सर्वागसुन्द्र रूपको बिगाड़ देता है, इसी प्रकार 


तनिक-सा भी छोभ यशस्ियोके निर्मळ यशको और 


गुणियोके प्रशंसनीय गुर्णोको कछङ्कित कर देता है । 
>-भ्रीमद्वागवत 
छ्न छ च ® 


र भगवानूकी कथामें अद्धा करे, भगवानूके गुण-कर्मीका 
न करे, अगवानूके चरणकमलॉका ध्यान करे, भगवान्‌- 
की प्रतिमाका पूजन करे, उन्हींका स्मरण करे, उन्हींके 
'चरणकमलोमें सिर झुकावे, उन्हींको संसार-यात्नाका सबसे 


विवेक-वाटिका 


जिन भगवान्‌ विष्णुके स्मरणसे ही संसारके जन्म-जरा 
आदिसे उत्पन्न हुए भय भाग जाते हे, उन झाक 
भगवानके मेरे मनमै रहते मेरे लिये भय कहाँ है ? 
— प्रहद 
® ® ® ® 
उपशान्त और यथार्थ ज्ञानद्वारा सुक्त हुए पुरुषका 
मन शान्त होता है। उसके वाणी और कर्म शान्त होते हैं। 
। भगवान्‌ बुद्धदेव 
झे ® छू छः 
गौ अपने गछेमे पढ़ी हुईं माळाके रहने अथवा गिरने- 
की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारब्घ- 
की डोरीमें पिरोया हुआ यह शरीर रहे या जाय, जिसकी 
बृत्ति आनन्द्खरूप ब्रह्ममें छीन हो गयी हे, वह तत्त्ववेत्ता 
पुरुष फिर इसकी ओर ध्यान नहीं देता। --शरीशंकराचार्य 
® 8 ®. 
सच्चा विरक्त उसीको कहना चाहिये जो मानके स्थान- 
से ही सदा दूर रहता हे । वह सत्संगमें स्थिर रहता है। 
मानके लिये कदापि नहीं तरसता। और अपना कोई: 
नया सम्प्रदाय नहीं चलाता । -णपकनाय 
® छ 8 म 
अपनी पूज्यता अपनी आँखोंसे न देखे, अपनी कीर्ति 
अपने कानोंसे सुने। ऐसा न करे जिससे छोग यह | 
पहचान सके कि यह असुक है । दृहस्पतिके समान 
सर्वेक्षता मिली हुईं हो तो भी महिमाके डरसे अज्ञानियोके 
साथ ही रहे । अपने बुद्धिगौरवको छिपावे, अपना महत्त्व 
बिसार दे । इस प्रकार अमानी होकर रहे । --शानदेव 
छ & & क 
जिसके सनमें भगवानके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, 


बडा साथी उन्हींकी दासता स्वीकार 
उन्हीके हर रर तास र दे। से उसे संसारका और कोई-सा भी सुख अच्छा नहीं लगता । 
जो एक बार बढ़िया मिश्रीका स्वाद पा चुका, वह क्या 
दु -_दैव्षि नार कभी राब खाना चाहेगा ? . --रामकृष्ण परमस 
0४ (५ ® छ & छ ® 
~” जि 
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शिकलेले केकवर 
iis कल्याण आषाढ़ १९९१ की 
in त 
ie विषय-सूची 
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पृष्ठ-संख्या पृष्ठ-संख्या जद 
१-भजनहीन जीवन [ कविता] (गोसाई १५-पतित-पावन ! (पं० भ्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी र 
श्रीतुलसीदासजी ) २५ ` १३८७ “साहित्यरल' ) क 8 °° १४३५ | 
२-पूज्सपाद्‌ औडङ्याबावाजीके उपदेश `" १३८८ १६-मंगभोगी भगवानकी शान्ति ( पं० श्रीद्वारका- “कु 
३-प्रेम और शरणागति ( श्रीजयदयालजी प्रसादजी शुक्ल "शङ्कर? ) न १४३७ | 
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जज हर ई -भ्रीयमकरामायण [कविता] (श्रीअमृतलाल- 
५ अनुरोध [ कविता ] (भी “चकोरी') “० १३९४ आमद त 
६-प्रेम-दशन (देवि नारदरचित भक्तिसूत) १३९५ |: 


७-ब्रह्मविद्या-रहस्थ (अनु० तथा ढे०--श्रीदसिंद- 
दासजी वर्मा) 52८ - १४०३ 
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१३-आदरश सरकारी नोकर ( श्रीभगवतीप्रसाद- 


सिंहजी एम० ए. डिप्टी-कलेक्टर) ' १४२९ २५-परमार्थ-पत्रावली (भ्रीजयदयालजी गोयन्दका- 
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जी श्रीसिवानन्दजी) "` ०१ १४३३ २६-भक्त-गाथा ( भीयुरांदित्ताजी खन्ना) `` 
—— ICR ग 
सूचना 


२०-हिन्दुओंके त्योहार और पन्द्रह तिथियाँ ( पं० 
शीछजूरामजी शास्री, कविरन, विद्यासागर ) १४४३ 
२१-भगवानकी अद्भुत कृपा ( एक सजन) "” १४४६ 
२-मायाके प्रति जीय [कविता] ( श्रीदेवी- 
ग्रसादजी गुप्त "कुसुमाकरः बी० ए०, एल- 
एल० बी०) `°" ०0 5०० 
२३-अनन्तकी ओर ( ब्रह्मचारी पं० श्रीअक्षयवट- _ 
जी त्रिपाठी शात्री) २” °" १४४ 
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जो ब्राह्मण महानुभाव दस हजार गायत्री-मन्त्र जप करेंगे, उन्हें पाँच पेसेके टिकट | 


'रीगायत्रीसहस्रनामाबली' नामक पुस्तक दी जायगी। | 
पता- लक्ष्मीशङ्कर सोमेश्वर कोटाडीया, आडीटर, ८, लक्ष्मीदा 
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पुराने और नये ग्राहकोकी सेवामे निवेदन 


(१ ) यह आठवें वर्षकी १२ वीं. यानी अन्तिम संख्या है, इस अंकमें सभी पुराने 
ग्राहकोंका सालाना चन्दा पूरा हो गया हे। . क - 

(२) नवें घषेका पहला अंक शक्ति अंक होगा) शक्ति-अंक परिशिष्ट भाद्रपदके अंकसहित 

एक प्रतिका मूख्य २) होगा, परन्तु पुराने और नये ग्राहकांकी अधिक कीमत नहीं देनी पड़ेगी, 

` उन्हें सहजमें न मिलनेवाली बड़ी सुन्दर चीज सालाना चन्दा ४४) देनेपर यों ही मिल जायगी। 


( ३) पुराने और नये ग्राहकांको चन्देके रुपये ७७) मनीआउरदारा जल्दी भेज देने 
चाहिये । नहीं तो बी० पी० जानेमें बहुत देर हो जायगी। मनीआडर-फार्भ शत मास भेजा जा 
चुका है । क 

(५) जिन महाजुभावोने कल्याणके ग्राहक बनाये हे और बना रहे ह, उसके हम हृदयसे 
'कृतझ है । कल्याणके प्रचारदारा भगवानके कार्यम सहायता कार्यम सहायता देकर वे सजन भड़ ही उपकार कर 
रहे हे । इस बार उन सबको विशेष चेष्टा करके नये सालके लिये ग्राहक बनाने चाहिये । 
| (५) इस बार शक्ति अंक बहुत ही शिक्षाप्रद, मनोहर, संग्रहणीय और दुलेभ सामग्रियोसे 
भरा हुआ होगा । ग्राहक बननेवालोको बहुत जल्दी करनी चाहिये । हु 

( ६) ग्राहकको चाहिये कि अपने मनीआड रके कूपनमें पूरा नाम, पता) गाव, डाकघर 
और जिलेका नाम साफ अधुरो लिखें। पुराने ग्राहक अपने ग्राहक-नम्बर जरूर लिखें । नये 
ग्राहक “नया! शब्द लिखें, नहीं तो कल्याण देरसे पहुँचेगा । ५ 

( ७ ) कल्याणके साथ पुस्तकों और चित्रोंकी मांग न लिखें और न कल्याणके मूल्यक, 

साथ पेसे ही भेजें । 'कल्याण? के साथ डाकके नियमानुसार और चीजें नहीं भेजी जा सकती) 
_ पुस्तक और चित्रोंके लिये मेनेजर गीताप्रेसको रिखें । 

(८) समी प्रेमी ग्राहक-अल॒ग्राहकोंसे प्रार्थना है कि प्रत्येक सजन और प्रत्येक वहिन कम 

से-कम दो-दो नये ग्राहक बना देनेकी चेष्टा अवश्य करें । े 
हैः (९ ) 'कल्याण' का नया वर्ष आवण कृष्ण ११ से शुरू होता है । पूरे साठके ही ग्राहक 
बनाये जाते हैं । बीचसे ग्राहक नहीं बनाये जाते । 
(१०) सजिल्द शक्ति अंक लगभग प्रकाशित होनेके एक महीने बाद भेजा जा सकेगा, अतएव 
। सजिल्द लेनेवाले ग्राहक धैये रक्खे । Fl 
(१२) जिन सज्जनोंको ग्राहक नहीं रहना हो वे कृपापू पहलेसे एंक काड 
लिखकर हमें जरूर सूचना दे दें ताकि व्यर्थे बी» पी० भेजकर नुकसान नहीं 
उठाना पड़े । आपके तीन पैसेके खर्चसे कल्याण-कार्थाळयके कम-से-कम छः आने. 
पैसे बच जायेंगे) . 


व्यवस्थापक-- कल्याण, गोरखपुर 
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'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमरहरु । मामेवेष्यसि सत्यं ते अतिजाने प्रियोज्सि मे॥ | 


` सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच| . 
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भजनहीन जीवन 
जो पै रहनि रामसों नाहीं । 

तो नर खर कूकर सूकर सम वृथा जियत जग माहीं॥ 

काम क्रोध मद लोम नींद मय :भुख प्यास सबहीके । 

मनुजदेह सुर-साघु सराहत से ` सनेंह सिय-पीके॥ | 

सूर सुजान सुपूत सुरुच्छन गनियत गुन गरुआई। छ हु fc 

बिनु हरिमजन इँदारुनके फळ तजत नहीं करुआई॥ . पट 
: कीरति कुक करतूति भूति भरि सीळ सरूप सहेने। छै 
` तुळसी प्रभु-अनुराग-रहित जस सारुन सर अलेने ॥ Re 1.2 Re df Bis 
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प्र ०-सत्संग क्यों करना चाहिये £ 


उ०-सत्संग करनेसे भगवर्प्राप्तिका माग दिखायी 
पड़ता है । जिस मार्गसे सत्पुरुष गये हैं, उनका सङ्ग 
किये बिना भगवद्माप्तिका माग हमें नहीं मिल सकता । 
जो भगवानके पास गये हैं, उनके पास रहे हैं वे ही 
माग बता सकते हैं। जिनको प्राप्ति हो गयी है, ऐसे 
सिद्ध पुरुषको भी सत्संग करना चाहिये। साधकको तो 
प्राप्तिका मार्ग देखनेके लिये और भगवानका खरूप 
जाननेके लिये सत्संग करना चाहिये । सिद्ध पुरुषोंको 
सत्संगमे अपने प्यारेका चिन्तन होता है इसलिये उन्हें 
भी सत्संग करना चाहिये । 


अ०-सत्संग करनेसे क्या लाभ है ! 


उ०-सत्संग करनेसे दिनों-दिन हमारी भगवानें 
आसक्ति बढ़ती है, जिस चीजका निरन्तर चिन्तन 
होगा, उसमें आसक्ति बढ़ेगी इसलिये सत्संग करना 
चाहिये । 


अ०-स॒त्संग न करनेसे क्या हानि हैं ! 


उ०-भजन तो एकान्तमें भी कर सकते हैं परन्तु 
काम, क्रोध, लोम, मोह आदि दोष सत्संग किये बिना दूर 
नहीं हो सकते । सत्संगमें इन्हीके नाशके सम्बन्धकी 
बात होती हैं 4 इसलिये सत्संगमें जानेसे अवगुण 
छोड़नेकी इच्छा होती है, फिर चेष्टा करनेसे अवगुण 
छूटते हें । बिना सत्संग किये बहुत भजन करनेवालोंके 
भी दोष प्रायः नहीं छूटते और जो सत्संग करेगा 
वह भजन अवश्य करेगा । सत्संग करेगा उसके पाप 
नहीं छूटेगे, यह असम्भव है: सत्संगमे एक बिजली है, 


कल्याण 


[ भाग ८ 
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पूज्यपाद श्रीउडियाबाबाजीके उपदेश 


उस वायुमण्डलमें बेठजाने मात्रसे ही अन्तःकरण 
पवित्र हो जाता है क्योंकि वहाँका वायुमण्डल ही पवित्र है, 
इसलिये सत्संगकी निन्दा करनेवाले भी वहाँ जाने 
ल्गनेपर पवित्र हो जाते हैं और घौरे-धीरे बे 
भी भगवत्परायण होते हैं । सत्संगकी महिमाका 
कोई. वर्ण ही नहीं कर सकता । सत्संगसे 
महापुरुषोंमें प्रीति होगी । कुछ भी न करके केवल 
सत्संगमे जाकर बैठ ही जाय तो उसको भी छाम 
होता है। 


प्र ०-सत्संग करनेका कौन अधिकारी है ! 


उ०-मनुष्य ही नहीं, जीवमात्र इसके अधिकारी हैं। 
मुसलमान) ईसाई, यहूदी, चाण्डाल आदि समी 
सत्संग कर सकते हैं क्योंकि इसके सभी अधिकारी 
हैं। जब चूहे, बिल्ली, कुत्ते, तोता, पक्षी आदि भी पवित्र 
हो जाते हैं, तब मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! 

प्र०-सत्संग करनेवालोंसे पाप-कर्म क्यों नहीं 
छूटते ! 

उ०-यह बात वे ही लोग कह सकते हैं जो 
सत्संगमें नहीं जाते । क्योंकि पापका कितना भण्डार 
भरा पड़ा है, उसमें कितना कम हुआ है---यह सत्संग 
करनेवाला ही जान सकता है । सत्संगमें प्रतिदिन 
अनन्त पाप क्षीण होते हैं--यह जो ळोग सत्संगमें 
नित्यप्रति जाते हैं उनका अनुभव है । हम चाहते 
हैं, जल्दी पाप नाश हो जाय, पर पापकी कमी क्रमशः 
होती है । इसीसे पापोंका पूरा नाश नहीं प्रतीत होता । 
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प्रेम ओर शरणागति 


( हेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


५ मका वास्तविक वर्णन हो नहीं 
| NSD । सकता । प्रेम जीवनको प्रेममय 


| चना देता है । प्रेम गूँगेका गुड़ 


आदि तो उसके वाद्य लक्षण हैं, भीतरके रसप्रवाहको 
कोई कहे भी तो कैसे : वह धारा तो उमड़ी हुई आती 
है और हृदयको आएाबित कर डाळती है । पुस्तकोंमें 
प्रेमियोंकी कथा पढ़ते हैं किन्तु सचे प्रेमीका दर्शन 
तो आज दुल्भ ही है । परमात्माका' सच्चा प्रेमी एक 
ही व्यक्ति करोड़ों जीवोंको पवित्र कर सकता है ! 
प्रेमी जिस मार्गसे निकळ जाता है, प्रेमका प्रवाह 
बहा देता है, बरसते इए मेघ जिधरसे निकलते हैं 
उधरकी ही धराको तर कर देते हैं । इसी प्रकार प्रेमी 
भी प्रेमकी वर्षासे यावत्‌ चराचरको तर कर देता है । 
ग्रेमीके दरीनमात्रसे ही हृदय तर हो जाता है और 
लहलहा उठता है । तुलसीदासजी महाराजने कहा है- 


सोरे मन प्रभु अस विसवासा । रामते अधिक रामकर दासा ॥ 
रामसिंधु घन सजन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा ॥। 

समुद्रसे जळ लेकर मेघ उसे बरसाते हैं और वह बड़ा 
ही उपकारी होता है। भगवान्‌ समुद्र हैं और सन्त मेघ । 
भगवानसे ही प्रेम लेकर सन्त संसारपर प्रेम बरसाते हैं और 
जिस प्रकार मेघका जळ नदियों, नाळोंसे होकर प्रथ्वीको 
उर्वरा बनाते हुए समुद्रम प्रवेश कर जाता है, ठीक 
उसी प्रकार सन्त भी ग्रेमकी वर्षा कर अन्तमें प्रभुके 
प्रेमको प्रभुमें ही समर्पित कर देते हैं । 

प्रभु चन्दनके वृक्ष हैं और सन्त बयार । जिस 
प्रकार हवा चन्दनकी सुगन्धिको दिग्दिगन्तमें फैला 
देती है उसी प्रकार सन्त भी प्रभुकी दिव्य गन्धको 


प्रवाहित करते रहते हैं । सन्तको देखकर प्रभुकी स्मृति 
आती है । अतएव सन्त प्रभुके खरूप हैं । जैसे पपीहा 
और किसान तो केवल मेघके ही आश्रित हैं इसी प्रकार 
श्रद्धालु पुरुष भी केवळ सन्तोंके ही आश्रय रहते हैं । 

प्रेमीकी वाणी, नेत्र आदिसे प्रेमकी वर्षा होती रहती 
है । उसका मार्ग प्रेमसे पूर्ण होता है। वह जहाँ 
जाता है बहाँके कण-कणमें, हवामें, घूलिमें उसके 
स्पशीके कारण प्रेम-ही-प्रेम दृष्टिगोचर होता है । उसका 
स्पश ही प्रेममय होता है, स्रेहसे ओत-प्रोत होता है। 
जिस प्रकार कपूरकी सुगन्ध विस्तार करती हुई चलती 
है उसी प्रकार भक्त भी !! 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह प्रेम केसे 
प्राप्त हो ! इस सम्बन्धमें गोखामीजीने कहा है--- 

बिनु सतसंग न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 

सोह गये विनु रामपद, होहि न इढ अनुराग ॥ 

हमारा प्रेम तो काञ्चन-कामिनी, मान-प्रतिष्ठामें हो 
रहा है हम तो सञ्चो प्रेमके लिये हृदयमें कमी 
कामना ही नहीं करते । जत्रतक प्रेमके लिये हृदय 
तरस नहीं जाता, व्याकुल नहीं होता तबतक प्रेमकी 
प्राप्ति हो मी कैसे सकती है ! अमी तो हमारा कामी मन 
नारी-ग्रेममें ही आनन्दकी उपलब्धि कर रहा है, अभी तो 
हमारा छोभी चित्त काश्चनकी प्राप्तिम ही पागल है | 
अभी तो हमारा चञ्चल चित्त मान-वडाईके पीछे मारा- 
मारा फिरता है | जबतक हमारा यह काम और लोम 
सत्र ओरसे सिमटकर एकमात्र प्रझुके प्रति नहीं हो 
जाता, तबतक हम प्रसुके प्रेमको प्राप्त भी कैसे कर 
सकते हैं ! 

प्रेमी मूक रहते हुए भी भाषण देता है। मानो उसका 
अङ्ग-अङ्ग बोलता है । उसके सभी अवयरवोसे मानो 
एक शुद्ध सङ्केत एक निर्मळ ध्वनि निकलती है । प्रेमी 
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उपदेश देने नहीं जाता, वह क्या बोले, केसे बोठे! 
गोपियोंने प्रेमकी शिक्षा किसे और कब्र दी थी! 
अरतजीने भक्तिका उपदेश कव और किसे दिया ! 
उनके चरित्र उपदेश देते रहे और देते रहेंगे। 
ग्रेममें जिस अनन्यता और आत्मसमर्पणकी सराहना 
कौ गयी है उसकी सजीव मूर्ति गोपियाँ हँ । इसी प्रकार 
रामायणमें उसके प्राणखरूप प्रेम-मूर्ति श्रीमरतजी हैं । 
यह हमारा शरीर ही क्षेत्र है । इस खेतमें कर्म- 
रूप जैसा बीज बोया जायगा वैसा ही फळ उपजेगा । 
बीज तो परमात्माका प्रेमपूर्वक ध्यानसहित जप है । 
परन्तु जल्के बिना यह बीज उग नहीं सकता । वह 
जल है हरि-कथा और हरि-कृपा । खेतमे गेहूँ बोनेसे 
गेहूँ, आम बोनेसे आम और राम बोनेसे राम ही 
निपजेगा । हम प्रेमपूर्वक भगवानूके ध्यान और जपका 
बीज बोवंगे तो फलरूपमें हमें प्रेममय भगवान्‌ ही 
मिळंगे। प्रेममय भगवानुका साक्षात्कार ही इसं बीजका 
फळ है | साधारण बीज तो घूलिमें पडकर नष्ट भी हो 
जाता है परन्तु निष्काम रामनामका वह अमर बीज 
कभी नष्ट नहीं होता। जळ है हरि-कथा और हरि-कृपा, 
जो सन्तोंके सङ्गसे ही प्राप्त होती है । उस हरि- 
कथा और हरि-कृपासे ही हरिमें बिशुद्ध प्रेम होता है । 
अतएव प्रेमकी प्राप्तिका उपाय सत्सङ्ग ही है । 
` प्रमुम हमारा प्रेम केसा हो १ श्रीरामका उदाहरण 
छीजिये । भगवान्‌ श्रीराम ख्ता-पतासे पूछते हैं--- 
“तुमने मेरी सीताको देखा है. ? गोपियोको देखिये, वे 
वन-वन 'कृष्ण' “कृष्ण? पुकार-पुकारकर अपने हृदय- 
धनको खोज रही हैं; जितनी ही अधिक तीव्र उत्कण्ठा 
प्रेममें होती है. उतना ही शीघ्र प्रेममय ईश्वर मिळते हैं । 
भगवान्‌ जल्दी-से-जल्दी केसे मिळेयह भाव 
जाग्रत्‌ रहनेपर ही भगवान्‌ मिळते हैँ । यह छाल्सा 
उत्तरोत्तर बढ़ती चळे । ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रेम- 
मयके मिलनेका कारण है और प्रेमसे ही प्रभु मिळते 


कल्याण 


[ भाग ८ 
टत 
हैं । प्रभुका रहस्य और प्रभाव जाननेसे ही प्रेम होता 
है । थोडा-सा भी प्रभुका रहस्य जाननेपर हम उसके 
बिना एक क्षणभर भी नहीं रह सकते । 

पपीहा मेघको देखकर आतुर होकर विहल हो . 
उठता है। ठीक उसी प्रकार हमें प्रभुके लिये पागढ 
हो जाना चाहिये । हमें एक-एक पळ उसके विना 
असद्य हो जाना चाहिये। 


मछलीका जलमें, पपीहेका मेघमें, चकोरका _ 
चन्द्रमामें जैसा प्रेम है वेसा ही हमारा प्रेम प्रभुमे 
हो। एक पछ भी उसके त्रिना चैन न मिले, 
शान्ति न मिले । ऐसा प्रेम प्रेममय सन्तोंकौ 
कृपासे ही प्राप्त होता है । चन्दनके वृक्षकी गन्धको 
लेकर वायु समस्त बुक्षोंको चन्दनमय बना देता है। 
बनानेवाळी तो गन्ध ही है परन्तु वायुके बिना उसकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार सन्तलोग आनन्द- 
मयके आनन्दकी वर्षाकर विश्वको आनन्दमय कर 
देते हैं, प्रेम और आनन्दके समुद्रको उमड़ा देते हैं । 
गौराङ्ग महाप्रभु जिस पथसे निकलते थे प्रेमका प्रवाह 
बहा देते थे । गोखामीजीकी लेखनीमें कितना अमृत 
भरा पड़ा है। पर ऐसे प्रेमी सन्तोंके दर्शन भी 
प्रमुकी पूर्ण कृपासे ही होते हें । प्रमुकी कृपा तो सब 
पर पूर्ण है ही, किन्तु पात्र बिना वह कृपा फछवती 
नहीं होती । शरणागत भक्त ही प्रभुकी ऐसी पाके 
पात्र हैं अतएव हमें सर्वतोभावसे भगवानके शरण 
होना चाहिये । सर्वथा उसका आश्रित बनकर 
रहना चाहिये । सर्व प्रकारसे उसके चरणोंमें अपनेको 
सौंप देना चाहिये । भगवानूने कहा भी है-- 
तमेव शरणं गच्छ सवंभावेन भारत! 


तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 
(गोता १८। ६२) 


हे भारत | सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी दी 
अनन्य शरणको प्राप्त हो । उसकी कृपासे ही परम 
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शान्तिको और परम सनातन परम घामको प्राप्त होगा । 
मनसे, वाणीसे और कर्मसे शरण होना चाहिये । 
तभी सम्पूर्ण समर्पण होता है यानी उस परमेश्वरको 
मनसे भी पकड़ना चाहिये, वाणीसे भी पकड़ना 
चाहिये और कर्मसे भी पकड़ना चाहिये । 
___ उनके किये हुए विधानोंमें प्रसन्न रहना, उनके 
नाम, रूप, गुण और लीळाओंका चिन्तन करना मनसे 
पकड़ना है । नामोचारण करना, गुणगान करना 
बाणीसे पकड़ना है । और उनकी आज्ञानुसार चळना 
कर्मसे यानी क्रियाओंसे पकड़ना है । 
मनसे प्रशुको पकड़ना 
(१) सच्चा भक्त प्रभुके प्रत्येक विधानमें दयाका 
दर्शन करता रहता है, प्रभु तो दया और न्यायके समुद्र 
हैं । परम प्रेमी और सच्चे सुहृद्‌ तो केवल वहीं हैं । 
उनकी दयामें न्याय और न्यायमें दया ओतप्रोत है। सत्र 
कुछ प्रभुका पुरस्कार ही है । मृत्यु भी उनकी दया- 
का ही चिह है । मयूरघ्वजका पुत्र कितना प्रसन्न 
हुआ जत्र उसने यह जाना कि उसको चीरकर उसका 
मांस श्रीकृष्णके सिंहको परसा जायगा । भक्त तो 
मृत्युको भी प्रमुका प्रसाद मानकर प्रेमसे गले छगाता 
है। वह उसे ईश्वरका भेजा हुआ पुरस्कार समझकर 


उसीमें आनन्द और कल्याण मानता है । प्रभु तो 
बहुरूपियेके रूपमें सववत्र सवंदा हमारे आसपास 


भीतर-बाहर विचरते हैं । बहुरूपियेकी भाँति जो 


प्रभुके तत्त्वको जान जाता है वह सर्वत्र प्रभुकी दया- 
ही-दयाका दर्शन करता है । 

कपडेकी चादरको जिस प्रकार मालिक चाहे 
ओढे, चाहे बिछावे, चाहे फाड दे, चाहे जला दे, 
चादर हर प्रकारसे तैयार है। ठोक उसी प्रकार 
भक्तको भी होना चाहिये । चाहे प्रमु भक्तको तारे 
चाहे मारे; वह जिस प्रकार चाहे रक्खे। फाड 
डाले, चाहे जढा डाळे--जेसे चाहे वैसे रक्खे, भक्तको 


तो हर क्रियामें मालिकका प्यारा हाथ देखकर सदा 
हर्षपू्ण ही रहना चाहिये । 

हम तो प्रभुके हाथकी केवल कठपुतळी हों । 
वह चाहे जैसा नाच नचावे । माढिककी इच्छामें ही 
प्रसन्न रहना हमारा परम धर्म है। 

इस प्रकार शरण चळे जानेपर सभी विधानोंमे 
आनन्द्‌-ही-आनन्द मिलने लगता है । प्राणाधारकी 
ळात खानेमें एक अपूर्व मिठास है । उसमें प्यारसे मी 
अधिक मिठास है, दिल्वरकी जूतियोंमें मी एक अपूर्व 
रस है । 

(२ ) दौवालपर या हृदयपर या प्रमुकी मूर्तिपर 
मनसे प्रभुके नामको लिखकर चिन्तन करना या 
मनसे जप करना प्रभुके नामका चिन्तन है । 

(३) सञ्चिदानन्दरूपसे परमेश्वरका स्त्र 
आकाशकी भाँति नित्य-निरन्तर चिन्तन करना, 
निराकार खरूपका चिन्तन करना है । वह विज्ञाना- 
नन्दघन परमात्मा ही अपनी योगमायासे तेजोमय 
दिव्य विग्रहको देवता, मनुष्य आदिकी आकृतिमें 
धारण करते हैं--ऐसा समझकर उनकी दिव्य माधुरी 
मूर्तिका चिन्तन करना प्रभुके साकार खरूपका 
चिन्तन करना है। जैसे निर्मळ आकाशमें परमाणुरूप- 
से एवं बादल, बूँद और ओलोंके रूपमें रहनेवाले 
जलको जो जळ समझता है वही जलके सारे तत्त्वको 
जाननेवाला है। वेसे ही निराकार और साकार मिलकर 
ही प्रभुका समग्र रूप होता है । इसी तत्त्वको 
भगवानने गीताके ७ वें अध्यायमें विस्तारसे बतलाया 
है। इस रहस्यको समझकर ही प्रभुका चिन्तन 
करना असळी चिन्तन करन्ना है। 

( ४ ) प्रभु सारे सात्त्विक गुणोंके समुद्र हैं । 
उनमें क्षमा, दया, शान्ति, समता, सरलता, उदारता, 
पवित्रता अपरिमित हैं । वे ज्ञान, वेराग्य, तेज और 
ऐश्वर्यसे पूर्ण हैं । सारे संसारके जीवोमें जो दया 
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दीखती है वह सब मिलकर दयासागरकी दयाके 
एक बूँदके समान नहीं है। 


सारे संसारका तेज और ज्ञान इकट्ठा किया जाय 
तो भी उस तेजोमय ज्ञानखरूप परमात्माके तेजके 
एक अंशके बराबर भी नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
उनके सारे गुणोंकी आलोचना करना उनके गुणोंका 
चिन्तन करना है। 


( ५ ) प्रभुने दशरथके यहाँ मनुष्य-आक्ृतिमें प्रकट 
होकर भाइयोंके साथ नीति और प्रेमका व्यवहार 
करके नीति और प्रेमकी शिक्षा दी । माता-पिताकी 
आज्ञाका पालन करके सेवाभाव सिखलाया । दुष्ठोंको 
दण्ड देकर ऋषि, मुनि और साधुओंका उद्धार किया | 
बड़े त्याग और सुहृदताके साथ प्रजाका पाठन 
किया । यज्ञ, दान, तप, सेवा, ब्रत, सत्य, ब्रह्मचर्यादि 
सदाचारोको चरितार्थ करके हमलोगोंको दिखलाया। 


इस प्रकार उनके पवित्र चरित्रोंका अवलोकन करना 
उनकी लीलाओंका चिन्तन करना है | 


वाणीसे प्रशुको पकड़ना 
प्रमुके नाम एवं मन्त्रका जाप, प्रभुके गुण और 
सोत्रोंका पठन-पाठन, उनके नाम और गुणोंका 
कीतेन, प्रमुके नाम, रूप, गुण, प्रेम और प्रभावका 
विस्तारपूर्वक उनके भक्तोंमें वर्णन करना, परस्पर 
भगवतू-विषयक ही चर्चा करना, विनयपूर्वक सत्य 
और प्रिय वचन बोलना इत्यादि जो प्रमुके अनुकूल 


वाणीका व्यवहार करना है वह वाणीद्वारा प्रभुको 
पकइना है | 


क्से प्रभुको पकड़ना 


प्रभुको इच्छा एवं आज्ञानुसार निःखार्थभावसे 
केबल प्रभुके ही लिये कर्तव्यकर्मोका आचरण करना । 
जैसे पतित्रता स्री पतिके लिये ही पतिको आज्ञानुसार 
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ही काम करती है वेसे ही प्रभुकी आज्ञाके अनुसार 
चलना । 


बन्दर अपने प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये जैसा 
नाच वह नचावे वैसा ही नाचता है । बाजीगरको 
खुश करनेके लिये ही बन्दर नाचता है, कूदता है, 
खेळता है और कुतूहल करता है । हम भी तो अपने 
'बाजीगर' के हाथके बन्दर ही हैं, फिर वह जिस 
प्रकार प्रसन हो वही नाच हमें प्रिय होना चाहिये। 
फू तो वही जो चतुर-चिन्तामणिके चरणोंपर चढे, 
जीवन तो वही जो प्रभुके चरणोंमें चढ़ जाय ! 


सर्वत्र ईश्वरका दर्शन करते हुए यज्ञ, दान, तप, 
ब्रह्मचयें आदि उत्तम कर्मोका आचरण करना खं 
सत्र भूतोंके हितमें रत होकर सबके साथ विनय 


और प्रेमपूर्वक व्यवहार करना कमेकि द्वारा प्रभुको 
पकइना है । 


याद रखिये, उसकी झरणमें चले जानेपर अहित 
भी “हित? बन जाता है-- 


गरळ सुधासम अरि हित 


होई । 
शरणमें जाकर यदि मर जाय तो वह मरण भी 
सुक्तिसे बढ़कर है । प्रभु कहते हैं--- 
जे करे आसार आस, तार करि सर्वनाश । 
तजु जे छोड़े ना आस, तोरे हई दासेर दास ॥ 
अर्थात्‌ “जो मेरी आशा करता है मैं उसका 
सर्वनाश कर देता हूँ, इसपर मी जो आशा नहीं 
छोड़ता उसका मैं दासानुदास बन जाता हुँ ।' 
उपर्युक्त प्रकारसे शरण होनेपर वह प्रमुकी कृपाका 
सचा पात्र बन जाता है और प्रभुकी कृपासे ही उसे 
बिशुद्ध प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है तथा उसको 


परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन होकर परमानन्द एवं परम 
शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है । 
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अतएव हमलोगोंको संसारके सारे पदाथोको 
छात मारकर प्रभुकी शरणमें जाना चाहिये । ऋद्धि- 
सिद्धि, मान-प्रतिष्ठा तथा देवताओंकी प्रशंसा आदिसे 
भी वृत्तियाँ हटा लेनी चाहिये । यह अपार संसार एक 
अथाह सागर है । इसके पार जानेके दो ही साधन 
हैं--नावसे जाना अथवा तैरकर जाना। नाव प्रभुका 
प्रेम है और तैरना है सांख्ययोग यानी ज्ञान । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि तैरनेकी अपेक्षा नावमें जाना 
सुगम, निश्चित और सुरक्षित है। 
प्रेमरूपी नोकाकी प्राप्तिके लिये प्रभुको शरण 
जाना चाहिये । तैरनेके लिये तो हिम्मत और त्यागको 
आवश्यकता है । तैरनेम हाथ और पैरसे लहर चीरते 
हुए आगे बढ़ा जाता है । संसार-सागरमें विषयरूपी 
जलको हाथ और पैरसे फंकते इए हम तैर जा सकते 
हे--उस पार जानेका लक्ष्य न भूल ओर छहरोंमें 


तैरने र 


हाथ-पैर न लिपट । तैरनेके समय शरीरपर कुछ भौ 
बोझ न होना चाहिये । इसी प्रकार विषयोंकी 
लहरोंको चीरकर आगे बढ़नेके लिये हमारे भीतर तीत्र 
और दृढ़ वैराग्यरूपी उत्साहका होना अपरिहार्य 
है । इसके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असम्भव है । 
हाथोंसे लहरें चीरता जाय, पैरोंसे जल फंकता जाय । 

सच्चे आत्मसमर्पणमें तो विषयासक्तिका त्याग 
अनिवार्य है ही । विषयोंमें प्रेम मी हो और समर्पण 
भी हो यह सम्भव नहीं । 

काञ्चन-कामिनीसे भी अधिक मीठी छुरी मान- 
बडाई है। इसने तो बहुत ही बड़े-बड़े साधकोंको 
फुँसा दिया, रोक दिया और अन्ततोगत्वा डुबा 
दिया । इससे सदा वचे रहना चाहिये । 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ज्ञानसे तैरनेकी 
अपेक्षा प्रेममयी नित्य-नवीन नौकामें जाना सुखप्रद, 
सहज और आनन्ददायक है । 


वह विशुद्ध प्रेम प्रमुकी अनन्य शरण होनेसे ही 
प्राप्त होता है, अतएव अनन्य शरण होकर जाना ही 
नौकासे जाना है । संसार-सागरको तो हर दशामें 
लाँचना ही पड़ेगा । “उस पार? गये ब्रिना तो प्राण- 
वल्लमकी झाँकी होनेकी नहीं । फिर क्यों न उसीकी 
शरणमें जाकर उसीके हाथका सहारा बनकर चले 
चलें । भगवानूने खयं प्रतिज्ञा भी की है- 

ये तु सवाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेषामदं समुद्धतो सत्युसंसारसागरात्‌। 

भवामि नचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 

( गीता १२। ६-७ ) 


'हे अर्जुन ! जो मेरे परायण इए भक्तजन, सम्पूर्ण 
कर्मोको मेरेम अर्पण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वरको 
ही तैल्घाराके सरा अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर 
चिन्तन करते इए भजते हैं, उन मेरेमें चित्तको 
ल्गानेवाले प्रेमी भक्तोंका, मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार- 
समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ । यह संसार- 
समुद्र बडा ही दुस्तर है, इससे तरनेका सहज उपाय 
भगवानकी शरण ही है । भगवानूने कहा भी है कि- 

दैबी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७। १४) 

“यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिुणमयी मेरी 
योगमाया बड़ी दुस्तर है । परन्तु जो पुरुष मुझको ही 
निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लंघन कर जाते 
हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं ।' 

अतएव हमलोगोंको मनसा, वाचा, कर्मणा 
सब प्रकार भगवानकी अनन्य शरण# होना चाहिये । 


& अनन्ययोगसे उपासना, अव्यभिचारिणी भक्ति 


एवं अनन्यशरण-यह तीनों एक ही हैं । 
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0000 जा 
[a 
गात 
( हेखिका--श्रीमती मह्दादेवीजौ वर्मी एम० ८० ) 


बताता जा रे अभिमानी! 
कन कन उवर करते लोचन; 
स्पंदन भर देता सूनापन; 
जगका धन मेरा दुख निर्धन; 
तेरे वैभवकी भिक्षुक या 


कहलाऊ रानी! 
बताता जा रे अभिमानी ! 
दीपक-सा जळता अन्तस्तळ ; चाहा था तुझमें मिटना भर; 
संचितकर आसूके वादळ ; दे डाला बनना सिट-सिट कर; 
लिपटा है इससे प्रलयानिल ; यह. अभिशाप दिया है या वर; 
क्या यह दीप जळेगा तुझसे पहली मिळन-कथा हूँ या सै-- 
भर हिमका पानी ! चिर विरह कहानी ! 
बताता जा रे अभिमानी ! बताता जा रे अभिमानी ! 
>> 
अनुरोध ! 
( लेखिका--“चकोरी? ) 
तुम खेल खेलते हो अनेक कहते हैं सब हे परमपुरुष ! 
बन कभी कष्ण, बन कमी राम, ब्रह्मांड तुम्हारी माया है 
उन श्याम अगोचर चरणोंमें यद्द किस खरूपकी हे अद्य! 
है बार-बार मेरा प्रणाम। े उत्पन्न अलौकिक छाया है। 
उन उमड़ी इयाम घटाओंमें हो यद्यपि तुम जलमें थलूमे . 
विद्युत बनकर आ जाते हो, पर इतनेसे संतोष नहीं, 
उन विकसित सुमनावल्यिमे यदि एक बार ददन दे दो 
सौरभ बनकर छा जाते हो ! तो इतनेमें दै दोष नहीं । 


हे सर्वेव्याप्त ! क्यों छिपते हो, आओ भ्रद्धांजलि तो छे लो! 
इन अपने रचे खिलौनोंसे तुम आँखमिचौनी मत खेळो [! 


Ee 
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प्रेम-दर्शन 
( देवर्षि नारद्रचित भक्तिसूत्र ) 


[ भक्तराजशिरोमणि देवर्षि नारदजीके भक्तिसूज प्रसिद्ध हैं। छः द्शनोंकी माँति यह प्रेम-दशन है । इसमें मगवत्पेम- * 
का खरूप, उसकी महत्ता, प्रासिपथके विन्न, विधनाशके उपाय, साधन, प्रेमियोके मधुर भाव आदिका बड़ा ही सुन्दर 
उपदेश है । कल्याणके पाठकोंकी सेवामें न्याख्यासहित यह अनुपम रत्न क्रमशः समपण किया जाता हे। सम्पादक ] 


प्रेमका खरूप 
अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


१-अब हम भक्तिकी व्याख्या करेंगे । 
इस सूत्रके 'अथ' और “अतः? शब्दसे यह प्रतीत 
होता है कि भक्तिमार्गे आचार्य परम भक्तशिरोमणि, 
सर्वभूतहितमें रत, दयानिधि देवर्षि नारदजी अन्यान्य 
सिद्धान्तोंकी ब्याख्या तो कर चुके,अब जीवोंके कल्याणार्थ 
परम कल्याणमयी मक्तिके खरूप और साधनोंकी 
व्याख्या आरम्भ करते हैं । नारदजी कहते हैं--- . 


सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ॥२॥ 


२-वह ( भक्ति ) ईश्वरके प्रति परम प्रेम- 
रूपा है। 
भक्तिके अनेक प्रकार बतलाये गये हैं, परन्तु 
नारदजी जिस मक्तिकी ब्याख्या करते हैं वह प्रेम- 
खरूपा है । भगवानमें अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति 
है । ज्ञान; कर्म आदि साधनोंके आश्रयसे रहित सत्र 
ओरसे स्पृहदाश्न्य होकर जब केवळ भगवानमें ही 
चित्तवृत्ति अनन्य भावसे ळग जाती है, जगतके 
समस्त पदाथोसे तथा परलोककी समस्त सुख-सामग्रियां- 
से यहाँतक कि मोक्ष-सुखसे भी चित्त हटकर एकमात्र 
अपने परम प्रेमास्पद भगवानमें लगा रहता है, सारी 
ममता और आसक्ति सव पदायोसे सर्वथा निकलकर 
एकमात्र प्रियतम भगवानके प्रति हो जाती है, तब 
उस स्थितिको अनन्य प्रेम कहते हैं । 


अम्गतखरूपा च ॥२॥ 


३-और अमृतखरूपा (भी) है। 
मगवान्‌में अनन्य प्रेम ही वास्तवमें अमृत है; वह 

सबसे अधिक मधुर है और जिसको यह प्रेमामुत मिल. 
जाता है वह उसे पानकर अमर हो जाता है। छौकिक 
वासना ही मृत्यु है । अनन्य प्रेमी भक्तके हृदयमें 
भगवत्रेमकी एक नित्य नवीन, पवित्र वासनाके अतिरिक्त 
दूसरी कोई बासना रह ही नहीं जाती । इसी परम 
दुर्लभ वासनाके कारण वह भगवानकी सुनिमनहारिणी 
लीलाका एक साधन बनकर कर्मत्रन्धनयुक्त जन्म- 
मृत्युके चक्करसे सर्वया छूट जाता है । वह सदा 
भगवानके समीप निवास करता है और भगवान्‌ उसके 
समीप | प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद भगवानका यह 
नित्य अटळ संयोग ही वास्तविक अमरत्व है । इसौसे 
भक्तजन मुक्ति न चाहकर भक्ति चाहते हँ । 

अस बिचारि इरि भगत सयाने। 

सुकृति निरादरि भगति छमाने॥ 


यहुब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अमृतो 
भवति, तृतो भवति ॥४॥ 
४-जिसको ( परम प्रेमरूपा और असृत- 


रूपा भक्तिको ) पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता हे, 
अमर हो जाता है (और ) तृप्त हो जाता दै । 

- जिसने भगवत्‌-ग्रेमामृतका पान कर लिया, वही 
सिद्ध है । 'सिद्ध' शब्दसे यहाँ अणिमादि सिद्धियोंसे 
अभिप्राय नहीं है । प्रेमी भक्त इन सिद्धियोंकी तो बात 
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ही क्या है, मोक्षरूप सिद्धि भी नहीं चाहता । ये 
सिद्धियाँ तो ऐसे प्रेमी भक्तकी सेवाके लिये अवसर 
हूँढ़ा करती हैं परन्तु वह भगवत््रेमके सामने अत्यन्त 
तुच्छ समझकर इनको खीकार ही नहों करता । 
खयं भगवान्‌ कहते हैं--- 


न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावंभोम न रसाधिपत्यम्‌। 

न योगसिद्धीरपनभंयं वा 
मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ११। १४। १४) 


मुझम चित्त लगाये रखनेबाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको 
छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद, चक्रवर्ती राज्य, 
ठोकान्तरोंका आधिपत्य, योगकी सब सिद्धियाँ और 
सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते । 
एक भक्त कहते हैं-- 
रोमाञ्चेन चमत्कृता तडुरियं भक्त्या मनो नन्दित 
प्रेमाथूणि विभूषयन्ति वदनं कण्ठं गिरो गद्गदाः । 
नास्माकं झषणमात्रमध्यवसरः रष्णार्चनं कुर्वतां 
सुक्तिद्वोरि चतुविधापि किमियं दास्याय छोलायते॥ 
( बोघसार ) 


प्रियतम श्रीकृष्णकी पूजा करते समय शरीर पुलकित 
हो गया, भक्तिसे मन प्रफुल्लित हो गया । प्रेमके आँसुओं- 
ने मुखको और गद्गद वाणीने कण्ठको सुशोभित कर 
दिया । अब तो हमें एक क्षणके लिये भी समय नहीं 
है कि हम किसी दूसरे विषयको खीकार करें | इतने- 
पर सायुज्य आदि चारों प्रकारकी मुक्ति हमारे दरवाजे- 
पर खडी हमारी दासी बननेके लिये आतुर हो रही हैं। 


भक्त यदि मुक्ति और मुक्तिको खीकार कर लें तो 
वे अपना परम सौभाग्य मानती हैं परन्तु भक्त ऐसा 
नहीं करते । 


कल्याण 


[ भाग ८ 
हरिभक्तिमहादेव्याः सवां सुक्तयादिसिद्धयः। | 
सुक्यश्चाद्कततास्तस्याइचेटिकावद्नुत्रताः ॥ 

( नारदपाञ्जरात्र ) 
मुक्ति और मुक्ति आदि विलक्षण सिद्धियाँ दासीकी 
भाँति हरिभक्ति महादेवीकी सेवाम ठगी रहती हैं। 
कागभुशुण्डिजी महाराज कहते हैं--- 
जिमि थळ बिनु'जळ रहि न सकाई | 
कोटि भाँति कोउ करय उपाई॥ 
तथा सोच्छ-सुख सुनु खगराइ । 
रहि न सकष्ट हरिभगति बिहाई ॥ 


इसलिये यहाँ सिद्विका अर्थ “कृतकृत्यताः लेना 
चाहिये । भक्तको किसी वस्तुके अभावका वोध नहीं 
रहता । वह प्रियतम भगवानके प्रेमको पाकर सर्वथा 
पूर्णकाम हो जाता है । यह पूर्ण कामना ही उसका अमर 
होना है । जतक मनुष्य कृतकृत्य या पूर्णकाम नहीं होता, 
तबतक उसे बारम्बार आना-जाना पड़ता है । पूर्ण- 
काम भक्त सृष्टि और संहार दोनोंमें भगवानकी ळीला- 
का प्रत्यक्ष अनुभव कर मृत्युको खेळ समझता है । 
वास्तवमें उसके लिये मृत्युकी ही मृत्यु हो जाती है। 
ग्रभु-ळीलाके सिवा मृत्युसंज्रक कोई भयावनी वस्तु 
उसके ज्ञानमें रह ही नहीं जाती और इसलिये वह तृप्त 
होता है । जबतक जगतूके पदार्थोकी ईश्वर-लीळासे अळग 
कोई सत्ता रहती है तमीतक उनको सुख या दुःखग्रद 
समझकर मनुष्य निरन्तर नये-नये सुखप्रद पदार्थोंकी 
इच्छा करता हुआ अतृप्त रहता है । जब सबका मूल 
स्रोत, सबका यथार्थ पूर्ण खरूप उसे मिल जाता है तब 
उन खण्ड और अपूर्ण पदार्थोकी ओर उसका मन दी 
नहीं जाता । वह पूर्णको पाकर तृप्त हो जाता है। 


यत्माप्य न किश्चिद्ठाञ्छति न शोचति 
न देष्टि न रमते नोत्साही भवति ॥५॥ 
५-जिसके (प्रेमखरूपा भक्तिके) प्राप्त होनेपर 
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सनष्य न किसी भी वस्तुकी इच्छा करता हे, 
शोक करता हे, न द्वेष करता हे ओर न 
किसी बस्तुमें आसक्त होता है, और न उसे 
उत्साह होता हे। 


वह प्रेमी भक्त उस परम वस्तुको पा लेता है, 
जिसके पानेपर सारी इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं | जगत्‌- 
के प्रेम, ऐश्वर्य, सौन्दर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य 
आदि समस्त पदार्थ, जिनके लिये भोगी ओर त्यागी 
सभी मनुष्य अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सदा 
ल्लचाते रहते हैं, भगवत्प्रेमरूपी दुर्लभ पदार्थके सामने 
अत्यन्त तुच्छ हैं । विश्वमरमें फैले हुए उपर्युक्त समस्त 
पदार्थोको एक स्थानपर एकत्रित किया जाय तो भौ वे 
सब मिलकर जिस मगवान्रूपी समुद्रके एक जळकण- 
के समान ही होते हैं वे भगवान्‌ खयं जिस प्रेमके 
आकर्षणसे सदा खिचे रहते हैं उस प्रेमके सामने 
संसारके पदार्थ किस गिनतामें हैं । 

श्रीशुकदेव मुनि कहते हैं-- 

यस्य भक्तिभंगवति दरौ निःश्रेयसेश्वरे । 

विक्रीडतो ऽसृताम्मोघौ कि छुद्रेीः खातकोदकैः ॥ 

( श्रीसद्भा० ६।१२। २२ ) 

प्रेमामृतसमुद्रमें इवा हुआ भक्त क्‍यों अन्य 
पदाथाँकी इच्छा करने लगा ? 

जैसे भक्त भोग, मोक्ष आदिको इच्छा नहीं करता, 
बैसे ही इनके नष्ट हो जानेका शोक भी नहीं करता । 
भोगोंके नाशको तो वह परमात्माकी लीला समझता 
है, इससे सदा आनन्दमें ही रहता है । परन्तु 
भगवत्प्रेमके सेवनमें यदि सायुज्य मोक्षके साधनमें 
कमी आती है तो वह उसके ल्यि भी शोक नहीं 
करता, वरं सदा यही चाहता है कि मेरा भगवत्प्रेम 
बढ़ता रहे, चाहे जन्म कितने ही क्यों न धारण 
करने पडे । 


चहों न सुगति सुमति संपति कछु 


रिधि-सिधि विपुल वड़ाई। 
हेतुरहित अचुराग रामपद्‌ 
बहु अनुदिन अधिकाई॥ 


इसी प्रकार वह किसी जीवसे या लौकिक दष्टिसे 
प्रतिकूल माने जानेवाळे पदाथ या स्थितिसे कमी द्वंष 
नहीं करता । वह सत्र जीर्वोमे अपने प्रभुको और 
सब पदार्थों और शितिमें प्रभुकी लीलाको देख-देखकर 
क्षण-क्षणमें आनन्दित होता है । 
निज प्रमुमय देखहि जगत का सन करहि बिरोध ॥ 


भक्तका मन सदा प्रमु-प्रेममं ऐसा तल्लीन हो 
जाता है, कि आधे क्षणमरके लिये भी अन्य किसी 
पदार्थमें नहीं रमता । गोपियाँ उद्धवजीसे कहती हैँ 


ऊधो मन न भये दस बीस । 
एक हुतो सो गयो स्याम सँग, को आराधे इस ॥ 


मन अपने पास रहता ही नहीं, तब वह दूसरेमें 
कैसे रमे ? इसीलिये तो प्रेमियोंके भगवानका नाम 
“मनचोर! है-- 


अधुकर स्याम हमारे चोर । 
मन इर लियो माधुरी सूरति, निरख नग्ननकी कोर ॥ 


वे प्रेमी मक्तके चित्तको ऐसी चातुरीसे चुराकर 
अपनी सम्पत्ति बना लेते हैं कि उसपर दूसरेकी कमी 
नजर भी नहीं पड़ सकती । दूसरा कोई दीखे तब न 
कहीं उसमें आसक्ति या प्रीति हो, परन्तु जहाँ मनमें 
दूसरेकी कल्पनातकको स्थान नहीं मिळता वहाँ 
किसमें केसे आसक्ति या रति हो । प्रेममयी गोपियोंने 
कहा है-- 

स्याम तन स्यास सन स्याम हे मारो धन, 
आठौं जाम उधो हमें स्याम ही सों कास हे। 

स्यास दिये स्याम जिये स्याम बिनु नाहि तिये, 
ऑँचेकी-सी लाकरी अधार स्याम नास है 0 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२९८ 


क्ल्याण 


[माग ८ 


rT 


स्याम गति स्याम मति स्याम ही है प्रानपति, 
स्यास सुखदाईसों भलाई सोभाधाम है । 
ऊघो तुम भये बोरे पाती छेके आए दोरे, 
जोग कहाँ राखें यहाँ रोम-रोम स्याम है ॥ 
जव एक प्रियतम श्रीकृष्णको छोड़कर दूसरेका 
भनमें प्रवेश ही निषिद्ध है तब दूसरे किसीकी प्रातिके 
लिये उत्साह तो हो ही कैसे ! कोई किसीको देखे, 
सुने, उसके लिये मनमें इच्छा उत्पन्न हो तत्र न उसके 
लिये प्रयत्न किया जाय : मन किसीमें रमे, तब न उसे 
पानेके लिये उत्साह हो । मन तो पहळेसे ही किसी 
एकका हो गया; उसने मनपर अपना पूरा अधिकार 
जमा लिया, और खयं उसमें आकर सदाके लिये बस 
गया । दूसरे किसीके ढिये कोई गुंजाइश ही नहीं 
रह गयी; यदि कोई आता भी है तो उसे दूरसे ही 
लैट जाना पड़ता है! क्या करे, जगह ही 
नहीं रही । 
रोम रोम हरि रभि रहे, रही न तनिकौ दौर । 


नेत्र बेचारे मनकी अनुमति विना किसको देखें : 
जत्र कोई कहीं दीखता ही नहीं, तब उसको पानेके 
लिये उत्साहकी बात ही नहीं रह जाती । 


दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्यको 
किसी घुखकी इच्छासे । जब समस्त सुखोंका खजाना 
ही अपने पास है तब क्षुद्र सुखके ढिये उत्साह कैसे 
हो ! इसलिये प्रेमोत्साहक्रे पुतळे भगवत्प्रेमी पुरुषोंमें 
छोकिक कार्योंके प्रति--बिषयोंके प्रति कोई भौ 
उत्साह नहीं देखा जाता । 
भगवानूने खयं कहा है-- 
यो न इष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति। 
ञुभाश॒मपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
९ शरीसञ्भगवद्गीता १२। १७) 
जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, 
न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो 


शुभ, अशम सबका त्यागी है वह भक्तिमान्‌ पुरुष 
मुझको प्रिय है ।' 


यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति 
आत्मारामो भवति ॥६॥ ' 


६-जिसको ( परम प्रेमरूपा भक्तिको) जान 
(ग्रा) कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध 
(शान्त ) हो जाता है, ( और ) आत्माराम बन 
जाता है । 
भगवत्‌-प्रेम प्रकट होते ही मनुष्यको पागल कर देता 
है, अतः प्रेमी भक्त सदा प्रेमके नशेमें चूर हुआ दिन-रात 
प्रभुके ` ही गुण गाता, सुनता और चिन्तन करता 
रहता है । बाहरकी दूसरी बातोंका उसे होश ही 
नहीं रहता । जैसे पागल मनमानी बकता और करता 
है, इसी प्रकार वह प्रेमोन्मत्त भी प्रभुकी चर्चामें ही 
तल्लीन रहता है, क्योंकि उसके मनको यही अच्छा 
लगता है । भागवतमें कहा है--- 
श्ण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- 
जन्मानि कर्माणि च यानि ळोके। 
गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्विलञ्जो विचरेदसङ्गः ॥ 
स्चप्रियनामकीर्त्या 
जाताजुरागो द्रुतचित्त उच्चैः । 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
त्युन्मादवच्नत्यति लोकबाह्यः ॥ 
र (११॥ २॥ ३९-४० ) 
भक्त चक्रपाणि भगवानके छोकप्रसिद्ध जन्म, कम 
और गुणोंको सुनता हुआ, उनकी विचित्र लीछाओंके 
अनुसार रकखे गये नामोंको लज्जा छोड़कर गान करता 
हुआ संसारमें अनासक्त हुआ विचरता है । इस | 
प्रकारका ब्रत घारणकर वह अपने प्रियतम प्रमुके 
नाम-संकीर्तनमें प्रेम हो जानेके कारण उन्मत्तके 
समान कभी अलौकिक भावसे खिलखिलाकर हँसता 


एवंत्रतः 
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है, कभी रोता है, कमी चिल्लाता है, कभी ऊँचे 
' खरसे माने ळगता है और कमी नाच उठता है । 


यों उन्मत्तकी तरह आचरण करता हुआ प्रेमी 
आनन्दमें भरकर कमी चुप हो जाता है । शान्त होकर 
बैठ जाता है । यह स्तब्धता उसकी पूर्णकामताका 
परिचय देती है । प्रमुकी मूर्ति हृदयमें प्रकट हो गयी, 
रूपमाधुरीमें आनन्दमत्त होकर भक्त ध्यानमग्न 
हो गया । 

सुतीक्षणकी दशा बताते इए गोसाईजी कहते हैं- 
मुनि मगमाँदि अचल है वैसा । पुलक शरीर पनसफल जेसा॥ 

नृत्य करते-करते प्रभुमय वन जानेपर ऐसी ही 
अवस्था हुआ करती है । उसका चित्त और शरीर 
सर्वथा खब्ध-शान्त हो जाता है । आत्मा आनन्दमय 
बन जाता है | इसीको आत्माराम कहते हैं। इस 
आत्मारामस्थितिमें विषयतृष्णा तो कहीं रह ही नहीं 
जाती ।-- 

नहि स्वात्मारामं विषयम्मगद्ण्णा श्रमयति ॥ 

अन्य किसीका भी ज्ञान नहीं रहता । यही प्रेमा- 
द्वेत या रसाद्वेत है । प्रियतमके साथ मिलकर 
प्रेमीका पृथक अस्तित्व ही लोप हो जाता है। 


प्रेममें अनन्यता 
सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ ॥७॥ 


७-वह ( प्रेमाभक्ति ) कामनायुक्त नहीं है 
क्योंकि वह निरोधखरूपा दै । 

यह प्रेमाभक्ति सर्वथा त्यागरूप है, इसमें धन, 
सन्तान, कीर्ति, स्वग आदिकी तो बात ही क्या है, 
मोक्षकी भी कामना नहीं रह सकती । जिस भक्तिके 
बदलेमें कुछ माँगा जाता है या कुछ प्राप्त होनेकी आशा 
या आकांक्षा है वह भक्ति कामनायुक्त है, वह स्वार्थका 


व्यापार है । प्रेमाभक्तिमें तो भक्त अपने प्रियतम 
भगवान्‌ और उनकी सेवाको छोड़कर और कुछ चाहता 

ही नहीं । श्रौमद्ठागवतमें भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं. 

कि 'मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर सालोक्य, 

साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य ( इन पाँच 

ग्रकारकी # ) सुक्तियोंको देनेपर भी नहीं लेते ।' 

यथार्थ भक्तिके उदय होनेपर कामनाएं नष्ट हो ही जाती. 
हैं । क्योंकि वह भक्ति निरोधस्वरूपा यानी त्यागमयी 

है । वह निरोध क्या है ! 


निरोधरठु लोकवेदव्यापारन्यासः ॥८॥ 


८-लौकिक और वेदिक ( समस्त ) कमोके 

त्यागको निरोध कहते हैं । 
प्रेमामक्तिमें यह कर्मत्याग अपने आप ही हो 
जाता है, प्रेममें मतवाळा भक्त अपने प्रियतम भगवानको 
छोड्कर अन्य किसी बातको जानता नहीं, उसका 
मन सदा श्रीकृष्णाकार बना रहता है, उसकी आँखोंके 
सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान्‌की छवि ही 
रहती है । दूसरी वस्तुमें उसका मन ही नहीं जाता | 
श्रीगोपियोंने भगवानसे कहा था--- 
चित्तं खुखेन भवताऽपहृत ग्रहेषु 
यक्निचिंशत्युत करावपि ग्द्यकृत्ये। 


पादौ पदं न चळतस्तच पादमूला- 
द्यामः कथं त्रजमथो करवाम कि वा॥ 
( श्रीमद्गा० १०।२९।३४ ), 


हे प्रियतम ! हमारा चित्त आनन्दसे घरके कार्मो- 
में आसक्त हो रहा या, उसे तुमने चुरा ल्या । हमारे . 


Cn यन 
# पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ ये हैं-- 


सालोक्य-भगवानके समान लोकप्रासि । 
सार्डि-भगवानके समान ऐस्वयंप्रासि । 
सामीप्य--भगवानके समीप स्थानप्राति । 
सारूप्य-भगवानके समान स्वरूपप्रासति |. 
सायुज्य-भगवानमे लयप्रासि । 
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हाथ घरके कामोमें ळगे थे, वे भी चेष्टाहीन हो गये 
और हमारे पैर भी तुम्हारे पादपर््योंको छोड़कर एक पग 
भी हटना नहीं चाहते) अब हम घर केसे जायें 
और जाकर कर भी क्‍या ? 


जगतका चित्र चित्तसे मिट जानेके कारण वह 
भक्त किसी भी लौकिक ( स्मार्त ) और वेदिक (श्रोत) 
कार्यके करने लायक नहीं होता । इससे वे सब 
खयमेव छूट जाते हैं। सुन्दरदासजी ऐसे प्रेमी भक्तकी 
दशाका वर्णन करते हुए कहते हैं--- 
न छाज तीन छोककी, न वेदको कह्यो करे । 
न संक भूत-प्रेतकी, न देव जच्छते डरै ॥ 
सुने न कान और की द्वसे न और इच्छना। 
कहै न बात और की सु-भक्ति प्रेम छच्छुना ॥ 
कवहुँक हसि उठि नृत्य करे रोवन फिर छागे। 
कबहुक गद-गद कंठ, सबद्‌ निकस नहि आगे॥ 
कबहुँक हुदै उसंग घहुत उँचे सुर गाये। 
कब्रहुँक ह मुख मौन, गगन जैसो रहि जाचे॥ 
चित्त वित्त हरिसों लग्यो सावधान कैसे रहै । 
यह प्रेमलच्छना भक्ति है शिष्य सुनो “सुन्दर” कहै॥ 


तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधिषूदासीनता च ।8। 
९-उस प्रियतम भगवानमें अनन्यता और 


कहते 


बाहरी ज्ञान बना रहनेकी स्थितिमें भी प्रेमी भक्त 
अपने प्रियतमके प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उसके 
प्रतिकूल कार्योसे सर्वथा उदासीन रहता है । इस प्रकार 
सावधानीसे होनेवाळे कर्म भी निरोध कहलाते हैं । 
प्रेमी भक्तके द्वारा होनेवाळी प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतम- 
के अनुकूल होती है और अनन्य भावसे उसीकी सेवा- 
के लिये होती है । प्रतिकूल चेष्टा तो उसके द्वारा 
वैसे ही नहीं होती जैसे सूर्यके द्वारा कहीं अँधेरा नहीं 
होता या अमृतके द्वारा मृत्यु नहीं हो सकती । 


कल्याण 


उसके लि बिषयमें उदासीनताको भी निरोध 


[ भाग ८ 
DTT TEE 
अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ॥१०॥ 


१०-( अपने प्रियतम भगवानको छोड़कर ) 
दूसरे आश्रयोंके त्यागका नाम अनन्यता है। 
प्रेमी भक्तके मनमें अपने प्रियतम भगवानूके सिवा 
अन्य किसीके होनेकी ही कल्पना नहीं होती, तब वह 
दूसरेका भजन कैसे करे ? वह तो चराचर विश्वको 
अपने प्रियतमका शरीर जानता है, उसे कहीं दूसरा 
दीखता ही नहीं-- 
उत्तमके अस बस सन माहीं। सपनेहु आन झुरुप जग नाहीं ॥ 
रहीम कहते हैं कि आँखोंमें प्यारेकी मधुर छदि 
ऐसी समा रही है कि दूसरी किसी छत्रिके लिये 
स्थान ही नहीं रह गया । 
ग्रीतम-छबि नैनन बसी, पर छबि कहाँ समाय । 
भरी सराय 'रहीम” खि, आप पथिक फिरि जाय॥ 
गोपियोंकी सर्वत्र झ्याममयी चित्तवृत्तिका वर्णन 
करते हुए श्रीदेबकविने कहा है-- 
औचक अगाध सिंधु स्याहीकौ उमडि आयो, 
तामें तीनों लोक बुडि गये एक संगमें। 
कारे-कारे आखर लिखे जु कारै कागद सु- 
न्यारे करि बाँचे कौन जाँचै चितमंगमें ॥ 
ऑखिनमें तिमिर अमावसकी रैन जिमि, 
जंबूनद बुद्‌ जसुना-जळ-तरं गर्मे । 
यों ही सन मेरो मेरे कामकौ न रह्यो माई, 
स्याम' रँग हे करि समानो स्याम रंगमें ॥ 


यदि कोई उससे दूसरेकी बात कहता है तो वह 
उसे सुनना ही नहीं चाहता या उसे सुनायी ही नहीं 
पड़ती । यदि कहीं जबरदस्ती सुननी पड़ती भी है तो 
उसका मन उधर आकर्षित होता ही नहीं। शिवजीको 
अनन्योपासिका पार्वतीजीको सप्तर्षियोंने - महादेवजीके 
अनेक दोष बतळाकर उनसे मन हटाने और सर्वे 
सद्गुणसम्पन्न भगवान्‌ विष्णुमें मन ठगानेको कहा, तत्र 
शिवप्रेमकी मूर्ति भगवतीने उत्तर दिया--- 


NNN 
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जनस कोटि लगि रगर हमारी । बरों संशु न तु रहों कुआरी ॥ 
महादेव औशुनभवन, विस्नु सकल गुनधास । 
जेहिकर भन रम जाहिसन, तेहि तेहीसन कास ॥ 
इसी तरह गोपियोंने भी उद्धवजीसे कहा था--- 


ऊधो | मन सानेकी बात । 
दाख छोहारा छाँडि अस्त फल विपकीरा विष खात ॥ 
जो चकोरको दे कपूर कोउ तजि, अगार अघात। 
सधुप करत घर कोरे काठमें बधत कमळके पात ॥ 
ज्यों पतंग हित जानि आपनो, दीपकर्सों रपठात । 
“सूरदासः जाको सन जासों ताको सोइ सुहात॥ 
इस प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम 
भगवानको ही जानकर, उसीको सर्वख मानकर, जैसे 
मछळीको केवळ जलका आश्रय होता है वैसे ही केवळ 
भगवानका ही आश्रय लेकर, सारी चेष्टाएँ उसीके लिये 
करता है । 
एक भरोसो एक घल, एक आस विस्वास । 
एक राम रघुनाथ हित, चातक “तुलसीदास” ॥ 


वह चातककी टेककी भाँति केवळ भगवानमें ही 


चित्त लगाये, सम्पूर्णरूपसे उसीपर निर्भर करता हुआ, ` 


उसीके लिये शरीर धारण करता है । उसका खाना- 
पीना, सोना-वैठना, चळना-फिरना, देना-लेना, दान- 
पुण्य करना, सब कुछ उसीके लिये होता है। अतएव 
उसके समस्त कर्म भगवानके प्रति अनन्य प्रेममावसे 
सम्पन्न होनेके कारण खाभाविक ही कल्याणमय 
होते हैं । 


ठोके वेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्ठिरोधिः 
षृदासीनता ॥११॥ 


११-लौकिक और वेदिक कमोमें भगवानके 

अनुकूल कमे करना ही उसके प्रतिकूल विषयमे 
उदासीनता हे । 

अनन्य भावसे भगवदर्थ कर्म करनेवालेके लिये 


भगवानूके प्रतिकूल कमका अपने आप ही त्याग हो 
जाता है । वैदिक या लौकिक ( श्रौत या स्मार्त) कोई 
भी कर्म वह ऐसा नहीं कर सकता जो भगवानके 
अनुकूल न हो यानी जिससे प्रेममक्तिकी बृद्धिमें सहायता 
न पहुँचती हो । 


पुत्रके लिये मातापिताकी, ख्रीके लिये खामीकी 
और शिष्यके लिये गुरुकी आज्ञा मानना वेद ओर 
लोक-धर्मके अनुसार सर्वथा कर्तव्य है परन्तु उनकी 
आज्ञा भी यदि भगवत-ग्रेमसे विरुद्ध है तो प्रेमी भक्त कष्ट 
सहकर भी उसका त्याग कर देता है, क्योंकि उसके 
लिये अपने प्यारेसे प्रतिकूलाचरण होना असम्भब है । 


गोस्वामीजी महाराजने उदाहरण देते हुए कहा है--- 


जाके प्रिय न रास वैदेही । 
तजिये ताहि कोटि वेरीसम यद्यपि परम सनेही ॥ 
पिता तज्यो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कंत ्रजवनितनि, भये जग मंगलकारी ॥ 
प्रह्मादने भगवानके प्रतिकूल पिताकी आज्ञा 
नहीं मानी, विभीषणने भाईका साथ छोड़ दिया, भरत- 
जी माताकी आज्ञाको टाळ गये, राजा बलिने गुरु झुक्रा- 
चार्यकी बात नहीं सुनी और ब्रजवनिताओंने पतियों- 
की आज्ञापर ध्यान नहीं दिया और ये सभी जगतके 
लिये कल्याणकारी इए । 


. कर्म चार प्रकारके होते हैं--नित्य, नैमित्तिक, 
काम्य और निषिद्ध | इनमें मद्य-मांस-सेवन, चोरी, 
ब्यमिचार आदि निषिद्ध कर्म तो समीके लिये त्याज्य 
हैं । शास्रीय काम्य (सकाम) कमे बन्धनकारक तथा 
जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले होनेके कारण “काम्यानां 
कर्मणां न्यासम्‌! इस भगवत्‌-वचनानुसार त्याज्य हैँ । 
रहे नित्य और नैमित्तिक कर्म, इनको लौकिक और 
वैदिक विधिके अनुसार फलासक्ति छोड़कर केवल 
भगवान्‌की आज्ञानुसार भगवद्मीत्यथ करना चाहिये । 
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मगवत-प्रीत्यथ वही कर्म होते हैं जो भगवानके प्रति प्रेम 
वढानेवाळे हों । गीताके अनुसार आसक्ति और 
फलाशा छोड़कर मन, वाणी और शरौरसे भगवानके 
अनुकूल कम करना और प्रतिकूल कर्मोका त्याग करना 
ही बिरोधी कमोंमें उदासीनता है । प्रेमामक्तिकी 
उन्मादमयी स्थिति प्राप्त न होनेतक ऐसे भगवदनुकूठ 
कम प्रेमी भक्तके द्वारा स्वाभाविक हुआ ही करते हैं। 
भवतु निश्चयदाढयादृध्वे शाखरक्षणस्‌ १२ 
१२-(लौकिक और वैदिक कर्म मगवानके 
था अनुकूल करनेका मनमें) निश्चय हो जानेके 
बाद भी शाख्नकी रक्षा करनी चाहिये । 
प्रेमकी बाह्यज्ञानशून्य प्रमत्तावस्थामें लौकिक और 
वैदिक कर्मोका त्याग अपने आप ही हो जाता है, जान- 
बूझकर किया नहीं जाता । ; 
इसलिये जबतक प्रेमकी, वैसी सब कुछ मुला देने- 
बाली स्थिति प्राप्त न हो जाय, तबतक प्रेमके नामपर 
शास्रविह्रित कमका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । 
शास्रके अनुसार भगवानके अर्पणबुद्धिसे भगवदनु- 
कूळ नित्य-नैमित्तिक कर्म और श्रवण-कीर्तनादिरूप 
भजन करते-करते ही भगवानका वह परमोच्च प्रेम 
प्राप्त होता हे । भगवान्‌ स्वयं आज्ञा करते है २ 
तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्या कायव्यवस्थितौ । 
शात्वा शास्रविधानोक्त' कम कतुमिदाहसि ॥ 
(गीता १६ । २४) 
अतः तुम्हारे लिये क्या करना चाहिये और 
क्या नहीं करना चाहिये इसकी व्यवस्थामें शात्र ही 
प्रमाण है, यह जानकर तुम्हें शात्रविधिके अनुसार ही 
कम करना चाहिये । 
अन्यथा पातित्याशङ्कया ॥१३॥ 
१३-नहीं तो गिर जानेकी सम्भावना है । 
जो मनुष्य जान-बूझकर शाख्रोंकी आज्ञाका 
पाठन न करके शाख्रके प्रतिकूळ अमर्यादित कार्य 


करता है और उसे प्रेमका नाम देकर दोषमुक्त होना 
चाहता है, वह अवश्य ही गिर जाता है। भगवानने 
स्वयं कहा है-- 
यः शास्रविधिमुत्खूज्य चतंते कामकारतः। 
न स सिद्धिमचामोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 
( गीता १६। २३) 
जो मनुष्य झाख्रकी विधिको छोड़कर मनमाना 
स्वेच्छाचार करता है वह न सिद्धि पाता है, न परम 
गति पाता है और न उसे सुखकी ही प्राप्ति होती है। 
जान-बूझकर शास्रविहित कर्मोका त्याग करना प्रेमका 
आदर्श नहीं है, मोह है, उच्छुङ्खलता और स्वेच्छाचार 
है । ऐसा करनेवाला परिणाममें आसुरी योनि, नरक 
और दुःखोंको ही प्राप्त होता है । 


लोकोऽपिः तावदेव किन्तु भोजनादि- 
व्यापारस्त्वाशरीरधारणावधि ॥१४॥ 


१४-लौकिक कमाँको भी ( वाह्मज्ञान रहने- 
तक बिधिपू्वेक करना चाहिये ।) पर भोजनादि 
कार्य जंबतक शरीर रहेगा तवतक होते रहेंगे। 


वैदिक कर्मके साथ ही लैकिक जीविका, गृहस्थ- 
पाठन आदिके कार्य भी सावधानीके साथ भगवदनुकूछ 
विधिके अनुसार करने चाहिये । अवश्य ही एक ऐसी 
स्थिति होती है जिसमें वैदिक, लौकिक कार्य अनायास ही 
छूट जाते हैं, परन्तु उस स्थितिके प्राप्त होनेतक दोनों 
प्रकारके कर्म विधिवत्‌ अवश्य करने चाहिये । फिर तो 
आप ही छूट जायेंगे । परन्तु आह्दारादि कर्म उस . 
अंवस्थामें भी रहंगे। कारण, वे शरीरके लिये आवश्यक 
हैं । यद्यपि प्रेमके नरोमें चूर भक्त आहारादिके लिये 
न तो कोई इच्छा करता है और न चेष्टा ही करता है 
परन्तु आहारादि प्राप्त होनेपर अम्यासवश अनायास ही 
उसके द्वारा आहार कर लिया जाता है.। अवश्य ही वह 
भी भगवत्मसाद ही होता है । ( क्रमशः ) 
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बह्मविया-रहस्य 
( अनुवादक तथा ढेखक---ओनृसिंहददासजी वमा ) 
( गताइसे आगे ) 


यह बात विद्दानांको विदित ही है कि यह विषय 
पूयमीमांसाका है । मीमांसकोंने, जैसा कि हम ऊपर कह 
चुके हैं, वेद, स्मृति और आचारको प्रमाण माना है। 
यहाँतक वेद ओर स्मृतिर्योके सम्बन्धमें तो हम कुछ लिख 
चुके । अब आगे कुछ आचार-प्रमाण भी उपस्थित 
करते हैं । 

जिन वेदान्त-प्रेमियौने श्रीयोगवासिष्ठका स्वाध्याय 
किया है उनको भढीभाँति विदित होगा कि जिस समय 
सायङ्काल हो जाता था श्रीवसिष्ठजी भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे 
कह देते थे--'हे रामजी ! आजका प्रकरण यहीं छोड़ते हैं 
क्योंकि सायङ्काल हो गया हे । अब सन्ध्याका समय है; 
आओ, सन्ध्या करें ।? इससे क्या यह वात सिद्ध नहीं होती 
कि वेदान्तके वास्तविक तत्वको जाननेवाले ही नहीं, वर 
वेदान्तके अधिष्ठाता, उत्तर-रामायणके वक्ता वसिष्ठ-जैसे 
ब्रह्मनिष्ठ महषिंश्रेष्ठ भी वेदविहित कमाँका पूर्ण भद्धासे 
पालन करते थे । तभी उन्हें वेदके सारभूत आत्मतत्त्वकी 
उपलब्धि होती थी । कहा भी है--'श्रद्धामयो5्यं पुरुषः? 
क्या आजकलके केवल ग्रन्थ पढ़कर प्रक्रियामात्र जानने- 
वाले हम-जैसे वाचिक वेदान्ती उन ब्रह्मषिं आचायाँसे मी 
बड़े हैं जो तुरन्त ही मर्यादाका अतिक्रमण कर कर्म और 
उपासनाको तिलाज्ञलि दे बैठते हैं । यदि इस बहिर्मुखता, 
कमेत्याग, सन्मागोछङ्घन और शास्त्राज्ञातिवतनका नाम ही 
ज्ञान है तो ऐसा ज्ञान पश-पक्षियांको तो खमावसे ही प्राप्त 
है, फिर हममें और उनमें अन्तर ही क्या हुआ ! 

आह्वारनिद्रामयभेथुनञ्च 
सासान्यसेतस्पञ्लुभिनराणास्‌। 
( हितोपदेश ) 

औविद्यारण्यस्वामीने अपनी पञ्चदशीमें श्रीसुरेश्वरा- 
व्चार्यकृत नैष्कम्यंसिद्धिका एक बड़ा सुन्दर लोक उद्धृत 
किया ह 

बुद्धाद्वैतसतस्वस्य यधेष्टाचरणं यदि । 

झुनां तत्त्वदरशां चैव को मेदोऽझुचिभक्षणे॥ 

इस प्रकार पूयं और उत्तर दोनों रामायणोमें मयाँदा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका वेदविहित कर्माको नियत 

३--४ 


समयपर करते रहनेका विधान पाया जाता दै | इससे 
बढ़कर और क्या आचार-प्रमाण हो सकता है कि जगन्नाट्य- 
सू्रघर भगवान्‌ स्वयं भी अवतार लेकर लोक-संग्रहके लिये 
कर्म करते रहे हें । इस सदाचारके विषयमै वसिष्ठजीने 
अपनी स्मृतिमँ भी लिखा है-- 
आचारहीनं न पुनन्ति चेदाः 
यद्यप्यघीताः सह षड्भिरङ्गैः । 
छन्दांस्येनं खत्युकाळे स्यजन्ति 
नीडं शकुन्ता इव तापतस्ताः॥ 
इसी प्रकार अद्वो त-सिद्धान्तके प्रवतंक भीयाज्ञवस्क्यजी- 
ने भी कमी इस कमे-मागंका उल्लङ्घन नहीं किया । इसमें 
उनकी स्मृतिके अतिरिक्त एक दूसरा छोटा-सा अन्थ योगि- 
याज्ञवल्क्य-संहिता भी प्रमाण है। यहाँ उससे कुछ प्रमाण 
उद्धृत करते हैं-- | 
चणाँश्रमोक्तं सवंत्र विध्युक्तं कामवर्जितम्‌ । 
विधिवस्कुवंतसस्य॒सुक्तिगाँगि. करे स्थिता॥ 


(१। २४) 
संसारभोरुभिस्स्माद्विध्युक्त॑ कामव्जितम्‌ । . 
विधिवत्कम कर्तव्य सह ज्ञानेन सबंशः॥ 

(११२६ ) 


शङ्कर, रामानुज और निम्बाकांदि आचार्योंके सम्बन्धमें 
तो यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं कि वे कर्म और 
उपासना-मार्गके कितने पक्षपाती थे, क्‍योंकि उनका तो 
अवतार ही केवल वेदोक्त कमे और उपासना-मागेके स्थापन 
करनेके लिये हुआ था । जिस समय बौद्धोने वेदिक 
सतावलम्बियोंको वैदिक पथसे विचलित करनेके लिये 
एँडीसे चोटीतक जोर लगाना आरम्भ कर दिया और वे 
“त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्तभण्डनिशाचराःः कह-कहकर 
वेदोंका अपमान करने लगे, तब वैदिक पद्धतिकी रक्षाके 
लिये साक्षात्‌ श्रीमहादेवजी शङ्कराचार्यरूपसे अबतीणे हुए । 
फिर जिस समय मनुष्य बहुधा नास्तिक, भक्तिहीन, सकाम _ 
कर्मपरायण, भूत-पिशाच, डाकिनी-शाकिनी आदिकी सिद्धि- 
में प्रदत्त और उत्पथगामी हो गये तथा यह कहने लगे 
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“मस्मीभूतशरीरस् पुनरागमनं कुतः) “ऋणं कृत्वा घृतं 
व, उस समय शेषावतार भ्रीरामानुजखामी तथा 
सुदशनावतार श्रीनिम्बाकोदि चार आचार्यका क ति 
हुआ। ये आचाय महानुभाव तो शाजोक्त कममर्यादाकी 
खापनाके लिये ही अवतीणे हुए ये । अतः इनके विषयमें 
आचार-प्रमाण-सम्बन्धी विचार करना केवल पिष्टपेषणमात्र 
है। अद त-मत-प्रवतेक भगवान्‌ शक्करखामी अपने सारे 
वेदान्त-गरन्थौमे पहले अपने-अपने वर्णाश्रमोचित वेद- 
विहित कर्मोंकों स्थान देकर ही आगे चलते यह बात 
सभीको विदित है । इसके सिवा वेदान्तका कमसे इसलिये 
भी घनिष्ठ सम्बन्ध है कि यह कर्मका फल अर्थात्‌ उसकी 
परिपाकावस्थाका रुपान्तर ही है। इसीलिये कर्म-सम्बन्धी 
शाको पूर्वमीमांसा और बेदान्तको उत्तरमीमांसा मी 
कहते हैं | इसपर भी यदि कोई झानाभिमानी कमका 
* बिरोध करे तो उसका शासन यमराजके सिवा और कौन 
कर सकता है! 
भीगीताजीमें तो कर्मका वर्णन ऐसी सुन्दरता और 
विलक्षणतासे किया गया है. कि उसकी तुलनाका मिलना 
ही असम्भव है । औीगीताजी कहती हैं-- 
प्रहाण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्नमिवास्मसा ॥ 
(५1१०) 
युक्तः कमेफलं स्यक्त्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम्‌ । 
(५॥१२) 
कमेण्येवाधिकारस्ते 
(२॥४७) 
कमेगैव हि संसिद्धिम्‌ 
(३।२०) 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्य कार्यमेव तत्‌। 
(१८।५) 
कमे बह्योद्धवं विद्धि 
(३। १५) 
तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर। ` 
असक्तो दाचरनू कसे परमासोति पूरुषः ॥ 


(३।१९) 
स्वघर्मे निधनं श्रेयः 
अयान्‌ स्वघर्मा विगुणः 
(३।३५) 


कल्याण 


[ भाग ८ 


Rr 


सत्क्मकृन्मस्परमः 
(११।५५) 
न हि कश्चिरक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


९ कर्मणि (३1५) 

चत एव च कमणि 
(३।२२) 

शात्वा शास्रविधानोक्तं कमे कतुंमिहाहंसि ॥ 
रे (१६॥ २४) 
` कर्मकी सिद्धिके लिये इससे अधिक प्रवल प्रमाण और 
क्‍या दिये जा सकते हैं | इसलिये साधारण लोगांकी तो बात 
ही क्या है, आत्मवेत्ता पुरुष भी देहानुसन्धान रहनेतक 
अपने लिये नहीं, वरं लोक-संग्रहके लिये ही वेदविहित 
कमे किया करते हैं। क्याँकि-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 


(गीता ३1 २१) 

इस प्रकार पूर्यमीमांसामें कहे हुए वेद, स्मृति ओर 

आचार तीनो प्रमाणोंसे द्विजके लिये आयुपयन्त विहित 

कमौचरणकी अवद्यकतंव्यता सिद्ध होती है । इसपर मी 

यदि कोई मनमानी करनेवाला द्विज इस कल्याण-मार्गमें 

अरुचि ही प्रकट करे तो इसके सिवा कि उसका प्रारब्ध मन्द 

है और क्या कहा जा सकता है? भगवान्‌ मनुने कहा है-- 
अकुवेन्‌ विहितं कमे निन्दितं च समाचरन्‌। 
प्रसक्तइचेन्द्रियार्थेछु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ 

(मनु० ११॥ ४४) 

तैत्तिरीय भाष्यवार्तिकमें मी श्रीसुरेश्वराचायंजीने कहाहै- 
नित्यानामक्रिया यस्माछक्षयिस्वेव सस्वरा । 
प्रस्यवायक्रिया तस्माछक्षणार्थे शता भवेत ॥ 


इससे यही बात सिद्ध हुई कि जबतक देहाध्यास रहे! 


( चाहे सारी आयु बीत जाय ) तबतक द्विजकों वेदविहित 


वर्णाश्रम-धर्ममें तत्पर रहकर ही यथावत्‌ कमे करते हु 
कालक्षेप करना चाहिये। जीवनामिलाषी मनुष्यके लिये 
यही युक्त और कल्याणकारी माग है । । 

यहाँतक कल्याण-कामियोंके हितके लिये दूसरे मनते 
प्रथम पाद 'कुर्वन्नेचेह कर्माणि’ इत्यादिके माष्यरहस्थरूप 
महासागरके तात्पर्यका निरूपण किया गया। अब इसके 
द्वितीय पादका संक्षिसार्थ लिखकर हम इसका भाष्यानुवाद 
समास करते हैं । 
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एवं स्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ 


वेदमगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि कल्याण चाहनेवालों- 
के लिये केवळ दो ही मार्ग हितकर हैं । एक निवृत्ति यानी 
संन्यास और दूसरा प्रद्ृत्ति यानी कर्म-मार्ग | अथवा यों 
कहिये कि इनमें पहलेका नाम श्रेय-मार्ग है और दूसरेका 
सात्त्विक प्रेय-माग । कोई अत्यन्त भाग्यशाली महानुभाव 
ही जिन्होंने अपने अनेकों पूर्वजन्मामे उच्चकोटिकी उपासना 
और विहित कर्म किये होते हैं वे ही इस श्रुत्वुक्त संन्यास- 
मार्गपर अग्रसर हो सकते हैं । परन्तु जिनके मनमें पुत्र, 
कलत्र, द्रव्य और जीवनेच्छा आदि तरह-तरहकी वासनाएँ 
बनी हुई हैं उनके लिये तो कर्म-मार्ग ही अन्तःकरणकी 
शुद्धिद्वारा परम कल्याणका देनेवाला होता हे। इन दो 
मार्गाके अतिरिक्त तीसरा और कोई माग नहीं है | 


यदि एकदेशी पूर्वपक्षी यह शङ्का करे कि पूर मन्त्रने 
जिसके लिये ज्ञानका विधान किया है उसीके लिये 
दूसरे मन्त्रने कर्मकी आज्ञा दी है, अतः दोनों मन्त्रोका 
तात्पर्य एक ही मनुष्यद्वारा समुच्यरूपसे कर्म और 
ज्ञानका अनुष्ठान कराना है, तो इसका उत्तर यह है कि 
इन मन्त्रोमें विदिष्टका भेद होनेसे अधिकारियांका भी 
भेद है । ज्ञानमें त्यक्तेषणात्रयत्वरूप विशेषण है; अर्थात्‌ 
जो मनुष्य एषणात्रयके पूर्ण त्यागरूप अन्तःकरणकी बृत्तिसे 
विशिष्ट दै यही ज्ञानका अधिकारी है और जो पुत्र, कलत्र, 
धन, धाम एवं जीयनेच्छा आदि अन्तःकरणकी सकाम 
वृत्तिसे विशिष्ट है बह कर्मका अधिकारी है । विशेषण भिन्न 
होनेके कारण विरिष्टमें भी भेद है। ज्ञानीका विशेषण 
पूर्ण त्याग है और अज्ञानीका सांसारिक विषयोंमें राग एवं 
जीवनेच्छा आदि । इस प्रकार निृत्ति-मार्गरूप ज्ञानका 
अधिकारी अत्यन्त विरक्त पुरुष.ही हो सकता है; जो पुरुष 
रागी, जीयनेच्छु एवं अपक्ककषाय है उसे तो कर्म-मार्गका 
ही अधिकार है, इन दोनों पक्षौका इस प्रकार सवंथा विरोध 
होते हुए इनका समुः्चयरूपसे एक ही पुरुषको किस प्रकार 
अधिकार हो सकता है ! इससे एकदेशीके पक्षका खण्डन 
हो जाता है । इसके सिवा क्तृत्यादि अध्यासके आश्रय 
रहनेवाले कर्मका झुद्धत्व-अकतृत्व-ज्ञानद्वारा उपमर्दन हो 
जाता है । अतः कमं और ज्ञानका समुञ्चय नहीं हो सकता। 


यतिको यज्ञादि कर्माका अनधिकार इसलिये भी है 
कि कम द्रव्यसाध्य होते हैं और उसे शाखने सवथा 


निष्किञ्चन रहनेकी आज्ञा दी है । यह कर्मानुष्ठानके लिये 
द्रव्य कहॉसे लायगा ! क्योंकि उसे तो मधुकरीके अतिरिक्त 
और मिक्षा करनेका भी अधिकार नहीं दै । यह केवळ 
उद्रपूर्तिके लिये पाँच प्रकारकी भिक्षा ही कर सकता है। 
ऐसा करनेसे ही उसे प्रतिग्रह नहीं छगता। उन पाँच 
प्रकारकी मिक्षाओंका विवरण इस प्रकार है-- 
माधुकयमसंक्ल्स॑ प्राकृप्रणीतमयाचितम्‌ । 
तास्कालिकं 'चोपपस्नं भेद्यं पञ्चविधं स्खतम॥ 
सनःसङ्कल्परद्दितान्‌ गृहांखीन्‌ पञ्च सप्त वा। 
सधुवद्धरणं यत्तन्माधुकर्यसिति स्खतम्‌ ॥ 
शयनोत्थापनास्प्ाग्यस्प्राथिंतं भक्तिसंयुतेः। 
तस्प्राकूग्रणीतमिस्याह भगवानुशना झुनिः॥ 
भिक्षाटनसझुयोगासाक्वेनापि निसन्त्रितम्‌ । 
अयाचितं तु तद्धैक्ष्यं भोक्तव्यं मचुरव्रवीत्‌॥ 
उपस्थानेन यस्प्रोक्त भिक्षार्थं आह्मणेन हि । 
तास्कालिकमिति ख्यातं तदत्तव्यं झुसुक्चणा॥ 
सिद्धमञ्नं भरक्तजनेरानीतं यन्मठं प्रति। 
उपपन्नं तदिस्याहुसुंनयो मोक्षकाङ्क्षिणः ॥ 
भिक्षाः पञ्चविधा हो ताः सोमपानसमाः स्सृताः । 
तासामेकतमा यापि वतंयन्सिद्धिसाझुयाव्‌॥ 
( उशना ) 


इसीळिये वेदने यतिका कमंमें अधिकार नहीं रक्खा 
और उसे आज्ञा दी कि निर्जन बनमें चला जाय तथा 
फिर लौटकर न आवे | 

यतिके वनमें जाकर फ़िर न लौटनेका दूसरा कारण यह 
भी है कि उसे वेद-शास्रके निष्कर्ष अर्थात्‌'वेदैश्र सर्वैरहमेव 
वेद्यः’ इस गीताके कथनानुसार वेद्यरूप परब्रह्ममें स्थिति-लाम 
करना चाहिये और फिर उस ब्रह्मस्थितिसे चित्तकी वृत्तिका 
पुनरुत्थान नहीं होने देना चाहिये | इसीका नाम 
ख्रीजनासङ्ीणे वनमें जाकर न लौटना है, कहा भी है-- 

आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन विद्यते । 

येनेदं सततं ब्याप्त स देशो विजनः स्सूतः॥ 

( अपरोक्षानुभूति ११० ) 

परन्तु यह संन्यास-मारगं जिजीविषारहित ज्ञानवानके ही 
लिये है । इससे समुञ्चयवादका पूर्णतया खण्डन हो जाता 
है और यह वात भी सिद्ध हो जाती है कि कर्म-त्यागका 
अधिकार केवल संन्यासीको ही है, न कि शुष्काद्वैत 
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छॉटनेवाळे सवंसामप्रीसम्पन्न ग्हस्थको भी । क 
खाना, अच्छा पहनना और शरीरको आराम दनव 
पदा रुचिकर प्रतीत होते हँ, उसके लिये विहित कम ही 
के त्याज्य हो सकते है ! हाँ, यदि देइसे उसकी ममत्य-जुद्ध 
उठकर अहमाकार-इत्ति ही नष्ट हो जाय तब तो उसके 
लिये न कोई झालका ही सङ्केत है और न बन्धन ही। 
उसीके लिये मगबानने कहा है कि “तस्य कार्ये न विद्यते”, 
लेव तस्य कृतेनाथैः' ( गीता ३। १७-१८ ) इत्यादि | 
शानकी पूणोबख्यामे ही भगवानले “सवे कमोखिलं पाथ 
ज्ञाने परिसमाप्यते’ ऐसा कहकर ज्ञानीके लिये सव 
कर्मोंकी परिसमासिका विधान किया है और उसो अवस्थामें 
विचरनेवारे महात्माके लिये ही भगवान्‌ शुकदेवजीने भी 
कहा (A 
ह पथि विचरतः को विधिः को निषेधः। 
( शुकाष्टक ) 
यदि कोई कहे. कि झाख्का गहस्थेके लिये भी 
निष्काम कमका निरूपण करना ठीक नहीं, क्योकि फल, 
ज्ञान और प्रयोजनके मिना मनुष्यकी किसी कार्यम 
प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती और यदि किसी प्रकार प्रबृत्ति 
हो जाय तो कर्म अवश्य फल देकर ही रहेगा; जेसे यदि 
कोई पुरुष तटस्थ होकर भी किसीको गाली देता या 
अपशब्द कहता है तो बदलेमें अवश्य वेसा ही प्रत्युत्तर 
पाता है । इसका उत्तर यह है कि कर्म निःसन्देह अपना 
फल देता है; परन्तु इतना भेद है कि यदि कामनाविशिष्ट 
पुरुष किसी काम्य-कर्मका शास्र-विधिसे अनुष्ठान करते हें 
तो बह कमं उन्हें शास्रप्रतिपादित फल देकर क्षीण होनेपर 
जन्म-मरणरूप बन्धनका कारण बन जाता है, और 
निष्कामभावसे करनेबालोंको यहींपर उनके अन्तःकरणकी 
मरिनताको दूर करके उसे शुद्ध बनाकर तत्त्वज्ञानका पात्र 
बना देता है, जिससे यह ज्ञानसम्पन्न हो जन्म-मरणसे मुक्त 
हो जाता दै । इस प्रकार परम्परासे विहित कमे ही मुक्तिका 
परम साधन है, यही शास्रका गुह्य रहस्य दै । सिकखांके 
गुरु भीनानकदेयजीने कैसा सुन्दर कहा है-- 
कसे करत हेते नेहकर्मे । तिस देप्णवका निर्मेल चम \\ 
देव-भक्ति भी, चाहे वह साकारकी प्रतीकोपासनारूप हो 
और चाहे निराकारकी अइंग्रह-उपासनारूप, इस निष्काम 
कमेके अन्तर्गत ही आ जाती है | अतः सद्यहृस्थ द्विजको 
कमेका परित्याग कदापि नहीं करना चाहिये । अस्तु, जो 


कल्याण 


[ भाग ८ 


Der ति बफ 
मनुष्य त्यागमै असमर्थ है और निष्काम कमै भी नहीं 
करता यह सकाम कर्म या केवल द्रव्यादिके उपाजेनमे ही 
प्रवृत्त होकर बार-बार जनमता-मरता रहता है तथा अपने 
झुभाशुभ कमाँके परिणाममें कभी खगं-सुख और कमी 
नरककी यातनाएँ मोगता है । अतः श्रेयस्कामी पुरुषको 
अपने चित्तकी स्थितिके अनुसार कर्म-त्यागरूप संन्यास 
अथवा निष्काम कर्म-इनमेंसे कोई भी एक मारो अवश्य 
स्वीकार कर लेना चाहिये । यदि इन दोनों मार्गोंसे च्युत 
होकर वह स्वेच्छाचारमे प्रवृत्त हो जायगा तो-- 

अधसोज्जायतेञज्ञाने यथेष्टाचरणं ततः । 
धर्मकार्ये कथं तत्स्यायन्न थमो विनइयति॥ 
( नष्कम्यंसिद्धि ४ । ६३ ) 
शास्रकी इस उक्तिके अनुसार इस लोकमें नाना 
प्रकारके आधिदैविक एवं आध्यात्मिक दुःखका अनुभव 
कर देहपातके अनन्तर यम-यातना भोगता हुआ कुम्मी- 
पाकादि नरकोंके असह्य कष्ट भोगेगा और फिर पशु-पक्षी 
आदि चौरासी लक्ष योनियोके चक्रमे पड़कर जबतक इस 
देवप्रार्थित मनुष्य-देहको पुनः प्राप्त करेगा तत्रतक 
नाना प्रकारके दुःख भोगेगा । अतः इस सुअवसरको हाथसे 
न खोकर भूत-भविष्यत्‌की कुछ भी चिन्ता न कर अपने 
कल्याणके लिये जो कुछ बन सके इस वर्तमान जन्ममें ही 
कर लेना चाहिये । यही इस द्वितीय मन्त्रका अर्थ है 
और यही भाष्य-रहस्य महाम्बुधिके तात्पर्येकी दूसरी बिन्दु 
है जो कल्याणके सुज्ञ पाठकोके समक्ष उपस्थित किया गयां 
है। इसमें जो त्रुटियाँ रह गयी हैं उनको दयाछ विद्वजन 
खयं सुधार लें और मुझे इस शास्त्रीय पथका अनजान 
बाळक समझकर क्षमा करनेकी कृपा करें । | 


दूसरे प्रकारकी भक्तमनोरञ्जनी भाष्य-व्याख्या 

ऊपर अद्वेत-मत-प्रवर्तक आचार्यचरण श्रीशङ्करस्वामीके 
द्वितीय मन्त्र-माष्य तथा माष्य-रहस्यका किश्विन्सात्र 
दिग्दशन कराया गया है | अब हम दूसरे प्रकारकी भक्त 
मनोरञ्जनी व्याख्या दिखाते हैं । 


कई महात्माओं तथा आचार्योंका मत है कि जबतक 
ज्ञान उत्पन्न न हो तबतक भवसन्तारिणी सवैदुःखापहारिणी 
सकलकलषनाशिनी कृष्णप्रिया श्रीभक्तिदेवीका प्रादुमाव 
नहीं हों सकता, क्योकि 'बिन परतीति होइ नहीं प्रीती' 


और उसीके प्रादुभावके लिये भीमद्धांगवत्मे कहा दै 
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तावस्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता ॥ 
तथा अध्यात्मरामायणमें श्रीरामगीतामें भी कहा है-- 
आदो स्बचर्णाश्रमवणिताः क्रियाः 

कृत्वा समासादितझुद्ध्सानसः । 


तात्पय यह है कि जितने भी ख़बर्णाश्रमोचित कमे हैं 

उन सवका चरम लक्ष्य भक्तिकी प्राप्ति ही है और जत्र इस 
पतितपावनी भगवत्प्रिया भक्तिका आविर्भाव हो जाता है 
तब इन कमादिकी इतनी आवश्यकता नहीं रहती । वेष्णव 
आचायोंका कथन है कि भक्तिकी प्राप्ति ज्ञानके अनन्तर 
ही हो सकती दै, क्‍योंकि जत्रतक हमें किसीके सौन्दर्य, 
विभूति, ऐश्वर्य, गुण और स्वभाव आदिका परिचय नहीं 
होगा तवतक हम उसे प्राप्त करनेके लिये व्याकुल, उत्सुक, 
और प्रय्शील भी नहीं हो सकते। अतः भगवानकी 
भक्ति प्राप्त होनेसे पूर्व हमें उनके खरूपको अवश्य समझना 
होगा । और उनका स्वरूप समझनेमें रुचि उत्पन्न करनेसे 
पहले अन्तःकरणको अन्य विषयाँसे खाली करना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । अन्तःकरण अन्य विषयाँसे तभी 
खाली हो सकता है जत्र उसमें परम प्रियतम, भक्तःमन-चोर 
श्रीदयामसुन्दरकी अनूठी छबि निरन्तर विराजमान रहने 
लगे । और वह तमी बसेगी जब इस मनोमन्दिरको कर्म 
और उपासनाकी बुहारीसे परिमार्जित एवं शुद्ध कर दिया 
जायगा । इसीलिये भगवती श्रुतिने कहा है कि जबतक 
परमा भक्तिरूप चरम स्थितिकी प्राप्ति हो तबतक आयु- 
पर्यन्त विहित कर्माको करता हुआ ही कालक्षेप करे, 
क्योंकि परमा भक्तिके उत्पन्न हो जानेपर संसारके सभी 
विषय नीरस हो जाते हैं और वान्त अन्नके समान स्वयं ही 
छूट जाते हैं । जिस समय चित्त परमा भक्तिमें निम्न होकर 
संसारसे उपराम हो जाता है उस समय भगवच्चिन्तनके 
सिवा और कोई कार्य शेष नहीं रहता। उसी अवस्थामें 

कमे-परित्यागरूप संन्यासका अधिकार है; उससे पूव नहीं । 

बस, कमे करनारूप प्रदृत्ति तथा परमा मक्तिरूप निदृत्ति- थे 

ही दो वेदविहित माग हैं । वेदभगवान्‌ कहते हैं-'हे नर ! 

इन दोनों मार्गोके अतिरिक्त और कोई माग ऐसा नहीं है 

जिसपर चळनेसे कर्मका लेप न हो” क्योंकि कुछ-न-कुछ करते 

रहना यह मनका स्वभाव ही हे) अतः यदि तू इसे विहित 

कम तथा उपासनाकी ओर नहीँ लगायगा ओर निद्वत्तिरूप 

भक्तिमें हो प्रदत्त करेगा तो इसका उच्छुङ्कलतापूवक 


ब्रह्मविद्या-रहस्य 
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कोई तीसरा मार्ग पकड़ना अनिवाय ही है। इस प्रकार 
उत्पथमें प्रत्रत्त होकर तुझे जन्म-मरणरूप फल अवश्य 
भोगना पड़ेगा । ऐसा जानकर तू अपने मनको कर्म या 
भगवच्चिन्तनरूप भक्तिमें क्यों अग्रसर नहीँ करता ? 


तीसरे प्रकारसे मम्त्रका यह अर्थ भी किया जा 
सकता है कि जेसा हम ऊपर कह चुके हैं,देह-इन्द्रियादिद्वारा की 
जानेवाली क्रियाका नाम ही कर्म है । इन्द्रियांका खभाव दै - 
कि अपने सञ्चालक साभास मनसे प्रेरित होकर अपने-अपने 
कामम प्रचवत्त होती ही रहता हैं । कोई लाख उपाय करे, परन्तु 
नेत्र-इन्द्रिय यदि खुली रहेगी तो अवश्य देखनेका काम 
करेगी । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियां मी अवश्य अपना-अपना 
कार्य करेंगी क्योंकि सुष्टिके आदिमें ऐसा ही ईश्वरीय सङ्कल्प 
हो चुका है। अतः वेदभगवान्‌ कहते हैँ कि जब इस 
इन्द्रिय-प्रवृत्तिकों रोकना तेरी शक्तिसे बाहर हे तो यही 
अच्छा है कि जिस इन्द्रियका जो अच्छे-से-अच्छा और 
बड़े-से-बड़ा कार्य हो यही उससे लिया जाय अर्थात्‌ आँखका 
काम देखना है । अतः तू इससे भगवानकी प्रतिमाओं तथा 
उनके भक्तोंका दर्शन कर अथवा जहाँ भी तेरी इष्टि जाय 
वहीं अपने प्यारे इष्टदेवका ही रूप देख। भोत्र कुछ-न-कुछ 
जरूर सुनेगा अतः इससे भगवद्गणानुवाद सुननेका काम 
कर । रसनासे उस प्रियतमके गुण-गायनका ही काम ळे 
और त्वचाको ऐसा स्वमाव डाल कि उसमें भगवन्नाम 
सुनते ही रोमाञ्च और पुलकावली होने लगे । इसी प्रकार 
हार्थासे भगवानको खान कराने और उन्हें दुलसौदल एवं 
पुष्प आदि समर्पण करनेका तथा हर समय सचे ओर 
आज्ञाकारी सेवकके समान प्रभुके सामने करबड खड़े 
रहने और उनके भक्तोंकी सव प्रकार सेवा-शुश्रघा करनेका 
काम ले । और चरणाँसे भगवानके मन्दिरोंमें जाने तथा 
तीर्थाटनका काम ले । इन कामोसे बढ़कर और कोई कायं 
नहीं है। अतः श्रुति कहती है “कुवंन्नेवेहर कमाणि”अर्थात्‌ 
इस संसारमै उपयु क्त रीतिसे मन और नेत्रादि इन्द्रियों 
द्वारा काम करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे । 
कर्मसे श्रतिका तात्पर्यं उसीसे हो सकता है कि जो 
उत्तमोत्तम हो और कर्म केवल ज्ञानेन्द्रिय या कर्मन्द्रियसे 
ही हो सकता है । अतः भ्रति यही चाहती है कि मनुष्य 
अपनी इन्द्रियोसे उपयुक्त उत्तमोत्तम काय लेनेका ही 
प्रय्न करे । इन उत्तम कारयोमे तत्पर रहनेके अतिरिक्त 
“नान्यथेतोऽस्ति? और कोई मागे नहीं है कि जिसपर चलने- 
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से 'न कमै छिप्यते नरे?, मनुष्यको अकर्म-विकमांदिका लेप 
न हो । यदि मनुष्य इन्द्रियोसे ऐसे श्रेष्ठ काय न लेगा तो 
यह जरूरी है कि उनकी प्रवृत्ति दुष्कमोमें हों जायगी, 
और वे उसके अधःपातका कारण बन जायेंगी, जेसा कि 
शुति खयं कहती है 


पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः 
स्तस्मात्‌ पराक्‌ प्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रस्यगात्मानमैक्ष- 
दादृत्तचक्षुरम्रतत्वसिच्छन्‌ ॥ 
( क०० २। १। १) 


अतः कम करता हुआ ही 'जिजीविषेत्‌ शतं समा 

सो बघं अथात्‌ पूर्ण आदुपयेन्त जीनेकी इच्छा करे | तात्पयं 
अह हे कि मनुष्य भगवद्भक्तिसम्पादनरूप जीवनकी इच्छा 
कर न कि बाह्य वृत्तिसे इन्द्रियोंका झत्य बनकर भगवद्भक्ति 
त्यागरूप मरणकी, क्योंकि भगवद्भक्तिका रसास्वाद ही जीवन 
है और इसका त्याग ही मृत्यु । इसिये ऐसा जिये कि फिर 
जीनेकी इच्छा न रहे और ऐसा न मरे कि पुनःपुनः 
जन्म-मरणके चक्रमें गिरना पड़े । इस प्रकार इन्द्रियांका 
उपयु क्त रीतिसे सदुपयोग करना ही विहित कम करते 
हुए सो वर्ष जीनेकी इच्छा करना है । यही कल्याणका 
माग दै । श्रीमद्धागवतमे कहा है-- 


स च सनः फकृष्णपदारचिन्द्यो- . 
वचांसि चैकुण्ठुणाचुवर्णंने । 
हरेमंन्द्रमाजेनादिघु 
शतिं चकाराच्युतसत्कयोद्ये ॥ 
( नवमे ीशुकवाकयम्‌ ) 
सा वाग्यया तस्य शुणानू रृणीते 
करो च तस्कर्मकरो सनश्च। 
सरेद्वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु 
णोति तर्पुण्यकथाः स कण: ॥ 
शिरस्तु तस्योभयलिङ्गसान- 
सेतत्तदेच यत्पश्यति तद्धि चक्षुः । 
अज्ञानि विष्णोरथ तजनानां 
षादोद्कं यानि भजन्ति निध्यम्‌ ॥ 
दशमे शोनकवाब 
(८-0 


करौ 
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इस प्रकार कई तरहसे इस श्रुतिका अर्थ निरूपण 
करके कर्मका विस्तार दिखलाया, जिज्ञासुको चाहिये कि 
उपयुक्त कमे-मार्गॉमेसे जिसको जो रुचिकर हो उसीपर 
अग्रसर होनेकी चेष्टा करे। वृथा वाद-विवादमें आयु 
क्षय न करे। क्योकि कर्म ही अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
मोक्षका परम्परा-साधन है । कर्मके बिना कुछ नहीं बन 
सकता । यह द्वेतका ही नहीं, अद्वेत-निष्ठाका भी सर्वोच्च 
सिद्धान्त है, जैसा कि अद्वेतके आदि-अधिष्ठाता श्रीवसिष्ठ- 
जीने योगवासिष्ठमें श्रीरामचन्द्रजीसे कहा है-- 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 

तयैव ज्ञानकमॅभ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ 

केवळास्क्मणो ज्ञानान्न हि सोक्षोऽभिजायते । 

किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदुः॥ 

(१। १। ७-८) 

यहाँ कमको मोक्षका परम्परा-कारण और शानको 
मुख्य अथोत्‌ साक्षात्‌ कारण समझना चाहिये। इससे 
ज्ञानकर्मसमुच्चयवादकी भ्रान्तिमे पड़नेसे भी बचत हो 
जायगी, नहीं तो इसमें भी समुचय-अनुष्ठानकी युथा 
शङ्काकी सम्भावना हो सकती है । 

इस विस्तृत शास्राथसे णहस्थ, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ 
तीन आश्रमोंके लिये यह बात सिद्ध होती है कि वे आयु- 
पर्यन्त अपने वेदविहित कर्मोका पालन करते हुए ही 
कालक्षेप करें | इसीमें उनका कल्याण है और यह शुत्युक्त 
मार्ग ही उनके लिये श्रेयस्कर है। उनकी जन्म 
फाँसी भी इसीसे कट सकती है । 


यही इस मन्त्रका अभिप्राय है, यही व्यवस्था 
पूज्य वैष्णव आचार्यपादोने अपने अन्थेर्मि दी है और 
यही भगवान्‌ कृष्णचन्द्रका आदेश है-- 
कोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता सयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
न कर्मणासनारम्माच्ैष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 
(गीता १ । ३-४) 


संस्कृत ईशोपनिषद्विवुतिम 


संख्या १२ ] 


इस मन्त्रका एक ही छोकमें बड़ा सुन्दर चित्र खींचा है-- 
निष्कामकर्माणि तु यावदायु- 
स्त्वमिच्छ कतु खलु यन्सुसुक्षः । 
एवं तव स्यान्न फळे न लेपो 
न चिक्तशुद्धावितरः प्रकारः॥ 


प्रेम-भक्ति 


१४०९ 


अब मैं श्रीराधिकासहित देवाधिदेव भगवान्‌ कृष्णचन्द्र- 
को साष्टाङ्ग नमस्कार कर इस द्वितीय मन्त्रकी व्याख्या 
समास करता हुँ और आशा करता हूँ कि भगवान्‌ मुझे | 
शेष मन्त्रांकी व्याख्या भी इसी प्रकार आपकी सेवामें 
उपस्थित करनेकी शक्ति प्रदान करेंगे । ॐ शम्‌ । 


— = — 


प्रेम-भक्ति 


( लछेखक--अ्रह्मचारी श्रीगोपाळ चैतन्यदेवजी ) 


LT) 


इ. $$ म-मक्ति गगनमण्डलमें स्थित सूर्यकी 
"(आ ७1 भाँति खयं प्रकाशित है | जन्म-जन्मान्तर- 
न के सुसंस्कारके फल्खरूप किसी 
| | भाग्यवान पुरुषके हृदय-कमळमें भगवान्‌- 
2 का गुण सुनते डौ अपने-आप इस प्रेम- 
भक्तिका विकास हो जाता है । ज्ञान, योग, निष्काम- 
कर्म आदि किसी भी साधनाकी सहायतासे प्रेम- 
भक्तिकी उत्पत्ति नहीं द्दोती । जिस भगवत्‌-भक्तिको 
शास्रोने अहैतुकी बतलाया है, वह किस्ती भी प्रकार- 
के हेतुसे उत्पन नहीं होती । यथा-- 
स चे पुंसां परो घमः यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अद्वैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति॥ 
( श्रीमद्भा० १ । २॥ ६) 
साधन-भक्तिको जो प्रेम-भक्तिका कारण बतलाया 
गया है, वह॒ तो केवलमात्र कोमळ हृदयवाले कनिष्ठ 
भक्तोंको भक्तिका तारतम्य समझानेके लिये ही है । 
जैसे कचा आम समयपर पक्के आमके रूपमें परिणत 
हो जाता है, जैसे सुकुमार शिशु ही समयपर परिणत- 
वयस्क युवक बन जाता है, वैसे ही अपक साधन- 
भक्ति भी परिपक्क दशामें प्रेम-भक्तिके-नामसे विख्यात 
होती है । जैसे एक ही इक्षुरस (गन्नेका रस) 
खादके मेदसे गुड, शकरा, मिश्री, ओला आदि भिन्नः 
मिनन नामेसि प्रसिद्ध होता है, वैसे ही एक ही निगुंण- 


भक्ति श्रद्धा, रुचि, आसक्ति आदि अनेक नार्मोसे 
वर्णित होती है। अतः इसका सम्पूर्ण अंश सर्वावस्थामे ही 
आनन्द्‌-चिन्मय भगवानकी भाँति खतः ही प्रकाशमान 
है । भगवद्भक्त सजनोंके हृदय-कमलमें निवास करने- 
चाळी भक्तिदेवीकी कृपासे ही इसका उदय होता है । 
इसके सिवा इस विशुद्ध प्रेम-भक्तिको प्राप्त करनेका 
दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है । 
सस्यङमस्रणितखान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः । 
भावः स एव खान्द्रात्मा बुध; प्रेमा निगद्यते ॥ 
(अक्तिरसास्धतसिन्धु ) 


जिससे चित्त सर्वतोमावेन कोमळ हो जाता है 
एवं जो अतिशय ममता और स्नेद्दसे युक्त है, इसी 
गाढ़ भावको बुद्विमान्‌ पुरुष प्रेम कद्दा करते हैं । 


साधन-मक्तिकी साधना करते-करते रतिका उदय 
होता है, वही रति गाढ़ होनेपर प्रेम कहाती है। 
कविराज गोखामीजीने लिखा है--- 
साधन भक्ति इषइते इय रतिर उद्य। 
रति गाढ़ इइळे तारे प्रेम नामे कय॥ 
(चेतन्यचरितासृत ) 


अर्थात्‌ साधन-भक्तिकी साधना करते-कर्‌ते ही 
रतिका उदय होता है एवं रतिके गाढ़ होनेपर उसी- 
को प्रेम कहते हैं । 
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इसी प्रेमका प्रहाद, उद्धव, भीष्म, नारद आदि 
भक्तोंने भक्तिके रूपमै वर्णन किया है | सबके ऊपर- 
से स्नेह, ममता एव लाल्साको हटाकर एकमात्र 
भगवानके प्रति जो स्नेह, ममता तथा लालसा होती 
है, उसीको प्रेम कहते हैं । यया-- 
अनन्यममता चिष्णो ममता प्रेमसङ्गता ॥ 
( नारद्पाद्चरान्र ) 


यह प्रेम-मक्ति दो भागोंमें विभक्त है: (१) 
भावोत्य, (२) भगत्रान्‌के अतिप्रसादोत्य । भगवानके 
विशेष प्यारे भक्तोंको अन्तरङ्ग भक्त कहते हैं । उन्हीं 
अन्तरङ्ग भक्तोंके अङ्ग (शरीर) की निरन्तर सेवा 
करनेसे भावका उदय होता है, इस भावका परम 
उत्ते प्राप्त होनेपर उसे भावोत्य प्रेम कहा जाता 
है । दूसरे, भगवान्‌ श्रीहरिको अपना सङ्ग-दान करने 
आदिको अतिप्रसादोत्य प्रेम कहते हैँ । यह प्रेम ( १) 
माहात्म्य-ज्ञानयुक्त तथा (२) केवळ अर्थात्‌ माधुर्य 
मात्रज्ञानयुक्त--इन दो श्रेणियोंमें विभक्त है । विधि- 
मार्गमें चळनेवाले भक्तगणोंका जो अतिप्रसादोत्य 
प्रेम है, वह महिमन्ञानयुक्त है और रागानुगा मक्तिके 
आश्रित भक्तगर्णोका प्रेम केवळ अर्थात्‌ माधुर्य-ज्ञान- 
युक्त होता है । इसमें महिमाकी विस्मृति हो जाती है। 


मक्तिकी साधना करते-करते पहले श्रद्धा, उसके 
बाद साधु-सङ्ग, तत्पश्चात्‌ भजन-क्रिया, तदनन्तर 
` अनर्य-निवृत्ति, फिर निष्ठा, तब रुचि, फिर आसक्ति, 
तदनन्तर भाव और तत्पश्चात्‌ प्रेमका उदय होता है । 
प्रेमका उदय होते ही स्तम्भ (स्थिरता), स्वेद (पसीना), 
रोमाश्न, खरभेद (आवाज बदलना ), कम्प (काँपना ), 
बैवण्य (रज्ञ पल्ट जाना ), अश्नु तथा प्रल्य-इन 
आठ प्रकारके सात्त्विक भावोंका विकास होता है । 
रागानुगा केवळा भक्तिके दास्यादि चारों प्रकारके 
भावोमें अज्ञार-रसात्मक भाव सर्वश्रेष्ठ दै । मघुर- 


कल्याण 


[ भाग ८ 
BOON 
रसात्मक साधन-भक्तिसे मधुरा रतिका उदय होता है | 
इसी रतिसे भगवान्‌के साथ मक्तका विछास ( आनन्द्‌- 
जनक खेळ आदि) आरम्म होता है । क्योंकि 
रति हो श्रीकृष्ण एव तत्प्रेयसियों (ख्रिर्यो ) का आदि- 
कारण है । 

किञ्चिह्विरोषमायान्त्या सम्भोगेच्छा ययाभितः। 
रत्या तादात्म्यमापन्ना सा समर्थति भण्यते ॥ 
( उज्ज्वलनीरूमणि 9. 
यदि सम्मोगकी वासना ( इच्छा ) श्रीकृष्णके 
सम्भोगकी वासनाके साथ मिल जाती है तो उसे 
समर्था भक्ति कहते हैं । यह गोपिकानिष्ठ समर्था रति 
जब गाढ़ हो जाती है तब इसे पर-प्रेम कहते हँ । _ 
स्याद्‌ डढेय॑ रतिः प्रेम्णा प्रोद्यन स्नेददः कमादयम्‌ । 
स्यान्मानं प्रणयो रागोऽचुरागो भाव इत्यपि ॥ 
बीजमिक्षः सख च रसः स गुणः खण्ड एच सः। 
सा शकरा सिता सा च सा पुनः स्यात्‌ सितोपला ॥ 
अतः प्रेमविळासाः स्युभांचाः स्नेहादयस्तु षट्‌ । 
ग्रायो' व्यवह्वियन्तेऽमी प्रेमशब्देन सूरिभिः ॥ 
( उज्ज्वळनीलमणि ) 
जैसे बीजसे धीरे-धीरे ऊख क्रमशः रस, गुड, 
खाँड, शक्कर, मिश्री तया ओळा (उत्तम मिश्री) में 
परिणत हो क्रमशः निर्मल तथा घुखादु होती दै, 
वेसे ही समर्थी रति भी प्रेमके बिळाससे क्रमशः परिपक्क 
होकर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग तथा भावके 
रूपमे परिणत होती है । 
स्नेहसे भावतकके इन छः प्रेम-विलासोंको भी 
विद्वान्‌ प्रायः प्रेम ही कहते हैं । 
भाव जितना दी गाढसे गाढ़तर बनकर प्रेमे 
परिणत होता रहता है, उतनी अधिकतासे भक्तके 
नृत्य, विछुण्ठन, गीत, क्रोशन (उच्च शब्द ) तझु 
मोटन ( देहको घुमाना ), हुङ्कार, जुम्मन, दीर्घे घास) 
ठोकापेक्षात्याग, ढाढास्राव (छार टपकना ), अदासं 
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(जोरसे हँसना ), घूर्णा (घूमना), हिक्का (हिचकी ) 
आदि विकारोंद्वारा चित्तस्थ सारे भावोंका अनुभव 
होता रहता है । भाव धीरे-घीरे विभाव, अनुभाव, 
सात्तिक भाव, व्यामिचारी भाव ओर स्थायी भावादि 
सामग्रीद्वारा परिपुष्ट होकर परमरसके रूपको प्राप्त 
होता है । साधनाके द्वारा सात्विक आदि भावनाएँ 
क्रमशः घूमायिता, ज्वढिता, दीक्षा तथा उद्दीप्ता दो 
उठती हैं । इसके वाद भाव और मौ उत्कृष्ट अवस्थामें 
पहुँचकर महाभावके नामसे प्रसिद्धि प्राप्त करता है। 
यही गोपिकानिष्ठ समर्था रतिका चरम विकास है। 

रतिके जहाँतक बढ़नेकी आवश्यकता है, वहाँ- 
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तक बढ़कर उस अवस्थाको प्राप्त करते ही बह प्रेम- 
भक्तिके रूपमें परिणत हो जाती है । इस्तीसे गोपिका- 
निष्ठ समर्था रतिके प्रीढ-महामाव-दशाको प्राप्त होते हो 
उसे प्रेमा-भक्ति कहते हैं । यथा-- 
इयमेव रतिः प्रौढा मद्दाभावदर्शां म्रजेत्‌। 
या सृम्या स्याद्विसुक्तानां भक्तानां च वरीयसाम्‌॥ 
( उञ्ज्वळनीलमणि.) 
ऐसे ही महाभावकी किसी भी विचित्रः दशामें 
भक्त चिद्घनानन्द भगवान्‌के अनन्त नित्य-ीला- 
समुद्रमें निमझ हो जाते हैं । 


सन्देह 


शिव-सम्प्रदाय» 
( तत्त्वपूर्ण कहानी ) 
( छेखक--म० श्रीबाळकरामजी विनायक ) 


"बेटी ! तू इतना कष्ट क्यों उठा रही दै, ऐसा 
कठिन तप क्या, किसलिये कर रद्दी दै १: 


नीळदेवीने कुछ स्पष्ट उत्तर तो नहीं दिया, 
परन्तु अपना दक्षिण मुज-प्रलम्ब ऊँचा उठाकर 
सङ्केत कर दिया। 

शुनम (विधाता) ने फिर कहा“ “स्पष्ट क्यों 
नहीं बताती कि क्या चाहती है ?? 

नीळदेची काँपते हुए खरसे बोळी-'अन्तर्यामी- 
से बताना क्या? आप खतः मेरी बीती जानते 
हैं। आपकी बनायी हुई यहद पुतळी आपसे क्या 
छिपा सकती है ! हाँ, मर्यादा-पाळनके देतुसे 
स्पष्टतया कहनेकी आज्ञा दे रहे हैं, तो सुनिये-- 
मैं चाहती हुँ कि जब यह प्राण ्रीप्राणनाथकी 
सेचामें प्रस्थान करे, तव इस भौतिक शरीरका 
पृथ्वी-अंश ऐसे अद्रिके रूपमे परिणत हो, जिसपर 


भगवान विष्णका वास दो, जलीय अंश एक 
खुविद्याळ नदीके रूपमे परिणत ददो जाय और 
अश्लि-तच््च शिव-पदको प्राप्त दो । इहलो कमें पेसी 
घटनाएँ घटित द्वोकर चिरस्मरणीय दो जायँ और 
दिव्य ळोकमें पवन-तत्त्व उस न्यग्रोध ( बट ) के 
शीतळ अनिळमें प्रविष्ट दो जाय जिसकी छायामें 
बैठकर सदाशिव पार्वतीको थीराम-कथा सुनाते 
हैं, और आकाश-तरव उस मद्दाशून्यमें लय हो 
जहाँ निर्वाण-पथके पथिक योगयुक्त प्राणी आसन 
जमाते हैं ॥ 

शुनमने 'एवमस्तु' कहते हुए यहद भी वर दिया 
कि तेरे शरीरके षट्चक्रांसे दिव्य अनुभूति उत्पन्न 
होगी जिससे ळोकमें षट-विघ शिव-सम्प्रदाय 
प्रचलित होगा । 

पाँच इजार वषसे पहले पश्चनद-प्रदेशमें दर- 
अस्वा ( हरप्पा ) पुर बडा ही ससद्धिशाली नगर 


& यह छेख शिवाइके लिये लिखा गया था परन्तु उसमें नहीं भेजा जा द्द इल शिवाइके छिये लिखा गया या परन्तु उसमें नहीं भेजा जा सका। २. 
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था। सभी श्रेणीके लोग वहाँ बसते थे। पुनम 
नामक एक घनी शिल्पी वहाँ रहता था जो उड्न- 
खोला चनानेके लिये प्रसिद्ध था। चह पाँच 
द्रहमसे लेकर एक सौ पाँच, द्रहमतकके मूल्य- 
का लघु विमान बनाता था । उस समयके लोगांमें 
व्योम-विहारकी लालसा वहुत बढ़ी हुई थी। इस 
कारण इस व्यवसायसे पुहनम करोड़पति हो गया 
था और समाजम उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । वह 
इस कलाको सिखानेमे भी उदार था। मिश्र, 
यचनान आदि विदेशोंसे आये इए शिद्पकाराँको 
विना संकोच सिखलाता था, परन्तु उनमेसे 
बहुत ही कम इस कलाको सफलतापूर्वेक सीख 
पाते थे। भारतीय, पारद और पारसीक शीघ्र 
इस करामं निपुण हो जाते थे आजन्म ब्रह्मचारी 
रदनेकी प्रतिज्ञा ही इस कला-शिक्षणमै प्रवेश 
करनेकी विशेष योग्यता थी। पुइनम भी वाल- 
ब्रह्मचारी था । वह सदा पृथ्वीकी ओर सिर झुकाए 
देखा करता था। वद्द कभी आँख उठाकर किसी- 
को नहीं देखता था। इसलिये कहा नहीं जा 
सकता कि उसने भूलकर भी किसी विधु-वदनीका 
मुख देखा हो । अस्तु, पुहनम बड़ा ही चरित्रवान्‌ 
शिल्पी था । वह उदार, नम्न-खभावी एवं आस्तिक 
भी था। चहद अनाथोंका बड़ा हितैषी था और 
बहुत-से अनाथ उसके 'आगार? ( अनाथालय )में 
परवरिश पाते थे | उनमें एक ब्राह्मण-कन्या नील- 
देवी थी, जिसके तपकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। 
जब वह कुमारी भी नहीं हुई थी, तभी उसके 
माता-पिता खगंवासी हो गये थे। कुटुम्बमे कोई 
था नहीं । अस्तु, वह “आगार में भरती की गयी । 
बद्द थी बड़ी सुन्दरी और उसमें दैवी गुण थे। 
उसने अपने घर्मपिता पुइनमसे उड्न- 
खरोळा बनाना जल्द सीख लिया और अपनी 
षिमळ वुद्धिसे उसने पक पेसी कीळ 
उपयुक्त स्थानपर टोक दी, जिससे चद्द आकाशमै 


कल्याण 


[ भाग ८ 
य ््य्नवव््व््व्व्व्व््ळ 
खार योजन ऊपर उड्ने लगा और झड्फावातसे 
भी उसे दूसरी किजिस लगाकर सुरक्षित कर 
दिया । इस आविष्कारसे पुहनम उसपर बहुत 
ग्रसन्न हुआ । उसको बहुत प्यार करने छूगा। इस 
कलाम निपुण वही एकमात्र स्त्री थी, जिसने 
नियमानुसार आजन्म ब्रह्मचय की प्रतिज्ञा की थी | 
युवती होते ही गुणके साथ उसके रूप-यौचनकी 
प्रशंसा चारों ओर फैळ गयी । बहुत-से राजकुमार 
उसपर मुग्घ होकर उसकी प्राप्तिके लिये पुहनमसे 
प्रार्थी हुए। परन्तु उसकी भयङ्कर प्रतिशाकी बात 
सुनकर कॉप उठे । अपने मन्द्‌ भाग्य और 
विधाताकी इस चुटिपर खेद प्रकट करते थे कि 
उसने ऐसा अद्भुत रूप-यौवन उसे देकर उसका 
उपभोग करनेका अधिकारी किसीको नहीं 
पैदा किया । 


सिन्छुकी घाटीमे महेन्द्रजाद्रि (मोहेनजादारो) 
पुर भी सुविस्तृत और जन-घनसे पूर्ण नगर था । 
यहाँका राजा ब्राह्मण था और उसका नाम दशाद्‌ 
था । तिनेमलि नामक उसका युवराज नीलदेवी- 
पर मोहित था । वद्द स्वयं पुद्दनमके पास आया 
और उस प्रतिज्ञाको विसर्जन करनेकी अनुमति 
नीळदेचीको दिये जानेकी साग्रह प्रार्थना करने 
लगा । पुहनमने कहा--“राजकुमार ! प्रतिज्ञा” 
अङ्गकी चर्चा आप नीळदेचीहीसे चळाइये । वदी 
ऐसा कर सकती है । मैं इस विषयमै कुछ न 
कहुँगा ।? 

राजकुमारने नीळदेचीसे बातचीत की । उसने 
कटद्दा--एक बार प्रतिक्षा करके फिर उसे भङ्ग करना 
ओछे एवं तुच्छ मनुष्यका काम है, और बह भी 
्षणभङ्कर ` विषय-सुखके लिये । “चार दिनको 
चाँदनी और फिर अँधेरी रात।? मनुष्य-जन्मकां 
लक्ष्य सदाशिचकी प्राप्ति है, विषय-सुख नहीं। 
आप घोखेमै मत पड़िये। मेरी तरह आप भी 
आजन्म ब्रह्मचारी रहनेको प्रतिक्षा कौजिये।' 
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राजकुमार उसके कहनेमें आ गया । आजन्म 
ब्रह्मचय की प्रतिज्ञा करते हुए उसने कहा--'पुरुष 
होकर मेरे लिये लज्ञाकी बात होगी यदि में 
तुम्हारा अनुसरण न करूँ। तुम्हारे प्रणयकी 
वेदीपर सदाशिवके चरणाँमं विषय-सुखका बलिदान 
करना ही उचित समभता हूँ । अपना प्यारा 
शुक, जिसमें मेरा प्राण बसता है, उपद्दारखरूप 
तुम्हे दिये जाता हँ । यहद 'शिवोऽद्दम्‌? का दिव्य 
निनाद तुम्हे सुनाया करेगा । यह ध्वनि इसे स्वतः 
सिद्ध दै, किसीने सिंखलाया नहीं दै! 

राजकुमार विदा होकर अपनी राजधानीको 
लौट गया । नीलदेवी तोतेको पाकर वहुत प्रसन्न 
हुई । सोते-जागते जहाँ चह रहती थी, वहीं सुग्गे- 
के पिजडेको अपने पास बडी ही सावधानीसे 
रखता था। एक दिन पिछली रातमें शुकने 
नीलदेवीको आत्मचरित सुनाया । उसने कहा-- 
“देवि, तुम मुझको नहीं पहचानती, परन्तु मै 


तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। मै शिव नामक - 


ब्राह्मण तेरा पति हूँ और तू मेरी भार्या है । तेरा 
और मेरा स्वर्गीय सम्बन्ध है। भूतळपर तीन 
जन्मोसे तू मेरे लिये तप कर रही है, परन्तु दैवयोग- 
से कभी भी तुझे संयोग-सुख प्राप्त नहीं हुआ। कल 
पिजड़ा खोल देना, मै उड़कर कझ्यप-सागरपर 
खळा जाऊँगा । तू फिर कठिन तप करके मेरे पास 
पहुँचनेकी चेष्टा करना । जब तू तपस्याके अनन्तर 
मेरे पास पहुँचेगी, तब हम दोनों भौतिक शरीर 
त्यागकर कैलाशवासी होंगे और वहीं सनातन 
संयोग प्राप्त होगा ४ 

दूसरे दिन शुक तो उड़कर चला गया और 
नीळदेची तप करने ळगी। उसकी तपस्या पूरी 
हुई और उसने मनोभिलषित वर प्राप्त किया। 

अव नीळदेवीके उत्सगंका समय आया । 
उसके अभिभावक, दित-मित्र एवं सगे-सनेही सब 
उपस्थित हुए । उनमें महेन्द्रजाद्रिके राजकुमार 
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भी थे, जिसने उसके प्रेमके कारण विषय-भोग 


और युवराजत्वको तृणवत्‌ समझकर त्याग दिया 
था । सबको सम्बोधित करके उसने कहा--'मेरी 
संसार-यात्रा समाप्तिपर दै । अब मै शीघ्र कइयप- 
गर (0257९३० 5८०) पर जाकर अपने प्राणनाथसे 
मिलूँगी। यदि मैं अब उनके अङ्ग-योग्य मानी जाऊंगी 
तो उनके साथ ही कैलाशको प्रस्थान करूँगी और 
वहाँ दिव्य सम्भोग-सुख प्राप्त करूगी । आप 
आशीर्वाद दें कि ऐसा ही हो! इस प्रार्थनाको 
सुनकर लोग फूट-फूटकर रोने लगे और साथ 
जानेके लिये आग्रह करने छगे। विशेष अनुरोध 
पुनम और तिनेमलीका था । अस्तु, एक सुन्दर 
विमानपर तीनों आरूढ़ हुए और शेष छोगोंके 
अश्चजळद्वारा दिये गये अर्घ्य-पादको स्वीकार करके 
कञ्यप-सागरको प्रस्थित हुप । वियोगके कारण 
नगरनिवासी कातर दश्सि बहुत देरतक चिमानकी 
ओर देखते रहे, यहाँतक कि वह विमान उनकी 
दष्टिसे ओझल हो गया । 
विमान कश्यप-सागरके पश्चिमी तटपर उतरा। 
महर्षि कश्यपका आश्रम वहीं था । नीलदेवीका 
पति शिव नामक शुक वहीं था। और वरुण, मित्र, 
अश्विनीकुमार, वसु आदि देवगण एवं देवियाँ भी 
वहाँ उपस्थित थीं । 
उसी समय देवदेवने अद्धंनारीशवररूपसे 
दर्शन दिया। उस अकूत रूपको देखकर देवता 
और सुनि मोहित हो गये। शुकने चोला बदळ 
दिया और दिव्य रूप घारणकर कैलाशपतिकी स्तुति 
करने लगा । नीळदेचीने अपना चोला अपूव रीतिसे 
बदला । पहले तो उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे स्वेदके रूपमे 
इतना जल निकला कि वह बढ़ते-बढ़ते एक नदीके 
रूपमै परिणत हो गया। उसी नदीको नीलनदी 
(1२1० 11९८४ ) कहते है । शरीरकी अस्थियाँ 
आकाशमै उड़ चलो और ऊपर उठते ही बढ़ने लगीं। 
बढ्ते-बढ्ते एक पर्वेत-खण्ड दोकर छवण-खागरमें 
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गिरी और नीळाचळके नामसे प्रसिद्ध हुई । भ्रीदरिने 
उसपर वास किया और नीलाचल-नाथ कहदलाये। 
उसके शरीरका पवन-तरव-प्राण कैलाशपर उस 
घटके पवनमें मिल गया जहाँ भूतनाथकी राम-कथा 
होती है। इस प्रकार कुछ ही क्षण पहले कैलाशको 
प्रस्थान किये हुए पतिसे मिलकर वद्द कृतार्थ हो 
गयी। उसका आकाश-तत्त्व मोक्ष-मार्गके महाशून्यमै 
प्रविष्ट हो गया । और अशि-तत्त्व? वह तो निकलते 
ही 'अद्धनारीश्वर' के सम्मुख ज्योतिःस्वरूपसे 
माहेदवर तत्वका उपदेश करने लगा-पक 
अद्वितीय ब्रह्म सध्चिदानन्दस्वरूप ही शिव-तत्त्व 
है । और 'स्थळ' कहलाता है। शिव-तत्त्वमे 'महत! 
और अन्य तत्त्व स्थित हैं और उसीमे विलीन हो 
ज्ञाते है । प्रथमतः इसमें विश्व स्थित है जो प्रकृति- 
विकृतिसे उत्पन्न दे और अन्तमं उसीमे लीन हो 
जाता है । इसीलिये शिव-तत्त्वको स्थळ कहते हैं । 
प्रथमांश “स्थ? खानबोधक है और द्वितीयांश 
“छ? ळयका प्रतिपादक है । इसलिये भी इसको 
“स्थळ' कहते हैं कि यही सम्पूर्ण चराचर जगतका 
आधार है ओर सम्पूर्ण शक्तियों, सब ज्योतियों 
और समस्त जीवाँको धारण करता है। यह सब 
जीवोका विश्वाम-स्थल है । यह चहद सर्वोच्च पद है 
जिसको मोक्षार्थी बड़ी खोज और अनुसन्धानसे 
प्राप्त करते हैं। इसलिये इसको 'अद्वेत' भी कहते 
दै । सन्निद्दित शक्तियांके सञ्चाळनसे 'स्थलः दो 
भागोंमें विभक्त हो जाता है-(१) लिङ्ग-खर और 
(२) अङ्ग खल । लिङ्गस्थल तो साक्षात्‌ शिवजी 
है, जो उपास्य हैं, आराधनीय हैं, और अङ्ग-स्थळ 
जीव है, उपासक और आराधक है। इसी प्रकार 
शक्तिके भी दो विभाग हैं । एक अंश तो शिवके 
घामभागमे प्रतिष्ठित हो जाता हे और “कला! 
कद्दछाता है और दूसरा अंश या भाग जीवको 
ओर प्रवृत्त होता है और उसे “भक्ति? कहते हैं । 
शक्तिमे कुछ ऐसी विकृतियाँ है, जो कर्ममे प्रवृत्त 
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करके संसारमै फंसा देती हूं म और नीठाचळले नामसे प्रसिद्ध इर औदरिने करके संसारमै फँला देती हैं और अह 
चन्घनांसे स्वतन्त्र दै और कमे एवं संसारसे दर 
मुक्तिकी ओर ले जाती है । शक्ति तो उपास्य बनाती 
है ओर भक्ति उपासक । इसलिये शक्तिका वास 
लिङ्ग अथवा शिवमें है और भक्तिका आवास जीवमै 
है । अन्तमे इसी भक्तिके द्वारा जीव और शिवका 
सम्मिळन हो जाता है ! 


“लिङ्गस्थल' तीन भागोंमें विभक्त है। (१) 
भाव-लिङ्ग (२) प्राण-लिङ्ग और (३) इष्ठ-लिङ्ग। 
पद्दळा तो कलाहीन है ओर विइवासगम्य है, 
केवळ सत्‌ है, देश-काळसे परे है और सर्वोच्च दै) 


दूसरा बुद्धिगस्य है, कळासहित और कळारद्दित 


दोनों है। तीसरा कळायुक्त है और दष्टिगोचर 
है। प्राण-लिङ्ग परमात्माका चित्‌ है। और इए- 
लिङ्ग आनन्द्स्वरूप है । पहला परम तत्त्व है, 
दूसरा सूक्ष्म तत्त्व है और तीसरा स्थूळ तत्त्व है । 
ये तीनों लिङ्ग क्रमशः जीव, जीवन और स्थूलविग्नह 
है, प्रयोग, मन्त्र और क्रिया हैं, और कळा, नाद 
एवं बिन्दु हैं। इन तीनॉमेंसे प्रत्येक दो-दो भागाम 
विभक्त हैं। प्रथम महालिङ्ग और प्रसादःलिङ्गमे 
द्वितीय चर-लिङ्ग और शिच-लिङ्गमें और तृतीय 
गुरु-लिङ्ग और आचार-लिङ्गमें । ये पटू वर्ग छः 
प्रकारकी शक्तियाँके द्वारा परिसाधित होकर 
निम्नस्थ छः प्रकारके विग्रद्द उत्पन्न करते हैं । (१) 
जब शिच-तस्व चित्‌-शक्तिखे परिसाधित होता दै 
तव मद्दाळिङ्ग प्रादुसूंत होता है, जिसके सद्दजणुण 
जन्म-मरणसे रदित होना, दोषे सुक्त दोना! 
विश्वास-प्रेम-गस्य होना, चैतन्यस्वरूप आदि दै । 
(२) जब शिव-तत्त्व पराशक्तिद्वारा 

होता दै, तब जो तत्व प्रकट होता दै 
'सदाख्य? कहते हैं। [ सदाख्य पाँच है--(१) शिव 
सदाख्य जो सदाशिवमे परिणत होता है, 
(२) अस्त, असीम, जो ईशा है, (३) ससर्त 
या ससीम है, जो ब्रह्मांचा है, (४) कत जो ईदवर 
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दै और (५) कर्म, जो इशानमें परिणत है। ] और 
वही प्रसाद-लिङ्ग है । (३) जव शिव-तत्त्व आदिशक्ति- 
से परिसाधित होता है तद चरलिङ्ग उत्पन्न होता 
है जो जगतके याह्यान्तरमें व्याप्त दै, प्रधानसे ऊँचा 
है, पुरुष दै, केवल वुद्धिगम्य है। (४) जव शिव- 
तत्त्व शच्छा-शक्तिसे परिसाधित होता है, तब 
शिव-लिङ्गकी उत्पत्ति होती दै, जो ससीम है और 
स्वाभिमानी है । (५) जब शिव-तरव श्ञान-शक्तिसे 
परिसाधित होता दै, तव शुरु-ळिङ्गकी उत्पत्ति 
होती है जो प्रत्येक प्रकारके ज्ञानका भाण्डार है, 
आनन्द्सागर है और उसका निवास मानवी चितूमे 


a 
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है। (६) जब शिव-तस्त्व किया-शक्तिसे परिसाधित 
होता है तब आचारय-लिङ्गकी अज्ञभूति होती दै 
जो सब वर्तुआंका आधार है और त्याग-विरागका 
स्रोत है। 

उपयुक्त उपदेश देकर वह॒ अझिज्योति 
“अरद्धनारीइवर' में घिलीन हो गयी। देवताओं और 
ऋषियोंने उन उपदेशांको धारण किया और 
काळान्तरमें छः प्रकारके उपयु क्त सिद्धान्तोंको 
लेकर छः शिव-सम्प्रदाय छोक-कब्याणाथ अगतूमें 
प्रसिद्ध हुए । पुनम और तिनेमली उड़न-खटोलेपर 
आरूढ़ होकर अपने देशको लोड गये । 
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राम-राज्यका आदश 


(छेखक---श्रीरामदासजी गौड़, एम० ए०) 
[ गतांकसे आगे ] 


1 से वणाँमें वैश्यांकी संख्या सबसे 
"और अधिक थी वेसे ही आश्रमोंमें गहस्थों- 
58 की संख्या सबसे अधिक होती थी । 


टर 290 ए} सबसे अधिक थे । ब्राह्मण और 
१ यं द आ क्षत्रिय ही वानप्रस्थ और संन्यास 
[ees] दोनों आश्रमके अधिकारी थे । 
झद्रको केवल ग्रहस्थाभ्रम विहित था । अतः ग्रहस्थाअमी 
चारों वर्णोमें होनेसे समाजमें गहयाँकी ही सबसे बड़ी 
संख्या थी । णहस्थ ही अन्य आश्र्मोका पालक था । 
चतुथाश्रमी ही भिक्षुक था । परन्तु राम-राज्यमें ब्रह्मचारी 
हो या संन्यासी हो, किसीको सदावत्ते या धर्मशालाकों 
खदेड़नेका काम न था । प्रत्येक गहस्थका यह कतंव्य था 
कि यह कम-से-कम एक अतिथिका नित्य सत्कार करे । 
अतिथि जानेको उत्सुक रहता था और ग्रहस्थ उसे रोकने- 
को । ग्रहस्थको अतिथियोंकी खोज रहती थी । पञ्चमहायज्ञमे 
अतिथिको भोजन कराना एक परमावश्यक कर्तव्य था | 
वनवास करनेवाले भी ग्रहाश्रमियांसे सहायता पाते थे । 
आजकलके बावन लाख मिक्षुक देशपर भारी बोझ समझे 


जाते हैं; परन्तु, सच पूछो तो इनकी संख्या हमारी आबादी 
के हिसाबसे बहुत कम ही है और यदि हमारी दरिद्रता हमें 
घर्म और कर्तव्यसे जी न चोरवाती और स्वार्थपरायण न 
बनाती तो ये भिक्षुक हमारे लिये बोझ होनेके बदले “अतिथि- 
प्राणप्रिय? होते। राम-राज्यमें इनकी संख्या बहुत थी । परन्तु 
हर एक ग्रहस्थ सम्पन्न था, और उसे सम्पन्न होना ही था । 
हर एक गृहस्थ सुखी था और दषं और उत्साहका तो उसका 
चोलीदामनका साथ है । उत्साह और उमङ्गसे भरी प्रजा 
सदा अतिथियोंकी खोजमें रहती थी । जब सभी सुखी थे 
और सम्पन्न थे, तव किसे किसकी ईर्षा होती! देहिक, दैविक, 
भौतिक किसी तरहके तापकी पीड़ा न थी, तब दुःख क्या 
होता ! सब लोगोम परस्पर प्रीति थी द्वेष तो तब होता 
जब कोई किसीके खत्वका लालच करता और उसे नसीब 
न होता । किसी कामनाकी पूर्ति न होती तो मनमें ग्लानि 
उपजती, क्रोध आता, सम्मोह होता और नाशका मार्ग 
बन जाता । परन्तु प्रजा तो आप्तकाम थी । उसे क्या 
अप्राप्य था १ ऐसी दशामें सब-केसब सुखपूर्वक वेदानुकूछ 
आचरण करते थे । ग्ह्मयूज्नोमे जो धर्म बताये गये उनपर 
आरूढ थे । नीतिके अनुकूल बतांव करते थे, अपने-अपने 
धाका पूरा पालन करते थे । | 
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इस प्रकारके जीवनमै पापमें प्रवृत्त होनेका कोई कारण 
नहीं था । अपने कतेव्य-पालनके साथ-ही-साथ बहुत समय 
बचता था । इन समयोंमें प्रजा जहाँ-तहाँ एकत्र हो भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके गुण गाती थी । उसे जो आनन्द मिल रहा 
था उसके लिये प्रजा कृतशतापूयक अपने राजा भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीकी भक्ति करती थी । इस राज्यमें राज्य- 
भक्ति और राम-भक्ति दो बाते न थीं । 


धमे-राज्यका सतेमान प्रजापर ऐसा आचरण सुधारने- - 


बाला प्रभाव पड़ा कि आगेकी होनेयाली सन्तानें और भी 
अच्छी हुई । विकासकी गति भी ऐसी ही है कि माता-पिता 
अच्छे हों तो सन्तान उनसे भी अच्छी और अधिक योग्य 
निकलती है । विकलाङ्ग, विकृताज्, दु्ुद्धि, कुलक्षण बालक 
तो होते ही न थे । सत्र सुलक्षण, सब बुद्धि और बछसे युक्त 
होते थे | विनयशीलता सबमें थी, इसीलिये दम्भका कोई 
काम न था । समी अपने-अपने धर्ममें निरत थे; परन्तु 
साथ दी जो किसी दुबेलताके कारण किसीकी बराबरी नहीं 
कर सकता था तो उसपर अधिक बलवान्‌, अधिक धर्मवान्‌. 
करुणा ओर दयाकी दृष्टि रखता था | सभी गुणी थे और 
साथ ही गुणका आदर भी करते थे । कोई किसीसे रत्तीमर 
अच्छा सळूक करता तो उसके साथ उसका सौरुना एइसान 
मानना और प्रत्युपकार करना जनताका साधारण व्यवहार 
था | कपट, चतुराई, धूर्तता, ठगी आदि सुननेमें.नहीं 
आती थी । ये बातें केबल मानव-समाजमें न थीं । पञु- 
पक्षी, कीट-पतङ्ग समी प्राणियोंके समाजमें व्यक्तिगत सुधार 
हो गया था । राम-राज्य केवळ मनुष्यांके समाजके लिये न 
या । मर्यादापुरुषोत्तमका राज्य प्राणिमात्रके लिये हितकर 
या। शेर ओर बकरी एक घाट पानी पीते थे | स्वाभाविक 
वर भी नष्ट हो गया था । यही बात थी कि विचारके लिये 
प्रभुके सम्मुख पश॒-पक्षियाँकी नालिशे भी आती थीं, कुत्ते 
और गीधका भी न्याय होता था | आपसमें लड़कर झगड़ा 
चुकानेकी रीति उठ गयी थी । पाश्चात्य पुराणोंमें हजरत 
सुलेमानका राज्य भी ऐसा ही बतलाया जाता है। परन्तु 
हमको पता नहीं कि हजरत सुलेमानके समयमै न्याय-विभाग- 
के अतिरिक्त धर्म और नीति और अर्थ और समाजकी क्या 
व्यवस्था थी । जो हो, पाश्चात्य राज्याद भी राम-राज्यके 
आदशके विपरीत न था | 
इराज्यका प्रभाव चराचर प्रकृतिपर पड़ता है। देश- 
कालके अनुकूल बरसात, गरमी, जाड़ेका होना, समयपर 


रस्य 


SSNS 
वृक्ष, लता, गुल्मादिका फलना-फूछ्ना, लता और दि 


माँगनेपर फल-मधु आदि देना, गार्योका यथेष्ट दूध देना, 
खेतोंका यथेष्ट अन्न उपजाना, सागरों, पहाड़ों और 
खानियोंका अनायास ही रक्ष दे देना यह एक साधारण-सी | 
बात हो गयी थी । एथ्वी, अभि, जल, यायु अपनी-अपनी 
मर्यादाकी रक्षा करते थे । आग, वाढ, आँधी, तूफान, 
भूकम्प आदि विपत्तियाँ कमी सुननेमें नहीं आती थीं। 
सूर्यं उतना ही तपता था जितने तपनेकी धरतीको 
आवश्यकता थी और चन्द्रमा धरतीको अमृतसै आप्यायित 
करता रहता था । प्राणी-प्राणौमें ही मैत्री और सहकारिता- 
का भाव न था । प्रेम और सहयोग जड़ और चेतन, चर 
और अचरमें व्याप्त था । इच्छा होते ही बादल जल देते 
थे, पेड़ मधु और फल देते थे । मधुके लिये मक्खिर्योके 
महलमै डाका डालने और चोरी करनेकी जरूरत नहीं 
पड़ती थी । 

वेदानुकूल आचरणका प्रचार करनेके लिये भगवान्‌ 
स्यं वेदानुकूल आचरण करते थे और वणाँशम-धमेको 
मयोदाकी रक्षा करते थे । परात्पर ब्रह्म स्वयं होते हुए भी 
माया-मानुषरूपी अयोध्याधिपतिका-सा ही वताय करते 
थे । छोरे-से-छोटेकी भी पूजा, आदर, मान, सत्कार नियम 
था । राजाओंका धर्म-पालन करके राजाओंको, व्यक्तिं धमं 
पालन करके व्यक्तियाँको शिक्षा देते रहते थे, क्योंकि 

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमेण्यतन्द्रितः । 

सम वर्स्माचुवत॑न्ते मजुष्याः पार्थ सवंशः॥ 

(गीता ३। २३) 

और 'धर्मसंस्थापनार्थ? तो प्रभु अवतरे ही थे । 
साधुओंका परित्राण और दुष्कृतोंका बिनाश तो गोडे 
काळकी बात थी । धमेसंस्थापन ही स्थायी और 
काम था । भगवानके इस काममें जगजननी 
पूरा सहयोग था; सब भाई, सारा परिवार सम्मिलित था | 
प्रमुके समस्त सेवक और सखा भगवानके रुखको देखकर 
तदनुकूल आचरण करते थे । , 

५-जन-विभूति 

इम अन्यत्र कह चुके हैँ कि अयोध्या-नगरीका बहत 
बड़ा विस्तार था, बहुत बड़ी आबादी थी । परत्य 
साथ-ही-साथ नगरी सुन्दर मी थी, समृद्ध भी थी 
नगरकी सारी प्रजा सुखी भी थी । 
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नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन कागि कोसराधीसा ॥ 
दिन प्रति सकरु अयोध्या आवहिं । देखि नगर बिराग बिसरावहिं॥ 


उस समय ये ऋषि नित्य आकर भगवानके दर्शन 
करते थे, परन्तु साथ ही नगरीकी शोमा देखकर मोहित 
हो जाते थे, ललचाकर फिर वहाँसे जाना नहीं चाहते थे । 
अरारियाँ सोनेकी थीं । मणिमाणिक्य जड़े हुए थे । रंग- 
विरंगकी सुन्दर चमकदार गच, सोने और मणिसे ढली हुई 
बनी हैं । नगरके चारों ओर सुन्दर परकोटा है जिसपर 
जगह-जगह रंग-विरंगे सुन्दर केयूरे बने हुए हैं । साधारण- 
से-साधारण जगहाँकी धरती रंग-विरंगे काँचकी गचसे 
सँवारी हुई है । इतनी चिकनाई और सौन्दर्य है जितनी 
कि बहुमूल्य बृत्यशालाओंमें हो सकती है । देखकर मुनियोंका 
मन उनपर थिरकने लगता है। सफेद सुन्दर सँवारे 
संगमरमरके आकासे बातें करनेवाले महल हैं जिनके कलश 
चाँदी और सोनेके बने हुए हैं, जो चन्द्रमा और सूर्यकी 
तरह चमकते हैं | हर एकमें अनगिनत खिड़कियाँ थीं जो 
मणियाँकी वनी हुई चमकती थीं और उनकी राहसे मणिके 
दीपक चमकते थे । ये दीपक घरके हर कमरेमें हं । 
आजकलकी विजलीकी वत्तियोंके लिये शक्तिका आगार 
( पावरहोस ) बनानेकी आवश्यकता पड़ती है। परन्तु 
राम-राज्यमें शत्तयागारकी जरूरत न थी । प्रत्येक मणि स्वयं 
शक्त्यागार थी । बिजलीवाली जांनकी जोखिम न थी। 
मणिकी बत्तियाँ बुझनेवाली न थीं। इनसे घर चमकता 
रहता था । देहरी मूँगांकी बनी होती थी, खम्मे और 
दीवारें सोनेकी थीं और मणियोंसे जड़ी हुई थीं । 
मकान और कमरे बड़े-बड़े और ऊँचे और सुशोमित बने 
हुए थे । आँगनोंकी जमीन स्फटिकसे पटी हुई थी। 
घरोंके किवाड़ सोनेके और मणिजटित थे । घर-घरमें सुन्दर 
चित्रशालाएँ थीं जिनमें भाँति-मातिसे श्रीरछुनाथजीके 
चरित चित्रित थे । इन चित्रोपर मुनियोंका बैरागी मन भी 
मोह जाता था । घर-घरके हातेके भीतर फूलोंके बगीचे भी 
लगे थे । उनकी बड़ी सेवा होती थी । माँति-भाँतिके लता- 
वृक्ष, गुल्म फूलते-फलते हरे-भरे रहते थे भौरे और तरह- 
तरहके पक्षी गु जार भरते चहचहाते रहते थे । बालकाने 
पक्षियांको परचा रखा था, खिलाते-पिलाते थे । ये 
मधुर वाणी बोलते, डोलते और उडते और कल्लोल करते- 
रहते थे । मोर, हंस, सारस, कबूतर मकानोंपर बैठे सुन्दर 
लगते थे । जहॉ-तहॉ मणियोमें अपने रूप देख-देखकर सुखी 


होते और नाचते थे। बालक तोता-मैनाको पढ़ाते थे, 
राम-नाम और सुन्दर सुभाषित कहलाते थे । राजद्वार, 
गली, चौहड्टा बाजार सभी सुन्दर बने हुए थे । लेन-देनमें 
धर्म और ईमानका पूरा राज्य था । चारों वर्ण ओर चारों 
आश्रमके मनुष्य सञ्चरित और उदार थे । भगवानके और 
राजाके पूरे भक्त थे। कोई काम नीतिके विपरीत नहीं 
करते थे । बाजार और बस्ती जेसे सुन्दर हैं वेसे यहाँके नर- 
नारी, बाल-इद्ध सचरित थे । सरयूमें निर्मल पवित्र जल 
बहता था, किनारोंपर कीचड़-कदंमका नाम न था । सस्ती, 
बाहर, सर्वत्र सफाई थी । वह घाट जहाँ घोड़े-हाथी आदिके 
झण्ड-के-छुण्ड पानी पीते थे दूर था, सबसे अलग था, बड़ा 
रम्बा-चोड़ा था । पानी भरनेके घाट अनेक थे, बड़े सुन्दर 
बधे थे । यहाँ खियाँ ही आती थीं । पुरुष यहाँ ज्ञान नहीं 
करते थे । राज-घाट अत्यन्त सुन्दर और सुभीतेका बना 
हुआ था, वहाँ चारों यणके मनुष्य जान करते थे । झूद्रोके 
लिये कोई अलग घाट न था । और होता क्यों १ 


जिस सम्रादने निषादको गळे लगाया, विराध और 
रीधकी प्रेत-क्रिया की, शबरीके फल खाये; वानर, भालं 
ओर राक्षसोको अपनी बराबरीका पद दिया, धोबीतकके 
दुवांदको झिक्षाके पवित्र भावसे अहण किया, उसके राज्यमें 
बर्ण-मेदके कारण अपने-अपने कतंव्यभावके साथ-ही-साथ 
परस्पर सहकारिता और प्रेमभावके सिया ईषा, घृणा और 
द्वेषके भाव कैसे हो सकते थे १ वहीं सरयूके तीर-ही-तीर 
देवताओंके मन्दिर थे और मन्दिरोंके चारों ओर सुन्दर 
उपवन थे । कहीं-कहीँ नदीके किनारे उदासी, मुनि और 
संन्यासी यास करते थे जो साध्याय और तपमें लगे हुए 
थे । उन्हाने तुळसीके वन लगा रखे हैँ । नगर और बाहर 
सभी जगह मनोहरता और सजावटकी बहार थी । बाग- 
बगीचे, बाबड़ी, कुएँ, तालाब लम्बे-चौड़े और सुन्दर बने हुए 
हैं । सभी जगह सीद़ियाँ सुन्द्र-सुन्दर थीं और निर्मळ 
जल भरा रहता था । सुन्दर पखेरओंका कलरव आने- 
यालोंका स्वागत करता रहता था । 


अयोध्या-नगरीकी जो शोमा वर्णन की गयी वही गाँव 
आदि छोटी वस्तियांकी भी थी । राम-राज्यमें नगरीके सिया 
गाँव और खेत सारे देझमें, सारे भूमण्डलपर उद्यान-सा दीखता 
था । खेतोंकी सिंचाईके लिये नहर और कुआंकी जरूरत 
न थी । समयपर किसानकी आवश्यकताके अनुसार कादर 
बरसते थे । उपज इतनी होती थी कि जानबरोंके खाकर 
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तृत हो खेनेपर भी गल्ला जरूरतसे ज्यादा हो जाता था । फिर 
मी गलेको ढो-ढोकर एक देशसे दूसरेमे छे जानेकी 
जरूरत न यी । नगर, आम और बस्तीके उन छोगोमें वह 
इंट जाता था जो खेती नहीं करते थे । खेती तो 
वैश्य गद्य ही करते थे । तीनों वर्ण और तीनों 
आश्रम तो उसी अधिक उपजपर निर्मर करते थे । भू-कर 
या लगान भी घमेशाल्नके अनुकूल उपजके अंशोमें ही 
दिया जाता था। नकदका व्यवहार न था। वह अंश मी 
सीधे सम्राट्के पास न जाता था। गॉब-गाँवके राजा 
जर्मीदार वह अंश लेकर आमकी मलाई और रक्षामें लगाते थे। 
और कुछ अंश सम्राट्के पास पहुंचता था । नगरके आस- 
पासकी खेती नागरिकोकी आवश्यकताके अनुसार होती थी । 
उपजका उबरा हुआ अंश इतना अधिक भी नहीं होता 
था कि उसे नष्ट करना पड़े । वर्षा आदि ऋतुओंका ऐसा 
साम्जस्य और ऐसी अनुकूलता थी कि राम-राज्यके ग्यारह 
हजार वर्षोर्मे किसीने दुर्भिक्ष या अकाळ-मुत्छु जाना ही 
नहीं । पाला, बाढ, हिम-वषा, आँधी, अभि, भूकम्प आदि 
उपद्रव इतने दीर्घकालतक सुननेमें नहीं आये । 
टिड्डियोंका दळ कमी देखनेमें नहीं आया । ऋतुकी 
उग्नतासे, ळू या शीतसे प्रजाको कभी पीड़ा नहीं पहुँची । 
किसी शात्रुने दूसरेपर चढ़ाई न की और प्रजाको न 
सताया । जजङ्गलोमें प॒ और वनवासी और बस्तियोंमें 
रहनेवाले प्राणी समी सुखी और समृद्ध ये। उस कालमें 
धनको परख सिक्कोकी गिनतीसे नहीं होती थी । अन्न, 
गाय-बेल, हाथी-घोड़े, कपड़े-छत्ते, जेवर, घर-द्वार, खेत- 
खलिहान ये ही घन थे । आज मी सच्चे धन ये ही हैं । 
किसीके पास काफी अन्न, चारा और एक हजार गोऐँ हैं 
तो उसके धनत्वमें हानि होनेकी उतनी सम्भावना नहीं 
है जितनी कि उस छखपतीके धनत्वमें है जिसके पास एक 
लाख रुपये हॅ, जिनका मूल्य चाँदीके साथ किसी क्षण 
पचास हजार या पचीस हजार हो जा सकता है । राम- 
राज्यमें सिक्केवाले झूठे धनको लोग धन नहीं समझते थे, 
पैसेकी मायाकी आजकी-सी दुहाई नहीं फिरी थी । 


६-राम-राज्यकी अर्थ-व्यवस्था 


तो क्या सिक्का न था १ ऐसी बात न थी। सोने- 
चाँदीका प्रयोग जहाँ जैसा चाहिये था बैसा ही होता 
था | लेन-देनमें सिक्केका व्यवहार भी जैसा चाहिये वैसा 
था। किसान तो अपनी उपज राजा या जमींदारको 
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vs) 
देता ही था, सम्राट्का राजस्य भी उसी उपजका अंश 
होता था । नगरोंके आस-पाससे यह अंश जिसमें ही भेजा 
जाता था । नगरमें यही अन्न-यख्रादि नागरिकोंके काम आते 
थे । परन्तु राम-राज्यका तो सार्वभौम विस्तार था| 
हजारों कोससे या जळ या स्थळ किसी मार्गसे भी अन्न 
आदि भारी चीजें भेजनेकी न तो आवश्यकता थी, न प्रथा | 
उनके बदले थोड़ा खान लेनेवाळे सिक्के, मोती, हीरे, 
जवाहिर, मणि-माणिक्य आदि भेजे जाते थे। यह सभी 
सिक्केकी तरह चलते थे .। दूर-दूरसे विनिमयका सुभीता 
स्पष्टरूपसे इसी विधिमें था । अपने स्थानीय वाजारोमे 
इन सिक्कांकी बिल्कुल जरूरत न थी । सिक्के सचमुच 
सम्पत्तिके विनिमयके सुभीतेके लिये हैं । मुझे वस्त्र चाहिये, 
बजाजको अन्न चाहिये । मैं उसे वञ्जके वदले अन्न दे दूँ 
तो दोनोंको सिंकेकी जरूरत नहीं रह जाती । देशके 
भीतर आपसके स्थानीय व्यवहारमें सिकेकी आवश्यकता 
पड़नी ही न चाहिये । फिर सोने-चाँदी, मोती-मू गा, 
हीरा-जवाहिर, किस काम आयेंगे १ सोना-चाँदी तो 
बरतनोंके बनानेमें काम आते थे, कियाड़, खम्भे, दीवार 
आदिके ऊपर शोभाके अनुसार चढ़ानेके काम आते थे। 
मणि-माणिक्य, रल आदि सजायटके कामोंमें लगते थे । 
जेवरोंके बनानेमें भी लगते थे। मूल्यके अनुसार एक 
निश्चित वजूनके ठुकड़े ठप्पोद्दारा बना लिये जाते थे। 
यह ऊपर बताये सब कामोंसे बचा सोना था जो सिक्के 
रूपमें राजस्व-कोषमें रक्खा जाता था और दूरस्थ देशसि 
लेन-देन वा सम्पत्ति-विनिमयके काममें आता था! 
अथवा परित्राजक, ऋषियों, मुनियोको दान या मेटमे 
मिलता था । स्थानीय प्रजामेंसे भी उन्हींको इसकी 
आवश्यकता पड़ती थी जिन्हें इस तरहका दान या मेट 
देना अथवा कहीं भेजना आवश्यक होता था । कोई 
व्यापारी चीनसे रेशमी वस्न लाया और उससे किर्सनि 
खरीदा तो उसे सोनेका सिक्का या कोई रक दामम 
देगा । अथवा बाहरी व्यापारी अपना बहुमूल्य माळ लाकर 
व्यापार-मन्त्रीको देता है और उसे रको या अशर्फियोमें 
दाम मिल जाते हैं| उसे बाजार तलाश करनेकी जरूरत 
नहीं है । 

तो फिर आपसमें विनिमयकी विधि क्या थी! क्या 
बजाजके पास लोग अनाज ले जाते थे ! चमारसे जता 
लेना हुआ तो क्या लोग उसे एक-एक बोरा अनाज 
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देते थे १ या बजाजको जूतेकी जरूरत हुई, मगर चमारको 
कपड़ा नहीं चाहिये, अन्न भी नहीं चाहिये, चाहियें 
उसे मसाले तो क्या बजाजको कपड़ा चाहनेवाले 
मसालेयालेको खोजना पड़ेगा ? इस तरहका विनिमय- 
प्रवन्ध तो बड़ा ही जटिल होगा ! 


राम-राज्यमें ऐसी जटिलता कहाँ? बाजारमें बजाज, 
सराफ, बनिये, परचूनयाले, शाक-भाजीवाले समी तरहके 
दूकानदार अपने-अपने निश्चित समयपर कतंव्य-पालनमें 
निष्ठावान्‌ बेंठे हुए हैं। जिसको जिस चीजकी जरूरत 
होती है, वह आकर ले जाता है । न तो मोल-भाव करनेकी 
जरूरत है और न दाम चुकानेकी । 


बाजार रुचिर न बनइ बरनत वस्तु बिनु गथ पाइये । 
जै भूप रमानिवास तहँकी संपदा किमि गाइये॥ 
चेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर त। 
सब सुखी सब सःचरित सुंदर नारि-नर सिसु जरठ जे॥ 


जत्र दाम नहीं मिलता था, तब दूकानवाले दूकानपर 
क्यों बेठते थे १ उन्हें किस बातका लोम था ? लोभकी 
चचा केसी ! वह तो अपना कतव्य पालन करते थे। 
वेश्यका काम कृषि, पालनद्वारा प्राणियोंकी रक्षा और 
वाणिज्य अर्थात्‌ उपजका विनिमय । आजकलकी सम्पत्ति- 
शास्रकी परिभाषामें उसे ( ?7०१५८६।०० ) उपज या कृषि, 
(१४४८४७४४००४) वितरण या गौ-रक्ष्य, ओर(०५८॥४४४८) 
विनिमय या वाणिज्य कह सकते हैं । आधुनिक अर्थशास्रके 
यही तीन अंग हैं, इन्हींको प्राचीन जीती-जागती अमर 
भाषामै “कृषिगौरक्ष्ययाणिज्यं वेश्यकर्म खमावजम 
बतलाया है । उस समय सभी लोग स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः? 
अपने-अपने कतंव्य-पालनमें निष्ठावान्‌ थे । वैश्य अपने 
तीनों कतव्योंके पालनमें दूकानपर आकर बेठता था और 
शो? ( समस्त सेन्द्रिय प्राणियों ) की रक्षा या पालन 
करता था । उसके पास माल कहाँसे आता था 
उपजानेवाले वैश्य बिना दामके दे जाते थे, जुछाहा 
बजाजको कपड़े दे जाता था, किसान नाजवालोंको नाज, 
मसालेयालौंको मसाला, शाक-फलवालॉकी शाकफल, 
हलवाइयोंकों घी-मैदा-शकर, इस प्रकार जिस दूकानदारको 
जो चाहिये दे जाता था । अहीर दूध, दही, मलाई; चमार 
जूते; नोनिये नमक; बँसफोर टोकरियाँ पहुँचा जाते थे । दाम 
नहीं पाते थे, फिर किस लोमसे पहुँचाते थे! कतन्यनिष्ठा । 

५-६ 


यह कतेव्यनिष्ठा भी किसी व्यक्तिपर जोर-जत्ररदस्तीके 
कारण न थी । कोई प्राणी विना काम किये एक क्षण भी 
नहीं रह सकता, यह तो स्वाभाविक बात थी ओर है। 
अपनी रोटीके लिये उस समय किसीको चिन्ता न थी, 


'क्याकि बिना दामके रोटी क्या सभी चीजें मिलती थीं । 


परन्तु बिना काम किये प्राणी जीता नहीं रह सकता था, 
बैठे-ठाले रहना खभावविरुद्ध है और था । आज तमोगुण- 
की प्रत्रलतासे आलसी और मुफ्तखोरोंकी कमी 
नहीं है । परन्तु उस समय सभी भले-चंगे, शुद्द, स्वस्थ, 
सुखी थे । सत्य और रजसकी प्रबळता थी । हर एक व्यक्ति 
अपने-अपने शौकसे, उत्साहसे अपना-अपना कत्तव्य 
पाळता था । इससे सभी कामोंमें कला थी, सौन्दयं था । 
कोई विचार, कोई उच्चार और कोई आचार “सत्यं 
दियं सुन्दरम्‌’ से खाली न था । यही बात थी कि 
चर्मकार अपना काम सुन्दर बनाता था । जिस मनोयोगसे 
यह सुन्दर वस्तु तैयार करता था उसका मूल्य केसे आँका 
जाता ! इसीलिये कला अपनी पराकाष्ठाको पहुँची हुई 
थी। जुळाद्दा मन लगाकर सुन्दर-से-सुन्द्र, यारीकसे-यारीक, 
भाँति-भाँतिकी मनोहरता लाकर थान तैयार करता । दामकें 
लिये नहीं, अपने अन्तःकरणको सुख देनेके लिये । गवेया 
भाँति-माँतिके उत्तम खूर निकालता, पेसे पैदा करनेके लिये 
नहीं, स्वान्तःसुखाय । कारीगर बड़े उत्तम महल बनानेमें 
लगा है और विचित्र ढंगसे मन लगाकर सँयार रहा है । 
उसपर मेट और सरदार वैठानेकी जरूरत नहीं है। यह 
देरमें सुचित्त होकर बनाता हे । किसीको शिकायत नहीं 
है कि यह जल्दी हाथ क्यों नहीं चलाता, क्योंकि उसे 
मजदूरी नहीं लेनी है, उसे तो जरूरी चीज़ें बिना दाम दिये 
मिल जाती हैं । वह धीरे-धीरे इसलिये काम करता हे, 
जल्दवाजीसे सौन्दर्यमे फरक आ जायगा, चीज “उसके 
मनकी” न बनेगी | इस विधिसे सारा काम स्वान्तःसुखाय 
होता था और राम-राज्यके आरम्मके ही थोडेसे बर्षो्मे 
कला अपनी पराकाष्ठाको पहुँच चुकी थी । 


तो क्या उस समय बडी-बडी या छोटी-मोटी मशीनें 
न थीं १ आजकलके कूपमण्ड्रक-बुद्धिवाले समझते हैँ कि 
हमने प्रकृतिपर प्रभुत्व जमा लिया, यन्त्र-विद्याके शिखर- 
पर पहुँच गये हैं, विज्ञानके द्वारा प्रकृतिके रहस्य जान 
लिये हैं और विद्युतको काचूमे करके शक्तिके आगारपर 
हमने चड्डी जमा लो है । इस अहमेयपर धरतीके जरा-सेः 
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करवट बद्लनेपर पानी फिर जाता है और अपनी लाचारी- 
की याद आ जाती है । सेतुबन्धके अवसरपर यास्मीकिमे 
बड़े-बड़े यन्त्ोद्वारा चद्टानोका लाया जाना वणित है ओर 
आज भी सेतुबन्धरामेश्ररमें एक ही पत्थरमेंसे काढे हुए 
महाकाय नन्दीश्वर पर्वतोसे सैकड़ों मीलकी वूरीपर स्थित 
इस बातके साक्षी हैं कि बिना महायन्त्रके इतने विशाल 
चट्टानका आना असम्भव है । बड़े, छोटे सभी तरहके यन्त्र 
उस समय भी थे । परन्तु यन्त्रोसे वे ही काम लिये जाते थे 
जो मनुष्यके हाथोसे सम्भव न था । महायन्त्रौका स्थापन 
मनुस्मृतिमे उपपातकोमें ठहराया हे । ये यन्त्र मानवी 
कामके लिये न थे, दानवी कार्मोके लिये थे । आजकलकी 
यन्त्रपद्धति मनुष्यको इन्द्रिययिहीन, विलासी पद्मु बना देती 
है । रामराज्यमें इस पद्धतिकी कल्पना भी न थी । पुष्पक 
विमानका प्रयोग विशेष अवसरपर होता था । योगसिद्विसे 
लोग खतः आत्यन्तिक वेगसे उड़ते थे । शतयोजन- 
विस्तारके सागरको हनुमानजीने उड़कर पार किया था 
और ढाई इजार मील सजीवनबूटी लानेको चार-पाँच 
घण्टोमें ही आये-गये । वियान-विमानकी आवस्यकता न 
पड़ी । इससे यह सिद्ध होता है कि जहॉ. आजकल अपने 
शरीरके साधनोंको भी बेकार करके उसे निकम्मा किया जा 
रहा हैराम-राज्यमें शरीरोंके अज्ञ-प्रत्यज्ञकी शक्तियोंका पूर्ण 
विकास करके उसे सर्वेतोभावेन उपयोगी बनाया जाता था | 
जीव, मन, वचन और कायाका सम्पूर्ण विकास होता था | 
भीतरी शक्तियों काममें आती थीं। इसीसे एक ओरसे 
किसी दोषका प्रवेश नहीं होता था और दूसरी ओरसे 
प्रसुप्त गुणींका उजागरण होता था । आज दोषोंका निरन्तर 
उजागरण होता रहता है जिनके दमनके लिये डाक्टरका 
इलाज, पुलिस और राज्यका अ हु और शिक्षण-पद्धतिका 
दण्ड निरन्तर काम करता रहता हे । 


राम-राज्यमें काम-क्रोध-लोभसे प्रेरित होकर मनुष्यकी 
बृत्तियां उस समयकी राज्यपद्धतिके विरुद्ध नहीं जाती थीं। 
जब देवदत्तकों जीवनकी सभी आवश्यक वस्तुएँ बिना 
मोलके यथेच्छा सभी देशों और कालोंमें प्राप्य हैं तो वह 
लोम किस बातके लिये करेगा । यह अपने घरमै महीनेभर 
या सालभर खानेके लिये अनाजका संग्रह क्यों करेगा 
“और अपने घरमै खत्ती या कोठा बनाकर अन्नरक्षा करनेके 
उपायम समय क्यों लगावेगा १ एक कोठरी क्यों फँसावेगा ! 
जमी जरूरत पड़ती है, जैसी इच्छा होती है तमी बैसा ही 


उत्तम-से-उत्तम अन्न उसे मिल जाता है। धराडे कपड़े 
रखने और रक्षा करनेका क्या काम है? बजाज और 
दरजी उसके लिये यह काम करते रहते हैं। देवदत्त 
ब्राहणको पठन-पाठन, यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह यही 
काम रहे । यह कहो कि प्रतिग्रह क्यों करता है, उसकी 
आवश्यक सम्पत्ति तो वैश्योंके पास है ही £ तो प्रतिग्रह 
करता है, तो दान भी कर देता है । यह लेन-देन उसका 
धर्म है, कत्तव्य है । उसे इन छः कत्तेव्योके पालनमें 
आनन्द आता है । 


बलवन्त क्षत्रिय भी पढ्ने, यज्ञ करने और दान देनेमें 
अपने अन्तःकरणको सुखी मानता है और चारों वर्णोंकी 
रक्षा करनेमें लगा रहता है स्वभायसे ही उसे यह काम 
रुचता है । राम-राज्यमें वैसे तो कोई विपत्ति आती ही नहीं, 
चोर-बटपार लगते ही नहीं, घरमें ताला लगानेकी जरूरत 
ही नहीं, क्योंकि समी भरेपूरे रें जे-पुँजे सन्तुष्ट हैं । फिर भी 
उसका तो कर्तव्य है रक्षा करना । वह रक्षा करने- 
की कलाके विकासमें लगा हुआ है । रोगोंसे, हिंख-प्राणियों- 
से, दैवी तापाँसे किस-किस विधिसे रक्षा सम्भव है, इसके 
आविष्कारमं, खोजमें ही यह व्यस्त रहता है। इसीमें 
उसका सामर्थ्यं है, ईश्वरभाव है । देव, गुरु, विद्वानकी 
पूजा, शौच, आर्जव तो उसके लिये स्वामाविक है । उसके 
लिये भी अपने घरमें अन्न-वस्नके संग्रहकी आवश्यकता नहीं 
है । उसकी जरूरतकी चीजोंका भण्डार तो वाजार' है 
वैश्य भाई. हैं । 
वेश्यांको भी किसी तरहके परिग्रह वा संग्रही 
आवश्यकता नहीं है। जो नाजवाले अपने भण्डार 
अन्न-संग्रद्द रखते हैं ये तो छोक-हितार्थ रखते हैं । अपने 
खानेको भी उसमेंसे ही लेते हैं सही, परन्तु वह तो एक 
गोण बात हे । नाजवाला अपने यहाँ और वस्त 
संग्रह नहीं रखता । जो उपजानेवाले वैद्य हैं बह तो माठ 
उपजाकर संग्रहार्थियोंको दे आते हैँ । अपनी जरूरत 
यह उसी तरह पूरी करते हैं जैसे और वर्णोके लोग | गर्दे 
घर्मकी पूसिमे वैश्य भी दान, पठन और यजन बिधिवत 
करता रहता है; देव, गुरु, विद्वानकी पूजा करता रहता है | 
शौच, आर्जव आदि गुण तो उसके लिये खाभाविक है । 
जब विना दाम दिये खाना-कपड़ा और दूसरी जरुरी 
चीज़ें मिल ही जाती हैं, तब हरवाह क्‍यों हर जोतने' 
चलाने, पुर हॉकनेका कठिन काम करने लगा! 
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के जमानेमें यह शङ्का खाभाविक लगती दै । परन्तु राम- 
राज्यमें सभी अपने-अपने कामोंमें लगे रहते थे । जिस 
तरह व्यायाम करनेवाले अपने शौकसे मेहनत करते हैं, 
अखाड़ेमें घोर परिश्रम करनेके लिये उन्हें कोई मजूरी नहीं 
देता और न उन्हें मजूरीके लालच या आवश्यकताके 
कारण ही कसरत करनेकी जरूरत होती है, टीक उसी तरह- 
से हरयाहेको अपने मनवहलावके लिये, व्यायामके शौकसे, 
हल, हंगा चलानेकी जरूरत होती थी । उसे किसी प्रकारका 
लोम प्रयत्तेक न था । श्रमी या मजूरा परिचर्या या सेवाका 
काम अपने शोकसे करता था, उसे परिचयांमें रस आता 
था, यह खोज-खोजकर परिचयामें लगता था, किसीको 
मजूरा खोजनेकी जरूरत न थी । कोई मजूरेको मजूरी देता 
था तो वह लेनेको तैयार न था । क्यों ले, उसे जरूरत ही 
क्या थी ! यह विचित्र पद्धति चारों वर्णोमे वत्तं रही थी । इसी 
तरह भोजनका प्रवन्ध करना णहस्थका काम था । ब्रह्मचारी, 
वनवासी और संन्यासी समी अपना-अपना भोजन ग्रहस्थसे पाते 
थे । णहृस्थके यहाँ रसोई उसके या उसके परिवारके लिये ही 
नहीं बनती थी । हर ग्रहस्थका कत्तव्य था और उसे इस 
चातका बेहद शौक था कि वह अपनी रसोईमें अतिथियों, 
ब्राह्मणों, बठुओं और यतियोको खिलावे और उदासीनोंके 
आश्रमाँमें उनके लिये आवश्यक सामग्री पहुँचावे । अपने 
पशुओं, पक्षियों, प्रेतां, पितरों और देवादि सभी आश्रितोंको 
सब तरहसे आप्यायित करे । उसके पास उत्साह-पूर्तिके 
सभी साधन उपलब्ध थे, किसी तरहकी कमी न थी । इस 
उत्साहके काममें आज भी जो कठिनाइयाँ हैं उनके बढे 
कारण स्वार्थ और दारिद्र हैं | परन्तु उस समय प्राचुर्य 
था, उत्साह था, जीवन था, सामर्थ्यं था, शील था, प्रेम 
था और सबसे बड़ी बात थी अनासक्त कत्तेव्य-बुद्धि । 

आज संसारमै घोर विच्छुद्डलताका राज्य है । 
मनुष्यताका घोर पतन हो गया है । नीच स्ार्थ-चुद्धि इन 
दिनो प्रबल हो गयी । भाई भाईका खून चूस रहा, धन 
दुह रहदा है, अपना हितू कोई नहीं है, सब स्वार्थपरायण हो 


रहे हैं । इसी एक खार्थके संघर्षके अनेक नाम वन गये हैं, | 


साम्राज्यवाद, समाजवाद, व्यष्टिवाद, समष्टियाद, प्रजा- 
तन्त्रवाद, वर्गवाद, श्रमिकवाद, सामाजिक लोकतन्त्रवाद, 
शक्तिवाद इत्यादि इतने वाद हैं कि सूची पूरी नहीं हो 
सकती । एक कहता है कि व्यक्तिकी स्वतन्त्रता अविच्छिन्न 
होनी चाहिये । दूसरा कहता है कि व्यक्तिके अपने अधिकार 


कुछ नहीं हैं, समाजतन्त्रमें शासनयन्त्र ही समस्त सम्पत्ति- 
का खामो है । परन्तु राम-राज्यमें एक ही व्यक्ति सविवेक 
अखिल विश्वका स्वामी था । सब सम्पत्ति समाजकी थी। 
स्वामीका काम नियमन था | समाज विवेकके साथ उपजाता, 
बाटता और विनिमय करता था। स्वार्थका कहीं काम न 
था | प्रेम और परार्थका राज्य था । व्यक्ति-स्वातन्र्यका 
कोई प्रश्न न था क्‍योंकि समाजरूपी महायन्त्रका प्रत्येक 
व्यक्ति एक पुरजा था, समाज-पुरुषकी देहका प्रत्येक व्यक्ति 
अविच्छिन्न जीवाणु था, अनिवार्य कण था । सम्राट्‌ आत्मा 
था, एकमात्र चेतन था, समस्त विश्व उसका शरीर था । 
शरीरके कणोंकी अलग-अलग न तो कोई सत्ता थी, न हो सकती 
थी । इस विश्वराज्यका मुखिया ही विश्व-शरीरका मुख था-- 

मुखिया मुख सों चाहिये, खानपानको एक । 

पाहे पेषे सकर अँग, 'तुरुसी सहित विवेक ॥ 

राजधर्म सस इतनाई । जिमि मन माहि मनोरथ गेई ॥ 

. आजका साम्यवाद राम-राज्यके ढॅगाका अनुकरण 
करना तो चाहता है परन्तु व्यक्तियोके सम्मुख आदर्श रखने- 
बाले ओर पालन करानेवाले किसी पुरुषोत्तमको वह अभी- 
तक जन्मा न पाया, इसीलिये साम्ययादसे ऊपरी ढँग-ढाँचा 
तो बनता है परन्तु भीतरसे व्यक्तियाँका विकास होनेकी किसी 
बादमें सम्भावना नहीं है । यह मूक्ति बना सकता है परन्तु उसकी 
प्राण-प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, उसमें जान नहीं डाल सकता । 

` रामराज्य विराट्‌ पुरुष था, चारों वर्ण, चारों आश्रम 


“उसके अङ्ग-अङ्ग थे। अङ्गाँम परस्पर सहकारिता थी, 


सबमें एक ही चेतना थी । परस्पर प्रेमका भाव विकास 
पाकर एकता और सर्वाङ्गैक चेतनामें परिणत हो गया था । 
यह केवल मानव-समुदायमें न था । मानवेतर प्राणियोंमें 
कीट-पतङ्गसे लेकर व्रझातक यही एकताका भाव व्यापक 
था । सारी प्रकृति पुरुषसे मिलकर एक हो गयी थी। 
प्रकृतिमात्र देह थी | भगवान्‌ उसकी आत्मा थे । अखिल 
विश्वकी विभूतिके रूपमें प्रकृतिने दुलहिनका रूप सँवारा 
था, ओर मानुषरूपधारी साक्षात्‌ स्वयं परमात्मा उसका 
मन-चीता वर था । ग्यारह हजार वर्षका अखण्ड अनुपम 
आद राज्य दोनोंकी आदर्श रासलीला थी। इस रङ्गभूमिमें 
प्राणिमात्र भॉति-मॉतिके अभिनयमें तल्लीन थे । और मुख्य 
अभिनेता मानवसमुदाय था। मनुष्य सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ हो 
गया था क्योंकि मरयादापुरुघोत्तम भगवानने विश्वके सर्वोच्च 
आदशकी अभिव्यक्तिके लिये इसी मनुष्यदेहको अपनाया था। 


सब तें अधिक मनुज मोहि माये! 
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एक दिन मी, एक क्षणके लिये भी यह खभ टूट 
जाता ! एक पलके ल्यि भी यह समझ पाता कि यह 
सब-कुछ सपनेकी सम्पत्ति है-एक बार हृदयकी काई 
घुल जाती, पापोंके दाग मिट जाते ! एक बार भी 
हृदयकी निर्मळ निशरिणीमें तुम्हारा प्रतिबिम्ब देख 
पाता ! पर मनकी चञ्चढ लहरें हृदयके वास्तविक 
सौन्दर्यको नष्ट कर देती हैं और हृदयपर उतरी हुई 
तुम्हारी तखीरको बिगाड देती हैं. । मैंने कई बार 
साहस बाँधा, कई बार पूरी शक्ति लगाकर मनकी 
छहरोंको बाँधा परन्तु'”""”'अचानक जोरोंकी बाढ़ 
उमड़ आती है; विश्वका कोलाहल प्रतिध्वनित हो उठता 
है-मन तो खतः डवाँडोल है. ही, इदयकी पवित्रतापर 
भी कालिख पोत देता है। लाचार होकर अपनी हार 
अपनी आँखों देखनी पड़ती है ! यह है नित्यका 
आन्तरिक द्वन्द्व । कैसे पइँचूतु्डारे चरणोंकी छायामें ? 
xX xX x 


फिर भी तुम्हारे पथमें चळनेका प्रलोभन रोका नहीं 
जाता । त्रुटियों, अपराधों और पापोंका यह दुर्बल 
पुतला तुम्हारे दिव्य तेजःपुञ्जकी ओर आकृष्ट तो हो 
ही गया है और साधन-हीन होते इए भी तुम्हें पाने- 
की अभिलाषा हृदयमें प्रतिपळ बढ़ती जाती है ! हृदय- 
की इस प्यासको मिटानेके लिये विश्वकी विविध 
विभूतियाँ आयीं, संसारके अनेक प्रलोभन आये-परन्तु 
जीको कचट न मिटी, हृदयकी ज्वाला शान्त न हुई, 
अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि इस उफानमें ही जीवनका 


१ 


__ सत्व प्रविष्ट हो गया हे । संसारके इस बाझ-फेनिस 


रूपपर आँख टिकती ही नहीं-तुम्हें ही देखनेके लिये 
व्याकुळ आँखे तुम्हारी प्यासमें ही तडफडा रही हैं । 
x २ x x 


ये सब-कुछ भुलावेमें डाळनेके लिये हैं ! ऐसा 
प्रतीत होता है मानो हमें पथ-श्रष्ट करनेके लिये ही 
प्रकृतिने इतने छुभावने रूप धारण किये हैं-ये नाना 
ग्रकारफे इन्द्रजाल रच डाले हैं। प्रातःकाल उषा 
आती है, लाळ रेशमी साड़ी पहनकर जिसकी किनारी- 


' पर सोनेकी झिलमिल-झिलमिल आमा छिटकी रहती है, 


चह आकर्षण और मधुका प्याला हाथमें लिये आती 
है, उसके अधरोंपर अरुणिमाका साम्राज्य है, आँखोंमें 
बेहोश कर देनेवाळा जादू |! अपने समस्त वैभव और 
आकर्षणको बिखेरकर जब गङ्गाकी ळहरोंपर खेल्ने 
लगती है-जब समस्त विश्व उसकी प्रेम-मदिरामें बेसुध 
होने लगता है, उस समय मेरी ये छलचायी आँखें भी 
प्रेमके इस विराट्‌ समारोहको देखकर, सौन्दर्यकी इस 
खर्गीय क्रीडाको देखकर कुछ अळसायी-सी, कुछ जगी-सी 
ऊपर उठती हैं और हृदयसे सहज ही एक प्रश्न 
उठता है-सखि | यह श्रृङ्गार, यह रूप-सम्मार किसके 
लिये ! किसकी खोजमें. बावरी-सी आकाइ-पाताळ 
एक किये जा रही हो; सारे संसारमें अपने प्रेमकी खुमारी 
विखेरकर कहाँ किसकी खोजमें अनन्तकाळसे पागल 
हो £ न पाकर छजाकर गुपचुप भाग जाती हो- 
फिर खोजकी खोज ? 


x x १९ " ०८ 

चन्द्रमा और तारोंका दीप जलाकर नीली चादर 
ओढे रजनी वन-पर्वत-समुद्र सर्वत्र तुम्हारी खोजमें है । 
सूर्यकी प्रखर ज्योतिमें दिन तुम्हें खोज रहा है । सूर्य, 
चन्द्रमा और ग्रह-नक्षत्रोंकी बत्ती लेकर समय अपने 
जन्मसे ही तुम्हारी खोजें विहुल-सा छड़खड़ा रहा है! 
यह हवा भी उस 'रूप-हीन? की खोजमें खयं अरूप 


होकर पता नहीं कहाँ कहाँ टकराया करती है ! समुद्र 
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अपनी सारी गम्भीरता, सारा ऐश्वर्य भुलाकर पूनोकी 
रातमें एक बार ऊपर उठता है, अपनी सारी लहरों, 
उद्वेगो, कामनाओंको लेकर ऊपर उठता है पर अपने 
प्राणवल्मको छू न सकनेके कारण उसका हृदय 
बैठ जाता है ! चन्द्रमाकी कोमळ किरणोंके सहारे ऊपर 
चढ़कर “साजन? की मूर्ति देखनेके लिये इस नादान 
सागरका तुच्छ प्रयत्न £ जो सह्र-सहल्न नदियोंके 
मिळनेपर भी अपना गौरव क्षुब्ध नहीं होने देता, जो 
एक क्षणके लिये भी यों चञ्चछ नहीं होता" वही 
आतुर समुद्र प्रेममें पागल होकर किसके चरणोंको 
चूमनेके लिये ऊपर उठता है ! 


xX > ०८ xX 


खोजकी कोई “इति? नहीं । खोज “समर्पण! के 

महासागरमे प्रवेशकर अपने आराध्य देवमें लय हो जाती 
है । उस समय 'मैं! 'तुम'में मिळ जाता है, मिट जाता 
है । उस समय 'तुम-ही-तुम' रह जाता है । 'में'-जैसी 
कोई वस्तु रह नहीं जाती । बफ गलकर पानी ही हो 
जाता है-पानीसे ही निकला था पानीमें ही मिट जाता 
है । नदियाँ समुद्रमें जाकर अपना नाम और रूप 
गँवा देती हैं ।. 


“क? भी तुमसे ही निकला हूँ और प्रतिपळ तुममें 
प्रवेश कर रहा हूँ । विश्वकी अतुल शोभा और मादकता 
मुझे सतत तुम्हारे ही पथमें चलते रहनेको प्रोत्साहित 
करती है । खोजना ही पाना है । पानेका ही दूसरा 
नाम खोज है । खोजमें ही तुम्हारी मधुर छवि 
चहकती रहती है । तुम्हें “अपना' कहकर तुम्हारे 
पथमें चलना-पहाडोंसे ठकराना, केटीले जन्नलेसे 
लड़खड़ाना ही साधना है---गिरना, गिरकर उठना 
और फिर शान्तरूपमें तुम्हारे पथमें चछना--बस, 
यही मनुष्यके हिस्से पड़ा है । 


x x xX - x 


बस चळना-ही-चलना है-खोजना-ही-खोजना 
है ! खोजमें मिटा देना ही उत्कृष्ट साधना है। 
जीवनकी मन्दाकिनी बहती चले, भावनाको गङ्गा 
बहती रहे-साधनाका प्रवाह चलता चले--उसके 
तटपर हरिद्वार आवे, प्रयाग आवे, काशी आवे तो भी 
अच्छा, श्मशान आवे, विस्तृत मरु-भूमि आवे, मनोहर 
वनस्थली आवे अथवा उजड़ा हुआ लोक आवे- सत्र 
ही अच्छा !! एक झलक लेकर आगे बढ़ना है । कहीं 
तो “हर हर महादेव शम्मो काशी विश्वनाथ गङ्गा' की 
तुसुङ आह्वादकारी ध्वनि सुन पड़ेगी और कहीं “राम 
नाम सत्य है! की कोमल करुण आर्त्त चीत्कार । 
जीवन-गङ्गाके ल्यि तो दोनों समान ही हैं न | 
शवकी राख या पूजाके पुष्पमें भेद ही क्या है ! सत्र 
कुछ तो “समर्पण ही है! 

x x x १९ 

हाँ जीवनकी गङ्गाकी गति न रुके, न रुके, न 
रुके । पहाड़ोंको काटकर, मरु-भूमिको चौरकर, 
वनस्थली और तीर्थ-स्थानोंमें बिना विरमे हुए यह बहती 
चले । तीरपरकी वस्तुएँ धाराको भी केसे छमा 
सकती हैं £ तीर तीर ही है, धारा धारा ही । तटकी 
शोभा भी तो धाराके कारण है । वाळ कुरेदकर जल 
देनेसे ही फल्गू फल्गू बनी हुई है, नहीं तो वह 
बस स्मृतिकी वस्तु रह जाती ! गङ्गा भी चिताकी 
राख और पूजाके पुष्प-दीपसे अन्यमनस्क होकर, 
निर्विकाररूपमें बहती चढी जाती है । वह लेकर 
क्या करेगी ? उसका तो ब्रत ही देना, बस देना और 
फिर भी देना ही है । यमुना और सरयूको भी वह 
साथ लेकर उलीचनेके लिये ही आगे बढ़ती है--- 
अपनेको सम्पूर्ण वायु-मण्डल, समस्त हित-नातके साथ 
समर्पित करनेके लिये ही आगे बढ़ती है | वह बढ़ती | 
है---और जब--अह ! वह भी एक द्य ही है--- 
जब गङ्गा शत-झत धाराओंमें विहल होकर पागल्की 
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भाँति समुद्रकी ओर ट्ूटती है! समर्पणकी तीव्र 
ज्वाला जो अपने भीतर हिमाळयसे छिपाये आ रही 
थी--फूट पड़ी--कोटि-कोटि धाराओंमें हृदयसे फूट 
बही-और वहाँ सागरके गर्भमें समाकर गङ्गा अपना 
नाम और रूप खो देती है, समर्पित कर देती है ! 
उसके बाद कहाँ है गङ्गा और कहाँ है सागर ! 
xX xX x xX 
कहाँ जाऊं, केसे खोजूँ ! किन-किन रूपोंमें, 
किस-किस वेशमें, कहाँ-कहाँ खोज ! खोजका अभिमान 
भी प्राणोंके संस्कारके साथ ढिपटा चला आता है । 
जिन खोजा तिन पाइयाँ? तो कोरी कथकड़ी है । 
कहाँको खोज, और किसे पाना £ सत्रमें रमता हुआ, 
सर्वत्र ओत-प्रोत भला खोजका विषय है १ यह खोज- 
को धुन भी तो अहङ्कारका ही विकार है । आज मैंने 
इस खोजके अभिमानको भी दूरकर, निरावरण होकर, 
सर्वशून्य होकर आँखे बन्द कर छी है आज यहीं 
और अभी, बिना खोजके .और बिना एक पछके 
विढम्बके तुम्हें आलिङ्गनके पाइामें बाँध लेना है । 
आज समुद्र ही खयं सरिताको अपनी अनन्ततामें 
मिलानेके लिये खोजका रम्बा रेतीछा पथ पारकर 
आयेगा- आज खयं तुम्हें ही अपने पैरों चलकर मेरी 


भुज-लछताओंमें बंध जाना पड़ेगा--बस, इसी हठमें 
मैंने खोजना छोड़कर आँखें बन्द कर ली हैं ! 
>< xX x xX 

ये शब्द-ही-शब्द हैं । मैं इन शब्दोंमें बैसे हो 
उल्झ गया हूँ जैसे मकड़ी अपने बुने हुए जालमें | 
स्वभके बाद खप्न । प्रवाह टूटता ही नहीं--गति 
रुकती ही नहीं । इच्छाआऑंकी कहीं “इति? भी है १ 
एक पूरी इई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है और 
तीसरीकी घुँघढी छाया दीखने लगती है । इच्छाओंके 
इस ड्योढे-दुहरे प्रवाहमें जीवनका वास्तविक ध्येय 
पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया है । भूळे-भटके जो कमी 
तुम्हारी याद आ भी जाती थी--वह भी अब न रही। 
कमी तुम इस हृदयके वृन्दावनमें भी आये थे---कभी रास 
छिड़ी थी, कमी मुरळी बजी थी--ऐसा विश्वास नहीं 
होता । अब तो सूनी निर्जन मरुभूमि है और उसमें 
इच्छाओंकी मृग-मरीचिका। आँख मूँदकर इन किरणोंमें, 
इस उत्तप्त में जलकी आशासे दोडा जा रहा हूँ । 
कहाँका जळ, कहाँकी तृप्ति! आज आँखोपरकी 
पट्टी खोळ दो ! आज हृदयका तिमिर अपनी किरण- 
मालासे मिटा दो जिसमें सर्वत्र ज्योति-ज्योति, सर्वत्र 
तुम्हारा रूप-ही-रूप, सर्वत्र तुम्ही-तुम दिखो। 
इसके आगे चाहना ही क्या है ? 
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( श्रीसमर्थ रामदासजीके “मनाचे छछोक' का अनुवाद ) 
( अनुवादक--कृष्णसुत ) 
[ गताइसे आगे ] 


१३५-हे मन, सत्सङ्ग कर, इससे दुजेनकी मति भी 
बद जाती है । इसके प्रभावसे बुद्धि और भावनाएँ दोनों 
सन्मागंगामिनी होती हैं । यह महाक्रर विकराल कालका 
भी उन्मीलन कर देती है | 

१३६-भयसे सब ब्रह्माण्ड व्याप्त है; जो उसके परे है 
और जिसके दर्शनसे भयका नाश और द्वेतका अभाव होता 
है, उसका आनन्द सन्त ही कूटते हैं । 

१३७-श्रेष्ठ साधु-सन्त जीवोंके उद्धाराथ स्पष्ट सत्य कह 
चुके हैं, फिर भी जीव अज्ञानी ही रहा । मिथ्या देह-बुद्धिसे 
जबतक असत्य कमाँका नाश नहीं होता तबतक ज्ञानरूपी 
सनातन भण्डार हाथ नहीं लगता । 

१३८-गड़ा हुआ घन पास होनेपर भी विस्मृतिके 
कारण प्राप्त न होनेसे जैसे निधनताका कारण होता है। 
वैसे ही जिसकों अहंकारसे आत्मखरूपका निश्चय नहीं 
होता, उसको ज्ञानरूपी सनातन भण्डार हाथ नहीं लगता । 


१३९-आगे देखो तो आत्मरूपी धन सब ओर भरा 
है, किन्तु अभागेको सब पत्थर ही दिखायी देते हैं । अभ्रद्धा- 
से किसी पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती और सनातन भण्डार 
भी हाथ नहीं लगता । 

१४०-आत्मधन अपने पास होते हुए भी अप्राप्त है । 
त्रियुणमयी मायाके बन्धनसे देह-दुःख भुगतना पड़ता है । 
मनोजृत्तियाँ मी मायाके बाहर नहीं जातीं । और अहंकारके 
कारण आत्मधन प्राप्त नहीं होता । 

१४१-श्रीसमर्थ रामदास कहते हैं कि अहंकारके कारण 
अप्रास रहनेवाला यह आत्मधन सदगुरुके कृपारूपी 
अज्ञनके बिना नहीं मिलता । अतएव ऐसे ज्ञानी सद्गुरुः 
की शरण जा, तब वह सहज ही प्राप्त हो जायगा । | 

१४२-जत्रतक अहंकार और संशय इन दोनोंका नाश 
नहीं होता, तबतक हठ करनेसे इसकी प्रासि नहीं हो सकती ।- 

१४३-अविद्याके कारण छोगोंकों इसका भान नहीं 
होता । भ्रमवश हित भी नहीं समझते । बिना परीक्षा किये 


ही मनुष्य मिथ्याको सत्य मानकर चलता है । किन्तु सत्यको 
मिथ्या कौन कह सकता है! 

१४४-जगतू्मे सत्य क्या है इसकी आदरपूर्यक खोज 
कर, ऐसा करते-करते भगवानके दर्शन हो जायँगे । फिर 
अज्ञानादि भ्रमोंका नाश हो जायगा । 


१४५-जन्मान्तरसे प्राणी विषय-चिन्तन करता चला 
आ रहा है । अज्ञान और अहंभावमें इसका जन्म हुआ । 
विवेकसे आत्मखरूपमें लीन हो जा, क्योंकि ब्रह्मभूत होनेके 
बाद जीयका पुनजन्म नहीं है । 

१४६-हे मन ! आँखाँको दीखनेवाला तथा अदृश्य 
जगत्‌ कोटि कल्पतक रहनेवाला नहीं । जिसके आकार 
है वह सभी काल-वश होगा । भविष्यमें कुछ भी रहनेवाला 
नहीं है । अतएय जो अनन्त और शाश्वत है, उसीकी 
खोज कर | 

१४७-जो फूटता नहीं, टूटता नहीं, चलता नहीं, 
हिलता नहीं, जो सब ओर भरा हुआ है पर समझमें नहीं 
आता, और जो अद्वितीय है उस एकरूप ब्रह्मको दढ और 
उसका दशन प्राप्त कर । 

“१४८-हे मन! जो निराकार है, जो ब्रह्मादिका आधार 

है, जिसका वर्णन करते-करते वेद भी थक गये, उसको 
दूँढ़कर उसके साथ विवेकसे तद्रूप हो जा । 


१४९-हे मन ! जो चमंचक्षुसे नहीं दीखता, जहाँ 
ज्ञान-चक्षु भी काम नहीं देते, देखते ही द्रष्टा, दृश्य और 
दर्शन एक हो जाता है उस अनन्त और शाश्वतकी खोज कर। 


१५०-जो पीला, सफेद, श्याम या नीला नहीं है, जो 
न व्यक्त है, न अव्यक्त हे किन्तु जिसपर विश्यास रखनेसे 
मानव मुक्ति पाता है उस अनन्त शाश्‍वत परखद्मकी 
खोज कर । ८ 

१५१-प्रेमपूर्वक साधु-सन्तांकी शरण लेनेसे, सबंदा 
निश्चयपूर्वक सत्यकी खोज करनेसे और मनको बोध करनेसे 
ज्ञान-प्रासि होती है। 
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१५२-हे मन, कोरे शब्द-ज्ञान तथा कौशलसे काम 
नहीं चलता । अन्तरमे उसका निश्चय होना चाहिये । सवमें 
व्याप्त रहनेवाळे सारका संकलन कर । . 
१५३-दरीर-शान, तत्त्व-शान, गायनवादनादि-शान, 
अष्टाङ्गयोगसाधन, यज्ञ-याग, भोगोंका त्याग आदि साधनोंसे 
सच्चा समाधान नहीं होता । वह तो सत्समागममें ही 
होता है । 
१५४-सन्त-समागम करके सन्तांके मुखसे महावाक्य, 
तत्त्व-ज्ञान, सुष्टि-्ञान आदिका श्रमण करना चाहिये । 
द्वितीयाका चन्द्रमा न दीखता हो तो उसको कुछ सङ्केतसे 
ही बतलाया जाता है । 
१५५-जगत्में जो दिखायी नहीँ देता, उसीको हूँ हु- 
कर देख । अच्छी तरहसे देखनेपर वह गुह्म-तस्ब व्यक्त हो 
जाता है । हायसे पकड़ने जायें तो नहीं मिलता और जगत्में 
व्याप्त होता हुआ मी ध्यानमें नहीं आता । 
१५६-'उसको में जानता हूँ” ऐसा कहनेवालेको मूख 
समझो । जो तकके परे हे उसको तकसे कोई कैसे जान 
सकता है १ देखनेसे अहङ्कारके कारण वह दिखायी नहीं 
देता । उसके दशनके बाद मनुष्य उससे भिन्न नहीं 
रह सकता । 
१५७-खोजके निमित्त शास्र बहुत-से हैं, किन्तु उनमें 
एकवाक्यता नहीं पायी जाती । परस्परविरोधी शास्र- 
शानसे मताभिमानी लोग झगड़ते हैं किन्तु सच्चे ज्ञानका 
अनुभव होते ही मनकी गति कुण्ठित हो जाती है । 
१५८-हे मन! अहङ्कार छोड़ दे। उपनिषद्‌, 
न्यायशाञ्ज, तकशाख्र, स्मृति, वेद-वेदान्त आदिके वचन 
परस्परविरोधी हैं, शेषने भी मौन धारण किया है । 
१५९-जिसने अहङ्कारकी मक्षिका भक्षण कर ली है, 
उसको भोजनकी रुचि कहाँसे हो! जबतक चित्तका 
अहृभाव नष्ट नहीं होता, तब्रतक ज्ञान अन्तःकरणमें स्थिर 
नहीं हो सकता । 
१६०-हे मन ! खेद उत्पन्न करनेवाले वाद-विवादको 
छोड़; उनके मेद चित्तको विचलित करते हैं, उन्हे छोड़। 
तेरे पास जो अहंभाव है उसकी शिक्षा भविष्यमें उत्पन्न 
होनेवाळे जीवांको मत दे । 
१६१-अहङ्कारसे सब ओर दुःख ही होता है, ज्ञानोपदेश 
भी व्यर्थ जाता है । सुखी रहनेसे सब सुखमय है। 


कल्याण 
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१६२-अहङ्कारसे ज्ञानी भी नीति-प्रष्ट हो जाते हैं 
अनीतिसे अपकीति होती है, ज्ञानके कारण वह मनमें खूब 
समझता है कि अपना व्यवहार अप्रामाणिक है। 

१६३-स्वयं देह है यह निश्चय दृढ़ हो गया, देहातीत 
आत्माके हितकारक ज्ञानसे वञ्चित रहा । देहके स्थानमें 
अपना आत्मा है यह निश्चय होना चाहिये, सर्वदा सजनोंकी 
सङ्गतिरख। 


१६४-मन जिन विषयोंका चिन्तन करता है उन्हे 
त्याग दे। मनमें उठते ही कल्पनाका त्याग कर मनसे 
निगुंण परत्रह्मको जान सर्वदा सजनोंका सङ्ग रख । 


१६५-देह-पुत्रादिके चिन्तनसे मनमें लोभ हृढ़तर 
होता है | हरि-चिन्तनसे मुक्तिरूपी स्त्रीका पाणिग्रहण 
कर । सवदा सन्त-समागम कर । 

१६६-देहके अहङ्कारसे स्त्री-पुत्र-मित्रादिका मोह बुद्धि 
पाता है, बलात्‌ उसका त्याग कर जन्म-मरणकी चिन्तासे 
मुक्त हो । सबंदा सन्त-समागम कर | 

१६७-अज्ञानजन्य भैं देह हूँ? इस सन्देहको निवृत्त 
कर, अहं ब्रह्मास्मि? का निश्चयात्मक अनुभव कर | जीवनकी 
हर एक घडीको सार्थक कर । सर्वदा सन्त-समागम कर | 


१६८-अपनी मनोवृत्तिको जो सत्स्वरूपमें स्थिर करता 
है, तथा आशा-पाशसे मुक्त द्दोनेके कारण जो दीन नहीं 
है, वही सचा सन्त है । उपाधि देहात्म-बुद्धिको बढ़ाती है 
किन्तु वह सजनोंको कैसे बाधा पहुँचायगी ! 

१६९-अनन्त शुद्धस्वरूप ब्रह्मका ज्ञान सन्तांसे ले। 
अहङ्कारके प्रापश्चिक विस्तारका निराकरण कर । देहात्म-बुद्धि 
न रखते हुए निगुण परब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये । 


१७०-देह-बुद्धिका ज्ञानसे त्याग कर। विवेकसे 
परत्रहाकी प्राप्ति कर । वृत्ति सदा तदाकार नहीं रहती 
अतएव उसीका चिन्तन करता रह । 

२७१-सारभूत सत्य ब्रह्म गुह्य है,चम-चक्षुसे स्याभासः 
मात्र होता है आमाससहित निर्गुण ब्रह्मका इससे 
आकलन नहीं होता । अहङ्कार रहते कमी उसकी कल्पना 
नहीं हो सकती । 

१७२-विषयानुगामी कल्पना अविद्या है । ब्रह्मानुगामी 
कल्पना सुविद्या माया है। मूलमें एक ही दो रूपमें प्रकट 
हे । विवेकसे एक दूसरीमें विलीन हो जाती है । 
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१७३-ब्रझरूप आकाइमें राहुरूपी अहङ्कारने उत्पन्न 
होकर सवं आकाशको व्यास कर लिया । दिशाएँ देखें तो 
समी ओर अन्धकार-ही-अन्धकार है । विवेकसे परत्रह्मकी 
प्राप्ति कर ले । 

१७४-चर्म-चक्षुसे दिखायी नहीं देता । काल संसारका 
भक्षक है उससे इसकी रक्षा कदापि नहीं हो सकती। जो 
अक्षय है वह शाइवत मोक्षकी प्राप्ति कराता है । दयाशील 
भगवान्‌ स्वयं सहायता करता है। 


१७५-व्रह्मा सुष्टिकी रचना करता है और मानवांके 
भाल-प्रदेशपर उनका भविष्य लिखता है, किन्तु ब्रह्माके 


भाळ-प्रदेशपर कौन लिखता है ! संदारकालमें शङ्कर _ 


भगवान्‌ सबका नाश करते हैं किन्तु शङ्कर भगवानको 
अन्तर्धान करनेवाला कोन है ! 

१७६-जगतूमे बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र और इन्द्र 
तो अगणित हैं। इन सत्रका जो स्वामी दै वह बहुत 
इढुनेपर भी नहीं मिलता । 

१७७-ईइवर कमी इूटता नहीं, फूटता नहीं, हिलता 
नहीं, चलता नहीं, कभी दीन नहीं होता, ऑखांसे दीखता 
नहीं और अहङ्कारसे तो कमी दीखेगा ही नहीं । 

` १७८-जिसको इइवरका जो स्वरूप रुचिकर मालूम 

होता है, वह उसीका पदःपूजनाचंनादि करता है किन्तु 
सत्यदेवको कोई भी कमी नहीं इँढुता । जगत्में अनेक कोटि 
देवता हैं। जिसको देवताका जो स्वरूप जँचता है वह 
उसीकी भक्तिको श्रेष्ठ मानता है । 

१७९-जिससे त्रिलोकीकी उत्पत्ति हुई उसको कोई नहीं 
जानता । सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ अहस्य है, वह बिना गुरु-कृपाके 
नहीँ दीखता । 

१८०-बडे शक्तिशाली ओर मन्त्र देनेवाले बहुश्रुत 
गुरु चाहिये जितने मिलेंगे, मनमें द्रव्यका लोभ रखकर 
बहुत-से मन्त्र-तन्त्र बतलानेवाले ही मिलेंगे, इनमेंसे कोई 
भी मुक्ति-माग बतलानेवाला नहीं होता । 

१८१-मान्त्रिक, फँसानेवाला, द्रव्यामिलाषी, निन्दा 
और मत्सर करनेवाला, भक्तिहीन, उन्मत्त, व्यसनी और 
जिसकी सङ्गतिसे अहित होता है ये सब झठे दें । जो सच्चा 
ज्ञानी दै वही साधु है । 

१८२-बृथा बात करनेवाला, मनमें इच्छा रखनेवाला, 
कर्महीन, वाचाल वास्तविक गुरु नहीं है । जेसा कहता है 


वैसा ही आचरण करनेवाला साधु सच्चा है । हे मन! 
इसे विचारकर देख । 
१८३-भक्ति-शान-बैराग्ययुक्त, दयाशील, जितेन्द्रिय) 
क्षमावन्त, योगी, सर्वश्रेष्ठ, दक्ष, कुशल गुरुके सान्निध्यसे 
समाधान प्राप्त होता है । 9 


१८४-साधु-मुखसे असत्यका सारस्वरूप सत्य तथा 
अज्ञानका सारखरूप ज्ञान प्रास होता है, अनिर्वचनीय होते 
हुए भी उसकी चर्चा करनेकी इच्छा होती हे । हे मन! 
ऐसे पखद्याकी तू खोज कर । 


१८५-भयातीत और चिन्तारहित आत्मरूप रामरूप- 
में लीन हो । जगतूर्मे यह दिखायी नहीं देता है; क्योंकि 
जहाँ द्वेत भाव नहीं है यहाँ यही है । 

१८६-है मन ! खोज करनेसे ज्ञान होगा कि राम 
सदा ही साथ है। रामकी और तेरी अखण्ड एकरूपता है 
किन्तु अहङ्कार छोड़नेसे इसका भान होगा । 


१८७-पश्चमहाभूत और पाञ्चमौतिक देहकी एक 
रूपता है किन्तु सत्खरूप इन सबसे अतीत है । इस दृश्य- 
भूत संसारको देखो, किन्तु इसमें आसक्तिरहित जीवन 
व्यतीत कर सुखसे रहो । 

१८८-ज्ञान-खड्गसे "मैं देह हूँ” इस कल्पनाका छेदन 
कर और विदेहस्थितिमें भक्ति-मार्गका सेवन कर । जो कुछ 
निन्ध है उसका विरक्तिके बलसे त्याग कर और आसक्ति- 
रहित सुखमें जीवन व्यतीत कर । 


१८९-खष्टा उत्पन्न करनेवाले परमेश्वरको जान ले। 
उसके दर्शनमात्रसे मुक्ति प्रास होती है । उसी परबक्षरूप- 
को सगुणरूपमें देख और सर्वस्गरहित स्थितिमें रह । 

१९०-परखह्म न स्रष्टा है न भतो है, वह परा वाणीके 
परे और मायासे रहित है । उसी निर्विकारका विचार कर 
और सर्वसङ्गरहित स्थितिमें रह । 

१९१-जिसकी देह-बुद्धि नहीं छूटती उसको कल्पके 
अन्ततक भी ज्ञानकी प्राप्ति दुलभ है । अहङ्कारसे परत्रझका 
ज्ञान नहीं होता और मनमें भरा हुआ अज्ञान नष्ट 
नहीं होता । 

१९२-जिसके अचल खरूपका मन आकलन नहीं 
कर सकता उसका ध्यान तद्रूप होकर ही करना चाहिये। 
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उसके लिये समी उपमाएँ अनुपयुक्त हैं | उसमें अहङ्कार 
तथा सङ्गकी सम्भावना नहीं । 
१९३-परत्रझको जानते हैं या नहीं जानते, ये दोनों ही 
बातें कहते नहीं बनती । वेद, शास्र और पुराण उसका 
वर्णन नहीं कर सकते । वह इद्यादृझ्यातीत है, श्रुति भी 
उसका अन्त नहीं जानती । १ 
१९४-साधक अपने गुरुसे पूछता है 'हृदयमें वास 
करनेवाला देव कोन है और कैसा हे ! देहपातके पश्चात्‌ 
यह कहाँ रहता है और फिर क्या वह देह धारण करता है ? 
१९५-हृदयमें वास करनेवाला देव आकाशकी नाई 
व्यापक है, वह सदा-सवत्र है, गतिरहित है, किन्तु उससे 
कोई स्थान रिक्त नहीं । 
१९६-आकाशमें विचरनेवाळे परमाणुसे भी सूक्ष्म है 
किन्तु उसमें भी व्याप्त है, ध्यान करते-करते उससे तद्रपता 
होती है। ड 
१९७-श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप आकाशवत्‌ व्यापक 
है । उसका चिन्तन करनेसे जन्म-मरणके मूलका छेदन 
हो जाता है। उसके दशन होते ही देह-बुद्धि नष्ट हो जाती 
है | उसके साक्षात्कारसे कमी तृप्ति नहीँ होती । 
१९८-आकारके सहझ व्यापक होते हुए भी श्रीराम- 
जीको वह उपमा उचित नहीं । व्याप्य यस्तु बिना 
व्यापकत्व नहीं और वह तो एक ही हैं अतएव वह 
उपमा भी व्यर्थ है । 


१९९-वह सनातन स्वरूप सयंत्र भरा हुआ है। 


कल्याण 
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उसके विषयमें तक नहीं हो सकता । वह अत्यन्त गूढ है फिर 
भी भ्रीगुरुकृपासे सुलभ है एवं अन्तरमें उसका अनुभव 
हो सकता है । 


२००-ज्ञान-प्रासिके पश्चात्‌ उंसका अनुभव होता है। 
वहाँ सवंसाक्षी जो तुर्यावस्था हे, उसका ल्य होता है। 
इतना ही नहीं, उन्मनावस्थाका भी वहाँ लय होता है 
और जगत्‌ राममय दिखायी देने लगता है । 


२०१-सत्खरूपके अनुभवके अनन्तर द्वैत नहीं रहता। 
चिरकालके पश्चात्‌ आपकी भेंट हुई है, इससे 
विदेहावस्था प्रास होकर मनसहित सव शरीर शीतल होता है। 

२०२-हे मन ! तुझे परमेश्वरका अनुभव हो गया हे 
किन्तु श्रवण, मनन, निदिध्यासन और सत्सज्ञतिसे उसको दृढ 
करनेके लिये तुझे प्रयत्न करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
जगतूमें तू धन्य कहलायेगा । 

२०३-हे मन ! प्रपञ्चका सङ्ग छोड़ दे और आदर- 
पूवक सत्सङ्गति कर । इससे महादुःखका निराकरण 
होकर अनायास सन्मार्ग प्राप्त होता है । 


२०४-हे मन ! यह सत्सङ्ग प्रापश्चिक सङ्गसे मुक्त 
करनेवाला तथा मोक्ष देनेवाला है । भव-सागरसे साधकोको 


छुड़ानेवाला और द्वेत भावनाका समूल नाश करने- 
वाला है । 


२०५-इस “मनोबोध! को श्रद्धायुक्त सुननेसे दोष माग 
जायँगे, मूढ़ जीव साधनाके योग्य होंगे, ज्ञान, वैराग्य और 
C= टं 
सामथ्यकी वृद्धि होगी एवं सब मोक्षसुखका अनुभव करेंगे | 
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आदर्श सरकारी नौकर 


१४२९ 


आदर्श सरकारी नोकर 


( छेखक--भ्रोभगवर्तीप्रसादर्सिहदजी डिप्टी कलक्टर ) 


८ ० ७ द विशाल विश्व नाटकके एक रङ्गमञ्चके 
। यृ $ समान हे और हम सभी नर-नारी इसमें 
अभिनेता हैँ। कविका यह कथन अक्षरशः 
सत्य है । कर्तव्य हमारा यह है कि दम 

७ इस सत्यका अनुभव कर और सदैव 
इसका भ्यान रक्खें। यदि हमने इतना कर छिया 
तो हमारी अनेक आपदाएँ अपने-आप विलीन हो 
जायँँगी । हमारे कर्मेके अनुसार ही हमारी 
शारीरिक आकृति, जीवनकी स्थिति तथा वातावरण 
हमें मिला है। अस्तु, हमारा यह परमधमं हो 
जाता है कि इस जगन्नाटकमें हम अपने अभिनय- 
को, अपने कतंव्यको इस खूबीसे सँभाळं कि 
संसारके इस कोलाइळपूर्ण चायु-मण्डल तथा 
चनते-मिटते मनोभावोंके वीच भी हम अपने अनन्त 
अमर-तर्च तथा जीवनके वास्तविक उद्देश्यको 
कभी भूल न वैठें। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि हमारे सुकर्मौका फल भी सुन्दर ही होता है, 
हाँ, भले ही वह आज हो अथवा वर्षौं बाद। 
कारळाइळने ठीक ही कहा है कि जव हम किसी 
व्यक्तिको स्पश करते हैं तो खगेका ही रुपश करते 
हैं। यह समस्त चेतन-सुष्टि प्रभुका साकार स्वरूप 
है। उसकी सेवा करके हम प्रभुकी ही सेवा करते 
है । जीवनकी स्थितिद्वारा प्रसुने जनता-जनादेनकी 
सेवाका जो असूइय अवसर हमें प्रदान किया दै 
उसके लिये हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिये । मेरे 
विचारसे, सरकारी नौकरी परमात्माकी सेवाके 
लिये एक परम विशाल क्षेत्र है। हमारे लिये 
सेवाका तथा दायित्वका क्षेत्र उन्डीं विविध अशेय 
उपकरणोंद्वारा निश्चित होता दै जो विश्वके मूलमें 
है, जिससे विश्वका सञ्चालन एवं शासन होता 
है। दममेंसे कुछ तो अपने शरीरकी ममतामें ही 
जकडे हैं, कुछ परिवारकी चिन्तामें व्यस्त है, कुछ 


Se 
CN 
प्रे. 


अपनी जातिकी सेवाम संलझ हैं, कुछ अपने देशकी 
भलाईमें लगे हैं और कुछ समस्त मानवजातिके 
कंल्याण-साधनमें तत्पर हैं । इतना ही पर्याप्त नहीं 
है कि हम अपने कतंव्यका अच्छी तरह पालन 
करें अपितु हम अपने जीवनको आदश बना दे 
जिसमें दूसरे उसका अचुसरण करे। समूचे राष्ट्रके 
भाग्यको पलट देनेके लिये एक ही सच्चा सेवक 
पर्याप्त है। 

(सरकारी नोकर'--शब्द्‌ ही ठीक नहीं है। 
किसी प्रकारको भ्रान्ति न उठ खड़ी हो, इसी हेतु 
मैंने इसका प्रयोग किया है। वस्तुतः इसका 
पूरा-पूरा भाव “जन-सेवक! (9प०1९ ५९7४६०) 
शब्दमं ही आता है और यही शब्द कानूनकी 
पुस्तकों और अन्य सरकारी कागजोम व्यवहृत 
हुआ है। 'जन-सेवा' के सच्चे अथमे सुखो पभोग तथा 
शक्ति-प्रदर्शन और उत्पीड़नके लिये कोई गुंजाइश 
ही नहीं है । 

इसके लिये तो 'राजर्षि' शब्द बहुत उपयुक्त 
और सुन्दर प्रतीत होता दै--अर्थात्‌ एक राजा 
जो वस्तुतः सन्त है। ठीक इसी भावकी अभिव्यक्ति 
डेटोने भी को थी--जव उसने कहा था कि सच्चे 
आदर्श ळोकतन्त्रवादर्मे तो दाशनिक और सन्तका 
ही शासन होगा। नीचेकी कुछ पंक्तियांमे मै 'जन- 
सेवकों? के कुछ आवश्यक कतंव्य और धर्मपर 
कुछ निवेदन करूँगा। पहले तो मै जन-सेवकॉका 
दो विभाग कर लेना चाहता हँ--पदली श्रेणीमें 
चे हैं जो ऊँचे पदपर हैं और अच्छा वेतन पा रहे 
हैं-जो “अफसर! कद्दळाते हैं। दूसरे साधारण वेतन- 
के कुके अथवा सहकारी नौकर हैँ। यह विभाजन 
इसलिये आवश्यक दै कि इन दो वर्गौकी कार्य-शैली 
सभावतः भिन्न दै । 
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उल्लस ARN 


सरकारी नोकरी अर्थात्‌ 'जन-सेवा' के कई 
विभाग ( departments) हैं अतएव यह सम्भव 
नहीं कि अलग-अलग सबके आचरण और दायित्व- 
का विश्लेषण किया जा सके । अतः यहाँ मै 
न्याय-विभागको पहले लूँगा और इसके सस्बन्धमे 
मेरे जो विचार होंगे, आवश्यकीय परिवतनके 
साथ दूसरे विभागम भी लागू होंगे । न्याय- 
विभागमे चे अफसर आते है जिनका काम दीवानी, 
फौजदारी तथा राजक्रर-सस्बन्धी मामले-मुकदमेका 
देखना तथा फैसला करना होता है । 


पहली बात जो ऐसे अफसरांके लिये नितान्त 
आवश्यक है वह है ईमानदारी। जो कमजोर 
दिलके होते हैं वे प्रकोमनोंम फँस जाते है और 
घूस लेने लगते है । कुछ समयके लिये वे भले ही 
सुखी हो जायं, परन्तु आगे चलकर उनका यह 
अन्यायद्वारा अजित द्रव्य अवश्य ही उनकी 
कल्पनातीत हानिका कारण बन जाता है । यह सच 
ही कहा है कि-- 

अन्यायोपार्जितं द्रव्यं दशवर्षाणि तिष्ठति । 

ग्राप्ते तु षोडरो वर्ष समूळ च विनश्यति ॥ 


अर्थात्‌ अन्यायसे कमाया हुआ धन दस वर्ष- 
तक तो ठहरता दै परन्तु सोळहदचाँ चष आते ही 
उसका समूळ नाश हो जाता है। 

हम सभी ऐसे उदाहरणोंसे भलीभाँति परिचित 
हैं जहाँ घूसखोरोंका अन्तर्मे अचानक सत्यानाश 
हो गया । कभी-कभी तो उनके परिवारमे बहुत 
दिनतक घुला-घुछाकर मारनेवाली बीमारी घर 
कर लेती है, कभी रुपयेका खादा करनेके लिये 
मुकदमे खडे दो ज्ञाते हैं, कभी चोरी हो जाती है, 
कमी और कुछ । कभी-कभी तो ऐसी दुर्घरनाएँ 
होती है कि देखनेवाळे भी भोत-चकित हो जाते 
हैं। ऐसा भी वहुधा देखनेमें आया है कि पेसे 
व्यक्तिकी सन्तान दुराचारी, व्यभिचारी, आचारा, 
घनको पानीकी तरद वहानेवाळी और पेसे 
दी अन्य दुष्कमे करनेवाळी निकळती है । 


कल्याण 


[माग ८ 


~~ 


अभिप्राय यह कि पापाजित द्वव्यका परिणाम 
बहुत ही घातक होता है; ऐसा घन कभी फूलते- 
फलते नहीं देखा गया । 


अफसरांको जनताकी सुविधाके लिये, जिनका 
इनसे सम्पक है, समयकी पावन्दीका भी पूरा-पूरा 
ध्यान होना चाहिये । उन्हे ठीक समयपर आना 
चाहिये । एक स्थूल उदाहरण लेकर देखें।एक 
ऐसे डिप्टी कढक्टरका उदाहरण लीजिये जो 
सुकदमाँकी तद्दकीकात ओर फेसलेके लिये दोरेपर 
गये हुए हैं । कम-से-कम, संयुक्तप्रान्तमे तो यह 
संविदिति सत्य है कि ऐसे अफसर अपनी 
कचहरी बहुत देर करके तीसरे पहर प्रारम्भ करते 
हैं। बहुधा ऐसे दौरे जाडेके दिनोंमें ही होते है 
और इन चळती-फिरती कचहरियामे आनेवाले 
व्यक्ति प्राय; दरिद्र देहाती किसान होते हैं जिनके 
शरीरपर नाममात्रके वस्त्र होते हैं। यदि अफसर 
अपना कायं बहुत देरसे तीसरे पहर प्रारम्भ करता दै 
तो खभाचतः वह सूर्यास्त हो चुकनेपर अथवा उसके 
लगभग समाप्त करेगा । कचद्दरीसे ळौटते समय 
लोग जाड़ेसे बेतरह सताये जायँगे और हो सकता 
है कि इन वेचारे गरीबॉमे कुछको भयानक 
प्राणघातक रोग भी हो जाय । परन्तु यदि 
अफसरने दोपहरके एक घण्टा पूवे ही कायं 
प्रारम्भ किया, जिसमें कचहरीका कार्य वह पेसे 
समयमे समाप्त कर सके कि वे वेचारे देहाती 
जो उसकी कचहरीमें आये थे-सूर्यास्तके पूव दी 
घर लौट सक तो मेरी समझमें वह जनताकी 
अवर्णनीय भळाई और सेवा कर रहा है और 
इसके द्वारा परमात्माकी भी । हेडकार्टरोंमे भी 
प्रायः नित्य ऐसी ही बातं होती हें । अपनी 
एक पैसा खर्च किये विना ही ऐसे अफसर जनता 
की अपार सेवा करनेका अवसर पाते हैं । लेखके 
कळेचरका खयाल रखकर मैं अधिक विस्तारमें जाना 
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नहीं चाहता । परन्तु जो सहृदय व्यक्ति हैं वे मेरा 
अभिप्राय समझ गये होंगे। 
यदि हाकिम लोग प्रसञ्चतापूर्वेक थोड़ा-सा 
कष्ट उठा ळें तो सहज द्दी वहुतोंका बहुत अधिक 
भला हो जाय । वहुधा ऐसा होता है कि दरिद्र 
और कज्ञाल किसानके पास वकील रखनेके लिये 
पैसे नहीं होते । प्रायः व्यथं और महत्त्व-शून्य 
समझकर ऐसे छोगोंके मामलेपर पूरा-पूरा ध्यान 
भी नहीं दिया जाता । यदि इन गरीबॉपर कुछ 
दया करके हाकिम लोग सद्दाबुभूतिपूर्वेक उनके 
सुकद्मांको देखें और फैसला करं तो मेरा शुच 
विश्वास है कि इन निरीइ सूक व्यक्तियोंके निइछळ 
हृद्यसे जो आशीर्वाद निकलेगा उससे उन अफसरों 
तथा उनके परिवारका समय पड़नेपर इतना 
अधिक कल्याण होगा कि जितना उनके मित्र कहे 
जानेवाळे व्यक्तियाँले तथा सोनेकी यैलियोंसे 
कदापि नहीं हो सकता । 
जजकी जिम्मेवारी बहुत अधिक है। फैसला 
देते समय उसके हृदय; उसके मनमें व्यक्तिगत 
_ आवेश अथवा उत्तेजनाका ढेश भी नहीं दोना 
चाहिये । प्रायः यहद देखनेमे आता है कि बेचारे 
कचहरी आनेवाले गरीव देहाती कचद्दरीकी 
तहजीषसे परिचित नहीं होते, ये वद्दाके नियम- 
कानून नहीं जानते, न बहाँकी व्यवद्ृत भाषा हदी 
जानते हैं। तथा भय, आतङ्क या और कुछ कारणोंसे 
ये घबड़ा जाते हैं। ऐसे अवसरोपर न्यायाधीशको 
अप्रसन्न करनेवाली बातें भी उपस्थित हो जाती 
हैँ। ऐसे ही अवसर, सच पूछा जाय तो, उस 
हाकिमकी परीक्षाके भी हैं कि वह सुकदमेके 
तथ्यातथ्यका निर्णय करते समय अपने समस्त 
व्यक्तिगत भावोको. सर्वथा हटा दे । ऐसा करना 
कुछ कठिन नहीं है । पेखा करनेके लिये प्रभुसे 
प्रार्थना करनी चाहिये, प्रार्थना तो अघच्य 'वह' 
खुनेगा ही । इतना स्मरण रहे कि “तुम खयं 
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इश्वरके साथ व्यवहार कर रहे हो, फिर कभी 
भी भूल न होगी। हृदयके निर्मळ रहते हुए भी 
यदि निर्णय टीक नहीं हुआ तो यहद हाकिमका दोष 
नहीं है । यदि नीयत खराब हुई तो पाप अवश्य 
लगेगा । 


मीठे वचनकी तो आवश्यकता है ही, विशेषतः 
जव चह एक अप्रिय कार्य कत्तव्यके रूपमै करता है। 
कैद्की सजा उत्तेजनापूवेक, आवेशमय भाषामें 
सुनायी जानेपर वह अभियुक्तके हृदयमे सहज ही 
प्रतिद्ेंसाकी भावना जाग्रत कर देती है । हारा 
हुआ व्यक्ति यदि यह जान जाय कि उसकी हारमे 
जजका कोई व्यक्तिगत रोष नहों दै तो वह उसके 
प्रति कोई भी विरोधी भाव न लायेगा, नहीं तो 
सारा दोप जजके सिरपर आ पडेगा । और भी 
चहुत-से पेसे अवसर आते हैं जव लोगाँकी 
परार्थनाओंको अस्वीकार करना पड़ता दै । यह भी 
नम्नता और कोमळताके साथ किया जायगा तो लोग 
उसे खमझनेमें गळती नहीं करगे । 


अवद्य ही अपने मातद्दत कंचारियाँके साथ 
अफसरको मर्यादा ( १15०10111०) को पूर्ण रक्षा 
करनी चाहिये। परन्तु उनके साथ उसका व्यवहार 
दयाका होना चाहिये। अपने मातहतोंको अपना 
दानु न मान बैठे प्रत्युत उन्दै अपना वालक समझकर 
ब्यवहार करे। घुराईसे घृणा करो न कि वुरेसे, 
यह वात अनेकों सन्तोंने कही दै । सजा देते समय 
बदला ठेनेका भाव आना कदापि उचित नहों क्व 
कमी-कमी ऐसा होता दै कि एक गरीब कूकके 
बर्खास्त कर देनेपर उसका सारा परिवार सङ्कटमे 
पड़कर तवाह दो जाता दै । उस एकके दण्डका 
भोग सारे परिवारके गरीब, दरिद्र प्राणियोको 
भोगना पड़ता है । 

अजमें नाममात्रका भी साम्प्रदायिक राग-द्वेष 
नहीं होना चाहिये । ऐसे विचारोको मनम छाना 
ही वहुत भारी पाप दै। जिस प्रकार कोई भी दो 
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व्यक्ति आकार-प्रकारमे एक-सा नहीं होते, ठीक 
चैसे ही सब प्रकारसे किन्हीं भी दो व्यक्तियांका 
घार्मिक विश्वास और मत एक नहीं हो सकता । 
जिसकी जैसी व्यक्तिगत आध्यात्मिक और शारीरिक 
रचना होती है, ठीक उसके अनुरूप ही उसका 
घार्मिक विश्वास भी होता है। सभी मनुष्य समान 
हैं और श्श्वरकी प्रतिमूति हे । केवल रूप-रङ्गमे ही 
भिन्नता है, मूलतत्त्व एक है। साम्प्रदायिक पक्षपात 
किसी भी जातिका स्थायी कल्याण नहीं कर 
सकता । किसी भी राष्ट्रके जीवनपर उदारभावसे 
दष्टि-पात करनेपर ही साम्प्रदायिक पक्षपातकी 
भूल समझमे आ जायगी। 


सारांश यह कि हाकिमको अपने निजी खार्थोंमें 

पूरी सचाई और इेमानदारीसे काम लेना 
चाहिये। जनताके प्रति, जो उसकी मालिक और 
अन्नदाता दै, सेवाका भाव होना चाहिये। अपने 
कत्तेव्य-पालनके साथ-साथ उनकी जितनी भलाई 
वह कर सके उतनी करनी चाहिये। अपने 
व्यवहारमें उसे नन्न, मधुर, सहाचुभूतिपूण और 
संयमशीळ' होना चाहिये । अपने निर्णयमें (112- 
71९10) निष्पक्ष, समाहित और स्थितघी रहना 
चाहिये, अपनी मातहतीमे कार्य करनेवालोंके साथ 
उसका व्यवहार वैसा ही होना चाहिये जैसा 
उसका अपने परिवारवालांके साथ होता है और 
उसे यह स्मरण रखना चाहिये कि उसके इस 
व्यवद्दारमे बद्लेकी भावनाको कोई गुंजाइश ही नहीं 
है। किसी भाँति भी उसे साम्प्रदायिक प्रवाहमे बह 
न जाना चाहिये। उसे न कभी लडना चाहिये, न 
डरना चाहिये और न पक्षपात ही करना चाहिये। 
यदि वह इन सिद्धान्तोंके अडुकूळ आचरण करेगा, 
तो इसमें तनिक भी सन्दे नहीं कि परमात्मा उसकी 
*हर विपदासे रक्षा करेगे, उसका बाळ भी बाँका न 
होने पायेगा और अपनी थोड़ी आयपर भी, जिसे 
बद्द ईमानदारी और धमंखे उपाजेन करता है, 


कल्याण 
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a 5. 
वह फूलेगा-फलेगा, उन्नति-पथपर अग्रसर होगा । 


ऊपरकी ये वाते मध्य श्रेणीके अफसरोंके ल्यि 
भी समानरूपसे कही गयी हें । इससे भी बढ़कर 
सौभाग्यकी बात उनके लिये यह है कि उन्हें 
जनताके द्वारा जनादेनकी सेवा करनेका अधिक 
अवसर भ्राप्त है, क्योंकि वे अपने नित्यके कार्य 
जनताके अधिक निकट स्पशमें रहते हैं। उन्हे 
जनताके साथ अपने व्यवद्दारमें विशेषरूपसे मधुर 
होनेकी आवश्यकता है । जिस मनुष्यका काम उन्ह 
करना है जितना शीघ्र सम्भव हो उसे पूरा कर देना 
चाहिये । इसे तो घे सहज ही कर लगे यदि ये 
सेवा-भावसे कायं करें न कि किसी व्यक्तिगत 
अनुचित लाभ या स्वार्थके लिये । अनुचित ढङ्गसे 
रुपये कमानेकी कुत्सित मनोवृत्ति ही कायें 
अनावश्यक विलम्ब करा देती है। उन्हे मानव- 
जातिकी सेवाम विशेष आनन्द लाभ करना 
चाहिये। खासकर निवळ, वृद्ध, निराश्रित, निरीह, 
अपाहिज, स्त्री और वच्चोंकी सेवाद्वारा । 


मेरे विचारमें, एक इमानदार 'जन-सेवक' 
जो सच्चे सेवा-भावसे अपना कत्तेव्य करता जाता 
है, एक साधारण सन्त-महात्मासे अधिक आदर 
श्रद्धाका पात्र समझा जाता है । वद्द सच्चा 
कमेयोगी है । किसी प्रकार भी वुराइयाँके साथ 
समझौता न करना, बैसा करनेके लिये प्रलोभन 
और आकर्षणोंके आते रहनेपर भी उनके साथ 
वीरतापूर्वक संघष करते जाना, किसी भाँति भी 
एक वडे महात्माकी कटठोर-से-कठोर तपस्यासे 
निम्न श्रेणीका नहीं है। जनताका पक भी ऐसा 
सच्चा सेवक अपने जीवनके प्रत्यक्ष उदाहरणद्वारा 
संसारका इतना अधिक कल्याण कर सकता 
जितना कि दूसरा कर नहीं सकता । वद प्रसुकी 
कीत्तिपताका है। भगवान्‌ आजके इस शान्त संसारमै 
सच्चे जन-सेवकॉको भेजकर लोक-कल्याण करे । 
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मनके रहस्य ओर उसका नियन्त्रण 
( डेखक- खामीजी औशिवानन्दजी ) 
[ पूवंप्रकाश्ञितसे आगे ] 


५७-जो लोग यथालाम सन्तुष्ट नहीं होते हैं उनमें 
मानसिक दुर्वेलता होती है । सन्तोष परम धर्म है । 
सन्तोषात्परमं लाभम्‌--सन्तोषसे तुम्हें परम लाभ होगा । 
मोक्षके विस्तृत राज्यके चार सन्तरियोमेसे यह भी एक है । 
यदि तुम्हारे भीतर एक यही धमं हो तो इससे तुम्हें सत्संग, 
विचार और झान्तिकी प्राप्ति होगी । 


५८-याणी, मुखाकृति और नेत्रांके द्वारा दोषरहित 
मनकी जाँच होती है । इन चेष्टाओंके द्वारा निर्दोष मन- 
याले मनुष्यके विषयमें सम्मति दी जा सकती है । 


५९-सुखद्‌ और दुःखद अनुभयोके द्वारा मनुष्य 
सामग्री इकट्टी कर उनसे मानसिक और नेतिक गुणाँका 
निर्माण करता है । 

६०-मनकी चैतन्यताका नाम चित्त है । चित्त 
अधिकांशमें विगत अनुभवो तथा उन स्मृतियोसे पूर्ण होता 
है जो विस्मृतिमें डाल दी गयी हैं, और जिनका पुनरुद्धार 
हो सकता है । 

. ६१-जैसे एक महाजन जब सालके प्रारम्भमें अपनी 
बही बदलता है तो गत वर्षका सारा हिसाब विस्तारपूर्वक 
अपनी नयी बहीमें नहीं लिखता, बल्कि केवल बाकी रोकड 
ही उतारता है, उसी प्रकार आत्मा नये मस्तिप्कमें गत 
जीवनके अनुभवोंका सारांश तथा अन्तिम परिणाम और 
निर्णय प्रदान करता है । यही स्टाक है जो नये जीवनके 
हाथोमें दिया जाता है । नये मकानके यही मानसिक 
उपकरण हैं । 

६२-सङ्कस्प-विकल्पसे रहित होनेपर केवल मनके द्वारा 
ही ब्रह्मानुभव होता दै । मनके सङ्कल्पो और विकस्पोंके 
पूणं उदय और अस्तके साथ ही इस जगतूका, जो केवल 
एक प्रकारकी चेतना है, उदय और अस होता है। 
सङ्कल्प ही इस जगत्को उसके चराचर जीवोके साथ 
क्रियारूपमें उपस्थित करता है । 

६३-मन जो अपनी अभिलाघाओंके उत्थान-पतनके 
साथ उठता और गिरता है, अपने अज्ञानसे इस 
मायात्मक जगतको सत्य कल्पना कर लेता दै । परन्तु इसे 


जगतूके वास्तविक स्वरूपको बतलाना होगा, तब वह इसे 
स्वयं ब्रह्मरूप समझेगा | 

६४-मन ही मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण हे। 
मन ही मनुष्यको इस जगत्से बाँधता है, जहाँ मन नहीं 
है वहाँ बन्धन भी नहीं दै। अविवेक और अज्ञानके द्वारा 
मन कल्पना करता है कि आत्मा इस शरीरमै केद होकर 
रहता है, और इस प्रकार आत्माको वह समझता हे कि 
बन्धनमें है । मन अपनेको जीवात्माके साथ अभिन्न समझता 


है और अपनेको “अहम्‌” मानता है और इस प्रकार मानता 


है कि “मैं बन्धनमें हुँ ।' अहङ्कारयुक्त मन बन्धनका मूल 
कारण है । अहङ्कारदीन मन मोक्षका कारण है । मन 
अपने अविवेक और अज्ञानके द्वार अपनी मिथ्या स्थिति- 
को सत्य समझता है और अपने आपको सब्र कमाँका 
कर्ता समझता है, इस प्रकार अहङ्कारी बन जाता है । 
यह मान लेता है कि में बन्धनमें हूँ । यह जीवात्माके 
साथ तादात्म्य स्थापित कर स्वयं जीवात्मा बन जाता 
है, और अच्छे और बुरे करके करने तथा उनके 
परिणामसे सुख-दुः्खको भोगनेका उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले लेता है । 

६५-मन जीवसे कर्म कराता है इसलिये वही कर्मोका 
कत्ता है और कर्माका उत्तरदायित्य इसीके ऊपर 
अवलम्बित है । 

६६-मन और जीवात्मा सदा एक साथ रहते हैं । वे 
एक-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते । मन जीवात्माको 
विषर्योमें घसीटता है | जीवात्मा मनमें आमास-चेतन्य है। 


६७-तुम केवल विषयको देख सकते दो, परन्तु साक्षी 
या कूटस्थ ब्रह्म मनको, उसके विकारोंको, जीवात्माको और 
जगतूके विभिन्न विषयोंकों देखता है | 

६८-मनुष्य जैसा सोचता है वेसा ही बनता है । 
इस प्रकार वह खयं ही अपने आचारका निर्माता बनता 
है । दूसरोके ऊपर अपने कर्मोका प्रभाव डालकर वह! 
अपनी मावी परिस्थितिका निर्माण करता है । यदि तुम 
सद्विचार रखते हो तो क्रमशः अपने सदाचारका 


कि 
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निर्माण करते हो, परन्तु यदि तुम दुर्विचार रखते हो तो 
उससे दुराचारका निमाण करते हो! मनुष्य विचारोंके 
द्वारा निर्मित होता है, एक जन्ममें जैसा वह विचार करता 
है दूसरे जम्ममें वेसा ही वह बन जाता है । 


६९-यदि मन एक प्रकारके विचारोंमें लगातार बना 
रहता है तो उससे एक संस्कार बनता दै, जिसमें विचार- 
शक्ति स्वयमेव दौड़ा करती है, और इस प्रकारके विचारके 
अम्यासमे मृत्यु हो जाय तो, क्योंकि विचारका अहङ्कारसे 
सम्बन्ध दै इसलिये, वह विचारप्रवणता तथा शक्तिशालीनता- 
के रूपमें आनेवाळे दूसरे जन्ममें चला जायगा । 


७०-मन आत्माका नाश करनेवाला दै । यह चोर 
दै । आत्माको मारनेवाले मनको विचार, मनन और 
निदिध्यासनके द्वारा मार डालो । 


७१-सुष्टि-कता ब्रह्मके बिना मनकी अद्भुत शक्तिको 
आसानीसे और ठीक ठीक कौन समझ सकता है! 


७२-शरीर अपनी इन्द्रियाके साथ मनके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है। मन शरीरका चिन्तन करते-करते खयं शरीर 
बन जाता है और तत्र इसमें बॅधकर इससे कष्ट पाता है । 


७३-मानसिक कमं ही यथार्थ कर्म है, पर शारीरिक 
₹ 3३ 

कमं वेसा नहीं है | 

७४-जब मन किसी वस्तुका अत्यन्त अभिलाषी हो 
जाता है तो शरीरके नाशका अवसर भी यदि आ जाय तो 
ळा अनुभव नहीं होता । जब मन पूर्णतः किसी 
विषयमे डूब जाता है तो शारीरिक चेश्ठओंसे कौन दूसरा 
देख या सुन सकता है। 


७५-सारे शरीरका आश्रय मन ही होता है। क्या 
जलके बिना कोई वन टिक सकता दै! मन ही सारा 
कारोबार चलाता है और यह शरीरोंमें सर्वश्रेष्ठ है । यहाँतक 
कि यदि यह भौतिक शरीर नष्ट हों जाय तो मन अपनी 
चाहके अनुसार शीघ्र ही दूसरा शरीर धारण कर छेगा। 


यदि मन अवसन्न हो जाय तो शरीर हमारी चेतनाको 
प्रकाशित न करेगा । 


कल्याण 


[ भाग < 
OOS 
७६-सूक्ष्म विषयोंका निरन्तर अध्ययन करनेसे 
जीवनमें सूक्ष्म चिन्तनके लिये समुन्नत शक्ति प्राप्त होगी 

तथा निःसार और क्षणिक चिन्तन, एक विषयसे 
विषयपर सदा उड़ते रहना, इनसे दूसरे जन्ममें एक चञ्चल 
और अव्यवस्थित मनकी प्रासि होगी । 


७७-दूसरेके खत्वके इड़पनेकी इच्छा यदि वर्षमान 
जीवनमें धूतंतावञ पूरी न हुई तो इससे मनुष्य दूसरे जन्म 
चोर बन जाता है, तथा राग और द्वेष यदि छिपेरूपसे 
हृदयमे स्थान जमाते हें तो इससे हत्याकी चेष्टाका बीज 
वपन होता है । इसी प्रकार निप्काम प्रेमसे विश्वपेमके 
पुजारी और “सन्त पुरुषकी उत्पत्ति होती है । प्रत्येक 
करुणाजनक बिचार ऐसे कोमळ और दयापूर्ण आचारके 
निर्माता होते हैं जो बहुधा सव जीवोंके हिताकांक्षी पुरुषोंमें 
पाये जाते हैं । 

__ ७८-इस मनका फेलना ही सङ्कस्प कहलाता है और 
सङ्कत्प अपने भेद-भावनाकी शक्तिके द्वारा इस जगतूकी 
सृष्टि करता दै । सब सङ्कस्पासे निलंप होकर निर्विकल्प बन 
जाओ तत्र तुम्हे पूणं आनन्द और शान्ति मिलेगी । 


७९-प्रत्येक कर्मका कुछ सञ्चित होता दै, जो उसका 
कारण होता है । प्रत्येक कर्मका कुछ आगामी होता है जो 
उससे उत्पन्न होता है । प्रत्येक कर्मके लिये एक इच्छाकी 
आवश्यकता होती हैं जिससे वह प्रवर्तित होता हे, और एक 
विचारकी आवश्यकता होती है जो उसके रूपका निर्माण 
करता है । प्रत्येक कममें कार्य-कारणकी एक अनन्त 
श्ग्कुळा होती हे, प्रत्येक कारण कार्यका रूप धारण करते हे 
और प्रत्येक कार्य कारणके उत्पादक होते हैं । इस अनन्त 
श्र्डुलाकी प्रत्येक कड़ी तीन भार्गेसे संयुक्त होती दै 
इच्छा, विचार और क्रिया । इच्छा विचारको उत्तेजन करती 


डे 
है और विचार खयं ही क्रियाका रूप धारण करता है । 
(क्रमशः ) 
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पतित-पावन ! 


(रेखक-पं० ओगारोशंकरजी द्विवेदी 'साहित्यरल? ) 


“पतित? शब्द संस्कृत-भाषाका है, इसका अर्थ है गिरा 
डुआ । इसलिये जो गिरे हुएको पवित्र करता है उसीका 
नाम पतित-पावन है । पतितोद्धारक शब्दका भी यही 
अभिप्राय है, क्योंकि ब्रिना पवित्र बने किसीका उद्धार नहीं 
हो सकता, और पतित-पावनके बिना कोई पवित्र नहीं हो 
सकता । यहाँ यह शङ्का की जा सकती है कि पतित-पायन 
तो केवळ पतिर्ताके पवित्र करनेवाले ही दँ, अतः उपयुक्त 
“कोई” शब्दका व्यवहार उपयुक्त नहीं माळूम होता । 
आगे इस दाङ्काका समाधान स्वयं ही हो जायगा | 


अब सबसे पहले यह विचारना है कि पतित कोन है, 
गिरा हुआ किसको कहेंगे १ मनुष्यसमाजकी गति-विधिपर 
इष्टिपात करनेसे यह वात सहज ही ध्यानमें आ जाती है 
कि प्रत्येक मनुष्यके जीवनका लक्ष्य सुख और प्रतिष्ठा है । 
उसकी प्राप्तिके लिये उसने विभिन्न आदर्शींका निर्माण किया 
हे और उन आदशाँके लिये जगतूम विविध मागं प्रचलित 
हैं तथा नित-नये मार्गोका अन्वेषण होता जा रहा है । इन 
आदशाँम सदाचार, देश-भक्ति, धर्माचरण तथा भगवत्प्राप्तिः 
की प्रधानता पायी जाती है । 


सदाचारको ही सर्वश्रेष्ठ ध्येय माननेवाला पुरुष समझता 
है कि जगतूमें जो दुःस-क्लेश, राग-द्वेष. तथा नाना प्रकारकी 
विपत्तियाँ मनुष्य झेलता है उसका एकमात्र कारण 
सदाचारकी अवहेलना ही है । जगतको सुखमय खगंके 
रूपमे ळानेके लिये सदाचारकी ही एकमात्र आवश्यकता 
है । सदाचारशीळ पुरुष मनुष्य नहीं है, देवता है; और 
सदाचारसम्पन्न भूलोक देवलोकसे भी श्रेष्ठ है । ऐसा 
समझकर वह सदाचारको अपना जीवन-ब्रत बना लेता है 
और उसके पालनमें जी-जानसे लग जाता है । परन्तु 
“मनुष्याः स्खळनशीलाः'-भूल करना मनुष्यका स्वभाव हे, 
इस नीतिके अनुसार जब वह दुर्भाग्ययश किसी दुगुणका 
शिकार बन अपने मागसे च्युत हो जाता है--गिर जाता 
है तो वह पतित-को टिके मनुष्योमें परिगणित होता है । फिर 
तो उसको चारों ओरसे नाना प्रकारके प्रलोभन आ घेरते 
हैं और वह लाचार हो जाता है-यही सदाचार-पथ-पथिक- 
की पतनाबस्था है । 

७-८ 


देशको उन्नत करना, देशकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना, 
देशको सुखी बनाना आदि विचारोंसे प्रभावित हो देश-भक्त 
पुरुष देश-सेयाको अपने जीवनका चरम लक्ष्य बनाता है | 
परोपकार उसका एकमात्र व्रत बनता है और परोपकारमें, 
दीन-दुखी देश-वासियोंकी विपत्तिको दूर करनेमें यह 
अपने शारीरिक सुखको तिलाञ्जलि दे देता है; धनहीन, 
गहहीन होकर नाना प्रकारकी विपत्तियोंकों झेलता है। 
परन्तु स्खलनशील स्वभायके कारण जब पद-प्रतिष्ठा या 
ख्यातिकी कामना उसे आकर्षित करती है तो यह अपने 
ब्रतसे गिर जाता है और पक्षपात, दुराग्रह आदिके फन्देमे 
फेस पथ-भ्रष्ट हो उठता है-यही देश-भक्तका पतन है | 
इघ तप्पति पेश्च तप्पति पापकारी उभयस्थ तप्पति। 
पापं से कतस्ति तप्पति भियो तप्पति दुर्गति गतो॥ 


“पाप करनेवाले इहलोक, परलोक-उभय लोकमें दुःख 
पाते दें, जब-जब वे स्मरण करते हैं कि मैंने पाप किया है 
तब-तब उनको दुःख होता है और फिर नरकमें जानेपर 
तो उनको बहुत ही अधिक दुःख होता है ।? 

( भगवान्‌ बुद्ध ) 
पाप और अधर्म एकार्थक शब्द हैँ । जो धर्मका पालन 
करते हैं, धमंको ही जीवनका सार, संसारका आधार तंथा 
पुरुषार्थका आगार समझते हें वे धमांचारी कहलाते हैं | देश, 
काल और पात्रके अनुसार धर्मके विभिन्न रूप जगतूमे प्रचलित 
हैं । और धर्मके अनुयायी पुरुषोंका यह दृढ मत है कि यदि 
सब पुरुष धर्माचरण करें तो संसारमें सुख-शान्तिका प्रसार 
होगा और मरनेके वाद खगं-सुख प्राप्त होगा | बहुतेरे 
पुरुष इस उद्देश्यको सामने रख धम-पथमें पैर रखते है, 
परन्तु धर्माचरण कष्टसाध्य होनेके कारण बहुतेरे अपने पथसे 
च्युत होकर अधमं करने लगते हूं, ऐसे ही छोगोंकी दशाका 
चित्रण ऊपर भगवान्‌ बुद्धकी चाणीमें किया गया है | 
धर्मको ही लक्ष्य बनानेवाले जब्र धमाचरणसे दूर होते हैं, 
पतित हो जाते हँ-गिर जाते हैं । 

संसार दुः्खमय) पापमय है; माया दै, अनित्य है; 
एक भगवान्‌ ही आनन्दमय, सत्यस्वरूप और नित्य हैं; 
इसलिये संसारकी मुग-मरीचिकामें सुखके लिये दोड़ना भ्रम 


~ 
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हे, अज्ञान है । आनन्दमय भगवानको ही पाकर मानव- 
जीवन धन्य हो सकता है, पुरुष कृताथ हो सकता है; 
इसलिये संसारमै अनासक्त होकर प्रभुको प्राप्त करनेके लिये 
उसकी निष्काम भक्ति करनी चाहिये । इस प्रकारका जीवनो- 
द्वेश्य रखकर भक्तजन अपने जीवनको भगवद्धक्तिके त्रतका 
'ब्रती बनाते हैं । जगत्‌को छोड़कर वह _जगज्ञायकसे 
प्रेम लगानेकी निरन्तर चेष्टा करते हैं । परन्तु 
संसार एक बडी ही विलक्षण वस्तु है; इसे मनुष्य जितना 
ही छोडनेकी चेश करता है, उतना ही यह अधिक प्रबळ 
रूपसे उसको पकड़नेके लिये अपने लुभावने मायाजालको 
फेकता है, अभागे भक्त अपने भक्ति साधनका अनादर कर 
उस मायाजालमे फॅस जाते हें । यह साधनश्रष्ट होना ही 
भक्तकी पतनावस्था है--गिर जाना है। 
इसी प्रकार योगी योगभ्रष्ट होनेसे, तपस्वी तपच्युतिसे- 
सारांश यह हे कि जिस मनुष्यने अपने जीवनका जो सुन्दर 
आदशै बना लिया है, उससे इटनेसे ही बह पतित--गिरा 
हुआ समझा जायगा । परन्तु दया पतन होनेपर, गिर जानेपर 
मनुष्यको हताश होना चाहिये ! क्या पतित मनुष्य फिर 
अपने आदर्वीकी ओर उठ नहीं सकता ! ऊपर विभिन्न 
दृष्टिकोणसे पतनावस्थाका जो चित्र खींचा गया है, उसको 
देखनेसे तो आपाततः यही जान पड़ता है कि मागंच्युत, 
पथभ्रष्ट पतित पुरुषके जीवनको धिक्कार है, उसको पतित 
होनेकी-निन्दित होनेकी अपेक्षा मर जाना ही कहीं अधिक 
अच्छा है। भगवानले मी गीतामें कहा है-- 
सम्भावितस्य चाकीतिंमेरणादतिरिच्यते ॥ 


भाव यह है कि प्रतिष्ठित पुरुषके लिये निन्दित होना 
मृत्वुसे भी बढ़कर है 


दिग्दशन कराया गया हे उसका मूल कारण क्या हे ! 
तथा उसका निवारण किया जा सकता है या नहीं १विचार 
करनेपर जान पड़ता है कि अपने अन्तःकरणके दोषों-- 
मलोके बढ्नेके कारण मनुष्य सत्पथसे--परमपथसे पतित 
होता है । अतः यदि कोई इन दोषोका-भलों- 
का प्रक्षालन करनेवाला हो अथवा कोई पावन जळका 
सरोबर मिल जाय तो मनुष्य स्वयं उसमें डुबकी लगाकर 
अपने दोषको-मैलको दूर कर सकता है और पुनः अपने 
च्येयकी ओर अग्रसर हो सकता दै । इन दोनोमेंसे पहले 


a न्क 


कल्याण 


। परन्तु इसके साथ एक प्रश्न यह . 
उठता है कि उपयुक्त उदाहरणोंमें जिस पतित-भावका 
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उपायको सद्गुरु कहते हैं और दूसरेको परम प्रभु--दोनों 
ही पतितपावन हैं ! दोनों ही अभिन्न हैं !! 

अतएव पथथ्रष्ट मनुष्यके लिये, अपने आदर्शसे गिरे 
हुए पुरुषके लिये निराश दोनेकी, अनुत्साहित. होनेकी 
आवश्यकता नहीं है; वह सद्गुरूके चरणोंके आश्रयसे अपने 
दोषोंका निवारण कर, अथवा करुणा-वरुणालयके स्मरण- 
द्वारा निष्पाप होकर अपने ध्येयको प्रास कर सकता है, 
जीवनको सफल और कृतकृत्य बना सकता है--आवश्यकता 
है केवल पत्रितपावनसे नाता जोड़नेकी, फिर तो बेड़ा पार है। 


यह तो हुई स्थूल इष्टिकी बात । सूक्ष्म इष्टिसे विचार किया 
जाय तो संसारके सभी प्राणी जन्मसे ही पतित हें-गिरे 
हुए हैं | महर्षि गौतम जन्म लेनेका--म्दत्तिका कारण 
बतलाते हुए कहते हैँ- “प्रव्तनालक्षणा दोषाः ।? 

भाव यह है कि दोघोके-मलोंके कारण ही मनुष्यकी 
जीवनमै प्रवृत्ति होती है । सच है, यदि दोषयुक्त संस्कार 
न होते तो जीवको जन्म लेनेकी आवश्यकता ही क्‍यों 
पड़ती ! ऐसी दशामे प्रत्येक मनुष्यके दो मौलिक कम 
हो जाते हैं--एक तो पूर्व-जन्मके दोषोंका परिमार्जन करना 
और दूसरे इहजन्मके आगन्तुक दोषोंसे अपनेको वचाना । 
भला, इस डबल व्याधिसे बिना पतित-पावनका पल्ला पकड़े 
बेचारे जीयका कल्याण केसे हो सकता है । इसलिये समी 
मनुष्योंका पहला कर्तव्य हो जाता है पतित-पावनसे नाता 
जोड़ना । इसीलिये भक्त-शिरोमणि गोसाईजी कहते हैं 

झै हरि पतित-पावन सुने । 
में पतित तुम पतितपावन, दोउ बानक बने ॥ 

हे प्रभु ! मैंने सुना है कि तुम पतित-पावन हो । तब 
तो क्या ही अच्छी जोड़ी लग गयी ! मैं पतित और उम 
पतित-पावन--सुझको तुम्हारे-जैसे पतितःपावनकी जरूरत 
है, और तुम्हें तो पतितोंको पावन करना ही है; पतितोको 
पवित्र करना, गिरे हुओंको उठाना, यह तो करुणामय ! तुम्हारा 
काम ही है । हे पतित-पाबन | तुम तो अन्तर्यामी भी हो, 
मुझे मीतर-बाहरसे अच्छी तरह देखते हो; मैं कितना 
बडा पतित हूँ । प्रभु ! मुझे तो मालूम ही नहीं होता कि 
मैं कितना बड़ा पतित हुँ । परन्तु अब मैं तुम्हारे 
आ गया; मुझे पावन करो, मुझ गिरे हुएको उठाओ 
पथश्रष्टको पथपर आरूढ करो, धर्मच्युतको ७ 
लगाओ, कछषित जीवनसे त्राण करो, 'शरणागतोःस्सि । 
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भंगमोगी भगवानकी भ्रान्ति 
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भंगभोगी भगवाचकी आन्ति 


( लेखक--पं० श्रीद्वारकाप्रसादजी झुङ “'शक्कर' ) 


पर त्य त्युञ्जय विष-पान तो कर गये किन्तु वह 
: | गले अटका ! इसके अतिरिक्त मनोहर 
कि | कम्यु-कण्ठ काला हो गया । यही नहीं, 
॥ च 2९. अव विषधर भुजद्वोंसे कभी पीछा नहीं 
= छूटता। वे कभी हटते ही नहीं । कारण कि 
भंगभोगी वावा सव-का-सत्र ही 'जुहोमि खाहा? कर 
गये । इधर-उधर छल्ककर गिरे इए कुछ ही अंश- 
को वासुकिके भाई-बन्धु चख पाये । उनको वह अति 
ही रुचिकर और प्रिय लगा । अतएव अपने आदिवंश- 
्रवर्तककी पसुळ्याँ पिस जानेसे जो पदार्थ पहले-पहल 
प्राप्त हुआ, उसपर वे अपना पूर्ण प्रभुत्व जानकर 
उसको छीननेके लिये प्रस्तुत हो गये ओर निरन्तर उन- 
पर आक्रमण कर जिह्वा-कृपाणांकी लपाळप करते रहते 
हैं । माळूम होता है कि भयावने सपॉके भयहीसे आप 
निमीलितनयन रहते हैं । इस विप्रपानसे केवळ 
“ससर्पे च गृहे! क्या, शरीरे वास ही नहीं हुआ किन्तु 
इसकी गर्मीके रामन करनेको घोर उपचार करने पड़े | 
घडे-दो-घडे नहीं, किन्तु अनेक “सहस्र घट! की धारा- 
से गर्मी झान्त होते न देखकर एक अति शीतळ और 
वेगवती नदीकी धारा शिरपर सहनी पड़ी । न माळम 
कौन-सी मिठाई बिषमें धरी थी जिसके लिये उसे आप 
भङ्गकी तरङ्गमें सड़प कर गये, और उमाको व्यङ्ग 
परिहासका अवसर दे अपनी हँसी करायी । 


उमा कहने छगीं--- 
जाके पिये भई काळिमा कंठमें कौन सी यामें भई चतुराई । 
घेरे रहेँ विपधारी सदा जेहि ते उनकी निधि लीन दुराई ॥ 
केते किये उपचार न ता ळगि चंद ओ गंग धरयो पशुराईं । 
पूछें उमा इँसि संकरतें विष-पानमें कौन मिली मघुराई ॥ 


और देखिये, जिन-जिन विभूतियाँ और शक्तियों- 
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के कारण कोई उनकी आस करते हैं, उन सत्रको 
एक-एक करके यार लोगोंने उनको बेखवर पाकर 
झटक लिया । पासमें कुछ भी न रह गया, यहाँतक 
कि केवल रारीरमात्र ही उनके पास रहा सो वह भी 
पार्वतीजीका “क्रीतखपोमिः हो गया । हद है भूल 
ओर भ्रान्तिकी । भाई, ऐसेसे कोई क्या आशा करे ? 
त्रिलोकेश्वर होकर भङ्गकी तरङ्गमें सत्र गँवाकर क्रीतदास 
वन रहे हैं । देखिये न-- 

ज्ञान अगार समपि गनेसहिँ, कीन्ह कुवेरहिँ माल खजाने । 
सेन रियो अगुवाय कुमारने पाप नासन जह सुताने ॥ 


नाचि रिझाय जिआवत पेट छलै जग आपको अन्नदा थाने । 
का छखि आस करे कोऊ संकर आपहू सैलजा हाथ बिकाने ॥ 


इसपर एक बला और भी पाले हुए हैं | न माळम 
कहाँकी एक परम उद्दण्ड दया उनके मन-मन्दिरमें 
रहती है । किसीकी कोई परवा नहीं करती। जो 
मन भाया वही करती है, उसको तो टह ऋतुमाँ हि 
हरेरोई सूझे' की तरह वारहों मास फाग खेळनेकी बान 
पड़ी है । उसीमें मस्त रहती है । क्या यह मन्गभोगी- 
जी नहीं जानते ! जानते क्यों न होंगे । क्योंकि वे तो 
सर्वज्ञ हैं । परन्तु आजकळक्री नवीन सम्यतासे 


` कदाचित्‌ वे भी प्रभावित हो गये हैं। इसीसे उसके 


इन खतन्त्रतासूचक कार्योकी रोकथाम और उनमें 
हस्तक्षेप करना सम्य-समाजकी बंक म्रकुटीके भयसे न 
करके खयं आँखें बन्द करके मङ्गमवानीकी तरङ्गों- 
में तैरा करते हँ । क्योंकि यह जानते तो अवश्य ही 
हैँ कि यह भ्रान्ति जरूर है, किन्तु इसके निवारण- 
में असमर्थ होनेसे मन समझा ठेते होंगे कि “यह भूल 
सही पै भई सो मई ।! 


देखिये इसकी उदइण्डताकी ओर, कैसे उनको सजग 


३७० 
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क्या गया है. परन्तु कौन सुनता है । उन्होने तो शांत अंग भंग विष वेग गंगघार धोते 


RN र हु भीषन भुजंग भय भीतरमें गोते हैं ॥ 
माळूम होता है कि 'मूँदह आँखि कत कोउ नाहीं सो रहे हैं बैठे या कि जगते आँख बंद किये, 


की पॉलिसीका विवश होकर अनुसरण किया = आनंद अमंद चंद सुधासे सँजोते हैं। 
शंफरजी कैसी ये उदंड वसे आप हिय सदा अझ रहते संसार हित साधनमें, 
दया, जो न नेकहू सकोच उर धारती। अळख जगाते हैं न जागते, न सोते हैं ॥ 
सामुहे परै जो ताको झपटि लगावै गरे, परन्तु यह आँख बन्द करना चाहे संसार-हित- 
तुरत उमंग रंग साहि रेंगि डारती ॥ साधनमें 'अळख जगाने? के लिये ही क्यों न हो, इसका 
करती बहाली सुख छाळी लाय ऐसी, जाके फळ तो इनकी नगरीके प्रबन्धमें प्रबन्धकोंकी धींगा- 
भोइवेमें चिंताकी जमाति थकि हारती । घीगीकी “चस्मपोशी' हीका प्रभाव रखता है । कोई 
खेळती रहै है नित यही फाग, नर नारि अपनी-आप बीती इस प्रकार कहता है। या यों कहिये कि 
अनघी अघी औ उँच नीच न विचारती ॥ उनको सजग करता है, देखिये, कैसा गदर मचा है-- 


शंकरजी सुनो यही होता अनुमान मुझे 
अत्र विचारणीय यह रह जाता है कि क्या ये नगरीमें आपकी न कोई कभी जायेंगे । 


पूँदहु आँखि कतहुँ कोउ नाही' के अवल्म्बनसे दिनहीमें गळी गली पड़ते है डाँके यहाँ, 
आँख बन्द किये रहते हैं कि इसका और कोई दूसरा जन्मकी कमाई कौन आकर गँवायेंगे ॥ 

कारण है । जरा विचारिये तो-- गंगासे बचीको झट सैरव झपेट छेत, 
; उनसे बचीको इुंढिराज अपनायंगे। 

हल वयो ताको बेड नेत्र बढ से पड़ इस झमेलेमें अनमें उनी है यह, 
विविध प्रकार भाव उद्य उर होते हैं। काशी कहे कौन इम जगमें न आयेंगे ॥ 


४४2722. 


प्राथना 


चुद्धिवल हीन हों अनाथ आधीन अम्ब, 

बाळक अज्ञान जानि दया दृष्टि घारिये ॥ 
प्रेम-रुपा-सिन्छु प्रणतपाल है स्वभाव तेरो, 

दीनन दुखहरण शरण संकट निवारिये ॥ 
अघम उघारण प्रण घरौ पतितपावन तुम, 

अशरण अचर्स्च अम्ब विरद्‌ ना बिसारिये॥ 
करष्ट ना अवार शरणवत्सळता प्यारि घारि, 

अपनो जन जानि जननि गोद ले सँभारिये ॥ 

-लट्ष्मीनारायण शर्मा 
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श्रीराधाकृष्णाय नमः 


श्रीराधाक्ष्णाय नमः 


कीते 


3० जय भ्रोराधा,जय श्रीकृष्ण, भ्रीराधाकृष्णाय नम 
१-चंद्रसुखी चंचल चितचोरी। (राधा) 
खुघर साँचरा सूरत भोरी॥ (कृष्ण ) 
श्यामा श्याम एक-सी जोरी । (राधा कृष्ण) 
श्रीराधाकृप्णाय नमः ॥ 
४3० जय भ्रीराधा,जय श्रीकृष्ण, भ्री राधाकृष्णाय नमना 
२-पचरँग चूनर केसर क्यारी। (राधा) 
पट पीतांबर कामर कारी॥ (कृष्ण) 
एक रूप अघुपम छवि प्यारी । (राधा कृष्ण) 
श्रीराघाकृप्णाय नमः ॥ 
3० जय श्रीरा घा;जय भ्रीकृष्ण, श्री राधाकृष्णाय नमः ॥ 
३-चंद्र-चंद्रिका चमचम चमके। (राधा) 
मोर मुकुट सिर दमदम दमके॥ (कृष्ण) 
युगल प्रेम-रस झमझम झमके । (राधा कृष्ण) 
श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ 
४० जय श्रीराधा,जय श्रीकृष्ण,भी राधाकृष्णाय नमः॥ 
४-कस्तूरी कुकुमयुत बिदा। (राधा) 
चंदन चारु तिलक ब्रज-चंदा ॥ (कृष्ण ) 
खुद्दद्‌ लाडूळी लाल खुनंदा। (राधा कृष्ण) 
श्रीराधाकृष्णाय नम; ॥ 
3० जय श्रीराधा,जय भ्रीकृष्ण, भ्री राधाकृष्णय नमः 
५-घूम घुमारो घाँघर खोद्दे। ( राधा) 
कटि कछनी कमलापति खोडे ॥ (कृष्ण ) 
कमळासन सुर-मुनि-मन मोहे । (राधा कृष्ण) 
श्रीराधाङष्णाय नमः ॥ 
ई? जय श्रीराचा, जय भ्रीकृष्ण, श्री राधाकृष्णाय नमः॥ 
६-रल्रजड्रित आभूषण सुंद्र। ( राघा ) 
कौस्तुभमणि कमलांकित नटवर ( कृष्ण ) 
रणत्कणत्‌ मुरली-ध्वनि मनहर । (राधा कृष्ण) . 
थ्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ 


न्‌ 
३? जय श्रीराधा,जय श्रीकृष्ण,श्रीराधाछष्णाय नम 


७-मंद हँसन मतवारे नेना। (राधा) 
मनमोहन मन हारे सैना॥ (कृष्ण) 
सदु सुसकावनि मीठे वैना । ( राधा कृष्ण ) 
श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ 
ई जय ्रीराघा, जय भीकृष्ण,भी राघाकृष्णाय नमः॥ 
८-श्रीराचा भव-बाघा दारी । (राधा) 
संकटमोचन कृष्ण सुरारी ॥ (कृष्ण) 
एक शक्ति, एकहि आधारी। (राधा कृष्ण ) 
श्रीराधाकृष्णाय नमः॥ 


ॐ जय श्रीराधा;जय श्रीकृष्ण, श्रीराचाकृष्णाय नमः॥ 
९,-जगज्ज्योति, जगजननी माता। (राधा) 
जगजीवन, जग-पितु, जग-दाता॥ (कृष्ण ) 
जगदाधार, जगदूविण्याता । (राधा कृष्ण) 
श्रीराधाक्कष्णाय नमः ॥ 
डॅ० जय श्रीराधा,जय श्रीकृष्ण, श्रीराधाङृष्णाय नमः॥ 
१०-राधा राधा कृष्ण कन्हैया) (राधा) 
भव-भय-सागर पार ळगैया॥ (कृष्ण ) 
मंगल-मूरति, मोक्ष करेया । (राधा कृष्ण) 
श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ 
ई जय भ्रीराघा,जय श्रीक्कष्ण,श्वोराधाक्रष्णाय नमः॥ 


` ११-सर्वेश्वरी, सवे दुख दाहन। (राधा) 


त्रिभुवनपति, तिरताप-नसावन॥ (कृष्ण ) 
परम देवि, परमेश्वर पावन । (राधा कष्ण) 
श्रीराधाङष्णाय नमः ॥ 
४” जय श्रीराघा, जय श्रीकृष्ण, भी राधाकृष्णाय नमः॥ 
१२-त्रिसमय युगल चरण चित धावे । 
सो नर जगत परमपद पावे ॥ 
राधा कृष्ण- 'छेळ' मन भावे। 
श्औीराधारृष्णाय नमः ॥ 
४० जै थीराघा, जै श्रीकृष्ण, भ्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ 
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श्रीयमकरामायण 


( ढेखक- श्रीअम्मृतलालजी माथुर ) 
[ पूवप्रकाशितसे आगे ] 


सुन्दरकाण्ड 
रहनि जा इरिके मलु मानही 
घन सु बीर महा हनुमान हो । 
अस बळोसुख और न दीसते 
पलकमें गत पार नदीस ते ॥७३॥ 
छबि पतित्रतकी मचुजानकी 
बन असोक छख सनु जानकी । 
दइगनिसों बहती रहि वारि ही 
गनति पो-गुन वारहि वारि हो ॥७४॥ 
चरन-पंकज चारु चितारती 
बिरह-तापनि कीन चिता-रती । 
च्रा-झरी वरसावन-सी लगी 
रितु-बिना झर सावन-सी छगी ॥७५॥ 
“नहिं निहारत हा! रत हो किते ? 
मग निहारत हारत मेन है! । 
हरि महातम ता सुभ गाइयो 
दुख महा तम तासु भगाइयो ॥७६॥ 
सुद-करी सुद्री कर है दई 
सिय लखी सुखिया करदे दई । 
नगर जारेउ अच्छ संहारि के 
लखि रहे सब रच्छस हारिके ।७७॥ 
उन कियो इरि-दास-कळंक को 
जतन ओ सु बिनासक लंकको । 
चहुँ दिसानि हुतो जळ तीर हरी 
तदपि सोन-पुरी जळती रहो ॥७८॥ 
इक बिसोखनको घर छारके 
कनकको सुदयो घुर छार के। 
सति छह प्रमुपै जव जान की 
बहु असोस दुई तब जानकी ४७५९७ 


उर कियो कपि चिंतन आपको 
सुगम भो अति छंघन आपको । 
प्रभु भजे भवते सुकती कहै 
जलधि-लंघन बात कतीक है ? ॥८०॥ 
जळघधिमें निज गात चुझायके 
सकळ संगिन बात बुझायके । 
प्रसु-पदंचुज साथ सु नाइयो 
बिरहिनी सिय-गाथ सुनाइयो ॥८१॥ 
इरि चले दळ छै बनरानके 
सहि चले दळ ज्यों बिरुआनके । 
प्रभु दिके जब सागर-सीर हो 
डगमगाति तवै धरती रही ॥८२॥ 


(इति सुन्दरकाण्डम्‌) 
लङ्काकाण्ड 


“महिष जो पर-नार निहारही 
छहत सो निसचै रन-हार हा! | 
जदपि बंघु-सिखावन नेक हो 
शुख दुरावन' रावनने कही ॥८३॥ 
सरन आन बर्भीखन जो गही 
नहिं कह्यो सव राखन-जोग हो । 
अरत-से रत सेवक साथ हैं 
अभय-दायक नायक नाथ हैं ॥८४॥ 
नम तरे जिन नाम पयोधिपे-- 
न गत रे जिय ! तोहि तिन्हें बिना । 
नम रहै जगदीस-पदानमें 
न सरहै जग दीन-दसा लिये ॥८५॥ 
चरन चूमि रहे सुर जासुके 
तुस सु पूजि महेसु रजा छई। 
हिम-सुता-पति ताप तिकोकके 
इरत हैं रत हैं हरि-नेहमें 1८६४ 
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संख्या १२ ] 


समरमें मर सेघ-रवादि गे 
जग-डरावन्न रावन वादि गे। 

सिव विरंचिहुके सरनागते 

नहि बचें प्रभुके सर-नाग ते ॥८७॥ 
प्रबळ भो महिष सहिपै सहा 
नतकपाछ किये दिकपाल जो। 

अघनि भावि परी विपरीत ह 

इत दुसा न दुसानन-सी भई ॥८८॥ 
जिहि विभीखन भाखनसो गद्य 
बळ लरावन रावनहू ल्ह्यौ । 

अञ्जु विना सुवि, नाकहुँ देत को! 

सरनको, रनको फळ हारिखो ॥८९॥ 
अनलसो लखि लालित जानकी 
परम प्रेम-मइई सत जान की। 

लसति सो सुखसों तुम-अंकमें 

मनु सुधा-रस-रासि मयंकमें ॥९०॥ 
जिद्दि प्रभा, रति भारति-भावतां 
छबि-छक्की गिरिजा गिरि जावती । 

सुरति जास रमा सरमावता 
वह सिया अवधेस रमावती ॥९१॥ 


प्रभु, सिया सह छक्खन, राज हां 
` अभय लोन विभीखन राज हीं। 
अरत-भाव हिये बिच लायके 
चळत . पुष्पक यान चळायके ॥९२॥ 
अरत राइ निह्दारत रावरी 
अरत राजिव-नेन तरावरी। 
जब सुनी इरि-आवन-यात है 
मगन भे सुख आव न बात है ॥९३॥ 
(इति लङ्काकाण्डस्‌ ) 
उत्तरकाण्ड 
सुमनकी झर देव छगावही 
सुद अये सव मंगळ गावही । 
सकळ लोक सजे वर घेस हैं 
घुर भयो जब तो परवेस हे ४९७॥ 


श्रीयमकरामायण 


१४४१ 


rr दका ewes ४४४४४४४४४४७/७७७/४ 


नव छवी सरसा दरसानि है 
इरसकी बरसा वरसानि है। 


नुप सिंहासन सूरज-भा वनी 
चुति भनें भव, नाभि-ज आवनी ॥९५॥ 


कमल-कोमळ स्यामळ गात हैं 
इर दिये नित भ्यान लगात हैं। 
कहि न आवत नेननि हाळ है 
निरखि दोवत नेन निहाल हे ॥९६॥ 
अति मनोहर आनन ओप हे 
सम कहे कछु आन न जोपहै। 
नखिन से कर, नीरज पाय है 
सिळ तरी जिनकी रज पाय है ॥९७॥ 


मुकुट सीस, हिये घन साल है 

जननिके इरि जीवन, माळ हैं। 
घचुस बान धरे स-निसंग ह 
छसि रहीं महि-नंदिनि संग हैं ॥३८॥ 


चरन चापि रहे हलुमंत हैं 
सुरनकेर समूह नसंत हैं। 

अनुज सेवत हैं अति भावसों 

जन दिये प्रसुकी प्रति-मा वसो ॥९९॥ 
सुद-मये सुख-घास वसे सबै 
विभव-नायक वासव-से सबै। 

सुख-मई सब विस्र वसाहिवी 

जयति सो जगमें तव साहिवी॥१००॥ 
कुमति ना कडसौ न कळेल है 
विपतिको नहिं थानक लेस है । 

करइ आप कृषा करिके इरी 

मिळि रमे बनमें करि केइरी॥१०१॥ 


सुरगके सुख मानव भू. लहै 
समयसो न धरा तव भूछ है । 
सुर-सरी जबछों नग मेर है 


तव कथा तवलों जगमें रहे॥१०२॥ 
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तुम भजे जग, जीवन-मा रहै 
तुम बिना जग जीवन भार है। 
किनहु तो जग पाय न पार है 
भजत सो जग पायन पारहै॥१०३॥ 
जगतमें बढि तो रति-भावते 
कतहुँ ना कछु है अति भावते ! 
जिन लियो तुमसों मन सान है 
सुकतिपें तिनकी मनसा न है॥१०४॥ 
तुम भजे सब सोगनि हारते 
जन किते सव लोग निहारते । 
तुम रुख मन लेसहु दीन है 
तिन रखे अमरेसहु दीन है॥१०७॥ 
नहिं भजे तुमको भव आयके 
विफळ चे दिन गे सब आयके। 
तव सनेह-सुधा सरियाँ वढ्दै 
सफर जानत हों घरियाँ वहैं॥१०६॥ 
मधुर गायकके सुर, तान हे 
विफल जो तुममें सुरतान है। 
अतिहि चारु अनूप सु-रूप है 
अजे - ० 
ठवे डक डेज पसु-रूप है ॥१०७॥ 
मग नहीं तिनके चित जानके । 
जब लगे मनवा तव ओर है 
छखि परे न कछू तब और है॥१०८॥ 
न तपते, जपते, जग, जोग ते 
घतनते तनते किनहूँ छह्यौ। 
दरस को रसको पर-लाभ जो 
करत हैं रत हैं तव रंग ले॥३०५९॥ 
दुव पुरान परे नर कानमें 
कबहु सो न परे नरकानमें 
हि भजत जो कहुँ जातन नासहे 
जगतकी वह जातन ना सहे॥११०॥ 


सु घन है घन है नर-छोकमें॥१११॥ 


कबहु के बहुकै करुना मया 
जगत-जीवन ! जीवनके हित्‌! 
दरसकी रसकी बरसात छै 
विरह-वेदिन चे दिन फेरिद्दौ !॥११२॥ 
मम महा अघ, हा! अघ-हा हरे! 
तुम नहीं मनही घरि राखियो । 
निज दया जदया खलपे करो 
विरदते रद ते करि डारियो॥११३॥ 
सकळ ओर न ओर निगाहसों 
निज गती जगती-तकपै लूँ । 
पकरके करके अपनो विभो ! 
हित-निवाइन ! बाँ न छाँड़िये॥३१४॥ 
जुगल पायन पाय नयो करूँ 
हर समे रससे विनयो करूँ 
दुरित-हार-निहारन होय है 
रस-मयो समयो कब सोय है! ॥३३५॥ 
उर खरो सु भरोस भरो सदा-- 
फर सया तन-यातन रारिहो। 
इहि ङुमानस-मानस-हंस हृ 
विइरि हो हरिहो भव-वेदना॥११६॥ 
भस्तकों खुतकों जग जो तजे 
अघ विसार, विसारचि सार ना। 
बिनु अधारन-धारन हे विभो ! 
निबळके बल केवल आप हो॥११७॥ 


सारवार सधि गाम 'कुचेरो 
नाम ही 'अमिय' राम-कु-चेरो । 
“रास-गीत' रघुनंद निभायो 


देखि भक्त-कवि-घृदनि भायो॥११ ८ 
नेह-संजुत पढ़े जद याको 
पात्र होल रघुराज-दयाको। 

ताहि तीन नहिं ताप तपाचै 

छोकमें सुजस, संपत पावे॥११९॥ 
शिव-विरंचि-निवेदित-बन्दनम्‌ 
निखिळ-कल्मप-संघ-निकन्दनम्‌ । 

सकल-सज्न-चेतसि-चन्दनम्‌ 

भजत भो रसिका रघुनन्दनस्‌ ॥१२०॥ 

समाप्तोऽयं ग्रन्थः 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या १२ ] 


हिन्दुओके त्यौहार और पन्द्रह तिथियाँ 


ve ७५४४७५ ४७ SS SSeS SSS 


१४१३ 


EEE 
LISI 


हिन्दुओंके त्योहार ओर पन्द्रह तिथियाँ 


( छेखक--पं० श्रो छञ्जूरासजी शास्री, कविरत्न, विद्यासागर ) 


SR न्दुओंका प्रत्येक त्योहार हमारी 
र ३% देशोन्नति और धर्मोनतिपर 
खु गहरा प्रकाश डालता है । किसी 
प्राचीन व्यक्ति या घट्नाके 
स्मारकमे जो उत्सव किया जाता 
भि नष्ट हे वही त्योहार कहलाता है । 
प्रत्येक मासमें दो पक्ष होते हैँ- कृष्णपक्ष और 
शुक्कपक्ष । दोनोंमें पन्द्रह-पन्द्रह तिथियाँ होती हैं । 
उन पन्द्रह तिथियोमें एक भी ऐसी तिथि नहीं है, 
जिसमें कोई-न-कोई त्योहार न हो | क्रमसे देखिये-- 


? ग्रतिपदा-इस तिथिमें ब्रह्माजीने समस्त संसार- 
को उत्पन्न किया था । जैसा कि ब्रह्मपुराणमें लिला है--- 
चैत्रे मासि जगल्या ससज प्रथमेष्हनि। 

अर्थात्‌ “चैत्र-शुक्क-पक्षके प्रथम दिन (प्रतिपदा ) 
को ब्रह्माजीने जगतको रचा;' यह “संवत्सरप्रतिपदा' 
कहलाती है, इसे बडा त्यौहार माना है-- 
संचत्खरस्य प्रतिमां यां त्वा राउ्युपास्महे । 
सा न आयुष्मां प्रजां रायस्पोषेण सं सजः ॥ 
( अथवचेद्‌ ३। २। १० ) 
कार्तिक-शुक्ला प्रतिपदाको अन्नकूटका महोत्सव 
किया जाता है । यह त्यौहार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
समयसे चला है । श्रीमद्भागवतमें और सनत्कुमार- 
संहितामें लिखा है कि 
कार्तिकस्य सिते पक्षे अन्नकूटं खमाचरेत्‌। 
गोवर्द्धनोत्सवं चैव थ्रीकृष्णः प्रीयतामिति ॥ 
२ यमद्वितीया (भाई-दूज)-कार्तिक शुका द्वितीया- 
को प्रातः ज्ञान करके भगवती यमुनाका पूजन करे और 
अपराहमें यमराजका पूजन करे। आजके दिन सूर्य- 


पुत्री भगवती यमुनाने अपने भाई यमराजको निमन्त्रण 


देकर अपने घरपर भोजन कराया था | इसी तरह 
हमको भी उस दिन अपनी बहिनके घर जाकर वस्न 
और अङङ्घारसे उसका सत्कार करना चाहिये । ऐसा 
करनेसे भगवान्‌ यम अत्यन्त प्रसन्न होते हैँ और 
यमयातना नहीं भोगनी पड़ती । इसका माहात्म्य 
सनत्कुमारसंहितामें खूब लिखा है । 


३ तृर्ताया-यह त्योहार वैशाख-शुक्ला अक्षयतृतीया 
नामसे प्रसिद्ध है । इस तृतीयाको जो दान-पुण्य किया 
जाता है वह अक्षय होता है । इसी दिन भगवान्‌ 
“प्रशुरामकी जयन्ती? मनायी जाती है । 


४ गणेशचतुर्थी-माद्रपद-शुक्का चतुर्यीको मनाया 
जाता है । भगवान्‌ श्रीगणेशजीका वर्णन सत्र पुराणोंमें 
और वेदोंकी मूलसंहिताओंमें आया है । सीताजीकी 
खोजके लिये हनूमानजीने इसी ब्रतको किया था, इस 
ब्रतके करनेसे सत्र मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं । 

पु वसन्तपञ्चमी 
माघे मासे सिते पक्षे पञ्चम्यां पूजयेद्धरिम्‌। 
इस दिन सत्र मन्दिरोमें भगवानको गुलाळ्से पूजते 
हैं और बसन्ती वख धारण करवाते हैं । माद्र-शुक्का 
पञ्चमी ऋषि-पञ्चमी? भी बड़ा त्यौहार माना जाता 
है । इसकी कथा मविष्योत्तरपुराणमें है । 

§ चम्पाषष्टी-मार्गशीष-शुक्ला षष्ठी चम्पाषष्ठी 
कहलाती है । इसी पष्टीका ब्रत करके युधिष्ठिरने गये 
हुए राज्यको पुनः प्रात किया था । दक्षिण-देशमें 
इसका बहुत प्रचार है। 


७ सूर्यसप्तमी-माघ-झुक्ला सप्तमी सूर्यग्रदणके तुल्य 
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मानी गयी है । इस ब्रतके करनेसे महारोगी भौ रोग- 
मुक्त हो जाता है । इसका प्रचार महाराष्ट्र-देशमें 
अधिक है । 


यद्यज्ञन्मळातं पापं मया सप्तसु जन्मसु। 
तन्मे रोगश्च शोकं च माकरी इन्तु सप्तमी ॥ 


शीतढा-सप्तमी और पुत्रदा-सक्तमी प्रसिद्ध हैं । 


८ चेत्र तथा आधिन-शुक्ला दु्गाष्टमी-यह भगवती 
देवीका प्रसिद्ध त्योहार है । भाद्र-कृष्णाष्टमीके दिन 
पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए थे । यह त्यौहार 
जन्माष्टमौके नामसे समस्त भारतमें आत्राल-वृद्ध प्रसिद्ध 
है । हुर्शोका दलन और सजनोंका रक्षण प्रत्येक 
अवतारका सामान्य लक्षण है । सब अवतारोंमें 

श्रीकृष्णावतार पूर्ण है-यह बात गीता और भागवतसे 
स्पष्ट हो जाती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र बड़ा 
ही अद्भुत और विस्मयजनक है । जितने कार्य आपने 
किये, समी आपकी अलीकिकताके ज्वलन्त दृष्टान्त 
हैं । साधारण पुरुष आपके रहस्थोंके समझनेमें 
असमर्थ हैं । जो श्रद्धापूर्वक श्रीक्कष्ण-भक्ति करते हैं, 
उनको आपके चरित्रॉमें कोई सन्देह नहीं होता । 


९ रामनवर्म-चेत्र-शुक्का नवमीको भगवान्‌ औराम- 
चन्दर प्रकट इए हैं । इस दिन अयोध्या और रामेश्वर 
आदिस्थार्नोम बड़ा मारी मेळा लगता है। भगवान्‌ श्रीराम- 
का अवतार विशेषकर  छोकमर्यादा बाँधनेके लिये था । 
अतएव आप मर्यादापुरुषोत्तम कहलाते हैं । जितना 
महत्त्व श्रीराम-चरित्रोंका है उतना ही सती सीता, 
सत्यवक्ता दशरथ, भ्रातूमक्त भरतजी और ळक्ष्मणजी- 
के चरित्रॉका है । ख्रि्योका परमधर्म पतिसेवा है । 
इसका पाळन श्रीसीताजीने पूर्णरूपसे किया है । 
बन-गमनादि घटनाएँ प्रसिद्ध हैं । उसपर उच्च कुल्की 

न ध्यान देना चाहिये । 
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उ 
प्राननाथ करुनायतन, सुंदर सुखद सुजान । 
तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥ 
महाराज दशरथका जन्म जिस कुलमें हुआ था 
उसका असाधारण धर्म यही था कि-- 


रघुकुल रीति सदा चलि आइ । प्रान जाहि यरु बचन न जाइ ॥ 


महाराज दशरथने यह पूरा कर दिखाया । किसी 
पुरुषको भाई कह देना तो अति सरळ है परन्तु 
भाईपनेका निर्वाह करना बहुत कठिन है । पूर्ण 
विपत्ति पड्नेपर जो साथ न छोड़े, वही सचा भाई 
होता है । इसके ज्वलन्त दृष्टान्त लक्ष्मण हैं । बड़े 
भाईका भी भाईके साथ कितना प्रेम होना चाहिये 
यह उदाहरण लक्ष्मणको शक्ति ळगनेपर राम-विळाप- 
में देखिये । 

देशे देशे कळत्राणि देशे देशे च वान्धवाः। 

तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता खहोद्रः॥ 

भरतजीके अनिर्वचनीय म्रातृप्रेमको श्रीरामचन्द्रजी 
ही जानते थे । यहाँतक कि लक्ष्मण भी नहीं । 

भरतेन समो भ्राता न भूतो न भविष्यति । 

यह शरीरामचन्द्रजीका वचन है । सर्व खार्थोमें राज्य- | 
लक्ष्मी प्रबळ खार्थ है । परन्तु चक्रवतीराज्यको 
गेंद बनाकर भरतजीने कैसे ठुकरा दिया, यह आप 
देखें । आज एक दमड़ीके निमित्त भी भाई भाईको 
मारनेके लिये तैयार है । इसी कारण भारतका अधः 
पतन हो गया है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सर्व- 
शक्तिमान्‌ होते हुए भी ळोकमर्यादासे बाहर न इए । 
आपका राज्य धर्मराज्य कहछाता था । अबतक भी जो 
राजा धर्मानुकूल राज्य करता है उसका शासन 'रामराज्य' 
कहा जाता है । भगवान्‌ श्रीरामके राज्यमें प्रजा सत्र 
प्रकारसे धर्ममयी, सुखमयी और धनधान्यसम्पन्न थी | 
माता-पितादि गुरुजनोंका रामराज्यमें यथोचित सम्मान 
होता था । अकाम्मृत्युसे कोई भी ख्री-पुरुष रामः 
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राज्यमें नहीं मरता था । वापके जोते पुत्रकी 
मृत्यु नहीं होती थी ।न कोई चोरी करता था, न 
कोई जारी । 

2० ज्येष्ट-झुक्ला दशर्मा-गंगादराहरा प्रसिद्ध 
त्योहार है-- 

दशमोशुक्कपश्ले तु ज्येष्ठमासे वुधेऽहनि। 
अवतीर्णा यतः स्वर्गात्‌ हस्तक्षे च सरिद्वरा॥ 
दरते दश पापानि तस्माद्दशहरा स्मता ॥ 
इस दिन गङ्घाख्रानका सर्वोत्तम माहात्म्य है । 
आश्रिन-शुक्का दशमीको भौ दशहरा होता है। इस दिन 
भगवान्‌ श्रीरामने दशाननको मारकर बिजय प्राप्त की 
थी, अतएव क्षत्रियोंका यह सर्वोच त्यौहार है । 

१? आपाढ-शुक्ला एकादर्शा-इस दिन भगवान्‌ 
विष्णु क्षीरसागरमें शयन करते हैं और कार्तिक झक्ा- 
को फिर उठते हैं । इसी दिन तुळसी-विवाह किया 
जाता है । महामारतमें इसका वर्णन आया है । 

१२ वामनद्वादद्री-भाद्रपद-मासकी शुक्ला द्वादशी- 
को भगवान्‌ वामनने अवतार प्रहण किया था । 
बामनावंतारका वर्णन पुराणोंमें और वेदकी मूल- 
संहिताओंमें मिलता है । 


१३ घनतेरस-यह प्रसिद्ध त्योहार है । इस दिन 
आयुर्वेदावतार भगवान्‌ धन्बन्तरिका जन्म हुआ था । 
१४ शिवचतुर्दशा-यह फाल्युन-कृष्णा चतुर्दशी 
महारिबरात्रि-नामसे प्रसिद्ध है । इस दिन रात्रिम 
भगवान्‌ शङ्करका चार बार पूजन होता है । यह ब्रत 
बैदिक है । क्योंकि ब्रह्मा, विष्ण, महेश-ये तीनों देवता 


हिन्दुओंके त्योहार और पन्द्रह तिथियाँ 


१४४५ 
वैदिक हैं । शिवस्तुतिके मन्त्र चारों वेदोंकी संहिताओं- 
में और सत्र ब्राह्मणोंमें मिलते हैं । शिवपुराण, लिङ्ग- 
पुराण ओर स्कन्दपुराण तथा ईशानसंहितामें इस 
व्रतका विस्तारसे वर्णन किया गया है । यजुर्वेदकी 
रुद्राष्टाध्यायीके आठों ही अध्यायोंमें भगवान्‌ शङ्करका 
वर्णन है । भगवान्‌ बिष्णुने शिवपूजन करके सुदर्शन- 
चक्र प्राप्त किया, सत्यपुगमें हिरण्यकशिपुने प्रहादको 
शिवपूजनकी अनुमति दी थी । त्रेतायुगमें रावण और 
बाणासुरने शिवलिज्ञ-पूजा की और रामने सेतुबन्ध- 
रामेश्वर शिवलिङ्गकी स्थापना की । द्वापरमें व्यासजीने 
शिवपुराणकी रचना की । अब मी जहाँ देखो वहां 
प्राचीन शिव-मन्दिर मिलते हैं । वेशाख-श॒क्का नर्सिह- 
चतुर्दशी और भाद्रपद-झुक्ला अनन्तचतुर्देशी भी 
त्यौहार माने जाते हैं । 

१५ अमावस्या और पूर्णिमा-ये दोनों सदैव महापर्व 
हें तथापि कार्तिक-अमावस्याको दीपावली होती है, 
जो वैश्योंका सबसे बड़ा त्यौहार है । श्रोरामचन्द्रजी 
रावणको मारकर सीता और छक्ष्मणादिके सहित 
अयोध्यामें आकर इसी दिन राजगद्दीपर बैठे थे। 
रात्रिमें खूब घूम-धामसे श्रीलक्ष्मीजीका पूजन होता 
है और विष्णुसहत्ननामका और गोपाळसहस्नामका 
पाठ किया जाता है । पूर्णिमाको श्रावणी ( उपाकर्म ) 
ब्राह्मणोंका सबसे बड़ा त्यौहार है । फाल्युनमें होली 
प्रसिद्ध त्यौहार है । इस दिन सर्वप्रथम मक्त प्रह्मादने 
सत्यधर्मका विजय ग्राप्त किया था। यह त्यौहार विशेष- 
कर शद्वोंका माना गया है। 
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क्ल्याण 


भगवानकी अद्भुत कृपा 
[ सत्य घटना ] 
( ढेखक--एक सज्जन ) 


उ दिन कासगंजके श्रीगगाजीके 
मन्दिरमे कुछ मनुष्य बैठे हुए थे; 
शते मी उस समय वहाँ था । 


पर चर्चा चल रही थी । कोई भक्तिको बड़ा बतला 
रहा था, तो कोई योगको और कोई अ्योतिषकी 
महिमाका ही बखान कर रहा था । बखान करनेवाले 
और बड़ा ब्रतळानेवाळे अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार 
तके तथा दृष्टान्त दे-देकर अपनी बातकी पुष्टि करना 
चाहते थे । अपने-अपने अनुभवक्री सुनी और देखी 
घटनाओंका वर्णन भी कर रहे थे । 


एटा-जिलाके परगना मोहनपुरके समीपस्थ 
नेनसुखनगलाके एक पण्डित ज्वालाप्रसाद भी वहाँ 
*उस समय उपस्थित थे, जो गङ्गा-मन्दिरमें रहनेवाले 
“खामीजीके पास प्रायः आया-जाया करते हैं । उन्होंने 
अपने अनुभवकी ओर नातिम्राचीन दो घटनाओका 
वर्णन किया । जिसमें एक ज्योतिषसे सम्बन्ध रखती 
थी और दूसरी भक्तिसे । भक्तिकी घटनाका जो वर्णन 
उन्होंने किया उससे भक्तके लिये भगवान्‌की अपूर्व 
द्याका पूर्ण परिचय प्राप्त होता है । 'कल्याण'के 
पाठकोंकी जानकारीके लिये उनकी वर्णन की हुई 
उसी घटनाका उल्लेख यहाँ किया जाता है | घटना 
कोई तीस वर्ष पुरानी है । उन्होंने कहा कि-- 


जिला एटाके वायबारा ग्राममें उनके एक सम्बन्धी 
पण्डित रामसहायजी निवास करते थे | उनके ब्रिहारी 
नामके एक पुत्र थे । पण्डित रामसहायजीकी एक 


बहिन--विहारीकी बुआ भी उनके यहाँ रहती 
थीं | पण्डित रामसहायजी एक निष्ठावान्‌ भगवद्धक्त 
ब्राह्मण थे । और बिहारी £ उनकी तो बात ही दूसरी 
थी । वे इतने भगवल्रेमी और भक्त थे कि लोग उनकी 
दशा देखकर कभी-कभी उन्हें पागल कह उठते थे । 
उनके काम भी बहुधा अटपटे ओर बाल्को-जेसे 
हुआ करते थे । बिहारीको वहुधा ही भगवानके 
बाल्रूपके दर्शन हुआ करते थे । एक ` दिन रातको 
बिहारी खेतपर ही रहे । नाजकी राशि लगी हुई 
थी और उसकी रक्षाका भार उस दिन उनके पिताने 
उन्हींको सौंप दिया था | बिहारी तो उघर खेतपर थे. 
और इधर गृहपर उनकी चारपाईपर उनके स्थानमें 
उस दिन उनकी बुआ लेटी हुई थीं । रात्रि अधिक 
व्यतीत न हो पायी थी कि इतनेमें ही बाळकरूप 
भगवान्‌ने मानों अनजान-से बनकर बिहारीकी चारपाईके 
पास आकर पुकारा-'बिहारी !' पुकार सुनकर 
बिहारीके स्थानपर चारपाईपर ठेटी हुई बुआने 
कहा--'कौन है ?-और तनिक उचककर देखा तो 
एक अति खरूपवान्‌ सुन्दर वालकको खड़े देखा । 
जो तुरन्त ही उनकी: आवाज सुनकर--“अरे ! बिहारी 
नहीं है £-कहकर उनके देखते-देखते वहाँसे चला 
गया और फिर खेतपर जाकर बिहारीसे भेंट की । 
सवेरे बिहारी जब खेतसे घर आये, तो उन्होंने 
आते ही बुआसे कहा--“बुआ ! रातको तो मेरे 
भगवान्‌के दर्शन तुम्हें भी हो गये । वे मेरे लिये 
घरपर आये थे और मेरी खाटपर मेरे स्थानमें तुम्हें 
पाकर छौट गये और जाकर फिर मुझसे खेतपर मिले ।' 
इतनी बात सुनाकर फिर पण्डित ज्वाळाप्रसादगे 
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मायाके प्रति जीव 
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TTT आ 


बर्णन किया कि किस प्रकार भगवानूने एक वार 
अपने इस भक्तकी प्राण-रक्षा की | उन्होंने कहाँ कि 
“ब्रिहारीके पिता पण्डित रामसहायजीके पास एक 
सफेद गाय थी, जिसे उन्होंने सवत्स कुछ दिन पूर्व 
एक ब्राह्मणको दान कर दिया था। पण्डित रामसहायजीने 
अपने घरके समीप ही एक कुँआ खुदवाया था, जो 
अभी अधबना था, उसके गोलेकी चुनायी हो रही 
थी । विहारी एक दिन उस गोठेपर बैठे इए थे कि 
यकायक गोळा ढह. गया और विहारी कुँएमें जा गिरे; 
सारा गोला और आसपासका रेत-मिट्टी उनके ऊपर 
गिर पड़ी । यह देखकर सभीको विश्वास हो गया किं 
बिहारी अब जीवित नहीं हैं । परन्तु भगवान्‌ जिसके 
सहायक हैं और जिसे बाळरूपमें आकर दर्शन देते 
और जिसके साथ खेल करते हैं, भळा वह केसे मर 
सकता है £ लोगोंने विचार किया कि बिहारी मर तो 
गये ही होंगे, तथापि उन्हें निकाळकर विधिविहित उनकी 
क्रिया और संस्कार करना चाहिये । बस, मिट्टी 
हटानी आरम्भ हुई और तीसरे दिन मिट्टी और इटे हटाते- 
हठाते खुदाई इतनी गहरी पहुँची कि लोगोंको मिट्टीसे 
बाहर उपरको उठे हुए विद्दारीके हाथकी अँणुछियाँ हिती 
हुई दीख पड़ीं । छोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । हिळती 
हुई अँगुल्यिंको देखकर छोगोंने फावड़ा धीरे-धीरे और 


सावधानीसे चलाया कि कहीं त्रिहाराको चोट न आ 
जावे। थोड़ी देरमें जत्र जिहारी तीसरे दिन कुँएसे जीवित 
निकले, तो उन्होंने छोगोंसे कहा कि-वे कुएके भीतर 
उन सबके वार्तालापका खर बडी स्पष्ट ध्वनिसे सुन 
रहे थे और लोटकर उत्तर दे रहे थे, सम्भव है जिसे 
उन्होंने न सुना हो !' फिर उन्होंने पिताजीसे कहा-- 
“जानते हैं पिताजी ! कुँएके भीतर उनकी प्राणरक्षा 
कैसे हुई ? पण्डित रामसहायजी तथा अन्य समी 
जिज्ञासा-दृष्टिसे उनकी ओर देखने लगे । तब 
बिहारीने कहा कि उस दिन जो खेत गाय उन्होंने 
पुण्य की थी, उसीके द्वारा उनकी रक्षा हुई थी । बे 
कुँएके भीतर थे और उनके चारों ओर पैर किये खड़ी 
थी वह गाय और जिसके थन उनके मुँहमें थे। 
उसके दूधको पीकर ही वे तीन दिनतक कुएके 
भीतर रहे और उनको लेशमात्र भी चोट नहीं आयी ।' 

सच है भगवान्‌ अपने भक्तको रक्षा अवश्य करते 
हैं । प्राण-संकट आ पड्नेपर भी वे किसी-न-किसी 
मिस भक्तको बचाते ही हैं । गजकी प्राणरक्षा करने- 
वाळे भगवानूने अपने प्यारे भक्त बिहारीकी भी इस, 
प्रकारसे प्राण-रक्षा की तो आश्चर्य क्या ! सच्चे हृदयसे# 
भक्ति करना सीखो तो भगवान्‌ तुम्हारे हैं । 


ha |. #७ 
मायाक प्रांत जाव 
( डेखक श्रीदेवीप्रसादजी गुस 'कुसुमाकर' बी० ए०, दळ-एळ० बी० ) 
मुझे क्‍यों तूने भरमाया ! 
जीवन सदूउपयोग हेतु मैं, लेकर था आया । 
सुझको तू मिल गई यहाँ क्यों ! 
रची परिस्थिति नई यहाँ क्‍यों ! 
मोद जाल क्यो अपना तूने, सुझपर फैलाया ! 


नै था पिळू ल 
तूने फन्दे 


भोळाभाला; 


जब डाला; 


समझ न सका सुझे क्यों तूने, मोद्दा-अपनाया । 
प्रसुखे पाया था इ 
लूट लिया उस १ 

मुझे बच जिन बन कर, क्‍यों आई माया ॥ 
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कल्याण 


अनन्तकी ओर 


( लेखक--बनह्मचारी पं० थ्रीअक्षयवटजी त्रिपाठी, शाखी ) 


9, दि छेटो-जैसे महान्‌ पाश्चात्य दाशनिककी चिरकालीन 
(य) $ अनुभूतियाँ इस विशाल विश्वको- जिसमें मेरे- 
२ ` ⁄ जैसे अगणित प्राणधारियोंका न जाने कबसे बसेरा 
¢ है ओर कह नहीं सकता, कबतक रहेगा--अंधेरी 
89७४ रजनीके समान देखते रहनेमें लगी रहती हैं तो 
$ सेरे विस्तृत विश्व-परिवासमे ऐसे गम्भीर विचारकोंकी 
(अथवा विचारक कहनेकी अपेक्षा 'द्रष्टा' के नामसे उनको 
आहूत करना मुझे उचित जँचता है )-भी एक श्रेणी. है, 
जो इसे किसी ऐसे प्रकाश-पुञ्ञकी, जिसे में अबतक नहीं 
समझ सका हुँ- “मेरे लिये यह परिचित है या अपरिचित -- 
दिव्यज्योतिसे अहर्निश, प्रतिपल जगमगाते हुए देखा करते 
हं, जिसकी तुलना संसारकी छरनामें पटीयसी सौन्दर्यमयी- 
की कृत्रिमतासे कमी हो नहीं सकती । अस्तु । विधाताकी 
सृष्टिके सवंश्रेष्ठ प्राणी मनुष्यके भी हृदयके अन्तस्तलमें 
अहनिश निवास करनेवाली दुबेलताएँ. यदि इस समय मुझे 
भ्रमम नहीं झोंक रही दै तो मैं यह कहनेका साहस करते हुए 
भी, अपने पूर्वोक्त परिवारके सदस्याके ऊपर कोई भारी 
बोझ नहीं लाद रहा हूँ कि, कोई भी मनुष्य जिसे अपनी 
विद्या तथा बुद्विके द्वारा इस विश्वमे सफलता मिली हो, 
युक्तिपन्थी (३६०००]।५६) हो सकता है और सांसारिक 
'अमाणोंके द्वारा ही, हॉ, किसी भी दाशनिक विवेचनाओंका 
आश्रयीभूत हुए बिना भी, यह सिद्ध कर सकता है कि यह 
विश्व-परिधि अंधेरी रजनीमें सोनेके लिये बनायी गयी काली 
कोटरी है, या वह रङ्गभूमि है जिसपर पात्रगण आ-आकर 
अपनेअभिनय करनेके पश्चात्‌ पदेकी आङ्में छिप जाते हैं और 
दशकगण पात्रोंके अभिनयचातुर्यके कारण बार-बार हँसते और 
अनेक बार रोते हैं परन्तु यबनिका-पतनके पश्चात्‌ आपसमें 
वार्तालाप करते हुए, हँसते-हँसते, अमिनेताओंकी अनेक 
दृष्टियोसे बिवेचनाएँ करते हुए अपने गहकी ओर पदार्पण 
करते हॅ । परन्तु मैं तो यही समझता हूँ कि विश्वको अँबेरी 
कोठरी सिद्ध करने अथवा नक्षत्रके समान जगमगाते हुए 
कहते रहनेसे ही न किसीके हृदयमें इससे विराग उत्पन्न 
करनेवाढी असीम वेदनाएँ ही उत्पन्न हो सकती ह; न 
मकाशयुत कहकर किसी तार्किकशिरोमणिके मुखमण्डलपर 
उस मन्द हास्यकी मधुर रेखा ही अविच्छिन्न रीतिसे अहनि 


निवास कर सकती है जो विकारञ्चुन्य तपस्वियांके ओजःपुञ्ज 
मुखडेपर ही यास करती हुई देखी तथा सुनी जाती है, 
जिसकी सत्ताको सांसारिक परिवर्तन कभी मिटा नहीं सकते, 
जिसकी पवित्रतामय ज्योति पूर्णिमाकी चन्द्रप्रमाके समान 
सांसारिकोको सदैव इष्टि-पथ-गामिनी होकर प्रमुदित करती 
रहती है! अतः यदि आप चाहते हैं कि मैं भी छोक- 
कल्याणको अपने निजी कार्य समझनेवाली उदात्तात्माओँ- 
की पंक्तियाँमै बैठकर यह समझ सकूँ कि वस्तुतः इस विश्वके 
मूलमें क्या है--वेदना या विनोद, रोना या हँसना, 
दुश्ख या सुख, तो इसके लिये केवल एक ही उपाय अधिक 
उपयुक्त हो सकता हे जिसे अधिकांश सजन 'साधना? के नामसे 
आहूत करते हैं । आपको भवसागरके गर्भमें निवास करने- 
याली बड़यामिकी विषम ज्वालाएं कमी झुलसा नहीं सकतीं, 
संसारमै क्या है और क्या नहीं है--इस प्रश्नके उत्तरको 
प्रास करनेके लिये माथापच्चियाँ न करनी पड़ेंगी, और 
मानवीय दुबंछताएँ आपको घड्विकारोंके गड्डोंमें कमी 
झोक नहीं सकतीं ! इतना ही क्‍यों, आप नरसे 
नारायण हो सकते हें और इसी शरीरसे । हाँ, इसके लिये 
आपकी सेवामें यह निवेदन कर देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि आप तार्किक होनेकी अपेक्षा 'साधक? होनेका 
प्रयत्न करे । इतनी बातोका उल्लेख करनेके पश्चात्‌ अब 
यह कह देना उचित प्रतीत होता है कि एक “साधक 
का पथ जिसे आप साधना-पथ कह सकते हैँ, उस 
“अनन्तकी ओर? है. जिसे पाकर प्राणी अनन्त हो जाता 
है और उसमें यह कहनेकी शक्ति नहीं रह जाती कि 
मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ । हॉ, दुःख कितना है और 
सुख उससे कितना अधिक या न्यून दै--वह यह भी नहीं 
बतला सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि उसके लोचन किस 
अनजान क्षितिजकी ओर टकटकी लगाये रहा करते हैं । 


जबतक प्राणी विषयाग्निको प्रज्वलित करती रहनेवाली 


* भौतिक भोग-विलासकी सामग्रियोंकों सञ्चित करते रहनेमें 


अपना जीवन-सर्वस्व छगाये रहता है, तबतक वह क्षणिक 


-आवेशमें आकर संसारकी असारता एवं उसकी असीम 


वेदनाओंकी ओर दृष्टिपात करके जीभर रो सकता है तथा इसके 
सू्ये-चन्द्रके प्रकाशसे प्रतिदिन और प्रत्येक रात्रिके 
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अधिकांश भागके विभिन्न प्रकारसे प्रकाशित होते रहनेकी 
बातोंको सोच-सोचकर बिराट्की विचित्र ळीलाओंके ऊपर 
बार-बार मुग्ध हो सकता है और एक नहीं, अनेकों वार 
खिलखिलाकर हँस भी सकता दै; परन्तु न तो इन सब 
क्रिया-कलापासे किसी प्राणीके ह्ृदयमें विरागका ही अङ्कर 
लहलदा सकता है और न विश्वजनीन अनुराग ही उसके 
अन्तस्तलमें क्रीडा कर सकता हे । यदि आप चाहते 
हैं कि मेरा भी पदार्पण अनन्तकी ओर हो तो 
आपके लिये यह उचित है कि आप यिश्वदेवके दरवारको 
इसका प्रमाण दें कि में संसारकी यहि-तप्त चिनगारियाँसे 
भलीभाँति तपाया गया सुवण हुँ । आप सर्वज्ञ प्रभुके 
ऊपर विश्वास करें और विश्वास करनेका अभ्यास करें 
उस अपने प्रभुके करोड़ों बन्दोके ऊपर जिनकी रग-रगमें 
यह समाया हुआ है। हाँ, आप उसी प्रियङ्कर प्रभुके 
लिये विषय-यासनाआँको बढ़ानेवाले क्षणिक सुर्खोका 
परित्याग करें। संसार आपका है, आप उसके हैं। उसकी 
` विमीषिकोत्पादिनी वेदनाएँ आपकी हैं और आपकी केवल 
वेदनाएँ ही नहीं अपितु सर्वस्व उस विश्वदेव हरिका है 
जिसकी उपासनाएँ कोई 'नमोस्त्वनन्ताय सहसमूतये' `" 
कहकर किया करते हैं और कोई 'अल्लाहो अकबर” की रट 
लगाकर किया करते हैं | आप उसके लिये पूयंकी ओर 
प्रस्थान करें या मगरी कूचहको आवाद करे, बात एक 
ही है। अनन्त अनन्त है, उसमें न कहीँ मायाकी छलनाका 
प्रवेश है, न अपूर्णताका नामोनिशान । फिर दुःखदायिनी 
वेदनाएँ कहाँ रहती हैं १ 'अनन्तकी ओर? और भवनिशा- 
की निराशाएँ- इन दोनोंका सामञ्जस्य कभी हो नहीं सकता । 
हाँ, यूनानके महान्‌ तत्ववेत्ता छेटोका विश्‍व--जिसकी पुष्टि 
अनन्त पथके पथिक तुलसीकी इन निम्राङ्कित पंक्तियाँसे 
भी होतीहै-- 

अबल नसानी, अब न नसैहों । 

राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेहों॥ 

पायडे नाम चार चिंतामनि, उर कर तें न खसेहों । 

स्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहि कसेहों॥ 

परबस जानि हँस्यो इन इंद्रिन निज-बस है न हँसेहों । 

मन मधुकर पन कै तु रूसी? रघुपति पद-कमळ बसैहों ॥ 

( बिनय-पत्रिका ) 


--तमीतक है जब्रतक आप विषय-वस्तु-सञ्जयमें निमभ 
हैं और दुलसीकी इस सूक्ति हरि अनंत, इरि कथा 


अनंता? का जीवनमै अनेकों बार पाठ करते हैं किन्तु उन 
अनन्त प्रभुकी उपासना? भी साधन-पथकी पूर्णताके लिये 
नहीं किन्तु भुवन-विमोहिनी वासनाओंकी आराधनोपयोगिनी 
सामग्रियोंकी प्रासिके लिये ही किया करते हैं, नहीं तो इसके 
बादका विश्व सर्वदा प्रकाशमय है और सदा सचिदानन्द- 
स्वरूप आत्मदेवका यहाँ मनोहर इत्य हुआ करता है, 
जिसमें न कहीं अशान्ति है, न विकारोंका नग्न-ताण्डव। हॉ, 
“अनन्तकी ओर? मुड़नेके पश्चात्‌ प्राणी उस क्षितिजपर 
पहुँच जाता है जहाँ सदेव सुख-शान्ति विराज रही है और 
उसमें कोई पराया तथा अज्ञात रहता ही नहीं । परन्तु 
आज यहाँ कितने ऐसे प्राणी हें जो इस बिश्वमै प्रवेश 
करनेका प्रयत्न करना चाहते हैं ! यदि मैं भ्रममें नहीं हूँ तो 
बहुत कम हैं--यही कह सकता हूँ; किन्तु यदि मनुष्यका 
खभाव एकमात्र स्वार्थपरायण तथा तमोगुणी नहीं है, जेसा 
कि हॉव्स तथा हेल्वेशियन-जेसे पाश्चात्य ग्रन्थकार व्यक्त करले 
है अपितु प्रकृत्या परमार्थपरायण सात्त्विक वृत्तियॉ भी 
जन्मसे ही उसके हृदयमें निवास करती हैं और यही बात 
आत्माके परमात्माका ही अंश होनेके कारण प्रत्येक शरीरीके 
विषयमें चरितार्थ होती दै तो किसीके सहसा यह मानकर 
बैठ रहनेके लिये कोई आधार नहीं हे कि आजके सबसे 
अधिक स्वार्थी संसारम कोई भी प्राणी ऐसे हो ही नहीं सकते 
जो विश्वुद्ध एवं खार्थहीन हों, जिसकी 'साधक? बननेके लिये 
अत्यन्त आवश्यकता है। और जब कि आज ऐसे प्राणी भी 
देखे जाते हैं जो पवित्र तथा अपने विचारानुसार विश्वजनीन 
होनेके कारण हृदयानन्ददायक महान्‌ आदशके लिये 
अपने सम्पूर्ण भौतिक सुर्खोका त्यागकर हँसते-हँसते 
मृत्युके मुखमे प्रवेश करते हैं तो कौन कह- सकता है कि 
उनकी चिततवृत्तियाँ धर्मके नियन्ता अनन्तकी प्रेरणाओंसे 
अनुप्राणित नहीं रहा करतीं । 


अस्तु, अनन्तका पथ अथवा चिर-कल्याण-साधन- 
पथ असाध्य नहीं है, इसे सभी साहससम्पन्न 
( Ad४९nt५7०५४ ) प्राणी जानते हैं, किन्तु यह कहनेकी 
भी आवश्यकता नहीं है कि वह अत्यन्त दुरूह दै । क्‍योंकि 
यदि वह एकदम राजमागके समान सुगम होता तो 
वैभवकी गोदमे पळे हुए तथा उसीके क्रोडमें जन्मसे लेकर 
अन्तिम क्रियापर्यन्त क्रीडा करते रहनेवाले विषयोपासक 
प्राणियों तथा अपनी घुनके पक्के होनेके कारण आतप, वर्षों; 
शिशिरादिके द्वारा दी गयी प्रक्ृतिकी सर्वसाधारणसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४५० 


eee SSS 
क td 


असझ प्रतारणाओंको भी मालतीपुष्पकी मालिकाके समान 
प्रमुकी कृपासे प्रास हुई सुगन्धित बस्तु समझने वाळे नर-रकों- 
में एवं विषयाराधन तथा वैराग्योपासनामें कोई अन्तर 
ही न रह जाता । संसारमै प्रवेश करनेके पश्चात्‌ दो मागे सभी 
प्राणियोंके दृष्टिगोचर होते हैं । पहला प्रदृत्तिमाग और 
दूसरा मागे निवृत्तिका है । पहरेमें आकर्षण है, प्रलोमन 
है, वञ्चना है और हैं अनिश्चित कालतकके लिये बाँध रखने- 
बाली लोहेकी नहीं सोनेकी जज्ञीरें लेकर आमने-सामने, 
* चारों ओर खड़ी रहनेवाली नतेकियाँ; परन्तु दूसरी ओर 
ऐसी बात नहीं है। हाँ, न इधर कोई आकर्षण है, न आडम्बर; 
न है कोई बॉधकर केदीके समान सीमाबद्ध करके रखने वाले 
अधिकारीबृन्द । इस ओर न कामका कोई काम है न 
क्रोधादि अन्य विकारोके लिये ही कोई चारा है। फिर बन्धन 
भी कहाँ टिक सकते हें । अव इस विषयमै अन्य प्राण- 
धारियांकी अपेक्षा बुद्धिमान्‌ तथा धार्मिक होनेके कारण 
कोई भी मनुष्य स्वयं सोच सकता है कि मुझे किस मार्ग- 
की ओर जाना चाहिये-प्रझोमनोसे भरे हुए पथकी ओर 
अथवा दूसरी ओर | आवश्यकताओंको बढ़ाये रहनेसे 
शान्ति मिल सकती है या विषय-वेराग्यके द्वारा अनन्तकी 
ओर चलनेसे, यह बात उसके लिये विचारणीय है। उपर्युक्त 
बातोसे यह सुस्पष्टः हो गया होगा कि अनन्तके पथमें 
“यत्तदग्रे विषमिव परिणामेव्मृतोपमम्‌'- श्री- 
मद्भगुवद्गीताकी यह उक्तिका चरितार्थ होती है अथवा 
यह कहनेकी अपेक्षा यह स्वीकार कर लेना ही उचित 
जॅचता है कि इस सूक्तिके दृष्टन्तके लिये इससे बढ़कर 
जगन्मात्रमे किसी अन्य स्थलका भिल सकना ही असम्भव 
प्रतीत होता है | यही क्या, आप उन साधर्कोकी जीवनियो- 
पर दृष्टिपात करे, एक वार नहीं अनेकों बार उनकी ओर 
मुढ-मुड्कर दृष्टि फेरे, तो यदि आपकी चित्त-प्रवृत्तियॉ 
सात्त्विक होंगी तो बार-बार प्रयत्न करनेपर भी अश्र- 
धाराओंकी लड़ियोंकों आपके नेत्र कदापि न रोक सकेंगे । 
आप विइळ हो उठेंगे और यह सोचते-सोचते 
आपकी नीद आँखोसे ओझल हो जायेगी कि, अपनेको 
१ बन्धनमे फसानेवाली चित्त-बृत्तियोके दास बने हुए वे 
असंख्य नर-नारी सुखी हैं, जो बात-बातमें क्षणिक तथा 
मानसकल्पित सुर्खोके लिये, प्रभुके बंदोसे लड़ाई-झगड़े 
मोळ डेकर उनके आढ्तिये बने रहते हँया वे जो 
सांसारिकोसे अकमण्य कहकर पुकारे जाते हैं और 
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जाते हैं तथा इस प्रगतिशील विश्वके विस्तृत पथके कण्टक 
बने हुए क्षुधामिकी ज्यालाओमें अपनेको तपाते रहते हैं और 
बार-त्रार उन प्राकृतिक विन्न-बाधाओंकों विना किसी 
आलस्यके विश्वके सम्मुख खड़े होकर अपनी अभमिलाषासे 
प्रसन्नतापूवंक अङ्गीकार करते हैं, जिनके नाम सुनकर भी 
विषयलोडप प्राणी तिलमिला उठते हैं। मैं यदि इन 
दोनों प्रकारके प्राणियोके विषयमै कुछ कह सकता तो 
केवल यही कहता कि “ईश्वर अंश जीव अविनाशी?-परम 
साधक तुलसीकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है; किन्तु 
एक विषयासक्त होकर, शरीरी होकर भी अपनेको शरीर 
समझता हुआ उसीके शङ्गारमें संलग्न होकर हाय-हाय 
कर रहा है और दूसरा कल्पित सुख-दुःखके खोखलेपनको 
देखनेके पश्चात्‌ दत्य आकारामें, उजड़े शहमें और “हममें 
दुममें खडग खंभमें सब्रमें व्यापे राम? यह समझता हुआ 
किसी अलौकिक और सर्वाङ्गपरिपूर्ण प्रकाशके सोन्द्येको 
देख-देखकर बार-बार; अनन्त यार अपने मन्द द्दासके 
प्रकाशसे जडाँको मी आनन्दान्दोलित कर रहा है। हॉ, 
सांसारिकोंका कोई मित्र है ओर कोई शत्रु, परन्तु वहाँ तो 
न कोई मित्र है न शत्रु । न किसीसे राग, न किसीसे द्वेष । 
अनन्तके प्रसादसे सर्वत्र एकरस है । यहाँ तो न द्वेत है, 
न अद्वेत और न द्वेताद्वेत; जो कुछ है, बस, वही उसे जान 
सकता है । औरोंकी बात तो और है परन्तु उसे छोड़कर 
वह कहीँ जाना भी तो नहीं चाहता, न यह जनानेका 
प्रयत्न करके भी किसीको भलीभॉति जना ही सकता है 
कि मैं द्वेत हूँ या अद्वेत या द्वेताद्वेत, मैं कहाँ हूँ और किस 
पदार्थको देख रहा हूँ । इसके प्रमाणके लिये तुलसीकी 
निञ्चाङ्कित दोनों सूक्तियोंकी पढ़िये तथा अनेकों बार 
गा-गाकर झसते रहिये और एक “अनन्तकी ओर” के 
दीवानेके विचारोंमें अवगाहन कर सदैव अपने तार्किक- 
प्रधान मनको सान्त्वना देते रहिये-- 

जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे \ 

काको नाम पतितपावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ 

कौने देव बराइ निरद हित, हठि हठि अधम उघारे \ 

खग मुग ब्याध पषान बिटप जड, जवन कवन सुर तारे॥ 

देव दनुज मुनि नाग मनुन सब, माया बिबस बिचारे । 

तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे ॥ 

२८ x x 
कसब १ कहि न जाइ का कहिये \ 
देखत तब रचना बिचित्र अति,समुझि मनहि मन रहिये॥ 
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सून्य मीतिपर चित्र रंग नहि, बिनु तनु रिख चितेरे । 
घोये मिर न मरइ भीति, दुख पाइय यहि तनु हेरे॥ 
रविकरनीर बसै अति दारुन मकर रूप तेहि माही । 
बदन-हीन सो असे चराचर, पान करन जे जाहीं॥ 
कोड कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगर प्रबळ कोउ माने । 
तुरुसिदास परिहंरेतीन अम, सो आपन पहिचाने ॥ 

( विनयपत्रिका १०१, १११) 


इसी प्रकार यद्यपि कोई प्रभुकी अनन्त लीलाको देख- 
देखकर निहाळ होते रहनेवाला पुरुष न निराकारकी 
सीमासे बद्ध दै न साकारसे; परन्तु जिस निर्विकार नित्य 
ज्ञानखरूप मूर्तिको वह देखा करता है, जिसका ज्ञान सव॑- 
साधारणको भी साधक सन्तांकी सूक्तियाँसे ही होता रहता दै, 
उसे निर्विकार, निराकार कहकर ही उसके पास पहुंच सकते दे 
अथवा साकार, जगद्वयास और मनुष्यांके साथ नाचता हुआ 
समझकर ही उसके स्वरूपको एक बार देखकर उसके लिये 
बाहर दरवाजेपर खड़े होकर प्रतीक्षा कर सकते ही नहीं 
अपितु करते रहते हैं । इसके प्रमाणके लिये निम्राङ्कित 
उद्धरणोंमें प्रविष्ट हुई सूर तथा इमर्सन ( 711९75० ) की 
आत्माओंके सन्देशाँको ग्रहण करें । 
अँखियों हरि-दरसनकी भूरी । 
केसे रहें रूपरस-राती, ए बातें सुनि रूखी ॥ 
अबधि गनत एकटक मगु जोवत, तब इतों नहि झूखी । 
इते मान इहि जोग संदेसन ऊधो,सुनि अकुरानी,दूखी ५ 
“सूरसकत हठ नाव चलावत ए सरिता हें सूखी॥ 
वारक वह मुख आनि दिखावहु, दुद्दि पिवत पतूखी । 
( सूरदास ) 
My heart crieth out for God, yea, for 
the living God.( Emerson) 
और दोनोंकी उक्तियोंका साकार और निराकार, पूर्व 
और पश्चिम दोनों दृष्टियोंसे विचार करके देख लें, युक्तिवाद 
का समर्थन होनेकी अपेक्षा, अथवा यह कहिये कि अपनी 
बातको चाहे. जिस प्रकार हो सके तकके बलसे सत्य सिद्ध 
करनेकी अपेक्षा दर्णके समान आस्माकी अनुभूतिकी 
ही प्रधानता दोनोंमें मिलेगी; और भ्रीभगवद्गीताके- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने: ॥ 
-इस उत्तिमें उत्तरोत्तर, तर्कप्रधान बुद्धिका भी 
_ ९१० 
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विश्वास स्थिर हुए बिना न रह सकेगा । अस्तु। यदि 
अनन्तकी ओर अभेद है तो यह कइनेकी तो कोई 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि कहीं कोई भेद है। 
वहाँ तो-- 
एकरत्वमारमा पुरुषः पुराणः 
सस्यः स्वयज्योतिरनग्त आद्यः । 
निस्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः 
पूर्णोऽद्वयो सुक्त उपाधितो$छतः ॥ 


--बस, यही बात रह जाती है और यही समझकर इसके 
ऊपर साधक तन, मन; धन--सब कुछ निसार कर देता 
है, किन्तु किसीसे कुछ कहने नहीं जाता । तुलसीके सुरमें 
सुर मिलाकर यह अवश्य गाता रहता है-- 


ऐसे को उदार जग माही ६ 

बिनु सेवा जो द्रवे दीनपर, राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 
जो गति जोग बिराग जतन करि नहि पादत मुनि ग्यानी । 
सो गति देत शीध सबरी कह प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 
जो संपति दस सीस अरप करि रावन सिवपहें ठीन्ही । 
सो संपदा बिभीषनकहै अति सदु च सहित हरि दीन्ही ॥ 
तुरुसिदास सव भाँति सकळ सुख जो चाहासे मन मेरो । 
तौ भजु राम, काम सब पूरन करें ऋषानिधि तेरो॥ 

(बिनयपात्रिका १६२ ) 


राम ही इस पदमें क्या, सकल वसुधातळलमें, हॉ इससे 
भी आगे अनन्त हैं । “अक्षर ब्रह्म परमम्‌? इस भगवदुक्तिका 
स्मरण करते हुए सर्वत्र अनन्तद्दीकी विरदावली विराजित हो 
रही है । किसीके हृदयमें यदि उनके प्रति ऐसा प्रगाढ़ प्रेम 
हो तो इस बातकी सत्यतामें तो कोई सन्देह है ही नहीं । 
वाल्मीकि साधक बनना चाहते थें। उन्हें विश्वके विषयांसे 
वैराग्य हो गया था । अतः "मरा? “मरा? जपते-जपते उन्होंने 
केवळ*अनन्तकी ओर! पदार्पण ही नहीं किया, बल्कि अनन्तके 
समान हो गये । यह सुन लेनेके बाद अत्र किसीको सन्देह 
नहीं रह सकता और इससे एक यह युक्ति भी स्वयं प्रकट दो 
जाती है कि 'हरि-नामोद्यारण? मनुष्यके कल्याणका पाथेय 
है । इसीसे महाकवि तुळसीकी प्रतिभा नामका गुणगान 
करते-करते नहीं अघाती और यद्द तो यहाँतक कह देनेमें 
अपना सौभाग्य समझती है कि “पायो नाम चारु 


चितामनि उर कर तें न खसैहों'--और इसके साथ ही ह उनै 


रामायणम वह यहातक कह डालते ह फि 
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धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामास्रतम्‌ । 


खेद है कि बार-बार इसकी ओर आकर्षित होते हुए 
भी हम सब 'मूरखकों पोथी दई, बाचनको गुनगाथ--इस 
उक्तिको चरितार्थ कर रहे हैं । कोई भी प्राणी अपने 
कर्मानुसार देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, भूत-प्रेत 
पिशाचादिक चौरासी लक्ष योनियोमें एक नहीं असंख्य 
बार घूस सकता दै, जन्म लेता और मरता रहता है । परन्तु 
बड़े भाग्यसे मनुष्यका शरीर पाता है। इसकी पुष्टि “वड़े 
भाग मानुष तन पावा'-तुळसीदासजीकी उक्तिसे भी होती 
है, ओर जहाँतक सन्तोंकी वाणियाँसे ज्ञात होता है, यही 
जानां जाता है कि हमारा यह विश्व कर्मभूमि है और मनुष्य 
कर्मफल भोगनेके साथ-साथ कर्म करनेके लिये इसमें 
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अवतीण होता है । इसीसे यह महान्‌ है, जिसमें मनुष्य होकर 
बिचरनेके लिये देवादिक भी तरसते रहते हैं । इससे वाहर 
मोक्षके पूर्व सत्र भोग्य भोगांको भोगनेके लिये ही प्राणी शरीर 
धारण करके जन्म-मरणकी दुःसह वेदनाओंकों सहन करते 
रहते हैं और माताकी जठरमें होनेवाली असीम वेदनाओंको 
सहा करते हैं | अस्त, अब भी क्या यह कहनेकी 
आवश्यकता रह गयी है कि मनुष्यका जीवन अनन्तकी 
प्रासिके लिये है, जिसे प्राप्त करके और कुछ पाना शेष नहीं 
रह जाता । किन्तु कोई उसे तभी प्राप्त कर सकता है जब 
कि वह इस तीनरोजे संसारके ऊपर लट्टू न हो, अनन्त- 
की ओर पदार्पण करनेके लिये भौतिक सुखांको भवके लिये 
छोड़ दे । 


साले" 
पूजा 


( छेखक--पं० श्रीविष्णुदत्तजी शुरू ) 


छ समय पहलेकी बात है। मेरे एक 
प्रतिष्ठित मित्र विछायतसे डाक्टर होकर 
त लौटे थे । डाक्टर चिकित्सा-शास्रके 
© नहीं विज्ञान और दर्शनके । उन्होंने 
9) मुझे भी दशन देनेकी कृपा की | मैं 
2 शायद उस समय पूजा कर रहा था और 
उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी 
थी अथवा कोई और बात थी,-- 
याद नहीं । परन्तु बातचीतमें जो प्रसङ्ग छिड़ा वह पूजा- 
विषयक ही था । अंग्रेजीके जानकार, यतमान सभ्यताके 
उपासक तिसपर भी ताजे ही विलायतसे लोटे थे और 
प्रसङ्ग यह कि उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। 
सब परिस्थितियों ही विचित्र हो गयी थीं। उन्होंने छूटते 
ही कहा दय लगाकर समय नष्ट किया करते 
हो, इतने समयमै कोई उपयोगी काम कर लिया करो जिससे 
तुम्हारा भी लाम हो और साथ ही देश और राष्ट्रका भी 
हित हो ।' बात मेरे लिये नयी न थी । वंशपरम्पराके 
संस्कारोंके कारण पूजा-पाठका अभ्यास बराबर रहा है और 
दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य, इस अवस्थामें शरूसे ही रहना 

` «पड़ा पाश्चात्य सभ्यताके माननेवालोके साथ । जबतक 
पढ़ता रहा स्कूलों ओर कालेजोंके छात्रोके बीचमै और 


उसके बाद अपने मित्र उपर्युक्त डाक्टर साहब-जैसे सजनोंके 
चीचमें । इसलिये इससे पहले भी कई बार यह बात 
सुननेके अवसर पड़ चुके थे । अपने खभावके अनुसार मैं 
इस वार भी बातको हँसीमँ ही टाल देना. चाहता था। 
परन्तु मित्र महाशय बहस कर ही लेना चाहते थे । अन्ततः 
ओर कोई प्रसङ्ग न छेड़ इसी विषयपर कुछ बातें करनी 
पड़ीं । बातें क्या हुई, केसे-केसे सबाल-जबाब हुए और 
अन्त क्या हुआ आदि बातोंके लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है और वे याद भी नहीं हैं । परन्तु उस समय पूजाके 
संम्बन्धमें कुछ बड़ी मजेदार बातें सुनने और कहनेको 
मिलीं । आज एकाएक उन्हींका स्मरण हो आया है । 


यह तो बहुत दिनोँसे मेरी धारणा है कि लोग जितना 
अधिक शिक्षित होते जाते हैं ( मेरा मतलब पाश्चात्य ढंगकी 
उस शिक्षासे है जो सामान्यतः आजकल हमें मिल रही है 1) 
उनमें धर्मकी भावना उतनी ही कम होती जाती है। 
( धर्मसे मेरा इशारा केवल जप-यागादिकी ओर ही 
है नैतिक आचार-विचारकी ओर मी है) धर्म और ईश्वर 
ढोंग है । ईश्वर कायरो और बुज्ञदिलोके मस्तिष्ककी 
निकम्मी उपजके सिया और कुछ नहीं है आदि वाताँका 
प्रचार हमारे उपर्युक्त कथनका प्रमाण है । परन्तु इसमें 
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किसीका कोई दोष नहीं है । यह युग ही श्रद्धा और भक्ति- 
का युग नहीं हे । संसारमै विशेष-विशेष युगाँमै विशेष- 
विशेष मनोभावांका आधिक्य और उन्हींका अधिकार 
रहता है । श्रद्धा मनुष्यका स्वाभाविक गुण है | बालक जब 
अपने बाल्यकालमै होता है उस समय उसे जो कुछ 
बता दिया जाता है, बिना तर्क-वितर्क और वाद-प्रतिवादके 
वह उसको उसी रूपमें स्वीकार कर लेता है । उससे कह 
दीजिये “अमुक स्थानपर न थूको' यह न थूकेगा, (अमुक 
स्थानपर न जाओ” वह न जायेगा । यही श्रद्धा है । इसके 
बाद थालक जत्र सयाना होने लगता है, उसकी बुद्धिका 
जब विकास होने लगता है तब वह प्रत्येक बातका कारण 
जानना चाहता है । उस समय केवल “थूको मत? या “जाओ 
मत” कह देना पर्यास नहीं होता । वह जानना चाहता 
है कि न थूकने या न जानेका आदेश क्यों दिया जा रहा 
है । उसके चित्तमे जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह उस 
आदेशके कारणकी खोज करता है । परन्तु बुद्धिका पूर्ण 
विकास न होनेके कारण उसकों यदि इतना ही समझा 
दिया जाय कि इससे बीमारी फेलती है या अमुक खतरा है 
तो उसे सन्तोष हो जाता है । अपेक्षा यह एक कारणकी 
करता है, कारण सही है या गलत यह पहचाननेकी 
योग्यता उसमें नहीं होती। फिर जब , बुद्धिका पूर्ण 
परिपाक हो जाता है तब उसे पूरे तर्क-वितक, 
युक्ति-गरत्युक्तिके साथ सब कारण बताना पड़ता है, 
तभी उसे सन्तोष होता है । ठीक यही अवस्था हमारे 
समाजकी भी है । प्रारम्भिक अवस्थामें आस वचनोंपर 
श्रद्धा अधिक होती है । उसे हम श्रद्धाका युग कह सकते 
_ हें । उसके बाद लोगोमें तकका भाव जाणत होता है। वे 
सब वाताँको उपर्युक्त बालककी भाँति युक्तिप्रत्युक्तियो- 
द्वारा सिद्ध कराना चाहते हैं। यह स्वाभाविक भी है। 
शताब्दियोंसे चली आनेवाली बातोंकी सत्यतापर अनेक 
कारणोंसे धीरे-धीरे असत्यताका थोड़ा-थोड़ा आवरण भी 
चढ़ जाता है । उस समय समाजके लोग आस वचनोंकी 
पुष्टि तको ओर युक्तियाँद्वारा चाहते हैं, इसे तकंका युग 
कहा जा सकता है | इस युगमें यदि आस-वचर्नोपर श्रद्धा 
रखनेबाले आचायंगण तकवितर्कद्रारा अपनी वातकी 


पुष्टि नहीं कर सकते तो उनके सिद्धान्तांपर स्वभावतः लोग . 


अविश्वास करने लगते हैँ । हमारे समाजकी इस समय कुछ 
ऐसी ही अवस्था है। परन्तु इस अवस्थाके वाद फिर परिवर्तन- 
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का युग आता है | आसतःवचनोंकी पुष्टिके प्रमाण मिलने 
लगते हैं । जो सत्य है वह अज्ञानान्धकारसे अधिक देरतक 
घिरा नहीं रह सकता । उसका प्रकाश कालान्तरमें फैलने 
लगता है और लोगोको सत्यके स्पष्ट दर्शन होने लगते हैं | 
इस अवस्थामें, श्रद्धातिरेकके कारण सत्यतापर छा जानेवाला 
असत्यताका आवरण नष्ट हो जाता है और सत्य अपने 
शिव और सुन्दर रूपमे निखर पड़ता हे । इस सत्यपर 
लोगोंकी श्रद्धा फिर होने लगती है| इसके बाद भी कुछ 
दिनौतक तो तक-वितर्ककी बात रहती है परन्तु फिर यह 
सत्य इतना स्पष्ट हो जाता है कि फिर उसके प्रमाणके लिये 
तक-वितकंकी आवश्यकता नहीं पड़ती । बात कही गयी 
ओर हेतु ओर-कारणकी सब बातें तुरन्त सामने आ गयी । 
यह अवस्था श्रद्धा और तकके बीचकी अवस्था होती है । 
कुछ दिन यह घर्म-सम्मत कथन-परिपाटी चली कि फिर 
श्रद्धाका युग आ गया । लोगोने एक बात कही और उसपर 
विश्वास किया जाने लगा । पहले तो यह विश्वास इस- 
लिये होता है कि लोगोंको पता रहता है कि यह युक्तियों 
और तर्क-वितर्कद्वारा सिद्ध किया हुआ है, उसके बाद 
पीछे की बात तो भूल जाती है, कहनेपर खतः ही विश्वास 
होने लगता है । इस विषयको थोड़ा और स्पष्ट करनेकी 
आवश्यकता है । जैसे किसीने कहा थूको मत, क्योंकि थूकमें 
विषेले कीटाणु होते हैं जो वायुके सहारे सवंत्र फैलकर रोग 
पैदा करते हैं । यह बात समझा दी गयी । परन्तु बार-बार 
विपैले कीटाणु वायुका सहारा ओर रोगका फैलना कहते 
रहना मनुष्य-स्वभावके विपरीत है । मनुष्य बात 
कहनेमें शीघता चाहता है । थूकनेकी बुराई पहले कई 
बार कही जा ही चुकी दै । अतः आगे चलकर स्वभावतः 
बात केवल इतनी ही रह जाती है--'थूकों मत ।' जब यह 
अवस्था आ जाती है तमी भ्रद्धाका युग आरम्भ हो जाता 
है । इस प्रकार श्रद्धा और तर्कका समय-विनिमय निरन्तर 
होता रहता दै । हमारे समाजमें इस समय सा की प्रध 
हे । अतः सत्र वस्तुएँ, इसी कसौटीपर कसकर दे 


हाँ, तो मैं पूजाकी चचा कर रहा था । अधिकांशमें 
बात यह है कि लोग कहनेको तो कहते हैं कि 
पूजा करते हैं परन्तु वास्तवम इस बहाने वे माँगने बेठवे 
है- पुत्र, कलत्र, यश, वेमव, बिद्या, बल आदि । यह 


अवस्था वस्तुतः उत्तम नहीं होती। जो लोग इस | 


उददेश्यसे पूजा करते हैं कि उनको हाय-पेर मी न 
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हिलाना पडे, और त्याग और तपस्यादीन ईश्वरकी पूजाके 
प्रहसनमात्रसे उनके घर कुबेरका कोष, इन्द्रकी प्रभुता, 
भीमका पराक्रम और श्रीकृष्णका यश टूट पड़े; वे पूजाके 
चास्तविक उद्देश्यसे बहुत दूर हैं और ईश्वरको टगनेकी 
मूर्ख-चेश करते हँ, और ईश्वर इतना मकुआ भी नहीं 
है जो इनके कहनेमात्रसे योग्यायोग्यका विचार छोड़कर 
इनके घर सब कुछ भर देगा। अस्तु, यह परिपाटी तो 
अनुचित है ही । परन्तु जो लोग अपनी उन्नतिके लिये 
चेष्ट रहते हुए इसलिये ईषवरोपासना करते हैं कि देव 
और लोक दोनोंकी अनुकूलता प्राप्त हो जाय, वे बेजा 
नहीं करते, यह सत्य है । फिर भी किसी कारण और 
किसी अवस्थामें क्यों न हो खार्थमायमिश्रित पूजाकी यह 
प्रणाली वास्तविक ईश्वस-पूजासे बहुत दूरकी वस्तु है। 
और अगर इसे पूजा मान भी लिया जाय तो यह निम्न 
कोटिकी पूजा होगी । वर माँगना तो पूजाका लक्ष्य होना 
ही न चाहिये । हॉ, वर-प्राप्ति पूजाका अयाचित फल 
अवद्य हो जाता है । इंइबरके उस प्रसादका ग्रहण सर्वथा 
कल्याणकर और सुखकर होता है । वास्तविक पूजा तो 
इंइवरका गुणानुवाद करना, उनके पुनीत चरणौम आत्म- 
सवस निवेदन कर देना, अपनापन खोकर सोलद्दों आना 
उनकी पवित्र शरणमें चळे जाना है । यह बात वर मॉगनेमें 
नहीं रहती । उससे तो यह व्यक्त होता है कि हमारी 
दृष्टिसे इश्वरको यह ज्ञान नहीं है कि वह हमारे लिये क्या 
करे, हम उसे बताते हैं कि तू ऐसा कर । यह अवस्था 
भक्तिके अनुकूल नहीं है। यह तो परमात्माकी सर्वज्ञता, 
उसकी योग्यता और उसकी दयाछताका उपहास 
करना हुआ । इसके अतिरिक्त अल्पातिअस्प-चुद्धि रखने- 
वाले तुच्छ प्राणी हम जान ही क्या सकते हैं कि कौन-सी 
बात हमारे हितकी होगी कोन-सी नहीं, और ब्रिना जाने 
यदि हम कुछ माँग ब्रेठते हैं तो कौन जाने यह वरदान 
हमारे लिये हितकर होगा या कुम्मकर्णकी निद्राकी भाँति 
अहितकर | अतः अन्ततः विचार करनेपर माळूम होगा 
कि यह प्रणाली अपने स्वार्थके लिये भी हानिकारक 
ही है । हमारा कतव्य तो केवल भक्ति और भ्रद्वापूर्वक 
इेदवरका गुणानुवादमात्र होना चाहिये । उसके बाद जो 
अयाचित या ई्वरप्रेरित वर मिलेगा वही वास्तवमै 
हमारे हितका वर होगा। इंदवर हमारी मलाईकी बात 
हमसे कही अधिक योग्यताके साथ सोच सकता है, क्योकि 
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वह सर्वज्ञ है, सबंशक्तिमान्‌ हे और हमारा ज्ञान बहुत ही 
परिमित एवं शक्तियाँ अत्यन्त अस्प हैं । इस बातपर सदा 
विश्वास रखना चाहिये कि ईइवर जो कुछ करता है 
भलाईके लिये करता है। परन्तु भलाईकी कामना मनमें रख- 
कर न मागते हुए जो पूजा होती है, उसमें भी छिपी 
कामना तो रहती ही है, इसलिये यह पूजा भी निम्न- 
कोटिकी ही है । सर्वोच्च पूजा तो वह है, जो सर्वथा निष्काम 
और अनन्य प्रेममायसे स्वाभाविक ही हो, जिसमें कुछ 
भी पानेकी कभी कल्पना ही न रहे । 


उपर्युक्त पूजा-प्रणालीको लक्ष्य करके नहीं वरं 
पूजाद्वार फल-प्रासिको ध्यानमें रखकर कुछ समालोचक 
बड़े मजेकी बात कहा करते हैं । उनका अभियोग 
है कि पूजा करना ईश्वस्की 'चापळूसी करना और 
उसको रिश्वत देना है । चन्दन, फूल धूप, दीप और 
फिर नैवेद्य उससे भी आगे बढ़कर दक्षिणा आदि रिश्वत- 
खोरी ही तो है। भला ऐसे भले आदमियोंसे क्या कहा 
जाय । आर्यसभ्यता और हमारी प्राचीन संस्कृति तो 
हमें इस पूजा-प्रणालीको केवळ प्रेम और सम्मान-प्रदशनकी 
एक विधिमात्र बताती है । परन्तु अब वह रिश्वत कही 
जाय तो उसका क्या उपाय है। श्रातृद्वितीयाके दिन 
हमारी बहिनें हमें रोचना-अक्षत चढाकर मिठाइयाँ ओर 
उपहार दे जाती हैं, राखीके साथ रक्षाबन्धनके दिन 
ऐसे ही उपहार आते हें, विवाद्ादि अवसरोपर अपने 
मान्य सम्बन्धियोंके आगमनपर प्रायः इसी विधिसे हम 
उनका सम्पादन करते हैं । अपने माता-पिता तथा अपने 
अन्य गुरुजनोंका सम्मान भी हम प्रायः इसी रूपमें करस 
हं । आर्यसम्यतांके अनुसार सम्मान प्रदर्शित करनेकी विन 
ही यह है तो क्या हम इन सब अवसरोंपर 
रिश्वत ही दिया करते हैं १ हॉ, हम प्रार्थनाके अवसरपर 
“पापोऽहं पापकर्माहम! आदि कहकर ईश्वस्से यह प्रार्थना 
अवश्य करते हैं कि वह हमारे अपराधों और पार्षोंकी 
क्षमा कर दे । सम्मबतः इसी कारणसे स्थितका अभियोग 
लगाया जाता है परन्तु इस अवस्थामें भी वह रिश्वत 
है। बह तो अपने अपराधो और पापोंके लिये प्रायश्चित 
या पश्चात्तापखरूप की गयी क्षमा-याचनामात्र है । इस 
रिश्वत देकर दण्डसे मुक्ति नहीं चाहते | यह स्मरण रखना 
चाहिये कि किसी अपराधके लिये क्षमा मिल जाना 
दण्ड ही है, यह हो सकता है कि वह किये ई 
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अपराधकी सबसे कम सजा हो । अपराध प्रमाणित हो 
जानेपर जैसे एक पाईका जुर्माना भी दण्ड ही दै, उसी 
प्रकार उससे भी कम अर्थात्‌ क्षमाका दण्ड भी दण्ड ही दै । 
क्षमा देनेका अर्थ यह है कि अपराधीका अपराध प्रमाणित 
अवश्य हो गया परन्तु उसके किन्ही विशेष गुर्णोके कारण 
उसे क्षमा दे दी गयी--कम-से-कम सजा दी गयी। 
क्षमा और दण्ड दोनोंका फल एक ही है। दण्ड पानेसे 
मनुष्य सतर्क होकर भविष्यमै अपराध करनेसे वचनेकी 
चेष्टा करता है | उसे अपने कियेपर पछतावा होतां है । 
क्षमा पानेपर भी ये सब बातें होती दं, नहीं, इतना ही 
नहीं, क्षमा पानेवाले व्यक्तिकों तो क्षमा मिलनेके पहले ही 
पछताबा हो जाता है और उसके बादतक बना रहता है। 
याद रखना चाहिये कि क्षमा उन्हींको मिलती है जो साधु- 
प्रकृतिके हैं, जिनमें सद्भावनाएँ होती हैं और जो मनोयोग- 
पूर्वक भविष्यमें पाप-कर्मसे अलग रहना चाहते हैं । 


अब आलोचनाका दूसरा विषय लीजिये । कहते हे 
चन्दन-भस्म, तिलक-त्रिपुण्डू, माला-छाप सत्र व्यर्थके 
आडम्बर किये जाते हैँ । यदि पूजामे कोई महत्त्व मान 
भी लिया जाय तो ये सव तो निस्सार हैं ही । आलोचनाका 
यह विषय किसी हृदतक थोडे-बहुत ढंगका विषय है । ये कोई 
अनिवार्य आवश्यक वस्तुएँ नहीं हैं । पूजा इनके बिना भी हो 
सकती हैं और अच्छी तरह हो सकती है । फिर भी यह 
नहीं कह्दा जा सकता कि इनका कोई महत्त्व ही नहीं है। 
पुलिसका एक सिपाही अथवा फौजका एक अफसर बिना 
वर्दीके भी अपना काम अच्छी तरह कर सकता है, फिर 
भी वह पहनी अवश्य जाती है । उसमें जो व्यय किया जाता 
है, उसके परिधानमें जो समय लगता है; उसकी हिफाजतमें 
जो चिन्ता उठानी पड़ती है उसपर कोई एतराज नहीं होता। 
समा-सोसाइटियोके. अवसरपर खद्दर आदिकी विशेष वेश- 
भूषा--राष्ट्रीय पोशाकसे सित होनेमें भी एतराज नहीं है; 
परन्तु पूजाकी विशेष वेंश-भूषा आपत्ति-जनक दै ! क्यों ! 
अगर पूजाके तिलक-माला, त्रिपुण्डू, छाप आदिमें जो 
समय और जो शक्ति व्यय की जाती है वह व्यर्थ अनावश्यक 
और हानिकारक है तो इनमें तो वह और भी अधिक 
हानिकारक होनी चाहिये क्‍योंकि इनमें समय, शक्तिकी 
मात्रा कहीं अधिक लगती हे । परन्तु ऐसा नहीं माना 
जाता । इनकी महत्ता खीकार कर ली जाती है, फिर भी 
पूजाके समयकी विशेष वेश-भूषाकी महत्ता स्वीकार 
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करनेमें एतराज है । इसी प्रकार हम प्रायः देखते हैं कि 
जब भक्तजनोंका कोई समुदाय गंगा-सल्ानादिके लिये जाता 
हुआ रास्तेमें 'गंगामेयाकी जय? 'महादेवबाबाकी जय? 
'हरे राम हरे कृष्ण” आदि पुण्य-घोष करता हुआ चलता है 
तब प्रायः यह आलोचना होती है कि ये छोग कितने 
मूख हैं, रास्तेमें चिल्लाते हुए चलते हैं, मानों इसीमें सब 
पुण्य छुसा हुआ है । परन्तु वे ही समालोचक महात्मा 
गाँधीके स्वागत-जळूसके समय, दासबाबूके स्मृति-दिवसके 
समय, अथवा साइमन-कमीशनके बहिष्कारके समय “महात्मा 
गॉधीकी जय? 'भारतमाताकी जय? 'वन्दे मातरम्‌? साइमन 
गो बैक' आदिके नारे लगानेमें अपना गौरव समझते हैं ! 
क्यों १ क्या दोनों अवस्थाएँ समान नहीं हैँ १ एक राष्ट्रीय 
महत्त्व रखती है, उसमें राष्ट्रीय जय-ध्यनि की जाती है, 
दूसरी धार्मिक महत्त्व रखती है, उसमें धार्मिक जयघोष 
किये जाते हैं । परन्तु विरोध होता दै केबल धार्मिक जय- 
घोषोका ! क्या इसका एकमात्र कारण यह नहीं है कि 
इममें धार्मिक भावका या तो अभाव हो गया दै या उसमें 
खेदजनक न्यूनता आ गयी है। धार्मिक उत्साह हमम रह 
ही नहीं गया । इसीलिये हम उसकी आलोचना करते हें। 
अन्यथा दोनों अवस्थाएँ समान हैं और जेसे एकमें उन 
परिधानों और जयघोषोंकी महत्ता है वेसे ही दूसरेमें भी । 


पूजाके सम्बन्धमे एक शिकायत और है । अब झाँझ, 
करताल, घण्टा, शङ्ख आदिके नादके साथ पूजा करनेपर 
लोर्गोको एतराज होने लगा है। इससे पास-पड़ोसके 
आदमियोंकों व्यर्थ ही तकलीफ होती है। उनके कार्नोको 
कष्ट उठाना पड़ता है, निद्रामें व्याघात होता है और 
शान्ति भंग होती है । सुना दै कहीं-कहींपर लोगोने इसके 
लिये पुजारियोपर मामले भी चलाये हे । जो हो | विचारना 
यह है कि इस वाद्य-प्रणालीमें औचित्य कहाँतक है ! 
आश्चर्य तो यह है कि लोग युद्ध-समयकी रणभेरियोकी 
अवस्था समझ लेते हैं, जळसोके अवसरपर बजनेवाले 
बाजोंकी महत्ता भी उनकी समझमें आ जाती है, पर पूजाके 
समयके बाजोंकी महत्ता वे बेचारे नहीं समझ पाते। पहले 
तो यह समझ छेना चाहिये कि पूजामै शान्ति और वाद्य 
दोनों प्रणालियोंका प्रयोग होता है। या यौ कहिये कि 
पूजाके दो विभाग हैं जिनमेंसे एकमे शान्तिके साथ 
देवोपासना की जाती है और दूसरेमें वाद्यके साथ। 
वाद्यका अभिप्राय केबल यह होता है कि उससे पूजा- 
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सम्बन्धी सात्त्विक उत्साह आता है और चित्त अन्यान्य 
स्थानोसे हटकर पूजाकी ओर एकाग्र होता है। इस 
ऐकान्तिक मनोयोगके लिये ही पूजामें वाद्य-प्रणालीका 
विधान किया गया है । वाद्यका यह प्रभाव स्त्र दृष्टिगोचर 
होता है। परन्तु जो लोग उस प्रभावको देखना नहीं 
चाहते उनकी बात ही दूसरी है। 


पूजाके सम्बन्धमें एक बात और भी प्रचार पा रही है। 
मुसलमानोके यहाँ नमाज पढ़ते समय अनेक व्यक्तियोंका 
समूह एक साथ जमा हो जाता है ओर उनकी पूजा एक 
साथ ही होती है। इससे जाति-संगठन होता है और 
पारस्परिक सद्भाव फेलता है । हिन्दुओमे एकान्त 
बेठकर पूजा करनेकी विधि है । इससे वे लाम 
सम्भव नहीं होते। समालोचकोंकी दृष्टिसे पूजाका 
इस्लामी तरीका अधिक अच्छा है। इस आलोचना 
और इस सम्मतिसे यह तो स्पष्ट मालूम हो जाता है कि 
समालोचक महानुभाव पूजाका वास्तविक तात्पर्यं ही 
नहीं समझे । वतेमान राजनीतिक और साम्प्रदायिक 
यातावरणमें वे इस प्रकार सन गये हैं कि प्रत्येक बातमें 
उन्हीके स्वप्न देखा करते हॅ । पूजा राजनीतिक प्रश्नोंकि 
समाधानका साधन नहीं है । उससे राजनीतिक उद्देश्यके 
सिद्धिको कल्पना अयोग्य है । पूजाका सम्बन्ध 
आध्यात्मिकता--धामिकतासे हे और जातीय सङ्गठन 
आदिकी भावना राजनीतिसे सम्बन्ध रखती है । वंशीसे 
लाठीका काम नहीं लिया जा सकता । आलोचकोंकी 
यह दलील ही व्यर्थ है । घामिक और आध्यात्मिक 
दृष्टिसे एकान्तमें पूजा करनेके बराबर समूहमैं पूजा करनेकी 
प्रणाली हो ही नहीं सकती । चित्तकी एकाग्रता, शान्ति, 
आत्मनिवेदनकी भावनाका उद्रेक, अपनी दीनताका 
प्रदशन, तन्मयता आदि जो अकेलेम होती हे वह समूहे 
सम्मव ही नहीं । एक प्रेमी अपने प्रेमपात्रसे एकान्तम ही 


कल्याण 


[ भाग ८ 
: 
मिलनेकी इच्छा क्‍यों किया करता है १ क्या उसका 
केवल यह कारण नहीं है कि वह उस अवस्थामै अपनी 
तन्मयता, अपनी दीनता आदिका परिचय अधिक स्वतन्त्रता 
और अधिक अच्छाईके साथ दे सकता है ! भक्ति प्रेमका 
ही एक परिष्कृत रूप है। इसलिये स्वभावतः अपने 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वहाँ ही ऐकान्तिक पूजाका महत्त्व 
अधिक होना ही चाहिये । 


इस प्रकार मिन्न-मिन्न तका और युक्तियाँसे समालोचक- 
गण पूजाकी आलोचना और रीका-टिप्पणी करते हैँ । 
परन्तु प्रायः सभी एक प्रकारसे निस्सार-सी मालूम होती 
हैं । अधिकांशम ये समालोचक प्रभावित हुए हैं वतमान 
राजनीतिक और धमेविरोधी वातावरणसे । इसीळिये 
नाना प्रकारके तक और कुतर्क हूंढ़कर उसकी आलोचना 
करने बेठ जाते हैं । पूजाका वास्तविक रूप क्या है, उसका 
उद्देश्य क्या है, उसका फड क्या होता है आदि बातौपर 
सहानुभूतिपूयंक विचार करनेकी उन्होने कभी उदारता 
ही नहीं दिखायी । यदि शान्त और सरल चित्तसे वे 
इस विषयपर विचार करते या अब्र भी करेगे तो निश्चय 
ही देखेंगे कि पूजा आत्मञ्ुद्धि और आतत्मप्रक्षालनका 
एक प्रभावशाली और सरल उपाय है। इसके द्वारा 
हमें अपने मनोमावोंको सांसारिक कळ्घसे परिमार्जित 
करनेका शुभ अवसर प्राप्त होता है, आत्मा विकास पाती 
है, चरित्र उन्नत होता है और आत्मब्रल बढ्ता है | 
परमपिताका पुण्यप्रसार पानेकी यह योजना हममें उस 
सर्वशक्तिमान जगन्नियन्ताकी वह अनन्त और अमोधशक्ति 
मरती है जो हमारी जीवन-यात्रामें साहस और सफळता- 
पूर्वक अग्रसर करनेके लिये प्रतिपल अनुप्राणित और 
उत्साहित करती रहती है और समस्त विकारोंको अलग 
रख हमको सत्‌, चित्‌,आनन्दकी ओर अग्रसर करती रहती है। 
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परमार्थ-पत्रावली 
( श्रीजयद्याळजी गोयन्दुकाके पत्र ) 
[ गताङ्कसे आगे ] 


[५] 

१--कल्याण' पृष्ठ७५२में देखकर आपने “३० नमो 
भगवते वासुदेवाय’ मन्त्रका जप आरम्भ किया, दैनिक 
चार-पाँच हजारतक करने लग गये थे और अब दस हजार 
करते हैं सो अच्छी वात है। जहाँतक हो सके संख्या 
बढ़ानेकी कोशिश करनी चाहिये । आजतक पचीस 
लाख मन्त्र-जप आप कर चुके सो बहुत आनन्दकी 
बात है । 

साथमें श्रीविष्णुभगवानका ध्यान करनेकी कोशिश 
आप करते हैं, किन्तु ध्यान न ल्गकर विषयोंका 
ही चिन्तन होता है । विषयोंका चिन्तन न होकर 
भगवानका ध्यान होनेका उपाय पूछा सो ठीक है। 
भगवानके ध्यानको सर्वोत्तम समझकर निष्काम-भाव- 
से विशेष तत्पर होकर करनेसे विषयोंका चिन्तन छूट 
सकता है । विषयोंमें दोष, दुःख एवं घृणा-द्ृष्टि करनेसे 
और वैराग्यवान्‌ पुरुषोंका सङ्ग करनेसे भी विषयोंका 
चिन्तन छूट सकता है । उपयुक्त अभ्यास करनेसे ही 
सत्र पार्पोका एवं छेशोंका नाश होकर परमानन्द और 
परमशान्तिकी प्राप्ति हो सकती है । मुझे श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु न समझकर अपना एक साधारण मित्र 
समझना चाहिये । 


२--भगवानकी प्राप्तिके लिये भजनका ठेका करने- 
वाळा सच्चा भक्त इसलिये नहीं है कि वह मगवत-ग्रेम 
और भजनके रहस्यको नहीं समझता । जो समझता 
है उसे ठेका करनेकी क्या आवश्यकता है ! भजन तो 
केवल भगवानमें अनन्य-प्रेम होनेके लिये ही करना 
चाहिये । अनन्य-प्रेम हो जानेपर भगवान्‌ खयं ही मिले 
बिना नहीं रह सकते । इसीसे अनन्य-प्रेम भगवानके 


मिळापसे भी बढ़कर है । इस रहस्यको समझनेवालेका 
भजन, साधन, श्रद्धा, प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। 


३---विषयोंकी अभिलाषा एवं मोह और अन्तः- 
करणकी अशुद्धिमें बृद्धिको,मन्त्र-जपका परिणाम समझना 
बहुत ही अनुचित एवं भूल है । उपर्युक्त दोष तो 
मनमें सदा ही रहते हैं। कभी छिपे हुए रहते हैं और 
कमी प्रकट होकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं। यदि उस 
समय आप भजन न करते तो सम्भव है उनका प्रकोप 
और भी अधिक होता । 


४-ऽईश्वरके भजन बिना जो समय गया उसके 
लिये पश्चात्ताप करना और व्यर्थ गया समझना तो उचित 
ही है । किन्तु उसके लिये प्राणत्याग करना उचित 
नहीं, ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिये । भविष्यमें 
व्यर्थ समय न विताना ही सच्चा पश्चात्ताप है। समयको 
अमूल्य समझकर कटिबद्ध होकर भजन-ध्यान करनेसे 
मूळसहित विषयासक्तिका नाश हो जाता है । 


५-भगवान्‌के मक्तोंें प्रेम होनेका और सांसारिक 
छोगोसे प्रेम हटानेका उपाय पूछा सो इसके लिये 
भगवान्‌से प्रार्थना करनी चाहिये । 


६--पुस्तक पढ़ते समय मन दूसरी तरफ जाता 
हो तो पुस्तकमें लिखी हुई बातको समझनेमें मन 
लगाना चाहिये । जिस विषयकी पुस्तक हो यदि 
उसको समझनेकी लगन हो तो मन उसमें 
जरूर लग जाना चाहिये । काम, क्रोध, लोम, मोह 
आदि अवगुण, अन्तःकरण जैसे-जैसे शुद्ध होगा, वेसे- ` 
वैसे हटते जायेंगे; इसके लिये भी भगवानसे प्रार्थना 
करते रहना चाहिये । 
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७ जपका महत्त्व नहीं समझनेके कारण और 
साधनमें शान्ति और आनन्दका अनुभव नहीं 
होनेके कारण एबं पापोंकी अधिकताके कारण भजन 
करनेमें आलस्य और भजनमें अरुचि उत्पन्न होती है, 
अतः अच्छे पुरुषोंका सङ्ग करके जपका महत्त्व 
समझना चाहिये । श्वासके साथ जप करनेका अभ्यास 
करनेसे चित्तको शान्ति मिल सकती है । जपका 
अभ्यास करते-करते अन्तःकरण शुद्ध होनेसे जपमें 
रुचि बढ़ सकती है । जब्रतक रुचि न हो तबतक 
विश्वास करके जप करते जाना चाहिये । 


८- आसन छगाकर ईश्वरका ध्यान करनेकी चेष्टा 
करे, उस समय जप नहीं छोड़ना चाहिये । जप करते- 
करते ही ध्यान करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये । जप 
होता रहनेसे मनमें दूसरी फुरना कम होगी । फिर 
भी अगर मन दूसरी जगह जाय तो बार-बार वहाँसे 
हटाकर भगवानमें ळगानेका अभ्यास करना चाहिये। 


९-भगवानूके भजन-ध्यानके रहस्यको समझने- 
का उपाय पूछा सो रहस्य जाननेवाले सजन पुरुषोंका 
सङ्ग करना चाहिये ओर इस विषयकी पुस्तकोंको 
पढ़नेका अभ्यास करना चाहिये, फिर अभ्यास करते- 


करते अन्तःकरण शुद्ध होनेसे रहस्य समझमें आ 
सकता है । 


१०--कर्मोंका अनुष्ठान करते समय भगवानको 
याद रखनेका उपाय पूछा सो हरेक कार्य करते समय 
भगवानको अपने साथ समझकर उनकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये कम करनेका अभ्यास करनेसे ऐसा हो 
सकता है। ऐसा अभ्यास करना बहुत ही अच्छा है) 
अभ्यास करते-करते भगवानकी कृपासे ऐसा खभाव 
बन सकता है कि फ़िर अनायास भगवानका स्मरण 
रह सके । 


११--मान, बडाई, प्रतिष्ठाको कलङ्कके समान 


कल्याण 


[ भाग ८ 
समझनेका उपाय पूछा सो इनसे होनेवाली हानिका 
विचार करनेसे, भगवानके भजन-साधनमें इनको बाधक 
समझनेसे ओर बार-बार इस तरहका विचार रखनेसे 
ऐसा हो सकता है । 


१२- जो बात प्रकासित की जाती है, उसका 
नाश हो जाता है। इस तत्त्वको समझ लेनेसे अच्छे 
कामोंको प्रकाशित करनेकी प्रवृत्ति हट सकती है और 
बुरे कामोंको प्रकट करनेकी इच्छा हो सकती है । 


१३-- संसारी नाच-गानमें ग्रेम होनेके कारण 
उनमें नींद नहीं आती परन्तु उससे खास्थ्यमें बहुत 
हानि होती है और भजन-सत्सङ्गमें प्रेम होनेपर 
उनमें भी नींद नहीं सताती और खास्थ्यमें हानि भी _ 
नहीं होती । भगवानके प्रेमी पुरुषोंका सङ्ग करनेसे, 
अन्तःकरण शुद्ध होनेसे और भगवानकी शरण लेकर 
भजनका अभ्यास करनेसे भगवानमें प्रेम हो सकता है । 


१४--अपना बिगाड़ करनेवालेपर भी क्रोध 
नहीं करना चाहिये । मनको समझाना चाहिये कि 
बुरा या बिगाड़ दूसरेके करनेसे नहीं होता । 
यह तो प्रारब्धसे होता है, फिर किंसीका क्या दोष 
है £ भगवान्‌ सब जगह हैं, फिर मैं क्रोध किसपर 
करूँ १ अपना अहित करनेवालेसे बदला ठेनेकी 
इच्छासे उसका बुरा करनेकी चेष्टामें अपना ही नुकसान 
होता है, उसका बुरा करना अपने हाथकी वात भी 
नहीं है । मनमें बुरी भावना करनेसे अन्तःकरण मै 
होता है, इसलिये ऐसा नहीं करना चाहिये । 


१५--जुआ खेलना बहुत बुरा है; इससे भजन | 
में बाधा पड़ती है, पाप बढ़ता है, इज्जत चली जाती 
है, कोई बिश्वास नहीं करता, भगवान्‌ भी नाराज होते 
हें । जुआ खेलकर नळ और युधिष्ठिर-जैंसे वडे जडे 
राजाळोगोंको भी पश्चात्ताप करना पड़ा है। अतः 3 
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मनमे दृढ़ नियम करना चाहिये कि जुआ कभी भूल- 
कर भी नहीं खेळूंगा । 

१६--सत्य बोलनेका नियम एक दफे टूट गया 
तो फिर वेसा ही नियम लेना चाहिये और भगवानसे 
उसको सुरक्षित रखनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । 
मनमें ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिये कि भगवानकी 
कृपासे अत्र मैं इस नियमका ठीक-ठीक पालन 
कर सकूंगां । 

१७--जुएमें जीतकर उस धनको धर्मके काममें 
लगानेकी इच्छा करना वैसा ही है जेसे पहले शरीर- 
में कीचड़ छगाना और फिर उसको धो डालनेकी 
इच्छा करना । ऐसे धनसे कमी धर्म नहीं हुआ करता, 
वह तो पापको ही वढ़ानेबाला होता है । 


१८--समयका विभाग पूछा सो दिन-रात चौबीस 
घण्टेमें रात्रिमें छः घण्टे सोना चाहिये । सवेरे और 
सन्ध्या शौच, खान, भोजनादि शरीर-निर्वाहकी क्रियामें 
छः घण्टे छगाने चाहिये । जीविका चलानेके लिये 
द्रव्योपार्जनमें छः घण्टे लगाने चाहिये और एकान्त 
भजन-ध्यानमें छः घण्टे-ऐसा करना ठीक है । दूसरे 
काम करते समय भी भजन-ध्यान करनेकी कोशिश 
रहनी चाहिये । सात्विक पदार्थ खानेका अभ्यास करना 
चाहिये और राजस, तामस पदार्थोका त्याग करना 
चाहिये । इसका विस्तार शास्रोंमें लिखा है। 


१९-ईश्वरसे प्रार्थना करनेसे भगवान्‌ खयं ही 
सद्गुरुकी प्राप्ति करा सकते हैं । यही विश्वास 
करके प्रार्थना करते रहना चाहिये । | 

२०-सोलह नामवाळे मन्त्रके साढ़े तीन करोड़ 
मन्त्रका जप करनेसे भगवान्‌ निः सन्देह मिल जाते हैं- 
ऐसा शाखोंमें लिखा है और विश्वासपूर्वक करनेसे 
ऐसा होना सम्भव भी है, पर मैंने करके नहीं देखा है.। 


NMS 


२१-माता-पिताके आज्ञाकी बात्रत पूछा सो 
और सत्र कामोंमें तो माता-पिताका हुक्म पूरा-पूरा 
मानना चाहिये; परन्तु वे यदि भजन-ध्यानके लिये 
मना करते हों तो यह बात नहीं माननी चाहिये । 
क्योंकि यह माननेमें उनका भी नुकसान. है । उनको 
शान्तिपूर्वक समझाना चाहिये, सेवा करके प्रसन्न 
करना चाहिये । उनक्रा सामना नहीं करना चाहिये 
ओर कड़ा जवाब नहीं देना चाहिये । उनका भी 
भजन-ध्यानमें प्रेम हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिये । 
खयं जो भजन-भ्यान करे वह उनसे छिपाकर गुप्त- 
भावसे करनेका अभ्यास डालना चाहिये, परन्तु भजन- 
ध्यान नहीं छोड़ना चाहिये । यदि वे इसके लिये 
गाली दें या शाप दं तो उसे शान्तिसे सुन लेना 
चाहिये । उससे कुछ भी हानि नहीं हो सकती । 
इसमें प्रह्मदका उदाहरण याद कर लेना चाहिये । 
परन्तु खयाल रहे कहीं अभिमानमें आकर उनका 
अपमान न कर बैठ । माता-पिताका अपमान करना 
और उनको कड़ी जवान कहना बहुत बुरा है। 
बहुत संकट पड़नेपर भी भजन-ध्यान नहीं छोड़ना 
चाहिये । यही तो परीक्षाका मौका है, अगर इसमें 
फेल हो गये तो फिर क्या है ! 


२२-शास्र-ग्रन्थ देखते समय माताके पूछनेपर 
झूठ नहीं बोलना चाहिये, बल्कि चुप रह सकते हैं 
या किसी दूसरे समय पुस्तक देख सकते हैं। झूठ 
बोलनेकी कोई जरूरत नहीं । झूठ बोळनेसे पाप 
जरूर होता है और कोई फायदा भी नहीं होता । चात 
तो सची ही कहनी चाहिये । उसके छिये गाली 
सुननी पड़े या नुकसान सहना पड़े तो कुछ हज 
नहीं । आपने मांस-मक्षण छोड़ दिया, यह बहुत ही 
अच्छा काम किया । इस नियमका दढतापूर्वक पालन 


करना चाहिये । 
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२३-कमी भूलकर या दूसरेकी आज्ञासे भी 
मांसके कार्यमें सहायता किसी प्रकारसे भी नहीं देने- 
का हो खयाल रखना चाहिये । | 


२४-आपके मनमें जो शंका उठे आप खुशीसे 
पूछ सकते हैं, परन्तु अधिक विस्तार नहीं करना 
चाहिये क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिळता है । 
इसल्यि, उत्तर देनेमें विलम्ब हो सकता है । जवाब 
बहुत जल्दीमें लिखा गया है । 


[ ६] 
गीता-शा्न बड़ा ही गहन है, बड़े रहस्यका 
विषय है । इसका अम्यास करते-करते नये-नये भाव 
पैदा होते रहते हैं, इसमें कोई आश्चयैकी बात नहीं । 
ऐसा होना इस ग्रन्थके अनुरूप ही है । आपके 
प्रश्नोका उत्तर क्रमसे लिखा जाता है । 


१-भगवदर्पण-बुद्धिमें मोहयुक्त कतीपनका अभि- 

मान नहीं रहता, अभिमानशून्य निर्दोष कर्तापन- 
मात्र रहता है; वह भी साधन करते-करते समाप्त हो 
जाता है । 'अहंकारविमूढ़ात्मा' में जो कर्तापनका 
अभिमान बताया गया है यह मोहयुक्त है और वहाँ 
विषय भी अज्ञानका ही है.। अर्पण अपनी वस्तु 
की जाती है । यही क्यों, भूलसे अपनी मानी इई दूसरेकी 
वस्तुको, जिसकी है उसे दे देना क्या अर्पण नहीं 
है ? क्या मरतजीकी भाँति खामीकी आज्ञासे खीकार 
“किया हुआ राज्य समयपर खामीके चरणोंमें सौंप 
देना समर्पण नहीं है ? जिस प्रकार भरतजी समस्त 


राज-कार्यका भार श्रीरामपाढुकाके सहारे चलते थे,' 


उसमें अपनी सामर्थ्य कुछ भी नहीं समझते थे, केवळ 
अपनेको निमित्तमात्र ही मानते थे, उसी प्रकार 
समस्त कार्य करनेवालेका कतोपन भी क्या दोषी हो 
' सकता है £ कमी नहीं । जो साधक सत्र वस्तुओंको 
ईखरकी ही समझता हे और समस्त संसारका सञ्चाळन 


क्ल्याण 
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उसीकी शक्तिसे होता हुआ देखता है उसके मनने 
अर्पण करनेका कुछ अभिमान थोड़े ही होता है, 
वह तो अपनेको केवल निमित्तमात्र समझता है । 


२-“वासुदेवः सर्वम! माननेवाले महात्मा पहले 
असंख्य हो चुके हैं। उनके नाम कहाँतक लिखे जायेँ। 
सनकादिको जय-विजयपर क्रोधका भाव हुआ-यह बात 
कहनेसे शाख्कारका क्या प्रयोजन है, इसका पता नहीं 
है । वास्तवमें मह्दात्माओंको क्रोध हो नहीं सकता- 
कथा ऐसी बहुत मिल जाती है, उनमें कुछ रहस्य 
होगा। अपनेको तो सिद्धान्त यही समझ लेना चाहिये कि 
बास्तवमें महात्मामें काम-क्रोधादि दोष नहीं रह सकते। 
विश्वामित्र और अगस्त्य आदिका राक्षस-वधके ल्यि 
चेष्टा करना जगत-हितकी दृष्टिसे था, अतः उसमें कुछ 
शंकाकी बात नहीं है । वैसे तो खुद वासुदेवने ही 
बहुतोंका वध किया-कराया है, फिर सबको वासुदेव 
समझनेवाठे येसी चेष्टा करें, इसमें क्या अनुचित है ! 
सत्र महांपुरुषोंका खभाव एक-सा नहीं होता । सव 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार ही जगत-हितकी 
चेष्टा किया करते हैं । आपने एकनाथजी, गौराङ्ग 
महाप्रमु और रामदासजीका उदाहरण दिया सो यह 
भी बहुत अच्छा है, पर जगत्‌-हितके लिये न्याययुक्त 
राक्षस-वधकी चेष्टा भी बुरी नहीं है । उसमें खार्थकी 
मात्रा नहीं होनी चाहिये । क्या माता-पिता 
बालकको और डाक्टर रोगीको उसके और जगतके 
हितके लिये ताडना नहीं दिया करते £ और क्या 
उनका वैसा करना दया नहीं है £ 


३-प्रकृतिस्वां नियोक्ष्यति’ या प्रकृति यान्ति 
भूतानि? इत्यादि वाक्योमें जो 'प्रकृति' शद आया 
है उसका अर्थ भळीमाँति समझना चाहिये । है 
राग-द्वेष आदि या काम-क्रोधादि अवगुण न. जै 
प्रकृतिके साथ ही होते तो उनको छोड़नेके 
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उनका नाश करनेके लिये भगवान्‌ केसे कह सकते £ 
सुतरां यह स्पष्ट हो जाता है कि राग-द्वेष, काम-क्रोध, 
लोभ-मोहसे युक्त जो खभाव है, उसका नाम यहाँ 
(प्रकृति? नहीं है; किन्तु प्रारब्धानुसार उसको जैसे 
शरीर, इन्द्रिय और मन आदि मिले हैं, उनकी जेसी 
शक्ति और आदत है उसके अनुसार उनका क्रियामें 
प्रवृत्त होना अनिवार्य है। अतः उनकी क्रियाको रोकने- 
की व्यर्थ चेष्टा न करके उन क्रियाओंमें आनेवाले 
दोषोंको हटानेकी चेष्टा करनी चाहिये। यही 
भगवानका अभिप्राय है । अतः काम-क्रोधको जीतने- 
की, पार्पोका त्याग करनेकी चेष्टा अवश्य करनी 
चाहिये । ब्रह्मचारी अवश्य बनना चाहिये । प्रकृतिसे 
डरनेकी इसमें कुछ भी बात नहीं है । 


. ४-मेरी समझमें तो यही मानना उचित है 
कि “मामनुस्मर युध्य च, इस उपदेशको अजुन 
पूर्णरूपसे कार्यमें छा सके थे । स्मरण रहते इए जो 
उनको शोक और क्रोध होनेका प्रसङ्ग आता है उसके 
विषयमें ऐसा समझना चाहिये कि वह ठोकसंग्रह- 
के लिये खाँगकी तौरपर था, वास्तवमें नही । आज- 
कळके लोग जो कार्य करते हुए स्मरण रखनेका भाव 
व्यक्त किया करते हैं उनकी कैसी स्थिति है-इसका 
हाळ तो वे ही जान सकते हैं, में इस विषयमें क्या 
लिख सकता हूँ । हाँ, यह मैं अवश्य कह सकता हँ 
कि ऐसा साधन हो सकता है, इसमें कोई शङ्का नहीं। 
क्योंकि यदि इस प्रकार कार्य करते हुए स्मरण हो ही 
नहीं सकता होता तो भगवान्‌ ऐसा उपदेश ही केसे 
देते £ यह बात अवश्य है कि सबकी प्रकृति एक-सी 
नही होती, अतः हर एक साधक निरन्तर स्मरण रखते 
हुए कार्य नहीं कर सकता । 

मैं और भगवान्‌ दोनों नहीं रह सकते । प्रेमको, 
गढी बहुत छोटी दै, यह तो ठीक है, “परन्तु मैं नहीं 
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रहकर भी शरीर आदिसे कर्म हो सकते हैं,” इसे गीता 
खीकार करती है । 


भगवानके स्मरणमें रोमाञ्च अधिक साधकोंको 
हुआ करता है; परन्तु अश्रुपात सबके नहीं होता, 
इसमें खभावका भेद है । समी साधकोंके शरीरमें 
ऊपरी चिह्न होवें ही, यह कोई खास नियम नहीं है | 
आपके लिये आँसुओंका रोकना असाध्य हो जाता 
है, यह आपके खभावकी विशेषता है । बाहरी चिहों- 
द्वारा यदि भगवत्-प्रेमका प्रकट हो जाना बुरा 
माढ्म होता हो तो ऐसा न होनेके लिये भगवानसे 
प्राथना करनी चाहिये । प्रेमको गुप्त रखना तो 
अच्छा ही है । चेष्टा अवश्य करनी चाहिये; इसपर 
भी प्रकट हो जाय तो भगवानूकी मर्जी, उसका 
उपाय भी क्या और चिन्ता भी क्यों ! 


५-ज्ञानीको मायाकृत विकार होना सम्भव 
नही है । गीतोपदेश सुननेके बाद भी जो अजुनमें 
मोहादि विकारोंके होनेकी कथा आती है, इसमें यही 
समझना ठीक माळम होता है कि वह सब बातें 
ळीळामात्र खाँगकी तरह थीं । ब्राह्मणबाळे प्रसन्नमें 
सम्भवतः उनको यह दिखाना था कि अभिमान 
घमण्ड करना बहुत बुरा है, भगवानके सामने अर्जुन- 
जैसोंका भी अभिमान नष्ट हो गया तो फिर दूसरोंकी 
तो बात ही क्या है ! बाहरी चरित्रोसे यह पता 
छगाना कि अमुक ब्यक्तिको ज्ञान हुआ थां या नहीं, 
असम्भव है । गीताका उपदेश सुननेके वाद भी 
अर्जुनको ज्ञान नहीं हुआ था, ऐसा मानना मेरी 
समझमें टीक नहीं है । 

६-श्रीन्यासजी महाराज तो खयं आनन्दको 
सूर्ति ही थे, उनको क्या अशान्ति हो सकती है १ ` 
फिर गीता-जैसे ज्ञानमय प्रन्यकी रचना करनेके 
बादका तो प्रश्न ही क्या ! रही भागवतकी बात, सो 


ER 
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श्रीमद्भागवत भक्तिप्रधान ग्रन्थ है ही, अपने विषयमें 
बह भी स्तुतिके योग्य ही है । ग्रन्यके माहात्मयमें ऐसी 
बातोंका रूपक ग्रन्थका महत्त्व समझानेके लिये लिखा 
जाया करता है । कथाका अभिप्राय लेना चाहिये । 
केबल अक्षरार्थको लेकर आलोचना करनेसे तककी 
सीमा नहीं है। यदि आप पुराणोंमें गीतामाहात्म्यको 
पढ़ना आरम्म करें तो उसकी तुळनामें भागवतका 
माहात्म्य अधिक नहीं रहेगा । 


७-गीता अ० ६ छोक ९ से १४ तक एवं 
२४ से २६ तकमें त्रताया हुआ साधन संसारी 
झंझट छोड़कर लगातार कई दिनोंतक करना अयुक्ति- 
संगत या अशाख्नसम्मव तो नहीं है परन्तु साधकसे 
ऐसा होना सहज बात नहीं है । यदि किसीका 
खभाव ही ऐसा बन जाय और किसी प्रकारके विन्न 
बिना ही ऐसा साधन कोई कर सके तो बहुत 
आनन्दकी बात है; परन्तु कोई हठसे ऐसा करनेकी 
चेष्टा करे तो हो नहीं सकता, क्योंकि कमी नींद 
सतावेगी, कभी शरीर अकड़ने लगेगा और कभी मन 
चक्कर लगाना आरम्भ कर देगा और यदि ऐसा हुआ 
तो फिर वह साधन कहाँ रहा ? भगवानने जो 
युक्ताहार॒विहारकी बात कही है, वह बहुत ही ठीक 
है । साधारण नियम तो ऐसा ही होना चाहिये; 
फिर यदि किसीका खभाव ऐसा बन जाय कि दस- 
पन्द्रह दिनोंतक लगातार एक आसनसे बैठ सके, 
विना भोजन और जळ्पानके रह सके, निद्राकी 
आवश्यकता ही न हो तो उसके लिये बही युक्त है, 
क्योंकि युक्त शब्दका अर्थ भी तो कम व्यापक नहीं 
है; जिसकी प्रकृतिके जो उपयुक्त हो, उसके लिये 
वही युक्त हो जायगा । 


८-नाम-जापकोंसे भी जो मिथ्या-भाषणादि दोष 
होते हुए देखनेमे आते हैं, इसका कारण भगवान्‌ 


और उनके नामका प्रभाव न जानना और विश्वासका 
न होना तो मुख्य ही है परन्तु सकाम भाव भी 
उन्नतिमें रुकावट डालनेवाला ही है । विश्वासको 
जाँचके लिये जान-बूझकर प्राणोंको सङ्कटमें डालनेकी 
आवस्यकता नहीं । विश्वासकी जाँच तो मनुष्य 
पद-पदपर कर सकता है, जिस मनुष्यको भगवानके 
नाम-स्मरणके साथ-साथ यह दृढ़ विश्वास होगा कि 
भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान्‌ हैं, सर्वव्यापी हैं, 
परम न्यायकारी हैं, वह कोई भी ऐसा कार्य कैसे कर 
सकता है जो भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध हो ! 

९-मेरी समझमें पवित्र तीर्थ-स्थानोंमें जाकर 
वहाँ रहकर अपना समय भगवान्‌के भजन-स्मरणमें 
लगाना तो बहुत ही उत्तम है, परन्तु हठसे 'अनशन- 
व्रत आदि करनेमें विशेष लाभ नहीं दीखता, क्योंकि 
भगवान्‌ हठ नहीं चाहते, सच्चा प्रेम और विश्वास 
चाहते हैं । भगवानके प्रेमकी भिक्षा तो कहीं भी 
करनेमें हानि नहीं है, फिर तीर्थॉमें तो जाना ही 
इसीलिये होना चाहिये। इन्दावन-सेवाकुञ्के विषयर्म 
मेरा कोई अनुभव नहीं है; मैं इसका जानकार ही नहीं, 
तब अपनी धारणा क्या बतळाऊँ ? यदि किसीका 
सच्चा विश्वास हो तो ऐसा होना मेरी समझमें असम्भव 
नहीं है । 

१०-तीन्र साधनकी महिमा तो सभी रार्ल 
कहते हैं | जहाँतक हो सके साधकको अपना साधन 
तीव्रसे भी तीब्र बनाना चाहिये । पर तीव्र साधनका 
अर्थ क्या है, इसे भळीमाँति समझनेकी आवश्यकता है। 
बिल्वमङ्गङकी भाँति आँखोंको फोड़ लेना या किसी 
प्रकारका निमित्त बनाकर प्राणोंका त्याग कर देना 
तीव्र साधनका उदाहरण नहीं है । तीब्र साधे 
उदाहरण लेना चाहिये भक्त प्रह्मादका या भ्ण 
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घ्रुवका । भगवत्‌-दारणागतिमें प्राणोंकी ममताको तो 
स्थान ही नहीं है, फिर भक्तको भय हो ही केसे सकता 
है ! प्रहादमे आपको सत्र-के-सव उदाहरण एक ही 
जगह मिल जायँगे । जान-बूझकर आत्महत्या करनेका 
प्रयत्न करना निर्भयता या प्राणोंके मोहका अभाव नहीं 
है । इसकी परीक्षा तो अपने आप न्याययुक्त प्राप्त 
हुए प्राणसङ्कटके समय ही हो सकती है । गीता- 
रहस्यकारने आत्मज्ञानके लिये जल्दी करनेके लिये 
किस उद्देश्यसे कहा है, यह तो मुझे माळम नहीं; पर 
मेरी समझमें तो मनुष्यको अपना साधन तीव्न-से-तीत्र 


बनाना चाहिये । इसमें शिथिलता करना किसी तरह 
भी लामप्रद नहीं होता । हाँ, यह बात अवश्य है कि 
साधनका फळ मिलळ्नेमें देर होती देखकर ऊबना कमी 
नहीं चाहिये । फलके लिये जल्दबाजी करनेवाला 
साधक भूल कर सकता है । प्रश्न ७ में बताया हुआ 
ध्यानसहित निरन्तर जप तीत्र साधन कहा जा : 
सकता है, इसमें कोई विरोध नह है । 

आपने प्रश्न ७ और ९ का उत्तर शीघ्र लिखनेके 


लिये अनुरोध किया था, पर खर्गाश्रममें समय कम 
मिलनेके कारण वैसा नहीं हो सका । 


eA 


मक्त-गाथा 


रसिक भक्त चतुशुजदासजी 
( रेखक--श्रोगुरांदित्ताजी खन्ना ) 


कुम्भनदासजी श्रीनाथजीके साथ खेलते थे । एक 
दिन कुम्मनदासजीको श्रीगोवर्धननाथजीने चार भुजा 
धारण करके दर्शन दिया । उसी दिन कुम्मन- 
दासजीके घरें पुत्र पैदा हो गया, इसलिये उन्होंने 
उसका नाम चतुर्भुजदास रत्र्खा। यह बात कुम्भन- 
दासजीकी वार्तामें लिखी है । 

जब चतुर्भुजदास ग्यारह दिनके इए तो कुम्मनदास- 
जी उन्हें ्रीगोसाईजीके पास छे गये और नाम-स्मरण 
करवाया । जब चतुर्भुजदास ४१ दिनके इए तो उन्हें 
श्रीगोसाईजीसे निवेदन करवाया। इस दिनसे श्रीनाथजीने 
चतुर्भुजदासमें इतनी सामर्थ्य दे दी कि जब इच्छा हो तो 
मुग्ध बाळक बन जायँ और जब इच्छा हो तो वोलने- 
चाळने एवं सव अलौकिक वातें करने छग जाये । जब 
कुम्मनदासजी एकान्तमें बैठते तो चतुर्भुजदास उनसे 
भगवद्वार्ता करते, पूछते और पद गाने ळाते। जत्र 
` कोई लौकिक पुरुष आ जाता तो बह मुग्ध बालक 


~ 


बन जाते । जब श्रीनाथजी इच्छा करते, चतुर्मुजदास- 
को खेळनेके लिये साथ ले जाते । चतुर्मुजदास, जिस- 
जिस ळीळाके दर्शन करते, उस-उसके पद गाते । 

ऐसे चतुर्भुजदासजी भगवत्‌-कृपापात्र थे । 

(२) 

एक दिन श्रीनाथजी एक ब्रजवासीके घर माखन- 
चोर बनकर पधारे । साथमे चतुर्भुजदासको भी लेते 
गये । वहाँ एक ब्रजवासीकी कन्याने चतुर्भृजदासजीको 
तो देख ळ्या, पर श्रीनाथजी भाग गये । ब्रजवासीको 
कन्याने चतुर्भुजदासजीको पकड़ लिया और पीटा। 
चतुर्भुजदासजी श्रीनाथजीके पास गये और कहने 
लगे--_'महाराज ! मुझे तो खूब पिटवाया ।' श्री- 
नाथजी बोळे--तुझमें साम्यं अच्छी न थी । तू क्यों 
न भाग आया । 

ऐसे चतुर्भुजदासजी, जो श्रीनाथजीकी अन्तरङ्ग 
लीलामें भाग लेते थे, उनकी बाती क्या कहें. : 
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(३) 
जिस दिनसे चतुर्भुजदासजीको प्रथम लीळाका 
अनुभव हुआ, उसी दिनसे सर्वव्यापी वैकुण्ठ-सम्बन्धी 
लीला सर्वत्र दीखने लगी । यह सामर्थ्य श्रीगोवर्धन- 
नाथजीने कृपा करके उनको दे रक्‍खी थी । जब 
कुम्मनदासजीको श्रीनाथजीके पोढवेके दर्शन हुए तो वह 
यह कीर्तन गाने लगे-- £ 
चे देखो बरत झरोखन दीपक 
हरि .पोढ़े ऊँची चित्रसारी । 
सुनते ही चतुर्भुजदासजी बोले-- 
सुंदर बदन निहारन कारन 
बहुत जतन राखे कर प्यारी । 
कुम्भनदासजीने निश्चय किया कि इन्हें श्रीगोसाई- 
जीको कृपासे सम्पूर्ण अनुभव हो गया है, इससे उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने श्रीगोसाईंजीकी बहुत 
{ ॥ जानी | 
. इस दिनसे चतुर्मुजदास कहीं जायें, अथवा न 
जाय; जल्दी आयें अथवा देरसे आयें, कुम्भनदासजी 


उन्हें कुछ न कहते । जान लेते कि श्रीनाथजीके संग 
कहीं खेलते होंगे । 


चतुर्मुजदासजी ऐसे भगवत्‌-कृपापात्र भगवदीय थे । 
(४) 
एक दिन चतुर्मुजदासजीने श्रोगोवर्धननाथजीके 
श्वङ्गारके दर्शन किये । उस समय श्रीगोसाईजी 
आरसी दिखा रहे थे । चतुर्भुजदासजीने निश्नाक्चित 
पद गाया-- 
सुभग सिँगार निरख मोइनको, 


के दरपन कर पियहि दिखाचे । 
आपन नेक निहारिये बलि जाउँ, 


आजकी छबि कछु कढत न आदे ॥ 
35 


[ माग ८ 
I 
तदनन्तर श्रीगोसाईँजी गोविन्दकुण्डपर पघारे । 
वहाँ एक वैष्णवने पूछा-“महाराज ! आज चतुर्भुज- 
दासने जो यह गाया कि आजकी छनि कछु कहत न 
आवे'-यह क्या बात है १ आप तो नित्य ही श्रज्धार 
करते हैं ओर आरसी दिखाते हैं | आजके पदका 
रहस्य मैं बिल्कुल नहीं समझ सका । 


श्रीगोसाइँजी बोले--“चतुर्भुजदासने जो दूसरा 
पद गायां था, वह यह था--- 
माई री आज और काळ और छिन-छिन प्रति और-और-** 


पद सुनकर वेष्णवने निवेदन किया-'महाराज ! 
भगवल्लीला तो नित्य है और सर्वत्र है, अतः चतुर्भुज- 
दासने 'ओर-ओर? क्‍यों कहा ? श्रीगोसाईजीने आज्ञा 
की-भगवतू-लीलामें यही विळक्षणता है कि वह नित्य 
है और क्षण-क्षणमें नयी-से-नयी दिखायी देती है। 
लीलास्थ जीवोंको और लीलाके दर्शन करनेवाढोंको 
वह क्षण-क्षणमें नयी छगती है एवं नयी रुचि पैदा 
करती है । 


गोपाल्दासजीने वल्लभाख्यानके चोथे 'कडवा' की 
पाँचवीं टुकमें गाया है-- 
एक रसना केस कहूँ गुन प्रमट विविध विहार । 
नित्य छीछा नित्य नौतस, श्रुति न पार्मे पार ॥ 
ऐसी भगवल्लीला है, सुनकर वैष्णव बहुत प्रसन्न 
हुआ । 


चतुर्भुजदास ऐसे कृपापात्र थे, उन्हें नित्यकी 
लीलाका सारा अनुभव होता था । 
(५) 
एक दिन श्रीगोसाईंजी श्रीगोकुलजीमें विराज रहे 
थे और श्रीगिरिधरजी आदि सब बालक 
विराज रहे थे । उस समय वहाँ रासधारी आ गये । तब 
श्रीगोकुळनाथजीने श्रीगिरिधरजीसे आज्ञा लेकर पारसोळी- 
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में रास शुरू करवा दी, रासमें खूब गायन हुआ । फिर 
श्रीगोकुलनाथजीने चतुर्भुजदासजीको आज्ञा की कि 
“आप भी कुछ गाइये ।' चतुर्मुजदासजी बोले-- 
“हमारा गायन सुननेवाले श्रीनाथजी पधारे नहीं हैं, 
अतः हम किस प्रकार गावं ।' श्रीगोकुलनाथजी बोढे-- 
“अभी पधारते हैं ।' श्रीगोकुळनाथजीकी इस बातको 
सत्य करनेके लिये श्रीनाथजी जागकर और श्रीगिरिधर- 
जीको जगाकर पारसोली पघारे । श्रीनाथजी और 
श्रीगिरिघरजीके दर्शन केवळ श्रीचतुर्मुजदास और 
श्रीगोकुलनाथजीको हुए, अन्य किसीको नहीँ। 
श्रीनाथजीके दर्शन करके चतुर्भुजदासजी गाने लगे । 
जब बहुत ही अधिक सुख हुआ, रात बहुत वीत गयी, 
उस समय चतुर्भुजदासजीने गाया-- 


पहला पद? 


अद्भुत नट-भेस धरे जमुनातट स्याम सुंदर 


गुननिधान गिरिवरघर रास-रंग-राचे । 


दूसरा पद 
प्यारी आवा भुज मेळी, नृत्यत प्रिया सुजान 


ऐसे-ऐसे चतुर्भुजदासने बहुत पद गाये, फिर रास 
हुआ और उसमें खूब आनन्द आया | 


श्रीगिरिधरजीने श्रीनाथजीको रात्रिमें जागते रहने- 
के कारण प्रातःकाल न जगाया । इतनेमें श्रीगोसाई- 
जी श्रीगोकुळजीसे आ गये और पूछने कगे- “कौन 
समय है? श्रीगिरिधरजी बोले--'श्रीनाथजी जागे नहीं। 
रात्रि-समय रासमें जागते रहे थे ।' श्रीगोसाइंजी बोले- 
'श्रीनाथजी तो सदा ही रास करते हैं और सदा ही 
जागते रहते हैं । शङ्खनाद्‌ करवाइये ।' श्रीगिरिषरजी- 
ने शह नाद करवाया । तब श्रीनाथजी जाग उठे । 
फिर श्रीगोसाईंजीने श्रीगोकुलनाथजीको आज्ञा की कि 
“इस प्रकार आग्रह करके श्रीनाथजीको नहीं पधरवाना 


भक्त-गाथा 
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चाहिये | वह तो सदा अपनी इच्छासे रास करते हैं। 
विनय करके पधरवाना ठीक नहीं है |! 


चतुर्भुजदास, ऐसे कृपापात्र थे कि श्रीनाथजीके 

सिवा ओर किसीके आगे गाते ही न थे । 
(६) 

एक दिन श्रीगोसाईंजीने चतुर्भुजदासजीको आज्ञा 
की कि 'अप्सराकुण्डपर जाकर रामदास भीतरिया- 
को बुझा लाओ और फूल लेते आओ । चतुर्भुजदास- 
जीने रामदास भीतरियाको भेज दिया और आप फूल 
चुनने ळग गये । झळ चुनकर जब आ रहे थे तो उसी 
समय श्रीगोवर्धन-पर्वतकी कन्दरासे श्रीनाथजी खामिनी- 
जीसहित पधारे और खामिनीजीने मनमें यह विचार 
किया कि यह लीळा कोई नहीं जानता । इतनेमें 
चतुर्भुजदासजीने उनका दर्शन कर ख्या और यह 
पद्‌ गाया-- 

पहला पद-- 

गोवरधन गिरि सघन कंदरा 
इन निवास कियो पिय प्यारी। 


दूसरा पद 
रजनी राज कियो निकुंज नगरकी रानी । 
पद सुनकर श्रीखामिनीजी बहुत प्रसन्न हुईं । 
चतुर्भुजदासजी फळ लेकर श्रीगोसाईजीके पास गये । 
चतुर्भुजदासजी ऐसे कृपापात्र थे कि श्रीनाथजी तथा 
श्रीखामिनीजीके मनकी बात भी जान लेते थे। 
(७) 
एक बार श्रोगोसाईंजी परदेस पधारे हुए थे । 
तब श्रीगिरिधरजीकी यह इच्छा इई कि यदि श्रीनाथ- 
जीको अपने घर मथुरामें पधरावें तो ठीक है । इससे 
उन्होंने श्रीनाथजीकी आज्ञा लेकर फाल्गुन कृष्ण ६ को 
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शयनके बाद श्रीनाथजीको मथुरामें पधरवाया, और 
फाल्गुन कृष्ण ७ को बड़ा भारी उत्सव किया, घरमें 
जो कुछ भी था सत्र अर्पण कर दिया, परन्तु श्रीकमका 
बेटीने एक नथ घरमै रख ली । वह बेटी बच्ची थी 
इससे कुछ समझती न थी । श्रीनाथजीने वह नथ भौ 
माँग ली, कारण कि श्रीगिरिधरजीने सवख अपण 
करनेकी प्रतिज्ञा की थी । उस प्रतिज्ञाको सत्य करने- 
के लिये हो श्रीनाथजीने ऐसा किया । चतुर्भुजदासजी 
नित्य श्रीगिरिराजपर वैठकर विरह और हिलगके पद 
गाते । श्रीनाथजी सदा सन्ध्या-समय गोवोंके साथ 
पधारते और दर्शन देते | वैशाख शझुदी १३ की 
सन्ध्याको उन्होंने यह पद गाया-- 

श्रीगोवरधनवासी सावरे लाळ ! तुस बिनु रह्यो न जाय हो। 


पदकी अन्तिम तुक श्रीनाथजीने पधारते हुए 


सुनी । करुणासे व्याकुळ हो गये और मनमें कहने 
लगे--'सदा यहाँ पधारेंगे।' भक्तका दुःख देखकर 
श्रीनाथजीसे रहा न गया | 
जब रात्रि एक पहर रही तो श्रीनाथजीने वैशाख 
युक्त १४ के दिन श्रीगिरिधरजीको आज्ञा की कि 
“आज गोवर्धनःपर्वतपर राजभोग आरोगेंगे । जब 
श्रीगिरिधरजीने मंगला करवाकर श्रीनाथजीको पधरवाया 
तो पहले मनुष्य भेजकर मन्दिर साफ करवाया, इससे 
श्रीनाथजीको देर हो गयी । फलतः राजभोग और शयन- 
भोग एक ही समयमें करने पड़े | उस दिनसे आज- 
तक नरसिंह-चतुर्दशीके दिन श्रीनाथजी दो समय 
- राजभोग आरोगते हैं | एक नित्यक्रे समय और दूसरा 
झायन-भोगके समय । 
चतुर्भुजदासजी श्रीनाथजीके ऐसे कृपापात्र थे कि 
उनके बिना श्रीनाथजी रह नहीं सकते थे । 


SSS 0 00 उस 
(८) 

एक दिन श्रीचतुर्भुजदासजी श्रीगोसाईजीके साथ 
श्रीगोकुळजीमें गये और श्रीनवनीतग्रियाजीके दर्शन 
किये | वाललीछाके तथा पालनाके कीर्तन किये एवं 
दर्शन करके गोपालपुर आ गये । वहाँ कुम्भनदासजी- 
ने पूछा--- तुम कहाँ गये थे ? आप बोळे--“श्रीगोकुळ- 
जीमें गया था ?' कुम्भनदासजी बोले----'प्रमाणमें क्यों 
चले गये ।' तब चतुर्भुजदासजीने श्रीगोसाईंजीसे पूछा 
कि प्रमाण-प्रकरण-लीला . और प्रमेय-प्रकरण-लीलामें : 
क्या भेद है १ श्रीगोसाइजी बोले--'भगवलछीला 
सब एक समान है । कुम्मनदासजीकी किशोरलीलामे 
बहुत आसक्ति है । भगवल्लीछामें भेद समझते नहीं । 
श्रीठाकुरजी विरुद्धधर्माश्रय हैं | एककालावच्छिन्न श्री- 
प्रभु सर्वत्र सब लीला करते हैं । यह सुनकर चतुर्मुज- 
दासजी बहुत प्रसन्न हुए । 

यह चतुर्भुजदास श्रीगोसाइंजीके बहुत कृपापात्र 
थे । इनसे श्रीगोसाईंजी कुछ भी गुप्त नहीं रखते थे । 

(९) 

चतुर्भुजदास॒जीके बाद उनके पुत्र राघवदास थे । 
जब राधवदासको भगवल्लीळाका अनुभव हुआ तो 
उन्होंने एक धमार गायी--- 

ए चल जायं जहाँ हरि क्रीडत गोपिन संगा । 

जब इस धमारकी दस तुके पूरी हो गयीं तो 
राघवदासजीकी देह छूटी और भगवल्लीलामें प्रवेश हुआ । | 

राघवदासजीके बाद राघवदासजीकी पुत्रीने डेढ़ 
तुक बनायी और धमार पूरी की। 


ऐसे चतुर्शुजदासजी थे कि जिनके पुत्र और पौत्री 
भी भगवदीय थे । उनकी वाती कहाँतक लिखें! 
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भगवत्‌ प्रार्थना 


'हालके भयानक भूकम्पसे जिन हजारों नर-नारियोंकी करुणापूर्ण खितिमे मृत्यु हो 
गयी, जिनका अन्त्येष्टि संस्कार भी न हो पाया, उनकी परलोकगत आत्माको शान्ति मिले) 
पुनः इस प्रकारकी दैवी दुर्घटना न हो और बचे हुए विपत्तिग्रस्त नर-नारी शीघ्र दुःखसे 
छूटकर सुखको प्राप्त करे, इसके लिये हमलोग संसारकी सम्पूर्ण जनतासे आग्रहपूर्वक अपील 
करते हैं कि सव लोग आगामी महाशिवरात्रि सोमवार ता० १२ फरवरीके दिन अपने-अपने 
धार्मिक विश्वास और विधिके अनुसार सामूहिक या व्यक्तिगत रूपसे श्रीमगवाचसे प्राथेना 
करें । सच्चे हृदयसे भगवानके सम्मुख पुकार करना और उनकी शरण होना ही हम असहाय 
मनुष्यांके लिये इस प्रकारकी महान्‌ देवी विपत्तिसे बचने और सब प्रकारसे कल्याण लाम 
करनेका सहज उपाय है। अतएव हमें आशा है कि संब लोग हमारी अपीठको खीकारकर 
उस दिन मगवत्न-प्राथना करेंगे । 

साथ ही हमारी यह भी अपील है कि सभी लोग हमारे उन गृहृहीन और अकिञ्चन 

भूकम्प-पीड़ित भाइ्यांकी जाति, धर्म और समाजका भेद छोड़कर पूर्ण रूपसे सहायता करें । 
हमारी समझसे श्रीमगवान्‌की सेवाका यह बहुत ही उत्तम साधन हे । 

(जगद्गुरु) श्रीशङ्कराचार्य) पुरी (जगद्गुरु) खामी अनन्ताचार्य, श्रीकांची 


मदन मोहन मालवीय, काशी खामी ज्ञानानन्द ( भारतधमेमहामण्डल ) 
रा० ब० रामशरणदास, सी० आई० ३०, का? 004. 

लाहौर (राजा) नरेन्द्रनाथ, लाहोर 
(सर) आगा खाँ, दिल्ली (सर) सुन्दरसिंह मजीठिया, अमृतसर 
(सर) मनमोहनदास रामजी, बम्बई (महात्मा) हंसराज, लाहोर 


( साहेबजी महाराज, (साधु) टी० एल० वाखानी, हैदराबाद 


आनन्दखरूप 
दयालबाग ) आगरा __ (डा०) भगवानदास, काशी 
` (महात्मा) नारायण खामी (आर्य सावेदेशिक (गोखामी) गणेशदत्त ( सनातनधमे प्रति- 
सभा) दिल्ली निधि सभा ) लाहोर 
जयेन्द्रराय भगवानलाल दूरकाल 


प्रमथनाथ्‌ तर्कभूषण) बंगाल 
देवनायकाचार्य (वर्णाश्रम खराजसंघ ) 
काशी 


अहमदाबाद 


` आई० जे० तारापोरवाला, बम्बई 


एन० सी० केलकर, पूना (सर ) बद्रीदास गोयनका, कलकत्ता 
(रायबहादुर) रामदेव चोखानी, कलकत्ता राजेन्द्रमसाद, पटना 
__ शीनिवासदास पोदार, कठकत्ता______ सक न ` लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, नासिक 


- थारतवषषके प्रत्येक गाँवमें भगवत्यार्थना 


शना होनी चाहिये । जो लोग शिवरात्रिकों न कर सके, वे होलीके 


राना करें । इसके लिये औीमगवन्नाम-संकीतन बहुत 


दिन श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जन्मतिथिके अवसरपर मगवत्‌-प्राथ 


“कल्याण । 
अच्छा उपाय है । सम्पादक 
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____ ४ ३८४ चित्र ११ सम्पूण रंगीन, मू० १) सजिल्द १।); छपाई सुन्दर) कागज एण्िक | त्याग, वैराग्य और 
प्रेमके समुद्र श्रीचतन्यदेवकी जीवनी भक्तोंकों आनन्द देनेवाली है । गौरहरिकी संन्यास-दीक्षा, पुरी-गमन, श्रीजगन्नाथ- 
जीके दर्शन, आचार्य सार्वभोमसे भेंट, दक्षिणयात्रा, कुष्ठी-उद्धार, दक्षिणके तीर्थोका भ्रमण, तीर्थरामको प्रेमदान, येस्या- 
उद्धार, डाकूका उद्धार; नीलाचळमें पुनरागमन, भक्तोंका अपूर्व सम्मिलन, रथ-यात्रा, महाराज प्रतापरुद्रको प्रदान) 
अमोघ्र-उद्वार, नित्यानन्दका नाम-वितरण आदि मनोहारी लीलाएँ इस खण्डम वर्णित हैं | पढ़कर आनन्द लाभ कीजिये | 

चोथा खण्ड छप रहा है । हिन्दीमे श्रीमहाप्रभुकी इतनी बड़ी जीवनी अभीतक कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुई । 
महाप्रभुकी लोकपावनी अपूर्व लीछाओंका अधिक क्या परिचय दिया जाय ! एक बार पढ्नेसे ही पता लगेगा । 


9 w ws 
भजन-सग्रह पाचवा भाग 
( पत्र-पुष्प ) 
द श्रीविष्णुभगवान्‌ और श्रीकृष्णभगवानक्रे २ रंगीन चित्र, पर १६०, चिकना कागज, मूल्य =) मात्र ( संशोधित 
और परिवर्डित नवीन तीसरा संस्करण ) १६२५० छप चुका दै। 
यह श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके समय-समयपर बनाये भजन एवं कविताओंका संग्रह है। भावमय धार्मिक भजन 
आदिके द्वारा बृत्तियाँ सरलतासे मगवत्‌-चरणोंमें लगती हैं । यह समीके पढ़नेयोग्य है । 
पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 
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By 
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Price 2 annas 


fhe above is a small tract of 48 pages printed on paper. Contains beautiful 
ideas on the greatness and all-pervasiveness of God, presented in a simple lucid 
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masterly exposition of the 
and the Puranas and deals with the subject in all its bearings fully yet succinctly. It 
a spirit of unique tolerance and broadmindedness which is as 
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प्रकाशित हो गयीं नयी पुस्तक „ _ . प्रकाशितं हो गयो ` 


श्रीबद्री केदारकी झाँकी 


छेखक- श्रीमहावीरप्रसादजी मालवीय वैद्य “चीर” . 

इसमें हरद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मणझूला, व्यासघाट, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, 'गुप्तकाशी, त्रियुगी- 

नारायण, गौरीकुण्ड, केदारनाथ, ऊखीमठ, तुन्ननाथ, गरुडगंगा, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग, बद्रीनाथ, नन्दप्नेयाग,, 

कर्णप्रयाग, आदिबदरी, यमुनोत्री, गद्वोत्री इत्यादि उत्तराखण्डके तीर्थोका सानुभव वर्णन है । "पे 

। यात्रामें होनेवाली कठिनाइयाँ, यात्रामें आवश्यक वस्तुएँ, चश्टियोंकी संक्षिप्त सूची, प्राचीन स्थानोंका # 

` ऐतिहासिक वर्णन, प्रधान-प्रधान स्थानोंका अन्तर इत्यादि सामप्रियोंसे पुस्तक यात्रियोंके लिये बहुत उपयोगी 
हो गयी है । ळे 
१ रंगीन, ४ सादे चित्र, उत्तराखण्डका नकशा, पृष्ठ-स०. ११२, मूल्य ।) मात्र । 


श्रीवेणीमाधवदासबिरचित 
मूल गोसाई-चरित 


(गोखामी तुळलीदासजीका जीवन-चरित्र ) Et 

` श्रगोसाईजी महाराजके सम्बन्धमें कुछ भी लिखना सूर्यको दीपक दिखाना है । हिन्दी-संसारमें . 

ऐसा कौन होगा जो उनसे अपरिचित हो । यह जीवन-चरित पद्ममें उन्हींके शिष्य _श्रीवेणीमाधवदासजी- : 
द्वारा विरचित है और बहुत प्रामाणिक माना जाता है.। | ३5६ 


३४ पृष्ठ, श्रीगोसाईजीका चित्र, मूल्य केवल “) सवा आना. । .. 


यूरोपकी भक्तख्रियाँ 


ळी. ` - सम्पादक-श्री हज्ञुमानप्रसादजी पोद्दार 


सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरितमालाकी पुस्तकें ख्री, पुरुष, बालक, वृद्ध संभीके लिये. बहुत ही 


कि. < उपयोगी सिद्ध हुई हैं । इन छोटी-छोटी भक्तिरसपरिपूर्ण जीवनियोंके जो संस्कार हृदयपर अङ्कित होते है. वे 


._ जीबनियाँ हैं । तीन दोरगे चित्र, पृष्ठ सं० ९२, मूल्य ।) मात्र । | | 


३ आगे चलकर बहुत बडा काम करते हैं । प्रस्तुत पुस्तक उसी ग्रन्थमालाका ९ बाँ पुष्प है । इसमें यूरोपकी 
“चार भक्त नारियाँ-साध्वी रानी एलिंजावेथ, साध्वी कैथेरिन, साध्वी गेयों, साध्वी लुइसाकी उपदेशग्रदः 
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